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प्राथमिकी 


चतुथं अष्टकके “आत्म-निवेदनके अनुसार यह पञ्चम अष्टककां प्रथम खण्ड ( प्रथम चार 
अध्याय ) आपके सामने हे । पञ्चम अष्टकके पञ्चम अध्यायसे अष्टम अध्याय तकका द्वितीय खण्ड 
होगा । इसी क्रमसे प्रत्येक अष्टकके दो-दो खण्ड होगे ओर एक-एक मासमे एक-एक खण्ड निकला 
करेगा । खण्ड शब्द्‌ हमारा है--वेदका पारिभाषिक शब्द्‌ नहीं । खुभीतेके छियि हमने इस शब्दको रखा है । 
ऋग्वेद्मे ६७ अध्याय ओर ८ अष्टक रहै" । प्रत्येक अष्टक ८ अध्यायोका है| अष्टम अष्टक 
अर्थात्‌ सम्पूणं ऋग्वेद निकल जानेपर एक भल्ग खण्डमें वर्णानुक्रमिक मन््र.सूची, कठिन शब्दोकी 
सूची ( अथ-सदित ), वेदिक देवता्ओंकी सचिवरण सूची आदिका समावेश किया जायगा । उसकै 
अनन्तर प्रथम अष्टकप्रे विज्ञापित “वेद्‌-रहस्य' नामका प्रकाण्ड श्रन्थ पकारित किया जायगा । 
हम जानते है कि, हमारे अतीव संक्षिप्त अश्चरायुवादको पढ़ते समय अनेक पाटरकोंको कितने ही 
सन्देह होते होंगे भमख्दुगण वल्य ओर हार कँसे पहन सकते है ? अश्व, पवत, इश्च, धरस्तर, धनुष, 
चाजुक, छगाम आदिकी स्तुति क्यों की गयी है १ ऋषियों ओर स्तोता्नि ग्रह, पुत्र, धन, शत्रु 
\ संहारी बार-बार याचना क्यों की है १ सवत्र पुनरुक्ति क्यो की गयी दै १ अष्टक, मण्डल, अध्याय, 
। अचुवाक, सूक्त, वग, दैवता, ऋषि, छ्द्‌, विनियोग ओर यज्ञका क्या रहस्य ३ ? सोमरसका 
इतना प्रचलन क्यों था १ आजकरकी दुनिया वेदाध्ययनकी अनिवार्यता क्यों है ए वेदक्ते प्रचारक 
. . विना हिन्दूजातिका अधःपतन क्योकर हभा ? इस तरहके ओर भी अनेक प्रश्न उरते होगे । वेदको 
` शीघ्र प्रकाशितं कर देने भौर मूल्य कम रखनेके खयारसे ही हमने अपने अनुवादके साथ एेसे प्रश्नोंका 
ˆ उत्तर देनेकी चेष्टा नहीं की है ओर “'ेद्‌-रहस्य"मेँ ही सबका विस्तत उत्तर देनेका निश्चय किया है । 
हा, हमारे द्वारा सम्पादित “गङ्खा"के विशेषाङ्कः ( “वेदाङ्” ) में फेसे कितने ही प्रश्नोका उत्तर दिया 
गया हैँ । उसका मूल्य २॥) ₹० है । , ~ क 
| ` धेलके भूरतोंकी दयासे २५ सूक्तके ५ वं मन्त्र ( पृष्ठ ६७ ) की दिन्दी छूट गयी है ओर ६३ ` 
। मन्त्रके अनुवादमें ५ अङ्क पड़ गया है । ४४ सुक्तके ५ वें मन्त्र ( पुष्ट १०२ ) की हिन्दी भी छपनेसे 
रह गयी है । इन दोनों मन्जोंकी हिन्दी यहां दी जाती दै 


9 मण्डल, २५ सूक्त, ५ मन्त्र (प्रष्ठ ६७) का अ्थ- _ 

५ हम हर्यश्व इन्द्रके छिये खुंलावहे स्तो करके ओर इन्द्रके समीप देव.-प्ररित बकी याचना ` 
करके, सारे दुर्गोको पार करते इए! बङ्‌ भास करगे | । शर तुम .सदा हभ शत -बधमें समथं करना । ्‌ 
७ मण्डल, ४४ सूक्त, ५-म॑न््र (पष्ठ १०२ ¬को-अथ- त 

५ अश्व.रूप. दधिक्रा देवता यज्ञ.मागंका अलुगमन करनेवाछे हमारे स्थानको जल्से सींचे । ` 

„ दिव्य बख्वाखे अभ्नि हमारे आदवानको खनं । महान्‌ ओर व्रद्वान. समस्त देवतां हमारे आह्‌- 
वानको सनं । हः 

| इस भूके ख्ये पाठटकोंसे क्षमो-याचना है । | = 
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॥ 
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लक्‌ ~पुस्तकमारखका नयमावल { 
(१) इस “मारा^म हिन्दी-अनुवाद-सहित चारो वेद ओर विशः ( 
षतः वेदिक-पन्थ-पुष्प ही गूथे जार्येगे 
(२) ॥] मेजकर “माटाण्के स्थायी माहक बननेवारोको किंसी ! 
भी पुस्तकपर डाकखचे नहीं देना पड़ेगा । [2 
(३) स्थायी यहरकोको “मालाम प्रकारित सभी पुस्तकोंको {. 
॥ 
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(४) “मालाम धकारित पुस्तके वी°्पी० से भेजी जायगी । 
= = # | । कः 
सचालक, “वेदिक-पुस्तकमारा,” सुरुतानगंज ८ ३० आइ ० आर० ) 
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क उररी! छप रही हे । | 
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आधुनिक वरजभाषा-साहित्यकी सवश ष्ठ रचना 









) २०००) का सवेप्रथम ड 
= देव-पुरस्कार-प्रा्ष ध 
` = | 
(स ्‌ | 
= ठ कार-द1€1१९। / 
त ष. ५ ॥ 
= 
ति (~ || 
॥ विस्तरत सरला टीका ओर पीयूषधारा-व्याख्या-सहित ॥ 
| = ॥ 
स काः = 
स 1 
॥ साहित्याचायं, साहित्यरत्न प० रोकनाथ द्विषेदी सिखाकारी 
॥ इस खुविस्तृत रीका आर व्याख्यामें प्रत्येक दोहेके कठिन शब्दों का अर्थं, निबद्ध आख्यायिका ॥ 
॥ या सूक्तिका अवतरण, सरला टीका, वण्यं ध्रिषय एवं चमत्कारका स्पष्टीकरण, रस, अलंकार 0 
0 ओर माषापर पूणं प्रकाश तथा साथ ही विशेष उल्टेखनीय्ं अन्यान्य प्राचीन एवं अर्वाचीन च 






कबीश्वरोकी ताश उक्तियोँसे तुखनात्मक आलोचना देखकर कान्य-प्र भी ओर साहित्य-मर्मज्ञ 
सखज्गन पसनन हए विना रह दी नहीं सकते । श्री दुखारेखाखजी भागवकी यह प्रशं सनीय, अ ष्ठ 
रचना दिन्वी-सादित्यके गौरव वस्तु है । 


शीघ्र निकल जायसी 
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~~ आडर इस पतेवर रजिस्टर कराहये- ॥ 
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दयाया -स्तुति करता ` हुआ उन्दं बुलातां ह! । ` 





व वेदकपुरतकमाला--प्रञ्चम पुष्प 





ऋग्वेदसंहिता 


== " "अ योर. 


५ अकू! ६ कण्डल । ९ अध्याय | ६ अत्तकाक । 


केकुकककया्डेग का 


६२ सुत्त 
अश्वि-ढय देवता | भरदाजं षि | अनुष्टुप्‌ छन्द । , 
स्तुषे नरा दिवो अस्य प्रसन्ताश्चवना हवे जरमाणो अकैः । . ` 
या सथ. उसा: उयुषि ऽमो अन्तान्युयूषतः पर्थह्ड वरांसि ॥९॥ 
` जौ क्षण मात्म चुमी्धि इङ्घ ङ्क्त = शन्रु्ओंको हरति है 


करते है, उन्हीं युखोकके नेता ओर भु रनक ईश्वर अश्विनीक्कमारोकी मै स्तुति नता 
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ओर प्रभातमें पृथिवी पर्यन्त भरभूत अन्धकार दूर 





~~~ 


ब १९०५०९.००६.० २६.०३.१९० द कमि. # २. चने द %.ग ॐ. ३.9 ऋ,” "द. ३. द कन्तो # क. क. द. १११५०. ॥ 
किक ति 


| सटीक ऋग्वेदसंहिता [५अ०, ६ म०, १ अध्या०. ६ अनु ५ 


ता यज्ञमा शचिभिदचक्रपाणा रथस्य भयु रुरुचू रजोभिः । 
पुरू वरांस्यमिता मिमानापो धन्वान्य ति याथो अजरान्‌ ॥२॥ 
ताह त्यद्वतियंदरधसुमर स्था धिय ऊहथुः शद इवः । 
मनोजवेभिरिषिरैः शयष्ये परि ग्यथिदाशुषो म्यस्य ॥३॥ 
ता नव्यसो जरमाणस्य मन्मोप भूषतो युयुजानसको 

शभं पृरक्षमिषमूजे' वहन्ता होता यक्षस्रत्नो अघर ग्युवाना ॥*॥ 
ता वल्य दख्रा पुरुदाकतमा प्रा नञ्यसा वचसा विवासे । 

था शंसते स्तुवते शम्भविष्ठा बभूवतु णते चित्रराती ॥१५॥ 
ता भुज्यं विभिरदुभ्यः समुद्रात्त स्य सूनुमूहथू रजाभिः । 
अरेणभिर्योजनेमिमु जन्ता पतत्रिभिरणसो निरुपस्थात्‌ ॥६॥ 

वि जयुषा रथ्या यातमद्वि भर्‌ तं हवं वृषणा वधिमत्याः । 
दशस्यन्ता शयवो पिप्थुगामिति च्यत्राना सुमति भुरण्यू ॥७1॥ 


२ अशिनीङमार यज्ञ की ओर आते इए, निल तेजोवलसे, रथश्धी दीसि धकर करते है ओर. _ 
असीम रुपसे तेर्जोका निमाण-करते इए जले लिये अर्‌ गको, मस्वैशको दैघाकर, ठे गये । 
३ अश्िद्वय, उग्र तमोग उस असखखुद्ध गृहमे जाते हो । इस प्रकार वाञ्छनीय ओर मनके समान भर 
वेगवान्‌ अश्वो दवारा स्तोता्ओंको स्वगं ठे जा भो । ह्य दाता मचुष्यके हिखकको दीघं निद्राम शला दो। | 
छ अश्विय अश्व जोतते हप न्द्र अन्न, पुष्टि ओौर रसका वहन करते हुपएः भभिनव स्तो. ? 
ताकी मनोज्ञ स्तुतिके समीप आवे । वे युवक है। होता, द्रो द-रहित अौर प्राचीन अग्नि उनक्ता याग कर। 
५ जो स्तुविकारी ( शङ्ञ-त्तोता ) ओर स्तोत्रकर्ता व्यक्तिको सुखी करते है ओर स्तुति-कत्ता 
को बडुत्रिय दान देते दै, उन्दों खिर, बडुकर्मा, प्राचीन ओर दशनीय अश्विद्धयकी, नयी स्तुतिसे, म ह 
परि्चियां करता ह । 
६ तमने तुग्र पुत्र भु्युङो नौका-रिव हो जनेपर धछि-रहित मार्गमे र्था युक्त ओर 
गमनशील अश्वां द्वारा जलकरे उत्यत्ति-हथान. समुर्के जरसे बाहर किया थां , | 
७ र्थारोही अश्िनी-छमारो, व्रिजधी रथङ्गे द्वारा मागमे स्थित पर्ववका विनाशः करो। 
। तुम कामवर्षो हो। पु्राथिनीश्चा आहान खुनो। स्तोवा भोका मनोरथ पूणं करते हो । ठतः 
| < स्तोताकी निदृ्त-प्रतवा गायको दुग्धशाछिनी करो । इल प्रकार घुबुद्धशाली होकर सर्वत्रगामी अन। 





~= । * = ॐ ,# 
म ०9 
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वै 


। ५अ०, ६ म. १ अध्या०, ६ अचु° | सरीकं ऋण्वेदसंदिता | | ४ 


यद्रोदसी परदिवो अस्ति भूमा हेरो देवानामुत मर्स्यत्रा । 
तदादित्या वसवो रुद्रियासो रक्षोयुजे तपुरघं दधात ॥८॥ 

य॒ ई" राजानाब्रतुथा विदधद्रजसो मित्रो वरुणदिचकेतत्‌ । 
गम्भोराय रक्षसे हेतिमस्य द्रोधाय विद्र चत्त आनवाय ॥६॥ 
अन्तरेदचक्र स्तनयाय वतिय्‌ मत यातं नृवता रथेन । 
सनुत्येन त्यजसा म्यस्य वनुष्यतामपि शोषा वड्क्तम्‌ ॥१०॥ 
आ परमाभिरुत मध्यमाभिरनियुद्धियातमवमाभिर्वाक्‌ । 
दस्य चिद्रोमतो वि वृजस्य दुरो षतं णते चित्रराती ॥११॥ 


-नि 


६२९ सुतः 


अश्िद्य देवता । भ्द्वाज ऋ ष । चिष्टुप्‌ छन्द्‌ । 


क १ त्या वल्ग्‌ पुरुहूताय दूतो न स्तोमोऽविदन्नमस्वान्‌ । 
- आ यो अवाडनाप्तस्या ववतं प्रष्ठा ह्य्तथो अस्य मन्मन्‌ ॥९॥ 


†र- ----<----- 1 

| ८ प्राचीन यवापरथित्री आदित्यो, वसुभो ओर र्द्रपुनो, अश्िद्धयके परिचारक मचुभ्योक 
न। प्रति देवताओंका जो महान्‌ क्रोध है, उस तापक्ारी को धको राक्षस-पतिक्छो मारनेके कामम लाओ । 
ो। & जो व्यक्ति छोकोके राजा इन अश्िनीक्कमारोकी यथासमरय परिचयं करता है, उस 
गै. भित्र भौर वण जानते है । बद व्यक्ति महाबङी राश्चतके विरुद्ध अख फकता है । वह अभिद्रोदात्मकं 
द| मवुष्योके. वचनाचुखार अख्र-क्षेप करता है । 
ना १० अश्िद्य, त॒म उतम चकग, दीति ओर खारथिगाठे र्थपर.चडंकर सन्तान दैनेके छिवे 
प मारे चरमे आओ ओर क्राध छोड ते इण मयुष्यकि षिघ्-कत्ताओंके मस्तक छिन्न करो 

११ अश्िद्वय, उल्छृष्ट. मध्यम भौर साधारण धोडोके साथ हमारे सामने आः हृद ओर 

२ गौओंसे भरी गोशारका दरवाजा खोलो । मै स्त॒ति करता हू । सुश्चे विचित्र धन दो । 
। ९ अनेकादत ओर मनोहर अश्-नीकुमार जहां उदरते है, वहां हव्ययुक्त पञ्चदशादि स्तोम दूतकी 
दु तरह उन्हें पराप्त करे । इसी स्तोमने अश्जिडयको मेरी ओर धुमाया था । अश्विय, स्तोत्ताकी स्तुतिषर 
। तम॒ थसखन्न होते धो । , 


। 
| 
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अरं मेगन्तं हवनायास्मे ख्णोना यथा पिबाथो अन्धः ) 

परि ह व्यद्र्तिर्यायो रिषो न यत्रो नान्तरस्तुतुयात्‌ ॥२॥ 
अक्रारि वामन्धप्तो वरीमन्नस्तारि बहिः सुप्रायणतम्‌ । 
उत्तानहस्तो युवयुवेबन्दा वां नक्षन्तो अद्रय आञ्जन्‌ ॥३॥ 
ऊर्वो वामश्निरष्वरेष्वस्थास् रातिरेति जूणिनो धृताचो । 

प्र होता गूतांमना उराणोऽयुक्त यो नासत्या हवीमन्‌ ॥र॥ 
अधि भिये दुहिता सूषेश्य रयं तस्थो पुष्युजा शतो तम्‌ । 

प्र मायाभिर्मा ना भूतमन्र नरा वृतु जनिभन्यज्ियानाम्‌ ॥५॥ 
युवं रीभिददाताभिराभिः शुभे पुष्टिमूहथः सूर्यायाः । 

प्र वां वयो वपुषेऽ्चु पततन्नक्षद्वाणी सुष्ट॒ता पिष्ण्या वाम्‌ ॥६॥ 
आ वां वयोऽखाप्तो वहिष्ठा अभिप्रयो ना सस्या वहन्तु । 


प्र वां रथो मनोजवा असर्जीषः प्रक्ष इषिधो अनु पूर्वीः ॥७॥ 


२ अशविद्धय, हमारे आद्‌अानके अनुतार भखी भाति गमन करो । म्तुति किये जानेपर | 
खोम पान करो । श्धसे हमारे घरको बवाओ पासं या दूरका श्‌ हमारे घरको नष्ट न करने पावे । ` 
३ सोमक्रा विश्तृत अमिषधर, तुम्हारे छ्पि, भ्रस्त॒त॒ क्रिया गया है । सुदुतम कुश बिछाये. 


गये हे 1 तुम्हारी कामनासे होता हाथ जोड़कर तम्हारी स्तति प्थम्तेते प 
करके सोम रल. प्रकट क्ियादहै।. ` = ¢ १, 


8 तुम्हारे यजक्षे छि अग्नि ऊपर उठते, यज्ञम जाते तथा हव्य भौर घत बाठे बनते रहै । जो 
स्वेता अश्िद्वयका स्तोत्र युक करता है. . बही वडुङर्मा -ओौर अतो उदूयुक्छ-मना होता है । . ` 
५ १ ` स्कषक अशिद्य; सयं पुत्री तुम्हारे बहु रक्षक ग्थको सुशोभित करनेके लि. 
अधिष्ठित इ१्थी । तुम रवोको इसी जन उको प्रज्ञासे धाज्ञ. नेता आर नृत्यशाखी बनो । 
र & ५ कान्ति दवारा तुम सूयौको शोभाके सिप्र पुष्टि प्रा करो । शोभक्े 
तुम्हारे , घोड़ भख माति अयमन अञि † | 

ना व नाद १. । मन करते हेः । स्त्रतीय अश्ि्ह्य, मी माति को मथी | 
9 अश्िनी-कुमारो ग तशील ओर ठो अव्यन्त चतुर धघोड तुष्टे अन्नकी आर ठे, 


आरव ' मनकी तरह वेगशालो तुम्हार ग | @ 
¢ ५ „ॐ रथ स्‌ः पके योग्य अन्तक १. 
च्वि छेड़ा गया ह। य ओर अभिरषणीय प्रभूत अन्तः । | 
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१ ५अ०, ६ म०, १ अध्या०, ६ अनु 1 सरी ऋषवेदसंहिता ५: 


पुरु हि गं पुरुभुजा देष्णं धनं न इषं पिन्वतप्रसक्राम्‌ । 
स्तुतश्च वां माध्यो सुष्टतिर व रसादच वामनु रातिमग्मन्‌ ॥८] 
उत म ऋज्रे पुरयस्य रघ्वी सुमीह शतं पशे च पक्षा । 
शाण्डो दा द्धरणिन स्म हष्टीन्दश वरापस्त अभिषा च ऋष्वान्‌ ।॥६॥ 
सं वां शता नासत्या सहल्नादवानां पुरूपन्था गिरे दात्‌ । 
भरद।जाय वीर नू गिरे दाद्धता रक्षां पुरुदंसता स्युः ॥१०॥ 

आ वाँ सुम्ने वरिमन्स्सूरिभिः ष्याप्‌ ॥१९१॥ 


६४ शुक्तः 
उषा देवता ' भरद्वाज ऋषि । चिष्टुप्‌ न्द्‌ । 
उडु भिय उषतो रोचमाना अस्युरपां नोमयो रुरान्तः। 
कृणाति विद्वा सुपथा सुगान्यभूदु वस्वो द॒क्षिणा मघोनो ॥१॥ 
दश्च उविया वि भास्युत्तं शोचिभांनवो धामपसन्‌ । 
ओविवक्षः कृणुषे शुम्भमानोषो देवि रोचमाना महोभिः ॥२॥ 


- ॐ ८ बड-पारुक भ.श्वनोकमायो, तुम्हारे पाष ब्रहूत धन रहै; इतखिपरे हमारे खये परीति-करी ओर 
व । दूरे स्थ'नपर न जने्राखी घेत तथा अन्न दो माद्यिता अश््रिडय, तम्डारे छिपे स्तोता. दे, स्तुतियां 
। है ओर जो तुम्हारे दानक उदे श्यसे जते है, बे सोमर. भी है । 

& पुरयकी सरक गति ओर शीघ्रगामिनी दो वड़ा मेर पास है, समीढ़की सो गाये मेरे पास है । 
०. पेदकके पक अन्न भो मेरे पाल है' । शान्त नामके राजाने अगिवद्वयके स्तोतार्जोको दिरण्ययु्छः ओर 
गे सुद्वश्य दल स्थ या अश्च दिये ओर उनके अनुरूप हौ शङ्‌.-नाशंक तथा दशेनीय पुरुष भी धिये थे! ` 
| ~ १) नात्यदवय, तुश्ारे स्तोताको पुषठपन्था नामङ़े राजा .सेकडो ओर हजारो. अश्च.देते हे । 

थै. | बीर अशिष्य, वह्‌ स्तोता भरदाजको भो -शीघ्र द । वहुकर्म शादो अश्िनीकमारो, राक्षस -विनतष्ट.हो। ; 
१५ अशिद्धय, मै, विद्वान्‌ व्यक्तियोके साथ, तम्ारे खुलव्‌ धनसे परििष्टित बनू" । 
१ दी्िमती ओर शुङ्खप्रणं उषां, शोभाके किये, जल-छहरी की तरह, उत्थित होती -है । समस्त. 


वा उषा खुग्थवखे ओर सरल्तासे जाने योग्य बनाती है । धनवती उषा भरशर्ता ओर सख - 
मती हे । 


२ उषा दैवी, तुम कल्याणीकी तरह दिखाई दे रही दो ओर वस्तृत होकर शोभा पा रही दो 
तस्दारी दीिमती किरणें शोभा प। रही है । तुम्दारी दीिमती किरण . अन्तरीक्षमें उठ रही दै । ठम 
# तेम शोममाना भौर वोण्यमाना होकर रूप काश कर रही हो 


वि त 1 1 1 1 1 >= 


क ॐ ४ 
ध =. 0 
र 
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: मञुभ्य ` सोकर उटते ` है । समीपम वतंमान हव्यदाता मचष्यको यथेष्ट धन देती हो । ` 


कारको तिरस्छत कर्ती दिलाई देती है, वही य लोकत 
| - द खोकोत्पन्ना पुत्री उषा न्धकार 
करके प्रजागणको प्रकाशित करती है । ऽ ४ ई म 
$ सी घोडांसे विस्तृत रुयसे गमन कप्त है । वह विचित्र रूपमे शोमा पाती है. ओर रातरिके 
स ¢ कारको मरी भाति दु [= गती 0है ००7१५५०6 ॥\/211 (0661101. 01411260 0 66810011 








सटीका रवेदूसंहिता = [५ अ०, ६ म०, १ अ०,६ अजु । 
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चन 0.0 कीक प स ण कि पि क. सोके कि. भ ऋ 


वहन्ति सीमरुणासो रुदान्तो गावः सुभगामुविंया भ्रथानाप्‌ । 
अपेजते शुरो अस्तेव शत्र न्वाधते तमो अजिरो नेवोदुला ५३॥ 
सुगोत ते सुपथा पवतेष्ववाते अपस्तरसि स्वभानो । 

सा न आ बह प्रथुयामन्नृवे रयिं दिवो दुहितरिषयध्ये ॥४॥ 

सा वह योक्षभिरवातोषो षर वहसि जोषमनु । 

तवं दिवो दुहितयां ह देवी प्रहृतो सहना दज्ञैना भुः ॥५।॥ 
उत्त वयदिचद्वसतेरप्तन्नररच ये पितुभाजो व्युष्टौ । 
अमा सते विहसि भूर वामपुषो देवि दुष मर्त्याय ॥६॥ 

` ६५ सक्त 
उषा देवता । भरद्वाज ऋषि । जिष्टुप्‌ छन्द । 

एषा स्या नो दुहिता दिवोजः क्षितीरुच्छन्ती मानुषीरजीगः । 
यां भानुना रुशता राम्याखन्ञायि तिरस्तमतरिचदक्त न्‌ ॥१॥ 
वितययुररुणयुग्भिरखेरिचत्र' भान्तयुषसदचन्द्ररथाः । ` 
, अग्र यज्ञस्य बृहतो नयन्तीविं ता बाधन्ते तम उरम्यायाः ॥२॥ 

३ छोहित-वणं ओर दीषिमान्‌ रशिया खुमगा, बिस्तीं आर रथमा उषा हेवताको वहन कद | | 


है जसे शख पकम निपुण चोर शुको दूर करता है . बेसे ह उषा अन्धकारक दूर करती है तथा , 
शीधृगामी सेनाप^तकी तरह अन्धकारका रोकती है । ्‌ 1 
४ पद १ ओर वायु रहित भदेश त्रे चये खुपय भौर सुगम हे ह स्वपकाश गा, कुम अन्तरी. ` 

क्षको पार क डोखती हो । विशार रथवालो ओर सुद्र. य्‌.खोक-दुहिता, हमें अभिटष च द दौ) 
` ५ उषा देत्री सुश्टे घन दो । तुम अपरतिगत होकर प्रीति-पूवेक अश्व द्वारा धन दोती हो। है 


चै 





` शुरो. तुम दीिमती हो । पथम -आद्‌-गनमे पूजनीया हो । इस च्वि तुम. दर्शनीया होमो । ` 


६ उषा देत्रो तुम्हारे प्रकर होनेपर चिड्यां घोसरखोसे निकली है ओर अन्नके उपा्जक ` 


-१ जो उषा दीभिमान्‌ किरणोँसे युक्त होकर रामे तेज्पदाथं ( नक्षत्रादि ) आर अन्ध- 


= आ कः क = 9 म क = चः = 


` २ कान्तियुक्त रथवाटी उषा दधी उसी समय वहत्‌ यज्ञकां प्रथम चरण सम्पादित करके कष्ट - { 


+ 
> 
"~~~ 
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श्रवो वाजमिषमूजं वहन्तीनि दाशुष उषसो मर्त्याय । 
मघोनोर्वीरवत्परयमाना अग्रो धात विधते रज्ञम य ॥३॥ 
इदा हि बो विधते रटनमस्तीदा वीराय दागुष उषासः । 
इदां विभ्राय जरते यदुक्था निष्म मावते वहथा पुरा चित्‌ ॥४॥ 
इदा हि त उषो अद्रिसानो गोत्रा गवामङ्गिरसो खणन्ति 
ञ्य १ केण बिभिदुत्रह्मणा च सटा नुणासभवह बहूतिः ॥५॥ 
उच्छा दिषो दुहितः प्रत्नवन्नो भरद्ाजवद्धिते मघोनि । 
सुरं रयं णते रिरीद्य सुगा यमधि धेहि भवो नः ।६॥ 

६९ सु 


मर्हुगण देवता । भरद्वाज ऋच . जिष्टुप्‌ छन्द्‌ । 


` वपुनुः तच्चिकितुषे चिदस्तु समानं नाम घेनु पत्यमानम्‌ । 


मतेष्वन्यदोहसे पीपाय । सङ्ृच्छुक्र ददुहे पएदिनरुधः ।॥१॥ 


९ उषा दैवियो, त॒म ॒हन्यदाता मचुष्यको कीत्ति, बल, अन्न ओर रस दान करते ही] 
` । तम धनशानी ओर गमनशीला हो । आज परिचथां सर्नेवाङेको पुत्र-पौत्र आदिसे युक्त अन्न आर ` ं 
धन दो। 

४ उषा दैकियो; तुम्हारी परिन््यां करनेथारे$े छिपे इस समय .धन है इस समय छीर हव्य- 


दाता लिये तुम्हारे परास. धन है । इस तमय राज्ञ स्तोतके लपि वुष्दारे पात धन है जि विपे 


4 ५ 
क क = आका 9 ऋक क ५ ० ज अ ५.9 9 क 


उक्थ नामक मन्त्र है, पेसे मेरे समान ज्यक्तिको, पहरेगी तरह, वही धन दो । 


५ गिरितट-प्रिय उषा देवो, अङ्कया छोगोनि तम्हारी कपासे तुरत ही गायोको छोड़ दया था 
ओर पूननोय स्तोत्र द्वारा अन्धारका विनाश किया. था । नेता अङ्किरा रोगोक्गे स्तुति संत्य 
फर्वती इई थी । 


६ य॒लोक-पुबी उषा, प्राचीन कोगोको तरह -हमारे छिये अन्धकार दूर करो , धनशाखिनी 


उषा, भरद्वाजकी तरह स्तुति करनेवाे सुरे पुत्र-पौ ् आदिसे युक्त धन दो । हमे अने कोके गन्तव्य 
अन्न वो । 


१ मर्तो $ समान, स्थिर पदार्थमिं मी स्थिर प्री तकर आर गतपरायण रूप, विद्धान्‌ स्तोताके 


निकट, शीत्र प्रकट हो । षह अन्तरीक्षे एकं बर शरकवणं जक क्षरण करता अौर मस्यरोष्मे 
भन्य पदाथं दोदन करनेके खयि बहुता है । | 


६ 
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नि ^ 








च द 00.000. ० १ .००१.१ ण सकि 
क किं 
[च च किक, किन्विति 


ये अग्नयो न शोशुचन्निधाना द्वियननिमोरुतो वाद्न्त 1 
रेणवो हिरण्ययास एषां साकं नम्णैः पस्येभिदच भून्‌ ॥२॥ 
स्य ये मोह षः सन्ति पुत्रा याद्चो सु दा विभरध्ये । 
विदेहि माता महो महो षा सेत्‌ एृरिनः सुभ्बे गभमाधात्‌ ॥३॥ 
न य ईषन्ते जनुषोधा न्वन्तः सन्तोऽवयानि पुनानाः । 
निर्य ह शचयेऽनु जोषमनु भिया तन्वमुक्षमाणाः ॥६॥ 
मक्ष न येषु दोहसे चिदया आ नाम धृष्णु मारुतं दधनाः 
न ये स्तौना अथासो महा नू चिस्पुदाचुरव -यासदुगान्‌ (५॥ 
त इदुग्‌ः शसा धृष्णुशरेणा उभे युजन्त रोदसी सुमेके । 
अध स्मेषु रोदसी खशाचिरामवरघु त्थ न रोकः ॥६॥ 





जो धनी अ शके समान दीप्त होते है, जो इच्छादुलार द्विएुण ओर त्रिणुण बढते है 
उन मरतोकि रथ घूलि-षन्य ओर दुवणालङ्कारवाखे दै । वे ही मख्त्‌ धन ओर बले साथ 
प्रादुभंत होते है। 
३ सेवनकारी ख्द्रके जो मरुद्गण पुत्र है ओर जिनको धारण-कर्तां अन्तरीक्ष धारणं 
करनेन समथः है, उम्हीं महान्‌ मरुतोकी माता ( पृश्नि ) महती हैः । बह भाता मनुष्य त्पत्तिवे २ 
चयि गमे थाजङ धारण करती है। - 


७ जो स्तोताओके पात यापर नहीं जाते; . परन्तु उनके अन्तःकरण रहकर पापो 
विनष्ट करते हँ, जा दीप्तिमान्‌ है, जो स्तोतार्भंकी अभिखाषाके अनुलार जल. दृ..छेते . दै, जो ३ 
दीसियुक्त दोकर अपनेको भकाशित करते है ओर भूमिको सीर्च्॑े ₹। . र 


५ जिनको .उद्‌ श करे इत समय समीपत स्तोता. मरुत्सन्ञक . शस्त्र का ` उच्चारण 
करते इए शीघ्र मनोरथ प्राप्त कप्ते है, जो अ दरण-कर्ना, गमनशील ओर . महत्वयुक्त' द ‡ 
उन्दी उग्र मस्त्रांको इस समय दानकत्तं यजमान क्रोध-शन्य करता है | 


६ ै.उगु, ओर वलशाी है। वे धषेण करने गी सेनाको सरूपिणी ` यःवा पृरि वी 


सहित योजित करते ह । इनकी रोदतो ( माध्यमिक्नो वाक्‌ ) स्वदो सिसे संयुक्त है। इन बटवा१ 
 -मर्तेमिंः दीति नदीदहै। . ` ` 


| न 


, ‹ ज 
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अनेनो वो मरता यामा अस्तानदडदिचशथमजत्यरथीः । 

अन्रसो अनभीशू रजस्तूविं रोदसी पथ्या याति साधन्‌ ॥७॥ 
नास्य वतां न तरुता न्वस्ति मरुतो यमवथ वाजसातौ । 

तोके वा गोषु तनये यमप्सु स बजं दता. पाये अध थोः. ॥८॥ 

प्र चित्रम रणते तुराय मारुताय . खतवसे भरध्वम्‌ । 

ये सहांसि सहसा सहन्ते रेजते अम्र पएथिव्री मलेभ्यः ॥६॥ . 
विषीमन्तो अध्रस्येअ दिथ् त्त षुच्यवसो जहो नान 

अचत्रयो धुनयो न वीरा भाजजन्मानो मरुतो अधष्टाः ॥१०॥ ` 
तं चृबन्तं मारुतं भराजदुष्टिं रुद्रस्य सूनु हवसा .वित्रासे । 

दिः शर्धाय शुचयो मनीषा गिरयो नाप उया अस्णधन्‌ ॥१९१॥ ` 





९५ सुतः | 
है मित्र ओर वरुण देवता । भरद्वाज ऋषि । शिष्टुष्‌ छन्द । | 
य॒ विद्रषां वः सतां ज्येष्ठतमा गीभिर्मित्रा वेरुणा वाब्रषध्ये । 


सं या रमेव यमङुयमिष्ठा दया जनां अत्मा बहूभिः सैः ॥१॥ . ` 


रण ` ७ मख्तो, तुम्हारा रथ पाप-रदित ह्य । सारथि न ह।कर भी स्तोता जिसे चलाता है वही रथ 
ष अदव-रहित होकर मी, भोजन-ष्न्थ ओर पाशरदित होकर भी, जल प्रेरक आर अमीष्टमद्‌ होकर 
याचापथिवी ओर अन्तरीक्षे गमन करता है । 


क्रो ` ८ मखतो, तुम ोग संप्राममें जिसकी रक्षा करते हो, उसका कोई प्रेरक नहीं होता ओर न ` 
जो उक्लकी कोद हिता ही होती है । तम पुज, पौत्र, गौ ओर जल संचरणे जिसकी रश्चा करते ` हौ, वहं 
संभ्राममें शक्रभंके गो-सपुहको विदीर्ण करता है। __ ` 


र `£ अश्चि, जो बल द्वारा शघ्ुरभोका बल दबा देते हैः जिन महान मरतोंसे प्रथिवी काँपती है, उन्हीं 
4 शब्दकत्ता शीघ्र बख्व्रान्‌. मर्तोको दशनीय अन्न दो । ` 
१०. मट्दरण यज्ञको तरह प्रकाशमान हैः । जो शीघ्रगामी अञ्चि-शिखाकी तरह दी्तिमान आर पूज 
नीय दहे, वे शुभो भकरपक व्यक्तिरयोकी तरह वीर, दीप्र शरीरसे युक्त ओर अनभिमूत है । 
08 १९ मैं उन्हीं वद्धंमान ओर दोिमान्‌, खडगसे युक्त खद्रपुत्र मरुतो की स्तोत्र द्वारा परियां करता 
र| हं । स्तोताकी निमे स्तुतियां उग्र होकर मेघकी तरह मर्तो बली बराबरी करती ह । 


| १ सारे विश्वमे शरं ्ठ मित्र ओर वरुणः, तुभ्हे मँ स्तुति द्वारा घद्धित करता ह । तम दोनो विषम ` 
' । ओर यन्त्‌-भं छठ हो । रञ्जको तर्द अपनी शुजाओों दवारा लुम मवुष्योको संयत करतेहो। ` . 


| 
न 
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स ह शा भथा दिशा ) भूङिसे नहीं भरती, परञ्च अशुष्क ओर अवात दोकर विमू ति 





सरीक ऋग्वेदसंहिता = [ ५ अ०, ६ म०. १ अध्या० ६.अनु+ 


न 





इयं मद्व परस्तृणोते मनीषोप भिया नमता ब॑हरच्छ । 

यन्तं नो सित्राद्ररुणावधष्टं छदयंद्ां वरूथ्यं सुदानू ॥॥ 

आ यातं मित्रावरुणा सुश््युप प्रिया नमसा हूयमाना । 

तं या्रप्नःस्थो अपततेग जनान्द.धीयतदिचद्यतथो महित्वा ।३॥ 
अवा न या वाजिना पतबन्धर ऋता यद्वभमदितिभरष्यं । 

प्रया महि महान्ता जाधनानां षरा मताय रिपवे नि दीधः ॥४॥ 
विदे यद्वां मंहना मन्दमानाः क्षत्र दे्रासतो अदधुः सजोषाः । 
परि यद्ध थो रोदसो दुर्गो सन्ति स्पा अद्‌-्धासो अपराः ॥५॥ 
ता हिक्षत्र धारयेये अतु यन्डहेथे सानुसुग्मादिक्र दो 

हृहो नक्षत्र उत व्रि देवो भूममातान्यां धासनायोः ॥६। 

ता वि' पेये जरं प्रणध्या आ यत्सद्म सभतयः परणन्ति । 

न मृष्यन्ते युवतयोऽवाता वि यत्पयो विद्वाजन्त्रा भरन्ते ॥७\ 


जाः वाजमा जका 


पाश्च यहो स्तुति जाती है भर तुम्हारे यज्ञी ओर जाती दै। हे खुन्दर दानवाङे मित्र ओर वरुण, ह 
शीत आदिका निवारक ओर अनमिभूत गृह दो । 
३ परिय मित्र ओर वरण, अन्न ओर स्तात्र द्वारा आहत होकर आओ । जसे कमं-नियु्त कर्म दवाय 


अन्नार्था व्यक्तिर्भोको संयत करता है, वसे दी त॒म भी अपनी भहिमा दाया करो । च 

४ जो अश्वी तरद बली, पत्त्र स्तोत्रस युक्त ओर -सत्यरूप है, उन्दी गर्मभूत मित्र ओौर वर 1 
णको अदितिने धारण किया था । जन्म ठेनेके साथ हौ जो महानसे भी महान ओर दिसक मलुष्यकै 
घातक इर, उन्हे अदितिने धारण किया था। ~ 

५ परस्पर प्री तिथुक्त होकर समस्त देरोनि, तम्हारी म हिमाका कीत्तंन करते हए, बल. धारण ए 
किय है दुन्‌ कोग -विस्तोणं च ्रवुथित्रोको परिमूत करते दयो । तुम्दास ररम. सिव ओर अगूढ है। 

६ तुम भ्रतिदिन बल धारण करते हो । अन्तरीक्षे उन्नत परदेश ( मेध अथवा सूर्यं ) को छट की † 
तरह दढ रूपसे धारण करो 1 तुष्रे द्वारा ददुहृत मेर अन्तरीक्षमें व्याप्त होता है ओर विश्यदेव ८ सू ) 
म*य हन्यसे तृप्त होकर भूमि ओर च्‌ कोकमें व्या होते है । 

७ रूम द्वारा उद्र पूर्णं करनेके ये तुम ोग राज्ञ व्यक्तिको धारण करते. हो । हे विंश्रजिव। ० 
मित्र ओर वश्ण, जि समय अ त्व्‌ लोग यज्ञ-गह पूर्णं करते -है ओर तुम जर भेजते हो, उल सम २ 


छ 


1 


^ 
9४ १ # . ६ ॐ 
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केकी पोती पि पि पी कि पतिक पी की पोती तोके देके 6 दिक क्कि स (की चपि केकि" देक, के कनके क 


ता जिहुवाया सदमेदं सुपधा आ यद्रां सव्ये(ऽरतिन् ते भत्‌ । 
तद्रां महिख ध्रतान्नावस्तु युवं दादाषे व चयिष्टमंहः ॥८॥ 
ध्र यद्धं मित्रावरुणा स्पधन्प्रिया धाम युरधिता भिनन्ति। 
न ये देवास ओहसा न मतां अयज्ञताचो अष्यो न पुत्राः ॥३॥ 
वि यद्वाचं कीस्तासो भरन्ते शंसन्ति के चिन्निविदो मनानाः । 
आद्वां ब्रवाम सत्यान्युक्था निदेवेभियेतथो महिता ॥१०॥ 
अवेरिर्था वां च्छदि भरो अभिष्टौ युत्रोभिंतरावरुणावस्छृषोयु । : 
अनु यद्रावः स्फुरान्रजिष्यं धृष्णुः यद्र 7 ष्णं युनजन्‌ ॥१९१॥ ` 
६९ शुः 
इन ओर वरुण देवतां । भगदाज ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द । 
र॑ श्रष्ठी वाँ यज्ञ उथतः सजोषा मनुष््हर कबहिषो यजध्ये । 


 :.आय इन्द्रावरुगा.वषे अय्य मह सुम्नाय मह अव्रवतत्‌ ॥१॥ 
रा | मेधो व्यक्ति तमसे सद्‌ा वचन द्वारा इक्त-जलकी याचना करता है । हे धृतान्नयुक्त मित्र ओर 
` बरण, जेते तम्दारा अभिगन्ता यहे माया-रहित होता है, बेली ही तुम्हारी महिमा हो । हव्यदाताका पाप 
८ विनष्टः करो । 
ङ्घ - `. & भित्र ओर वर्ण, जो रोग स्पद्ध करे तुम्हारे ` दारा विदित ओर तुःहारे भिय कमम बिभ्न 
करते है जो देता ओर मदुष्य स्तोज-रहित दै, जो क्म॑.शोक होकर भो यज्ञ सम्पन्न नहीं है भर जो पुत्र 
[प रूप नहीं है उन्दः विनष्टः करो । 
। १०.जिख खमय मेधावी खोग .स्तुतिका उच्चारण करते -है, कोरं-कोरई स्तुति करते हण सू -पाठ 
कवौ करते रै, ओौर जव हंम तुण्डं रक्ष्यक?, सत्य मन्तरोका पाठ करते है, उस समय तुम रोग महिमान्वित 
) होकर देवोंके साथ नहं चला जाना । 

११ रश्च वरुण ओर मित्र, जितत समय स्तुतियां उच्चारित होती -ह ओर जब सरखगामी, धषक 
चर तथा अभीष्टवषो सोमको यज्ञम संयुक्त रिया जाता है, उसं समय गृह-दानके लिय तुम्हारे आनेपर तुर्हारा 
अ दातध्यं गृह अविच्छिन होता है, यह सत्य है । 

0 ˆ ` “१ महान्‌ इन्द्र भौर वरुण, भवकी तरह शुःश-विस्तारकं यजंमानके अन्न ओर सुखके , खयि जो यज 
। आरम्भ होता है, आज, तुम लोगोके छियि, वदी शिप यज्ञ तत्रो दरा प्रवृत्त किया गथा है =` ` 
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ता हि भरेषठा देवताता तुजा शरूराणां शा।वष्ठा < हि भूतम्‌ । ` 
मघोनां मंहिष्ठा तुविशुष्म ऋतेन इत्रतुरा सवेसेना ॥२॥ 
ता यणीहि नमस्येभिः शुषः सुम्ने भरिन्द्रावरुणा चकाना । 

वञ्धणान्यः शवसा हन्ति इृत्रं सिषक्तन्यो ब्ूजनेषु विप्रः ।।३॥ 
ङ्च यन्नरदच वाब्रधन्त विदे देषातो नरां स्वगूताः। 
रभ्य इन्द्रावरुणा महित्वा योश्च प्रथिवि भूतसुवी ॥४॥ 
स इस्पुदानुः स्ववां ऋतावेन्द्रा यो वां वषटण दशति स्मन्‌ । 
इषा स द्विषस्तरेदास्वान्वंसद्रयिं रयिवतऽच जनान्‌ ॥५॥ 
यं यवं दाञ्वध्वराय देवा रथि धत्थो वसुमन्तं पुरुक्ष्‌म्‌ । 
अक्षे स इन्द्रावरुणावपि ष्यात्‌ प्र.यो भनक्ति वनुषामशस्तीः ॥६॥ 
उत नः सुत्रत्रो देवगोपाः सूरिभ्य इन्द्रावरुणा रयिः ष्यात्‌ । 
येषां शुष्मः एतनासु साहबान्प्र सथो य्‌ म्ना तिरते ततुरिः ॥७॥ 
२ तम ष्ठ हो, यज्ञमे.धन देनेव।छे हो ओर वीरो अतीव बलवान्‌ हो ¦ दाताभमिं भष्ठ दाता 
तथा बहु-वलशाखी सत्यके द्वारा शत्र. ओके दिलक ओर सब प्रकारकी सेना्ओंवाङे हो । हि 
 , .३ स्तुति, बल आओौर सुखके दारा स्तुत इन्द्र॒ ओर वरुणकी स्तुति करो । उनमेसे एक (इन्र ` 
दत्रका वघ करते है, दूपे प्रजा-युक्त ( वरुण ) उपदर्वसे रक्षा करनेके ल्य बख्शाली होते है'। 
४ इनदर ओर वरुण, मचु्योमिं पुरुष ओर खी पवम्‌ समस्त देवगण स्वतः उद्यत होकर जब्‌ तुर्ह 
स्वति दारा बधत करते है, तव महिमान्वित होकर ठम छोग उनके प्रथु बनो । विस्तीर्णं धावापूथिवी, 
त॒म इनके प्रथु बनो । " ~ 
. ,.. ५ ओर चरुण, जो यजमान 
शाली होता ह । वही दाता, जय-पराप् 
शादी पुत्र प्राप्त करता है । 


६ दैव, इन्दर ओर वरुण, तुम हव्यदाताको धनाचगामी भौ बहु-अन्न ते हो ओः 
नो यम्‌-हत मयो दूर करता ह वदी न र बह-मनतसाली जो धन वैते दो ^ 


धन्‌ हम हो। हमारा बठ संभा . ह 
यवो हिरत चर । ण चर संमते शुको दानेवाला ओर हलक दोकर रत उक 


न ~~~ क क श च 
कककककक क १ (~ ~ 


ॐ = 





दस्यं हवि दैवा दै, बह सुन्दर दानवाव . धनवान्‌ शौर यहः 
अन्नके साथ, शतके हाथसे उद्धार पाता तथा धन ओर सम्पति. 


॥ 


, 
2 
॥ 


ड 
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नू न इन्द्रावरुणा एणाना षएडक्त' रयिं सौश्रवसाय देवा । 
इत्था शणन्तो महिनस्य शर्धोऽपो न नावा दुरिता तरेम ॥८॥ 
प्र सघ्राजे बहते मन्म चु प्रियमच देवाय वरुणाय सप्रथः 
अयं य उर्वो महिना महिवृतः कला बिभाद्यजरो न शोचिषा ॥६।॥ 
इन्द्रावरुणा सुतपाविमं सुतं सोमं पिबतं मह्यः धृतव्रता । 
युषो रथो अश्वरं देववीतये प्रति ससरमुप. याति पोतये ॥१०॥ 
इन्द्रात्ररुणा मधुमत्तमस्य वष्णः सोमस्य वुषणा वृषेथाम्‌ । 
इदः वामन्धः परिषिक्तमस्मे आसायासिमिर््वाहंषि रादयेथाम्‌ ॥११॥ ` 
= । कि 
६8 सुत्त 
इन्द्र॒ ओर विष्णु देवता । भ्ाज ऋषि । जिष्टुप्‌ छन्द्‌ । 
सं वां कर्मणा समिषा हिनोभोनद्राविष्ण्‌ अपसस्पारे अस्य । 
जुषेथां ज्ञ द्रविणं च धत्तमरिष्टिनेः पथिभिः पारयन्ता ॥१॥ . 


ज सः सा > याक आ याक 








| ८ इन्द्र॒ ओर वरुण, तुम खोग स्तुत होकर खुभन्नके लिये हमें शीघ्र धन दो । देवो, तुम खोग महान्‌ 


„ हो । हम इख प्रकार तुम्हारे बकी स्तुति करते ह । हम नोका हारा जरकी तरह पार्पोको पार कर सकं । 


६ जो वरुण महिमान्वित, महाकमा, प्र्ञा-युक्त, तेजःसम्पन्न ओर अजर दै, जो विस्तीणं 


| ा्ापूथिवीको विभासित करते है. उन्दी स्राट्‌ ओर विराट्‌ वरुणको लष्ट्य कर आज मनोहर ओर सब 


 च्रकारसे विशाखस्तोत्र पटो । 


१० इनदर ओर वरण, तम॒ सोमका पान करनेवारे हो; इसख्यि इस मादक ओर अभिषुत सोमका 
पान करो । हे धृत-्रत मित्र ओर वरुण, देवोके पानके चये तुम्हारा रथयज्ञकी ओर आता है । । 


११ हे काम-वषीं इन्दर ओर वरुण, तुम अतीव मधुर ओर मनोग्थ-वषेक सोमका पान करो । 


| तम्दारं छिये हमने इस सोम-रूप अन्नको डाटा है, इसलिये इसमें वेखकर इस यज्ञम सोमपानसे मत्त होभो। 





इन्द्र॒ भौर विष्णु, तुम्हे क्ष्य कर स्तोत्र ओर हवि मे भ्र रित करता ह । इस कर्मके समाप्त 


। हदोनेपर तुम लोग यक्ञकी सेवा करो । उपद्रव-शून्य मागं दारा हम पार करते हो । लुम ह्मे घन दो । ` 
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या विखातां जनितारा मतीनामिन्द्राविष्ण्‌ करशा सोमधाना । 

प्रवा गिरः शस्यमाना अवन्तु प्र स्तोमातो गीयधानासो अकः ॥२॥ 

इन्द्राविष्णू मदपती मदानामा सोमं यातं व्र विगो दधाना । 

सं वामज्न्वक्त भिमतीनां सं स्तोमाः शस्यमनास उक्यः ॥ २॥ 
आ वामदासो अभिमातिषाह इन्द्राविष्ण्‌ सधमादो वहन्तु । 

थां विश्वा हवना सतीनापुव्रञ्मणि श्वगुतं गिरो मे ॥४॥ 

इनदराविष्ण्‌ तत्पनयाय्यं वां सोभस्य मद्‌ उरु चक्रमाय । 

अक्ृणतमन्तरिक्षं वरीयोऽप्रथतं जोवसे नो रजांसि ॥५॥ 

इन्द्राविष्ण॒ हविषा वावृधाना आहवाना नमता रातहव्या । 

घतासुती द्रविणं धत्तमस्मे समुद्रः स्थः. कशः सोमधानः ॥६॥ 

इन्द्राविष्णू पिबतं मध्यो अस्य सोमस्य दल्ला जटर पृणेथाम्‌ । 

आ वामन्धात्ञ मदिराण्युग्मन्युप ब्रद्या णि श्रुणतं हव मे। ॥७॥ 


` इनदर भौर विष्णु, तुम स्तुतिर्योकं जनक हो । तुम कलल-खरूप' ओर सोमे निधान-भूल हो । 

कटे जाने्ाञे स्तो तुण्डे भप्त हों । स्तोताभों दाय गोयमान स्तोत्र तुम्हें पाप्त हों। 9 
३ इन्द्र ओर विष्ण, त॒म सोमोके अधिपति हो। धन दते हुए तुम सोमके अभिमुख आओ । 

स्तोता्भके स्तोत्र, उक्थोके साय, तमहं तेज दवारा वद्धित कर । | 

 ४दइन्दर॒ ओर विष्णु, दिशाकासियोको हणएने पराके ओर एकञ्च मत्त अश्वगण तुद वहनं कर § 
स्तोताओं ॐ सारे स्तोका तुम सेन कते । मेरे स्तोतों ओर ब चनोंको भी सुनो । | श 
५ इनदर ओर विष्णु, सोमा मद्‌ या हे उत्पन्न दोनेपर तुम कोग विश्वत रूपसे परिकमा' करते ही 1 


तुमने अन्वरोश्चसो विष किपा है। तुपरते ठोरोशो हमारे जीने किये असिद्ध किया है 1 तैश्दारेये : 
सब कमे प्रशंलाके योग्य है | रि ~ 


 : ६ घृत भर अन्नसे युक इन्द्र गौर विष्णु, तुम सोमस बद हो ओर सोमक अग्र भागां भक्षण 


| करते हो । नमरुकारके साथ यजमान कोग तुम हव्य देते हे । तुम हमें घन दो । त॒म खछोग सपुद्रको -तरहं 
 हो। तम सोमी खान ओर करलके सूप हो । 


| 
¦ 
9 दशनीय इन्द्र ओर विष्णु तुम इल मद्‌ सारी सोमज्ञो पियो ओर ` उदर भरो । तुम्हारे पाल मद्‌ ्‌ 








कर सोम.5प अन्न जाय । मेरा स्तोत्रं ओर आहवन सुनो । : 
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उभा जिग्यथुनं परजयेथे न॒ पराजिग्ये कतरश्चनेनोः । 
इन्द्रइच श्ष्णो यदपस्णधेथां जधा सहश पि तदेरयेधाप्‌ ॥८॥ ` 


५७2 सुत्त 
या वापुथिवी देवता । भर्डाज ऋषि । जगती छन्द । 
धु तती भुवनानामभिशियोर्वी एथ्वी मधुदुघे सुपेशसा । 
द्यावा ए थब्रो वरुणल्य धमणा विष्कभिते अजरे भूष्ितसा ॥१॥ 
अद्‌ उन्ती भूरिधारे पयस्वतो घतं दुहाते सुकृते शुचिव्रते । 
शजन्तो अस्य भुव्रनस्य रोदसी अस्मे रेतः सिञ्चतं यनमयुहिंतम्‌ ॥२॥ 


यो बाश्चजवे क्रमणाय रोदसी मर्तो ददादा धिषणे स साधति। 
प प्रजाभिजायते धम गस्परि युबोः सिक्ता विषुरूपाणि सत्रता ॥३॥ 
घृतेन दयावापरथिग्रो अभीडते ध्रतभिया घुतएचा घताब्रधा । 

 उर्थी पृथ्वी हातृवये पुरो'हत ते इद्विप्रा ईरते सुम्नमिष्टये ॥४॥ 


८ इन्द्र ओर विष्णु, तुम विजयी दी; कमी पराजित नहीं होते । तुम दोनोमंसे कोर भी पराजित 
 । होनैवाखा नहीं दै । तुमने जि बस्तुके क्थ अघुर्योके साय स्पद्धा ऋी है, बह ` यद्यपि त्रिधा ( लोक, वेदं 
ओरं बवनके रू यमे ) स्थित भौर अक्षङ्ल्य है, तथापिं तुमने अपने विक्रमसे उसे प्राप्त क्या है । 

हे द्ावाप्रथिवरी, त॒म जख्वती, भूतोकि आश्नय-स्थल, विस्तीणो, धकिद्धा, जलदोदन-कर्नी, 

 । खरग, बद गके धारण द्वारा पृ रक्‌ रूपे धारिता, नित्या ओर बहुकर्मा हो । । 
4 २ अकषङ्खता, बहुधारावती. जख्वती ओर शुचिकमां धावापूथिवी, खकृती व्यक्तिको तुम, जल 
` दैतीदो। हे यरापथित्री, तुम सु्रनकी राज्ञो हो । तुम मचुष्यों का दितेषी वीयं हमे दान दो । 

३ स्वं-निवालभूता धावा थिवी, जो मनुष्य तुम्हे, सर गमनके खयि, यह देता है बह सिद्ध 
। भमोरथ होता ओर अपत्योकरे साथ बटृता है । क्मोके ऊपर तम्हारे द्वारा सिक्तरेत नाना रूप दै आर बह 
` । समानकम उत्पन्न होता है । 

` ५ धाव्रा८थिवी जल द्वारा ढकी हई है ओर ओर जरका आश्य करती है" । वह जलसे ओत भरोत ` 
` । है, जखवषो विधायिनी ओर विश्ठृता है, प्रसिद्धा ओर यक्षम पुरस्डता है । यज्के दिये. विद्धान्‌ उनसे 

। खखकी याचना करता है । 


। 

। 

1 
॥, 
] 

। 

। 


निरी 
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मघु नो यावाएथिवी मिमिक्षतां मधुरच्‌ता मधु मधत्रते । 
दधाने यज्ञ द्रविणं च देवता महि श्रप्रो वाजमस्मे सुवीयम्‌ ॥५॥ 
उञ नो यौदच परथिवी च पिन्वतां पिता माता विदवररिदा सुदंससा । 
संरराणे रोदसी विश्वाम्मु गा सनिं वाअं रयिनस्मे समिन्वताम्‌ ॥६॥ 
०९ .खुक्त 
सविता दैवता भरद्वाज ऋषि जगती भौर जिष्टुप्‌ छन्द्‌ । 
उद्‌ ष्य देवः सब्रिता हिरण्यया बाहं अपष्त सवनाय सुकूतुः । 
घतेन पाणो अभिप्रष्णुते मखो युष सदक्षो रजसो बिधमं गि ॥१॥ 
देवस्य वथं सवितुः सगोमनि भंषटं स्याम वसुनईच दावने । 
यो विद्वरस्य द्विपदो यश्चतुष्पदो निवेशने ` प्रवे चाकि भूमनः ॥२॥ 
अदब्धेभिः सवितः पायुभिष्टु्ं रिवेभिस्य परि प।हि नो गयम्‌ । 
हिरण्यजिह्वः सुविताय नव्यसे रक्षा माकिर्नो अघरांस इशत ॥३॥ 
उदु ष्य देषः सविता दपूना हिरण्पपाणिः प्रतिदोषमस्थात्‌ । 
अयोहनुय जतो मन्द्रजिह. आ दाशुषे सुत्रति . भूरि वामम्‌ ॥४॥ 


५ जङका क्षरण करनेवालो, जख दृहने वारी, उदकक्मां देवी तथा हरम यज्ञ, धन, महान्‌ . ‡ 

यग, अन्न ओौर वीयं देनेवाखी चयावापथिवी हमें मधुसे सी" । 
६ पिता चुङोक भोर माता पृथित्री, हं अन्न दो । सं जारको जानने बाली. खमा परस्पर रममाण : 
ओर सवो खुब दते लो चत्रापयितो हमें पुत्रादि, बर ओर धन. कै । 








: १ बही सुकृती सविता दैवता दानक लवि हिरण्मय वाहुरओंको ऊपर उटाते है । विशाल, तरण 

ओर विद्वान्‌ सविता, संसारकी र्षाके {टये दोनों जलमय वाहुञओको भरित करते है|. ,. | 1 

२ हम उन्दी सविताङ प्रलवर कमं ओर प्रशस्त धनदानके विषयमे समर्थ हों । सविता त॒म . सा 
द्विपदो भर चतुष्पर्दोकी स्थिति ओर प्रसव । उत्पत्ति ) मेँ समथ हो । | : 
„` .३ सविता, तुम आज असित ओौर सखुखावह तेजके द्वारा हमारे घरोकी रक्षा करो । तुम हिरण्य 
वाक्‌ दो । नया खुल दो ओर हमारी रज्ञा करो हमारा अदित करनेवाखा व्यति प्सत्त्ान करने पावे । . , " 
[व ° न्तमा हिरण्य-हस्त, हिरण्मय हु ( जबड़ा ) वाके, यशके योग्य ौर मनोहर बचनवाले 4 
सविता देव राभिके भम्मे उरे । षद हव्य.दातके सिये, यथेष्ट अन्न प्र स्ति करं , 
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च 
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उदर अयां उपवक्तव बाहू हिरण्यया सविता सुप्रतीका । ` 
दिवो रोहांस्यरुहत्‌ एथिव्या अरीरमत्‌ पतयत्‌ कच्चिदभ्वम्‌ ॥१॥ 
। वाममथ सवितर्वाममु वो दिवेदिवे वाममस्मभ्यं सावीः । 
वामस्य हि क्षयस्य देव भूरेरया पिथ। वामभाजः स्याम ॥६॥ 
"द 
७१ सुत्तः 
`. इन्द्र ओर सोम देवता । मरदाज ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌ । 
इन्द्रासोमा मही तद्या महितं युवं महानि प्रथमानि चक्रथुः । 
युवं सूथं' विषिदथुयवं स्वविदवा तमांस्यहतं निद्इच ॥९॥ ` 
इन्द्रासोमा वासयथ उषासमुत्सुय नयथो उयोतिषा सह । 
उप थां स्कम्भथुः स्कम्भनेनाप्रथतं परथिवी मातरं षि ॥२॥ ` 
इन्द्रासोमा वहिमपः परिष्ठां हथो वृत्रमनु वां चौरमन्यत । 
प्राणास्येरयतं नदीनामासमुद्राणि - पप्रथुः पुरूणि ॥३॥ 


। ५ सविता, अधिवक्ताकी तरह, दिरण्मय ओर शोभनांश, दोनां बाहुओंको उटाबे । वहः पृथिवीसे 
त्‌ द्युोककै उन्नत प्रदेशमे चद्ते है । गतिश, "नो ङक महान. वस्तुं हं, सबका वहं प्रसन्न करते हे । 

| ६ सविता, आज हमें घन दो । कल हमें घन देना । प्रतिदिन हमे धन देना । हे देव, तुम निवाख- 
त भूत भ्रच्चर धनके द्‌ता हो; इत्तथियि हम इश्ी स्तुतिके दारा धन प्राप्त करेगे । 





ण १९ इन्द्र॒ ओर सोम, तुम्हारी महिमा महान्‌ है । तुमने महान्‌ आर मुख्य भूर्तोको बनाया दै ! तुमने 
सूर्यं ओर.जलको प्राप्त किया है! तुमने सारे अन्धकारो ओर निन्दकोका बध कयादहै। 

१ -.. . दशनद्र ओर सोम, तुम उषाको परकोशित करो ओर सूयको ज्योतिके साथ ऊपर उरा तथा 

` । अन्तरीक्षके द्वारा च रोकका स्तम्भित करो । माता परथिवीका सिद्ध करो । 

ध, : : ड इन्द्र.ओौर साम, जर्का रोकनेवा के अहि ( मारक ) खुत्रका बध करो । च लोकले तुस्दे खंवद्धित 

किया था । नदीके जक प्रेरित करो 1.जल दारा समुदको पूणो करो । = 


४ 
1 
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4 न 


इन्द्रासोमा पकमामास्वन्तनि गवामिदधथुवक्षपासु ५ 
 जखमथुरनपिनद्धमाघु सुराच्चितरासु जगततः _ ॥ ९॥ 
इन्द्रासोमा युवमङ्ग॒तरुत्रमपत्यसाच शृष्त्य रराथे 


य॒वं शष्पं नर्य चर्षणिभ्यः सं विंव्यथ्‌,; एतनाषाहु एः ५५। 
न्व ्‌ 


५ पृक्त 
बहस्पति देवता ! भरदराज ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌ । 

यो अदिभित्‌ प्रथमजा ऋतावा बृहस्पतिर द्गिरसो हविष्मान्‌ । 
दिबरहञ्मा भाघम॑सत्‌ पिता न आ रोदसी इषभो रोरवीति .॥१।॥ 
जनाय चिद्य इवत. उ रोकं बहस्पतिरदेवहुतो चकार । 
घनन्ृत्राणि विं पुरो दर्दरीति जयज्छत्ररिमत्रान्‌ परससु साहन्‌. ॥२॥ 
बहस्पतिः समजयद्वसूनि महो जान्‌ गोमतो देव षषः। 
अपः तिषासन्स्खरपरतीतो बहस्पतिहं न्त्यमित्मकंः ॥२॥ .. 


` ्ह्द जर लोन वमने गायके छिपे अपक अन्तरदेशे पक दुग्ध रला है । इन्द्र ओर सोम, तमने .गायोके लिये अपक्ष अन्तदूशमें पक्त दुग्ध ररा है ! नाना वणे गोओ बीसरः 
वमने अबद्ध आर शङ्ख वणे दुश्ध धारण किया है । दवि 

षृ इन्द्रओर सोप, तुमरोग तारक, सन्तान-युक्त ओर श्चक्णयोग्य धन हमें शीघ्र दो। 
उग्र इन्द्र ओर सोम, मुष्योके छ्ि हितकर ओर शनुसेनाको दरनेवारे बकको ठम वद्धि (देस 
करो । | 





१ जिन बृहस्पतिने पवेतको तोड़ा था, जो सबसे प्रथम उत्पन्न इए थे, जो सल्य-रप 
अद्रा ओर यज्ञ-पात्र है जो दोनों छोकेमिं भली भांति जाते है, जो प्रदीप्त स्थानें ` रहते धे 
ओर जो हम रोगोकि पाक है, बही. बृदस्पति, घषक दोकर द्यावापरथिवीमें गर्जन करते है । 1२ 
२ जो वृहस्पति यमे -स्तोताको स्थान देते है, वह अत्रो या आवरक अन्धकार्योको . विन 
करते, युद्धमे शवुरभोको जीतते, देषियोको अभिभूत करते ओर असुर-पुरि्योको अच्छी तरह छल. 
भिन्न करते ह | ५ "५ 
३ श्दीं बृदस्पतिदरैवने अखुरोका धन ओर गोओंके साथ गोचरोकोः जीता था। अर्प 0 भ 
होकर धज्ञ-कमं द्वारा, भोग करनेकी इच्छा करर, वदस्पति स्वगे शुका, अचना-साधन # | ` 
हारा, बध करते है । ६ 
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७9 सुतः 


सोम ओर खद्‌ देवता । भरद्वाज ऋषि। चिष्टुप्‌ छन्द । 
सोमारुदूा धारयेथामुयः प्रवामिष्टयोरमदनुवन्तु । 
दमेदमे स्त रला दधाना शं नो भूवं द्विपदे शं चतुष्यदेः ॥१॥ ` 
` सोमारुद्रा वि बृहतं विषृचीममीव। या नो गयमाविवेश । 
आरे बधिथां निक तिं पराचेरस्मे भद्रा सोभवसानि सन्तु ॥२॥ 
सोमारूदा युवमेतान्यस्मे विदवोतनूषु भेषजानि धत्तम्‌ । ` ` 
अब स्यतं मुंचतं यत्नो अस्ति तनूषु बद्ध' कृतमेनो अस्मत्‌ ॥३॥ 
तिग्मायुधौ ` तिग्महेती सुदोवौ सोमारुदाविह सुभ्ररुतं नः 
पर. नो मुञ्चतं वरुणस्य पाशदुगापायतं नः सुमनस्य माना ॥४॥ 
4 १९ सोम ओर शद्रः. त॒म हमे अञुर-सस्बन्धी चर वो .1 सारे यज्ञ त्दे -पतिग्रहमे अच्छी 
रीदतरह व्या्त करे । तुम सतरत्न धारण करते हो; द्षखिये हमारे खयि ` तुम खुलकर होय ओर 
द्विपदो ओर चतुष्पदोके लिये भी कल्याणवाही बनो । 
र| २ सोम -ओर खद, जो रोग हमारे घरमे पैट है, उसी संक्रामक रोगको विदुरितं करो । 
ली बाधा दोऽ - जिससे दर्द्रिता पराङ्मुखी हो । हमारे पाल खुखावह अन्न हो 1 


३ सोम ओर रद्र, हमारे शरीरके लिये सब भसिद्ध ओषध धारण करो । हमारे किया समौ | 

नो शरीरें निबद्ध है, उसे शिथिल करो-दमसे हटा दो । 
र 9 सोम ओौर खदु, तुम्हारे पांस दीप्त धनुष्‌ ओर तीक्ष्ण शर है । त॒म छोग खन्द सुख वैते 
कषे । रोमन स्तोत्रकी अभिलाषा ` कसते हणः हमे इछ संसारे खुब सुखी करो । तम हम वरणे 
7शसे इडाओ - ओर हमारी रक्षा करो । ्‌ 
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प्रथम मन्त्रके वर्मं, द्वितीयके धनु, तृतीयक ज्या, चतुर {की अरत्नी, पञ्चमके इषधि, षष्ठे 
बाद्धके सारथि ओर उत्तराद्ध की रश्मि, सप्तमे अश्व, अष्टमके रथ, नवमके र्थगोपगणे 
| दयत स्तोता, पिता, सोम्य, दयावा, पृथिवी ओर पषा, एकादश आओौर द्वादशके इखु, जयोदशके प्रतोद्‌ 
चतुर्दशके हस्तष्न, पञ्चदश ओर षोडशके इषु, सप्तदशकी युद्धभूमि, ब्रह्मणस्पति ओर अदिति 
अष्टादशक्ै कवच, सोम ओर वरुण तथा ऊनविशके देवगण ओर बरह्म देवता हे । भरद्वाज-पुत्र पायु ऋषि | 


अवुष्टुप्‌, पडक्ति ओर शरिष्टुप्‌ छन्द । 


प्‌ 


जीमूतस्येव भवति प्रतीकं यद्वमीं याति समदामुपस्थे । 
अनाविद्धया तन्वा जय त्वं सं खा वमंणो महिमा पिपत ॥१॥ 
धन्वना गा घन्वनाजि जयेम धना तोव्राः समदो जयेम । . 
धनुः शत्रोरपकामं कृणाति धन्वन। साः प्रदिशा जयेम ॥२॥ 


वक्ष्यन्तीवेदा गनीगन्ति कण प्रियं सख(यं परिषस्वजाना । ( 
` योषेव शिङ्क्त वितताधि धन्न्‌ ऽया इयं समने पारयन्ती ॥३॥ ड 
ते आचरन्ती समनेव योषा मातेव पुत्र बिभृतासुपस्थे । ` भ 


+ अप शमु न्वष्यतां संविदे आनो इमे विष्फुरन्ती अमित्रान्‌ ॥९॥ ~ लं 





~ कि 
माल 
प्राक्त करो । वमं ( कवच ) की वहन 








गि कन्त ह 
` , १ युद्ध छिड्‌ जनेपर यह राज। जि सम्य रौहमय कवच पहन कर जाता है, उस समय | 
पडता है किं, यह साक्षात्‌ मेव है । राजन्‌. अविद्ध शरीर रह कर जय 


महिमा तुम्हारी रक्ता करे। 
=-= २ हम धनुषके दारा शत्र ओंकी गायो जीतेगे, युद्ध जीतेगे ओर ` मदोन्मत्त शत्र वनाव 
करगे । शरक अभिलाषा धनुष्‌ न्ट करे । हम इत धठुषूते सप्त दिशाओंमे स्थित-शाजर ओको जीत . 
३ धनुष्को यदह ज्या, युद्ध-बेखमे, युद्धसे पार छे जानेसी इच्छा करके मानो पवि ~ | 

व्यि ही धवुद्वारीके कानके पाठ अ।ती है । जके ्‌ वचन बोलने 


दी यह ञ्या भी बाण माखिङ्क कपे ही शं करती है । का आलिङ्गन करके बात करती है, वैस 8 
॥ 


४ वे दोनों धवुस्कोरिर्था, अन्यमनस्क स्री तरह, आचरण करके शात के ऊपर आक्रमण करं 


समय माताकी तरह पुत्तुर्य राजा्धी रक्षा करे | 
पियो क्षा कर ओर अपने कायंको भली ओं ॑ १ त 







६ । 
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बह्वीनां पिता बहुरस्य पुत्रशिङ्चा कृणोति समनावगत्य । 
इषुधिः संकाः एतनादइच सवाः षष्ठे निनद्धो जयति सूतः ॥५॥ 
रथे तिष्ठन्नयति वांजिनः पुरो यत्रयत्र कामयते सुषारथिः । 
अभीशुनां महिमानं पनायत मनः परचादनु यच्छन्ति रदमयः ॥६॥ 
तीव्रान्‌ घोषान्‌ क्रुण्वते इृषपाणयोदवा रथेभिः सह वाजयन्तः । 
अवक्रामन्तः प्रपदेरमित्रान्‌ क्षिणन्ति रादा रनपव्ययन्तः ॥७॥ 
थवाहनं हविरस्य नाम यत्रोयुधं निहितमस्य वम । 
तत्रा रथमुप शग्मं सदेम विवाहा वयं सुमनस्यमानाः ॥८॥ 
स्वादुषंसदः पितरो वयोधाः छृच्छ् धरितः शक्तीवन्तो गभीराः । 
चित्रसेना इषुबटखा अप्॒धाः सतोवीरा उरवो बातसाहाः ॥६॥ 
ब्राह्मणासः .पितरः सोम्यासः शिवे नो बयावापएथिवी अनेहसा । 
पूषा नः पातु दुरिताहतावरधो रक्षा माकिर्नो अधदांस इशत ॥१०॥ 








-- << <४ ॐ = 


५ यह तूणीर अनेक वाणो क्षा पिता है । कितने ही वाण इसके पुत्रहं । वाण निकालनेके समयः 
यह तूणीर भन्रिश्वा” शब्द्‌ करता है । यह योद्धाके पुष्ट-देशमे निब रह कर युद्ध-कालमे वा्णोका 
प्रसव करता हभ सारी सेनाको जीत डारुता है । 

६ खन्दर सारथि रथमें अवस्थान करके आगेके घोडोंको, जहां इच्छा दोती है, वहाँ, ङे जाता 21 + 

_ रस्सियां अश्वोंके करट तक फोलकरर ओर अश्वोके पीछे फौलकर सारथि के मनके अयुकरक निय॒क्त होती . 
~ हें । रस्सियोँकी महिमा बखानो । 
५ ७ अश्च यर्पोसे धूलि उड्‌ति इए ओर रथके साथ सवेग जाते हप हिनहिनाते ह ताथ परायन 

न करके हिसक्र शत्रुओंको टा्पोसे पीरते हे । 

८ जसे हन्य अभ्चिको बाता है, वैसे ही इस राजक रथ दारा ढोया जानेवाला धन इसे 
ध वद्धित करे । रथपर इख राजाके अल्ल, कथ्रच आदि रहते है । हम सदा भसन्न-चित्तसे उस खुसरावह 
॥ रथकै पास जतिदहै। 
पै & रथके रष्तक शुमकि सुस्वादु अन्नको नष्ट करे अपने पक्षक छोगोको अन्न दान करते 
से हे । विपत्तिके समय इनका आश्रय चछियां जाता है । ये शक्तिमान्‌, गम्भीर विचि सेनाखे 
। युक्तः. वाण-बल-सस्पन्न,.अहिसकः, वीर, महान्‌ ओर अनेक शघ्ुओंको जीतनेमे समर्थ है । 


श १७ दहे ब्राह्मणो, पितरो ओर यज्ञ-वद्धंक सोम सम्पादक, त॒म हमारी रशा करो । पाप क 


| त चावा¶थिवी-हमारे खयि सुखकारी दों । पूषा हम पापसे बल्रावें । हमारा पापी श॒ भसुत्व न 
4 क पावे । 
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सुपर्ण" वस्ते शरगो अस्या दन्तो .गोभिः सन्नद्धा पतति सूता । 
यत्रो नरः संच विच द्रवन्ति तत्रास्मभ्यमिषवः शम यन्सन्‌ ॥११॥ 
क्रजीते परि इङ्ग्धि नोदमा भवतु नस्तनूः । 
सोमो अधि ब्रवीतु नोऽदतिः शमे यच्छतु ॥१२॥ ` ` 

आ जङ्घन्ति सान्वेषां जघनं उप जिष्नते । . 

अश्वाजनि प्रचेतसो ऽदवान्तसमस्सु चोदय ॥१३॥ 





अहिखि भोगेः पर्येति बाहू ज्याया हेति परिबाधमानः । ` ` । 
हस्तघ्नो विस्वा वयुनानि विद्वान्‌ पुमान्पुमांसं परि पातु विश्वतः ॥१४॥ 
आलाक्ता या रुरदीष्ण्येथो यस्या अयो सुखम्‌ । ` ` | 


इदं पजन्यरेतत इष्वै देव्ये बृहन्नमः ॥१५॥ 
अवखष्टा परापत शरव्ये ब्रह्मसंशिते । न 
गच्छामित्रान्‌ प्र पथस मामीषां कं चनोखछिषः ॥१६॥ 





इवा शमन पल घास करवा ह । इवा ब कह व्च ना 
श्यङ्ख है। यह ज्या अथवा गोचर्म 
( तात) से अच्छी तरद वद्ध है! यह ॒भ्रंरित होकर पतित होता है । जहां नेता लोग एकत्र वा. 
थक्‌ रूपसे. विचरण करते है वहां बाण हमे शरण दै | | ( 
१२ चाण, रिविद्धि 8 
4 र पारे्बद्धित करो । हमारा क पाषाणकी तरह दो । सोम हमारे पक्चपर बोरे । ` 
३ कशा ^ चाबुक ), शरृष्ट ज्ञानी सारथि छोग क 3 
भ 1 | तम्हारे द्वारा अश्वोके उरु आर जघन मारते 
करता व वा आषातसे काथो बचा थे वधा इभा चं ) ज्याकै आधातका निवारणं 
जञ।तन्य विषयोंको वष र एके रागक ( जास मणिबन्ध तक ) को परिवैष्टित करता है, सारे ` 
| जानता है ओर पौरुषशराली होकर चारो ओरसे रक्षा करता हे। | 
ॐ १५.जो विषाक्त है, जिसका अग्र भाग दिसक है ओर जिसका दौहमय है उसी पर्चन्यस | | । 
|  “ उत्पन्न विशाल वाण-देवताको नमस्कार | " सल ~ क उसी प | 


{ १ शब को र ये ओर दिसा-निपुण बाण, तुम छोड ओ ` 
^ कुक मिलो । किसी ओ शतको जीते जी नही छोड़ना । 1 (| 
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अकी केकी सेकसी 


यत्र वाणाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखा इव । ्‌ 
तत्रा नो ब्रह्मणस्यतिरदितिः शमं यच्छतु षिदवाहा शमं यच्छतु ॥९७॥ 
मर्माणि ते वमेणा जदयामि सोमस्त्वा राजामृतेनानु वस्ता , 
उरोव्रीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तं त्वानु देवा भदन्तु ॥१८॥ 

यो नः स्वो अरणो यद्च निष्ट्यो जिघांसति । 

देवास्तं सवे धूबन्तु बृह्म॒वमं ममान्तरम्‌ ॥१६॥ 


्‌ १७ ञुर्डित कुमारोकी तरह जिस युद्धम बाण गिरते है, उसमे हमे ब्रह्मणस्पति सदा खुख 


दे, अदिति खख द्‌ . 

१८ राजन्‌ तुम्हारे शरीरके ममंस्थार्नोको कवचसरे आच्छादित कर रहा हः । सोम राजा तर्द 
अत द्वारा आच्छादित करे, वर्ण तुम्दं धं ठसे मी शे ष्ठ खुल दें । तम्दारे विजयी होनेपर देवगण 
हषे भनावे । 

१६ जो छदटुम्बी हमारे प्रति प्रसन्न नहीं ओर जो अख्ग रहकर हमारे बधकी इच्छा करतः 
है, उसे सारे देवगण मार । हमारे स्यि . तो मन्त्र ही वाण-निवारक कवच ३ । 


१-८ मण्डर समाप 
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सप्तम मण्ड्ल 
१९ अनुवाक । १ सूक्त । अनि देवता । वसिष्ठ हृषि । .विरार्‌ ओर त्रिष्टुप्‌ “ छन्द्‌ 
अञ्चि नरो दाधितिभिररण्योहस्तच्युतीः जनयन्त -भरास्तम्‌ । ^ *' . 
दरदं ख्हपतिमथयुम्‌ ५९१॥ . ` न वी ४ 
तमभ्निमस्ते वसवो न्युण्वन्तसुपरतिचक्षमवसे छृतरिचत्‌ । `. 
दक्षाय्यो यो. दम आसर नित्यः ॥२॥ री 
 ग्रेद्धो अग्ने दीदिहि पुरो नाजखया सुम्यां यविष्ठ । , ... ~= „9 
“` त्वां शदवन्त उप यन्ति वोजाः॥३॥. : . ... ५ 
प्र ते अग्मयोऽभ्निभ्यो वरं निः सुवीरासः शोशुचन्ते च्‌ मन्तः । 
` यत्रा नरः समासते सुजाताः ॥४ा ` ` & 
“दा न अग्ने धिया रयिं सुषीरं स्वपत्यं सहस्य प्ररास्तम्‌ । ् 
` नयं यावा तरति यातुमावान्‌ ॥५॥ नु 


१९ नेता ऋत्विक्‌ लोग ` प्रशस्त, दूरस्थित, गहपति आर गतिशील अग्निको वौ काटो 


हस्तगति ओर अङ्गुलियोके द्वारा, उत्पन्न करते है । सः 
२जो अग्नि गृहमे निध्य पूजनीय थे, उन्दीं सुद्रश्य अश्रिको, सब प्रकारके भर्योसे बचानेके सिं 

वसिष्ठगणने गृहमे रखा था । चि 
३ तरुणतम अग्रि, मखी भांति समृद्ध होकर, सतत ज्वालाकै साथ, हमारे आगे प्रदीप्त होमो। 

` तुम्हारे पास बहुत अन्न जाता है । :, 
७ खुनन्मा नेता या ऋत्विक्‌ छोग जिन अभिक पाल वैते है", वह द्धौ किक अभ्निरयोसे अधि 

दीषिमान, कल्याणवाही, पुन-पौज-य्‌ ओर विशेष पसे कीति भाल कानवा द । ॥ 
५ अभिभवनिपुण अशनि, हिंसक शत्र जिसमे बोधा न दे सके , एेखी कल्याणकरः पुत्पौर्् 

ओर सुन्व्र सन्ततिसे युक्त धन, स्तोत्र सुनकर, हमे दो । ्‌ ख 


{ ॥) 
== 
क 
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उप यमेति युवतिः सुदक्ष दाषा वस्ताहंविष्म॑ती धृताची । 
उप स्वेनमरमतिवंसूथुः ॥६॥ 

विद्वा अग्नेऽप ` दहारातीर्येभिस्तपाभिरदहो जरूथम्‌ । 
प्र निस्वरं चातयस्वामीवाम्‌ ॥७॥ 

आ यस्ते अश्न इधते अनीकं वसिष्ठ शुक्र दीदिवः पावक । 
उतो न एभिः स्तवथैरिह स्याः ॥८॥ 

वि ये ते अग्ने भेजिरे अनीकं मतां नरः पित्र्यासः पुस्त्रा । 
उतो न एभिः सुमना इह स्याः ॥६॥ | 

इमे नरो चृत्रहत्येषु श॒रा विस्व। अदेषीरमि सन्तु मायाः 1 
ये मे धियं पनयन्त प्रशस्ताप्र्‌ ॥१०॥ 

मा शुने अग्ने निषद(म नणामाशोषसोऽवीरता परि ता \ 


प्रजावतीषु दुर्यासु दुयं ॥११॥ 
यमद्बी नित्यप्ुपयाति यज्ञ पजावन्तं स्वपत्यं क्षयं मः । 


स्व जन्मना रषवस्ा वाडदवननम्‌ ॥१२॥ 

६ ्ययुक्ता युवती ज्र इशक अश्िक्षे पाल .दिनि-सत आती ह । स्वकीय दीसिं अनाभिरासी 
होकर उसके निकटः आतीदहै। 

| ७ अञ्चि, जितत तेजसे त॒म कटोर-शनब्द-कत्तां राक्षलतको जावे दो, उसी तेजके बरसे सारे शत्र 

~, ओंको जाओ । उपताप दूर करके रोगको नष्ट करो । . 

गे «दे भेष्ठ शुध, दीप्त ओर पावक अभ्चि, जो ` तुस्दं समिद्ध करते है उन्दीके समान हमारे इख ` 
स्तोत्रसे भी प्रसन्न होकर इख यज्ञम उदरो । 

हि ` ६ अञ्चि, जो पिव्‌-दितैषी ओर ( कर्म-नेता ) मयुष्योने तम्दारे तेको अनेक देशि विभक्त 
किया हे, उन्हीके समान हमारे इख स्तोजरसे प्रसन्न होकर इस यज्ञम. -उहरो । 

| १० जो मदुष्य मेरे भ ष्ठ कर्म॑की स्तुति करते है, बही वीर नेता संपरामेपिं सारी आखुरी 
माथाकोः दबा द्‌। 

य १९ अशनि, हम शून्य गृहमे नहीं रदेगे; दूसरे घरमे मी नहीं रदेगे । दके हितैषी अग्निदेव 
हम. पु्र-शन्य ओर वीर.रहितः दै" । तुम्ह्यरी परिचर्यां करते हण हम पृजासे सस्पन्ञ घरमे रह । 

8 १२ जिस यज्ञाश्रय गृहमे अश्ववाखे अश्चि नित्य जाते दै, हमे वही, नौकर आदिसे, युक्त, 


खन्वर सन्तानवारे तथा ओरसजात पुत्रके दारा वद्ध मान शह दो । 
छ 





| + ^+ 


जक 


॥ 
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पाहि नो अग्ने रक्षसो अजुष्टात्‌ पाहि पर्तेरररुषो अघायोः । 


त्वा युजा एतनाय्‌ रमिष्याम्‌ ॥१३॥ 

सेदभिर्ीरत्यस्खन्यान्यत्न वाजी तनयो वीहपाणिः 1 

सहस्रपाथा अक्षरा समेति ॥१५॥ | 

सेदन्निरयो वनुष्यतो निपाति ` समेद्धारमंहस उरुष्यात्‌ । 

सुजातासः परि चरन्ति वीराः ॥१५॥ 

अयं सो अन्निराहृतः पुरता यमीशानः समिदिन्धे हविष्मान्‌ ! 

परि यमेत्यध्वरेषु होता ॥१६॥ ते 

ते अप्न आहवनानि भूरीशानास आ जुहुयाम नित्या. । ` 
` उभा क्रण्वन्तो वहतु मियेधे ॥१७॥ ` ४ 

इमो अग्ने वीततमानि हव्याजस्रो वक्षि देवतोतिमच्छं 

प्रति न ई सुरभीणिव्यन्तु ॥१८॥ ` अ 3 






्‌ स म व्----= २६ - 








र १३ ह्मे अप्रीतिकर राक्षससे बचाओ। अदाता भौर पापी दिंलकसे बचाओ । हम तषा 
खहायतासे-सेनाके अभिलाषी व्यक्तिको पराजित करेगे । 


` १४ बलवान्‌, ददृदस्त, प्रभूत अन्नवाला हमारा युत्र ` क्षय-रदहित स्तो ` दारां जिस अधिकी । 
करता है वही अचि दृसरेके अधिको आविभूतकरे। ` ( स 


१५ जो यक्ञकत्तां पवोधकको हिंसा ओर पापसे बचंते है ओर जिनकी सेवा ङलीन वीरगण ध! 
है,वदी ञ्नि! 

१६ जिन्हे समद्ध ओर हविष्मान्‌ व्यक्ति भटी माति दीसत करता है आर यज्ञे जिनकी पर्णि 
होता ( दर्वोको बुकानेवाखा ) करता है, वेदी ये अञ्चि अनेक वेर्ोमें बुखाये जाते है। 
0 नयति होकर दम तुमे र्य करके मित्य स्तोत्र ओर उक द्वारा यहम सा 

(3 


५ शद अश्ि; देवताभेकि पास लुम, सदा. इस अतीव . कमनीय हव्यको छे .जायो र गमत क 
्त्येक दैवता हमारे इस शोभनं हव्यकी इच्छा करता है । 


नरह 


< 
| 
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मा नो अग्नेऽवीरते परा दा दवांससेऽमतये मा नो अस्ये । 
मा नः क्षुधे मा रक्षस ऋतावो सा नो दमे मा वन आ जुहृथाः ॥१६॥ 
नू मे ब्रह्मण्यश्च उच्छसापि त्वं देव मघवद्भ्यः सुष्द 
रातौ स्यामोभयास आ ते युयं पात. स्वस्तिभिः सदा नः ॥२०- - 
समग्ने सुहवा रण्वसनूहक्‌ सुदीती सूनो सहसो दिदीहि! 
मां त्वे सचा तनये नित्य आधङ्मा वीरो अस्मन्नर्यो वि दासीत्‌ ॥२१॥ 
मा नो अग्ने दुश्रतये सचेषु देवेद्ध ष्वभनिषु प्र वोचः ॥ "` .' 
मा ते अस्मान्दुर्मतयो भमाच्चिदे वस्य सूनो सहसो नरान्त ॥२२॥ ` 
स मर्तो अग्ने स्वनीक रेवानमर्त्ये य आजुहोति हव्यम्‌ । 
स द्रेवता वसुवनिं दधाति यं सूरिरर्थी एच्छमान एति ॥२३॥ 





१६ अभ्चि, हमें निःसन्तान नहीं करना । खराब कपडे नहीं देना । हये बुद्धि नहीं देना । हमे भूख 
नदीं देना । हमें राक्षसक्ते हाथमे नहीं देना । ह सत्यवान्‌ अभ्रि, हमे न घरमे मारना, न वनसे । 


| २० अश्रि, हमारा अन्न विदोष रूपसे शोधित करना । देव, याजिक्नोको अन्न देना । हम दोनों 
( स्तोता ओर यजमान ) तुम्हारे दने रहं । तुम सदा हमें स्वस्ति दारा पालन करो । 


२१ अश्चि, तम खुन्दर आहानवाङे ओर रमणीय-द्शीन हो । शोभन दीप्िके खाथ प्रदीप्त हो । 
सहायक बनो ओर आर पुत्रको नहीं जला । हमारा मनु्योंका टितैषी पुज न्ट न होने पावे । 


 २२अग्नि, तुम सदायक दोओ; भौर, ॐत्विकों द्वारा समिद्ध अभ्रिगणको कहो कि वे सुखके 
्सिथ हमारा मरण कर । बरक पुत्र अभि, तुम्हारी दुर्बद्धि रमसे भी दमे व्यात्त न कर । 


। २१ तेजा ओर देषात्मा अश्न, जो मचुष्य तुम्हे हव्य देता है, वही धनी होता ह । जिसक्षे पाल 
धनाभिखाषी स्तोता जाननेकी इच्छासे जाता है, वही अग्निदेव यजमानकी रक्षा करते है | | 


>. । 
8) 
॥ 

1 

। 

1 

| 
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महो नो अग्ने सुवितस्य विदान्‌ पिं सूरिभ्य आ वहा बृहन्तम्‌ । 
येन॒ वयं संहसावन्मदेमाविक्षितास आयुता सुवीराः ॥र्शा 
तू मे ब्रह्माण्यग्न उच्छदाधि लतं देव मघवद्भ्यः सुद: । 


रातौ स्यामोभयास आ ते युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥२५॥ 
8 जाको जानते हो । बलके पत्र, हम तुम्डार -ज्तङ् ज् । बल्क्के पुत्र, दम तुम्हारे स्तोता ह 
पौन आदिसे सम्पन्न होकर प्रसन्नः हो सकं, पस 





२७ अचि, तम हमारे महान्‌ कल्याणव छे क 
` जिससे हम भक्षय, पुर्णायु ओग कस्याणकर पु 


महान्‌ धन हमें दो । 
२ अन्निदेव, हमारे अन्नका भली भांति शोधन करो । देव, त॒म याशिकोंको अन्न दोः। हम दोपे 


( स्तोता ओर यजमान ) तुम्हारे दानमे रहे । तुम ह्मे सदा कद्याण द्वारा पार्न करो । 


न्न ध 
क ० ५११ = ) 


१ ययो 


तए 


प्रथम अध्याय समाप्त 


न 
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दवितीय अध्याय 


आप्री दैवता । वसिष्ठ ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द । 
६ जुषस्व नः समिधमम्न अद्य शोचा बृहश्यजतं धूमस्रण्वन्‌ । 


उप स्पृश दिव्यं सानु स्तपः सं रदिमभिस्ततनः सूयस्य ॥१॥ 
नराशंसस्य महिमानमेषामुप स्तोषाप्र॒ यजतस्य यज्ञः । 


ये सुक्रतवः शुचयो धियन्धाः स्वदन्ति देवा उभयानि हव्या ॥२॥ ` 
इलेन्यं वो असुरं खुदक्षमन्तदर तं रोदसी सत्यवाचम्‌ । 
मचुषदभि मनुना समिद्ध समध्वराय सद मिन्महेम ॥३॥ ` 

१ अश्नि आज हमारी समिधाको रहण करो । यज्ञके योग्य धुआं देते हए अतीव दीघ हो । 
` तत्त उक्रङा-माङ।से भन्तरोश्चक्ञा तर-प्रदेश स्पशे कते ओर सूपेकी किरणोकि साथ मिलित होभो । ` 
| २जो सुकर्मा. शुचि ओर क्मोकि धारक देवगण सौमिक ओर हविंःसंस्थादि, दोर्नोका भक्षण 
करते है, उनके बीच हम स्तोत्र द्वारा यजनीय अर नर-प्रशस्य अभ्चिकी महिमाकी स्तुति करते ड । 


ई यजमानो, त॒म स्तुतियोग्य, अखुर ( बरी ) # खुदश्च चयावाप्ृथिवीके बीच दूत, खलत्यव्क्ग, 
मञुष्यकी तरह मनु दारा समिद्ध अञ्निदेवकी सदा पूजा करो । . 


[0 व 


# पञ्चम अष्टकमें असुर शब्दका इस प्रकार आड बार व्यवहार इ है-- 


७ मण्डल 
। , °“: ६ - 

9 

9३ 26 

| ॐ ३६ 

| हि. ११ ५६ 

प | /, ६५ 

। ११ ६६ 


स्तः 


डे 
। १ ११ 
| र, 
य्‌ ॐ 
२७ 
१ १३ 
¦ ९ । | 


अचरत ° 
असुर ११ 


ऋचा असुर शब्द्‌ अश्चिके सम्बन्धे 
म 


ॐ ङ्घ ् 99. ६ ६१8 4 न 
मिज्न ओर वरूणाके अ 
` मित्र ओर ्सणके ” 
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# 
> १.0 र.० २.0 सक क कि 
0 0.0 0 कीक चै कि के 
क कोको ककि किमी सोक 1 ® केकि 


ते नमसा बहिरमरो । 

सपर्यवो. भरमाणा अभिज्ञ, प्र इज्जत नमता | 

आजुहाना धृतणषठं एषदवदष्वयवो हविषा मजय्वम्‌ ॥५॥ 

स्वाध्यो वि दुरो देवयन्तोऽरिश्चय रथयुदवताता । 

पूवीं शिशुः न मातरा रिहाणे सम मवो न समनेष्वञ्जन्‌ ॥५॥ 

इत योषणे दिव्ये मही न उषासानक्ता सुहुधेव धेनुः । 

बर्हिषद पुरुहूते मघोनी आ यज्ञिये खविताय श्रयेताम्‌ ॥६॥ 

विपरा यज्ञेषु मानुषेषु कारू मन्ये वां जातवेदसा यजध्ये । 

ऊर्ध्वं नो अध्वरं कृतं हवेष ता देवेषु वनथो वायांणि ॥७] 

१ = ¢ ं 

आ भारती भारतीभिः सजोषा इरा देवेमनुष्येभिरभ्निः।. ` 

सरस्वती सारस्तेमिरवाक्‌ ति देवीबहिरेदं सदन्तु ॥॥> ` 
तन्नस्तुरोपमध पोषयिल्‌, देवतुषष्टवि रराणः स्यस्व ।. 

यतो वीरः कर्मण्यः सुदक्षो युक्तप्रावा जायते देवकामः ॥६॥ 

 ७.से्राभिकाषी ङोग धुखने रेक कर पातर पूणं करते ह्य अश्भिको हव्यकैः . साथ बिं दान कं | 
है । अध्वयुं ओ, धत पृष्ठ ओर स्थुख विन्दुसे युक्त बहि हवन करते हणः उसे प्रदान करो । .. = 

५ खुकमा, देवामिलाषी ओर रथेच्छक ऊोगोने यज्ञमें दारका आश्चय किया है । जैसे गायं बछडोष 
चाटती है, वसे ही च।रनेवाठे ओर पूर्वाभिलाषी (जुह्व ओर उपभरति ) को अध्वयुंगण. नदीकी तरह. यह दि 
व कः 
६ युवती, दिव्या, महती, कोपर बैठी हु, बड-स्तुता, धनवती आओौर यज्ञहा अहोरान्नि, - काम ` ` 
दुघा धेनुको तरद, कल्याणक छिथ, हमें आश्य करः । ` ॥ | ् 

७हे विप्र ओर जातधन तथा मुष्योके यहे कमक, यज्ञ करनके वथ वै तुमारी स्ति त 

कस्तां ।सतति.हो जानेपर मारे ङरिल.यदजो देवामिुल करो । देवोके वीच विध्यमान वरण 


धनका विमांग करदो 1. . . स . 

८ भारतीगण ( घुपर सम्बन्धर्यो)के साथ भारती ( अनि ) आवें । देवों ओर मलुष्योके साथ इ ` 
(अश्रि) मी भवं । सारस्परतों ( अन्तरीक्षह् बवनों ) के साथ सरस्वती आवें । थे तीनों दैवियां आक 1 
इन छुशोपर बेटे । =. ¦ | ५ |° 
& अश्निरूप त्वष्ट देव, जिससे . बीर, कमल, बलशाली, सोमा मिंषवके छिथे भ्रस्तर-हस्त भौ८ 
ववामि पुत्र उत्पन्न दो सके, तम सनु होकर हमे वेता ही रक्षा-कुश ओर ुटिकारी बी 


भ्रदान करो | | 
$ | 4 
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वनस्पतेऽव श्जोप देवानभ्मिहिः शमिता सूदयाति । 
सेदु होता सत्यतरो यजाति यथा देवानां जनिमानि वेद्‌ ॥१०॥ 
आ या्यग्ने समिधानो अव्राडिन्द्रंण देवः सरथं तुरेभिः । 
वहिनं आस्तामदितिः सुपुत्राः स्वाह! देवा अष्रूता मादयन्ताम्‌ ॥११॥ 
द शुक्त 
` अग्नि दैवता । वसिष्ठ षि । चिष्टुप्‌ छन्द । - 
अग्निं वो देवमभ्निभिः. सजोषा यजिष्ठ दूतमध्वरे कणुध्वम्‌। 
यो मर््येषु निघ विक तावा तपमेधां घतान्नः पावकः -॥१॥ ` 
` श्रोथद्‌दवो न यवसेऽविष्यन्यदा महः संवरणाद्ब्यस्थात्‌ । 


आदस्य वातो अनु वाति शोचिग्ध स्म ते बजनं कृष्णमस्ति ॥२॥ 


द - -१९ अभ्चिरूप वनस्पति, देवको. पाश्च छे आभो । पशुक्े संत्कारक अञ्चि वनस्पति. देवोके 

हं स्यि हव्य दें। वेदी यक्ञ-रूप देवता ोगोंको बुखानेवाछे अञ्चि यज्ञ करे, क्योकि षे ही दैवोका जन्म 
जानते है" । 

॥ , . १९१ अग्नि तुम वी्ति-शाखी होकर इन्द्र॒ ओर शीघ्रताकारी देवोके साथ पक रथपर हमारे सामने 

आश्र । खुपुतर-युक्ता . अदिति हमारे. शपरः बेटे । नित्य दैवगण ` अग्निरूप स्वाहाकारवारे होकर 
तृप्ति प्राप्त करे । ` | ~ = 

~ # 


णी 


सैः 


्  :. “१ दैवो, जो अग्नि. मचुष्योमे सिर भावसे रदते ह, जो यज्ञवान, तापकः, तेजः-शाली, धतान्नं 
क| सम्पन्न ओर ` शोधक है, जो ` याशिकोमे शष्ठ है ओर अन्य अग्नि-समूहके साथ मिखित होते है, उन्हीं 
अग्निदेवको यज्ञमें तुम ` दूत बनाओ । 
२ जिस्र समय अश्वकी तरह धासका भक्षण ओर शब्द्‌ करते हणः मान निरोधक साथ ब्ठमिं 
र दाङरूप.अग्नि.अषस्थित रहते हे, उस समय उनकी दीप्ति.प्रवाहित होती है । इसके अनन्तर, अग्निदेव 
 वुम्बारा मागं काडा ( धुभंवाखा ) दो जाता है । 
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नवजातस्य बृष्णोग्ने चरन्त्यजरा इधानाः । 
[त तो धूम एति सं दूतो अभ्र ईयसे हि देवान्‌ ॥३॥ 
वि यस्य ते परथिव्यां पाजो अश॑त्तुषु यदन्ना स्‌ मक्त जम्भः । 
तेनेव खष्टा प्रसितिष्ट एति यवं नदस्म जुहा विवेक्षि ॥४॥ 
 तमिहोषा तमुषसि यविष्ठमभिमस्यं न मजयन्त नरः । 

` निरिष्ाना अतिथिमस्य योनौ दीदाय शोचिराहुतस्य ष्णः ॥५॥ 
सुसन्दक्तं स्वनीक प्रतीकं वि यद्रू कमो न रोचस उपाके 1 
द्वो न ते तन्यतुरेति शुष्मश्चित्रो न सूरः प्रति चक्षि भानुम्‌ ॥६॥ 
यथा वः स्वाहाग्नये दारोम परीलामिधं तवद्धिद्च हव्येः । 

` तेभिर्नो अग्ने अमितेमहोभिः शतं पूर्भिरायसीभिनिंपाहि 1\७॥ 
या वा ते सन्ति दाशुषे अधृष्टा गिरो वा यामिन वतीरुरुष्याः । 
ताभिनः सूनो सहसा नि पाहि स्मस्सूरीन्जरितन्जातवेदः ॥८॥ 


नन 


३ अग्नि, नवजात ओर व्क तुम्हारी जो अजर ज्वाङा समिद्ध होकर ऊपर उखती है, उस 
रोचक धम च लोकम जाता है । अग्निदेव, दूत होकर तुम दैर्बोको प्राप्त होते हदो । ह. 
अग्नि, जिस समय तुम ` दांतों ( जउ्वालाभों ) से काष्ठादि अरन्नोका भक्षण करते. हो, 
समय तुम्हारा तेज पथिवीर्मे. मिक जाता है। से नाकी तरह विमुक्त दोकर तु्हारी ज्वाखा जाती की 
अग्निदेव, अपनी ञ्वारासे जोकी तरह काष्ठ आदिका भक्षण करते हो । ` ओं 
५ तरुण अतिथिकी तरह पूञ्य अग्निकी, उनके स्थानपर, सत ओर दिनम, पुजञा करते { 
मनुष्य सद्‌/गामी अश्वी तरह -अग्निकी - सेवा करते है । आ्त.ओौर अभीष्टवर्षो .अग्निकी शि। कः 
परदी्तदोती है। `. . पा 
६ खुन्द्र तेजवाढे अग्नि, .जिख समय तुमः सूयेकी तरह समीपमें दीसि पाते हो, उस समय तुर 
रप दशनीय हो जाता है । अन्तरीक्षसे तुग्डारा तेज विजञलीकी तरह निकर्ता है । दशनीय सूर्यकी 8 
ही तुम मी स्वयं अपना प्रकाश करतेहो। . 
9 अननि, जले हमलोग गम्य ओर धृत-युक्त हव्यके द्वार तुर स्वादा दान करते है, अग्नि, { मः 
भी वेषे ही असीम॒तेजोबलके. साध, अपरिमित रौदमय अथवा ुवणंमयः पुर्यां दवाय, द 
सक्षाकला। ~ :.. मे 
< बटके पुत्र ओर जातधन अनन, तुम दानशील हो, तुम्हारी जो शिखा ह अर जिन ५, 
शारा पत्रवान्‌ भ्रजागणक तुम रक्षा करते दो, इन दोनोँसे ओर. हन्य 
। स्वता रा फरो दमारी र्षा करो । प्रगारूत 
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नियेतपूतेव स्वधितिः शुचिगात्‌ स्वया कृपा तन्वा रोचमानः । 

आ यो माघ्रोरुदोन्यो जनिष्ट देवयज्याय सुकतुः पावकः ॥६॥ 

एता नो अक्न सोभग। दिदीह्यपि कतु सुचेतसं वतेम । 

विद्रा स्तोतृभ्यो खगते च सन्तु यूयं पात खसितिभिः सदा नः ॥१०॥ 


५१.९९९... >= न ` वहे 
9 सुत्त 
अभि देवता। वसिष्ठ षि । त्रिष्टुप्‌ छन्द । 
प्र वः शुक्राय भाने भरध्वं हव्यं मतिं चाभ्रये सुपूतम्‌ । 
यो देग्यानि मानुषा जन्‌ ष्यन्तविदवानि विद्मना जिगाति ॥१॥ 
स गृत्सो अश्निस्तरुणश्चिदस्तु यतो यविष्ठो अजनिष्ट मातुः । 
सं यो वना युवते शुचिदन्‌भूरि चिदन्ना समिदत्ति सद्यः ॥२॥ 


६ जिस समय विशुद्ध अग्नि अपने शरीर दारा कृपा-परवश ` ओर रोचक होकर तीक््ण फरसे 





६ की तरह काष्टसे निकर्ते है, उक्ल समय वह यज्ञे योग्य होते है' । खुन्दर, खरूती ओर शोधकः 
अग्नि मातृ-रख्प दो काष्ठोंखे उत्यन्न इद है। 


 { 


१० अभ्चि, हं यही खुन्दर धन दो । हम याक्ञिक ओर विशुद्धान्तःकरण पुञ्ज भाक्त 


9 कर सके । साराः धन उदुगाताओं ओर स्तोताओंका हो । तुमं सदाः ह्मे कल्याण-कार्यंके दारा 


पालन करो । 
ही 

8. स 
१ हविवारो, त॒म शुम ओर दीप्त अश्चिको शुद्ध हव्य. ओर स्तुति प्रदान करो । अनि दैवो ओर 


{ मचष्योके समस्त पदार्थोके बीच प्रज्ञा द्वारा गमन करते है" । 


२ दो काष्ठं ( अरणि-ढय )से, तख्णतम होकर, अचि ्‌ उत्पन्न इए दहे; इसख्ियि वही । 


मेधावी अभ्चि तरुण बनं । दीसशिख अशनि वर्नोको जलाते ओर क्षणमात्रे ही. यथेष्ट अन्नका अश्मण 
कर डाटते है'। 


५ 
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अस्य देवस्य संसद्यनीके य॑ मर्तासः शवेतं ज्रं । 
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नि यो भं पौरुषेयीमुबो च हुरोकमभिरायवे शुशोच ॥३॥ 
अयं कविरकविष प्रचेता मतेष्वभ्निरतो नि धायि । 
समा नो अत्र जुहुरः सहस्वः सदा त्वे सुमनसः स्याम्‌ ॥४॥ 
आ यो योनिं देवकृतं ससाद ऋत्वा ह भ्निरषर्तां अतारीत्‌ । 
तमोषधीश्च वनिनश्च ग्भ भूमिरच विदवधायसं बिभति ॥५॥ 
ईशे हयश्नरण्तस्य भूरेरीरो रायः सुवीयस्य दातोः । 

मा ता वयं सहसावन्नवीरा माप्सवः परिषदाम मादुवः ॥६॥ 
परििश्च' ह्यरणस्य रेक्णो नित्यस्य रायः पतयः स्याम । ` 

नः शेषो अग्ने अन्थजातमस्त्यचेतानस्य मा पथो वि दुक्षः ॥७॥ 
नहि गरभायारणः सुदोवोऽन्योदर्यो सनसा मन्तवा ड । 

अधा चिदोकः पुनरिस्स एत्या नो वाज्यभीषाछेतु नव्यः ॥८॥ 


का कि 


३ मनुष्य जिन शुम अभ्चिको सुख्य स्थानम परिग्रहण करते हैः ओर जो पुरुषों ्‌ 
गरहीत वस्तुकी सेवा -करते दै, वही मवुष्योके खयि शघरुओंकी दुःसेव्य रूपसे दीप 
१ । य ` . „पार 
„ ४ कवि, ध्काशक ओर अमर अग्नि अकवि म्यो बील निदित है । अग्नि, हम तुम्हारे 8 
सदा सुबुद्धि रदेगे 1. हरमे नहीं मारना । - . ` । । । 

५ अग्निने प्रज्ञा द्वारा देवोंको तारा है, इसङ्ियि वह दैवोके स्थानपर बैठते है । ओषधियां, 8 ट 
धारक ओर गभर. वत्त मान अग्निका धारण करते है, पृथ्वी मी अग्निको धारण. करती है। 

६ अग्नि अधिक अत दने समर्थं है; न्दर असत देनेमे समर्थ है । बली अग्नि, हम पुत्रदं - 








य होकर नदी व रप-रदित होकर न बैठ; सेवा नय होकर भी नहीं वै| र 
७ ऋण--रदित व्यक पास यथेष्ट घन रता है, इसि हम नित्य धनदे पति होगे । अग 
दमारी सन्तान अन्यजात ( अनौरस } न हो । मूलका मागं नहीं जानना। ` षं 


< अन्यजात (दचक पुत्र) पु सुलबह दोनेपर भी उसे पुत्र कहकर हीं किया जा सकता“ 
नहीं समफा जा सकता) प्रयो कि वद फिर अपने ही स्थानपर जा प व जा 
नपर जा इसलिये , ‰{ करे 

हन्ता ओर नवजात शिशु हरमे प्रा हो| . = ` 1 पह चता दै । इसे अन्तवान्‌, छ 


॥: 

५ 

1 

। द | ४ 
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त्वमग्ने वनुष्यतो नि पाहि तमु नः सहसावन्नवध्यात्‌ 

सं ता ध्वस्मन्वदभ्येतु पाथः सं रयिः स््रहयाय्यः सहस्री ॥६॥ 

एता नो अग्ने सोभगा. दिदीहुयपि करतु सुचेतसं वतेम । 

विद्वा स्तोतृभ्यो णते च सन्तु यूयं पात स्वस्तिभिः सदानः ॥१०॥ 


- धै 


५ खुृ्त 
वैश्वानर अश्रि दैवता । वसिष्ठ ऋषि । निष्टप्‌ छन्द्‌ । 


प्राम्नये तवसे भरध्वं गिरं दिवो अरतयं पएरथिव्या 

यो विर्वेषामसरतानामुपस्थे वेदवानरो वादे जायवद्धिः |,१॥ ` ` ` ` 
ष्टा दिवि धाय्यभ्भिः पथिव्यां नेता सिन्धनं षभः स्तियानाम्‌ ।* 
स मानुषीरभि विशो विभाति वेदवानरो वाब्रधानेा वरेण ॥२॥ 
सवद्धिया विश आयन्नसिक्रीरसमना जहतीर्भोजनानि । ` 


र वेदवानर प्ूखे शोशुचानः पुरो यदग्ने दरयन्नदीदेः . ॥२॥ ` 


६ पास जाय । अभिरषणीय हजारे प्रकारके -धन हरम प्राप्त दो । ` ˆ. 
१० अग्नि, हमे यही खुन्दर धन दो । दम यज्ञ-सेवी ओर विशुद्धान्तःकरण - युर. षात्त ` करे । ` सासं 
॥ धन उदरगाताओं ओर स्तोताओंका हो । तुम रोग सद्‌ा हमे कल्याण-कायके दारा पाखन.करो । 
~ . --= >&= = 
दि . . १. - वैश्वानर .अचचिःयज्ञमे जागो हए सारे देवोके साथ बट्ते है, . उन्हीं षव्र: ओर्‌ अन्तसीश्च तथा ~ 
पथिवीपर गतिशीरु अश्मको ल्य कर स्तुति करो ।: 
पि २ जो नदि्योके नेता, जख्वषेक ओर पूजित अभ्र अन्तरीक्ष .ओर पथिव्रीपर निकरे. हैः, 
वही - वश्वानर ` नामक अग्नि हव्यद्वारा ` वद्धित. होकर `मचुष्य-प्रजाके. सामने शोभा पाते है । । 
1 ३ वैश्वानर अग्नि, जिस समय त॒म पुरक .पाख वीक्ष होकर उनके शछकी . घुरीको  विदीषप 
र प्रजवित -हुएः थे, उस समय तुम्हारे. रसे असितवणं प्रजा, परस्पर असमान -होकर- भोजन 
छोड़कर आयी थी | न+ . 1 
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कक १ । १ 1 क्क केकि ज _ ~~~ 
भेदके चकि 


तव त्रिधातु एथिवी उत दयोवेश्वानर व्रतमग्ने सचन्त । 

लं भासा रोदसी आ ततन्थाजखं ण शोचिषा शोशुचानः ॥४॥ 
त्वामग्ने हरिता वावशाना गिरः सचन्ते धुनयो ध्रताचीः , 
पति कृष्टीनां रथ्यं रयीणां वेशवानरमुषसां केतुमह्णाम्‌ ॥५॥ 
तरे अपुर वसवोन्यण्वन्‌ क्रतु हि ते मित्रमहो जुषन्त । 

तवं दस्य रोकसा अन्न आज उरु उ्योतिजेनयन्नायांय ॥६॥ 
स जायमानः परमे व्योमन्वायुनं पाथः परि पासि सथः । ` 

तवं भुवना जनयन्नभि कन्नपल्याय जातवेदा दास्यन्‌ ॥७॥ 
तामग्ने अस्मे इषमेरयस्व वेदवानर ध्‌,मतीं जातवेदः । 

यया राधः पिन्वसि विद्ववार पथु रवो दाशुषे मर््याय ॥८॥ ` 


तं नो अग्ने मघवद्भ्यः पुरुक्षं रयिं नि वाजं भ्र त्यं युवस्व । 
वेइवानर महि नः शम यच्छ रुद्र भिरम्ने वसुभिः सजोषाः ॥६॥ 








, 8 वैश्वानर .. अभि, अन्तरीक्ष, पृथिवी भौर यरोक तुम्हारे स्यि प्रीतिजनक कमे क 


तै. 


नह 

॥ 

[ श्च 
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है । तुम सतत प्राश. दरा विभासित होकर अपनी दीिसे यात्रापथिवीको विस्तृत करते ह 

५ वैश्वानर अभि, ठम मलुष्योके स्वामी, धनोंके नेता ओर उषा तथा दिनके महान्‌ ॐ व 
स्वरूप हो । अश्वगणः कामना करके तुम्हारी सेवा करते है । पाप-नाशक ओौर धुत-युक्त घा 
तुम्हारी सेवा करते रहै | दै 

६ मित्रके पूजयित अश्रि, .वशुओनि तममे बछ स्थापित किया है, तम्ारे कमकी सेवा 
हे । आयं ( कमे-निष्ठ )क लिये अधिक तेज उत्पन्न करते हु दस्युं ( अनार्यो › को उनके स्थानौ 
बाहर . निकाल दिया है। `. । 

७ तुम्‌ दूरस्थ. अन्तरीक्षमे . सूय-ह्पसे प्रकट होकर वायुकी तरद. सबसे पदे सद्‌“ सौ 
पान करते दो । जातधन अग्नि, ज उत्प्रनन करते इण अपत्यी तरह पाठनीय व्यति 
अमिाषार्प. देते इए विचयद्रुपसे गजेन क्रते हो । ` ` 
८ स्के वरणीय अग्निदेव, जिल अन्नके द्वारा धघनकी रक्षा करते हदो ओर हन्यद्‌॥ 
मवुष्यके विस्तृत यशकी रक्षा करते हो, हमें तम वही दीिमान्‌ अन्नदो । ` ` 

६ अग्नि, हम हविर्दाताभोको प्रभूत अन्न, धन ओर श्रवणीय .बर्‌ -दो 1 वश्व दै 
अग्नि, तुम र्द ओर वसुभे साथ हये महान्‌ सुख दो । ती 
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९ रस्त 


वैश्वानर अभ्चि देवता । वसिष्ठ ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द । 
प्र सञ्नाजो असुरस्य प्रशस्तिं पु सः कष्टीनामचमाश्चस्य । 
इन्द्रस्येव प्र तवसस्छृतानि वन्दे दार वन्दमानो विविक्िमि ॥१॥ 
कविं केतु धासिं भानुमद्ं हिन्वन्ति शं राज्यं रोदस्योः ¦ 
पुरन्दरस्य गीभिरा विवासेऽग्नेवं तानि पूर्व्यां महानि ॥२॥ 
न्यकतून्‌ यथने रभूव्राचः पणी रशरद्धा अधां अयज्ञान्‌ । 
भ्र तान्दश्य रभ्निविवाय पूरवंदचकारापरां अयञ्युन्‌ ॥३॥ 
या अपाचीने तमसि मदन्तीः प्राचीदचकार यतमः शचीभिः । 
तमीरान वदबो अग्निं गुणीषेनानतं दमयन्तं एतन्युन्‌ ॥४॥ ` 
यो देहयो अनमयद्वधर्नेयों अयंपस्नरुषसङ्र कार । 
स निहभ्या नहुषो यद्वो अभिविंशङ्चक्रे बणिहृतः सहोभिः ॥५॥ 


१ मै पुरियोके मेद््कोंकी वन्दना करता हव॑ । वन्दन करके सम्राट्‌, असुर, वीर ओर मचुष्योंकी 
स्तुतिक्रे योग्य तथा बलत्रान्‌ इन्द्रद्री तरह उन्हीं वैश्वानरकी स्तुति ओर कर्मोका ` ` कीत्तन 
करता दह । 


अश्रिदेव प्रा्ञ, भरज्ञापक, पव तधारी, दीिशाखी, खुखदाता ओर चावाप्रथिवीके राजा है" 


देवगण उन्हीं अग्निको प्र्तन्न करते है । मं पुरी-विद्‌।रक अग्निक प्राचीन ओर महान्‌ कर्मोकी, स्त॒ति 
द्वारा; कीति गाताः । ` 


अग्नि यज्ञ-श्रन्य, जल्पकः, दहिसित-वचन, श्रद्धा-रहित, वदि न्य ओर यज्ञ-रहित पणिनायक ` 


7) दस्युओंको विदूरित करे । अग्नि मुख्य होष्छर अन्य. यज्ञ-दन्योको हेय, बना । 


४ नेत॒तम अश्चिने अप्रकामान अन्धकारे निमञ्न -प्रजाको पसन्न करते हए भला द्वारा ` 


प्रजाको सरल-गामिनी किया था। मै उन्दीं धनाधिपति,- अनत "आर . योद्धा का दमने करनेवाछे 


( अभ्रिकी स्तुति करता हं । 


५ जिन्दोनि आसुरी विद्याको आयुधसे हीन किया है ओर जिन्दोनि सूर्यपत्नी उषाकी खष्टिं की 


क 


है, उन्दी अश्चिने भजाको बल द्वारा रोककर नहुष राजाको करदाता बनाया था॥ 
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[+ 
ऋ # ॐ # %# कः ॐ 9 च च्छक ॐ # १ 
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च्छे क -के-9 ऋदोः क 


वैश्वानरो वरमा रोदस्योराम्नि ससाद ` पित्रोरुपस्थ ॥६॥ 
आं देवो ददे इन्ध्या वसूनि वदवानर उदिता सूयस्य । 
आ समुद्रादवरादा परस्मादाभ्निदेदे दिव आ प्रथिग्या ॥७॥ 





> 
७ सुतः 





्‌ अभ्रि देवता । वसिष्ठ षि। शिष्टुप्‌ छन्द्‌ । 
पर वो देवं चित्‌ सहासानमभ्निमदं न वाजिनं हिषे नमोभिः। . 
भवा नो दूतो अध्वरस्य विद्वान्‌ त्मना देषु विविदे मित्र : ॥१। 
आ याहयप्न पथ्या अनु स्वा मन्धो देवानां सर्वं जुषाणः । 
आ सातु शुष्मेनेदयन्‌ एथिञ्या जम्भेभिविदवमुराधग्बनानि ॥२॥ > 








ॐ * 


र ६ सारे मचुष्य, खले लिये, जिनी छपा पानके अर्थ हञ्यके -साथ उपस्थित होते है, व 
वश्वानर अन्नि पिद-मात-तुल्य धावापृथिवीके वीच स्थित अन्तरीक्षे आये है" । वि 


29 वैश्वानर अनि - सूर्ये उदय होनेपर अन्तरीक्षके अन्धक्रारको छेते है । अभ्नि निम्नस्थ अन्त 
शका अर्धन्तर ग्ण करते दै । वे परर सघुदसे, ध्‌ःलोकसे ओर पृथिवीसे अन्धकार रहण करते है! दो 


५ 
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न क । 
९ क व कि) च 
७१७ ९ > ८ जी ०.» ॐ क - भ ॥ = । 
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; विद्धान्‌ त १ अभिभविता ओर अश्वी तरह वेगशाली हों । अशन, इ दा 
क ( , तम 1 मीर देवकि साथ तुम्हारी मित्रता है । तुम अपने तेजोबलसे प्रथितं 
५ = ~^ ^ दणयुल्माद्‌ ) को शष्द्यमान करते इदं अपनी उ वनकौ . जलाकर ॐ 
मां द्वारा आथो । 1 
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दो किति सेधः चे कि किति अकच कि तानिति कहि ऋक सोः १ च चि कसक कण्वे # 
जो स नि को सो क आनते कि क 0 6 नद 0708067 पके तिं . पस “0 ५ तिति ज सेके २.० ३,0.80 5 क २0 पि की 


प्राचीनो यज्ञः सुधितं हि बहिः प्रीणीते अभ्निरीलितो न होता। 
आ मातरा विद्ववारे हानो यतो यावष्ठ जज्ञिषे सुशेवः ॥२॥ 
सदयो अध्वरे रथिरं जनन्त मानुषासरोय विचेतसोय एषाम्‌ । 
विदामधायि विदपतिदु रोणेऽश्चिमेन्द्रो मधुवचा ऋतावा ॥२॥ 
असादि इता वहिराज गन्वानभ्चिव्र ह्या नषदने विधर्ता । 

दयोद्च यं पृथिवी वा्रधाते आ यं हाता यजति विङ्ववारम्‌ ॥५॥ 
एते घय स्नेभिविदेवमातिरन्त मन्त्र ॒ये वारं नयां अतक्षन्‌ । 

प्र ये विदास्तिरन्त श्रोषमाणा आ ये मे अस्य दीधयन्त्रतस्य ॥६॥ 
नू स्वारग्न इमहे वसिष्ठा ईशानं सूने सहसा वसूनाम्‌ । 

इषं सतेतृभ्ये [ मघवदुभ्य आनञ्च यं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥७॥ 





| ३ तसणतम अञ्चि, जिस समय त॒म खन्द्र उलवाडे हकर उन उर खन्दर खखवाॐे होकर उत्पन्न होते हो, उस समय यज्ञ 
क्रिया जातां ओर कुश रखा आता है । स्तुति-योग्य अग्नि ओौर होता त्त होते है गौर सवक खयि 
वं स्वीकरणीय मात-भूत दावापथिवी बुखायी जाती है" | 
४ विद्वान. छोग यज्ञम नेता, अग्निको तुरत उत्पन्न करते है । जो इनका हव्य वहन करते है, वदी 
विश्वपति, मादक, मधु-वचन ओर यज्ञवान्‌ अग्नि मयुष्योके धरो निहित ड, भ | 
प ५ जिन अश्चिको चू खोक ओर शृथिवी वद्धि त करती है ओर जिन विश्व स्वीकरणीय अ्चिका 
चै र यज्ञ = है, वही हव्यवाहक, व्रह्मा ओर सबके धारक अञ्चि च॒ ङोकसे आकर मनुष्योके घरों 
बटे हष हे । - 
६ जिन मनुष्योने यथेष्ट मन््-संस्कार किया है -जो भ्रवणेच्छु होकर 
जिन्होंने सत्यभूत अभ्निको प्रदीप्त किया है, वे अन्न द्वारा सारे न ४ 
9 बके पुत्र अग्नि, तुम वसुओके पति ` हो । वसिष्ठगणं वम्दारे स्तोता है । तुमं स्तोता आर 
8 हविष्मानकतो अन्न द्वारा शीघ्र व्यात्त कसो । हमे सदा स्वस्ति द्वारा पान. करो । ्‌ । 
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अग्नि देवता । वसिष्ठ ऋषि । निष्टुप्‌ छन्द । 
इन्धे राजा समर्यो नमोमियस्य प्रतीकमाहूत धरतेन । 
नसे हव्येभिरीरते सबाध अभ्र उषक्तामरोचि ॥१॥ 
अयमुष्य सुमहाँ अवेदि होता मन्द्रो मनुषो यहो अभिः 
वि भा अकः स्टजानः पथिव्यां कृष्णपविरोषधी भिवेशक्षे ॥२॥ 
कया ना अग्ने षि वसः सुद्क्तिः कामु स्वधाश्णवः शस्यमानः 
कदा भवेम पतयः सुदत्र रायो वन्तारो दुष्टरस्य साधाः ॥३॥ 
प्रधायमभनिर्भरतस्य श्रुण्े वि यसूर्यों न रोचते बहदद्धः । 
अभि यः पूरं पतनासु तस्थौ ध्‌,तानो देज्यो अतिथिः शुशोच ॥४॥ 
असन्नित आहवनानि भूरि भुषे विखेभिः सुमन। अनीकः | 
स्तुतिशिदण्ने श्ुणवषे. गुणानः स्वयं वंस्व तन्वं सुजात ॥५॥ | 
१ जिन अधिका रूप धृतसे आहत होता. है ओर हव्यके साथ त 


स्तुति नेता छोग करते दै, वही राजा ओर स्व्रामी अचि स्तुतिके साथ समिद्ध होते है। उषावरि 
आगे अशनि दीत्त होते है । 

२ यदी होता; मादक ओर विशाक अभि मनुष्यों दारा महान. गिने जाते है" । अग्नि द 

कंडाते हे । यह छृष्णमागे ,अभ्नि प्रथिवीपर सृष्ट होकर ओषधियों द्वारा परिवद्धित होते है'। ` 

३ अध्चि, तुम किल हविद्वारा हमारी स्तुतिको व्याप्त करोगे ! स्तूयमान होकर तुम का 

स्वधा प्राप्त करोगे १ शोभन दानवाखे अग्निदेव, हम कब दुस्तर समीचीन धनके पति आौर विभा! 

कारी दशि १ ` -. 
जिख 
७ ( न यह क तरह विशाल परतापशाली होकर प्रकाश पाते है, उस किर 

बह मरत (यजमान ) द्वारा भसिद्ध होते है । जिन्होने युदधोमे परको किया ३, ४ 
दीप्तमान ओर दे्बोके अतिथि अग्नि प्रज्वछित हुए । 1 सौ 
। । ५ अग्नि, तुम्दे यथेष्ट हव्य प्रदत्त हुभ। है। सारे तजो लिये प्रसन्न होभां आौर सला या 
स्तोत्र नो । जन्मा अग्नि, स्तुयमान दोर स्वयं शरीर वद्धित करो । 
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इदं वचः शतसाः संसहखमुदम्रये जनिषीष्ट दविवहाः. । 

हां यत्स्तोततभ्य आपये भवाति ब्य्‌.मदमीवचातनं रक्षोहा ॥६॥ 

नू स्वामभ्न इमहे वसिष्ठा ईशानं सूनो सहसा वधूनाम्‌ । 

इषं स्तोतृभ्यो मघवद्भ्य आन्य यं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥७॥ 


>=¶ 


| € सुतः 
अभ्चि दैवता । वसिष्ठ ऋषि । चिष्टुप्‌ छन्द । 
अबोधि जार उषसामुपस्थाद्धोता मन्द्रः कवितमः पावकः । 
दधाति केतुमुभयस्य जन्तोहेव्या देवेषु विणं सुक्कस्सु ॥९॥ 
स सुक्रतुर्यो वि दुरः पणीनां पुनानो अकं पुरुभो जसन्नः 
होता मन्द्रो विशां दमूनास्तिरस्तमो दशे राम्याणाम्‌ ॥२॥ 


त॑ , ६ सौ. गौओकि विमागकारी ओर हजार ` गौ्ओसखे संयुक्त तथा विद्या ओर क्से महान्‌ 
घावसिष्ठने इस स्तोज्रको अग्निके छियेः उत्पन्न किया हे । 

७. बल-पुत्र . अग्नि, तुभ . बसु्भोके पति हो । वसिष्टगण तुम्हारे स्तोत। है । तुम स्तोता ओर 
्दिविष्मान्‌को अन्न द्वारा शीघ्र व्याप्त करो । हम सद्‌ स्वस्ति द्ारा.पालन कयो । 


॥ | १९ अग्नि खब प्राणिर्योके जार, होता, मदयिता, प्राज्ञतम ओर शोधकः रै । वह उषाके बीच जारो 

र । वह देवों ओर मवुष्योंकी प्रज्ञा धारण करते है । देवोमिं हन्य ओर पुण्यात्माओोमे धन धारण ` 
करते है । 

व २ जिन अग्निने पौणयोका दार खोखा था, बही सुकृती है । वद हमारे सिये बहु-क्षीर-यु्त 
आर अर्चनीय गायो कां हरण करते है' । वह देर्धोको वुखानेवाके, मदयिता-आौर शान्तमना है । -अग्नि 

सि ओर यजमानका अन्धकार दुर करते देखे जते है । 

द 
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च्छं अमूर कविरदितिर्विवस्वान्सुसंसन्मत्रो अतिथिः शिवो नः ।: ` ~~ 
चित्रभानुरुषसां भात्यग्र पां गभः प्रस , आ विवेश ॥३। । 

इरेन्यो वो मनुषो युगेषु समनग अशचलातवेदाः । 

खुसन्दशा भायुना यो विभाति भरति गावः समिधान बुधन्त ॥४। 
अग्ने याहि दूत्यं मा खिण्यो देवां अच्छा ब्रह्मकृता गणन । 

सरखतीं मरुतो अशिनो यक्षि देवात्रलघेयाय विश्वान्‌ ॥५॥ 

लामम्ने समिधानो वसिष्ठो जरूथं हन्यक्षि राये पुरन्धिम्‌ । 

पुरुणीथा जातवेदो जरस्व युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥६॥ 









क की 9 





१६ 


३ अमूटु, प्राज्ञ (कवि), अदीन दीप्तिमान्‌, शोभन गहसे युक्तः भिन्न, अतिथि ओर हमारे ग्र 
विधायक . अग्नि, विशिष्ट दीप्ति युक्त होकर, उषाके सुखम शोभा पाते ओर सकिरके ग्‌ 
उत्पन्न होकर ओष्धियोमें प्रवेश करते ` हे । 

४ अग्नि, तुम मचुष्योके यज्ञ-काल्मे स्तुति-योग्य हो । जातधन अग्नि युद्धम सङ्गत होकर ¶` ` 

“ पाते-हे । बहं द्शंनीय तेज द्वारा शोभ। पाते है । स्तुंतियां समिद्ध अग्निको प्रतिबोधित करती -दै । मान 

५ अश्चि, तुम दै्बोके सामने दूत-कार्यके स्यि . जाओ । सङ्घके साथ स्तातो्ओको। आ 
मारना । हमें रत्न देके खयै लुम सरस्वती, मखद्गण, अश्िद्वय, जठ आदि सारे देका यज्ञ कर| 

£ अश्नि, वसिष्ठ तुर समिद्ध करते द 1 तुम कटोर-भाषी राक्षसोको `मारो । जातवेद {मन 
अनेक स्तोंसे देर्वोकी स्तुति करो । तुम हमें खदा स्वस्ति द्वारा पालन करो । रा 
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९ © सत्तः 
अञ्चि देवता । वसिष्ठ ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द । 

उषो न जारः पथु `पाजो- अधं दविद्‌,तदी्यच्छोशुचानः 1 ' 

वृषा हरिः शचिरा भाति भासा धियो हिन्वान उशतीरजीगः ॥९॥ 

सवण वस्तोरुषसामरोचि यज्ञ तन्वाना उशिजो न मन्म 1“ “` 

अभ्रिर्जन्मानि देव आ वि विदवन्दरवंद, तो देवयावा वनिष्ठः. :रा 

अच्छा गिरो मतयो देवयन्तीर्नि' यन्ति द्रविणं भिक्षमाणाः । ˆ 

सुसंहदं सुप्रतीकं स्वञ्चं हव्यवाहमरति मानुषाणाम्‌ ॥३॥ ` ` ` 

इन्द्रः नो अश्न वसुभिः सजोषा रद्र रुद्रं भिरा वहा बृहन्तम्‌ । 
_ .आदित्येभिरदिति विद्वजन्यां ब्रहस्पतिख॒क्षभिविइववारम्‌ ॥९॥ 
¶ मन्द्रः होतारमुशिजो यविष्ठमग्निं विश इलते अध्वरेषु । 


५) 
स हि क्षपावां अभवद्रयीणामतन्द्रो दूतो यजथाय देवान्‌ ॥५॥ 

र उपक जार सुरख॑की तरह अञ्चि विस्तीर्णं तेजका आश्रय ग्रहण करते है । १ उषाकै जार सूर्यकी तरह अभ्चि विस्तीर्णं तेजका आश्रय ` हण करते हे । अत्यन्त दीति 
| मान्‌. काम-वर्धी, हव्य-परे रक ओर शुद्ध अमि कर्मोको प्र रिति करके दीति द्वारा ` प्रकाश पतिं हे" । अञ्चि 
। अभिलापिर्योको जगाते है । : कः प 
|. २ दिनतरे अञ्चि उषाके आगे ही सुयेकी तरह शोभा पते है । यज्ञका विहारं करते हए ऋत्विक्गण 
(मननीय स्तोका पाठ करते है । विद्वन, दूत, देवोके पास गमनकत्ता ओरं दातु ष ˆअभ्रिदेवं 

भ्राणिर्योको दबीभूत करते हं । 

देवाभिलाषी, धन-याचक ओर गतिशीङ स्तुति-रूप वाक्य अभ्रिके सामने जाते है । चह अचं 

दशनीय, सुरूप, सुन्दर-गमनकारी, हव्य-वादक आर मवुष्यकि स्वामी ह । ` ` 

| ४. अन्नि,. तुम बसुभकि साथ मिलकर हमारे स्थि इन्दरका आदान करो, स्दकि ` सथं संगत 
 हौकरं महान्‌ रुद्रका आदान करो; भवित्योके साथ मिलकर विश्व-हितैषी `` अदितिको चाओ ओौर 
स्तुत्य अङ्गिरा रोगोकै साथं मिरु कर सबके वरणीय बृहस्पतिको बुलाओ । ` 

। ५ अभिलाषी मचुष्य स्तुत्य, होता ओर तरुणतम भग्निकी यज्ञम स्तुति करते है । अग्नि रातिं 
चारे है । वह ` दे्वोके यज्ञे खिथे द्य-दाताके तन्द्रा-श्न्य दत इणः थे । 
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अग्नि दैवता । वसिष्ट ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌ । 

महाँ अस्यध्वरस्य परकेतो न ऋते त्वदृश्रता मादंयन्तं । 
आ विदेभिः सरथं - याहि देवेन्यपने होता प्रथमः सदेहं ॥१॥ 
लामीलते अजिरं दृत्याय हविष्मन्तः सदमिन्मासुषासः । 

देवैरासदो बर्हिर ऽहान्यस्मे सुदिना भवन्ति ॥२॥ . 
त्रिरििदक्तोः प्र.चिकितुवसूनि ते अन्तदाशुषे मद्याय । 
मनुष्वदश्न इह यक्षि देवान्‌ भवा.नो दूतो अभिशरितिपावा ॥३॥ 
अग्निरीरो बृहतो अध्वरस्याग्नि विदवस्य हविषः कृतस्य । 
क्रतु' हयस्य वंसवो जुषन्ताथा देवादधिरे हव्यवाहम्‌ ॥४॥ 
आग्ने वह हव्याय  देवानिन्द्रज्येष्टास इहमादयन्ताप्‌ । 
इमं यज्ञ दिति देषेषु घेहि यूयं पात स्वस्तिभिः सदा. नः ॥५॥ 















+ १ अग्नि, त॒म यक्ञके रजञपक्र होकर महान्‌ हो तुम्हारे विना देवरोगं मुत्त नहीं होते । तुम 
देवकि साथ रथ-युक्त होकर आभो ओर ङर्शोपर, मुख्य दोता बनकर, वैदो । 

२. अग्नि, तुम गमनशषीर हो । हविर्दाता मनुष्य तमसे सदा दौत्य-कार्यके लिये पाथना करै 
जिः यजभानके कुशोपर त॒म देवोकि साथं बैठते दो, उसके दिनि शोभन होते है । 

३ अग्नि, ऋत्विक्‌ लोग दिनम तीन बार हव्यदाता मनुष्यके छिथ तुम्हार बीच हव्य १ 
है । मनुकी न तम. इत -यक्षम दूत होकर यज्ञ करो ओर हमे शश्च ओंसे बचाओ । 

8 अग्नि महान्‌ यज्ञके स्वामी है; अभ्चि सारे सस्रत हव्य का 
सेवा करते. है ओर देवोन ` अभ्चिको दव्यवाहक बनाया है | न 

५. अश्रि,  हव्यका भक्षण करनेके लिये देवको बुखाभो । इस यज्ञे इन्द्र॒ आदि ववं, 


न करो । इस यज्ञको च॒ रोके, देवो पास, छे जाओ । सद्‌ा तुम स्वस्ति द्वारा हेमाय ¢ 
1 


४ 
क) ` ` ॥ 
इ \ 
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१२ सुत्त ्‌ 
अग्नि दैवता । वसिष्ठ ऋषि । जिष्टप्‌ छन्द । 
अगन्म महा नमसा यविष्ठं यो दीदाय समिद्धिः स्वे दुरोणे । 
चित्रभावु' रोदसी अन्तरू स्वाहृतं विद्वतः पत्यम्‌ ॥९॥ 
स महवा विद्वा दुरितानि साह्ानम्मष्टवे दम आ जातवेदाः । 
स नो रक्षिषद्‌ रितादवय्यादस्मान्‌ णत उत॒ नो मघोनः ॥२॥ 
त्वं वरूण उत मित्रो अग्ने तां वद्ध न्ति मतिभिवसिष्ठाः । 
त्वे वसु सुषणनानि सन्तु युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥३॥ 


९ कअ > 
~स 


१३ शुक्त 
इएवानर अभ्रि देवता। वसिष्ठ ऋषि । जिष्टुप्‌ छन्द्‌ । 
्ाम्नये विदवशुचे धियन्धेऽसुरघे मन्म धीति भरध्वम्‌ ¦ 


 “ " भरे हविनं बहिषि प्रीणानो वेदवानराय यतयं मतीनाम्‌ ॥१॥ 


१ जो अपने गृहम समिद्ध होकर. दीसि पाते है, उन्हीं तरुणतम, विस्तीणां धावत्पुथिवीके 
+ मध्ये स्थित, विचित्र. शिलावाङे, खन्द्र रूपमे आहत ओर सवे जानेवाङे अग्निके पास दमः नमस्का 
रके साथ गमन करते है । 
२ ज्ञातधन अग्नि अपनी महिमा द्वारा सारे पापोंका अभिभव करते है । वहः यज्ञ-गरहमें 
स्तुत होते है । बह हमें पाप आौर निन्विति कमस बचाव । हम उनकी स्तुति ओरं यज्ञ , 
+ करते हे । 
३ अग्नि, तु्दीं मित्र भौर वरुण हो । वसिष्ठवंशीय स्तुति द्वारा तुष्टे बधत करते ह । तममे 
् विद्यमान धन सुखभ दो । त॒म सदा हमें स्वस्ति द्वारा पान करो । ` 


ण्व 


| १९ सवके उदीपक, कमंके धारकः ओर असुर-विघातक अश्चिको ङक््य कर स्तो ओर क्यं करो । 
1 मै' परसन्न होकर मनोरथ-दाता वश्वानर अच्चिको खक्ष्य कर यज्ञे, हव्यके साथ, स्तुति करतः ह । 





कनि ॐ क्यो ` च =१ त वषो ि्दि, पो, प दि तक तक कक: + 


| 
| १ 
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लमम्ने शोचिषा शोशुचान आ रोदसी अशरणा जायमानः । 
त्वं देवां अभिरस्तेरमुथो -वेड्वानर जातवेदोम हित्वा ॥२॥ 
जाते. यदग्ने भुवना उयख्यः पदन्न गोपा इयंः परिऽमा । 
वैश्वानर बरह्मणे बन्द गातु युयं पात सख्स्तिभिः सदा. न: ॥३॥ ‹ 


(रिः ~ गक द्द = 


्‌ त 
` ` अग्नि दैवता । वसिष्ट ऋषि । बृहती ओर त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌ । 

“* सर्मिधा जातवेदसे. देवाय देवहूतिभिः । ? 
हविभिः शुक्रशोचिषे. नमस्विनो वयं दारोमाम्रये ॥९॥ 
वयं ते अग्ने समिधा विधेम वयं दाशेम सुष्टुती यजच्र । 
वयं धृतेनाध्वरस्य होतवेयं देव॒ हविषा भद्रशोचे ॥२॥ 
आ नो देवेभिरुप -देवहूतिमग्ने याहि वषट्‌कृतिं जुषाणः.। . 





चभ्यं देवाय दाशतः स्याम यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥६॥ 


5 :. अग्नि दमने दीप्ठि द्वार दीष मौर्तं होकर यमादथियीमो पं कया ह । ज 
वश्वानर,-अपनी मदमा ५७५ तुमने देवोको श्च ओसि मुक्त फिया ह ` - 8 1; 


 करुरो । खदा तुम्‌ हरमे: स्वस्ति द्वारा पाटन करो । 


~~ > हमःदविवाले हे । दम समिधा द्वारा जातवेदा अग्चिकी सेवा करते १ व 
अश्चिकी सेवा करे गे । हव्य द्वारया शुब्र दीप्ति अग्निकी सेवा करेगे । = ८ 2 ` < । 
। हे यजनीय, हम स्तुति दवारा तुम्हारी स^ 
हि सवामी वावा मभि, हम हन्य द्वारा ददार सेवा केशे ॥ 
। मानन १ हन्य (षति) का सेवन करो ह दसद मार यरो 4 
ति ्‌ "क ्राव्रान हम. तुम्हारे सेवक धनं | तुम. सदां हमें स्वस्ति. हारा पाडन कसे {८ द 4 






भ 
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ह शात र खये-रपसे उत्पन्न हदो, स्वामी दो, सर्वत्र गमनशीक हो जैसे गोपारेक परुभी# 
सन्न करता &, असे ही तुम जिस समय मूका सन्देन करते हा, उस समय स्तोत्र.र्प फलं प 





कन 
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=== (११ 





| कति ण का क 


॥ 


५ 


` सेवां करे । 
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९९ सुत्त 
ॐ“, ` `, अग्नि दैवता । बिष्ट ऋषि। गायत्री छन्द्‌। 
.-उपसथाय मीह्ुष आस्ये जुहता हविः । यो नो नेदिष्ठमाप्यम्‌ ॥९॥ 

यः पञ्च. चषणीरभि निषसाद . दमेदमे । कवि हपतियु वा ॥२॥। 

स॒ नो वेदो अमात्यमभ्री रक्षतु विद्वतः । उतास्मान्‌ पाहः. ॥३॥ - 

नवं जु स्ताममभ्रये दिवः इयेनाय जीजनम्‌ । वस्वः कुविद्वनाति नः-॥9॥ 

स्पाहां यस्य श्रियो दुहो रयिर्वीरवतो यथा । अग्रं॒यज्ञस्य शो चतः ॥५॥ 

सेभां वेतु वषटक्कतिमभ्चिजु षत ना गिरः । यजिष्ठो हव्यवाहनः ॥६॥ 

नि खा नक्ष्य विद्यते य्‌ मन्तं देव धीमहि । सुवीरमभ्न. आहूत ॥७॥ 

क्षप उस्रश्च दोदिहि स्वभ्नयस्त्या वयम्‌ । सुबीरस्त्वमस्मयुः ॥८। 

उप त्वा.सातये नरो विघ्रासा यन्ति धीतिभिः । उपाक्षरा सहखिणी ॥६॥ 

१९ जो अग्नि दमारे समीपतम बन्धु है, उन्टी पास वैरनेवाले ओर मनोरथवर्पक अग्निक लिये 
उनके मुखर्मे, - ऋत्विको, हन्य दो । 

२ प्राज्ञ, गरृद-पाखक अआैर नित्य तरुण अग्नि पञ्चजनो ( चार वर्णो ओर निषाद्‌ ) के सामने घर 
घर बेरे है । 


३ वही अग्नि हमारे मन्त्री है । बाधासरे सारे धनकी रक्षा करे । हमे पापस बचाओ । 
७ हम द लोकके, श्येन पक्षीकी तरह शीघ्रगामी अग्निको उद्र शकर नया मन्ब उत्पन्न करते हे । 


ज जं त क्तिः कन्ति क्च 9 कके च = ` च च ऋ च चेक पयि च क क 





४ वह हरे बहुत धन दे । 
=: 


५ यज्ञके अग्रभागमें दीप्यमान अग्निकी दीप्तियां एजवान्‌ मचुष्यके धनकी तरह नेको स्पृह- _ 


 णीयहोती है । ` 


६ याक्लिकोंके उत्तम हन्य-वादक अग्नि इस हन्यफी अभिराषा करे ओर हमारी स्तुतिकी 


७ हे समीप जाने योग्य, विश्व-पति ओर यजमानो दारा बुलाये गये अग्निदेव, तम पकाशमान 
आर -खवीर दो 1 हमने तुम्हे स्थापित किया दै । 

८ त॒म दिनि-रात प्रदीप्त दो । इससे हम शोभन अग्निवारङे गे 1 हमें चाहते इषः तुप्र 
सुवीर (खुन्दर स्तोत्रवाठे ) बनो 1.` ` 


` + -६.अग्नि; `पतापी .यजमान कम द्वारा, धन"लाभके लिये, तुम्हारे पास जाते. है । 
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न ---------------~----~-~ 
-- 
चि पको त को क न्दो क, 
च ७. स चक तिपि ^^ ^^ ~ हे 
ककवानी क ञ्य 
जिः 


अग्नी रश्ांसि सेधति शुक्रो चिरभत्यः । शुचिः पावकं इड्यः ॥१५। ~ 
` स नो राधांस्याभरेशानः सहसो यहो । भगश्च दातु वायम्‌ ॥११॥ 
 लमने वीरवथज्ञो देवश्च सविता मगेः । दितिश्च दाति वायम्‌ ॥१२॥ 
अग्न रक्षाणो अंहसः प्रतिष्म देव रीषतः । तपिष्टेरजरो दह ॥१६॥ 
` अधा मही न आयस्यनाधष्टो सृपीतये । पूवा शतभुजिः ॥१४॥ 
त्वं नः पाह्य हसा दोषावस्तरघायतः । दिवा नक्तमदाभ्य ॥१५॥ 
व 9 
१६ शुक्तः 
| अग्नि देवता । वसिष्ठ त्रहषि!। बृहती ओर सती बृहती छन्द । 
एना वो अग्नि नमसोर्जो नपातमा हृवे । 
प्रियं चेतिष्ठमरतिं स्वध्वर विद्वस्य दृतमश्तम्‌ ॥१॥ 
स याजते अरुषा विश्वभोजसा सदुद्रवत्‌ इवाहतः । 
सुब्रह्मा यज्ञः सुशमी वसूनां देवं राधो जनानाम्‌ ॥२॥ 
१) शुघ्र शिखावल १) शुभ्र शिलावाठे, अमर, स्वर्शद्ध, शोधक अतौर स्तति-योग्य अग्नि राक्षसो बाधा दे 
१९१ बले पुत्र, तुम जगदीश्वर होकर हमे धन दो । भग देवता भी वरणीय धनदान कर्क 


२ अग्निः तुम पुत्रपौत्रादिसे युक्त अन्न दो । सविता दैव भी वरणीय धन दें । भग शं 
अदिति भी द्‌। 

{३ अग्नि, हमें पापस बचाओ । अजर देव, तम हिसकोंको अत्यन्त तापकं तेज द्वारा जलाभौ 

१४७ तुम दुद्धष हो । इस समय तुम हमारे मनुष्योंकी रक्षाके दिये निहि 

महान -खौहसे 

शतगुण पुरी बनाय ( ताकि छौह-नगरीमे शन्न हमे न भार सकं )। 

१५ अ्िखनीय रात्रिको अथवा अन्धकारको हटानेवाे का 
छ के अग्नि, तुम हमें पापसे भौर पाप ना 

१ तुर्दारे च्यि बलके पुत्र, परिय, विद्ते ष्ठ, गतिशीरं ओर 
अग्निको, इस स्तोत्रके द्वारा, यै वुलाता हं नु 
। = भग्न सचि भौर सवे पारक है । ब दोनो सवोको रथे जोयते ह । बह वो 
#॥ दुत-गमन करते ह । वह खुन्दर रूपरसे आत खन्दर स्तुतिवाठे, यजतीय ओर सुकर्मा ॥ 
= ५. धन अग्निक पास जाय | 
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उदस्य शोचिरस्थादाजुह्नस्य मीह्‌ षः । 
उद मासो अरुषासो दिविस्छाः समभिमिन्धते नरः १३॥ 
तं तवा दूतं कृण्महे यशस्तमं देवां आ वीतये वह । 
विदवा सूनो सहसो मर्तभोजना रास्व. तद्यत्वेमहे ॥४॥ 
त्वमभ्ने शहपतिस्त्वं होता नो अध्वरे । 
त्वं पोता विदेववार प्रचेता यक्षि वेषि च वायम्‌ ॥५॥ ` 
कृषि रल यजमानाय सुक्रतो तं हि रत्नधा .असि । ` 
आ न ऋते रिरीहि विद्वभरलिजं सुशंसो यदच दक्षते ॥६॥ 
त्वे अग्ने स्वाहूत प्रियासः सन्तु सूरयः । 

यन्तारो ये मघवानो जनानामूर्वान्दयन्त गोनाम्‌ ॥७॥ 
येषामिला धृतहस्ता दुरोण ओं अपि प्राता निषीदति । 
तांलायस्य सहस्य दरुहो निदो यच्छा नः शमे दीेभ्‌ त्‌ ॥८॥ 





ऋ ची 9 की देक पीपी री केकि अटुषज चि 


कण्ण 


॥ ३ अभीष्टकरारी ओर बुखाये जानेवाङे इन अग्निका तेज ऊपर उठ रहा है । रचिकर ओर 
?प्राकाश नेवारे धु उठ रदे है" । मदुष्य अग्निको जला रहे है" । 


छ बल-पुत्र अग्नि, तुम यश शाली हो । हम तुम्हे दूत बनाते है । हन्य-मक्षणके चये दैर्वोको 


(कामो । जिर समय तुम्हारी हम याचना करते है, उस खमय मचुष्योके मोग-योग्य धन हमें दो । 


# वि विश्व-माननीय अग्नि, तम हमारे यशं गृह-पति हो। तम होता, पोता ओर प्रङष्ठ-बुद्धि हो । 
बररणीय हव्यका यद्य करो ओर भक्षण करो । । 


<| छन्दरकमां अश्रि, ठम यजमानको रज्ञ दो । तम रत्न-दाता हो । हमारे यज्ञम सबको तेज 
बनाओ । जो होता बदृता है, उसे बडा । 


# ७ खुन्दर सूपसे आहृत अश्न, तम्हारे स्तोता भ्रिय दों । जो धनवान्‌ दाता खोग जनःसखमुदाय 
भौर गो-खमुह दान करते है,वे भी भियदहों। 


॥ ८ जिन धरोपरं घृतहस्ता, अन्न-रूपा. ओर हविरेक्षणा देवी पूणो होकर बेटी रै, उनको, हे बल- 
न अशनि, दवोदियो ओर निन्वकरोसे बचाओ | दरे. बहुत समय तक्‌ -स्तुति-योग्य. खस दो.। 


$ 
ह १ 
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स॒ मन्द्रया च जिह्वया बहिरासा . विदुष्टरः । 
अग्ते रयिं मघबद्धो न आ वह हव्यदातिं. च सूदय . ॥६॥ 
चे राधांसि ददखक्ब्या मधा कामन श्रवसो महः । 
 . तां अंहसः पिषहि पतु भिष्टव शतं पूभिंयविष्ठय ॥१०॥ 
~ ` देवो वो द्रविणोदाः प्रणा विवष्टयासिचम्‌ । 
उद्वा सिख्ध्वमुप वा परणध्वमादिदधो देष ओहते ॥११॥ 
तं होतारमध्वरस्य .प्रचेनस बह्निं देवा .अङ्कृष्वत । 
दधाति रल विधते सुवीय मभ्चिजनाय दाशुषे . ॥१२॥ ॥ 
क क) 


९४७ सु्तः 
अभि दैवता । वसिष्ठ ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द । 
अश्न भव सुषमिधा समिद्ध उत बर्हिरुविया विस्तणीताप्‌ ॥१॥ ` 
उत द्वार उशतीवि श्रयन्तामुत देवां उशत आ वहेह ॥२॥ 


६ अश्चि, तुम हव्य-वाहक ओर विद्वान्‌ हो । मोदयित्री ओर {मुखस्थिता जिदवा द्वा < 
धन दो । हम ॒हव्यवाङे है । हव्यदातोको कर्मे परित करो ! 

१० तर्णतम अश्न, जो यजमान महान्‌ यशी इच्छासे साधक-रूप आर अश्वातम 
दान करते दै , उन्दः पापसे बचाओ भौर सौ नगरियों दरा पाख्न करो | `; . : 

९१ धनदाता अभ्रिवेव तुम्हारे हवि पूणं स्‌.क्‌ वा चमसकी इच्छा करते है" । सोमदा 
पात्र सिक्त करो, सोम दान करो । अनन्तर अभ्रिदेव तर्द वहन करते है । 
ई १२ देषो, तमने उत्तम-बुद्धि अग्निको यज्ञ-वाहक आर होता बनाया है । वह अग्नि परिष्प 
हं ठव्यद्‌ाता जनको शोभन बीयवाखा ओर रभाणीय धन दं । न 


- ..-..# अग्नि, शोभन समिधाकै व समिद्ध हो । अध्व 
मी भांति. कश पलां । 
` “ > देव-कामी दवारोको आधित, करो ओर यज्ञाभिलाषी देवोकोः शस यमे बुलाभी। व 
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` अघ्मं वीहि हविषा यशि देवान्स्वध्वरा कृणुहि जातवेदः २ ॥ 
स्वप्वरा करति जातवेदा यक्चहवां अभरतान्पिप्रयस्च ॥४॥ 
वंस्व विदवा वार्याणि प्रचेतः सस्या भवन्तरारिषौ नो अथ ॥१५॥ 
त्वासु ते दधिरे हव्यवाहं देवासो अभ्र ऊज आ नपातम्‌ ॥६॥ ९ 








ते ते देवाय दाशतः स्याम महो न. रला वि दध इयानः ॥ ७॥ ` , , 
<= 
२ अलुक १८ सुक्तः 


इन्द्र देवता दे; किन्त २२२५ मन्त्रोके खदास देवता दहै । वसिष्ठ ांष । चरिष्युप्‌ छन्द । 
ते ह यत्‌ पितररिचन्न इन्द्र विर्वा वामौ जरितारो असन्वन्‌ । 
तरे गावः सुदुघ स्ते ह्यर्वास्स्वं वसु देवयते वनिष्ठः ॥९॥ 
राजेव हि जनिभिः क्षेष्येवाव य्‌.भिरभि विदुष्कविः सन्‌ । 


पिदा गिरो मघवन्‌. गोभिरखवेस्खायतः शिरीहि राये अस्मान्‌ ॥२॥ ` 
३ जातधन अश्नि, दैवोकि सामने जाओ 1 हनव्यद्वारा देर्वोका यज्ञ ; सानन जायो । द्यद्वाया दैरवीका यज्ञ करो ओर देवोंको शोभन 
्ञवाछे करो । ¦ 
४ जातधन अशनि, अमर वैबोंको खुन्वर -यज्ञसे युक्त करो । हव्यसे यज्ञ करो ओर स्तोत्रस 
[खन्न करो । | < | 
५ हे सुबुद्धि अश्चि, समस्त वरणीय धन हमे दान करो । हमार आशीवीद्‌ आज सत्य हों । 
६ अशनि, तुम बल-पु्र दो । तुम्दं उन्दी दे्वोनि हव्यवाहः बनाया है । 
७ तुम प्रकाशमान हो । तुर्दे हम हवि देंगे । तुम महान्‌ ओर पास जाने योग्य हो । हमें रज्ञ (धन) 
वदान करो । 


क 


। ९ `इ्द्र, हमारे पितपसेन, स्तुति करते इष, तुमखे ही ` सारे मनोहर धनोको प्रात | क्या | है | 

दुमसे ही गाये सरलतासे दोहनमें समथं होती है" । तममे अश्व है 1 देवामिलाषी व्यकिको त॒म परभूत 

क्न देते हो । ` कि दीस र = 
ति इन्द्र, पल्नियोकि साथ राजाक्ण तरहं ठम दीिके साथ रहते हो । इन्द्र, तम॒ तिद भौर 

न्ड (कवि) क स्तोतारो स्प दान के गौर गौ तम 
 तुम्दारी कामना करते, है । धनके खयि तुम हमे संसत करो । ५/९ 3।॥13५॥ १।५।५०१५०५१०6 
(1 । षएरषरिर 
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सरीक ऋण्वेदसं हितो 
= ~~ न | 
` इमा उ ला पर्छानासो अत्र मन्द्रा गिरो देवयन्तीरुपसथु | ~ 
अर्वाची ते पथ्या राय एतु स्याम ५4 ह ॥९॥ 
धेनु न तरा सुयवसे दुदुक्षन्नुप ब्रह्माण र 
लामिन्ते गोपतिं विद्व आहान इन्द्रः सुम स्ट ॥४॥ 
अर्णा सि चित्‌ पप्रथाना सुदास इनदरो गाधान्यक्ृणोस्सुपास । 
शधन शिम्बसुचथस्य नव्यः शापं सिन्धूनामङ्ृणोदरस्तीः ॥५॥ 
युरोला इत वशो यक्चुरासीद्ाये मसस्यासो निशिता अपीव । 
भृष्टं चकर मृगवो दरु हथव्व सखा सखायमतरदविषचोः ॥६॥ 
आ पक्थासो भलानसो भनन्ताखिनासो विषाणिनः शिवासः । 
आ यो नयत्सधमा आयस्य गव्या तृत्सुभ्यो अजगन्युधा त्र न्‌ ॥७। 
दुराध्यो अदिति सं बयन्तोऽचेतसो वि जगभ्‌ परुष्णीम्‌ । 
महाविग्यकएथिवीं पत्यमानः पशुष्कविररयच्चायमानः ॥८॥ 
३ इन्द्र, इस यज्ञकी स्पद्ध मान ओर रमणीय स्तुतिर्या तुम्हारे पास जाती रहै । तु्हार 
हमारी ओर अवे । तुम्हारी कृपा प्राप्त कर हम सुखी होगे । | | 
४ बढ़िया घासवाखी गोशाखाकी गायकी तरह तुम्हे दूहनेकी इच्छासे वसिष्ठ वत्स.रूप ६ ` 
बनाते है । समस्त संसार तुमं ही गायका पति कष्टता है । इन्द्र, हमारी खुन्दर स्त॒तिके पास आ ऽ 
५ स्तवनीय इन्द्र, तमने, परुष्णी नदीके जखके विकरट-धार होनेपर भी, खुदाख. राजा। ° 
जलको तलस्पशं ओर पार करनेके योग्य बना दिया था । स्तोताके छिये नदियोके तरङ्गायित। 
रोकनेषाठे शापको तुमने दूर किया था । ्‌ 
६ यार्िक ओर पुरोदाता तुवश नामके एक . राज्ञा थे । जलम मत्स्यकी तरह वैधे स ४ 
मा भर भनि धनके खये छुदास ओर तुवंशका साक्षात्कार करा दिया । इन दोनों १ ` 
.; परायणम पक ( तवश ) का इन्द्रने वध किथा आर अन्य ( खुदास ) को तार दिया। ॐ 
९ कड्‌ ७ हव्याके पाचक, कल्याणः मुल, तपस्यासे अघवृदध, विषाण -दस्त ( दीक्षित › ओर मडल स 
५ ५ इनकी स्तुति करते है । सोमपानसे मत्त होकर इद्र आर्यकी गाये दिंसकोसि छा 
। स्वय गायोको प्राप्त किया था आर युद्ध करके उन गोतस्कर रिपुंको मारा था । ॥ 
८ „ य ५ उमस जोर नदति युमोनि परम्मी नदीको सोते हए उसके वमो । › 
५ रः दिवा था । इन्द्र छृपासे सुदास विदव.व्यापकः शो 


ॐ पालित । द 

६७ गये थे । चयमानका पुत्र कवि, पा लित ५ 
, दास दारा खुरा दिया गया अथात्‌ मार दियं। गयां । व ह 
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इेयुरथं' न न्यथं परष्णीमाशुदचनेद भिपितखं जगाम । 

सुदास इन्द्रः सुतुका अभिन्न नरन्धयन्माुषे वधिवाच ¦ ॥६॥ ` 
इयुर्गावो न यवसादगोपा यथाङ्ृतममि मित्र चितासः । 
एदिनिगावः एरिनिनिप्र षितासः शर टि चक्‌ नियुतो रन्तयद्च ॥१०॥ 
एकं च यो विंशतिं च वस्या वेकणंयोजनात्राजा न्यस्तः । 

दश्मो न सद्मन्नि शिशाति बर्हिः शरः सगमक्कणो दिन्द्र एषाम्‌ ॥११॥ 
अध श्रूतं कवषं वद्धमप्छनु द्यं नि बरणक्‌वज्वाहू 

वृणाना अत्र सख्याय सख्यं तवायन्तो ये अमदन्ननु ता ॥१२॥ 

वि सयो विद्वा ह 'हितान्येषामिन्द्रः पुरः सहसा सप्त ददः । 
उयानवस्य तृत्सवे गयं भाग्जेष्म पूरु विदथे  सधवाचम्‌ ॥१३॥ 
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६ इन्द्र द्वासया परुष्णीके तट . टीक्‌ ` कर दिये जनेपर उसका जख गन्तव्य स्थानकी ओर, 


` नदीमे चखा गया- इधर-उधर नहीं गया । दास राजका घोड़ा भी अपने गन्तव्य स्थानको चला गया । 


खुदासके लिये इन्द्रने मचुष्योमे सन्ततिवारे ओर बकव्रोदी शत्रओंको, उनकी सन्ततियेकि साथ 


वशे किया था। 


१० जसे चरवाहोके विना गाये जौकी ओर जाती है' वैसे ही मातां द्वारा भेजे गये ओर एकत्र 


 मर्गण, अपनी पृवेी प्रतिक्ञके अनुत्तार, मित्र इन्द्रकी ओर गये । मर्तोके नियुत्‌ { घोडे ) 


भी प्रसन्न होकर गये । 
११९ कीति अजित करनेके खयि राजा खुदासने दो पदेशोके २९ मचुष्योका बध कर अखा था । 


। जसे युवक अध्वयु यल्ञ-गृहमें छश करता है, वेसे ही वह राजा शञुओंको कारता है । कीर इन्द्रे 
। खुदासकी सहायताके स्थि मर्तोंको उत्पन्न किया था । 


१२ इसके सिवा वजुबाहु इन्द्रने श्रू त, कवष, बद्ध ओर दह्य नामक व्यक्ति्योक्ते पानी 


| डबो दिया था । उल्ल समय जिन ोगोनि उनकी इच्छा करके उनकी स्तुति की थी, वे सख।(-माने गये 


सौर मिन्न बन गये । 
१३ अपनी शक्तिसे इन्द्रने उक्तं श्रत आदिकी खुद समस्तं नगस्यिंको ओर सातं अकारक 
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५७ 


चक च केरी की ची 
च कि ची 
ऋक च 
५५११० न 
जि को किन्ति 


= गदयवोऽनवो द्र हयवद्च षष्टः शता सुधुपुः पट, सहला । । 
षष्टिर्वीरासो अपि षडदुबोयु विदेदिन्दरस्य वीयां कृतानि ॥१४ 
इन्द्रोते तृस्सवो वेविषाणा आपो न खष्टा अधवन्त नीचीः । 
र्मितरासः प्रकलविन्मिमाना जहृविंदवानि भोजना सुदासे ॥१५॥ 
अर्भ वीरस्य श्वुतंपामनिन्द्र॑ परा शद्ध न्त नुनुदे अभि क्षाम्‌ । 
इन्द्रो मन्यु मन्युम्यो मिमाय भेज पथो वतेनिं पत्यमानः ॥१६॥ 
आण चित्तद्रकं चकार सिंहयं चिस्पेत्वेना जघान । 
अव खक्तीवदया्क्चदिन्द्ः परायच्छद्विदवा भोजना सुदासे ॥१७१ 
शद्छन्तो हि शत्रषो रारधुष्टे भेदस्य चिच्छद्ध तो विन्द्‌ रन्धिप्‌ । 
मता एनः स्तुवतो यः कृणोति तिग्मं तस्मिन्नि जहि वजमिन्द्र ॥१८ 





रक्चा-साधर्नोको तुरत विदीण किया था! अनुके पुञ्ञ दको तृत्छुको दे दिथा था । इन्द्र, 8 = 
दुष्ट वचनवाढे मयुष्यको जीत सके- इन्द्र, एेसी कपा करो । | 
१४ अचु ओर दुह्य की गौर्ओंको चाहनेवारे छियासठ हजार छियासरः सस्बन्धिरयोक 
` सेवाभिराषी खुदासके चयि, मारा गया था । यह सब कायं इन्द्रकी शररताके सूचक दै । | 
^ + ५ ष्ट. मित्रोवाले ये अनाड़ी तृत्सुरोग इन्द्रके सामने युद्ध-भूमिमे उतरनेपर पलायन क 
~ पर उद्यत होनेपर निन्नगामी जख्की तरह दौडे थे; परन्तु बाधा प्राप्त होनेपर उन रोगने सा 
^+ भोग्य वप्तुए सुदासका दैदीथी' । 
¢ ६ वीयं-शाली खुदासके हिसक, इन्द्र शून्य, हन्यपाता ओर उत्साही मनुष्योको इन्द्रे ५ ठत 


शायी किया था । इन्दरने कोधि्योके कोधको चौपट किया था । भार्यतते जते हप सुदासे शन्रूने पई व 
यन-पथका आश्रय लिया था | 


1 . १७ इन्द्रने उस समय दण्द खुदासके दवारा एक कार्य कराया था । प्रवल सिहको छाग ४" ` 
५ था । सुद्से युपादिका कोना काट दिया था। सारा धन खुदाख राजाको प्रदान किया ध 
१८ इन्द्र, वुम्दारे अधिकांश शन्न वशी हो गये है } मनस्वी भेद ( नास्तिक ) को वशम 


“जो बुम्दारी स्तुति करता है, मेद उसखीका अहित करता है । इसके .विरोधमें तेज योद्धाको उत्सादितं $ २ 
॥. (भेजो ) । इसे वनसे मारो । % 9 । 





। 
=: ((.0> 48108111\/80| 18111 (01601101 > 20001 व । 
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अषदिन्द्र' यमुना तरत्सव्च ्रा्रभेदं सवंताता सुषायत्‌ ॥ ह 
अजासङ्च रिथवो यक्षवश्च बलि शीर्षाणि जर्‌ रदव्यानि ॥९९॥ 
न त इन्द्र मतयो न रायः सथक्षे पूर्वां उषसो न नूत्नाः \ ` 
देवकं चिन्मान्यमानं जघन्थाव स्मना बृहतः शाम्बरं भेत्‌ ॥२०। 
प ये गहादममदुस्त्वाया पराशरः दातयावुरवसिष्ठः । त 
न ते भोजस्य सख्यं स्षन्ताधा सूरिभ्यः सुदिना व्युच्छान्‌ ॥२१॥ = * ` 
दव॑ नतु दववतः शते गोद्रा रथा बधूमन्ता सुदासः ।. 
अहन्नगने पेजवनस्थ दानं होतेव सद्य पर्येमि रेभन्‌ ॥२२॥ 
चलवारो मा पेजवनस्य दानाः स्मदिष्टयः कृशनिनो निरेके । 

१ ऋञ्रालो म। एषिविष्ठाः सुदासस्तोकं तोक्राय वसे वहन्ति ॥२३॥ 


--~ 


ए 


# भजत चछ 4.9 केकी क. + क ३.9 


११८ ०९०१०९५. 
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"री 


१६ इस युद्धमे इन्द्रे मेदका वध.किया था । यमुनाने इन्द्रको सन्तुष्ट किया था । ल्छुभोनि भी 
ह र सन्तुष्ट क्रिया-था- । अज, शिष्रु, ओर यक्षु नामक . जनपदोने इन्द्रको, अश्वो सिर उपहारे 
थे। 1 ध 
॥ २ ह $ र छाए ओर धन, उषाके समान, वर्णन करने योग्य नहीं द '॥ म्हारी, 

। नयी छृपापं आर धन मी वणनातीत है । तुमने मन्यमान पुत्र देवकका बध क्रिया था । स्वयं विशाक ` 
1! शेल-खण्डसे शम्बरका बध क्ियाथा। ` ५: ङ 

२१ इन्द्र अनेक राक्षस जिनके बधकी इच्छा करते दै, उन्हीं पराशर , वसिष्ट आदि ॐषियनि 
॥ तुम्हारी इच्छा करके, अपने गृदकी ओर जाते इण, तम्दारी स्तुति की थी । वे तुम्हारा सख्य नहीं मूषे 
ह क्योंकि त॒म उनक। पाखन नदीं भूरे, जिससे उनके दिन सदा खुन्दर रहते है । - 

। २२ देवे भ ष्ठ इन्द्र, देवचान्‌ राजाके पौ ओर पिजवनकै पुत्र राजा खुदासकी दोसौ योगों 
(| ओर दो र्थोको मने › इन्र्ी स्तुति करके, पाया है । जैसे होता यज्ञ.गरदमे जाता है, वसे ही मै भी गमत 
| करता दू । | व 
त! २६ पिंजवनपुत्र खदास राजाके द्धा, दान ` आदिस युक्त, सोनेके, अलङ्ककारोसे | सम्पन्न, दग तिके 


| अवकतरपर्‌ ससल -गामी ओर धरथिवीस्थित चार धोड़ व 
# यो यते सिये दोत दैः । ९५ = ४ म 





४ । ४9 छ “क ॥ 
। ((.0- 1आ0भाद्रिद्ता 8111 ©0॥6100. 14111260 0 66870011 * भ 
„जिः ५ र 


क 
' " 
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ककः । ॥ 





ऋग्वेदसंहिता 0 9. २ अध्या 
न स ष - न 
पस्थ श्रवो रोद अन्तस्वीं हीर्ष्णे हीर्ष्णे विवभाजा विभक्ता । 


सप्तदिद्' न खतो खणम्ति नि युध्यामधि मरिकश्चादभीके ॥२४॥ 


इमं नरो मरुतः सद॑चतानु दिवोदासं न पितरं ख॒दासः । 
अविष्टना पे वोयु ॥२५॥ 
वैजवनस्य केतं दणादं क्षत्रमजरं & 
व 


१६ सुत्त 
इन्द्र॒ देवता । वसिष्ठ ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्‌ । 

यस्तिम्मशरङ्खो वृषभो न भौम एकः कुष्टीरच्यावयति श्र विद्वाः । 
थः शदवतो अदाशुषो गयस्य प्रयन्तासि सुध्वितराय वेद्‌; ॥९॥ . 
लवं ह त्यदिन्द्र त्समावः शुर षमाणस्तन्वा समर्यो 

दासं यच्छुष्णं कुयवं न्यस्मा अरन्धय आजुनेयाय शिक्षन्‌ ॥२॥ 
त्वं धष्णो धषता वीतहव्यं प्रावो विदवाभिरूतिभिः सुदासम्‌ । 
प्र पौरुकुत्सिं ्रसदस्यमावः क्षेत्रसाता शत्रहत्येषु पूरुम्‌ ॥३॥ 


२४ जिन खदासका यश यावापथिवीके बीव अवस्थित है ओर जो दातु-श्र ष्ठ शष्ट व्यक्तिं किर 
` धन दान क्रते है, उनकी स्तुति, सातो लोकः इन्व्‌, की तरह, करते है । नदियोने युद्धम य्या 
्‌ विपि 
, नामके शब्रुक्षा विनाश किया था। 
२५ नेता मरुतो, यह खुदाख राजाके पिता ( पिजवन › है । दिवोदास अथवा पिजवनकी 
, तर्द खुदाख क्षी मी सेवा करो । खुदरास ( दिवोदाख-पुत्र ) के धरकी रक्षा करो । सुदासका बर अविन॥तुम 
। ओर अशिधिर रदे । ~  "" लर 





१ जो इन्द्र तीखी सीगिंवाछे बैलकी तरह भयंकर होकर अकेले ही सारे शचु्मोको स्थान ९ 
। २ जो इव्यन्य रोगोके घरको ठे ठेते दै, वही इन्द्रः अतीव सोमाभिष-कर्चाको 
९१ दान कर । 
| ¦ २ श, जिस समय तुमने अरजुनीके पुत्र छत्सको धन देकर दाख, शुष्ण ओर कर्ण 
वशीमूत क्रिया था, उस समय शरीरसे शुध षाण होकर युद्धे कुत्सकी रशा की थी । क 
है घषक इनदर, हन्यदाता सुदासको वजुके द्वारा. सारी रक्षाओंके साथ -बचाो । 
' < दिय युप धु्ुत्सके पुत्र त्रसदस्युं ओर पुरुक रक्षा करो । ं 


((.0- 481048111\/820॥ ॥\॥81 (0661101. [10411260 0\ €81001॥1 
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तवं चरभिनर मणो देववीतौ भूरीणि ब्रा ह्यंदव हंसि । 

त्वं नि दस्यु चुमुरिं धनिं चास्वापयो दभीतये सुहन्तु ॥४॥ 
तव च्योल्लानि वजहस्त तानि नवं यत्पुरो नवतिं च सथः। 
निवेशने शततमाविवेषीरह् ब्र नमुचिमुताहन्‌ ॥५। 

सना ता त इन्द्र॒ भोजनानि रातहव्याय दाशुषे सुदासे । 
ष्णो ते हरी इषणा युनज्मि वयन्तु ब्रह्माणि पुरुदाक वाजम्‌ ॥६॥ 
मा ते अस्यां सहसावन्‌ परिष्टावघाय भूम हरिवः परादे । 
त्रायस्व नोऽ्रकेभिवंरूथेस्तव प्रियासः सूरिषु स्याम ॥७॥ 
प्रियास इत्ते मघवन्नभिष्टौ नरो मदेम शरणे सखायः । 

नि उवंशं नि याद्वः शिदीद्यतिथिग्वाय शंस्यं करिष्यन्‌ ॥८॥ 
सव्यद्विचन्तु ते मघवन्नभिष्टौ नरः शंसन्त्य॒क्थदास उक्था । 

ये ते हवेभिवि पणी रदादान्नस्मान्दणीष्व युज्याय तस्मे ॥६॥ 


४ नेताओंकी स्तुतिके योग्य इन्दर, मस्तके साथ युद्धम तमने अनेक चनो ( शरभो ) को 

ह ा । हरि अश्वसे युक्त इन्दर दभीतिके ख्यि तुमने दस्यु, ` चुमुरिं ओौर धुनिका बध 

कया | 

र ५ वजुहस्त इन्द्र, तममे इतना बर है कि, तुमने शम्बरासुरकी निन्यानवे नमि्योको छिन्न- ` 
डाला था । अपने निवासके स्थि सवी पुरीको अधिकृत कर रखा है । वच ओर नसुचिका 
बध किया है । 

1 । ६ शद्रः हव्यद्‌ता यजमान खदासके ल्यि तुम्दारी सम्पत्तियां सनातन हई बहुकमां इन्द्र 
लम कामव्षो हो, तुम्हारे खयि मेँ दो अभिराषादाता अश्वोंको स्थमें जोततां हं । त॒म बरिष्ठ हो । 
तुम्हारे पास स्तोत्र जायं । 

७ बल भौर अश्ववाछे इन्व्‌, तुम्हारे इस यज्ञम हम वरदान ओर पापक भागी न बनें । हते बाधां 

{श्य रक्षासे बचाओ, ताकि हम स्तोताओंमि प्रिय हों । ्‌ 


८ धनपति इन्द्र, तुम्हारे यज्ञम हम स्तोतृ-नेता, संखा ओर पिय होकर चरमे भ्रसन्न हों | 


({मतियि-वरलल खुदासको छल देते इण तवश ओौर याद ( यदुधशी ) को वशाभूत करो । 
। & धनवान इन्द्र, तुम्हारे यज्ञके हमीं नेता ओर उकथका ( मन्बांको) उच्चारण करनेवाङे है । 
ल उकर्थोका उच्चारण करते है ओर तस्हारे हव्यके द्वारा पणियो ( अदाता बणिकों )कोभी 
धन देते है । हमे सख्य रूपसे स्वीकार करो । 

| 
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7 स्तोमा नरां चतम वुभ्यमस्मघथो ददतो मघानि। ` ५ 
तेषामिन्द्र शत्रहत्ये रिवो भूः सखा च शूरोऽविता च ॒चछणाम्‌ ॥॥ 
न्‌ इन्दर शूर स्तवमान उती ब्रह्मजूतस्तन्वा वारषस्व । . 
` उप नो वाजान्मिमीहयुप स्तीन्‌ यूयं पात सवस्तिभिः सदा नुः ॥॥ 








1 एज स्व वामगते स्वति्योनि तदे पूजनीय हव्य दान करके हमारी मः 
दिया है । युद्धम इन्हीं नेताओंका तुम कल्याण करो ओर इनके सखा, श्र तथा रक्षक । 

११ वीर इन्द्र, आज तुम स्तूयमान ओौर स्तोत्रवाछे होकर शरीरसे वद्धितः हो| 
अन्न ओर धर दो । तुम सवा स्वस्ति द्वारा हमारी रक्षा करो । 
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ततीय - अध्याय 


र 

इन्द्र देवता । वसिष्ट ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द । 
उयो यज्ञे वीर्याय स्वधावाज्चक्िरपो नयोः यत्करिष्यन्‌ । 
ज्मुयु वा सृषदनमवोभिखराता न इन्द्र एनसो महश्चित्‌ ॥१॥ 
हन्ता धत्रमिन्द्रः शशुवानः प्रावीन्नु वीरो जरितारमूती! ` 
कता सुदासे अह वा उ खोक दाता वसु मुहृरा दाशुषे भूत्‌ ॥२॥ 
युध्मो अनवां खजकृत्समद्वा शूरः सत्राषाड जनुणेमषाडहः । 
व्यास इन्द्रः एतनाः स्वोजा अधा विदवं शत्र यन्तं जघान ॥३॥ ` 
उभे चिदिन्द्र रोदसी महिसवा पप्राथ तविषीभिस्तुविष्मः. । 
नि वज॒मिन्द्रो हरिवान्मिमिक्षन्त्समन्धसा मदेषु वा उवोच ॥४॥ 


रम त यरि ननन कस 9 व 


१ बली ओर ओजस इन्द्र वीयं ( भकाश ) के खये उत्पन्न हण है' । मनुष्यके जिस हितकारी 
कायंको करनेकी इच्छा इन्द्र॒ करते है , उसे अवश्य ही करते है । तण ओर रश्चाकते ङयि यज्ञ-गरहकोः 
जानेवारे इन्द्र महापापसें हमें बचाव । | | 

२ वद्ध मान होकर इन्द्र॒ घृत्रका बध करते है" ।बह वीर है । वह शीघ्र ही शरण दैकर स्तोताकी 
र्षा करते दै । उन्दोनि खदास राजाके छियि भदेशङ्षा निर्माण किया है । वह यजमानको ल्य कर बार- 


बार धन देते है । 


६ इन्दर योद्धा, निष्पक्ष, युद्धक््ता, करद-तत्यर, शर ओर स्बमावतः बहुतोंका अभिभव करतेवा 


है । वह शभोकि लिये अजेय ओर उत्तम बराक है । इन्द्रने दी श-सेनाको बाधा दी है । जो रोगः 


शृता करते है उनका बध इन्द्र ही करते है। _ ` | 


| च कपया त, युत सपति बल लोहित चातप 
सा है । अश्ववाठे इन्द्र॒ शतरुोकि ऊपर घञ्न फौकते हणः यज्ञे सोमर द्वारा सेवित होति है <: 


¦ 
| 


# 
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6 वृषा जजान बृषणं रणाय तमु चिन्नारी नये' ससूव । 
प य; सेनानीरध भ्यो अस्तीनः सत्वा गवेषणः स धृष्णुः ॥५॥ 
नू चित्‌ स भेषते जनो न रेषन्मनो यो अस्य घोरमाविवासात्‌ । 
यज्ञेय इनदरं दधते दुषांसि क्षयत्‌ स. राय ऋतपा ऋतेजाः ॥६॥ 
यदिन्द्र पूर्वो अपराय शिक्षन्नयञ्ञ्यायान्‌ कनीयसो देष्णम्‌ । 
अस्त इत्पयांसीत दूरमा चित्र चिच्रयं भरा रथिं नः ॥७1 
यस्त इनदर परियो जनो ददादादसन्निरेके अद्रिवः सला ते । 
वयं ते अस्यां सुमतो चनिष्ठाः स्याम वदूथे अघ्नतो व्रुपीतो ॥८॥ 
एषः स्तोमो अचिक्रदद प्रा त उत स्तामुमेघवन्नक्रपिष्ट । 
रायस्कामो जरितारं त आगन्‌ त्वमंग शक्रवस्व आ शको नः ॥६॥ 


उन इन्ध्रको उत्पन्न किया है । इन्द्र॒ मनुष्योकि सेनापति . होकर स्वामी बनते है । इनदर ॥ . 
शरुदन्ता, गौभोके अन्वेषक ओर श्ुओके पराभवकायी &ै' । =. व 
६ जो व्यक्ति इन्दरके शश्चुःविनाशी मनकी सेवा करता है, वह कभी भी स्थान-भ्रष्ट नदीं होता,। भः 
क्षीण नहीं होता । जो जन इन््रकी स्तुति करता है, यज्ञोत्यन्न जीर थज्ञ.रश्चक इन्दर उसे धन द । ` र 
७ विचिच्र इन्र, पूवत पिता या ज्येष्ठ भ्राता परवर्तीको जो दान करता है अर जो धन र 
ज्येष्ठ प्रा करता है तथा जो धन पितासे, अ्तकी तरद्‌, पु ध्रा कर, दूर देश जाता है, इ । हः 
तरहके धनोँको हमारे स्यि छे आयो । | । र 


` < बञ्नघर इन्र तुम्दे जो भिय सखा हव्य, देता दै, वह तुम्हारे दानमे ही ग रहै .। हम। ^ ९ 
सक्र होकर, तुम्हारी दया प्राप्त करते हुण, सबसे ` अधिक - अन्तवान्‌ होकर. मनुष्योके ` रक्षणशीढं 
रह सकं । - च. 
& धनशारी इन, तम्हारे स्यि बरस कर यह सोमर रो र्हा है । स्तोता तग्डारी स्तुति क दि 
शन, म तुम्हारा स्तोता हं । हमे धनकी अभिलाषा ह ह । इसखिये ` तम शीघ्र हमोगोकौ ' | हो 
| धनकी अभिलाषा हर है । इसखियें तम शीघ्र ॥ दो 
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स न इन्द्र त्वयताया इणे धास्त्मना च ये मघवानो जुनन्ति 1 
वस्वी षु ते जरित्रे अस्तु शक्तियु यं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥९०॥ 


श 
२१ सुक्तः 


इन्द्र देवता । वसिष्ठ ऋषि । निष्ट्प्‌ छन्द । 
असावि देवं गोऋजीकमन्धो नयस्मिन्निन्द्रो जनुषेमुवोच । 
बोधामसि त्वा हयंद्व यज्ञेबो धा नः स्तोममन्धसो मदेषु ॥१॥ 
पर यन्ति यज्ञ' विपयन्ति बहिः सोममादो विदथे दुधवाचः । 
न्यु भयन्ते यश्चसो खभाद। दूरं उपब्दो इषणो नृषाचः ॥२॥ 
त्वमिन्द्र खंवितवा अपस्कः परिष्ठिता अहिना शुर पूवीः । 
लद्वावक्रो रथ्यो न धेना रेजन्ते विद्वा कृत्रिमाणि भीषा ॥३॥ 
आमो विवेषायुधेभिरेषामपांसि विदवा नर्याणि विद्वान्‌ । 
|. इन्द्रः पुरो जह षाणो वि दूधोद्वि वजहस्तो महिना जघान ॥४॥ 
१० इन्द्र अपने दिये हए अन्नको भोगनेके लये हमें धारण करो । जो हन्यदाता स्वयमेव ` हव्य 


। प्रदान करते है, उन्दः धारण करो । अतीव ्रशंला-योग्य स्तुति-का्यमे हमारी शक्ति हो । मे व्दारा 
स्तोता ह्व । त॒म हमे खदा स्वस्ति दारा पाख्न करो । ॑ 


- --= ० &---- 
+ ९ दीप्त ओर गव्य-मिधित सोम अभिषत हआ है । यह इन्दर स्वभावतः इसमे सङ्गत होते है । 
1 हयेश्व, त्दे हम यज्ञके द्वारा प्रबोधित करगे । सोमजात मत्तताके समय हमारे स्तोको समभो.1 
` २ यजमान यज्ञम जाते ओर कुश फेलाते है । यज्ञ-स्थानमें पत्थर दुद्ध षं शब्दं करते हैः । अन्नवान्‌, 
॥ दुरतक शब्द्‌ करनेवारे, ऋत्विकोंद्वारा संगत तथा वंक प्रस्तरः गहसे गृहीत होते है । । 
| ३ हे शर इन्द्र, तमने चत्र दारा आक्रान्त बहुत जर भेजा था । तुम्हारे ही कारण नदियां 
। तरह, निकलती है 1 तुमसे रके मारे सारा विश्व काँपता है । । 
॥ ७ इन्द्रने मनुष्योके सारे हितकर कार्योको जानकर तथा आयुर्धोसि भयङ्कर होकर असुरोको व्याप्त 
। किया था ओर उनके सारे नगरोको कम्पित किया था । उन्होने प्रसन्न, महिमान्वित भर घन्रहस्त 


{ होकर उनका बध क्रिया था । 
| 
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` न यातव इन ज॒जुवुनो न बन्दना शविष्ठ वेधाभिः ॥ 4 

स शधंदर्यों विषुणस्य जन्तोमां शिदनदेवा अपि यु त नः ॥५॥ 
अमि कलेर भूरध उमन्न ते विव्यडमहिमानं रजांसि 

खेना हि रत्र शवसा जघन्थ न शत्रू रन्तं बिविद्‌.धा ते ॥६॥ 
देवारवित्तं अपुर्याय पूर्वे क्षत्राय ममिरे सहांसि । 

इन्द्रो मघानि द्यते विषहयेन्दरः वाजस्य जोहुवन्त सातो . ॥७॥ _ 
कीरिर्िद्धि लामवसे जहावेशानमिन्द्र सौभगस्य भूरेः । 

अवो बभूथ शतमुते अस्मे अभिक्षत् स््वावतो वरूता ॥८॥ | 
सखायस्त इन्द्र विश्वह स्थाम नमोडधासो महिना तत्र ।. . ` 
वन्वन्तु स्मा तेऽवसा समीके भीतिमर्यो वनुषां शवांसि ॥६॥ 
स न इन्द्र खयताया इषे धास्त्मना च ये मघवानो जुनन्ति । 

वसी षु ते जख स्तु शक्तियुयं पात स्वरितिभिः सदा नः ॥११॥ 





५. 





> ~~ 





५ इन्द्र, राक्षस हमें न मरे । बङि-धेष्ठ इन्द्र, प्रजासे हमें राक्षस -अख्ग न करर ! खामी ` 


श जन्तुको मारने उत्लाहान्वित दोते है । शिष्नदेव (. अब्रह्मवोरी › हमारे यकम 8. 
डा । | 


६ इन्द्र, कमं दवारा पृथिवीके सारे जीवक अमिभूत करते हो । संसार तुम्हारी मदिमाको श अश 
नही कर सकता । तुमने अपने वाहु-बलसे चरत्रका बध किया है । युद्धसे शल तुम्हारा पार नहीं पाख ` 
¦ _ अइन्द्र, भाचीन देवगणने भी बल भौर शु-वधमे इन्द्रे बरसे अपने बको कम सममा ४ जिर 
श्ुभाको पराजित करके इन्द्र भरक्तोको धन देते है" । अन्न-प्राप्तिके सिये स्तोता इन्द्रको वुखाते है। . 
वन तुमु देशान वा इश्वर हो । रक्षाके छिये स्तोता व्ह बुखाते है' । बहु्ाता इन्दर, ठम षाः 
यथष्ट धनके रक्षक हण ये । तुम्हारे समन हमारा जो हिसक हो, उसका निवारण करो । ` | 
म ध हारा हम तुस्हं वदित करते हए सदा तुम्हारे सला हों । अपनी महिमाके द्वाय 
वारक ह्‌ । तम्दार रक्ञणसे, आयं स्तोता, संभ्ाममे मये हप अनायक बकी हिला करं । ` ~ 
` + श एम हयं चारण करो, ता हम द्रे दिये अन्नका मोग कर सदं । जो ह्य” 


सयं हल्य दान करते है, उन्हे मी धारण कारो । | 

1 शर तुम्हारा स्तोता भरशंला-योग्य स^, 

कर्ममिं मेरी शक्ति हो । तुम हे सदा सवस्ति द्वारा पालन ५ हु । अतीव प्रशंसाः भप 
करो 1 । । 


ने 0 


|: 
{ जान 
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ट्‌ सुतः 8 
इन्द्र॒ देवता । वक्िष्ठ ऋषि । विराय्‌ ओर त्रिष्टुप्‌ छन्द । 
पिबा सोममिन्द्र मन्दतु ता यं ते सुषाव हर्यंदवाद्विः। ` 
सोतुबाहृभ्यां सुयतो नार्वा ॥१॥ | 
यस्ते मदोयुञ्यश्चारूरस्ति येन त्राणि हयंदव हंसि 
सं त्वामिन्द्र पभूवं सो मम॑त्त ॥२। 
बोधा सु मे मधवन्वाचमेमां यां ते वसिष्ठो अचति प्रशस्तिम्‌ । 
इमा ब्रह्म सधमादे जुषस्व ॥३॥ 
भ्र धि हवं विपिपानस्याद्र बोधाः षिप्रस्याचतो मनीषाम्‌ । 
कृष्व दुवांस्यन्तमा सचेमा ॥९॥ 
न ते गिरो अपि सष्ये तुरस्य न खुष्टुतिमसुथस्य विद्वान्‌ । 
। सदा ते नाम स्वयशो विवक्मि ॥५॥ ्‌ 
भूरि हि ते सवना मानुषेष भूरि मनीषी हते त्वामित्‌ । 
भारे अस्मन्मघवज्ज्योक्ः ॥६॥ `. 


१ इन्दर, सोम पान करो । वह सोम तुम्हें मत्त करे । हरि नामक आश्ववाङे इन्द्‌, ररुषी दारा संयत ` 
घर अश्वी तरह भमिषवकत्ताके दोनों हाथमे परिगृहीत पत्थरने इस सोमका अभिषव क्रिया हे । 
क २ हरि नामके अश्ववाछे ओर प्रभूत-धनी इन्द, तुम्हारा जो उपयुक्त ओर सम्यक्‌ भस्तत सोम है ओर 
ग ध जिखके दारा तुमने ब्र आदिका बध किया है, बही सोम तम्दे मत्त करे। ` ` 
| इन्दर, तुम्दारी स्तुति-स्वरूपिणी जो बात वसिष्ठ कहते है, उन वसिष्ठकी (मेरी ) इस 
 बातको त॒म जानो ओर यज्ञमें इन स्तुतियोंकी सेवा करो । 
` ; द्द्‌, मेने सोम पान किया दै। तुम मेरे शस पत्थरकी पुकार खनो । स्तोता विप्रकी स्त॒ति 
{ जानो । यह जो मे सेवा करता हं वह सब, सहायक होकर, बुद्धिस्थ करो । | । 
| ५ इन्दुः तुम रिपुञ्जय हो । मं तु्दारा बर जानता हरं । मेँ तुम्दारी स्तुति करना नही छोड सकता । 
१ म सदा तुर्हारे यशस्वी नामका उच्चारण करू गा । 
। ६दब्द्‌ मवु्योमें तुम्हारे अनेक खवन है । मनीषी स्तोता तुम्हारा ही अत्यन्त आदान करता दै ।. 
भृपनेको हमसे दूर नहीं रखना । ध 
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की ची भ सो की 


ति सनानि = 


भिर्हन्यो विखधासि ॥७॥ 
र सनु मन्यमानस्य दस्मोदश्नुवन्ति महिमानुभं । 
त वीर्यमिन्द्र ते न राधः ॥८॥ 
ये च पूर्व ऋषयो ये च नूला इन्द बह्माणि जनयन्त विप्रा 
अस्ते ते सन्तु सख्या दिवानि युथं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥६॥ 
स्र 
द चु 
इन्द्र॒ वेवता। वसिष्ठ ऋषि । च्िष्टुप्‌ छन्द्‌ । 
उदु ब्रह्माण्येरत भवस्येनद्र महया वसिष्ठ । 
आ यो विद्वानि शवसा ततानोपश्रोता म इवतो वचांसि ॥१॥ 
अयामि घोष इन्द्र देवजा मिरिरज्यन्त यच्छरुपो विवाचि । 
नहि स्वमायुश्चिकिते जनेषु तन ोदंहांस्यति पष्यस्मान्‌ ॥२॥ 





७ शर इन्दु, तुम्हारे ही छिथ यह खव सवन दै; तुम्हारे हो छिये यह वद्ध क स्तोत्र करता दू । 
खव तरहसे मनुष्योकि आद्घानके योग्य हो । ` 


| वि 
८ दशेनीय इन्द्र, स्तुति करनेपर तम्हारी महिमाकों कौन नहीं तरत प्रापतं करेगा १ कौन १ 
तु्दारा धन भ्रात करेगा ए प. (भ 
६ जितने प्राचीन ऋषि हो गये है ओौर जितने ` नवीन ` है सभी तम्दारे लिये स्तोत्र उत्यत 
है । हमारे चि तुम्हारा सख्य मङ्गखमय दो । तुम हमे सदा खस्ति द्वारां पाछन करो | ` करो 





० त क स्तोत्र कटै गये है" । वसिष्ठ, त॒म भमी यज्ञम -इन्द्रको स्तुति षु 
बल द्वारा सारे ऊोकोको व्याप्त किया था । मै उनके पास जानेकी करता ह । ` 
स्तुतिवचनका श्रवण करं 

२ जिस समय भओौषधियां वदती है, उस समय देवोके चियि भिय - शब्द्‌. कदे जतिशले 


मी वुम्दारी आयु नहीं जान 'सकता। हमे सारे . पापोके पार. छे जाभो। 2 
५: 


। ¦ 
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यज्ञै रथं : गवेषणं हरिभ्यामुप बह्याणि जज्ुषाणभस्थुः। , ॐ ~ 
वि बाधिष्ट स्य रोदसी महितेन्द्रो ब्रन्नाण्यप्रती जघन्वान्‌ ॥३॥ : “~ 
आपदिचत्‌ पिष्युः स्तर्यो न गावोः नक्षन्नतं ‡ जरितारस्त इन्द्र 
` याहि वायुने नियुतो नो अच्छा घं हि धीभिदंयसेवि वाजान्‌ १8॥ 
ते सखा मदा इन्द्र मादयन्तु शुष्मिणं. तुविसधलं जरित्र 1 `: :.: 
एको देवश्रा दयसे हि मर्तानमिर्जछरुर सवने मादयस्व १५ ¦ ˆ 
` देेदिन्छ". वृषणं वज्जवाहूः वसिष्ठासो अभ्यचन्त्यकेः ‹ 
सः नः स्तुतो वीरवद्धातु गोमय यं. पात स्वस्तिभिः सदा नः -॥६॥ 
| मन मा स र 
5: 1. ४ स 
इन्द्र देवतां । वसिष्ठ ऋषि । भिष्टप्‌ छन्द | 
योनिष्ट इन्द्र सदने अकारि तमा नृभिः पुरुहूत परयाहि । 


असो यथा. नोऽविता वधे च ददो ` व्ूनि ममदङच सोसेः ॥१॥ 


= ~- -- 
{8 ३ मे हरि नामके दोनों अश्वक दवारा इल्दुके गोभ्रापक .रथको जोतता ` हः । इन्द स्तोको 
सेवा करते है । सबलोग उनकी उपासना करते रहै । उन्दोनि अपनी. मदिमासे याबापृथिवी को. बाधित 
स किया है। इन्दुने शत्र ओके द्लोक्ा नाश किया है! | 
 . ४ इन्द्‌, अप्रसूता गायकौ तरह जक बहे । तुम्हारे स्तोता जल व्या्त कर'। जसे वायु नियुत्‌ 


ध अश्व ) के पास आता है, वसे ही तुम मेरे निकट आओ | कमं द्वारा तुम अन्न प्रदान करो । = 
५ इन्द्र, मदकारी सोम ` तुरु मत्त कर । स्तोताको बलवान्‌ आर बहुधनवान्‌, पुत्र दान 
करो । श्र, दे्रोमें वम्दे अक्ेठे मनुरष्योके प्रति अनुकम्पा पदर्शित करते हो । इल यज्ञन भर्त होओ । । 
६ बलिष्ठ लोग इती भ्र्ञार अचंनीय स्तोत्र द्वारा वज्चबाह अभीष्टवर्षी. इन्दरकीं पूजा करते है । 

(स्वत होकर वह हमें वोर गौर गौसे युक्त धन दे'1 तुम हमे सदा स्वस्ति द्वारा ` पालनं करीं । 





। ९ तम्हारे यके खयि. स्थान किया गया ह | पुख्दत इन्दर, मरुतोके साथ हां आभी । 

ति.ज्ल तम हमारे र्षक हप हदो, जसे तुम हमारी वृदधिके स्यि 

कि हप दो, वैसे ही धन दो । हमारे सोम 
¦ ६ 


[ि: - - . ((.0- 181048111\/820॥ ॥॥81 0601101). 10411260 0 €681001॥1 


छ ` |; 
सटीक छदः संहिता [५ ७०५. ध न | 


३ 






| १०६०४१९. २, 0 कत र की ऋ पी केकी ऋ से पीप पकी सकी प दज ३.१ ३.४१ 
क ॥ १ 
१.६१ २.१९४३१ ३.५.५१ 
ऋ + ॐ, # क, 5.9 रकी णी ५ ^ ५ 





9 च, च 9 चन प चज 9 


तं ते मन इन्द्र दिबहाः सुतः सोमः परिषिक्ता मधूनि (न = 
विखष्टयेना भरते सुवक्तिग्थिमिनद्र' जोहुवती मनीषा ॥२॥ 
आ नौ दिव आ एथिव्या करूजीषिन्निद बहिः सोमपेयाय याहि । - 
वहन्तु त्वा हरयो. मधघ्माङ्गरूषमच्छा तवसं सद्य ॥३॥ 

आ नो विदवामिरूतिभिः सजोषा ब्रहम जषाणो हयंदव याहि । 
वरीवजत्‌ स्थविरेभिः सुरिष्रास्मेदधद्वुषणं शुष्ममिन्द्र ॥४॥ 

प्रषः स्तोमो मह उग्राय वाहे धुरी वात्यो न वाजयन्नधायि. । ` 
इन्द्र त्वायमक॑ ईह वसूनां दिवीव यामपि नः भोमतन्धाः ॥५॥ 
एवा न इन्द्र वायस्य पूथि प ते महीं सुमतिं वेविदाम । 

इषं पिन्व मघवद्भ्यः सुवीरां ` युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥६॥ 








२ इन्द्र. तम दोनों स्थानम पूज्य हो । हमने तम्हारे मनको भ्रहण किया है। सोमका. दमने भ॥ 
क्रिया है ।` मने मधुको पातरप्रे परिषिक्त क्षिया. है । मध्यम स्वरम कही जानेवाली यह बुष - 
स्तुति बार-बार इन्द्रकी आहवान करके ` उच्चारित होती है । 9 . 
` “३ इन्द्र, तुम हमारे इस यजञमे सोमपानके खयि स्वम ओर अन्तरीक्षे आओ, ओर, आनद [मि 
हमारे पाल, अश्वगण स्त्रोत्रकी ओर ठे जाये । = 
= ० भौर शोमन दवारे द्र, लम सव भकारकी राके साथ बुद्ध भ्त 
` शन्का मारते हए हमें अमीष्टवषौ तथा वरवान्‌ पुत्र देते हप एवम स्तोज-कव ` करते (करः 
† श्मारीमोरआ। ` ` न अ सवात | [य 
| द धोड़ की तरद्‌ यह बलकततं मन्त्र महान्‌ ओर ओजस्वी इन्दो र्यं कर स्थापित. 
ए << वा तुमसे धन मागता दै । लम हे आकाशे स्वग॑की तरह श्रीमान्‌ पुत्र दाल कटो | (भ 
| र इम हः वरणीय घनसे परिघं करो । म हारा महान्‌. अजह भात इ) 
4 ~ ~ । ध र पुनवारो अन्न वो । तुमं सां सवस्ति द्वारा पान करो । 
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रे 


२८९ सक्तं 
इन्द्‌ देवता । वसिष्ठ ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द । ` । & र र 
आ ते मह इन्दरोदयु् समन्यवो यत्समरन्त सेनाः । ॥ ध 
पताति दिष्य न्नयस्य बाहयोर्मां ते मने .विष्वघगि चारीत्‌ ॥१॥ ॥ 
नि दुगं इन्द्र स्नथिद्यमित्रानभि ये न मतासिा अमन्ति । ^ £ 
आरे तं शंसं कृणुहि निनित्सोरा ना भर सम्भरणं वसूनाम्‌ ॥२॥ ९ र 
शतं तं शिभ्रिन्नूतनयः सुदासे. सहख शंसा उत रातिरस्तु । ˆ £ 4 


| च 


स्याद 
समः 


५ 
ता कत्म 2 


जहि वधर्वनुषो मर्त्यस्यास्मे य॒ ्नमधि रत्नं च पेहि ॥३॥ 
त्वावते हीन्द्र क्रते अस्मि त्वावताऽविुः शर रातौ । ` 


विदवेदहानि तविषीव उ ओकः कृणुष्वं हंखि न मर्धीः ॥४॥ 5 
¬ स्सा एते हयदवाय शाषमिन्द्र सहो देवजतमियानाः ६ ए 
छव. _ . सत्रा कृधि सुहना शुर वत्रा वयं तस्त्राः सनुयाम वाजम्‌. ॥५॥ ->& £ ` 








, `: -“ ९ ओजस्वी इन्द्‌, तुम महान्‌. ओर मचुष्य-हितेषी . हो । तुम्हारी सेनाः समान है रखी 
दे! अभिमान. कर जब युद्ध किया जाता है, तब तुम्हारा हस्त-स्थित वज हमारे जाणके लिये पतितः हो । 
„, ` तुस्दारा सवंतोगामी मन विचलति न हो । 


८ २१ब्‌, युद्धम जो मनुष्य हमारे सामने आकर हमारा अभिमव करते है, बही. रातुओंकां विनाश 
ते करते है' 1 जो हमारी निन्दा करनेकी इच्छा करते है" उनकी कथां दर कर दो । हमारे . लिये सम्पत्तियां 
 ङाभो। 


पेत ३ उष्णीष ( चाद्र ) बाठे इन्दु, सुम खुदासके स्ये तुम्दारी सेकड़ो रक्षाप' हों । वम्हारी संकडो 
| .जमिराषाएे ओर्‌ धन मेरे हों । दिखकके हिसा-साधन दथिवारोको विनष्ट करो । हमारे छि दीप्त यश्च 
मौर रज्ञ दो। । 


 “ ` ४.इनदर, म उम्हारे समान व्यक्तिके कर्मे नियुक्त ह । वम्दारे समानं रक्षक -व्यक्तिके दानमे 
` नियुक्त ह । बलवान्‌. ओर्‌ गोजस्वी इन्द्र, सारे . दिन हमारे लिये स्थान बनाभो ।: हरिवाछे इन्दर 
`" + हमारी ` हिसा नदीं करना 
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न्स 1 
रिं :& ५ म र ~ १० ॑ ० ८ सवसव = 


आ = क क, क, १ ॥ १ 0 ककण 














५ 






व 
=> ऋक ध ऋक ् ९ त न 1 
1 २ 00 अज र,१ १ 8 १७१ ० १०११ वटव 
कन, ५३ स १७.०२.१०१ सअ सप ॥ ^ १, 


+ ~ एवा न इनद्वार्यस्य परथि प्री ते म॒ह सुमति वे विदाम । 
? च इषं [पन्वं मघवहूभ्यः सुवीर 1 युयं पात स्वस्तिभिः सदा मः ॥ ६। | 


न 


ध , ्‌ १ | ३६ सुत्त . ५ ‰ 





इन्द्‌ देवता । वसिष्ठ षि । त्रिष्टुप्‌ छन्द । . ` ` 


न सोम इमद्मसुतो.ममाद ` नाब्रह्माणो मघवानं सुतासः । : : 
तस्मा उक्थं .जनये यञ्जुजोषन्नव्नवीयः श्रुणव्रद्यथा नः ॥१॥ . ,. 
५ उवथउक्ये सोम इन्द्रः ममाद नीथे मघवानं सुतासः । | 

यदीं सवः पितरं न त्रः समानदक्षा अवसे हवन्ते ॥२॥ ` 

च॑कार तो छणवेननूनमन्या यानि घ्र बन्ति वेधसः सुतेषु ! ` ˆ 
जनीखि पतिरेकः समाना नि मामृजे फुर इन्द्रः सु सर्वाः ॥३॥ ` 
` ऋते सार दुरगोक्ो छोच कर, वर पाप्त करेगे । हम हविवालेः है । हे वीर प्रवाह! = 


वो। तुम . हम, सदा स्वस्ति ( कर्याण ) द्वारा पाटन करो | मी 


+ “५, १जो.सोम्र धनराधिपति इन्दके ल्यि असित नहीं है उससे वप्त नहीं होती । 9 च 
॥ हने भी, स्तो-दीन सोम तृप्तिकरं नहीं होता । हमलोगोंका जो उक इनदुकी सेवा ` 
है गौर राजा जिसे भवण कता है, उसी नवीन उक्थका पाट, इन्दे खयि रै करता {1 
५ .;  ,* २ अत्येक उकथस्त॒ति-पाठ-कार सोम॒ धनवान्‌ इत्कटो तप्त करता है \ रत्येकं 4 | 4 
| । 'प्र-क्राखमे -अभिप्रुतः सोम इन्दुको तप्त करता है । जसे पुन पिताक इलाताः वेते ही { म 
8 ` परस्पर म्रिखित ओर समान उत्साहवाछे तो पो दत 6 । ,: च 8 
शका द्रः ्िया या, । इस समय सन्य .कमम मी .करते है । जसे पति. पलनीका रि 
। | र ८ करता है वसे ही समनरत्ति ओर सहाथक-शरन्य इन्द्रने शन्-नगरियो का परिमास्न ( संशोधनं ) ८. ॐ 
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१३. संहिता > क ९ 
= ५ ०, ७ म०. ३ अध्या०, २्-अनु° |] सरी का अण्वेद्‌- 3 अ ६8 = 


एवा तमाहर श्वुणव इन्द्र एकं विभक्ता तरणिमंघानाम्र्‌ 15 ‰ .* . 
मिथस्तुर ऊतये यस्य पूर्वीरस्मे भद्राणि सश्चत प्रियाणि +: ` 
एवा वसिष्ट इन्द्रमूतये न॒ न्‌ कृष्टीनां वषभ सुते णाति 1: . . 

सहक्िणम उप ने माहि वाजान्‌ य॒यं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥५॥ 


प्न्य ` आ = ग्व = "न 
(८.5... 1 (म ~ 


१७ युक्त ध 
इन्दु देवता । वसिष्ठ ऋषि 1 त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌। 
इन्द्र नरो नेमधिता हवन्ते यत्पायां . युनजते - धियस्ताः । 
शुरो नृषाता शवसश्चकान आ मामति बजे भजा त्वं नः ॥१॥ 
यं इन्द्र शुष्मा मघवन्ते अस्ति शिक्षा सखिभ्यः पुरुहूत नुभ्यः. ॥ . 
"त्वं  डिषटड्हा. मघवन्विचेता अपा बधि परिवतं न राधः. ॥२।। 
इन्द्रो राजा जगतदचषणीनामपि क्षमि विषुरूपं यदस्ति. ।. ` ` 
_ ततोःदंदाति दाशुषे वसूनि चोदद्राध उपस्तुतरिचदवाक्‌ ॥३॥. ` 
8 पंरस्परमिटी ` इन्दुकीः अनेक रक्षाप है--ऋत्विकोनि इन्द्‌ के बारेमे -णेसा क का | है. 
सुना. जाता है कि, दर्द पूजनीय धनको देनेवाले ओर आपदुसे उद्धार.करनेवाछे हें । उनकी की ' 'कपासे 
प्रीतिप्रद्‌ कट्याण आधित करे । ५ 
५ रक्षाके स्यि ओर प्रजाकै अभीष्ट-बषेणके खयि सोमाभिषवमें वसिष्ट इन्द्की खी स्तुति करते 
न है ।.इन्द्‌, हमें नाना प्रकारके अन्न दो । तुम हमें सदा स्ति द्वारा पान करो । ` `` ` 
1 क कव) = न 
7 (  जिख समय युद्धव्ीःतेयारीके काय॑ किये जाते है, उस समय रोग युदधमे उन्द्रको बकाते दे .। 
- ६ इन्द्‌, तम मचुष्योके ख्ये धनदाता ओर बराभिलाबी दोकर हमें गो-पूर्ण गोष्टमें रे जाओ । 
ट २ पुरत. इन्द्र, तम्दारे पास जो बल है, उसे स्ताताओंको दो 1 इन्द्र, तमने खद्रद "वरियोको 
। । छिन्न-भिन्न किया. है, शसखिये, पज्ञाका. प्रकाश . करते हुए, छिपोयेः- धनको प्रकटः करं वो । ्‌ 
३ इन्द्र ज्म जगत्‌ ओर मु्योके राजा दै । एथिवीमे तरह-तरहके जो धन हे, उनके भी ` 


५ राजा- इन्दु ही रै । इन्द्‌ ल्यदाताको धन देते है । बही इन्दु हमारे द्वारा स्त होकर ` हमारे सामने 
ि | क 
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की च क क त.0 स सण ननि 


` नूचिन नू चिन्न इन्द्रो मघवा सहति दानो वांजन्नियमते नउती । 
अनूना यस्य दक्षिणा धीपाय वामं चृभ्या अभिवीती सखिभ्यः ॥४॥ 
इन्द्र राये वरिवस्कृधी न आ ते मनो वदृत्याम मघाय । ` 
गोमदङ्वावद्रथवदुग्यन्ता ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥५॥ 








¶कर~~- र व्यः 


छै 


` कद्व; ^+ 

इम्द्‌ देवता । वसिष्ट ऋऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द । 
ब्रह्माण इन्द्रोप याहि विद्वानवांस्ते हरयः सन्तु युक्ताः . 
विशे. चिद्धि स्रा विहवन्त मतां अस्माकमिच्छणुहि विद्वमिन्व ॥\॥ 
हवं त इन्द्र महिमा उयानडब्रह्म यत्पासि शवसिन्तरृषीणप्र्‌ । 
आं यद्रजः दधिषे हस्त उग्र घोरः सनक्रत्वा जनिष्ठा अषाडहः ॥२॥ ` 
तव प्रणीतीन्द्र जोहुवानान्त्सं यन्तर नन रोदसी निनेथ 
महे क्षत्राय शवसे हि जज्ञ ऽतृतुजिं चित्त त॒जिररशिदनत्‌ ॥३॥ . _ 


~ 
9 धनीः ओर दानी इदुको हमने, मसतोके साथ, वुलाया है, इसलिये वह . हमारी १ 


ख्ि शीघ्र-अन्न सेने । यह इदु ही सखाओंकोःजो ॥ 
सम्पूणं ` ओर - सर्वव्यापी दान करते. दै 
मलु्योके खयि मनोहर धन दहता है| , | 


ख ५ द्द्‌, धन-्राप्तिके लिये शीघ्र हमे धन वो | पूञ्य स्तुति द्वारा हम तुम्हारे मनको कै 
। ठम गौ, अश्व, रथ ओर धनवाछे हो । तुम सदा हमे स्वस्ति दारा पाटन करो। 


षिण 








९ इन्द्‌, 
।सुबके दषेकोरी इन्द्‌ 
नाह.वान खनते हो । 


`. २बखी. इदु, जिस समय र 
स्तोवाको व्याप्त. करे । ओजस्वी इम विय स्तोजकी रक्षा करते चो, उस समय तुख्ारी¶' 


जानकर हमार स्तोत्रकी- ओर आओ । तुम्हारे घोडे हमारे साभने जोत 
५५ नख्ग-अख्ग सारे मनुष्य तुर्हँ वुते- है तथापि तुम ह्म 





जिस 
यङ होकर भोम य व छ समय दामे बज धारण करते दो, उस सम क. 


हो जाते हो । 
| 4 क उपदेशके अनुसार जो लोग बार.बार स्तव करते हे", उन्दे द्य छोक ओरं न 
ध । उम महाबल ओर महाधनके लिये उत्पन्न हप हो, इसर्यि जो तुम्हा 
करता है, वह॒ अया्चिकोको मारले होता | ५1 
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-णणणकककदाकादाकादाकाकाकाकाकदाकाकाकदण्डाकादाकाकाकाकाकाकाकाककाकाकाककाकाककककाककाकककव्कककावकककक्व्कवककवककय 
स १ ज च सी सी ५५ ॥ *॥ सेक पेज 9 सजी थप स प द क त कज णजे 0 से च प ५०२० ९,५०३.१००१०६० ४१३ ,१६.०२१०६.५०६. 
वि ॥ नीम 1 मौरी 


एभिनं इन्दाहभिदेशस्य दुमित्रासा हि क्षितयः पवन्ते ।, ` 

प्रति यच्चष्टे अृतमनेना अव द्विता वरूणो मायी नः सात्‌ ॥२॥ 

वोचेमेदिन्द्‌' मघवानमेनं महो रायो राधसा यदद्न्नः । 

यो अचंतो ब्रह्मकृतिमविष्ठो युयम्पात स्वास्तभिः सदा. नः. ॥५॥ ` 
1 27 











वक्र न्य्‌ 


२६ सुत्त 
इन्द्र देवता । वसिष्ठ ऋषि । जिष्टुप्‌ छन्द । 


अयं सोम इन्द्‌ तुभ्यं सुन्व आ तु घ्र याहि हयिस्तदाकाः। .. ` 
१ पिबा तस्य सुषतस्य चारोदेदा मघानि मघवन्नियानः ॥९॥ . 
ब्रह्मन्वीर ब्रह्मकृत जुषाणो ऽवांचीना हरिभियांहि तूयम्‌ । . ` 
॥  अस्मिन्नूषु सवने मादयस्वाप ब्रह्माणि श्चणव इमा.नः ॥२॥. ` 
का ते अस्त्यरङ्कृतिः सूक्तेः कदा नूनं ते मघवन्‌ दाशेम । . : :: 
विइ्वा मतीरा ततने .सखायाधा म इन्द्‌ श्वणवो हवेमा ॥३॥ .. 


श : „ ४ इन्द्र, दुष्टः मित्रभरूत मवुष्य आते है' । उनसे धन छेकर इन सार दिनम हमे दान करो + पाप- | 
र भातक ओर बुद्धिमान्‌ वरुण हमारे सम्बन्धे जो पाप देल पावें, -उसे दो तरहसे डव । `` ` ::` 

, „. ५ जिन इनदरने हमें भरी माति आराध्य महाधन विया है ओर जो स्तोताके स्तोत्-कार्यकी रक्ता 
ते रते है, उन धती इन्द्र ङी. दम स्तुति करते दै । त॒म दमे सद्‌ा स्वति द्वारा पालन करो ].: " ` : ६“ 


। ¦ 1 7 ण 
ब्र - ज्यः 


ते४ ` १ इनदरः तम्दारे खयि यह सोम अभिघत हभा है । हरि भश्वव छे इन्द्र, उसं सोमकी सवाक लिय 

्रचरत आओ । भटी भांति अभिघत चार सोमका पान करो । इन्द्र, हम याचना करते है", हमि धन दो । 
। ` २ हे ्रहान्‌ ओर वीर इ्यर, स्तोत्र-कायंका सेवन करते हप अश््वोपर सवार होकर शीध॒ हमारी 

ी पिर. आभो । इख यज्ञमे ही "भली भांति प्रलन्न दोभो । हमरे इनं स्तोको खनो | ` अ 

क ३ इन्द्र, म जो सूक्तं दारो तुम्हारी स्त॒ति करते है, उससे कसी अङ्कति ( शोभा होती ` 
ह { हम कब तुष्दारी प्रसन्नता उत्पन्न ` करं १ तुर्दारी अभिलाषासे ही यै सारो स्तुति करता हं, ` 

¶ष्लखि्यि, हे इनदर, मेरी ये स्तुतियां -खुनो । 

६. 


| 
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। ट < 9 ॥ 

॥ि संहि ॐ ४ अ ~ 9 प्र9 # ५ अध्या 1 9 (1 । 
य 4 खरीक आण्वेद-संदिता [ ५ अ०; ७ म ३ अध्या, § ॥. 

न ० च=~-~~-~-.- 10 की ~ भ । । ५.३ 


उता घा ते पुरुष्या इदासन्येषां पूरवेषामश्चणो ऋ षीणीम्‌ ह < ^ ` 
अपाह तवाःमघवञ्ञोहवीमि खं न इन्दूषसि प्रमतिः पितेव " ॥४॥. ^ 
्ाचमेदिस्द' मघवानमेनं महो रायो राधस यदन्नः 1 ~` ` . । 
चो , अचत ्रह्महृतिमविष्ठो युयं पात स्वस्तिभिः सदाः नः ॥५॥ 
थ ररभ् 
१०. सक्त 
इन्द्र॒ "देवतां । वसिष्ठ. ऋषि । -जिष्टुप्‌ छन्द । > 
आ ने देव शवसा याहि शुष्मिन्भवा वृध इन्द्‌ रायो . अस्य । ` 









५ ्‌ | 
¦ हवन्त उ ता हव्यं विवाचि तनूषु ..शराः सूयस्य सातौ । .: `~ | 
तवं विवेष, सेन्यो जनेष्‌, त्वं इृ्राणि रन्धया सुहन्तु ॥२॥ ~. > ` 
अहा यदिन्दू खदिना व्युच्छान्दधो यत्‌ केतुमुपमं समत्सु ॥ ‰ < .. 
न्य भनिः सीददसुरो न होता हुवानो अत्र. सुभगाय देवान्‌ -॥३॥ : _ _ 
,* ~ 
५.2 ४. इन्दु, तुमने जिन. सब ऋषि्योकी स्तुति खुनी है, वे प्ाज्ीन ऋषि लोग मनुष्यो क -दिरै¶। ही ह 
फरतः मै व्दारा -बारबार आह्वान करता . हू । इन्द्र, पिताकी तरह तुम हमारे हितैषी हो। “ ~ 
„‹ ° ५.जिन्‌ इन्द्रे हमे मली माति आराध्य महाधन दिया है मौर जो स्तोता स्तोता 
; इ कस्ते है, उन धनी इन्द्रङ़ी हम स्तुति करते है' । तुम हमें सद्‌ा स्ववि द्वारा पाख्न करो । ~ “ - 
(4 (नष्ट चतस ॥ 


1 ५ वली ओर -ज्योतिष्मान्‌ इन्द्र, बलकै साथ दमारे पास आओ । हमारे धनक.. वद्ध कः € | 
हि अ, शा नृपतिं इद्र, महाबली हो ओर शत्र मारक ` महापुरूषस्व पा क्ररो..1. तुम ॑ 
( | । ये छोग तम्द बुखाते है । सव मचुष्योमें तुम्बी सेनाकै योग्य हो नामक्षे (गि 
त जतम न भच दोत दै, जव लम अपक यु समीपवसो जानते शची 
्‌ ` ` इव्त इय, एव गह. ववत र „ ;: + 


क 
| 
४ 
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क किकी रतिर 








की 
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आ किक कतित रेक क्डि, ककोकिनेक के 
(कौषी ^ 7151, १, क काः 


वयं ते त इन्द्रं ये च देव स्तवन्त: रूर ददतो मघानि । 
यच्छा सूरिभ्य उपमं वरूथ सवामुवो जरणामईनवन्त ॥। 
बोचेमेदिन्द्र' मघवानमेनं महो रायो राधसो यददन्नः 
यो अर्चतो `ब्रह्मृतिमविष्ठो युयं पात्‌ स्वस्तिभिः सदा नः ॥५॥ 
णन त 
इन्दु देवता । वत्तिष्ठ ऋषि । त्रिराट्‌, गायत्री ओर त्रिष्टुप्‌ छन्द । 
। पर व इन्द्राय मादनं हर्यदवायगायत । सखायः सोमपावे ५१॥ ` 
३ शंसेदुक्थं सुदानव उत ध्य्‌ दां यथा नरः । चज्मा सत्यराधसे ॥२॥ 
- तवं न इन्दर वाजयुस्त्वं गग्युः शतक्रतो । त्वं॑हिरण्ययुर्वसो ॥३॥ 
,  . वयमिन्द्र त्वायवोभि प्रणोनुमो इषन्‌ । विद्धीत्व स्य नो वसे ॥४॥ 
मानो निदे च वक्तवेऽर्यो रन्धीरराव्णे । लखे. अपि कत॒म॑म ॥५॥ 


ल ४ इन्द्‌, दम तुम्दारं दै । जो तुण्दं पूजनीय हन्य देते इष स्तुति.करते है, वह भी तुम्हारे 
ही है । उन्दं श्रेष्ठ गृह दो। वे खुसण्छद्ध होकर वृदे होने पावे । 
। , “ ५ जिन शन्दुने ह्मे भीः भांति. आराध्यं महाधन दिया है मौर जो स्तोताके स्तोज-कार्यकी 
रक्षा करते है, उन्हीं धनी इन्दुकी हम स्तुति करते है । तुम सद्‌ हमे खस्ति दवारा पालन कर । 
-- नन 
| , १ सला खोग, तुम छोग॒हयंश्च ओर सोमपायी इन्दु के खयि ` मदकरः स्तोत्र गामो । 
$ . २ शोभन-दानी ओर संत्यधन इन्दुके “-ख्यि जैसे ` स्तोत। दीघ स्तो. पाट करत। है, वैसे ही 
तुम भी करो हम भी कूरे । | 
¦ „३ ९ब्द्‌/ तुम हमारे छ्य अन्नाभिलाषी होभो । खौ यज्ञ करने ` वाजे ` इन्द्‌ तुम हमारे चयि 
च गो-कामी हो । हे वास-दातां इन्द्‌, तम ` हिरण्य-दाता दो । 
/;.,. -8 अभीषट-वक इन्दुः तु्दारी इच्छां करकै हम विशेष रूपसे स्तुति करते है'। बासधदं इन्द्‌ 
1 # म॒ शीघ्र हमारी स्तुतिका अवधारण करो |` ` ` 
८ ५ आयं इन्दु, जों करटोरं वचन ` बोक्ता है जो निन्दा करता है ओर ञे दान नहीं करता, 
| उसके वशमें हमें नदीं करना । मेरा स्तान्न तुम्ारे ही पास जाय । 


टिः १५. 
। । अ @©.0- 1210811\/80| | ©0॥6५10). 2101260 0 €6810011 














। दवानेके लिय है" । इलि है स्तोता, इन्द्रकी ्तुतिके यि बण्युमोको उत्साहित करो । § 


[ त ९. ७ ५५ - अध्या§ २ ६ 


न ऋ "दी = सेक की से पेन ६.१ 


लं वर्मासि सप्रथः पुरोयाधश्च इत्रहन्‌ । त्वया प्रति ब्र वे युजा ॥६| 
महयं उतामि यस्य तेऽु स्वधावरी सहः । मश्नाति इन्द्र रोदसी ॥७॥ 
लवं ला मरूतती परि सुवद्माणी सयावरी । नक्षमाणा संह ब्य्‌ भिः.॥६ 
-रवासस्लानिविन्दवो सुवन्दस्मसुप धवि । सन्ते नमन्त कृष्टयः ॥६। 
प्रवा महे महिवृधे भरघ्वं प्रचेतसे प्र सुमतिं कृणुध्वम्‌ । 


विशः पूर्वीः भ्र चरा चषंणिप्राः ॥१०॥ 

उरुब्यचसे महिने सुश्रक्तिमिन्द्राय ब्रह्म जनयन्त विप्राः । 
तस्य रतानि न मिनन्ति धीराः ॥११॥ ्‌ 
इन्द्र॑ वाणीरलु्तमन्युमेव सत्रा राजानं द्धिरं सहभ्यं । 
हयदवाय बहया समापीन्‌ ॥१२॥ 


६ वत्रघातक इन्दु, तुम हमारे कवच हो । तुम॒ सव्र. प्रसिद्ध हो । तुम सख्मुख युद्ध ¶ 
वारे हो । तम्हारी सहायतासे मे शत्रु-बध करूंगा । 

७ अन्नवाली दयाव्रापृथि्ीको जिन शइन्दुके बलका ठोदा मानना है, वह तुम चन्द्‌ 
दृण हो । 

८ इन्द, तुम्हारी ` सहचरी, तेजोयुक्ा ओर स्तोत्‌-सम्यक्ना स्तुति तम्दं चारो ओससे ! 
करे । 

& त॒म स्वगेके पा स्थित ओर दशेनीय हो । हमारे सब सोम तुम्हारे उदं शसे ऽ 


खटी ऋग्वेदसंहिता 
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सती भरना तुम्दं नमस्कार करती है । | दैप 


१० मेरे पुरषो, तुम मदाधनके बद्धं क हो । महान्‌. इन्द्रके उदं शसे सोम बनाभो । रष्टय 
लक्ष्य कर आष्ट स्तुति करो । प्रजाओंके अभिखाषापूरक तम॒ उन रोगोके अभिमुख नी 
करो, जो तर्द हव्य॒ द्वारा पूर्णं करर है । 

११ जो इन्द्र॒ अतीव व्यापक ओर महान है, उन्दे रक्ष्य कर मेधावी कोगं स्वति मी 
का उपाद्न करते हे । उन इन्द्रके चत आद्रि कर्मक धीर लोगं हिंसित नहीं कर सकते #। व _ 


१२ सव भ्रकारसे सारे जगतके ईश्वर भौर अवाधित-कोध इन्द्रकी सारी स्तुतियां ¶ 1 
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> ५अ० ७ मर, ३ अध्या०, २ अचु ] सटीक ऋग्वेदसंहिता ७५ 
| === 
॥ २१९ स्तः 

॥त न्द्र देवता । वसिष्ठ श्रदमि । हती, सतोबृहती, द्विपदा विराट्‌ छन्द । 

६ मो षु त्वा वाघतश्चनारे अस्मन्नि रीरमन्‌ । 


आरात्ताचित्‌ सधमाद न आ गहीह वा सन्नुप न धि ॥१॥ 
इमे हि ते ब्रह्मकृतः सुते सचा मधो न मक्ष आसते । 
इन्द्रं कामं जरितारो वसूयवो रथे न पादमा दधुः ॥२॥ 
रायस्कामो वज्रहस्त खुदक्षिणं पुत्रो न पितरं हवे ॥३॥ 
इम इन्द्राय सुन्विरे सोमासो दध्यारिरः । 
तां आ मदाय वज्रहस्त पीतये हरिभ्यां याल्योक आ ॥४॥ 
भरवच्छं त्करणं ईयते वसूनां नू चिन्नो मर्धिषद्विरः । 
सथयदिचद्यः सहखाणि दाता ददन्नकिदित्सन्तमा मिनत्‌ ॥१॥ ` 
१ स वीरो अप्रतिष्ुत इन्द्रण श्युशवे चरभिः । 
यस्ते गंभीरा सवनानि इृत्रहन्त्सुनोप्या च धावति ॥६॥ 


| ९ इन्द्र, हमसे दूर यह यजमनगण भी तुम्हारे साथरमण न कर । तुम दर रहनेपर भी. 
सं ! हमारे यज्ञै अओ । यहाँ आकर श्रवण करो । ( 
२ जसे मधुपर मधुमक्षिका बेखती है, वेसे ही स्तोता खोग, तुम्हारे खयि, सोमके तयार होने, 

ॐ पर, बैठते है । जैसे रथपर पर रखा जाता है, वैसे ही धनकामी स्तोता लोग .इन्द्रपर स्तुति.सम 

। पण करते है । 
५ ॥ ३ जैसे पुत्र पिताको बाता है, वैसे ही मै, धनाभिलाषी होकर, खन्दर दानवारे इन्द्रको . 
9! बलाता हं । 

| ४ दही-मिखे.ये सोम इन्द्र खियि पस्तुत हुए रै । हे वज्रहस्त इन्द्र, आनन्द्कै खयि उस 
्रौ। सोम-पानके निमित्त. अश्वके साथ, यज्ञ-मण्डपकी ओर आओ । 3 
[= ५ याचना सुननेके क्णवाखे - इन्द्रके पाख हम धनकी याचना करते है । वह; हमारे वाक्यको 
(द खनं, वाक्य निष्फल न कर । जो इन्द्र, याचना करते ही, तुरत ` संकडो ओर सहस्रो दान चऋरते 


हे, उन वानाभिलाषी इन्द्रकोः को मना न करे। 
५ ६ च्रघातक इन्द्र, जो तुम्हारे स्यि गभीर सोमका अभिषव करता ओर कस्य अगमन करता 
1 है, वद॒ वीर है । उसके विरूढ कोई कुछ नहीं बोर सकता । बह परिचाकोके द्धोरा धिरा रता 2 ।` ` 
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वन्भघोनां यत्समजा सि शतः 


भवा वरूथं मघ 
वि लाहतस्य वेदनं भजेमह्या दूणाशो भर ग ॥७॥ 


सुनोता सोमपाने सोममिन्द्राय विणे दा ४ 
पचता प्तीरले कृणश्वमित्‌ परणन्नित्‌ पणते मयः ॥८॥ . 

मा खधत सोयिनो दक्षता महे कृणुध्वं राय आतुजे । . 
तरणिरिजियति क्षेति पुष्यति | देवासः कथलवे ॥६॥ 

| „  नङ्गिः सुदासो रथं प्या न रीरमत्‌ ।. 

ध इन्द्रो यस्याविता यस्य मरुतो गमत्‌ स गोमति -बरजे ॥१०॥ 
गमद्वाजं वाजयन्निन्द्र मर्त्यो यस्य त्रमविता मुवः। _ ` 
अस्माकं बोध्यविता रथानामस्माकं शुर णाम्‌ . ॥११॥ 
उदिन्नरस्य रच्यतेऽशो धनं न जिण्युषः । . ` ¦ 
य इन्दो हखिान्न दभन्ति तं रिपो दां दधाति सोमिनि ॥१२॥ ` 





क जक = > क = च 


द | पदु त्र-निवारक वमं षनो | उत्साही शध्रुओंका 
करो । तुमने जिस शश्ुका विनाश किया है उता धन = च ~, ~ व. 
हम बार ढं विनष्टा सष 
कर सकता । तुम हमारे च्यि धन . ठे आओ । । ध शा । 
८ मेरे पुरुषो, वञ्जधर शैर सोमपाता ~, ` कार. 
लिये पचाये जने योभ्य पुरोडाश आदि व (क सोमका अभिषव बो इन्दुकी ॥ भ्र 
यजमानको सुख देते हुए इन्द ह्य व स ई | कये जाने योग्य । कायेका . सम्पादन. षा | 
& सोमवारे यज्ञका विनाश नही म न ह 
ष्ट होता है । कुत्सित कर्म-कतत्ि देवता नहीं ` ह । धि दी विजय करता, निवास कर्ता, ह: 
१० खुन्द्र ठ ^ £ न # 
स) = ५ । पक्तिका र्थ कोद दूरपर नदीं फक सकत ्नौर-उसे कोर रोष हट 
< 1 प्क इन्द्‌ ओर मच्द्गण हे, बह गौओंवाङे गोष ` __ ¢ 
इन्द, तम॒ जिस मलुष्यके रक्षक त आविष गोष्ठे जाता है। 
४ ६ रक रक होमो, हमारे च स्तोत्र. द्ारा तदै: बी केरते हए अन 
| ९२ जो हरिवाले इन्द सोमबराछे ६ 9 
१. वयक्तिकी तरह इन्द्रका पजमानको. बल देते है उसे शत्र नहीं = २ त . 
६ ` एकरा भाग समी देवोसे रा है ' ` ठ नह श सकते ॥ , । 
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मन््रमखवं सुधितं सुपेशसं दधात यज्ञियेष्वा .। ` 4 
पूर्वीदचन भरसितयस्तरन्ति तं. य इन्द्र कमणा भुवत्‌ 1१दा . 7 
कस्तमभिन्द सखावस्ुमा मर्स्यो दधषति : ~ 
श्रद्धा इत्ते मघवन्‌ पार्ये दिवि वाजी वाजं सिषासति ॥१२॥ 
मघोनः स्म शृ्रहत्येषु चोदय ये ददति प्रिया वसु । 
तव ध्रणीती हय सूरिभिविवा तरेम दुरिता ॥९।५ 
तवेदिन्दावमं वसु त्वं पुष्यसि मध्यमम्‌ । ४ 
सत्रा विश्वस्य परमस्य राजसि नकिष्ट्वा गोषु इणवते ॥१६॥ . - 
त्वं विस्य धनदा असि भ्रतो.य इ भवन्त्याजयः । | 
तवायं विदः पुरुहत पाथिवावस्युनांम भिक्षते ॥९७७॥ 
यदिन्द्र थावतस्त्वमेतावदहमीरीय । 
स्तोतारमिदि धिषेय रदाव्रसो न पापत्वाय रासीय ॥१८॥ 
हि १२ वेवोमिंसे इन्द्रको ही अनदप, सुविदित भौर शोमन स्तोत्र अर्पण करो । जो व्यक्ति कर्मा- 
ष्ट सष्ठान द्वारा ` इन्दरके चित्तका आकष्टः कर सकता है, उसके पास अनेकानेक बन्धन नहीं जाते । 
 _ १४ इन्द्र, त॒म जिसे व्याप्त करते हो, उसे कौन दबा सकता है १ धनी ` इन्दर, तुम्हारे. प्रति 
क्‌ ्रद्धा-युक्त . दोकर जोः हविषाखा होता है, वह॒ य॒ रोक ओर दिवसर्मे धन पाता है । क 
॥ श १५ इन्द्र, तुम धनी दो । जो तम्हे प्रिय धन देते है, उन्हें रण-भूमिमे भेजो । दयश्च इन्द्‌, 
( हम तुम्हारे उपदेशानुखार, स्तोताओंके साथ. सारे पापोके पार जार्यगे ।` . 


"1 | १६ इन्दर, परथिवीस्थ ( अधम ) धन तुम्दारा ही है । अन्तरीक्षस्थ (मध्यम) धन तुम्हारी ही 
है.1 ठम ` सारे उत्तम. धनोके कत्ता. हो- यह वात सच्ची है । गौके सम्बन्ध तुम्दे कोई -मी नहीं 
क । हटा सकता । 
। १७ इन्द्र, त॒म. संसारके धनदाता हो । ये सब जो युद्ध होते है, उनमें भी आप. धनद्‌ कह ए 
^ प्रसिद्ध है' । पुरुह्त इन्द्र, रक्नाके खयि, ये सब पार्थिव मनुष्य तुमसे अन्नकी भिक्षा चाहते ह । 
` । ` १८ इन्दर, तुम जितने धनकै ईश्वर हो, उतनेके हम भी स्वामी वनेः । धनद, यँ स्तोताकी रक्षा 
करूगा । पापके चयि में धन नहींद्‌गा। 


“ #8 ¬ 
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= ~ चिदिदे । (= 
नमहयते दिवेदिवे राय आ कुह ्‌ 
2 आगण्यं वस्यो अस्ति पिता चन ॥१६॥ . 
न 1 
ं पुरन्ध्या युजा । 
तरणिरित्‌ सिषासति वाज पुरन््या चु ॥ 
आ व इन्र पुरहतं नमे गिरा नेमिं तषट व सुद्र. ^^ 


न दुष्टुती मर्यो विन्दते वु न छरधन्तं रयिनेरात्‌ । 
सशकतिल्मिषवन्ुभयं मावते देष्णं यतया दिवि ॥।२१॥ 


अमि त्वा श्र नोनुमोऽदुग्धा इव धेनवः । 
ईशानमस्य जगतः स्वह शमीश्ानमिन्द्र तस्थुषः ॥२२॥ 


| ` नला वाँ अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते। 
अश्वायन्तो मधवन्निन्द्रवाजिनो गव्यन्तस्ता हवामहे ॥२३॥ 
अभी षतस्तदा भरेन्द्र उ्यायः कनीयसः । ्‌ 
पर्वुहिं मघवन्सनादसि भरेभरे च ह्यः ॥२४॥ 


१६ जिस किसी भी स्थानम विद्यमान पूजक पुरुषको लक्ष्य कर प्रतिदिन वान कं 
इन्द तुम्हारे विना नतो हमारा कोई बन्धु है, न प्रशंसनीय पिता है । 
२० किप्रकर्म-कारी नयकति ही महान्‌ कमेके बरसे अन्नका भोग करता है । जैसे विरद 
( दई ) उत्तम काष्ठवारे चक्रको नवाता है वैसे ही स्तुति द्वारा पुरुह इन्द्रको मै नवारंगा । 
इन्द्र र न छाम नहा कर सकता । हिसकके पास धन नहीं जाता । दम 
^ १ । समान | 
~ व्यक्तिदहीपास्क्ताहै। ` ४ | ता ष्य हेः य च्‌ 
२२ वीर इनदर, तुम इस जङ्गम पदाथके स्वामी हो {द ॥ 
। तुम स्थावर पदाथोक्ति ईश्वर अगर सवद्‌॥ ˆ 
हम न दोही गयी गायक्की तरह तुम्हारी स्ति करते हे । ६ र ॐ |: 
“२३ धनी शन, तुम्हारे समान न तो 
गौ बाहते है तुह ुलाते है , 
९8 इद्र, तुम ज्येष्ठ हो आर मरै कनिष्ठ हं 
#. । मेरे चयि 
भभूत-घनी दो ओर प्रत्येक युदधमे ह्य पे योप हो । उस ध 


र चि केति 
9 छप 
वि 








पुथिवीमें कोर जनमा, न जनमेगा । हम अश्व ॥॥ | | 


्‌ वेह 
नको छे आभो । बहुत दर न ; 


ग 
= 
= =>. 
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परा णुदस्व मघवन्नमित्रान्ससुवेदा नो वसु कृधि । 

अस्माकं बोध्यविता महाधने भवाघ्रेषः सख नापर ॥ २५॥ 

इन्द्र करतु" न आ भर पिता पुत्रं भ्यो यथा । 

शिक्षा णो अस्मिन्‌ पुरुहूत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥२६॥ 
मरा नो अज्ञाता बजना दुराध्यो माशिवासा अव क्रमुः । 

त्वया वयं प्रवतः शदखतीरपोति श्रुर तरामसि ॥२७॥ ¦ 


९९७९ >, == व ~ "ह 
९२ सुत्त 


` १-६ के वसिष्टयपुत्रगण देवता । १-६ मनक वलिष्ठ ऋषि । शोष मन्तरोके वसिष्ठ देवता ओर 
वसिष्ठपुत्रगण ऋषि । जिष्टुप._ छन्द्‌ । 


दविवत्यथो मा दक्षिणतस्कपदां धियं जिन्वासा अभि हि प्रमन्दुः.। 
ङ्ग  उन्नष्ठन्वाचे परि बहिषोनरन्न मे दूरादवितवे वसिष्ठाः ॥१॥ 


¡ ` दम्‌ मघवन्‌, शश्ुभोको पराङ्मुख करके हयाभो । हमारे सख्ये धनको खुरम करो । युद्धम दमारे 


र्षक बनो । हम तुम्हारे सखा है । हमारे वद्ध क बनो । | 
ग २६ इन्द्र, हमारे लिये प्रज्ञान छे आओो। जसे पिना पुत्रको देता दै , वैसे ही त॒म हमें धन दो । 


हम यज्ञे जीव है । हम प्रतिदिन सूयको भराप्त कर । 

२७ इन्द्र, अज्ञात-गति, दि सक, ध्य ओर अशुभ शनच॒॒हमें आक्रमण न करे । शर, दम तम्दारे 

निकट नघ होकर अनेक कायमिं उत्तीणं हगि। 
दश 


अर्ल | १ श्वेतवणे ओर कमं-पुरक वसिष्ट पुत्रगण अपने शिरके दक्षिण भागम चुडा धारण करनेवाछे है । 
वे हमें भरलन्न. करते है, क्योंकि यक्ञसे उरते हए मै सबको कहता द्रं किं, वसिष्टपु्रगण सुफसे दूर 
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दरादिन्द्रमनयन्ना सुतेन तिरो बरश्तमतिपान्तसुभम्‌ ! = ` 
बरृणीता वसिष्ठान्‌ ॥२॥ 


पादाय श्नस्य वायतस्य सोमात्‌ खता दिनदरो 
प्त क सिन्धुमेभिस्ततायषेन्ु कं भेदमेभिज्जघान । , . | 
एवेन्नु कं दाशराज्ञे सुदासं भरावदिन्द्रो ब्रह्मणा वो वसिष्ठाः ॥३॥ | 
ष्टी नरो ब्रह्मणा वः पितु णामक्षमव्ययं न किला रिषाथ । 
यच्छकरीषु बृहता खेणेन्द्र शुष्ममदधाता वसिष्ठाः ॥२॥ 
उदृथामिवेत्तष्णजो नाथितासोदीधयुदाशराक्ञं वृतासः । 

वसिष्टस्य स्तुवत इन्द्रो अश्रोदुरु' तत्सुभ्यो -अक्ृणादु राकप्‌ ॥५॥ 
दण्डा इवेद अजनास आसन्‌ परिच्छिन्ना भरता अभकासः । 
अभवच्च पुर एता वसिष्ठ आदितृस्सूनां विशो अप्रथन्त ॥६॥ 


२ बयतृके पत्र पाशब्युम्नका दूरसे ही तिरस्कार करके चमसं-स्थित सोमका पान करते हषं हं 
वसिष्ठपुत्रगण छे आये थे । इन्द्रने मी वयतृके पुत्र पाश्‌ म्नको छोड़कर सोमा भिषव करनेषाठे वि शे 
को वरण क्ियाथा।% ` ४ त 

३ इसी भकार वसिष्ठ पत्रोनि अनायास ही नदी ( -सिन्धु ) को पार किया था । इसी ८ 
मेद्‌ नामके शका भी ईन्दोनि -विनाशः-किया था । ` वसिष्ठपुबो; इसी प्रकार प्रसिद्ध "दाशरयं स 
तारे ही मन््र-बङसे इन्द्रे सुदास राजाकी रक्षा की थी । | 


सभ मड वम्र सतोय ( ह) से पितरो मि होती ह । मै थक युरो चल 
` दव छ.ग नृ, हीना । बलिष्ठगण, तुमने शक्रश चां सौर शष्ठ शब्द्‌ दारा ृनद्रका बल .पाा+ 
५ ज्ञात-तृष्ण रातां दारा घि | क 
ठ स रे इर ओर चष्टि-याचफ वसिष्ठधुत्रोने दस राजाभकि ^ त 
9 इन्रको "८ उढाया था । स्तोता वसिष्टका स्तोज्न इन्द्रने खना था भौः{ अ 
राजाओके व्यिं विस्तृत लोक दियाथा / ` ` ` `` ण 
थे 5 । लछम) भरतगण शुभो वौं सीम" ओर ४ उ 


लद्ल्यक । अनन्तर | 
र्ण ह ऋ भ षि भरोल धोरति इष भो तछुभोकी शता ^ उ 








व पाशु राजाने मी यज य. 1 १ पजा यसम रिठा नयत परे! इसी न (८ 
वस्त्र, मन्तर-बकते समय इन्द्र पाराय म्नके यक्तमे सोम पन कर ख ये, उती। क 
१ इन्द्रको उठाकर स्नक त्तमे सोम पान कर रहे थ, <, 
्‌ कर्‌ छदास राजाके यज्ञम ते आये ये | । ; 
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त्रयः कृणवन्त भुवनेषु रेतस्तिश्चः प्रजा आर्था उ्योतिरयाः । 
त्रयो घमांस उषसं सचन्ते सर्वाँ इत्तां अनु विदुवंसिष्ठाः ॥७॥ 
सूयस्येव वक्षथो ज्योतिरेषां समुद्रस्येव महिमा गभीरः । 
वातस्येव षरजवो नान्येन स्तोमा वसिष्ठा अन्वेतवे वः ॥ ८ 
त इन्निण्यंःहृदयस्य प्रकेतेः सहस्रवल्शमभि सथरन्ति । 
यमेन ततं परिधिं वयन्तोऽप्सरस उप सेदुवंसिष्ठाः ॥६॥ 
विद्य तो ज्योतिः धरि सञ्जिहानं मित्रावरुणा यदपदयतां त्वा । 
तत्ते जन्मोतेकं वसिष्ठागस्त्या यसा तिश आजभार ॥१०॥ 
उतासि मैत्रावरुणो वसिष्टोवेरया ब्रह्मन्मनसेाऽधि जातः । 
रसं स्कन्नं. ब्रह्मणां देज्येन विदरवेदेवाः पुष्करे त्वाददन्त ॥११॥ , ` 


एज ७ अग्नि, वायु ओर सूयं ही खंसासम जरु देते है । उनमें आदिय आदि तीन 
वृति श्रेष्ठ आये-प्रजा है 1 दीप्तिमान्‌ वे तीनों उषाक्ा वयन करते हे । वसिष्ठ लोग उन सबको 
जानते 
ष वि पुत्रो, तुम्हारी महिमा (वा स्तोम) सूयंकी ज्योतिकी तरह प्रकाशित होती दै । वम्दारीं 
मदिमा समुद्वकी .. तरह ¦ गस्मीर है । वायु-वेगके समान वम्हारे स्तो्रका. कोई दुसरा अयुगमन नहीं कर 
इ 
| ह वे वसिंष्ठगण ( वसिष्ठ ) ज्ञान दारा तिरोहित सदस शाखाओंवाङे संलारमें विचरण 
त । करने खगे । वे संवे नियन्ता ( यम) दाय विस्तृत वख ( विश्व-परवाह्‌ ) को वुनते हप माठु-रूपसे अप्सराके 
या निकर गये | # 

१० वसिष्ट, विद्यतूकी तरह (-देह धारण करनेके खयि ) अपनी ज्योतिका परित्याग करते हुए 
के । तुस्दे, मित्र ओर वर्णने देखा था । उस समय तुम्हारा एक जन्म हआ । इसके तिरि्त वासस्थानसे 
२ अगस्त्य भी वुम्द के आये थे । 

| ११ ओर, हे वसिष्ठ, तुम मित्र ओर घरख्णके पुत्र हो । हे ब्रह्मन्‌, त॒म उवेशीके मनसे उत्पन्न हो । 
^ स सम्रय मित्र ओौर वरुणका वीर्य॑-स्ललन हुआ था । विश्वदेवगणने देव्य स्तोत्र द्वारा पुष्करे बीच 
। तुर्दें :धारण किया था। । 
| ® &€16५180 35278 ( 1681 ५. 1, ए. 406 ) मँ भैक्समूरर सावन यह सिद्ध करनेकी चेष्टा की हे 
ङि, वसिष्ठ शब्दका अर्थं स्यं दै :ओर मिन्र-बरणका अर्थं दिन ओर रात्रि 1 उर्वशोका अर्थं उषा है । इस प्रकार सू 
६ ( बसि ) दिन ओर रात्रि ( भिन्न ओर वरण ) तथा उषा (उर्वशी ) से उत्पन्न इए । परन्तु इन मन्त्रोमि तो इस 
सी{ कल्पनाका मूरोच्छेद है । = 
११ 
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3.68 केकी 
केकी ₹ ० निकी 
+ च ॥ ९ किक की 
च 08 00४0449 


= ऽङत उभयत्य श्रवदान्तसहलदान उतं वां दानः । , - 
येन ततं परिधिं वयिष्यन्नप्सरसः परि जज्ञे वसिष्ठः ॥१२॥ ¦ 
लन ह जाताविषिता नमोभिः कुम्भे रेतः सिषिचतुः समानप्‌। 
ततो ह॒ मान उदियाय मध्यातो जातसृषिमाहुवलिष्ठम्‌ ॥१२ 
उकथभतं सामृतं विभति भ्रावाणं विभ्रत्‌ श्र वदाय 1 
उपैनमाध्वं सुमनस्यमाना आ वो गच्छति प्रतृदो वसिष्ठः ॥१४। 





` ३ अलुकाक । ४ सुत्त 
विश्वदेवगण देवता । वसिष्ठ ऋषि । द्विपदा, विरार्‌ ओर त्रिष्टुप्‌ छन्द । 
प्र शुक्रतु देवी मनीषा.अस्मत्‌ सुतष्टो रथो न वाजी ॥१॥ 
विदुः एथिव्या दिवो जनित्र श्रण्वन्त्यापो अध क्षरन्तीः ॥२॥ ्‌ ` @ 
आपश्चिदस्मै पिन्वन्त एष्व षु शरा मंसन्त उराः ॥३॥ ` 





, १९ ष्ट हानवाठे वसिष्ठ दोनों कोको ( पृथिवी, भौर सवर्फो ) जानकर स 
सवदानवोले हुए थे । सबे-नियन्ता ( यम ) द्वारा विस्तीणं षल्ञ ( संसार.परवाह ) को बुननेकी [न 
बलिष्ठ उशी उत्यन्त हष ये । ( उ) पव 
१ १३ यज्ञम दीक्षित ` मिन :आओौर वर्णने; स्तुति .द्वारा प्रार्थित होकर, कुस्म ( वसतीवर मार 

| एक साथ ही रेतः-स्खलन कयां था । अनन्तर < ~ क) 

“ ऋषि वसिष्ठ उसी ङुम्मसे जेनमे थे । क) ण = 

पास वसिष्ठ आ. रहे है । प्रसन्न ` चित्तसे तम इनकी पूजा करो। ॥ 
 अप्रवती कर उक्थ अ।र सोमक धारण-कत्ता तथा ~ 3 १ | 
करते ओर कत्तव्य भी वताते है । भरस्तरसे अभिषव करनेवाले (अध्य्‌ ) 
१ वी ओर अमीष्टमरद्‌ | वकरो 
पात जाय । न त त्‌ स्तुति, वेगशाली आर खुसस्टकृत रथक्यी तरह. हमार "पार 
२ क्षरण-शील जट 


। ` ` ३ दिती जल भ भार थिवी अपति जानता हे । जल स्ति शत । । 


1 
ह ॥. 


ल # † ^ ~  । 
(1 
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आ शूष्व॑स्मे दधाताश्चानिन्द्रो न वजी हिरण्यवाहः ।(४॥ 
अमि प्र स्थातोहैव यज्ञ यातेव पदमन्त्मना हिनोत ॥५॥ 
त्मना समत्सु हिनोत यन्ञ' दधात केतु जनाय वीरम्‌ ॥६॥ 
उदस्य शष्माद्धानुनातं विभति भारं एथिवी न भूम ॥७॥ 

हयामि देवां अयातुरन्नं साधन्नतेन धियं दधामि ॥८॥ 

अभि बो देवीं धियं दधिध्वं प्र वो देवत्रा वाचं कृणुध्वम्‌ ॥६॥ 
आ चष्ट आसां पाथो नदीनां. वरुण उमः सहस्रचक्षाः ॥१०॥ 
राजा राष्टणां पशा. नदीनामलुत्तमस्मे क्षत्र विद्वायु ॥११॥ 
अविष्टो अस्मान्विदवासु विचवद्य्‌ ` कृणोत शंसं निनित्सोः ॥१२ 
व्येतु दि इ विषामशेवा युयोत विष्वयपस्तनूनाम्‌ ॥१३॥ ` 
अवीन्ने अभ्नहव्यान्नमोभिः षष्ठो अस्मा अधायि स्तामः ॥१४॥ 


| ४ इन्द्रकै आगमनके. लिये अश्वो को रथके आगे जोतो । इन्द्र वजधर ओर सोनेके हाथवारे चै । 

क. ५ मनुष्यो, यज्ञके सामने गमन करो 1 गन्ताकी ` तरह स्वयमेव यज्ञमागंपरं जाओ । 

ह॑ ६ मेरे पुरषो, संग्राममे स्वयमेव जाओ । रोगोकि चयि भज्ञापक ओर पापोके नाशक यज्ञ 
{करो । | 

र इस य्ञके बसे ही सूये उगते है । जैसे परथिवी जीवोको दढोती है ही यज्ञ भी 
भार वहनं करता है । 

क ८ हे अचि, अिसा आदिं षिषर्योसे युक्त यज्ञ द्वारा मनोरथपूणं करते दप मे दे्वोको -बुलाता 

ओर उनके लिये कमे करता ह । 

| मचुष्यो, देवको रुष्य करके दीप्त कमकरो । देवोके स्यि स्तुति करो । . < 

~) कि । ओजस्वी ओर अनेक आंखोंवारे वरुण नदि्योके जरको देखते हे । ¦ 

 । ११ घरुण राष्टोके राजा ओर नदियोके रूप है । उनका बल अप्रतिहत ओर सव॑जगामी है । 

= ` .१२ वेवो, सारी प्रजामें दमारी रक्ता करो । निन्दा करनेकी इच्छावारे शत्र को दी सि-शरन्य 

करो} ~ ` 

॥ १३ शत्र ओके अमङ्गरू-जनक आयुध चारो ओर, दर जाये । देवो, शरीरका , पाप हमसे 

{मिरग करो । 

१७ हन्यभोजी अश्चि हमारे नमस्कारो द्वारा भयतम होकर हमारीः र्षा करं । हम अके, 

. स्यि स्तुति करते है । 
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दवेभिरपां नपातं सखायं कृध्वं शिवो नो अस्तु ॥९५॥ 

अब्नासुक्यैरहिं खणीषे बुध्ने नदीनां रजु षीदन्‌ ॥१६॥ 
मा नोऽहिरवष्न्यो रिषि धान्मा यज्ञो अस्य लिघटतायोः ॥१७॥ 

=त न एष न्रृषु भवो धुः प्र राये यन्तु शधन्तो अयः ॥१८॥ 
तपन्ति श्न खर्णं भूमा महासेनासो अमेभिरेषाम्‌ ॥१६॥ 
आ यन्नः पलीरगमन्स्यच्छ तष्टा सुपाणिदधातु वीरान्‌ ॥२०॥ 
प्रति नः स्तोमन्खष्टा जुषेत स्यादस्मे अरमतिवंसूयुः ॥२१॥ 
ता नो रासत्नातिषाचो वसून्या रोदसी वरुणानी श्रुणोतु । 
वरुत्रीभिः सुशरणो ना अस्तुतष्टा सुदश्नो विदधातु रायः ॥२२॥ 
तन्नो रायः पवतास्तन्न आपस्तद्रातिषाच ओषधीरुत यौः । 
वनस्पतिभिः एथिवी सजोषा उभे रोदसी परि पासते नः ॥२३॥ 








१५ देवकि सहचर अभ्रिको सखा बनाओ । वह हमारे ल्थि मङगल्कर हो । ` | 
& मेधकि घातक, नदी-स्थान ( जल मे वैडे हषः ओर जसे उत्पन्न अग्िकी. स्तोः 


स्तुतिकी जाती है। 


१७ अहिवु ध्न्य (अश्रि ) हमे हिंसकके हाथमे समर्पण नहीं करे । याक्ञिकका यज्ञ क्षीण 


५ १८ देवतारोग हमारे रोगोके सिये अन्न धारण करते है । धनक्के लिये उत्साही ¶ 
जार्यै 
“ १६ जसे सयं सारे भुवनोंको वक्त करते 
को ताप देते है'। 
९० जिस समय देव-स्तरयां हमारे सामने आती 
पुत्र प्रदान करे | ` 
९ त्वष्टा हमारे स्तोत्रोकी सेवा करते 
 “ २ दान-निपुण दैव-पल्नियां हमारा 
“वण कर । कल्याण कर ओर दान-शीङ त्वष्टा 


है , वैसे ही महासेनावाछे राजाखोग देवोके बरसे 
है, उख समय उत्तम हाथवाे त्वष्टा 


ह । पर्याप्त वद्धि त्वष्टा हमारे धनाभिलाषी हों । 
मनोस्थ हमें प्रदान करं । यावापथिवी आर वरुण 
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अनु तदुर्वी रोदसी जिहातामनु च्‌ क्षो वरुण इन्द्रसखा । 
अनु विरे मरुता ये सहास रायः स्याम वरुणं धियध्यै ॥२९॥ 
तन्न इन्द्रो वरुणो मित्रो अभ्निराप ओषधीर्वनिनो जषन्त । 
शमेन्सस्याम मरुतामुपस्थे ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥२५॥ 


1 27 
व्क न्य 


२५ कृत्तः 


विशदेव गण देवता । वसिष्ठ ऋषि । चिष्टुप्‌ छन्द । # 
शं न इन्द्राम्मी भवतामवोभिः शं न इन्द्रावरुणा रातहव्या 
शमिन्द्रासोमा सुविताय शं योः शं न इन्द्रापूषणा वाजसातौ ॥१॥ 
- शनो भगः शसु नः शंसे। अस्तु शं नः पुरन्धिः शसु सन्तु रायः । 
+ शं नः सव्यस्य सुयमस्य शंसः शं ना अ्॑मा पुरुजातो अस्तु ॥२॥ 


२8 हम घारणीय धनके आध्र होगि । विस्त द्यावापृथिवी उसका अलुमोदन करं । दीष्विके 
क्रमाधार इन्द्र॒ ओर सखा वर्ण भी उसक्ञा समर्थन करे । पराजय करनेवाछे मरुद्रण भी अनुमोदन कर । ` 
| ¢ २५ इन्द्र, वरण, मित्र, अग्नि, जर, ओषधिं ओौर धुक्ष मी, हमारे छ्यि, इस स्तोजका सेवन करं । 

मस्तके पास निवास कर दम खुलसे रहेगे । तम सदा हमें स्वस्ति द्वारा पाटन करो । 
9 


4 7 न 
ग्कर्-र न्यः 


1 १ दन्द ओर अग्नि, हमारे चयि रश्ण द्वारा शान्तिप्रद्‌ होभो 1 इन्द्र ओर वरूण, यजमाने ह्यं 
` श्रदान किया है। तुमरोग हमारे खयि शान्तिपद्‌ होभो ! इन्दु ओर सोम हमारे छ्य शान्ति ओर 
। कल्याण देनेवाे हों । इन्द्र ओर पूषा हमारे स्थि शान्ति आओौर सख दे" । 

ती |  २भग. दवता हमारे खयि शान्ति दे" | हमारे किये नराशंस शान्तिप्रद हो । हमारे खि पुरन्धि 
ए तान्तिप्द्‌ हों । सारे घन हमार खयि शान्तिप्रद हों । उत्तम ओर यम-युक्त सत्यक्ञा वचन हमारे सिये 


(1 शान्ति व्‌ 1 बहु बार आविभूंत अयेमा हमारे खयि शान्तिदाता हों हि ~ ` ना र धमि यवाष 
# इस सूक्तम गो, अश्व, ओषधि, पवंव, नदी, बश्च आदिकी भी सदना हे । 
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तु स्वधाभिः - 






हि ॥ 
क रः चकि चकि "क त 


_ ~ े क 
१ ना अस्त शं न उरूची 
ता घाता शमु धतां ना अस्तु | 
ली. बृहती शं नो अद्रिः शं नो देवाना सुहवानि सन्तु ॥ २ 
शं = अयोतिदनीको अस्त शं ने मित्रावरुणावदिवना शम्‌ । 
द्‌ 4 न -9 ¶ ~ द | 
शर नः सुकृतां सुक्रतानि सन्तु र न इषिरो अभि वातु वातः ॥ श 


अावाप्रयि पूव ममर | दाये ना अस्त । 
4 व ज स सयति निष्ण ६ 1५॥ 
श न ओषधीवेनिने भवन्तु नो रजसस्य र रस्तु ध णुः 
ह न इन्द्रो वपुभिदंवो अस्तु. शमादित्येभिवरुणः सुशंसः । 

शं न स्रो श्रं भिजाषः शं नस्वष्टा प्राभिरिह श्वुणोतु ॥१ 

शं नः सोमो भवतु ब्रह्म शं नः दी नै! य्रावाणः शमु सन्तु यज्ञाः । 

शं नः खसूणां मितये भवन्तु शं नः प्रस्वः शंवस्तु वेदिः ॥७॥ 

शं नः सूयं उरुचक्षा उदेतु शं नश्चतलः प्रदिशो भवन्तु । 

शं नः पवेता ध वयो भवन्तु श नः सिन्धवः रासु सन्तापः ॥८॥ 

३ धाता हमारे ल्यिं शान्ति दै । धत्तं वरण हमारे खयि शान्ति दे । अन्नके साथ 1. रज्लल्द क कल्ल ह ज्व स्वन ह त सतत ह ( अक साय ए श 
हमारे.ःखयि शान्ति दे !. महती धावाष्रथिवी हमारे स्थि शान्ति दें । पवेत हमारे लिगि | 
द द्वोकी. सारी उत्तम स्तुतियाँ हमे शान्ति दं । 
¦ `, ज्वाला-मुख अञ्चि हमारे स्थि शान्ति दै" । मित्र ओर वर्ण हमे शान्ति दे । अश्िनीई  * 
हमं शान्ति दें । पण्यात्माओके पुण्यकमं हमे शान्ति दे' । गति-शीर वायु भी हमोरी शान्ति ॥ 
बहे ; १ ॥ । | | 





शा 
५ भ्रयम आदूवानमे धावापृथिवी हमारे स्थि शाम्ति दे । दशनाथ अन्तरी्च॒ हमि । हर 
शान्ति दे । ओषधियां ओर बरक्ष हमे शान्ति दें । विजय-परायण रोकपति इन्द्र॒ भी ह्मे शाति। | 
¦ - ६ वसुओंके साथ इन्द्रदेव हम शान्ति द| आदित्योके साथ शौन स्तुतिवारे वरप | 
शान्ति द्‌ | स्दरगणके छि स्रदेव हमे शान्ति दे । देवःस्त्रियोके साथ त्वष्टा हरमे शान्ति । ६ 
स 5 ष ८. = भी 
, ७सोम हम शान्ति दै । स्तोत्र हमे ` शान्ति दै | पत्थर हमे शान्ति द। यज ही ४, 
दे | यूपोंका माप ९५.८५ शान्ति दे । ओषधिर्या हमे शान्ति दे" । बेदी हमे शान्ति दे। ति | ॥ उप 
श तेजा सुं हमारी शाम्तिके खयि ` उदिव हों । चारै महादशा हमें (1 
+ स्थिर पवेत हमे शान्ति दे । नदियां हमें , शान्ति दु । जड हमें शान्ति दे । च 


~ पर 8 ४ ॥ 
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[1 न 1 ॥ किमया % त ऋ सजि क ति प पी पे किेकि =क0 -क.6 २,१ २.१ सजि से की 
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शं नाऽदितिभंवतु बतेभिः शं ना भवन्तु मरुतः स्वकां 
शं ने विष्णुः शमु पूषा ना अस्तु शं ने भवित्र' शंवस्त॒ वायुः ॥६॥ 

शं नो देवः सविता त्रायमाणः शं नो भवन्तूषसा विभातीः । 

शं न॑ः पजैन्यो भवत प्रजाभ्यः शं नः क्षत्रस्य पतिरस्तु शंभुः ॥१०॥ 

शं नो देवा विद्वदेवा भवन्तु शां सरस्वती सह धीभिरस्तु । 
शमभिषाचः शासु रातिषाचः शं नो दिव्याः पाथिवाः शं नो अप्याः ॥११॥ 
शं नः सत्यस्य पतया भवन्तु श ना -अवन्तः शमु सन्तु 7ावेः॥ =` 
दां न ऋभवः सुकृतः सुहस्ताः शं ना भवन्तु पितरो हवेषु ॥१२॥ ` 

दं न अज एकपादं बो अस्त॒ दां नोाऽहिषु ध्न्यः दं समुद्‌; । 

शं ने अपां नपात्‌ पेरुरस्तु शं नः एृक्षिभवत्‌, देवगोपा ॥१३॥ 





-- ६ कमं द्वारा अदिति हमे शान्ति दे । शोमन स्तुतिवाङे मख्द्गण हमें शान्ति दे । विष्णु हमे 

न शान्ति द्‌ । पूषा हमें शान्ति दं । अन्तरीक्ष हमे शन्ति दे। वायु हमे शास्तिदे । 

१० र्षण करते हए सविता हमें शान्ति द्‌ । अन्धकार-विनाशिनी उषाणः. हमे शान्ति द । हमारी 
नी भ्रजाके चयि पजन्य शान्ति दं । कषेरपति शम्भु हमं शान्ति व्‌ । 

प १९ प्रकाशमान विश्वदेवगण हमे शान्ति द्‌ । कर्मके साथ सरस्वती हमे यज्ञ-सेवकः 
शान्ति दं । दान-निपुण हमे शान्ति दं । भूलोक, य॒ खोक ओर अन्तरीश्च लोकम उत्पन्न भणी 
हम शान्ति दे। 

हा १२ सत्य-पारुक देवतां मे शान्ति दें । अश्वगण. हमे शान्ति दें । गाये हमारे छ्य खखव्‌- 

ह/ दात्री हों । खुकम-कत्तं ओर खुभ्व्र हाथवाठे युगण हमे शान्ति दं । स्तोत्र करनेपर हमारे पितर 

} | भी हमार खयि शान्ति दे। 

: १३ अज-एकपाद्‌ देव हमे ` शान्ति दं । अिबु ध्न्य वेव हमे शान्ति दे । समुद्र॒ हमे शान्ति दै । 

रि । उपद्रव शान्ति करनेवारे “अपां नपात्‌” देव हमें शान्ति दे । देव-पाछिका पृश्नि हमें शान्ति दे । 
| 


| 1 १ 
= वै 
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=-= 
आदित्या शुदा वसवो ्‌ 
श्रुप्वनत्‌ नो दिव्याः पाथिवासो गोजाता उत ये यज्ञियासः ॥१४। 
ये देवानं यज्ञिया यज्ञियानां मनोर्यजत्रा अस्ता ऋतज्ञाः । . 
= नौ रासन्तामस्गायमथ युयं पात स्वस्तिभिः. सद्‌। नः ॥१५॥ 


(वः 


७ हम यह नया स्तोन्न बनाते है । आदित्यगणः, स्द्रगण -- प ८2 ह 1 जद्तयगण, शगण ओर वुगण इसका से 
च रोक, पृथिवी ओर पश्निसे उत्पन्न तथा अभ्य भी जितने यज्ञीय है, सब्‌ दमारा.आदूबान्‌ १ 
` १५यल्ञयोग्य देवो, यजनीय मनु श्रजापति ओर यजनीय अमर सत्यजा जो देवगण है'वे्े 
बुकीर्चिवाला पुत्र प्रदान करे । तुम सदा हमे कल्याण द्वारा पालन करो । 
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। स वम देरस्‌ ~ 
चतथ अध्याय ॥ 


` विश्वदेव दैवता 1 वसिष्ठ ऋषि । निष्टुप्‌ छन्व्‌ । 


षर ब्रह्मे तु सदनाहतस्य वि रदिमिभिः सखजे सूर्यो गाः! ` 
वि सानुना परथिवी सख उर्वी प्रथु ्रतीकमध्येधे अशनिः ॥९॥ ` 
इमां वां मित्रावरुणा सुडृक्तिमिषं न छृणवे असुरा नवीयः । 
इनो वामन्यः पदवीरदन्धो जनं च मित्रो यतति ब वाणः ॥२॥ 
आ वातस्य भजतो रन्तं इत्या अपीपयन्त धेनवो न सुदाः 
महो दिवः सदने जायमानो ऽचिक्रददुबषभः सस्मिन्नूधन्‌ ॥३॥ 

` -गिराय पता युनजद्धरी त इन्दर प्रिया सुरथा श्चुर धायू । 

भ्र यो मन्यु रिरिक्षतो मिनास्या खुक्रवमयमणं वदत्याम्‌ ॥५॥ 


१ यज्ञस्थानसे स्तोत्र, उ्तमतोसे, सूयं आदिके पाख जाय । किरणोके दाया . सूयने वष्टिका | 


जल बनाया है । परथिवी अपने साजुओं (पवंतादि तरो) को विस्तृत करके व्याप हूर है । पृथिवी विस्तृत 


` अङ्खोकेः ऊपर अश्रि जरते. है । 


;; ,२ बटी मित्र. ओर वरुण, हन्य-रुप अन्नकी तरह तुम्हारे खयि नयी स्तुति करतः ह । त॒म रोगो - 


एक स्वामी वरुण हे, जो स्थानके उत्पादक ( धर्माधमेके धारक ) है ओर मित्र, स्तुति क्ये - जानेपर, 
आगिरयोको भ्रवत्तित करते है 1 


३ गति-परायणः वायुकी गति चारो ओर शोभ, पाती है । दूध देनेवाटी गाय बहती है । महान्‌ 
ओर्‌ :भ्रकाशम्रान आदित्यके, सुथान( अन्तरीक्ष ) म उत्पन्न आर . वर्षणशीर मेघ उस. अन्तरीश्चमे क्रन्दन 


,( गजेत्‌ ) करता दै । 


७ शर इन्द्र, जो मदुष्य तुम्हारे भिय, खुन्दर गमनवाङे आओौर धारक इन हरि नामके दोनों घोडोको, | 5 


` स्तुति द्वारा, रथमे जोतता ह, उसके यमे आसो । अर्यमा हिसखाकी इच्छा करनेवाखे शन्न का कोप विनष्ट 
करते दै" । उन्दी शोभन कमेवाॐे अ्य॑माको स्ुतिसे आवत्तिंत करता हः । 


१२ ( 


| 1 # ((.0- 48/108111\/80। 181 (0661100. 01011260 0 66810011 


[~ . #॥ 
सटीक ऋमवेद संहिता __ (५ ०० ~ + ° भध्या५)| 


| = क न न 
छ ^ पन्ते अस्य सख्यं वयर्च नमस्विनः स्व ऋतस्य धामन्‌ । 
वि पृक्तो बाब यृभिः स्तवान इदं नमो श्राय पेष्ठम्‌ ॥५॥ 
आ यत्‌ साकं यशसो वावशानाः सरस्वती सप्तथी सिन्धुमाता । 
या, स्यन्त सुदुघाः सुधारा अभि स्वेन पयसा पीप्यानाः ॥६॥ 
उत स्वे नो मरतो मन्दसाना धियं तोकं च वाजिनोऽवन्तु । 
` मा नः परि स्यदक्षरा वरन्तयवीदृधनयुञ्यन्ते रयिं नः ॥७॥ 
भ्र वो महीमरमतिं छृणध्वं श्र पूषणं विदथ्यं नवीरम्‌ । ह 
भगं धियोऽवितारं नो अस्याः | सोतो वाजं रातिषाचं पुरन्धिम्‌ | ता 
अच्छयं वो मरुतः श्लोक पच्छा विष्णुं निषिक्तपामवोभिः । , ` 
उतरे णे षं ससत सदा नः॥९॥ 
= 





५ जमान छोगं, अन्नवले होकर ओर य॑ज्ञ-स्थर्मे अवस्थित रहकर, सद्रकाः सख्य चाहो 
नाभं. 1 स्तुत दोनेपर ख॒ अन्न देते हेः । रै चका भिय नमस्कार करता । = ` 
,. ` ६ जिन नदियोमें सिन्धु ( नदी ) माता है मौर सरस्वती ( नदी › सत्तमा है, धे ही मनोष॑ -- 
" करनेवाली 0 भौर खुन्दर धारोंवाली नदियां प्रवाहित . होती हैः । भपने,जलसे बदृनेवाली, अन्नवा 
इच्छा करनेवारी नदियां एक साथ ही आवें |. . ` ॑ व ४ ^ 
७ प्रसन्न ओर वेगवान्‌ मखदुगण हमारे यज्ञ-क्म॑ आर पत्रकः = क 
न पुत्रकी रक्ता कर । व्याप्त ओर £ `; 
नेवाटी धागदेवता ( सरस्वती दैवी ) हते छोड़कर दूसरेको न देष . # वा 
रपर भी इले वदाल । = , . . ` व वात का र 
. € तम असीम ओर महती परथिवीको बुला । य्ञ-योग्य वीर पषाको वाभो । हमारे कम॑ 
= । बाननिषुण ओर भावीन (ऋसुमोमेसे पक्त) वाजदेवको यमे ब्ामो । : द 
विष्णुरे निकट यद श्कोक ( स्तो ) तुम्हारे सामने ज्ञाय । आश्रयद्‌ाता मौर गन 
० ¶ स्तोताको त्र ओर अन्न दे । तुमं हमे सदा कल्याण (स्वस्ति) दाय ^ | 
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| "नक कज लुक . 


विश्वदेवगण दैवता । वक्िष्ठ ऋषि । जिष्टप्‌ छन्द 


आ बो वाहिष्ठो वहतु स्तवध्ये रथो वाजा ऋभुक्षणो अभक्तः । 
अभि त्रिषष्टः सवनेषु सोमेमेदे सुद्िश्रा महभिः परणध्वम्‌ ॥१॥ 
ययं ह रलं मधवत्यु धथ स्वह श ऋसुक्षणो असक्तम्‌ । ` 
| सं यज्ञेषु स्वधावन्तः पिबध्वं वि नो राधांसि मतिभिदयध्वम्‌ ॥२॥ 
, उवोचिथ हि मघवन्देष्णं महा अभस्य वसुनो विभागे । 
| उभा ते पूर्णां वसुना गभस्ती न सूनृतानि यमते वस्या ॥३॥ 
त्वमिन्द्र सवयशा ऋभुक्षा वाजो न साधुरस्तमेष्युका । 
` वयं नु ते दाद्वांसः स्याम ब्रह्म कृण्वन्तो हरिवो वसिष्ठाः ॥४॥ 
सनितासि श्रवतो दाशुषे चिद्याभिविवेषो हयश्च धीभिः । ` 
ववन्मा लुः ते युज्याभिरुती कदा न इन्द्र राय आ दशस्येः ॥५॥ 


१ विस्तृत तेजके आधार ऋभुओ ( वाजो ), वाहकः, प्रशस्य ओर अहिंसक रथ तुस्दै ढोवे । खुन्दर 
जबडों वारे ऋभु, यज्ञम आनन्दके किये दुध, वदी ओर सत्तु मे मिरे सोमरस द्वारा उव्र-पुत्ति करो । 
। # ` ` . २ स्वगे ऋयुभो, तमकोग हविष्मान्‌ लोगोके खये असक ( चोरो आदिसे न सुराया जाने 
# बाला) रत्न धारण करो । अनन्तर बलवान्‌. होकर यज्ञमे सोम पान करो।. छपा द्वारा. हमें विशोष 
। रूपसे धन दो। 
४ ३ धनी इन्द्र, त॒म विशेष ओर अल्प धनके दानके समय धनका सेवन करते हो । वम्दारी 
दोनो बाहे धनसे पूण है" । धन-प्राप्तिमें वुरुहारा वचन बाधक नहीं होता| ` ्‌ 4 
प ४ इन्र, व॒म अलाधारण-यशा, ऋभुभोके ईश्वर ओर साधक हो । दुसरी तरह तुम स्तोताकै ` 
1 घस आओ । हरि भश्ववाछे इन्द्र, आन हम ( वसिष्ठ ) दव्य प्रदान करके तुम्हारा स्तो करते है" । 
४: , \. ५ हयेश्व, त॒म हमारी स्तुति द्वारा व्प्ाप्त होते हो शस्ये ह्य देनेवाछे ,यजमानकरे खयि भ्वण 
धनके दाता हो । इन्द्र, तम हमे कब धन दोगे १ आज ठस्हारे योग्य रक्षणसे हम. भतिपाछितः हागे । 


्ी 
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[ध 
=-= ं नः कदा न इन्दर वचसो इुबोषः । द 


थ सुवीरं क्षो नो अर्ानयुहीत वपी ॥६। 


अभि यं देवी निकर तिदििदीशे नक्षन्त इन्द्र' शरदः =  ( 
उप ्रिबन्धुजैरदष्टिमेत्यस्ववेदां यं कृणवन्त स : ॥५॥ 
्‌ आ नो राधांसि सवितः स्तवध्या आ रायो यन्तु पवतस्य रातौ । 
सदा नो दिश्य पलः सष, रं पत सस्तिभिः सदा नः ॥५ 


सविता देवतां । वसिष्ठ ऋषि । शरिष्टुप्‌ छन्द्‌ । 









उदन्य देवः सविता ययाम हिरण्ययीममतिं यामशिश्रेत्‌ [कनि 
नूनं भगो हव्यो मादुषेमिवि यो रज्ञा पुरूवपुरदंघाति ॥१॥;* ` 


चव =-= 


५ दम कब हमारे स्तोत्र-रूप वाक्यको समभोगे १ त॒म शस समय हमे निवास दैःर जे [रबा 
` * वेगशाली अश्व हमारी स्तुतिखे वीर पुतरसे युक्त धन ओर अन्न हमारे ग्रमे छे मावे |.  . ल 
नर ७ प्रकाशमाना निशं ति ( भूमि › जिन बदरो, अधिपति बनानेकै च्वि, व्याप्त करती है स्तो 
भन्ने बरं जिन इको व्याप्त करते है भौर जिन इन्द्रो मत्यं स्तोता अपन च ह आते ६॥ 
त्रिोकधारी इन्र अन्नको जीं करनेवाला यल प्ाप्ठ करते श 1 8 
वि; सविता देवता, तम्हारे यासे शंसा योग्य धन हमारे पास. आवे । पर्वत ( इनद्र-सखा 7 ` 
। भन वैनेपर हमारे पास घन आवे । सव॑-र्तक स्वगौय इद्र सद्‌ रटक-र्पसे हमारा सेवन क्र । ताय 
। दम सदा स्वस्तिदाय हे पालन करो । ~ 


छत कचे के 


रः 
त 





चै 
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किक 
जः 


उदु तिष्ठ सवितः र ध्यस्य हिरण्यपाणे प्रभृता हृतस्य । 
द्यु वी प्थ्वीममतिं सटजान आ च्रभ्यो मतभोजनं सुवानः ॥स ` 
अपि ष्टुतः सविता देवो. अस्तु यमा चिद्विश्वे वसवो गणन्ति। 
स नः स्तोमान्नमस्य इचनो धादिद्वेभिः पातु पायुभिनिं सूरीन्‌ ॥३॥ 
अभि यं देव्यदितिर णाति सवं देवस्य सवितुजञं षाणा । 
॥ . अभि सन्नाजो वरुणो गणन्त्यभि मित्रासो अजमा सजोषाः ॥४॥ ^ - 
| अभि ये मिथो वनुषः सपन्ते रातिं दिवो रातिषाचः प्रथिव्याः 
अहिबु धन्य उत नः श्रुणोतु वरूञयेकं धेनुभिनिं पातु ॥५॥ 
अनु तन्नो जास्पतिमं सीष्ट रलनं देवस्य सवितुस्यानः 
भगसुयोऽवसे जोहवीति भगमनुभो अध याति रत्नम्‌ ॥६॥ 
शं नो भवन्तु वाजिनो हवेषु देवताता मितद्रवः स्वर्काः । 
जम्भयन्तो ऽहिंवकं रक्षांसि सनेम्यस्मथ् यवन्नमीवाः ॥७॥ 


२ सविता देव, उदित होओ । हे दिरण्यबाहु, विस्तृत आौर प्रसिद्ध प्रमा देते हप ओर मचु- . 


न {ष्योकि प नेताओंको देते ` इए यज्ञ ॒भ्रोरम्भ इं । तम हमारा स्तो खनो । 

| द सचता ९ हमार दारा स्तुत हो । जिन सविता देवकी स्तुति समस्त वेवं करते ह 
पूजनीय सविता हमारा स्तोम ( स्तोत्र) ओर अन्न ४ 

ए | धारण कर । सब भ्रकारके ¦ रक्षा-कायं द्रा 

है, ४ सविता देवताकी अनुमतिके अनुसार अदिति देवी स्तुति करती है" वरुण आदि दैवता 

. की स्तुति करते, है तथा मित्र आदि ओौर समान भ्रीतिवाे अयमा उनकी. ` स्तुति करते 

1 > 


५ दान ओर 
षि, निपुण भ यजमान, भापसमें मिल कर, य॒ कोक ओर भूलोकके ` मिजन सवि. 


सेवा . करते हे । अदिवुध्न्य ` हमारा स्तोत्र खन । मुख्य ॒धेलुओं दाया बाण्देवीं भी हमारा पालन 


कैः श्रजा-रक्षक `सविता, हमारी ` पाथनाके अयुसार, अपना मनोहर ओजस्वीं 
धन द्‌ । 
¶्मारी ठ. भग म देवताको बार-बार बुलाते है । असमथ ` स्तोता रज्ञ मागता ॥ 
. नहम्‌ \ 
| दमारे स्तोजोमिं भित-व्व, ` मित-मा्ग अपर शोभनः अन्नवाढे वाजी ` नामक 


ष जाजी वगम जाता (ओ ) जोर 
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ब 
वाजे वाजेवत वाजिनो नो धनेषु विभ्रा = 
अस्य मध्वः पिबत मादयध्वं त॒प्ा थात पथिभिर्देवयानेः ॥८॥ 


व, 20/23 ` 





4 विश्वदेवगण देवता । वसिष्ट ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्‌ । 
उदो अग्निः सुमतिं वस्वो अभरत्‌ भतीची जणिदेवतातिमेति । 


= जाते अद्री रण्यव पन्थाृतं होता न इषितो यजाति ॥१॥ 


र वालो सुप्रया बर्हिरेषामा विदपतीव बीरिट इयाते । ,. 

विशामक्तोरुषसः पूरहृतौ वायुः पूषा स्वस्तये नियुत्वान्‌ ॥२॥ :. 

जमया अत्र वसवो रन्त देवा उरावन्तरिक्षे मजेयन्त शुभाः । ., ` ` 
अवाक्‌ पथ उरुजूयः कृणुध्वं श्रोता दूतस्य जग्मुषो नो अस्य ॥। मरं 
८ बाजी देवगण, : वुमरोग मेधावी, अमर आर सत्य-कञाता होकर धनके : निमि [8 
युधि हमारा पान करो । इस. सोमको पियो ओर श्मत्त दभो ! अनन्तर ठृत होकरः†को 


नज 5 





| 7 
' ` १ अश्रि ऊर उटकर स्तोताकी शोभन स्तुतिका ` आश्रय बर । सबको अ क ` 
उषा देवी परवाभिमुली होकर यशमे गमन कर । आद्रसे युक्त पल्ली ओर यजमान, रयि तैर ` 
यह माका, भाय कूपे है । हमारा मेना हा दोता यल करता है । ,. . _ „र 

९ न यजमारनोका अन्त-युक्त छरा पाया जाता है । इस लमय ्रजापाठक सौर धम ४ 
वायु ओर प्रषा, प्रजाके मङ्गरके | चयि, रात्निकी 1 बाकी | पटखेका आदान ` खुनक्रर अन्तर व. 
¦. *# इस : यहेण पृथिषीपर रमण कार । विस्तीण अन्तरीक्ष स्थत 
करो । हमारा ` दूत व॒मछोगोकि पाल ; गया है । -1:/| आदान सुनना ॥ > 
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न्न 


ते हि यज्ञेषु यत्ञियास उमाः सधस्थं विदे अभि सन्ति देवाः 
ताँ अध्वर उशतो यचयग्ने भ्र ष्टी भगं नासत्या पुरन्धिम्‌ ॥४॥ 
आग्ने गिरो दिव आ परथिव्या मित्र बह वरुणमिन्द्रमन्निम्‌ । 
आयमणमदितिं विष्णमेषां सरस्वती मरुतो मादयन्ताम्‌ ॥५॥ ` ` 
ररे हव्यं मतिभियंत्ञियानां नक्षत्कामं मत्यनिामसिन्धन्‌ । 

धाता रयिमविदस्यं सदासां सक्षीमहि युज्येभिचष्दवेः ॥६॥: ` 
| । नू रोदसी अभिष्टुते वसिष्टेक्ऋ तावानो वरुणो मित्रो अग्निः 
५ यच्छन्तु चन्द्रा उपम नो अकं युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥जअ॥। 





न = 





४ भ्र्यात, यजनीय ओर रक्षक ॒विश्वदेवगण यज्ञ-स्थान्मे आति है" अञ्चि, दमारे यक्त 


॥२ 6 | अभिङाषी देवोके लियं यज्ञ करो भगं अश्विनीकुमारों ओर इन्द्रकी शीघ पूजा करो | 
मित्त ५ श्नि, तम चुलोकसे स्तुति-योम्य मित्र, वरण, इन्द्र, अञ्नि, अर्यमा, अदिति आर विष्ण 


रोकर.्को हमारे यमे बुखाओो । पथिवीसे भी बखाओ। सरस्वती ओर मख्व्गाण हृष्ट हो| ` 


¦. &.हम यजनीय द्वके चये स्तुतिके, साथ हव्य प्रदान करते है । अभ्नि मारी अभिला- 
भातत कर्ते है । देवो, त॒म राह्म ओर सदा संमजनीय धन्‌ 


† के प्रतिबन्धक न होकर यज्ञको 
त ते । आज टम सहायक दैवोसे मिदेगे । 


गपा ५ 
थिर; , ७ वसिरष्ठोके दारा आज दावापरथिवी भली भांति स्तुत हुए । यज्ञसे युक्त वरण, इन्द 
र अश्रि भी स्तुत हष । आदङादकारी देवगण हमे पूजनीय ओर सर्वोत्तम . अन्तः भदान करे । 
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विश्वदेवगण देवता । वसिष्ठ ऋषि । ष्टुप्‌ छन्द । 


ओ श्ष्टिर्विदण्या समेतु भ्रति स्तोमं दधीमहि उराणाम्‌ । 
यदद्य देवः सविता खुवाति स्यामास्य रलिनो विभागे ॥१॥. 
, मित्रस्तन्नो वरुणो रोदसी च य्‌ भक्तमिन््रो अयमा ददातु । 
दिदष्ट देव्यदिती रेकणो वायुश्च यन्तियुवेते मगदचं ॥२॥ 
सेदु अस्तु मरुतः स शुष्मी यं मत्य एषद्द्वा अवाथ । 
उतेमश्निः सरस्वती जुनन्ति न तस्य रायः पर्येतास्ति ॥३॥ ` | 
अयं हि नेता वरुण ऋतस्य मित्रो राजानो अयंमापो धुः । 
` सुहवा देज्यदितिरनवां. ते ना अंहो अति पषन्नरिष्टान्‌ ॥४॥ 





१ देवो, बुग्दाया चिच राया सम्पादनीय चख हमार = १ दैवो, तुम्हारा चित्त दारा सस्पादनीय खुल हमारे पाच आवे । हम रवत्‌ ्‌ देषम। 
स स्तोत्र करते है' । शस समय जो धन सविता भेजगे, हम रल्रवाङे सविता उसी धनको । | 


४ 


करगे। ` 


९ भित्र, वरुण मर चावाएथिवी हमे बही पसिद्ध धनं दे" इन्द्र॒ ओर अर्यमा ह्म ए 


मान ` स्तोताओं द्वारा सेवित धन दे | वायु ओर मग हमारे छिये निसं धनी ` योजना । हेदी 
हः देवी अदिति उसी धनको ह्मे दै" ५ 3 गामी 
० 
आदि देवगण धी 
धनका कोर विधातक नही है । , यजमानको प्रवति तं करते है" । इस 





€ षा नदो, श रकार पापल हमे ये सब देव बचावे' । 
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५ अ०, ७ मम, ४ अध्या०, ३ अचु° ] सरीक ऋग्वेद-संहिता . ह 
ता 





¢ £ ३ ण 


अस्य देवस्य मीह्‌ षो वया विष्णोरेषस्य षभ्धेहविभिः । 

विदेः हि श्रो रुद्रियं महित्वं यासिष्टं वतिरदिवनाविरावत्‌ ॥५॥ 
मात्र पूषन्नाधृण इरस्यो वरूत्री यद्वातिषाचईच रासन्‌ , 

मयो भुवो नो अर्व॑न्तो नि पान्तु इष्टिं परिञमा वाता ददातु ॥६॥ 
नू रोदसी अभिष्टुते वसिष्ठेकऋ तावाने वरुणो मित्री अर्चिः 
यच्छन्तु चन्द्रा उपमं ना अकं यूयं पात स्वस्तिभिः संदा नः ॥७॥ 


९  - वी - ~ ह 
धं >¢ २२ 3 


१ म ऋक्‌के इन्द्रादि देवता, २ य- ५ मके भग देवता सर ७ मकी उषा दैवता । इस सुकतका नाम 


भम-सक्त है । वसिष्ठ ऋषि । जगती भौर श्रिष्टुप्‌ छन्द । 


र प्रातर्भि' प्रातरिन्द्र' हवामहे प्रातर्मिंज्ावरुणा पातरदिविना । 


£, (. 3; © * पूषणं 9 हि ड ड 
५, ` प्रातभगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोमसुत रुद्र॒ इवेम ॥१॥ 





 % अन्य देवगण यन्मे हन्य द्वारा प्रापणीय ओर अमीष्टदाता विष्णके अंश-रूप है" । रुदर 
ह॑ अपनी महिमा प्रदान ` कर । अश्विनीङमारो, वम हमारे दव्यवारे ग्रहमं आओ । 
^ ६ सबकी वरणीया सरस्वती . ओर दान-निपुणां देवपल्ञियां जो धन हमें देती है उसमें 
हे दीभिवाके पूषन्‌, बाधा नहीं देना । सुखप्रद ओर गतिशील देवगण हमें पाटन कर । सवे 
` गामी वायु श्रष्टिका. जक. पदान. करे। 
जं ˆ ७ आज देर्बोके हारा चयावापथिवी भटी भांति स्तुत इई । यज्ञवां के वरुण, इन्द्र ओर अच्च भी 
इ स्तुतं ॒इण । आदखाद्कारी देवगण हमें पूजनीय ओर सर्वोत्तम अन्न प्रदान कूरे 1 त॒म सदा हमें 


ी स्वस्ति दारा पाटन करो । ॑ 
(| 4 ; ~ १ हमं. प्रातःकाल अचि इव, मित्र ओर वरुणको बुकाते है' तथां प्रातःकाल अश्िनी 
ह | माररोकी स्तुति करते है । प्रतःकाल अग, पूषा, ब्रह्मणस्पति, सोम ओर स्द्रकी स्तुति करते 





९३ 
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| =. ह ला [ ५ अ, 9 म०, ४ अध्या, | 
~ = = = ५ अ 
प्रातजितं भगसुगर' हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधतां । ` = 
आधरि्य' मन्यमानस्त्रद्िदराजा चिद भगं भक्षीत्याह ॥२॥ 
भग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगेमां धियमुदवा ददन्नः । 
ग प्र णो जनय गोभिरदवैर्भग भ तरभिनर वन्तः स्याभ ॥९॥ 
उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत भ्रपितव उत मध्ये अहाप्र्‌ । 
उतोदिता मघवन्त्सूयंस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम ॥४॥ 
भग एव भगवां अस्तु देवास्ते न वयं भगवन्तः. स्याम । 
तं तरां भग सवे इजोहवीति स नो भग पुरपता भवेह ॥५॥ ` 
समध्वरायोषसो नमन्त दधिक्रावेव शुचये पदाय । 
अवाचीनं षसुविदं भगं नो रथमिवादवा वाजिन आ वहन्तु ॥६॥ 


९ जो संसारके धारक, जय-शीढ भौर उग्र अदितिके पुत्र है, उन्हीं भग दैवता ` 
- भातकाल बुलाते है । दरिद्र स्तोता गौर धनी राजा दोनों. ही भग दैवताकी स्तुति करते इए -- 
भोग-योग्य धन दो” की याचना करते ह । 
तथा ` 


र भग, तम उत्तम नेता हो । मग, तुम सत्य धन हो । हमे तुम अभिरूषित वस्तु धारन 


भ» हमारी सवृति सफल करो । भ, दुम छे गौ सौर मश्व दवारा भ्रवित करो ।% , 
पुत्रादि द्वारा मचुष्यवान्‌ बनेरे । | प - 





. | 4 
प & ५ दु उव भगवान्‌ ( तुम्हारे ) हों, दिनके प्रारस्थ ओर मध्यमे भी नः 


ह देवो, ध ही भगवान्‌ हों । हम भगके अचुग्रहसे ही भगवान ल । भग. सब ल 
इत ह । मगः चुम इल यशे हमारे अमामौ बन , ` ~ ~~ 


कर | 
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ध्या #॥ =. ^ 
त, ४ अ०, ७ म०, ४ अध्या०, ३ अनु | सरक ऋग्वेद्‌-सं हिता :९& 


७ क स कन्दो, कनो 





क षि किक कको कि के, 0 सोक 











अश्वावतीर्गोमतीनं उषासो वीरवतीः सदमुच्छन्तु भद्राः । 
धृतं दुहाना विद्वतः प्रतीता युयं पात खस्तिभिः सद्‌। नः ॥७ 


धव 
४९ सुत्त 


विश्वदेवगण देवता । वसिष्ठ ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द । 


भ ब्रह्माणो अङ्गिरसा नक्षन्त ध्र कन्दूनुर्नभन्यस्य वेतु । 

प्र धेनव उदप्र तो नवन्त युज्यातामद्री अध्वरस्य पेशः ५१॥ 

 ख॒गस्ते अभ्र सनवित्तो अध्वा युच्वा सुते हरितो रोहितश्च । 
{ ये वा सद्मन्नरुषा वीरवाहो हवे देवानां जनिमानि सत्तः ॥२॥ 
-- समु वो यज्ञ महयन्नमोभिः र शेता मन्द्रो रिरिच उपाके । 


भ यजस्व सु पुवेणीक देवाना यज्ञियामरमतिं बड्त्याः ॥३॥ ` 





9 ५ गुले पृ. ओर भजनीय उषा देवता अश्व, गौ ओर बीर पुरुषसे य दाकर 
तथा जल-सखेचन करके सदा हमरे राज्नि-जात अन्धक्ष(रको नाश करे ¦ | 
वस्तु पालन करो । 
 । १ । | 0 ९ 
१ स्तोता (ब्राह्मण ) अङ्गिरा रोग सर्वर व्याघ्र हों । पर्जन्य विकोषः 
९ ठ हमारे स्तोत्र की अमिखाषा विशेष 
पसे करं । भरसन्नता-दायिका नदियां जल-सेचन करते गमन करं -सस्पन्ना 
|. मन 
गव^यजमान यज्ञके रुपी योजना कर । ्‌ 8 4 ्‌ (2 “ । 
। २ अभि, तुम्हारा चिर.प्रात्त पथ खगम हो । जो श्याम ओर रोहित वर्णक | तम्द 
य वणके अश्व यज्ञ-गरहमें तुम्हारे 
इ दोतिमान वीरको ठे जते इण शोभा पाति ई, उन्हे स्थम योजित ठ 
# | जत करो मे य-म बटकर देर्वोको 
। ३ देवो, नमस्कारवाछे ये स्तोता तुम्दार यजञका भली भति हे । पर रहने 
हिला । न र्का सखो भाते पूजन करते हे । हमारे समीपम रहने 
ण दाप सर्वोत्तम है । यजमान, देरवोका यज्ञ भरो भांति करो । बहुत तेजवारे, तुम भूमिको आवरतिंत 


| 
३ 
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| क 9 

न~~ | २ | = ५अ 

` यदा वीरस्य रतो हरोणे स्योनरीरतिथिराचिकेतत्‌ 7 
दम आ स विदो दाति वायंमियत्ये ॥२॥ 


प्रीतो अभिः सुधितो १ | | 
म नो अग्ने अध्वरं जुषस्व मरुस्सिन्द्र यशस कृधी नः । 
आ नक्ता बर्हिः सदतामुषासोशन्ता मित्रावरुणा यजंहं ॥५॥ 
एवाभ्नि सहस्यं वसिष्ठो रायस्कामो विदवप्स्यस्य स्तौत्‌ । 


इषं रयिं पप्रद्राजमस्मे युयं पात स्षस्निभिः सदा नः ॥६॥ 


१ ~ 
(न) (9 ४ 
क प 
स (४ 
<+ "~. 4 


४२ सक्तः 







ज च कीणे चि 











| विश्वदेवगण दैवता | वसि ट ऋषि ] त्िष्टुप्‌. छट |~ 


र वो यज्ञेषु देवयन्तो: अचन्धावां नमोभिः एथिवी. इषध्ये । 
षा ब्रह्माण्यसमानि विप्रा विष्वग्वियन्ति वनिनो न शाखाः :॥%॥ ` 


न 
४ सवके अतिथि श्नि जिस खमय वीर ओर धनी गृहमे सखसे सोये हण वेले जत( 
जि समय मश्नि घरमे ली भांति निहित होकर भसमन होते है, उस समय वह. समीपवर्ती उठा 
वरणीय धन देते है' । स ऋ 
५ अञ्चि, हमारे इस्‌ यज्ञके सेवा करो । इन्द्र आर मरुतोके बीच हे यशस्वी बनाभो ] गी | | 4 
| उपाके कालम ङोपर, वैठो । य्ञाभिङाघी मित्र सौर वरुणकी' -इस यज्ञम. पूजां करो । ` | 
ह + वसिष्ठने, इसी प्रकार, बल. पुत्र अभ्चिकी, बहुरूपवाछे धनकी तनि क 
। अ * ^ ध = 
ध अन्न, बर ओर धन दै" । तुम हे सवा स्वस्ति बारा पालन्‌ करो | जाक 


व्क इश - टः ~ ४ | करो 
=-= 


९ वुक्ष-शालाकी धियो | क 
( € ई धति स 1 तरह जिन मेध । के स्तो सव आर जाते हे वे ही -देव-कामी' यहो श #: . 
;3 करते । । अमः ) दारा | । तुम्हे पानेके चयि, विह्ोष र्पसे ॐ; स्वति १ ६ * । 2 9 यााणमिलीषीः 1 त द, 
करते ` ` -“ " “> स्तुति. करते हैः ।, वे चावापथिव्ीका स 
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स ५ अ०.§ म०, ७ अध्या०, ३ अनु° | सरीक ऋग्वेद्‌-संहिता १०१: 
क प्र यज्ञ पतु हेतो न सम्तिर्यच्छध्वं समनसो घ्रताचीः । 
स्त्रणीत बहिरध्वराय साधूष्वां शोचींषि देवयून्यस्थुः ॥२॥ . :. 
. आ पुत्रासो न मातरं विभृत्राः सानौ देवासो बर्हिषः सदन्तु ॥ 
आ विद्वाची .विद्थ्यामनक्छभ्न मा नो देवताता ्धस्कः.॥३॥ ¦ ` 
ते सीषपन्त जेाषमा यजत्रा ऋतस्य धाराः सुदुषा दुहानाः ॥: 
जेष्ठ वा अद्य मह आ वसूनामा गन्तन समनसा यतिष्ठ, ॥४॥ ` ` 
एवा ना अश्न विच्छा दशस्य स्वया वयं सहसावन्नस्कराः । . 
राया युजा सधमादे अरिष्टा यूय पात खस्तिभिः सदा नः ॥५॥ 
प 
१ ॐ ५ ५ 
श स्त ध 21), ४2 उभय 2। 
(7 
दधिक्रा देवता । वसिष्ठ ऋषि । जगती आर जिष्टुप्‌ छन्द्‌ । ६.४. 
द्‌ धक्रां वः प्रथममदिवनोषसमभ्नि समिद्ध भगमूतये हवे । 
।९॥ 


इन्द्र॒ विष्णु पूषणं ब्रह्मणस्पतिमादित्यान्यावाए्थिवी अपंः स्वः ॥१॥ ` 


 जति(  रशत्र-नामी मनी वद स्य वं ज्क  उ--- यज्ञम जाओ । समान मनसे त॒म घी बहानेवाणी स्व 
| - ठम घी बहानेवाी स्त्र ककं 
सती उटाभो । यज्ञके छ्य बद्धिया कुश विदछाभो । अग्नि, तुम्हारी .देवकामी किरणं उदु्ध्व-सुखःरहे। ` 
| . ३ विशेष रुपसे परतिपारनीय पुत्र जैसे माताकी गोदे बैठते है वी वव 


स्थानपर विराजे । अग्नि, जह तम्दारी यजनीय ज्वाटाको भांति य हमारे 
। यी शत्ुओंकी ` सहायता नहीं करना । ह. यदयम चम ह 





ते।. ` ४ यजनीय देवगण जलकी दहने योग्य धारा ब इए यथेषठ रूपसे सेवाको ॑ | 

कि ~ ` ; | ू यष्ट रूपसे हमारी सेवाको स्वीकार 
प्रां करं । देवो, आज धनम जो पूञ्य धन है, वह आवे । एक मन होकर तुम भी आभो । 5 म 
ो। ५ अरिनि, इसी प्रकार तुम परजामेसे हमे धन दो । बरी अग्नि, तुम्हारे दवारा हम छोड न 


' जाकर नित्य-युक्त धनकै साथ 
= करो । भ प्य मच्च ओर ` अषटिखित. ् । लुम, सद्‌! शमे स्वस्ति दारा पालन 


--> ~ `. @ $ 


ह ॥ ९ तम्दारो रश्षाके लिये पे मै दधिक्रा ( अश्वाभिमानी ) देवको बुखाता हु । 








(१५ | अश्वि ध = £ दवय ९. ससिद्ध | ३६० सं इसके पश्वा ५ च 
सी | अश्वि-ढय, उषा, समिद्ध अञ्चि ओर भग देवताका आदलान करता द । इन्दर, विष्णु, पूषा, न्व: 
1 | ह - ॥ ची | | । । 9) ऊ, ५0५ = ५५.१.१८ 

4: , धावापूथिवी, जलदेवता मौर सू्यंको बाता ह" । ` य 
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=< उदीराणा यज्ञसुष श्रयन्तः | 
देवी द वा हवम ॥२। 
& £ इलां देवी वरिषि सादयन्तोऽश्विना विघ्रा ८ क 
दधिक्रावाणं बुबुधानो अश्रिमुप त्रूव उचत सू | (-॥ 
नं मंश्चतोर्वैरणस्य बभ ते विदास्मद्‌ःरिता यावयन्तु ॥६॥ 
वाज्यर्वायं स्थानां भवति भ्रजानन्‌ । 
दधिकावा प्रथमो वाज्यवाग् रथानां भ 
सू्येणादिव्येभिवंसुभिरङ्गिरोभिः ॥४॥ 


2 दधिक्रामु 


प्ट 


न 4 
लि 


(&& & 


संविदान उषसा सूय 
आ ने दधिक्राः पथ्यामनक्तव्तस्य पन्थामन्वेतवा उ । 


4. शणो नो देऽयं शरभो अभि शृण्वन्तु विदे महिषा अमूराः ॥५॥ 


नर 


ड 


2 य्‌ ७४ ४ 


~^ 


1८८५८| ८ ८2 ५1918 
¢ >) ९०८1५ 


4 





¢ 


49 
क +> र 
च, 


४५ सूक्त 


सविता देवता । वसिष्ठ. ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌ | 


\ आ देवो यातु सविता खुरलोऽन्तरिक्षप्रा वहमाना अच्वेः । 
ह दभा नयां रणि निवेशयन्‌ च भसु हस्ते दधाने नयां पुरूणि निवेशयन्‌ च रसुबन्‌ च भूम ॥९॥ 


| २ यह रामे दम स्तो दवारा दधिका देवताको भवोधित ओर भ्वत्तित करते हद बौ ( 
| भास्ममे इ भौ। 
भ देधी :( हवीरुपा देवी ) को स्थापक्ति करते आ | र | ॐ 
काते है. ` † हण शोभन आदवानसे सम्पन्न मेधावी मसि ३ 
हुं । मै जमिमानि्योके विनाशकारी द | ः वि त 4५ ष त 
गण सारे पापोंको मुमसे अल्ग करे'। ` च पप्र वणं भग्वकी स्तुति करता दू । वै 
ातित्याणं वर 2 गतिशील दधिक्रा क्ञातव्यको भलीर्माति जानकर ` ५/7 
 ब्ठगण ओर अङ्गिरा लोगोके साथ सहमत होकर स्वयम्‌ रथके अग्र भागे 8 


1 
५ 


ह 


१1५२ 12.१२ ८१५.॥५। 
११२7 “> 5 14 


< 42/49; 





१ रत्न अन्तरीक्ष ¦ । ह |: 
म्यक लि र पूरक ओर अपने अश्वो दुवार। ढोये जाते इष वि । 
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या 
| 
" ५ अ०, ७ म०, 8 अध्यार, ३ अचु०. | सरक ऋग्व द्‌-संहिता व १०३ : 





उदस्य बाहू शिथिरा बृहन्ता हिरण्यया दिवा अन्तां अनष्टा । 
नूनं सा अस्य महिमा पनिष्ट सूररिचदस्मा अनु दादपस्या . ॥२॥ 
स घा ना देवः सविता सहावा साविषदवुपतिर्वसूनि । 
विश्रयमाणो अमतिमुरूचीं मर्तमाजनमध रासते नः ॥ ३॥ 
इमा गिरः सवितारं सुजिह्वं पर्णगभस्तिमीरुते सुपाणिप्‌ । 
शी चित्रं षयो बृहदस्मे दधातु युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥४॥ 


7 2 यना 
वक ह -ज््य 


४६. सन्तः 


रुद्र॒ दैवता । वसिष्ठ ऋषि । जगती आर भिष्टुप्‌ छन्द्‌ । 
इमा रुद्राय स्थिरधन्वने गिरः क्षिप षवे देवाय स्वधान्वे , 
अषाहयाय सहमानाय वेधसे तिग्मायुधाय भरता श्रणोतु नः ॥१॥ ` 


9 २ व. एवान थिरा गरबि -----~ ल्य प्रसारित ओर विशार हिरण्मय बाहुओों दवारा सविता अन्तरीक्षके अन्तको | 
र्कः । आज दम सबिताकी उसी महिमाकी स्तुति करते है । सूयं भी सविता ( स्यंकी 0 
व )को कर्मोच्छा द । न ८ 
, ३ तेजस्वी ओर धनाधिपति सविता दैव 
{ ही हमारे दिये धन 
4 एति हप हमे भुष्योके भोग-योग्य धन भ । चद षह विस्त कपो चोर 


8 ये स्बो-रुप बवन ( वा प्रजां )उत्तम जिद्व 
वाखे, धन-सस्पन्न आर सविता 
हः बरताको स्तुति करते हँ । वह हरमे विचित्र उतर विशाल अन्न ६ 
९ । तुम हमे सदा स्वस्ति इवारा 


खन करो 
र | 


९ इद्-चब॒ष्क, शीघ्रगामी बाणवा, अन्नवाछे, किसके लिये भी अजेय तथा सवके विजेता ओर 
आ क्ण अस्त्र बनानेवाछे सरको स्तुति करो । वह सुने । 
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नः 
¢ [वै [~ 








सटीक ऋगवेद संहिता [ ५ अ०, 9 म०, = व्याम; \ 


ष ~~ ववी न 6 कि न 
---- ४ ५ छन्‌ इ ॥ - = | 
+न 3 अ "द 2 अ १०१८ ५५०४५ णी केक क ९५९७ छ; ५१६७६ ; रु तद्‌ १ ञ्य { 
यट कन ५०१ ३४ ३0 ५०११५०९५ ५००५० धत 
चीकी ५६७ 





णी 
अकी की व्क, चिं 


ष जन्मनः साभ्ना्येन दिन्यस्य चेतति । 
मीव रुदर जाघुना भव ॥२॥ 


नकी चि क किकी 
+ 089 ऋ,+ % + 


अवन्नवन्तीसूप ने दुरश्चरान ्‌ 
था ते दिष्‌ दवखष्टा दिवस्परि क्ष्मया चरति परिसा वणक्त्‌, नः। 


सहन्ते स्वपिवात भेषजा मा नस्ताकेष तनयेषु रीरिषः ॥३॥ 
नाने वधीरुदरमापरादामा ते भूम प्रसितो हीकितस्य । . 
आ त मज बर्हिषि जीवदंसे युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥४॥ 





इ क 2 
बू -्यक्=--2 


9७. सुक्तः 
अप्‌ ्‌ (जक } देवला । वसिष्ठ ऋषि । ब्रिष्टुप्‌ उन्द्‌ । 


अपो यं वः प्रथमं देवयन्त इन्द्रपानमूभिमक्ृण्वतेलः। ` ` -- 
तंव वयं शुचिमरप्रमय प्रृतम्रषं मधुमन्तं वनेम ॥१॥ ` वभे 
> : 5 १ पृथिवीस्थ ओर स्वगंस्थ मनुष्यके पेश्यं द्वारा उन्दे जाना सकता है । श, तु "= 
करनेवाङी. ( हमारी ) नाका पालन कर्ते हण हमारे घरमे जाम । हम रोग नहीं देन, 
र < क छोड़ी ` गयी जो तम्दारी बिजली परथिवीपर धिचरंण करती (> 
छ! ड्‌ ठ । ह स्वापवात खद्र; तुम्हारे पाक्र हजारों ओषधि रया पौ 
व | थां है । हमारे पुत्रया प 


. पथको 


~ ४य्द्‌, नदे मारना, न.छोडना । तुम क्रोध करने से छा (ल 
91 । इना पर जो बन्धन करते हो, उस्म € स्वरित 
भरणि शस्य य्ञका हते मागी बनाओ । तुम सदा हरमे स्वस्ति दवारा पालन के।। 








व य ५ -अ0, 9 म©, 9 अध्या0, चै अच्यु9 | सरीक अऋग्वेद्‌-संहिता १७५. 


भशन 
च 
----------------------------------------___` ^ 
4 05. क.# 9. 9४७१४ ~~ 









श पी नी णी + 3 ११ ५१।४ 


तमूमिभषो मधुमत्तमं वोऽपां नपादवत्वाशुहेमा । 
यस्मिन्निन्द्रो वसुभिमादयाते तमदयाम देषयन्ता वे। अय. ॥२॥ ` 

¦| शतपवित्राः स्वधयामदन्तोदेवीदेवानामपि.यन्ति पाथः। 

ता इन्द्रस्य न मिनन्ति वृतानि सिन्धुभ्यो हव्यं धरृतवज्जुहोत ॥२॥ 

याः सुर्यो रदिमभिशतनान याभ्य इन्द्रो अर्दद्वातुमूर्िष्‌ । ` 

ते सिन्धवे वरिवो धातना ने। यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥२॥ 











चे [भ च < 
चेक किक = २ %. च + # + कुं चेक चक ॐ % देक की 9 चेती 4 >@ + २0 5.4 0 दद) २.७ च. इ.» चन कन 


२॥ 
व्न्य 
ग्न 


9८ सक्त 


-ऋमु देवता । वसिष्ठ ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द । 
ऋभुक्षणो वाजा मादयध्वमस्मे नरो मघवानः सुतस्य । 
आ बोऽवाचः कतव न. यातां विभ्वो रधं नर्यं वर्तयन्तु ॥९॥ 


२ सीषगवि मपा नपात (भ क २ शीघ्र-गति "अपां नपात्‌” . ( अश्रि ) देवता ..वुम्हारे. उस्र रसवत्तम सोमरसका स 
॥ | ् {ल तुम्हार - उस . | पाटन कर । 
` बसुभोकि साथ इन्द जिसमें मत्त दोते है तुम्रे उली सोमरसको हम देवाभिलाषी होकर आज 
हा्ाप्त करेगे । ् | ५ | र मं 
हा. ध (| अनेक | पाणण रूपोंवारे ओौर रोरगोमे दर्षोत्पादक तथा परकाभामान जल-देवता देवोके 
की (थाने पवेश करते है । वे इन्दके यज्ञादि कर्मा की हिसा नदीं करे । अध्व ओ, तुम सिन्धु आदिक 


लवि घृत-युक्त हव्यका होम॒ करो । 


8 सूय, किरणों द्वारा, जिन जलोंका विस्तार करते है ओर जि च्वि श्रनीय 
श ५ स्ता नके खयि इन्द्रने 
__ (पथको विदीणे किया दै, हे सिन्धुगण. बे ही -तुमखोग हमारा क 


ह, । स्वस्ति द्वारा पालन करो 1 

 । १ जेवा मौर धनवान्‌ ऋसुओ, हमारे सोमपानसे 

तु्दारे < 2. । सुम त ओ तुमलोग हो । 
# कमं-कत्तां ओर समं अश्व हमारे अभिमुख होकर (५ । 


९४ 


चन धारण करो। तुम सदा हमें 





| 


ध 
१४४ 
40: 
4 
न्क 
् (8 
ब क 
„9 च> 
न्द 
=" 
2. 
५ 7 
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[ ५ अ० ७ म, ० अध्या 


ि ------- ऋग्वेद्‌-संहिता द 
रमि वः स्याम विभ्वा विभुभिः शवसा शवांसि । । ~= 


[जौ अस्माँ अवतु वाजसाताविन्द्रंण युजा तरुषेम न ॥२॥ 
ते चिद्धि पूर्वीरभि. सन्ति शासा विर्वा उपरता ४ 
इन्र विभ्वां ऋसुक्षा वाजो अय शत्रोमिंथत्या कृणवन्व चम्णप्‌॥ 
देवासो वरिवः कतना नो . भूत नो विश्वेवसे सजोषाः 
समस्ते इषं वसवो ददीरन्युय पात स्वस्तिभिः. सदा नः ॥४॥ 


{ग्न 77 व्याः 
वक 





ह इ 





४६ सक्त 
` अप्‌ देवता । वसिष्ठ करम | बरिष्टप्‌ छन्द | प्रर 


समुद्रज्येष्ठाः सकलस्य मध्यासपुनाना यन्त्यनिविरामानाः । 
इन्द्रो या वजी इषभो रराद ॒ता आपो देवीरिह मामवन्तु ॥१॥ 


` २ हम तम्हारे द्वारा विथु ( प्रथित ) है| त॒मखोग समथ हो । हम तम्दारी सहायता 
होकर तुम्हारे बल द्वारा शत्ओंको दवावेगे । वाज ` नामके ऋभु युद्में हमारी रक्षा क२॥ निकटे 
सहायक पाकर हम वत्रके हाथसे बच ज्यैगे। . ` पवित्र 


३ हमारी अनेक श्र-सेनार्ओंको इन्द्‌ ओर आभुगण आयुध द्वारा पराजित करते 1 


होनेपर वे सारे शत्रभाको मारते है । विभ्वा, आऋमुष्षा ओर वाज नामक्षे तीनों ऋय गजाते । 
इन्दु-मन्थन द्वारा शलु-बल रो विनष्ट करेगे । 


४ प्रकाशक मुभ, तुम आज हमे धन दो । हे सखमस्त॒ऋभुभो, 'प्रसत दैवगण 


` ठम हमारे रक्षक हो † प्रशस्यं ऋमगणं हमे अन्न पदान करं तुम सदा हमै कर । 


( कल्याण ) द्वारा पालन करो | 


६ + अन्तरीक्षक बीचसे जाते है | वन्नधर ओर 
= यहां हमारी स््ा कर। 





५४ 


13 - इश यण्‌ 
गकर न्य 


धद 





{विष । 
र अश्रीष्टवषेकृ इन्द्रने जिनको छोड दिया था, \ । । । 
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4 अ०, ७ मं, ४ अध्या०, ३ अनु° | सरीक ऋण्यैद-संहिता श 


कभ जयो 08. च 05 0 0075... 9 कक क केने आक कपोत त ते 6. ॐ से केकेति 9 






॥ 9 1 1 कोकः क र 
® 9 ०३.० 9५५० 6.0 १७ ७.१ ७ क १५२) 98.0०३. 6० क 


या आपो दिव्या उत वा खवन्ति खनित्रिमा उत वा याः स्वयज्ञाः 
समुद्राथां याः शुचयः पावकास्ता आपो देवीरिह मामवन्तु ॥२॥ 
यासां राजा वरुणो याति मध्ये सत्यातरते अवपदयज्जनानाम्‌ 1 ` 
मधुश्च तः शुचयो याः पावकास्ता आपो देवीरिह मासवन्तु ॥३॥ ` 
यासु राजा वरूणो यासु सोमो विद्वेदेवा यासूजं मदन्ति ! 
वैश्वानरो यास्वभ्भिः प्रविष्टस्ता आपो देवीरिह मामवन्तु ॥9॥ : 


¶्‌॥ 


7 व्ण 
¶ूक्छ~-- ~ग 


० सुक्तः 


घथमके मित्र ओर वरुण देवता, द्वितीयके अभि; तृतीयके वश्वानर ओर चतुर्थकी नदी 
देवता है । वसिष्ठ ऋषि । जगती, शक्ररी ओर .अतिजगती छन्द्‌ । 


आ मां मित्रावरुणेह रक्षतं कुलाययद्विदवयन्मा न आ गन्‌ । 
अजकावं दुह शीकं तिरो दधे मा मां पद्येन रपसा बिदत्छरः ॥१॥ 


यधि २ जो क्छ अन्तसद्प उन्न हाते हे जा न्वी ज्ञि जद अन्तरीश्चमें उन्न होते ह, जो नदी आदिमे प्रवाहित होते है जो खोद कर 

कः निकाठे जाति है" ओर जो स्वयं उत्पन्न होकर समुद्रकी ओर जाते है षे ही. दीसिसे युक्त ओर 
पवित्र ( देवी स्वरूप.) जल हमारी रक्षा . करे । 

रते [ , . ३ जिनके स्वामी व॑डणदेव जल-समूहमें सत्थ, ओर मिथ्याके. साक्षी होकर मध्यम लोकें 

दै, वे ही रख गिरानेवाली, भकाशसे युक्त ओर शोधिका जल-देवियां हमारी रक्ता करे । 

७ जिनमें राजा व्ण निवास करते है, जिनसे सोम रहता है जिनमे अन्न पाकर विश्व 

स्तं देवगण भमत्त. होते है ओर जिनमें वैश्वानर चैते है, वे ही भकाशक जठ ( अप्‌ देवता ) हमारी रक्षा 


हं करं । ० 


। १ मित्र भर वरुण, इस लोकम तुम हमारी रक्षा करो 1 स्थानन्कारी भौर विरोष वर्डमान ` 
( विष हमारी ओर न आवे। अजका ( कदाचित्‌ स्तनाृति › नामक रोगी वन प 
व्ैश्विनष्ट हो । छद्मगामी सपे हमें पद्‌-ध्वनिसे न पहचान ` सके । ` ` ५ 


॥ 
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ह तो [ ५ अ०, ७ मर, 4 मध्वा | ह 


हि सुबदष्टीवन्तौ ॑ पु न~~ द कल्को च देहत्‌ 1 +~ 
अन्निष्टच्छोचन्नप बाधतामितो मामा व न॒ रपसा विद्त्रः ॥ 
यमल भवति यन्नदीषु यदोषधीभ्यः प रि जायते विषम्‌ । 

विवे देवा निसितिस्तत्सुवन्तु मा मां पथं न रपसा विदत्त्सरुः ॥ 

याः प्रवतो निवत उद्वत उदन्वतीरनुद्कादच याः । 

ता असभ्यं पयसा पिन्वमानाः शिवा देवीररिपदा 

भवन्त स्वां नथो अशिमिदा भवन्तु ॥२॥ 


८९. सुक्तः 
रि देवता । वसिष्ट ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्व्‌ | 
आदित्यानामवसा नूतनेन सक्षीमहि शर्मणा शन्तमेन । ` 
अनागास्त्वे अदितित्वे तुरास इमं यन्ञन्दधत॒ श्रोषमाणाः ॥\॥-- 











शः २ जो वन्दन नामका विष नाना जन्मोमिं वृक्षादि भ्रन्थि-स्थानमें उत्पन्न होता है रक्षक 
विष जानु ( घुरना ) | ओर गुरफ ( पाद्‌-गान्थि ) को फुला देता है, दीप्तिमान्‌ अभ्रिदेव) छ. 
0 विषको दूर करो । छद्मणामी सपं पद्ऽ-धनि द्वारा `हे जानने `न पावि । समस 
= १ व ( बा वद्षःस्थान ) मे होता है ओर जो नदी.जलमे ओषधि { पालन 
होता ₹ ब्रिश्वदेवगण, उस विषको हमसे न 0 
जानने न पावे । [श जमाती ध ग्व ( 
म थौ यापर (बा वण) दशते जाती है, जो निम बे जती हव 
सारी प्रकाशक र कर न च्कश्नय हकर संसारको आप्यायित ( दृ } क कसो 
दार शप्‌ नामक रोगक्ा नि्ारण करके कटयाणकारिी ^ ( श 


नदियां अहिलक हों | 





१ हम आदित्यो रक्षण दवारा नवीन आर 11 । ` ~ "श द 
स्तोत्र सुनकर ` `. ठ सुलकर गृह प्रात करे । क्षिप्रकारी आदिय भे 
क पच उुनक्तर शस यज्ञ-कर्ताको निरपराध ओर अद्रिव कर क]... = 
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॥ 
> ५.०, 9 मर, ४ अध्यार ३ अचु० | सराक  ऋग्वेद्‌-संहिता १ | 











(वि 7, । ्कदवायकाातककककयककााकाता ककत ख = २.7 ची क तौ 1१, ९,५। क ॥ 
चै 9 चो. पजि क्क, 9२. ३,०२.० न्ध # ६.५.०७ 
रौ ^ 1 1 


आदित्यासो अदितिमादयन्तां मिन्नो अर्यमा वरुणो रजिष्ठा 
अस्माकं सन्तु भुवनस्य गोपाः पिबन्तु सोममवसे नो अद्य ॥२॥ ` 
आदित्या विद्व मरुतदच विदे देवाइच विद्व ऋभवरच विदे । 
इन्द्रो अभ्निरदिवना तुष्टुवाना युथं पात खरस्तिभिः सदा नः ॥२॥ 


| ॥ 
३॥ 


५९ सखुक्त 
आदित्यः देवता । बलिष्ठ ऋषि.। त्रिष्टुप छन्द । 
आदित्यासो अदितयः स्याम पदेः वत्रा वसवो मर्त्या । 
सनेम मित्रावरुणा सनन्तो भवेम दयावाप्रथिवी भवन्तः ॥१॥ ` 


मित्रस्तन्नो वरुणो मामहन्त शमं तोकाय तनयाय गोपाः । 
मा वो भुजेमान्यजातमेनो मा तक्कमं वसवो यच्चयध्वे ॥२॥ 





१॥ र 1-- ~~~ 

२ आदित्यगणः : अदिति, ` अत्यन्त सरख-स्वभाव - मित्र, ` वर्ण. ओर अर्यमा पमत्त हो । भुवन 
ह रक्षक देवगण हमारे रक्षक हों । वे आज हमारी रक्षाके च्य सोमपान करे' । 

छा हमने समस्त आदित्यगग ( १२), समस्त मख्दुगण ( ४६), समस्त देवगण ( ३३३३ ) 
समस्त ऋमुगण (३), इन्द्र. अश्रि ओर. अश्चिनीङ्खमारो की स्तुति की । तम सदा हमे स्वस्ति द्वारा 
{पाटन करो । - 
र. ्‌ 


1 13 
ब्व 7 


¦ ` १ हम आदित्योके आत्मीय .है, हम अखण्डनीय हों । देवों हे सुओ, मचुष्योंकी तुम रक्षा 
ती करो । मित्र आओौर. घरण. तु्दासा भजन .करते ह हम धनका उपरमोग करे गे । द्ावापथिवी, हस. मूति 
7  ( शक्ति) वारे हों । 

र मित्र भीर ` वरुण ( मित्र = उषा . ओर सुयंकी चालकः शक्तिका देवता, = आकाशका 
9 + देवता } आदि आदित्यगण हमारे पुत्र ओर पौत्रकोः सुख दे । दसरेका क्रिया पापं हमः 
था, मोगे' । जिस कमेको करने पर तुम नाश करते हो, वसु, हम वद्‌ कमे न कर । २ पकक क 





९#*> ट १ 
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नि ऋ क चः 


¦ ~ 
तरण्यवो ऽङ्गिरसो नक्षन्त र 
र > विद्धे देवाः समनसो जुषन्त १३॥ 


पिता च तन्नो महान्यजः ७ 
५३ सक्त 


दावाएथिवी देवता । वसिष्ट ऋषि । चिष्टुप्‌ छन्द्‌ । 
र धावा यज्ञैः एथिवी नभोभिः सबाध इले बृहती यजच्रं । 
ते चिद्धि पँ कवयो शणन्तः पुरो मही दधिरे देवपुत्रं ॥१॥ 
पूर्वे पितरा नव्यसीभिर्गीभिः कृणुष्व सदने ऋतस्य । 
आ नो . ्ावाएथिवी देग्येन जनेन यातं महि वां वरूथम्‌ ॥२॥ 
उतो हि वां रत्नधेयानि सन्ति पुरूणि यावाप्रथिवी सुदासे । 


अस्मे धत्त यदसदस्छृधोयु ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥३॥ 
1 1 








1 
| गि सन शा = 9 जः 


३ क्षिप्रकारी अङ्गिरा रोगोने सविताके पास याचना करे सविता जिल रमण रमणीय | । 
व्या किया था, उक्तौ धनको यज्ञ-शील महान्‌ पिता ( प्रजापति ) भौर सारे देवगण, समा ‡ ` 


व "ङ | 
तनय 





जिन षिशारु ओर दैवोकी जननी द्यावापृथिवी ( यौ वा यावा देवरोक ओर पि (1 र 
क $ को स्तोताभेनि, स्तुति करते हए, आगे स्थापित किया था, तै उन्दी यजन देन? 
करता ह थिवीकी, ऋत्विकोकि ्‌ बाधा-सहितः होकर, यज्ञ॒ अगर नमस्कारके साथ। ह 
~ रस्तोताभो, तुमरखोगः नयी 

य्ञ-स्थानके अगुभागमे स्थापित 
देवोके साथ, हमारे पास आभो । (£ 
अ ॥ 4 व र शोभन हवि नेवारे यजमानके सिये देने.योग्य ब । । 
॥. अत ; । उसे हौ हमे देना । तुम हमे खद्‌ कलयाण ( स्वि) 


९। | 


स्तुतियां दारा पूजात अतर मातुपित-भूता ` दावा 


~ ५ ।- 

करो । द्ावाप्रथिवी | दै! भाल 
अप ग । ^ , 7) 

प्राथत्ा, अपना महान्‌ ओर वरणीय प ततो 






११ 
र 


र 
ॐ 
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त ५ अ०, ७ म; 9 अध्या०, ३ अचु° | सरीक ऋग्वेद्‌-संदिकषा १११ 


॥ ! कै 
। यकाया 
११ + ची कके की = क कै: # ॐ र के 


"1 चि चि चिन क 
+ १ 01 किक किक क कः की 6 तित कि की ऋत क्कि कषक १ ॥ 


५४ सुक्त 
वास्तोष्पति देवता । वसिष्ठ ऋषि । चिष्ट्प्‌ छन्द्‌ । ` 
वास्तोष्पते प्रति जानीह्यस्मान्सस्वविशो अनमीवो भवा नः। 
यच्छेमहे भ्रति तन्नो जुषस्व शं नो भव द्विषपदेः शं चतष्यदे ॥९॥ 
वास्तोष्यते प्रतरणो न एषि गयस्फानो गोभिर्खेभिरिन्दो 
अजरासस्ते सख्ये स्याम पितेव पुत्रान्‌ प्रति नो जषस्व ॥२॥ 


वास्तोष्पते शग्मया संसदा ते सक्षीमहि रण्वया गातमल्या 
पाहि क्षम उत योगे वरं नो ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥३॥ 








५५. सुच्त 
~ वास्तोष्पति ओर इन्द्र देवता । वसिष्ठ॒शऋषि 1 गायत्री, अनुष्टुप्‌ अर बहती. छन्द । 
गीय § ~ - 
अमीवहा वास्तोष्पते विद्वा रूपाण्याविशन्‌ । 


सा ~: 
 , सखा सुरोव एधि नः ॥१॥ | 
(१९ हे, बास्तोष्यति ` (गरह-पालक :देव); तुम ` हमे जगाओ । मारे . घरको नीरोग करो ॥ हम. 
त धन वह दो । हमारे पुत्र, पौत्र आदि द्विपदो ओर गौ, अश्व आदि चतुष्पर्दोको खुखी-करो । ` - 
9 २ वास्तोष्पति, तुम हमारे आर ` हमार धनके बद्धं यिता दोभोः। सोमी तरह आदलादक 
दैत, तुम्हारे सखा होनेपर हम गो ओं ओर अश्वोवाठे ओर जरारहित . होगे। जेसे पिता पुरका ` 
पालन करता है, वैसे दी त॒म हमारा पालन करो । 
परि ३ वास्तोष्पति, हम तुम्हारा सुखकर, रमणीय, ओर धनवान. स्थान , प्रात, कर । वम हमारे 
। धरत -आओीर .अश्ाक्त , वरणीय ` धनकी रक्षा करो. ओौर दमे स्वस्तिके साथ सदा 
करो । "भवस्व ` ` | 
८ | १९ वास्तोष्पति, तुम ` रोग-नाशक,हो । सब भकारके रूपमे वैद कर हमारे सला आौरं शस 


धं ( 


पाटन 
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क. ४ + 
॥- >» ~~ ^ ५ 












त ऋ केकी रेकी चेन्न 


[ ५ अभ, ७ म, 9 अध्या] | 





न= १५०५ । ५५ ड 
ग्ध न « इ यरं से । ्‌ | 
| ९ सारमेय दतः पेशाङ्ग यच्छ ट 
यदज्जुन सार 


वीव भ्राजन्त ऋष्टय उप खक पु बप्सतो नि षु स्वप ॥२ 


सतनं राय सारमेय तस्कर वा पनत । 

ह्तोतनिन््रस्य रायसि किमसमानदष्ुनायस न च सव 
लं सुकरस्य दहं हि त ददतु सूकरः । "नीक 

स्तोत-निन्द्रस्य रायसि किमस्मान्दुच्डुनायसे निषु स्वप ॥४। 

सस्त मातां सस्त पिता सस्तु श्वा सस्तु षिदवपतिः । 

ससन्तु सवे ज्ञातयः सस्त्रयमभितो जनः ॥५॥ 

य आस्ते यश्च चरति यदच पदयति नो जनः । ` 

तेषां सं हन्मो अक्षाणि यथेदं हम्ये' तथा ॥६॥ 

सहख शा द्गो इषभो यः समुद्रादुदाचरत्‌ । 

तेना सहस्येना वयं नि जनान्‌ स्वापयामसि ॥७॥ 








२ हे श्वेतवणं ओर किसी-किंसी अशमे पिङगलवणे तथा सरमा ( देव-कुकरी)। लोनेव 
वंशोदुभूत वास्तोष्पति, जि समय तम दात निकालते हो, उस समय हमारे पास, ` 
समय, ओष्ठ-प्रान्तमे, आयुधरकी तरद. दात विशेष शोभा पाते है । इस समय तम सुदषेहं 


३ हे सारमेय, लम जिस स्थानम जाते दो, वहां फिर आते हो । तुम स्तेन (चोप॑ 
तस्कर (केत ) के पाल जाओ । इन्द्रे स्तोताके च।स कय जन ‡ गं तरोः बाधा 
स वा क्म जते हो १ हमें क्यों ब च 

७ त॒म सूभरको फाड़ों ओौर सूभर तुदं फाडः। इन ठ . क्या जी ॑ । 
हमं करयो बाधा देते हो १ अच्छी तरहसे सोधो । ` द ४ मन . 

^ ददा माता सोवे। द्रे पिता सो । इक्‌ (गरेसवानी सतर 
-खोग भी सो" । चारो आरके ये स | ० । ठम ) सोवो | गरदस्वामी < 4 
१ यकत यहां है. जो विचरण करतः है नोह देखत है रते सयौ भौ 8 १, र 

प द (कदा) निश्चल दै. वैसे ही बह मी हो जाये । रः 


, "7 9 जो सदसशङगो वा. किरणोवाछ ^ ॥ 
सदायतासे हम सारे मनुष्योको सुखा दे सूय) समुद्रसे . ऊपर ` उदः दै, उन # 
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4 न~~ 
# ॐ. की केकि चक ऋक के 


#॥ ^ चिकि के 0 की सिः च क दोन आके # केनिप ॐ ति रि ऋ # की कक 





७.७ के क के 0 शेकं केत सोक पी ॥ +# ची 


चे चं ऋक क ची तक ४ 5 के ऋ तत चि चिं ५ चतं 3.6 कक 


२ प्रोष्ठेशया वह्यं शया नारीयांस्तल्परीवरीः । 

कियो याः पुण्यगन्धास्ताः सवाः स्वापयामसि ।८॥ 
॥ न ज्र. 
४। 9 अनुक्ाकू । ४६ खुक्त 


मरुत्‌ देवता । वसिष्ठ ऋषि । द्विपदा, विराद्‌ ओौर विष्टुप. छन्द । 


क इ" उयक्ता नरः सनीला शुढरस्य मयां अधा स्वश्वाः ॥१॥ 
नकिषयेषां जनू षि वेद ते अङ्ग विद्र मिथो जनित्रम्‌ ॥२॥ 
अभि स्वपूभिमिथो वपन्त वातस्वनसः दयेना अस्पधन्‌ ॥३॥ 
एतानि धीरो निण्या चिकेत प्रशियदधो मही जभार ॥४॥ 
सा विट्‌ सुवीरा मरुद्धिरस्तु सनात्‌ सहन्ती पुष्यन्ती त्र्णम्‌ ॥५॥ 


~ 
_ ८ जो चखियां आंगनमे सोनेवारी हँ, जो वाहनपर सोनेवाटी है, जो तदप ( बिस्तर ) 


री । सोनेवाली हे ओर जो पुण्य-गन्धा हें, एेसी सव लियोंको हम खुखा दे । 
त्‌। 


सैष 

चोः, 

धा ठ १ कान्तियुक्त नेता, समानगरृह-निवासी, महादेवके पुत्र, मचष्य-हितेषी आौर सुन्दर अश्ववाङे 
ये र्द्र-पु्रगण कौन रहै ? 

¦ ज । २इनकी उत्पत्ति कोई नहीं जानता । ये ही परस्पर अपनी जन्म-कथा जानते ह" । 

 । ३ स्वयं ही धमते हए ये परस्पर मिरूते है" । वायुके समान वेगशांी श्येन ( वाज ) पक्षीकी 

हीषै तरह ये परस्पर स्पद्धां ( होड ) करते है । 

3 शाखज्ञ मनुष्य इन श्वेतवणं जीवों ( मरुतो ) को जानते है । महती पृश्नि( मरतो्छी माता जे 

र इन्हे अन्तरीक्षे धारण कर रतरा हे। 

१ । ` १ बह बुद्धि, मस्तोके अजुगृहसे, सदा शव्‌.ओोंको . दरानेवाली,. धनकी पुष्ि. देनेवाली .ओर बीर 

पुत्रवाली है। ¦ 

१५ ्‌ 









[1 = ह ४ - प 
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# १४ 


वा | 





संहि | © सथ्या° एता ~ 

.संहिता ल ।४। 

| सटीक ऋ्वद्‌ ध नक कै ५ अप 

११४ जे ~ मिशला ओजोभिस्ाः ॥६॥ [न 

= भिष्ठाः भ्चिया सामा ' ५ 
यामं येष्ठाः शुभा शो 


€ 
-ग्र' व ओजः रिथरा शास्या मरद्धगेणसतुविप्मान्‌ ॥७॥ 
शमो वः शुष्मः ऋ भनी मनांसि धुनिसु निरि शधस्य धृष्णोः ॥६ 
योत दिय्‌ ' मा वो दुमतिरिहप्रणड्नः ॥६।॥ 


२1 © 


खायुधास इष्मिणः सुनिष्का उत स्वयं तन्व शुम्भमाना : ॥११॥ 
शची वो हव्या मरुतः शुचीनां शुचिं हिनोम्यध्वरं शुचिभ्यः । ` 
ऋतेन सत्यशरृतसाप आयञ्छुचिजन्मानः शुचयः पावकाः ॥१२॥ 
अतेष्वा मरुतः खादयो वो वक्षः रुक्मा उपरिधियाणाः । 

वि विद्य तो न बृष्टिभी रुचाना अनु स्वधामायुधेयेच्छमानाः ॥१३॥ ` 


६ मसत्‌ छोग ( जल-वायुके देवता ओर श्द्रके अजुचर ) जानेवाङे स्थानोंको सबसे अठि ` 
हं । बै अलङ्कार वरा सबसे अधिक शोभा पाते है । वे कान्तिपूणं ओर ओजस्वी है । क 
§ तम्हारा तेज उप्र है ओर बर स्थिर । मख्ट्गण बुद्धिमान. हों । 3 
८ तम्हारा बर सवत्र शोभित है । तुम्हारा चित्त करोध-शी है । पराभव करनेवदि = < 
बलवान्‌ मरुतोका वेग, स्तीताकी तरह, बहुविध-शब्द्कारी है । 


६ मख्तो, हमारे पाससे पुराने हथियार अलग करो । तम्हारी कर वुद्धि हमें व्याप ¶बाठेको 
१० तुम क्षिपरकत्तां हो । तुम्हारे प्रिय नामको हम पुकारते है" । प्रिय मख्दुगण श। 
होते है । ह 
हां शोभन 
११ भख्दुगण खुन्द्र आयुधवषे, गतिशीरु ओर सुन्द्र अखङ्ारवाछे है । वै ह -धारक 
रको सजाते है । 4 
क १२ मरुतो, तुम शुद्ध हो । शुद्ध द्व्य तुम्हारे दिये हो । तुम शध हो मदा हमे खु 
शुद्ध यज्ञ करते हे । जटस्पशीं मर्द्गण सत्यसे सत्यको पराप्र हुए है । मर्द्गण शुद्ध ई. होओो । 
जन्म शुद्ध है ओर घें अन्यक शुद्ध करते है | | । " 
| १३ मरुतो, तुम्हारे कंधोपर सादि ( एक प्रकारका अलङ्कार वा वलय ) स्थित ह, ऽर खी ् 
र  ुम्दार ध है । जसे वर्षे साथ बिजली शोभा पाती है, वैसे दी बत्‌ ` श 
ध ऽ समय युव ( मेघगजंन ) दारा तुम शोभा छ हो | 9 | । ५ 





र 
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॥ स ज केक ज न चम ज जि मि 0 हिज ५.३.9०. ०९.१३ 


प्र बुधन्या व ईरते महांसि प्र॒ नामानि प्रयज्यदर्तिर्वम्‌ । 

सहशियं दभ्यं भागमेतं एहमेधीयं मरुतो जुषध्वम्‌ ॥१४॥ 
` यदि स्तुतस्य मरुतो अधीथेत्था विध्रस्य वाजिनो हवीमन्‌ । 

मक्ष रायः सुवीयंस्य दात नू विथमन्य आदभदरावा ॥१५॥ 
अत्यासो न ये मरुतः स्वञ्चो यक्षदशो न शुभयन्त मयाः । 

ते हभ्ये ष्ठाः रिषो न शुभा वत्सासो न प्रकीठिनः पयोधाः ॥१६॥ ` 
॥ दक्स्यन्तो नो मरुतो श्रटन्तु वरिवस्यन्तो रोदसी सुमेके , 

आरे गहा नहा वधो वे अस्तु सुम्नेभिरस्मे वसवो नमध्वम्‌ ॥१७॥ 

॥ आ वो होता जोहवीति सत्तः सत्राचीं राति मरुता एणानः । 
= य इईवतेा इषणो अस्ति गोपाः सा अद्वयावी हवते व उक्थैः ॥१८॥ 


त्‌ 


। १ मरुतो, तुम्ारा अन्तरीक्चमें उत्पन्न तेज विशेष रूपसरे गमन करता है । तुम विशेष रूपसे 
्‌ यज्ञनीय हौ । जख-वृद्धि करो । मण्तो, तुम सहसु संख्यावाङे, गहोत्यन्न ओर गृहमेधियों द्वारा दत्त 
बा इस भागका आश्रय करो । 
१५ मरुतो, तुम अन्नवाले मेधावीके हन्यसे युक्त स्तोत्रको जानते हो; इसखियि शोभन पुज 
६ (ाछेको शीघ्र धन दो । उस धनको शत्च नदीं नष्ट कर सकता । 

। १६ मख्ुगण सततगामी मश्वव्छी तरह खुन्दर गमनवाखे हैः । उत्सवदर्शक मचु्योंकी तरह 
शोभन है ओर गरद-स्थित शिशुभोंकी तरह खुन्दर है' । बे क्रीड़ा-परायण वत्सोकी तरह है" भौर जलकै 
धारक है" । 

१७ हमारे खिये धन देते हपट ओर अपनी महिमासे न्द्र चयावप्रथिवीको पूणे करते इण मख्द्गण 
सखी करं । मर्तो, मदुष्य-नाशक तुम्हारा आयुध हमारे पाससे दूर रदे । खखसे दमारे अमिसुख 

ै. हो । 
। १८ दोत-ग्दमें बेडा इभा होता तुम्हारे सवंजगामी दान-कायंकी प्रशंसा करके तम लोगोको ` 
< ॥ धरी मीति बार.बार बुखाता है । कामवर्षक मरुतो, जो होता कार्यं-निष्ट यजमानका रश्चक है, वह भमाया- - ` 
न्य होकर स्तो्ों द्वारा तुम्हारी स्तुति करता है । 


हा 
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चनन 
ऊज ककन ती 


र इमे तुर मरुता रामयन्तीमे सह सहस अ 54 
इने शंसं वप्यते नि पान्ति यह रषौ अरुष दव ६: ॥१६॥ 
इमे रध चिन्भरुता जनन्ति भृमिं चि्यथा वसवे जबन्त । 
अप बाधध्वं वृषणस्तमांसि धत्त विं तनयं तोकमस्मे ॥२०॥ 


ना बा दात्रान्मूतो निरराम मा पद्चाद्न रथ्यो विभागे । 
आ नः सपाहं भजतना वसव्यं यद। सुजात वृषणा वा अस्ति ॥९॥ 


सं यद्धनन्त मन्युभिजनासः श्रुरा यदीष्वाषधीष. वक्ष । 

अध स्मान मरुता रुद्रियासस््रातारो भूत परतनास्वथेः ॥२२॥ 
भरि चक्र मरुतः पितरयाण्युक्थानि या वः शस्यन्ते पुरा चित्‌ । 
मरद्धरपः एतना साह्य मरद्धिरित्‌ सनिता वाजमवं ॥२३॥ 
अस्मे वीरो मरुतः शुष्म्यस्तु जनानां या अपुरो विधतां । . 

अपा येन सुक्षितये तरेमाध खमेकेा अभि वः स्याम ॥२४॥ ्‌ 


१६ थे भर्हगण यज्ञमें क्षिप्रकारी यजमानको प्रसन्न करते है । ये बर द्वारा बलवान्‌ 8 
नीचे करते है । ये दिसकरसे स्तोताकी रक्चा करते हं । परन्त॒ जो हव्य नहीं देता, उसका महात्‌। 
करते हे । गोदमें 
२० ये धनी ओर दरिद्र-दोनोंको उत्तेजित करते है" । लेखा कि, देवगण अथवा बन्धुगण 
है-काम-वषक मर्तो, तुम अन्धकार नष्ट करो आौर हमें यथेष्ट पुत्र ओर पौ प्रदान करो। ` 
२१ तुम्हारे दानसे हम बाहर न हों । रथवाछे मरुतो, धनं दानके समय हमे पीछे नरह ^ 
अभिख्षणीय धनम हमे भागी बनाना । कामवर्षक मर्तो तुस्दारा जो सुजात धन है, उसकी । 
भागी बनाना । र छ. 
२२ जिस समय विक्रम-शाली मनुष्य अनेक ओषधियो आर मनुष्यों को जीतनेके दिये ¢ 
2 उ समय, पुन मखतो, साम्ने शको निकटसे हमारे रक्षकः बनना । हमारे 
| २३ मरतो, हमारे पवेजनोके टिथि तुमने अनेक कार्यं किथे है' । तम्हारे पखेके जो & । 
रसित दते ६, उन भी तुमने किया दै । युम तुम्हारी सदायतासे भोजस्वी. व्यत रीर 
जित । तुम्हारी ही सहायतासे स्तोता अन्न भोग करतां है | तोमार 
द २ हमारा वीर पुत्र बली 0 
पुत्रक दारा हम खुन्द्र निवासे लिय ~ अ स ॥: 4 ॥. 
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तन्न इन्द्रो वरुणो मित्रो अभ्रिराप ओषधीवेनिनो जुषन्त । 
शमन्त्स्याम मरुतासुपस्थे युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥२५॥ 


इ ऋ-न छ 


कृत्‌ 
२॥ ६ 
मख्दुगण देवता । वसिष्ठ ऋषि । त्रिषु प्‌ छन्द । 


मध्वो वो नाम मारुतं यजत्राः पभर॒यज्ञेष्‌ शवसा मदन्ति । 
ये रेजयन्ति रोदसी चिहुवी पिन्वन्त्युत्सं यदयासुरुथाः ॥१॥ 
निचेतारो हि मरुता खणन्त प्रणेतारो यजमानस्य मन्म! 
अस्माकम विदथेष्‌ विरा वीतये सदतं पिप्रियाणाः ॥२॥ 
नैतावदन्ये मरुतो यथेमे भ्राजन्ते स्वमेरायुैस्तनूभिः । 
र आ रोदसी विश्वपिशः पिशानाः समानमज्ञ्यञ्जते शुभे कम्‌ ॥३॥ ` 
हात! 





------------- 
२५ इन्द्र, वरूण, मित्र, अग्नि, जक, ओषधि ओर वश्च हमारे स्तोजका आश्रय करे । मर्तोँक्छी 
गोदमे हम खुखसे रहे गे । तुम सद्‌ हमें स्वस्ति द्वारा पालन करो । 


श क शु 

। क~ न्य 

हीं 4 

च १ यजनीय मरुतो, मत्त स्तोता खोग यज्ञ-समयमे, वलके साथ, तुम्हारे नामक्ी स्तुति करते ¦ | 


हे । मरुद्गण विस्तरत द्यावापृथिवीको कम्पित करते ह । वे मेधो से जक बरसाते है आर ओजस्वी 
दि स्वेत्र जाते हें। (र 
४ मरुद्गण स्तोताको खोजते है । यजमानका भनोरथ पूणं करते 
हमारे यज्ञम, सोमपानके लिय, कशशपर वैडो । १ "क 


ी ६ ३ मरुदुगण जितना दान करते है" उतना अर कोई नही करता । थे धनं ब ई | 1 | 
4 वप रो शोमासे शोभित होते है । चावापृथिवीका भकागा करनेवारे भौर व्याप्त-पकाश अरुदगण व 






((.0- 181048111\/80॥ ॥\/811 06101). [10411260 0 6810011 












= चि 
१२१११ (¬ 
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-- 0 
गः पुरुषता कृसि | प 
अस्तु सुमतिदचनिष्ठा ॥४। 


५७.99 क) 
०,०९१९.०५०१०० २१.०४.१५ 


 कऋथकसा बो मरुतो दि्‌.दस्तु चः 4 
मा वस्तस्यामपि भूमा यजत्र अस्मे व † 
कृते चिदत्र मरुतो रणन्तानवद्यासः शुचयः पावक ६५ 

प्र णोऽवत सुमतिभियजघ्राः च वाजेभिस्तिरत पुष्यसे नः ॥१॥ 

उत स्त॒तासो मरुतो भ्यन्तु विश्वेभिर्नामभिनेरो हवींषि । 

ददात नो अणतस्य प्रजाये जिण्त रायः सूता मघानि ॥६॥ 

आ स्त॒तासो मरुतो विशव उती अच्छा सुरीन्त्सवेताता जिगात । 
चे नः त्मना शतिनो वरद्धयन्ति यूयं पात स्वस्तिभः सदा नः ॥५॥ 


१ 12 
¶र2्- कर व्य 


५द त 


मरुत्‌ देवता 1 वसिष्ठ ऋषि 1 जिष्टुप्‌ छन्द्‌ । 
पर साकसुक्षे अच॑ता गणाय यो दञ्यस्य धाम्नस्तुविष्मान्‌ । 


उत क्षोदन्ति रोदसी महित्वा नचन्ते नाकं नितऋतेरवंशात्‌ ॥९। चि 
8 मर्तो, तुम्हारा प्रसिद्ध॒ आयुध हमसे दूर रदे ¦ यद्यपि हम मनुष्य होनेके कारण! हे । 
पास अपराध करते है, तो मी, हे यजनीय मर्तो, तुम्हारे उस आयुधम न पड़ तुम्हारी 9 
सबसे अधिकं अम्न देनेवाटी है, वह हमारी हो । जिर 
५ हमारे यज्ञ-कायमे मख्द्ुगण रमण करं । वे अनिन्दित, दीपि-युक्त ओर शोधक ६।भर्वा 
नीय मरुतो, कपा करके अथवा सुन्दर स्ततिके कारण हमे विशेष रूपसे पाडन करो। 
दवारा पोषणके चयि हमें प्रवद्धित करो । ` 
६ स्तुत होकर मरुद्गण हविका भक्षण करे । घे नेता है" आर सारे जोक साथ 0६ । 
है । मरतो, हमारी सन्तानके चछियि जख दो। हव्यदात को सत्य अर प्रिय धनं दो। ` 
$ स्तुत होकर मख्ट्गण सारे रक्षणोके साथ यज्ञम स्तोक सामने आवे । ये स 
भको शत-सङ््या ( पुत्रादि ) से युक्त करके बदति है" । तम सवा हम स्वस्ति द्वारा 0 शि 
















१ स्तोताओो, त॒म सदाचषकं मरुद्‌ चन्दकी पूजा करो । ये दैवताभकि स्थानं (£ त 
बसे इदमा हं । भपनी मदिमासे ये चावापूथिवीको भग्न करते है. । | 
। सको धयाप्त करत है 
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जनूरदिचद्वो मरुतस्त्वेष्येण भीमासस्तुविमन्यवोऽयांसः । 

भ्र ये महोभिरोजसोत सन्ति विद्वो वा यांमन्‌ भयते खह॑क (॥ 
छहदया मघवद्भ्यो दधात जुजोषन्निन्मरुतः सुष्टतिं नः । 

गता नाध्व वि तिराति जन्तु प्र णः स्पाहांभिरूतिभिस्तिरेत ॥३॥ 
युष्मोते विध्रो मरुतः इातस्वी युष्मोता अवां सहुरिः सही । 
युष्मोतः सब्राटुत हन्ति चत्र प्र तद्वो अस्तु धूतये देष्णम्‌ ॥४॥ 

| ताँ आ रुद्रस्य मीह्टुषो विवासे कुविन्नंसन्ते मरुतः पुनन; । ` 
^ यत्‌ सस्वर्तां जिहीरिरे यदाविरव तदेन ईमहे तराणाप्‌ ॥५॥ 

प्र सा वाचि सुष्टुत्तिम॑घोनामिदं सूक्त' मरता जषन्त । | 
आराच्चिद्वेषो इषणो युयोत युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥६॥ 


छश य 





~~~ _ 
२ है भीम; प्रवद्ध-बुद्धि ओर गमनशील मर्तो, तुम्हारो जन्म दीप्त ख्दरसे इ है। मख्द्गण 
-~ तेज ओर बलस परमावशाली हप है 1 तुम्हारे गमनभ सू्य॑को देखनेवाला सारा प्रणि-जगत्‌ डरता 
रण है । 
री ३ तुम हव्य-युक्तको बहुत अन्न दो । हमारे खुन्दर स्तोत्रका अवश्य सेवन करो । मसद्गण 
जिस मागंको प्राप्त होते है, बह प्राणियोको नहीं विनष्ट करता । वे में अभिलषणीय र्षण द्वारा 
है| प्रवद्धित करे । । ॥ 
रो॥ 9 मख्तो, तुम्हारे द्वारा रक्षित होकर स्तोता शतसङ््यासे युक्त धनवाखा होता है । तम्हारे 
( रश्चित = आक्रमण-कत्तां, शत्र ओंको दबानेवांखा अर सहस्र धनवाला त । 
थ 8 । तुम्हार द्वारा रक्षित होकर वह सम्राद्‌ ओर शत्र -नाशक होता । 
इमा वह धन बहुत बहे । ५, द गव उना 


१ काम-वषक मचख्तोकी मै सेवा करता दू । वे फिर कई वार हमार अभिसुख हों । जिख भरकर | 
ह बि अभ्रक पापसे मण्दुगण न्ध होते है, उसे मर्तोकी स्तुति करके हम थो व) = 
> ९्मने भनी मीक उस शोभन स्त॒िको इ सते किया है । मब्गण उख खक ` 
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च ५ 
॥ २ 
च्‌ 
च 
अ+. ७.४ ५११०५ 18१1 
। ५ + क त 9१७१ 
= ऋ के केव ऋ # ऋ 9४ अ ऋ + चन 
# कक चेक = न 
ऋ क = ऋक# । # 
चत चक च ची 
45 केक च कनं 
[क १ 


अर्दुगण अन्तिम भस्तरके रुद्र॒ देवता । वसिष्ठ ऋषि ' बृहती, खतोबहतो, 
४ जिष्टप्‌, गायत्री ओर अनुष्टुप्‌ छन्द । 


थं त्रायध्व इदमिदं देवास यं च नयथ ' _ 
ला अन्न वरुण मित्रा्मन्मरुतः शमं यच्छत ॥१। 

५. $जानस्तरति द्विषः । 

युष्माकं देवा अवसाहनि प्रिय इजा 

५ त क्षयं तिरते वि मही रिषो यो वो वराय दाशति ॥२॥ 

नहि वदचरमं चन वसिष्ठः परिमंसते । 

अस्माकमद्य मरुतः सुते सचा विदे पिबत कामिनः ॥३॥ 

नहि व उतिः पृतनासु मधति यस्मा अराध्व नरः । 

मि व आवत्ु मतिनेवीयसी तूय' यात पिपीषवः ॥९॥ 

श्रौ ष॒ प्रृषिराधसो यातनान्धांसि पीतये । ॥: 

इमा वा हव्या मरते खे हि कं मा न्यत्र गन्तन ॥५॥ 

आ चने बहिः सदताविता च नः स्पाहांणि दातवे वसु । 
अस्त्रं न्ता मरुतः सोम्ये मधो स्वाहेह मादयाध्वे ॥६॥ =. "ए 


९ देवो, भयसे स्तोताको बचाओ । अश्चि, वरुण, मि, अर्यमा ओर मरतो, तुम जिसे छ | 
२ देवो, तुम्हारे रक्षणसे तुम्हारे भ्रिय दिनम जो यज्ञ करता है, जो शुको आक्रान्त 
न ख स्थाने न नदेन य द बहत हन्य देता ह, बह मयने निवासो च, 
व | मे वसिष्ठ तुम खोगोमेँ जो अवर ( मन्द ) है, उन्हे छोडकर स्तति नहीं करता । (6 । (र 
पाभिलाषी होकर मर तुम सव मिलकर हमारे सोमे, अभिषत नि न क छ 
४ नेताओ, जिसे तुम अभिरुषित दान करते हो, उसे तग्दारी रका य यमे बचाती स्वः 
चयी छपा हमारे सामने मवि । सं ते, तम॒ शीधु न | 
ह क ४ धन परस्पर मिला हआ हे | सोमल्प हवि भक्षण क रनकै | हिव । 
ध ६ ४ ५ : हि देता दू; इलचि तुम अन्यत्र नहीं जाना । 3 3 १ । 
1 । 
~ ^ अरत पदम मदक सोमरुप न्यप्र सवाहा कहकर प्रमत्त होगी । | ` 
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सस्वरिचद्धि तन्वः शुम्भमाना आ! हंसासो नीरघ्ष्ठा अपपन्‌ । 
विं शर्धो अभितो मा निषेद्‌ नरो न रण्वाः सवने मदन्तः ॥७] 


यो ना मरुतो अभि दुह णायुस्तिररिवततानि वसो जिघांसति । 
दुहः पाशान्‌ भति स मुचीष्ट तपिष्ठेन हन्मना हन्तना तम्‌ 
(1 ¢ ट 
सान्तपना इद" हविमरुतस्तज्जुजष्टन । 
युष्माकोती रिशादसः ॥६॥ 
गृहमे 

मधल आ गत मरुता माप भतन । 
युष्माकेती सुदानवः ॥१०॥ ˆ“ 
इहेह वः स्वतवसः कवयः सूर्यत्वचः । 
यज्ञ॒ मरुत॒ आ णे ॥११॥ 
भधम्बक यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌ । 
= छो क्षीव माणात्‌ ॥१२॥ 
७ अन्तित मखतो, अपने अङ्को तकल --- -- 

श जरङ्छृत नीलवण हंसोकी 

प्रिर यज्ञ आनन्दित ओर रमणीय मनुष्योकी तरह विश्व-व्याघ् मख्द्गण मेरी चारों ओर क र 

। < भ्रशसनीय मर्तो, अशोभन क्रोध करके जो तिरस्छत मय हमारे विका विना | 

बहता है, बह पापद्रोही षद्णदेवके पाशसे हमें बाधन ना विनाश करना 
_ शआयुधसरे विनष्ट करो । प: 
तै छ ६ शुतापक, यही तुम्हारा हव्य है । तुम शत्र -मक्षक हो । अपनी 

ॐ ॐ © 7 ४ पनी 

3 १० मरुतो, तुम गृहमे भी शोभनदाता हो । रक्षाके साथ आभो । ना सेवन करो । 
तव४ १४ दे स्वयं भवृद्ध ओर कान्तदशीं तथा सूर्यवर्णं मखतो, यै यज्ञक कर्पना करता 
| | १२ हम सुगन्धि ( प्रसारित-पुण्य-कीति ) ओर पुष्टिचद्धक ( जगद्बीज वा = 
पद्‌ नं ) ज्यस्बक्ष ( ब्रह्मा, विष्णु अर महेशके पिता वा आदिकारण की पूजावा यज्ञ करते मादिशकति 
¦ (भ ( वद्ररोफर्‌ ) की तरह हरे खत्यु-बन्धन ( संसार ) से मुक्त करो ओर : | दै । खद्देव, 
& || स्वगं )से मत सुक्त करो । अशत ( चिर जीवन 


चतथ अध्याय समाप्त 
( कथमः खर समाष्तः ) 
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सम्पादक-- श्रीयत मेमचन्द ब्र 
अनोखा अकेला सा चेत्र्॒ाासकष 
$ 


हिन्वीमाकाकां 


आज ५ वषोसि बड़ी सुन्द्रताके साथ प्रकाशित हो रहा ह 
_ जिसके प्रत्येक अकम इतनी अधिक अंष्ठ ओर सन्दर कटान 
रहती ह, जो दिन्दीके अन्य प्के २-४ अकमि सी नहीं मि 
सकतीं । प्रत्येक अङ्क एक खास छोटा-मोटा कहानी-समग्रह दो जाताहै। 
_ जिसमे प्रतिमास साहित्य, समाज, राजनीति, विज्ञान आदि 
चष्ट ओर अध्ययन-योग्य सामग्री दी जाती हे । जीवन-परिचय ओ 













श्रमण-वृत्तान्त भी छपते रते हे । ्‌ 1 
देखिये, गत छ मीनो उसने अपने पाठकोँको ४५६ एषी 
6 रंग-बिरगे २४ विके साथ कितनी ओर क्या-क्या सामग्री भेट की 
> कहानियां “` ४ साहित्यिक ठेख "५ 
¢ कविता" “~: ३२ वौल्लानिक ख्ख ` `. ` ` चि 
र गबय-गीत ~ . ३ सामाजिक रेख 
६ राजनीतिक खख ` ४ जीवन-पस्चिय 
५६ स्वास्थ्यसम्बन्धी छख "` द यात्‌-सम्बन्धीं दम्ब 
) अभिभाषण... ... म्‌ = त ` 
ष तथा हिन्व, जरात, मराठी, उद्‌; जंश्रेजी आदि माषाओकि ५ 
२; से चुनी इदं मनन-योग्य सामग्रीः अरग । केवलं ३॥ ) लेकर वषं अरम | 
९ आकारके पृष्ठोवी रौर (> ~ १. 
व ८००० शाक सामग्री ओर ५० से अभिक उत्तमोत्तम चित्‌ व 3 
4 ला यह्‌ एक अनोखा पत्र है । क्या आपने अमी तक नहीं 0 
८८ यदि न देता हो, तो ठुरत ३॥) ` भेजकर ग्राहकं बन जाहय, ¢ 
५ 9 
त्‌ -- प्टसः.-2 = = 
५ न्यवस्यापक--हस'-कायाख्य, सरस्वती प्रेस, कारी ए | 





सि, 
3 | क ॥ 2 [ ४4 श 
४७ # ४ 8 1 


अ > द ५ 







* छ. १५ 
८ # 
> 


| 2 = ग न भ मद: य १ 
द + श शर 23, > सग सम्‌ | ० 
नवर + (पि < सः न दपणः र ६८ 
ह. न न न >> 
प म ह. ©0.0- 481108117५/26| 1211 ©0॥@0101. 01011260 0% 6870011 - 


दिकपुस्तकमाखा--पञ्म पुष्य 


ग्ब 1.1 तयः वाक्पा व्यप रा् ज कारू पक ) 


<~ ऋम्बेद-सहिता^- 


 सरल-हिन्द्‌-टीका-सहित | 





< 


क ४ ) 


षो , पञ्चम अष्टक ८ डितीय खण्ड ) 

मि | 

ह - 2 

र । रीकाकार 

श पण्डित रामगोविन्द चिवेदी वेदान्तदाख्ी न 
^(द्शन-परिचयः” “हिन्दी-विष्णु-पुराण,” “दिन्दीपुस्तक-कोष, “राजपि प्रहलाद्‌,” “मक्त ध॒ व.” 
“महासती मदाङसा “रज्ञावली” आदिके ठेखक, “आयमदहिला" ( बनारस ), “बिश्वदत (रंगून) 

षी "सेनापतिः ( कर्कत्ता ), “गङ्खा” ( खुुतानगंज ) आदिके भूतपुवं सस्पादक, गीसाप्रचारक- 

१- महामण्डल (मोरिशस)के जन्मदाता, “दक्षिण अप्रीकन सनातनधमं-महदामण्डख" (डरबनः, 


¦. 


नेटार ) के आजीवन सभापति तथा भारतधर्ममहामण्डर ( बनारस ) के महोपदेशक ) 


4 


-# ओर #- 


पण्डित गौरीनाथ भा व्याकरणतीथं 
( प्राइवेट सेक्र ररी, बनेखीराज्याधिपति सादिष्य-विभूषण कमार रूष्णानन्द्‌ सिह बहादुर तथा 
“गङ्गा” ओर “वैदिकपुस्तकमाङाशके अन्यतम जन्मदाता पवम्‌ अध्यक्ष ) 
"८ 


प्रकाशक स 
पण्डित गौरीनाथ भा 2 
सञ्चालक, “वेदिकपुस्तकमाला.” सुलतानगंज ( ६० आई० आर० )} 


दम्यः) 


५.) | आवण, १६६२ विक्रमीय प्रथम संस्करण 


2२००० 
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खलीफावाग, मागलपुरमें सुद्रित 


(क 1 1 1 1 1 1 ~ 





1 द 
अ 
धः 
ओं 

आ 
यु 
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ई 


। 


 फञ्चमः अष्टक (हितीयः कर) की कुल जानकते योग्व वाह 


क) - "भ्व 2७ (७ ------ 
1 द नर 


सू्ेके सात जख्दाता ओर हरिदु स बृहस्पति ७8.8१५ 

| वणक अश्व ७६०१३ व आद्र मायाको परास्त करना ७६८४ 
मित्र ओर वरुणकौ परथिवी- का पृथिवीकी पूं हवा 

| करना ॐ।६६।२ 

६६ पुरिर्योको विनष्ट-करना ७ ६६।५ 

विष्ण्‌ कै वामनावतारका 


। प्रदक्षिणा ७।६१।३ 
मित्र, वरुण ओर अ्य॑मा द्वारा वषै, भास 


ओर दिनिकी रचना ७।६६।११ 


„ मदकर सोम | 
क नरिनामार् ्रा सदन यति ०९८९ पृथिव्यादि तीनो छोकोंका चेरना ७।१००]३ 
| शन तीनों वेदोकि वाक्य ७।१०१।१ 
भ्युका उद्धार ७।९८७ द्री आदिक ग ्भोत्पादक पजन्य ७।१०२।२ 


 र्थपर सारथियोके बेखनेके तीन स्थान ७।६६।२ 

धमे ( धूप ) के दारा ष्टि ७।७०२ 
= अश्विद्वयके द्वारा च्यवन ऋषिका बुटापा < 

 छडाना, अश्निको अन्धकारसे पार करना बराह्मण षी राक्षस १ 

ओर जाहुषको पुनः दाज्य दना अ श्वा ओर सुदुरार ७।१.७२९१ 


।अश्िघ्य ओर वसिष्ठके एक ही पूवज ७।७२।२ मौर ध क १ 


नानाविध मण्डूको ( मेढकों ) 
का वर्णन ७।१०३ पुरा सक्त 


खञ्ञाहीना युवती ७।८.।२ ्‌ 
युद्धम ऽजा ओर स्वगं-दशंन 1 1 ५ न वेचना रः 
। आकाशम ऽ्याप्त सेनिकोँका कोलादर ७।८३।३ दस याजन. चलनेवाङे घोडे <८।१।६ 


दस राजाभंके दवारा पीडित सुदास ७।८३।६ पततो 







जटाधारी वृत्छुगण ( वसिष्ठ-शिष्य ) ७८३।८ ओर जरसे धोना «५१.१७. 
सुया दिनसे रा्रिको अलग करना = ७[८७९ मदकर सोम ८ १२९. 
। वसिष्ठ ओर धरणक्रा समुदरके बचें श्वेत पष्ठ ओर मयूर वण॑वाठे अश्व ८।१।२५्‌/ 
नौका-रूपौ शङेपर क्रीड़ा करना ७ ८८३ हिरण्मय चमांस्तरण | ८।१।३२ ।. ` 
हजार द्रवार्जोका मकान ७१८२ आसर्खंका दख हजार गार्योका दान ८।२।३द्‌/ ॥/ 4 
समुद्र-जख्पें प्यास गना ७।८६।४ एषन्द्िय ८९३४ 
[त ओर सहस्र अश्व ७अ६२।५ खुराक पानपर मत्तता  _ ८२ 

| दव स ह ७।६५।१ विसिन्दु राजाकां आख हजार ` 
क सम्दगा | 

॥ सुद्‌ १ ओर चारीख दजारका दान ८२।४१ 

3 1 नामक राजपि ८।३।२; 

छै ओर स्व्गौय धनके स्वामी 9 व 

५ | पाकस्थामाका अश्व-प्रदान ८।३।२२ 
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ह क | 
क नः कोकः = क ह ऋ = = #ि 








ग्‌ 


मधुमक्षिका ८७८ ध दस हजार गाये देना 
श  ८४।१६ सौ धारोँक्षा वज व | 
नाई भौर छरो ८।५१६ प सङ्खम स्थटमें इन्द्रका जन्म 4. 
र ८५२३ शयंणा दश ठ 

1 ८।५।२८ तिरिन्दिसकी कथा 
५ ऊरोका दान = 


चेदि.वंशीय कशु राजाक्रा सौ उट 





¢ षद पय | 


र 

¢ ` वैकिक-पुस्तकमालाको नियमावली 
 - (९) इस (माला"म हिन्दी-अनुवाद-सहित चारो वेद ओर मरि 
| -षतः वेद्कि-अन्थ-पुष्प ही शर थे जायगे । 

(२) ॥ भेजकर “माखा"ॐ स्थायी भाहक बननेवारखको नि 
‰ भौ पु्तकपर डाकखचं नहीं देना पडगा 








६ 
६ ˆ स्थायी भहकोंको “माला में प्रकाशित सभी पुस्तवं/ 
५ -लरीदना होगा 
> (७) “मालाम प्रकाशित पुस्तके वी० पी० से भेजी जारी । 
¢. . - स्वा 
ह, चालक, “वेदिक -ुस्तकमाला", सुरुतानगंज ८ ई० आई 9 
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4 
भ्‌ 
१ , त 
( हिन्दी-टीक-सहित ) 


च | ५ अष्टक । ७ रडल् । ९५ उष्याय । 9 अलुकाक र 


प्र चाक्रे खयं < 
धय प 
रः € खय भौर शेषके मिज तथा वरण देवता । वसिष्ठ ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द । 
थ सूयं अवोऽनागा उ्यन्मित्राय वरुणाय सत्यम्‌ । ` 
वयं देवत्रादिते स्याम तव परि य॑मन्‌ 
हि ------------- = = यासा अयन्‌ गृणन्तः ॥९॥ 

| ४ ( सबके भररक ) दैव, उदित होकर तुम आज 3 
१२ दाता ) गदा बीच, मित्र जीर वणक । को (अ 

१ । दाता ), तुम्हारी स्त॒ति करके हम तमार मिय हं । पास 1 । अयमन्‌ | 


॥ 
१ 
र न 
| ति 
+=2 
ह 
1 






[) 
> 
+ बनः 


# ५५, 
र + 
१ "^ अ > 18 द. (+. 
| 1/1 त त 7 





((.0- 421048111\/820॥ 181 (0661101). 10411260 0 €810011 


आचुष्ठान-कार्पे, हमें पाप-रहित ठ 





| [ ५ अ०, ७ म९; ५ अ या) [ 





। 
वि ्‌ , | 








| अत्यन्त निग्न देधे भी नदीका ्‌ कै वार 8८. 
| च ` (२ होता है 1 ये हमें इस व्यापक क पार ऋः 
` - क 4: < ©0.0- 4810811\/86| 1428111 ©0661011. 01011260 0 66810011 न 








कनक = 





व 
ॐ 0 ७.69 ० 9 र प जो पत ऋ केत २.6) ३१ 
ऋक ऋक ऋ 


सरीक ग्वेद-संदिता = 


च "५ ८ ट 


देति सूर्यो अभि मन्‌ । च. 
गत्व गोपा ऋ मयेषु इजिना च पश्यन्‌ ॥३ | 
सत हरितः सधस्थाद्या इं वहन्ति सूयं ्ताचीः 

वामानि मित्रावरुणा युवाकुः स. यो यूथेव जनिमानि चष्टे ॥३॥ 
उद्व पृक्षासो मधुमन्तो अस्थुरा सूर्यो अरुह्ुकमणः । 

यस्मा आदित्या अध्वनो रदन्ति मित्रो अयमा वरणः सजोषाः ॥॥ 
इमे चेतारो अनृतस्य भूरेभित्रो अर्यमा वरुणो हि सन्ति । 

इम ऋतस्य वा्धुदु रोणे शग्मासः पुत्रा अदितेरदन्धः ॥५।॥ 

इमे मित्रो वरणो दूभासेऽचेतसं चिच्चितयन्ति दक्षौः 
अपिक्रतं सुचेतसं वतन्तरितररिचदंहः सुपथा नन्यति ॥६॥ 


इमे दिवो अनिमिषा प्रथिव्यारिचकिंलांसो अचेतसं नयन्ति । 
परनाजञे चिन्नो गाधमस्ति पारं नो अस्या विष्पितस्य पषन्‌॥५ -- 


4.9 ऋ 


कं 
५.१०९.१७४ 
व ७94 स च ९७.५२.०२० १.१) 
७. 
। 





एषः स्य मित्राव 
विदवस्य स्थातु 


द क्निज भौर बर्ण, यह बही मवुष्यंकि दशंक सुं अन्तरीक्चमे जाते हणः दाही 


लक्ष्य कर उदित होते है । सूयं सारे स्थावर भौर जङ्गम संसारके पोषक रहै । वह मदाय 
ओर पापको देखते ह' । | 
३ मित्र ओर घरण, सूयने अन्तरीक्मे सात हरिदु व्णंके अश्वोंको रथम जोत गर 
खातो जलदाता होकर सूयेको ऊे जाते ह \ जैसे गोपालक गोसमूदको भली भाँति देहर 
ही सुं उदित होकर संसारके स्थानों ओर पभराणि्योंको देखते है" । बह तुम दोग ` 
करते है । रा 
ह मिज ओर वरुण, तुम दोनोके ल्य अन्न अगर मधुर पुरोडाशादि थे, सूं (< 
रीक्षमे चदते दं । समान श्रीतिवङे मित्र, अर्यमा, घरुण आदि सूये लिय मागं प्र ४. ह 
५ ये मित्र, वरुण ओर अयमा यथेष्ट पापक नाशकत है' । ये सुखकर, अ्िसरक (४ 
तिके पुत्र ह । ये यज्ञ-गरमें बढते है ु ॑ ५ 
च 8 त (4 ओर वरुण द्बाने योग्य नहीं है । ये अक्ञानीको ज्ञाना / ~ 
9 ब क पास वा दुष्छतका विनाशा करते | + 0 
७ ये निनिेष होकर च.क ओर पृथिवी अज्ञानीको कर्मे ऊ जाते है । ¢ ॥ 







५ अ०, ७ -मे०; ५ अध्यां०, ४ अचु० ] सटीक शऋग्वेद्‌-सं हिता ३ 
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२ यद्रोपावददितिः शमं भद्र मित्रो यच्छन्ति वरुणः सुदासे । 
तस्मिन्ना तोकं तनयं दधाना मा कमं देवहेखन तुरासः ॥८॥ 

| अव वेदिं होत्राभियेजेत रिपः कारिचद्रुण धृतः सः । 

परि द्र षोभिरयंमा बरृणक्त ₹ु' सुदासे इृषणा उ छऊोकमप्‌ ॥६॥ 

सस्वर्चिद्धि सस्रतिस्वेष्येषामपीच्येन सहसा सहन्ते ¦ 

युष्मद्धिया बरषणो रेजमाना दक्षस्य चिन्महिना सरता नः ॥१०॥ 

यो बरह्मणे सुमतिमायजाते वाजस्य सातौ परमस्य रायः । 

सीक्षन्त मन्युः मघवानो अयं उर क्षयाय चक्रिरे सुधातु ॥११॥ ` 

इथं देव पुरोहितिय वभ्यां यज्ञ ष॒ मित्रावरुणावकारि । 


्‌ विद्वानि दुगां पितं तिरो नो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥१२॥ 
न 
७ | 


८ अयमा, मित्र ओर वरुण . जो रक्षणसे युक्त ओर स्तुत्य सुख हव्यदाताको देते है 
बारी खख - पुत्र ओर पौचके चयि धारण करते इए हम शीघ्रकारी दैवोके चियि क्रोधजनकं 
ु्ोप्ताये न करे' । 

& जो हमारा षी यज्ञ-वेदीपर कायं करते इए देर्वाष्छी स्तुति नहीं करता, वह वरुण दवाय 
जीता जाकर विनष्ट हो जाय । अयंमा हें राक्षसादिसे अरग रं ! मनोरथःचूरयिता मित्र आर 
दढताख्ण, सुक्र इन्यदाताको विस्तीणं स्थान दो । 
दरीं १० इन मित्रादिकी सङ्गति निगढ ओर दीक्ष है। ये निगूढ बल द्वारा हमारे देषियोको 

राजित करते है । अभिम॒तदाता मित्रादि देवो, तुम्हारे डरसे हमारे विरोधी कापते है। अपने 
ध रकी मदिमासे हमे सुखी बनाओ । 
{ ११ नो यजमान अन्न ओर उत्तम धन देनेके छिये तुम्हार स्तोत्रम अपनी शोभन बुद्धिको नियुक्तं 
रता है, उस स्तोताका .स्तोज मघवा रोग ( दानी अथेमा आदि ) आधित कस्ते ओर उसे लियं खुन्दर 
[म बनाते है 
| १२ मित्र ओर वरुण, तुम दोनोके यज्ञम यह स्तुति की गयी है । इसकी सेवा करके हमारी सारी 
द ॥ न्त विपत्तियं को दूर करते हए हमें पार छगाभो । तुम दमे सदा स्वस्ति द्वारा पालन कथ । 


| 





| -------- ~क 






, ॐ 
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: ६१ पुकत 
, मित्र आर वरण दैवता । वसिष्ट ऋषि | च्िष्टुप्‌ छन्द्‌ । 
उद्वां चकष वरुण सुप्रतीकं देवयोरेति सुयस्ततन्वान्‌ । 
अमि यो विद्वा भुवनानि चष्टे स॒ मन्यु मत्यत्वा चिकेत ॥ 
५ वां स मित्रावरुणादृतावा विप्रो मन्मानि दीघश्र.दियति । 
यस्य ब्रह्मणि सुक्रतू अवाथ आ यत्‌ करत्वा न शरदः पएृणेथे ॥९॥ 


्ोसोर्मित्रावरुणा एरथिव्याः प्र दिव ऋष्वादुब्रहतः सदानू । 

स्यदो दधाथे आंषधीषु विक्ष्वृधग्यतो अनिमिषं रश्चमाणा ॥३॥ 

शंसा मित्रस्य वरुणस्य धाम शुष्मो रोदसी बहुबधे महिता । 
अयन्मासा अयज्वनामवीराः भ यज्ञमन्मा वरजनं तिराते ॥४॥. 
अमूरा विद्वा वृषणाविमा वां न यासु चित्र दद्शे न यक्षम्‌ । 

द्रहः सचन्ते अनृता जनानां न वान्निण्यान्यचिते अभूवन्‌ ॥५॥ 
६" 
दुम बहुत वर्षो से घसिष्टके कमेको पूरण करते आं रहे हो । द्र 


३ मित्र ओर वरुण, तुमने विस्तृत पृथिवीकी परिक्रमा की है भौर गुणों तथा स्वं | 


युखोककी भी प्रदक्षिणा कर डाली है। है शो 

| भन दाता, तम | छि € क 

करते हो । तुम निनिमेष भावसे सनमार्भगामीका पा 4 ओर प्रजाके लिथ^ आः 
छन करते दाः 


४ ऋषि, तुम मिन्न भौर वदणके न 
ावापूथिवीको अलग-अलग रघ ह त स्वति करो । अपनी महिमासे मित्र ओर वर्ष. 


व श न करनेवारोक महीने पुत्रसे रहित होकर बीत ८ गम 

५ हे प्राह, व्यापक शौर मनोरथ 4 +ल ` 
इछ भी नहीं दिखाई ष) द्रोही छोग 0 भिन जीर बरुण; म्हारी स्तुतिमे आश्चयं, थ २8 ६ | 
द #. किये जाते हृष रहस्यमय स्तोत्र भज्ञानके लिये ० समिभ सेतत क्ते दद | 
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ऋक क पो पि सोके 9 स.क सिति ते ऋ क. क 5 क ह चि 0 क पजि पी पिः कोति पेत सि चोन तः केनः ओ च क, ॐ ऋ ॐ सि च, 





नीतौ तौ (वो कक 
प शपि भने क क आणक 00 च 9 क जोकि पने क्य क, 
कषे, कन्व कके) 
ऋ आ षन, क क्य जनि क 


समु वां यज्ञ महयन्नमोभिहुवे वां मित्रावरुणा सबाधः। 

प्र वां मन्मान्युचसे नवानि कृतानि बह्म जुजुषन्निमानि ॥६॥ 

इयं देव पुरोहितियु वभ्यां यज्ञेषु॒मित्‌ावरुणावकारि । 
विदवानि दुगां पितं तिरो नो युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥७॥ 


पी १ भ 
क स ह 
कि 12 ३) 





मित्र ओर वरुण देवता । वसिष्ठ ऋषि । चिष्टुप्‌ छन्द । 
उत्‌ सूर्यो बृहदर्चीष्यंशर त्‌ पुरु विश्वा जनिम मानुषाणाम्‌ । 
समो दिवा ददुदो रोचमानः छवा कृतः सुकृतः कतमिर्भात्‌ ॥१। 
स सूये प्रति पुरो न उद्वा एभिः स्तोनेभिरेतकषेभिखैः। ` 
भर नो मित्राय वरुणाय वोचोऽनागसो अर्यम्णो अन्नये च ॥२॥ 
3 वि नः सहस शुरुधो रदन्ख्रतावानो वरुणो मित्रो अभ्निः। 
क॑ यच्छन्तु चन्दा उपमं नो अकंमा नः कामं पूपुरन्तु स्तवानाः ॥२॥ 


६ ६ भित्र आर बण ; नमस्कार दारा ९ 
तम्हारे यज्ञ पूना करता ह्व । मित्र तौर वरुण त्रै बप्ः 
, सम्पन्न होकर तुम ॒दौोनोंको बुलाता दू । तुम्हारी सेवाके खयि नये स्तोन्न बनाये जर) ष 
| इकट्वा किया हभ स्तो तुमह प्रसन्न करे । 
क्रा ७ मित्र ओर वरुण, तुम दोनोके यज्ञम यह स्तुति की गयी है । इसकी सेवा करके हमारी सारी 
| दुरन्त विपत्तियोंको द्र करते इए हमें पार ङगाभो । तुम हमं सदा स्वस्ति द्वारा पालन करो । 
द 
४ क अत्यधिक ओर प्रभूत तेजका ऊध वेसुख होकर आश्रय करे" । बह मचुष्योके समी जनका 
, -आध्रय करे । बह दिनमे ख्चिकर होकर एक-रूप दिखाई देते है" । बह सबके कर्ता आर व प्रजापति 
द्वारा तेज होते है' । त 
4 । . २ सु, तुम स्तोत्र दारा हरिहु वर्णं भर गमनशील अश्वस, उद्ध सुख होकर, थत्येकके सम्मुख 


। गमन करो । तुम मिन्न, वरुण, अर्यमा आर अञि पास हमें निरपराध कहन । 
४. सयवान्‌ वरुण, मित्र ओर अग्नि हमे सहसर-संख्यक धन दै" वे 








। मेरे ढारा 












३ दुःखको रोकनेवाे ओर सं 


५  रसन्नता-दायका नन" । हे तै = त १५ 

3 सतुतय मोर पूजनीय वस्तु देः! हमार वाया स्तति किये जानेपर चमारी असि, : 
पूणं करे'। ७ दारा स्तुति किये जानेपर हमारी अभि 
९ -- च 
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अद्डनदरारटयरटयव््य 






----------- दिति त्रासीथां नो रे वां जज्ञ: सुजनिमान ऋष्वे । 


द्ावाभ॒मी अ 


मा हेडे भम वरुणस्य वायोर्मा मित्रस्य पियतमस्य चरणाप्र्‌ ॥५। 


भ बाहवा सिखतं जीवसे न आ नो गव्यूतिमुक्षतं तेन । 

अ नो जने श्रवयतं युवाना भूतं मे मितूवरुणा हवमा ॥५॥ 

न मित्रो वरुणो अथेमा नः स्मने तोकाय वरिवो दधन्तु । 

सुगा नो विश्वा सुपथानि सन्तु यूयं पात स्व स्तिभिः सदा नः ॥६॥ 





६९ सतः 


सादरे चार मन्त्रो सूयं देवता ओर दोषके मित्र तथा वरुण । वसिष्ठ षि । शिष्टुप्‌ छर। 
उद्वति सुभगो विद्वचक्षाः साधारणः सूर्यो मालषाणाम्‌ । 
चक्ष त्रस्य वरुणस्य देवदचमेव यः समविव्यक्तमांसि ॥९॥ 
उद्र ति प्रसवीता जनानां महान्‌ केतुरणवः सूर्यस्य । 


11 ~ ~ जका दद काकि । 





४ हे चयावापथिवी, अदिति ओर महान्‌ हमारी रक्षा करो । हम सन्दर जन्मवारे है । त उ 


जानते है । हम घरण, चायु ओर नेताओं ( मनुष्यों ) कै प्रियतम मित्रके क्रोधे न पड | 


५ 


; ॥ 
४ 






+~ 


५ 


` नह 


स ९.५ भौर घरुण, अपनी बाह पसारो । हमारे जीवनके छि हमारी गोमाग-भूमिको ज 
क क । मद्ये बीच हमं विख्यात करो । तुम लोग नित्य तण दो । हमारा यह ¶ हो 


| सुनो । 


६ मित्र, वरुण ओर अयमा, हमारे छिव भौर ुनके स्थि धन भदान करो । हमारे लि 


स्थान खगम ओर खुपथ हो | त॒म हमं सदा स्वस्ति दवारा पालन करो । 





^ (2 
च र | 
ॐ 
ॐ 
"4. 
व~ 


षः 





[ष = 





विभाजमान उषसामुपस्थाद ेस्देत्यन॒मयमानः । ` 
एक मे देवः सविता चच्छन्द्‌ यः समानं न प्रमिनाति धाम ॥३१ 
दिषो स्क्म उरुचक्षा उदेति दूरे अथस्तरणिभां जमानः । 
नूनं जनाः सूर्येण प्रसूता अयन्नर्थानि छृणवन्नपांसि ॥९॥ 
यत्रा चक्.रस्रता गातुमस्मे श्येनो न दीयन्नन्वेति पाथः । 
| पति वां सूर उदिते विधेम नमोभिर्मित्रावरुणोत हव्यैः ॥५॥ 

नू भित्रो वरुण अयमा नसस्मने तोकाय वरिवो दधन्त । 

खगा नो विद्वा सुपथानि सन्तु युयं पात सखस्तिभिः सदा न, ॥ ६ 


्‌। 
६४ सुत्त 
मित्र ओर घरुण देवता । वसिष्ठ षि । चिष्टुप्‌ छन्द । 
दिवि क्षयन्ता रजसः प्रथिव्यां भ्र वां घृतस्य निर्णिजो ददीरन्‌ । 
हव्यं नो मित्रो अयमा सुजातो राजा सुक्षत्रो वरुणो जषन्त ॥१ ॥ 


(--- ~ 
= ३ अतीव प्रकाशमान ये सयं स्तोताओंके स्तोर्जोको सुननेमें परमत्त होकर ओं 

| ८ के बीच 
| उगते है" । थे हमे भभिरषित पदाथ देते है । ये सबके लिथि समान है' म 

| । अपने तेजको संकुचित 

नहीं करते । क 
ढ ` 9 ये दूर्गामौ, त्राता ओर दीत्तिमान्‌ सुर्य शोभन ओौर बहु-तेजः-सस्पन्न होकर अन्तरीध्यै = 

[लल । से न्तरीश्चमे उदित 
ध होते है । जीवगण निश्चय ही सूर्यसे उत्पन्न होकर कर्तव्य कर्म करते है" । दिति 
§ ५ अमर दरवोने जहां इन सूये लिये मागे बनाया था, वह मागं गति-परायण गधकी त 
^ क्षका अनुगमन करता है 1 मित्र ओर वरुण, सूर्योदय होनेपर भातःसवनमं नमस्कार ओर हव्य द्वारा 
। तुम्हारी हम सेवा करगे । न 
् ६ मित्र, घरण ओर अयमा हमारे लिये भौर पुत्रके लिये धन दे । हमारे सारे गन्तव्य = 
8 ओर खुपथ हो । तम हमे सदा स्वस्ति द्वारा पाटन करो । = 1 = 
^ १९ मित्र भौर बर्ण, तुमलोग चु लोक ओर पृथिवी जलके स्वामी हो । तुम्हारे दवारा भरित 
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= ~ नाण छ क ऋतौ की ऋ त सी रती पेपी पिद, छ 
॥ मिं १५९५९१५५ ॥ यी) ० क क क 
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कीं 
छ कनी ऋ ऋ, 
4 क 0क0 8.0 9 ५9 च जीं सु ची 
च चज चेन ची चेक 
शकक निन तौ सक के चण चण च 
क्किकीि 


ती = ५ 
अ राजाना मह ऋतस्य गोषा सिन्धैप क्षत्रिया यातमर्वाक्‌ । ~<= 
इलं नो मित्रावरुणोत वृष्टिमव दिव इन्वत जीरदानू ॥२॥ 


पिष्टं ¢ 
भित्रस्तन्नो वरुणो देवो अयः भ्र सा भिः पथिभिनेयन्तु । 
तवधथा न आदरिः सुदास इषा मदेम सह देवगापाः ॥३॥ 
यो वां गतं' मनसा तक्षदेतमूर्ध्वां धोतिं कृणवद्धारयस्च । 
उच्चेथां मित्रावरुणा घतेन ता राजाना सुक्षितीस्तपयेथाम्‌ ॥४॥ 
एषः स्तोमे वरुण मित्र तुभ्यं सेमः शुक्रा न वायवेऽयामि । 








मित्‌ ओर वरुण देवता । वसिष्ठ ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द । मन 


पति वां सूर उदिते सुक्ते मित्र हवे वरुणं पृतदक्षम्‌ । इ 
, ययेरसु मक्षि जयेष्ठं विद्वस्य यामन्नाचिता जिगन्त॒ ॥१॥ 





ष - 
क न~ व. -- 
लार न महये क सिलुपति ( गदी पकक } जीर मिय (ती र 
३ मित्र, वरुण र त भित्र ओर वरुण, अन्तरीक्षसे हमं अन्न ओर चष्ट मेजो। रात 
पच हमार कथा के । तुम्हार ॑ 
७ मित्र ओर वरुण दारा रक्षित होकर हम अन्न 
करतां है ओर जो यज्ञम 


५ मित्‌. ओर घरण व 
है| हमारे कर्म प्रवेश र ओर वायुके लिये, . दीप्र सोमकी तरह, यह सोम | 
मि नशीः हमे सदा स्वस्ति द्वारा पालन क 





६ पति 
ह ` त्‌ भौर शदधनर भरन, र क 
स श्न दोरनोका व॒ अक्षय जौ ` उगनेपर तुम ॒दोर्नोको, सूक्त द्वारा, | 
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ता हि देवानामसुरा तावयां ता नः क्षितीः करतमूजंयन्ती । 
अदयाम मित्रावरुणा वयं वां द्यावा च यत्र पीपयन्नहा च ॥२॥ 
ता भूरिपाद्ावन्र॒तस्य सेत्‌ दुरत्येत्‌ रिपवे मर्त्याय । 

रतस्य मितावरुणा पथा वामपो न नावा दुरिता तरेम ॥३॥ 

आ नो मितारुणा हव्यजुष्टिं घुतेगव्युतिसुक्षतमिलाभिः । 

प्रति वामत्र वरमा जनाय पएणीतसुद्रो दिभ्यस्य चारोः ॥४॥ 

एषः स्तोमो वरूण मित्‌ तुभ्य सोमः शुकं न वायवेऽयामि । 
अविष्टं धियो जिर्तं पुरन्धीथू यं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥५॥ 








९९ रहः 


४ से १३ तक आदिष्य दैवता, १७ से १६ तक सूयं देवता ओर आदि तया अन्तके तीन-तोन 
मन्त्रके मित्र ओर वरण देवता । वषिष्ठ ऋषि । गायत्री, प्रगाथ, पुर उष्णिक्‌, बृहती, सतो- 
बहती आदि छन्द । ५ । | 

< | 
प्र मित्रयोवेरुणयोः स्तोमो न एतु शुष्यः । नमस्वान्तुविजातयोः ॥१॥ 


- २ वे दोनो देव दरवो असुर (बली) है" । बे आयं (सबके ईश्वर) है" । बे हमारी प्रजाको भचद्ध 
1 र | पित्र अर करगे 
कर | र वरुण, हम ठम दोर्नोंको व्या करेगे । तम्हारी व्यापकतामे हमे द्यावापथिवी दिनि- 
| रात आप्यायित करगे । | ह 
६ ३ मित्र ओर वरुण बहुत पाश (बन्धन) वारे है। घे यज्ञ-शरन्य व्यक्ति (अनत ) कै ल्थि 
£| सेतुकी तरह बन्धनकारी हैः । वे शश्ुमोकि लिये दुरतिक्रम है" । मिज ओर वरण, जैसे नौका वारः 
# जरको पार किया जाता है, वैसे ही हम तुम्हारे यज्ञ-मागम पापसे पार पारगे । 
क्षी ह मित्र ओर वरुण हमारे हन्यकी सेवाके खयि आवे । अन्नके साथ जख द्वारा हमार गोचर 
स्थ सिक्त कर । तुम्दे इस संसारम उत्कष्ट हव्य कौन देगा १ सारके 
हि न" ष्ट हव्य कोन देगा १ तुम संसारके खयि स्वर्गीय गी 
11 ५ मित्र ओर तुम्हारे ओर वायुके च्य, वीस्र सोमी तरह, यह सोम बनाया 
शया । हमारे कमम प्रवेश करो, स्तुतिको जानो च्लौर हमे सदा स्वस्ति द्वारा पालन 








| करो | ------- 
^ आविमूं 
४ ॥ ~ ॥ स त मित्र ओर वरुणका सुखकर सौर अन्नवान्‌ स्तोम॒ गमन करे। 
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कीतीची 


इ ताः सुदक्षा दक्षपितरा । अघ्चथांय भमहसा ॥५ ॥ ` 

ता नः स्तिपा तनूपा वरण जरितुःणाम्‌ । मिन्न साधयतं धियः ॥३। 
यदद्य सुर उदितेऽनागा मित्रो अयमा । छवाति सविता भगः | 
सुप्रावीरस्तु स क्षयः प्र लु यामन्दानकः । थ नो अंहोऽतिग्पी 
त स्वराजो अदितिरदब्धस्य घ्रतस्य ये । महो राजान ईशते ॥ 
प्रति वां सूर उदिते मित्र गृणीषे वरुणम्‌ । अयेमणं रिशाद्सप्‌। 
राया हिरण्यया मतिरियमद्काय . शवसे । इयं विध्रा मेधसातये ॥ 
ते स्याम देव वरुण ते मित्र सूरभिः सह । इषं स्वर्च धीमहि ॥ 
बहवः सूरचक्षसोऽभ्िजिहवा ऋतावृधः : . 
त्रीणि ये येमुविंदथानि धीतिभिविंखानि परिभूतिभिः ॥१० 

त र्‌ 8 बलवाल, बलके रक्षक ओर प्रकृत ॒तेजवारे मिन्र ओौर वरणकौ वसरं 
चारण या.था) 


३ वे मित्र ओर घरुण गृह ओर शरीरके पालक है । भित्र गौ न 
रूप स्तोर््रोको सफल करो । र घरण, ठम रोग स्तोता ` ्‌ 
अयः 


8 सू्याद्य हनेपर आज, - हमारे खि, अपेक्षित धनको पाप-नाशक मित्र, सविता, अव ` 
भग प्रेरित करे | च 


५ शोभन-दान-परायण, तमलोग हमारे पापको दूर्‌ करो । तुस्हारा आगमन दोनेपर व 
सुरक्षित हो । षी 


६ मि मादि भौर मदिति हसक ब्त वा षने रर ह, च महाधन जी इव हह 
° सयोदय होनेपर मित्र, वरण ओर शञच-मक्षक अयेमाकी मँ स्तुति करूंगा । अश्व 





< हित-स्मणीय धनके साथ यह स्तुति हमारे अदिसनीय बके चयि हो । ५ 
£ वरुण ओर भित्र त्विषो £ ५ 4 भे ३ 
धारण करगे | ५ लाथ हम तम्हारे स्तोता हांगे । हम अन्न भौ । 


१० मित्रादि, महान्‌ सूर्यकी तरह दीप, अश्चि 
व्याघ्र स्थानोंको देते है' | 







| 
॥ | 

२ ५अ०,७ म, ५ अभ्या०, ४ अजु० ] = सरीक ऋग्वेदसंहिता ११ 

१४ ल्य 

|} वि ये दधुः शरदं भासमादहयज्ञमक्त्‌ ` चाहचम्‌ । 


| अनाय वरूणो भिन्नो अयमा क्षत्र राजान आरात ॥११॥ 
१ तद्रो अद्य मनामहे सक्तः सुर उदिते । 
यदोहते वरुणो मितो अयमा युयसरतस्य रथ्यः ॥१२॥ 
 कतावान ऋतजाता ताब्रषो घोरासो अन्रतद्विषः । 
९ तेषां वः सुघ्नषुच्छर्दिष्टमे नरः स्याम ये च सूरयः ॥१३॥ 
५ उदु त्यदशंतं बवपुदिंव एति प्रतिहवरे । 
५ यदीमाश्ुवंहति देव एतशो विद्वस्मे चक्षसे अरम्‌ ॥१४। 
` शीष्णः शीष्णो जगतस्तस्थुषस्पति' समया विदवमां रजः । 
सप्त स्वसारः सुविताय सूयं वहन्ति हरितो रथं ॥१५॥ ` 
द॑ तच्चक्ुदेवहित शुक्रसुख्चरत्‌ । पश्येम शरदः दातं जीवेम शरदः शतम्‌ ॥१६॥ 
काग्येभिरदाभ्या याट वरुण श्‌ मत्‌ । मित्रच सोमपीतये ॥१७॥ 








केकि कििक्वयिी 





॥ 


॥ ११ जिन्दोने वष, मास, दिनि, यज्ञ, रात्रि ओर मन्त्रकी स्वना की है, उन मित्र, वदणं आर 
अयेमाने, शोभमान होकर, दसरोके लिये अप्राप्त बङ्‌ पाया था। 

या १२ भज सूर्योदय हदोनेपर, सूक्त दवारा, तुमसे उस धनकी याचना करेगे, जिसे जलक्ते नेता 
मित्र, बरुण ओर अयमा धारण करते है । 

दह १३ नेताओ, तुम कांग यज्ञवान्‌, यज्ञके छिथ उत्पन्न, यज्ञ-वद्धःक, भयानक अर यज्ञ-हीनके 


द्वेषी. दो । तुम्हरि खुखतम धनके छ्थि जो अन्य ऋत्विक्‌ है वे आौर हम अधिकारी 


(` दशनीय मण्डलः अन्तरीक्षके समीप उदित होता है । शीघ्रगामी ओर हरिववणं 
अश्व सबके भरी भांति दैखनेके च्य उस मण्डलको धारण करते है" । 
१५ मस्तकके भी मस्तक ( सबके मस्तक ), स्थावर-जङ्गमके पति ओर रथारोही सूयको, संसारके 
किल्याणके लिये, सात गति-परायण दरितिगण ( अश्व ) सारे संसारके समीप ॐ जाते है 
` । १६ बह स्वरूप ८ सबका प्रकाश ), दैव-दितेषी आर 
म सो वषे देखें ज सौ वष जीये । 4 प 
त. त १७ वरण, तुम ओर मित्र अदिखनीय ओर च्‌.तिमान्‌ हो । दारे स्तोतरोके दारा सोभपानके 
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। मित्वा यातम्‌ हा । पिबतं सोममातुजी ॥६ ~ 
# तिं नरा । पातं सोम्ताबरधा ॥ 





ए ` 


चके 
० कति नवनि 





कै 


न कक क ककि 
,१०५००५.१०५.११० ५१.१.१० 
१७ शेके 


। < 
दिवो धामभिवेरुण 
आ यातं मितावरुणा जुषाणा" 


® 
| गिं ह 8 | न्न 


६५७ सक्त 


अशिद्वय देवता । वसिष्ठ ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌ । 





भति वां रथं दरपती जरघ्ये हविष्मता मनसा यज्ञियेन । 

यो वां दूतो न भिष्ण्यावजीगरच्छा सूमन पितरा विवविस ॥१॥ 

अरोच्यभ्रि ¦ समिधानो अस्मे उपो अटृश्रन्तमसरिचदन्ताः । 

अचति केतुरुषसः पुरस्ताच्छ्ये दिवो दुहितुजायमानः ॥२। 

अभि वां नूनमदिविना सुहाता स्तोमः सिषक्ति नासत्या विवकान्‌। -- 

र्वीभिरयातं पथ्याभिरवाक सविदा वसुमता रथेन ॥३॥ [, 
द्ध ज्ञ जर जल क्ल क; डम युर मामो जीर छं उ" 
होकर सोम-पान करो । = 


र १६ मित्र ओर वरुण यज्ञ नेता है । ओंहतिकी सेवा करके आभो । यज्ञ-वद्ध क सोम ¶॥ हने 


--ः 0 - | 
्‌ ल्पा 
| १ हे दोनो ऋत्विग्‌-यजमान-स्वामियो, हम॒हव्य-यक्त ॒स्तोत्रव साथ तुम्दार घा 
। कनके स्यि जते है । स्तुति-योम्य अश्विनीक्कमारो, जैसे पुत्र पिताको जगाता ह ॥ 


यहं रथ, तुम्हारे दूतकी तरह, लोर्गोको जगाता है । उसी रथको अपने सामग ५ सोः 


मरे बोरा हु । । 
२ मारे द्वारा समिद्ध होकर य्न दीप्त होते है। तब अन्धकारके सारे = | 









शे द । माप सरं पुलि (ज, शी पूं दते, सोना लि, जल 
| | ः 


भवि 
३ दे नास्य (सत्य-रप) दय, नदर दोता ओर स्तुति-वक्ता स्तोम द्वारा दम दष 


0. . ^~ ह र । > फलतः न १ तुमलोग + र | ५ प्रागसे (| हमारे छी ॥॥१. ` प य ४ 


पि 
| 
त 


1 [: 
. 


५ 
र 
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कमयादमायकाकममयायमासजायााजानाावराकयक चीं चोल कित किकी किति पित जोति नपि स) किक किक 
सिन किनि कक क 6 कके क क किति किक निक कि कि कक 


| अवो नूनमरिविना युवाह्ह वे यद्वां खुते माध्वी वसूयुः । 

आ वां वहन्तु स्थविरासा अवाः पिबाथ अस्मे सुषुता मधूनि गा 
पराचीसु देवारिवना धिय मेऽसरधां सातये कतं वसूयुम्‌ । 
विश्वा अविष्टं वाज आ पुरन्धीस्ता नः शक्त शचीपती शचीभिः ॥५॥ 
अविष्टं धीष्वदिना न आसु षजावद्रं तां अहयं ना अस्त । 
आ वां ताके तनये तूतुजानः सुरतनासे! देववीतिः गमेम ॥ ६॥ 
एष स्य॒ वां पूवेगतवेव सस्ये निधिहिता माध्वी राता अस्ते । 
अहंता मनसौ यातमवागदनन्ता हव्यं मानुषीषु विश्ष॒ ॥७॥ 
पकस्मिन्योगे सुरणा समाने परि वां सप्त सवतो रथो गात्‌ । 
न वायन्ति सुभ्वो देवयुक्ता ये वां धृषु तरणयो वहन्ति ॥८॥ 


४ हे रक्षक ओर मधुर सोमके योग्य अश्विय, मै सोमक अभमिषुत होनेपर, तम्हासी 
इच्छासे, धनामिकाषी होकर तुम्हारी स्तुति करता दू; इश्तल््यि आज तुम्हारे भवद्ध अश्वगणा 
र तुम्दं छे आवे । हमारे दारा अभिषुत ओर मधुर सोमका पान करो) 


५ अश्विनी-देव-ढय, तुम हमारी धनाभिलाषिणी, सरटा ओर अर्दिसिका बुद्धिको खामके योग्य 
ल करो । संभ्राममे भी हमारी सारी बुद्धिकी रक्षा करो । शचीपति ( कर्म॑स्वामी ) अश्विद्धय, कमं द्वारा 
हमे धन भ्रदान करो । 


= 6 अश्ि-दढय, इन कमभि हमारी रक्षा करो । हमारा वीर्यं क्षीण न होने योग्य ओर पुरो - 
 त्पादनमे समथे हो । तुम्हारी छृपासे पुत्र ओौर पौ्नोको अभिमत धन देकर अर खुन्द्र धन- 
६ वाठ होकर हम देव-खाभ-कर यज्ञम आवे' । 


। ७ मधु-प्रिय अश्िनीकमारो, सखाके किये पुरोगामी दूतकी तरद हमारा संश व 

सोम निधि-स्वर्प तुम्हारे सामने रला इ है । इसलिये करोधष्रन्य चित्तसे हमारे सामने आभो । ` 

। मभ्य -ूप भ्रजामे वत्त मान हव्य भक्षण करो । न 

५ । ८ सबके पोषक अश्विय, तुम वोनोंका मिलन होनेपर तुस्दारा रथ बहनेवाली सात . 
 नविरयोको पार कर भाता है । खजन्मा ओर देव-सम्पन्न जो तुम्हारे अश्व रथको छेकर शीघ्र चलने 

क न ढोते है, वे कभी नहीं थकते । 

~ 


+ ति 
१ ४. 
४ 
0 
{0 {| 
$ 
7. ५.१ 
" नी 
>~, 
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व 
[ ५ अ, ७ म्‌०; ५ अध्या) ॥ 


क 
्ग्वेदसंदहित | 
0 नन्वत + ८ कय क 
> न क वः क चेद + 
-- न = , ~ ०१९९. ^ ^ .१.१९.०५.- ^^^^~^/ ह 
कः र) । 
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५१५ ८ ^^ 









१४ र ~ दें ट 8५ 

दवाच्छ्छषन्छःः = न ~= क नान्त । व 

ह तततो तघवहुभ्यो व्यो हि भूत ये राया भ ७। ॥ व ~~ 
स्तिरन्ते ग्या एञ्चन्ता अरव्या सघान्‌ ॥ 


न बन्धु र ताभि 
प्र ५ ६ युवाना यासिष्ट वरतिररविनाविरावत्‌ । 

प न्ययं ¦ सदा नः ॥१५ 
त रानि जसं च सुरीनधूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥१०॥ 
६द इतः 

अञ्ि.दवय दैवता । वसिष्ट ऋषि । विराट्‌ ओर श्रिष्टुप्‌ छन्द्‌ । ` 
आ शरभा यातमद्िना स्ववा गिरो दला जुषाणा युवाकोः । 
हव्यानि च प्रतिभृता वीत नः ॥१॥ 
& ४ (५ ९ 

पर वामन्धाति मथान्यस्थुररं गन्तं हविषो वीतये मे । 

तिरो अर्यो हवनानि भर्‌ त' नः ॥२॥ 

प्र वां रथो मनोजवा इयत्ति तिरो रजांस्यशिनातातिः । 

` अस्मभ्यं सूयावस्ू इयानः ॥३॥ ्‌ 

71717 [> 

& त॒म लोग कहीं भी आसक्त नहीं होते । जो धनी धने लिये देने योम्य हव्यको य 


जो सखाको सच्चे वचनोंसे प्रवद्धित करता है तथा जो गौ देवा ६। ` 
^^ | 1 जो गौ, अश्व ओर धन त 


= 1 हमारा आह्वान सुनो | नित्य-तरुण अश्वि-दढय, हव्यवाठे गृह ४ 
ताको बरद्धित करो । तम हमें सदा स्वस्ति द्वारो पाङन करो । 


१ है दौ्त ओर अश्ववाछे अशि 1 {7 
9 आओ न्ता ; ॥ | | 
सतुतिकी सेवा करो । हमारे = त ५ हो । जो तम्हं चाह 4 


९ अशचिद्धय, तुम्हारे (` 
व्यि शीघ्र आभो । च अ न 
। हमारे शत्र का आहवघान 1 


म सुयाके साथ रथपर रहनेवाडे 


भन्न (सोम) भस्तुत हे । हमारी हिका भक्ष 
त छुनकर हमारा आह्वान सुनो ¦ 
| सुनो । . (ह | 
सलणसे युक्त तुम्ारा रथ हमारे खि £ अशिीकमारो, मनकी लद बेली | ५९ 
शित होकर ओौर सारे लोकतको तिरत ` = | ॥ 






है| 
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< छ 


४ 
त ५अ०, ७ म०, ५ अध्या, छ जलु० | खरीक शछगवेदसं दिता 4 


अयं ह यद्रा देवया उ अद्रिरूर्ध्वो विवक्ति सेमघुच्‌ वभ्याम्‌ 

आ वल्गू विपो वश्रतीत हभ्येः ॥९॥ 

चित्र ह यद्रा भोजनं न्वस्ति न्यत्रये महिष्वन्त' युयोतम्‌ । 

थो वामोमानं दधते प्रियः सन्‌ ॥५॥ 

उत त्यद्वां जुरते अदिविना भूच्च्यवानाय प्रतीव्यं हविः । 

अधि यद्रप इत उति धत्थः ॥६॥ 

उत त्यं सुभ्युमङिना सखायो मध्ये जट रवासः समुद्रं । 

| निरीं पषेद्रावा यो युवाकुः ॥७॥ 
काय चिञ्जसमानाय शक्तयुत भ्र तं शयवे हृयमाना । 
यावघन्यामपिन्धतमपो न स्तयं' चिच्छक्तयरििना शचीभिः ॥८॥ 
पष स्य कार्जरते सूक्त रथं बुधान उषसां सुमन्मा । 
इषा त वधदध॒न्या पयोभियूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥६॥ 





भ. 0.0.» ३. ०,५.१9". 0 








कि 


 ॥ 


| 


। ४ निस समयत वध दवा बनतद्न चक्--------- ~ जिस समय मँ तुम्हे देवता बनानेकी इच्छा करता ह 
= हं ओर जिस 
--- सोमका अभिषव करनेवाला यद पत्थर उच्च शब्द्‌ करता है उस समय हक समय दुम्दारे छि 
को ¢ यजमान ) हन्य द्वारा आवक्तित करता हे । छन्दस तुम्दे विध ( मेधावी 
६1, : ५ बुम्दारा जो यापनीय ( चिर =मोज्य ) धन है, उसे त प 
दि हष छलको धारण करते ह, उन अभ्रे महिष्वत्‌ ( ऋवीस ) को न 
खत्युसे छाकर तुमने दिया था, वह उनके प्रति गया था | ल्य जो रूप 
४ च्यक ) द-वद्धि मि्ोने जो शुज्युको सखुवरके बीच छोड 
पार कया था । भुज्युने तम लोगोकी कामना की र 
^ ५ न नहीं किया था। 
वाम्य ' उस समय अश्वि-दय, (न 
४ श धन दिया था । पुकारे जाकर शयु ऋषिको बात त॒म ० = = 
क्षण नदी जल्से पूणे करती है, वसे ही तम कोगने खुनी थी । जैसे 
 ६बह स्तोता ( घसिष्ठ ) श | ४ उम खोगनि इधते पूरणं क्षिया था । 
,३। -मात होकर, उषाके पहले दाया स्तुति करता 
मौ ल दारा वद्धित करो, दुग्ध द्वारा वदित करौ ओर च १ ग 
(6 [न सस्त दारा पालन करो । ललन च" करो । तुम सदा 


द्या था, तुम रोगोने उन्हें 
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= 
क 





= ची 
शर ११९१४ 


क / ` ^ नं 
५८५९११० 
क चक श 
$ यः वस 
गै न | ट २  8। 


अश्ि-दय देवता । वरिष्ठ ऋषि । त्रि ं छ 
वा रो रोदसी बहुबधानो हिरण्ययो इषभियास्वदवेः । 
(त पविभी रुचान इषां बोहा नृपतिर्वाजिनीवान्‌ ॥१॥ ` 
वुतवतनिः 


स पप्रथानो अभि पच भूमा त्रिबन्धुरो मनसा यातु युक्तः ॥२॥ 
विशो येन गच्छथो देययन्तीः त्रा चिद्याममश्विना दधाना ॥९॥ 


खला यदासा यातमरवाबदला निधि मधुमन्तं पिबाथः । 
वि वां सथो बध्वा यादमानेऽन्तान्दिवो बाधते वतेनिभ्याम्‌ ॥३। 
युवोः भियं परि योषारणीतं सूरो दुहिता परितक्म्यायाम्‌ । | 
यहोवयन्तमवथः शचीभिः परि घर समोमना वां वयो गात्‌ ॥४॥ 
यो हस्य वां रथिरा वस्त उलछा रथो युजानः परियाति वतिः। 
| तेन नः शं योरुषसो व्युष्टौ न्यरिवना वहत यज्ञं अस्मिन्‌ ॥५॥ 


| ¢ १ तरुण अश्वां पे युक्त होकर तुम्हारा रथ आष । बह यावाप्रथिवीको बाधा दैनेव्ि = 
 \ हिरण्मय है। उसके चक्रम जल है। षह रथकी नेमि ( डंडों ) के दवारा दीप्तिमान्‌ अनक 
भ यजमार्नोका स्वामी ( नेता ) है । . 8 
च पञ्चमूतों ( सारे प्राणियों ) को परसिद्ध करनेवाला तीन बन्धुर (क 
योके बेठनेके तीन उच्च ओर निश्च कारक स्थानो ) ओर स्तुतिसे. युक्त है । अशि. (0 


चाहे र ॑ 
त जस किसी स्थानमे जाने इच्छा करके शस रथपर देवाभिलाषी पूजाके प 


हि ~ १ भौर अक्के साथ तुमलोग हमारे सामने आभो । द्वय ५ नौ 
= _ जनात्‌ निधि (सोम) का पान करो, तुम रो्गोका रथ सुर्के साथ गमन ^ _ 
| मः , शीघ्र गमनके कारण, पीडति करता है। ध 
ल स सत तदारे रथको धेती है । जिस समय तुम वमक - 
' ख समय रक्षणे छिये दीप्त अन्न तुम्हारे यददां जाता ६1. 


` दै] सश्िदवय = द र्थ तेरजोको ढक छेता ओर अश्वक लाथ मागमे धि 
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नरा गोरेव विद्य तं तृषाणास्माकमद्य सवनोप यातम्‌ । 
युरत्रा हि वां मतिभिहेदन्ते मा वामन्ये नि यमन्देवयन्तः ॥६॥ 
युवं सुज्युमवविद्ध' समुद्र॒ उदृहथुरणंसो अलिधानेः । 
पतत्निभिरभमेरग्यथिभिदंसनाभिरदिविना पारयन्ता ॥७॥ 

॥ नू से हवमा श्रृणुतं युवाना यासिष्टं वर्तिरदिवनाविरावत्‌ । 

।२॥ धत्त रलानि जरतं च सूरीन्यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥८॥ 


2 ॥ | + वि > 


॥ ५9@ सुत्त 

| अश्िदुवयदेवता । वसिष्ठ ऋषि । च्िष्ट्प्‌ छन्द्‌ । 
। आ विङ्ववाराद्िना गतं नः भ्र तत्स्थानमवाचि वां पथिव्याप्‌ । 
| अद्वो न वाजी शुनयुष्ठो अस्थादा यत्सेदथुध वसे न योनिम्‌ ॥१॥ 
| सिषक्ति सा वां सुमतिदचनिष्ठातापि घर्मो मनुषो दुरोणे । 
~: यो वां समुदरान्त्सरितः पिपर््येत्वाचिन्न सुयुजा युजानः ॥२॥ 





लका ६ नेत्‌-ढय, मृगीकी तरह विशेष रूपसे दीप्यमान सोमको पीनेकी इच्छा करके आज 

हमारे सवने अओ । अनेक यज्ञोम यजमान तुदं स्तुति दारा बुराते है । इसदिये अन्य 
ते| दिवाभिखाषी स. दान न करने पावे । 
| ७ अ 3 तुमरोगोँने समुद्रम श्वो 
+ (0 कायं द्वारा, पार करते श र = 

॥ ` < वमखोग आज हमारा आह्वान खनो । सदा तण अश्िक्वय, हव्यवाछे घरमे आभो 
कतः वान 1 ओर स्तोताको वद्धित करो । तम ` सदा हमे स्वस्ति द्वारा पान करो । | 


( । -१७- 
ति १ सबके वरणीय अश्धिनी्कमासो + भो! पूथिवीप 
1 
शि पासमें रहे । | 1 
२ अतीव अन्नवाली बह खुन्दर स्तुति तमरोगोकी से 
स ~ इ ९ वा करती 
(2111111. 
व जाते हे,गेसे ही वम्हे यज्ञम जोता जाता १... 
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नि ` . ~ [य 
| ~ ययय 1) 


तरीक ग्ेद-संहिता 
व. विक्ष । -- 
= सथनान्यसिना दाये दिव तव 

यानि स्थाना“ नते जनाय दाष वहन्ता ।\३॥ 


नि पव॑तस्य मूधनि स = 
नष्टं देवा ओषधीष्वप्सु यथोग्या अदन ` ऋषीणाम्‌ | 
गख एला दधतौन्य स्मे अनु पूर्वाणि चस्यथुयु गानि ॥४॥ 


शभू वासा चिददिना पुरूण्यभि ब्रह्मणि चक्षाथे ऋषीणाम्‌ । 
भति श्र यातं बरमा जनायास्मे वामस्तु सुमतिद्चनिष्ठा ॥५ 
यो वां यज्ञो नासत्या हविष्मान्‌ कृतब्रह्मा समयं भवाति । 

-प घर यातं वरमा वसिष्ठमिमा बरह्माण्युच्यन्तं युवभ्याम्‌ ॥६॥ 
इयं मनीषा इयमदिविन। गीरिमां सुदक्ति वृषणा जुषेथाम्‌ । 
इमा बरह्माणि युवयुन्यगमन्यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥७॥ 


। भ 


; षी `" 






१८ 








९ ३ अश्चिदुवय, तुमलोग॒चु.खोकसे भाकर विशाक ओषधियो ओर प्रजा कै 
^ + स्थान अधृत करते हो, पवेतके मस्तकपर वैटते हण, अन्नदाताको बही स्थान दो। ( 
५ | 8 देवहुवय, तुमरोग ऋषियों द्वारा दिये ओषधि ओर जखको व्याप्त करते ह।! < 
५ हमारी ओषधि ( चरुोडाश गदि ) ओर जल (सोमरस › की कामना करो । हय ¶ ` 
देते हए तुमने पहलेकै द्म्पति्योको आषृष्ट किया थां । ॥ 
५ भशि, सुनकर तुमलोगोनि ऋषिवोकि जनकः करम अभिदन सि 
7. अभिदशेन ` 
इसलिये यजमानके यज्ञम आभो | हमारे लिय तुम्हारा अत्यन्त अन्न-पूण अचुगरह ही। .. ` 
§ | | & नासघ्यद्वय, जो यज्ञग्रान हव्य परि .: 
| ` करणीय वसिष्ठे पास आभो | थे सारे न व १ 
५ मन्ब तर्ही रोगोकि चिथ स्तुत होते. दै । । ब 


७ अश ्‌ ह 
"ऋय, तुम्हारे ज्ये यही स्तुति आौर यही वचन हा । काम-वषेक # |: 





 स्वतिकां सेवा करो।ये सार = 

+. सारे कप ~ सदा । 6 . 

॥. दाय पालित करो । ९ ्‌ वम्हारी कामना करते हए, सहत हों । ठम ह“ ४ 
-9- | 


॥ + प श र, ह. ह 
रिय ^.0- 480028111\/86| 811 (01661101. 01011260 0/ 6879011 ॥ 


पा+ | | 
। 9 ` जन 
= ५अ०, ७ तेण, ५ अध्या, ४ अजु० | सटीक ेद्‌-संहिता १६ 











जो किदो क. 





मी 


अश्िद्वय देवता । वसिष्ठ ऋषि । त्रिष्टुप्‌छन्द । 
अप स्वसुरुषसो नग्जिहीते रिणक्ति कृष्णीररुषाय पन्थाम्‌ । 
अद्वामघा गोमघा वां हुवेम दिवा नक्त शरुमस्मश्‌ योतम्‌ ॥१॥ 
उपायात दाशुषे मत्यांय रथेन वाममरविना वहन्ता ; 
युयुतमस्मदनिराममीवां दिवा नक्त' माध्वी ्रासीथां नः ॥२॥ 
आ वां रथमवमस्यां उथष्टौ सुम्नायवो इषणो वर्तयन्तु । 
स्यूमगभस्तिशतयुग्भिरश्वेरारिवना वसुमन्तं वहेथाम्‌ ॥३॥ 
यो वां रथो च्रपती अस्ति वोहखा त्रिवन्धुरो वसुमाँ उस्रयामा । 
आ न एना नासत्योप यातमभि यद्वां वि्वम्स्नो जिगाति ॥४॥ 
युवं च्यवानं जरसोऽमुमुक्तं नि पेदव उहथराशमश्वम्‌ । 
च निरहसस्तमसः स्पतमत्रि' नि जाहुषं शिथिरे धातमन्तः ॥५॥ 
वैरं १ मपनी भगिनी षके पाससे रत स्वयमेव ह नाली ह ¡ इनत 


( दिन अथवा सुय ) के स्यि मागं पदान करती है । फलतः हे अश्व-धन ओर गोधन अशिव 
हे व॒मरोगोको हम बुखाते है । तुमखोग दिन-रात हमारे पाखसे रिंसकोँको दूर करो । 2 
| २ अश्विदुबय, हविदाताके चख्ि स्थ दुवारा रमणीय पदार्थं ऊाते इप्ः तुम खोग आ । अन्नन्धी 
द्ख्द्िता ओर रोग हमसे दुर करो । है मधुमान्‌ मश्विह्वय, तुम हमें धि बचाओ । 
कि . ३ तुम्हारे रथमें अनायास जोते गये ओौर कामदाता अ तुस्हं ` । अश्विदवय 
न रस्मिवाे ओर धनसे युक्त रथको, तुमलोग, जल्दाता अश्वक र स | 
४ यजमान-पालको, तुमलोगोंका वाहक जो रथ तीन वन्धुरो ( सारथियोके वैरने-उयनेके 


ह । तीन स्थानों )सेयु परति 
| ) से युक्त धनवान्‌, दिनके प्रतिं गमन करनेवाला ओर जानेवाट 
| | ढै, उसी रथपर तुम हमारे पास आ । ^ र 


६ 
५ ५ तुमने च्यवन ऋषिका बुदापा दछड़ाया था, पेदु नामक राजाके चये युद्धम शीघ्रगामी 


दा अश्व मेजा था, अशिको पाप आौर 

अण्व | र अन्धकारसे पार किया था आर जाइषको भर्ठ-राज्यभं 

(4 "ड स्थापित ए न्‌ | पुनः 
५ क्षिया था । भ्र्टराज्यमें पुनः 





<. 
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र ऋका 6 


ऊ ड न व | 
= मां सक्ति वृषणा जपथाम्‌ । = - 
स्तिभिः सदा नः ॥६॥ 


शक ॥. 





७२ सुत्त 

अशिदुवयदेवता । वसिष्ठ ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द । 
आ गोमता नासत्या रथेनाइवावता पुरन्दर ण यतब्र्‌ । 
अभि वां विद्वा नियुतः सचन्ते स्पाहया धिया तन्वा धमप ॥१॥ 
आ नो देवेभिहप यातमवाक्‌ सजोषसा नासत्या रथन । 
योहि नः सख्या पिनराणि समानो बन्धुरुततस्य वित्तम्‌ ॥२॥ 
उट स्तोमासो अखिनोखु्रञ्ञामि ब्रह्माण्युषसश्च देवीः । 
आव्रिवासत्रोदसी धिष्ण्येमे अच्छा विप्रो नासत्या विवक्ति ॥३॥ 


र वि चेदुच्छन्स्यशिना उषासः प्र वां ब्रह्माणि कारो भरन्ते । 
(८. उध्वं भानु' सविता देवो अश्र दुबहदश्रयः समिधा जरन्ते ॥४॥ 


1  , ६ भश्िइवय, दुगार लिये यही स्तुति मौर यही वचन हया । काम-व्क-द्वय, ह 


५१ १ सतुतिकी सेवा करो । ये सारे कमे, तुम्हारी कामना करते हण, सङ्त हों । त॒म स्व्‌ ए च 
५५ | | ढाय पालित करो । | -*6°-- ४ १ 
१ नासत्यदुवय, तुमलोग गौ, अश्व ओर धनसे युक्त रथपर आओ । अर्क । 


 । म्डारौ सेवा कप्त है । तमलोग अमिर्षणीय शोभा सौर शरीर द्वारा दीपयम ५ 
| 


(५) २ नासत्यदहुवय, तुमलोग देबोके साथ समान प्रीतिसे युक्त होकर ओर रण ह 
1 हमारे पाल आभो । तुम्हारे साथ हमारा बन्धत्व पूवं जोकि समयसे ही चला आता १ | 


६ ८ १ = (१ २ त धन भी एक ही है = ए 
ह व मेधावी वसिष्ठ स्तुतिसे द्यावाप्रथिवीकी 4 न अमि ~ 
.„ सविता ८ + क तो स्तोता विरोष रूपसे तुदा श त 
[> = ५ शते दं । तमिव दारा -मभिविव सी ग 

[६ ४ र . । र 111 [4 










५ अ०, ७ म०, ५ अध्या०, 9 अचु | सरीक अऋग्वेद्‌-संहिता २९१ 


॥ मौ 0 














9, छ चोपति कि 


आ प्चातान्नासत्या पुरस्तादारिवना यातमधरादुदक्तात्‌ । 
आ विद्वतः पाञ्चजन्येन राया यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥५॥ 


५9३ स्तः 
अशिद्धय देवता । वशिष्ठ ऋषि जिष्टुप्‌ छन्द्‌ । 

अतारिष्म तमसस्पारमस्य प्रति स्तोमं देवयन्तो दधानाः । 

पुरुदंसा पुरुतमा पुरा जामत्यां हवते अद्िना गीः ॥१॥ 

नयु प्रियो मनुषः सादि होता नासत्या यो यजते वन्दते च 
अदृनीतं मध्वो अशिना उपाक आ वां बोचें बिदथेषृ प्रयस्वान्‌ ॥२॥ 
अहेम यज्ञ पथामुराणा इमां सुद्क्ति ' घषणा जषेथाम्‌ । 
भुष्टीवेव प्रेषितो वामबोधि भति स्तोमेजरमाणो वसिष्टः ५३॥ 
उप त्या बही गमतो विशं नो रक्षोहणा सम्भृता वीपाणी । 
। समन्धस्यग्मत मत्सराणि मा नो मर्धिष्टमा गतं शिवेन ।॥।॥ 


ह ५नातत््‌ पर्व विमि नर उर तना जन्नव्््ः 
3 1 । । पञ्च श्रं णि्यों (जाह्मणादि चार 
दा 8 न र निषाद्‌) का दित करनेवारी सम्पत्तिसे भीं आमो । त॒म सवा हमे स्वस्ति द्वारा पालन 
--‡9*- 
क. ` देवाभिकाघी होकर, स्तोत्र करते हप, हम अज्ञानके पार जार्यगे । हे बहुक्मा. पभूततम, 
[इव जात ओर अमत्य अश्वद्वय, तुस्दे स्तोता बुखाता है । 
8 २ तुम्हारा भिय मचुष्य होता यहां वेढा है । नासत्यद्वय, जो वुम्दारा यज ओर वर इन करता 
॥ ह उसका मधुर सोमरस, पालम ठहर कर, भक्षण करो । अन्नवान्‌ होकर यज्ञे व्ह बुलाता ह । 
„ ३ हम महान्‌ स्तोता ` हे" । दम आगमनशीर वेवोकि चये यज्ञको बहाते है । कामवषक-इवयः 
स न्द्र स्तुतिकी सेवा करो । यै घसिष्ठ, शीघ्रगामी दुतकी तरह, तस्हारे पाख भ्रस्त होगतरः 
(4 स्तोत्र दवारा स्तुति करते क ् ह: 
परस्त् इवारा स्तुति करते हु भबोधित हुआ ह ! 
१. छपसथ ४ १ दानो इन्यवादक, राषस-नाशक, ओर इ-पाणि हैः । व हमा पजाके पास ` 
। ल व त हो । लम मद्कर अन्ने साथ सङ्गत होमो । हमारी हिसा नकी करना । मङ्गल्के 











।१॥ 
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॥ 
| ५ अ९, | म्‌, ७ अध्या 







षु अवि 


= 
दारविना यातमधरादुदक्तात्‌ । 
यथं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥५॥ 


*©°- 


७४ स्ततः 


वसिष्ठ ऋषि । वृहती ओर सतोच्रहती छन्द्‌ । 


कचः भ 


कन्दक कि षयो 


॥ - इ आ पश्चातान्नास्षत्या पुरस्ता 


आ विश्वतः पायजन्येन राया 





अश्िदवय देवता । व 
हमा उ वां दिविष्टय उल हवन्ते अविना । 


अयं वामहवेऽवसे शचीवसु विदांविशं हि गच्छथः ॥९॥ 

यवं चित्र ददथुर्भोजनं नरा चोदथां सुत्रतावते । 
अर्वाग्रथं समनसा नि यच्छतं पिबतं सोम्य मधु ॥२॥ 
आ यातामुप भूषतं मध्वः पिबतमदिवना । 
दुग्धं पयो इषणा जेन्यावसू मा नो मधिष्टमा गतम्‌ ।२॥ 
अर्वासो ये वामुप दाशुषो गृहं युवां दीयन्ति बिभ्रतः । 


(1 मक्षुयुभिनरा हयेभिरदिना देवा यातमस्मय॒ ॥४॥ ध 

3 पि 

१ , + ५नासत्यदुबय, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण ओर उत्तर दिशाओं आभो । पञ्च श्र णिषं। 

^ ।  दिचार वण ओर निषाद) का दित करनेवाली सम्पत्तिसे भी आ, तम सदा हमे स्वह 
पालन.करो । ^ 


-*9°- 


\ निवासभद्‌ अश्विय, ये स्वगेकामी कोग तमद बुराते है" । करमधनदवय, रार , 
४. वसिष्ठ भी तुर बुखाता हं । कारण, तुम पत्येक पाके पास जाते हो । लः 
४ | म्‌ अश्चिद्वय तुमरोग जो चिन्न ( भोञ्य ) धन धारण करते हो स्तोता पासं उसे (| 


हि +, १ 





र त 
|] क ] षः । ट स त ॥ र, इ - ए 
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| | 
भ ५ अ०, ७ म० ५ अध्याऽ ७ अचुठ] सरीक अग्वेदसंहिता । रद 


केकि केकि सोक क 





= प्व य य तयन व्यक 
क 
से कि दी सोक चक से पो %9 की @ सोक प की. २/॥ २.१ २१. 





चिति चिनोति 











अधा इ यन्तो अशिना पक्षः सचन्त सूरयः । 

ता यंसतो मघवद्भ्यो ५ वं यशर्छदिरस्मभ्यं नासत्या ॥१; 
प्र ये ययुरश्कासो रथा इव चरपातारो जनानाम्‌ । 

उत स्वेन शवसा शुशुवुनेर उत क्षियन्ति सुक्षितिम्‌ ॥६॥ 


-:9:- 


५ 


‹७९९ सुतः 
उषा देवता । वसिष्ठ षि । जिष्टुप्‌ छन्द । 

उयुषा आवो दिविजा ऋतेनाविष्छृण्वाना महिमानमागात्‌ । 
अप दर हस्तम आवरजुष्टमङ्गरस्तमा पथ्या अजीगः ॥१॥ 
महे नो अश सुविताय बोध्युषो महे सौभगाय प्रयन्धि । 
चित्र रयि यशस षेद्यस्मे देवि मतेषु मायुषि भवस्युम्‌ ॥२॥ 
एते त्ये भानवो दशतायार्िश्रा उषसो अश्रतास आयः । 
जनयन्तो दज्यानि ्रतान्याएणन्तो अन्तरिक्षा उ्यस्थः ॥॥ 





---- 


= 
1 ५ अश्िदुवय, गमनकत्तां स्तोता रोग प्रभूत अन्नका आश्रय करते है । तुम हमे अविचल 
सप ओर ग्रह दो । नासंत्यदुवय, हम मघवान्‌ ( घनी ) है" । | न 

' ६ जो दृसरेका धन न श्रदण कर ओर मचुष्योके वीच मवुष्य-रश्चक होक ्‌ 

९ ध र, रथकी तरह. तुम्हारे 

पास जाते है, वे अपने बरसे वद्धित होते अर रहने खुन्द्र स्थानम जाते है । द 


क्षईे। ¦ ९ उषने अन्तरीक्षे प्रादुभूत होकर प्रकाश स्िया। अपने तेजके बलस वह पनी सहिमाकौ 
द करते हण आयीं । उन्दने अभरिय श्रु अर अन्धकारको दूर किया । प्राणि्योके व्यवहारके 
गसि सबसे गन्तव्य पथको प्रकाशित किया । | त 
। २अआआज हमारे महासुखी पापिके लिये जागो । उषा, महासौभा म, विचित्र यशसे 
1 ए धन हमारे ङ्य धारण करो । मचुष्य-हितकारिणी देवी, मवुष्योको कन ॑ कध 
० ^ । ॥- (1 ३ दशेनीय उषाकी ये सब भब्द, विचि भौर अविनाशी किरणे, 7 म | 
# 1 रर सारे अन्तरीक्ष पूणं करती दुई, आती ओर विविध भकारसे पौरुती ह । न 
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` सदीकं ऋवेद-ंहिता ~. - ० 
स व 

१. स्स्व क्षितीः परि सथी जिगाति। = 
. एषा स्या युजाना पराकत्‌ दनो हिता वनस्य पीति 

अमिपदयन्ती बुना त त नदन 

तो मघोन्युषा उच्छति वह्धिभिश् णाना ॥५॥ 

पति च तनामसयाो अश्ारिचत्रा अदभन्तुषस वहन्तः । 

याति शुभा विपि रथेन दधाति रल विधते जनाय ॥९। 

तस्या सत्येभिर्महती महद्धिदे वी देवेभिथजता यजने ; । 

श्नदृदलानि ददहुछियाणां भ्रति गाव उषसं वावशन्त ॥५॥ 

नू तो गोमद्रीखद्ध हि रलमुषो अद्वावत्‌ पुरुभोजो अस्मे । 


मा नो बहिः पुरुषता निदे कयु यं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥६। 








--9ः- 


ध. ४ यह वही ध्‌ लोककी इदिता ओर भुवर्नोकी पाका उषा प्राणि्योके अभिहार †- 
+ , ओर दूसरे भी उद्योग करे पञ्च श्र णि्योँ ( चार वणं ओौर निषाद्‌ ) के पास तुरत जाती १। 

१ भनवती, सूंगदिणी, विचित्र धन (रश्मि) वाली उषा धन तैर देव-धनकी स्वा ॥ 

द 1 ऋषियोक्ि दवारा स्तुता, बुदापा . देनेवाली ओर धनवाडी उषा यजमान द्वारा ¶ ` 

` + होरूर प्रमात करती है । । 

९ जो दीतिबालो उषाको ठे लाते है, बही विचित्र ओर शोभन अश्व दिषा१' । 


पट उषा दिप्तमती ९ अ. 
वती है । होकर अनेक रपोंवारे रथसे सवे त्न जाती है" । वह अपे परिव तुर 






तर 
स्थिर क भोर यललीया उषा देवी सत्य, महान्‌ ओर यजनीय देवो षा 1 
५ करती ॐ" $ । # 

करती है । दै । गौनोकि चरलेके लिये ` प्रकाश देती दहै 1 गाय ४५ 
८ उषा, ह्मे गौ, सीर मौर वरे ं | ॑ 

निन्दा नहीं करना त॒म हें सदा स्वस्ति 9 ् बहुत अन्त दो | पुरु्षोके बीर्चं ^ 
ह. 
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र ५:अ०, ७ मर, ^ अश्या ०, ५ अचु० | सटीक ऋण्येदसं हिता २२५ 





म न, 7571 


| ५ सक्ते 


उषा देवता । वसिष्ठ ऋषि । तिष्टुप्‌ छन्द्‌ । 
उदु ्योतिरणतं विश्वजन्यं विदवानरः सविता देवो अश्रेत्‌ । 
करत्वा देवानामजनिष्ट चक्षुराविरकभु वनं विदवसुषाः ॥१॥ 
भर मे पन्था देवयाना अदुश्नन्नमघं न्तो वसुभिरिष्कृतासः । 
अभूडु कैतुरुषसः पुरस्तात्‌ प्रतीच्यागादधि इम्ये भ्यः ॥२॥ 
तानीदहानि बहखान्यासन्या प्राचीनमुदिता सुरथस्य । 
यतः परि जार इवाचरन्त्युषो ददुक्षे नपुनयेतीव ॥३॥ 
स इदं वानां सधमाद्‌ आंसन्नु तावानः कवयः पूव्यांसः । 
॥ रूह ज्योतिः पितरो अन्वचिन्दन्त्सत्यमन्त्रा अजनयन्नुषासम्‌ ॥४॥ 
समान उवे अधि संगतासः संजानते न यतन्ते मिथस्ते । 


+ ते देवानां न मिनन्ति वरतान्यमर्धन्तो वसुभिर्यादमानाः ॥५॥ 
६। 





९ [न नेता सविता उद्ध्वेदेशमे अविनाशी ओर सवके खये हितैषी 
क ह ज्योतिका आश्रय 
करते है । वच्च देधोके कमक लिये भरकर हप -सरूपि 
स्वा [त निया इए हैः । देवोंकी नेतर-स्वरूपिणी होकर उषाने स। रे | ुवनोको 
ए ध. 
| .२ म दसा -रदित ओर तेज द्वारा खुसंस्छत देव-यान.पथको देख चका ह । उषाका ` केत 
, ( भ्ज्ञापक तेज ) पूर्व दिशामे था । हभारे ममिसुख हकर उषा उन्नत परदेशसे जी ॐ 
३ उषा, तुम्हारा जा तेज सूर्योदयके पहछे न 
बर्फ#तुम॒ङर्टाकी तरह न हकर वि वता ६ न चण 
दारा तेज परमूत है । तरह देखी जाती हा, बही सव 
प ४ जो अङ्गिरोगण सत्यवान्‌, कवि मौर भाचीन प 
वर 'भरात्त- किया है ओर जिन्होने सत्य-स्तुति होकर ह १ धव 9 
` देवो साथ पक्त्र श्रमत्त हृ थे । - वकस उपाको प्राुभमूत क्या है, वे ही 
"(अ सङ्गत होकर पक-बद्धि इण थे । कया उन लोगोनि परस्यर ` 
3 ह नहीं क्या भा {वे दे्वोके कर्मोकी रिसा नहीं करते र व 
वारा जाते हैः । शल्य आर वासप्रद्‌ ते 
` & । 
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[ ५ अ०) ७ म० ० अध्या 


द यट 
आक = कक 5 क च ली ग के तकी क क की 





9, ५} | 
। 


टा उषबु ध सुभगे वुष्डवांसः । ॥- 
गवां नन्नी वाजपत्नी न उच्छोषः सुजाते थमा | च ध (६॥ 

ग र 6 अ 

एषा नेत्री राधसः सूतानाु उच्छन्ती रिभ्यतं वशिष्ठः | 

दीर्ध तं रयिमस्मे दधान। ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥७॥ 
घ दधाना युः 


कनक 





तिला स्तोभैरीरते वि 


न 





्‌ 99 सतत 
उपा दैवता । घसिष्ठ ऋषि । ज्िष्टुप्‌ छन्द 
उपो स्रुवे युवतिने योषा वरव जीवं परखुवन्ती चराये । 
अभूदश्निः समिधे मालुषाणामकर््योतिबाधमाना तमांसि ॥१॥ ` 
विदवं प्रतीची सप्रथा उदस्थाद्‌ शद्वासो विभूती शक्रमश्वेत्‌। 
। । दिरण्यवणां खुटृशीकसंहग्गवां माता नेश्यहामरोचि ॥२॥ 





ए.॥ ६ सुभगा उषा, प्रातःकाल जगे हए स्तोता वसिष्ठगण स्तोत्र द्वारा तुम्हारी सु घः 
दै । दुम गौओोंकी प्रापिका ओर अन्न-पाछिका हो । हमारे लियि ध्रभात करो। घुत् । 
तुम प्रथम स्तुत हो । वि 

७ यह उषा स्तोताकी स्तुतियोंकी नेत्री है' । यह अन्धक।रका दूर कर अौर सव।ध 
धन हमे देकर वसतष्ठों द्वारा स्तुत हती है । तुम सदा हरे स्वस्ति द्वारा पालन क ( 


९ 


` „प्प 





१ तरणी पलीकी तरह उषा सारे 
दीति पाती है'। च्वि म्‌ 
० करते है। 

९ सार संसारकी अभिमुखी 
^ वदित हई । हिरण्यवणे दशनीय 
शाद 


क 
जीरको, संचरणके लिये, प्रेरित करते हण ~ ` हमे 
चुप्योंके समिन्धनके योग्य हए है । अन्चि अन्धकार-नाशक्‌ . + ~ ॑ 
) ओर सवन प्रसिद्धा उषा उदित हु । तेजोमय वलन 
भोर तेनसे युक वापोकी माता भौर दिर्नोकी नत्र १५ 
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- । १} | | 
= ५ अं०, 9 म०, ६ अध्यो०, ५ अनु० | सरीक ऋण्वेद्‌-सं दिता ९७ 





सकी आ भ # ख १,८०७ का ¶ ९,८०३.0 द्द क्क 


देवानां चक्ष्‌ ; खुभगा वहन्तीः शवेतं नयन्ती सुशीकमदवम्‌ । 
उषा अद शि रदिमभिग्यक्ता चित्रामघा विश्वमसु प्रभूता ॥३॥ 


अन्तिवामा दूरे अभित्रसुच्छोर्वी गव्यूतिमभयं कृषी 


यावय द्वेष आ भरा वसूनि चोदय राधो णते मघोनि ॥९॥ 
अस्मे श्र ष्ठेभिभांनुभिविं भाह्य षो देवि षतिरन्ती न .आयुः । 

इषं च नो दधती षिदववारे गोमद्द्वावद्रथवस्च राधः ॥५॥ 

यां खा दिषो दुहितवधयन्स्युषः सुजाते मतिभिवंसिष्ठाः । 
सास्मासु धा रयिसष्व बृहन्तं थथं पात सखस्तिभिः सदा नः ॥६॥ 


७ द्द सत्त 


उषा देवत) । वसिष्ठ ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द । 
परति केतवः प्रथमा अदुश्नन्नूष्वां अस्या अञ्जयो विश्यन्ते । 
उषो अवाचा बृहता रथेन ज्योतिष्मता वाममस्मभ्यं वक्षि ॥१॥ 


--- ३ दैवोके नेत्र स्थानीय तेजका वहन करनेवाली, खुमणा, अपनी किरणोसे प्रकारिता -विचित्र 
सु धनवाली ओर संलारके सम्बन्धमें प्रद्धा उषा खुदशेन अश्व को परधेतबणं करते दिखाई दे रही ३" । 
ठु ७ उषा, हमारे पाल तुम बननीय ( भिचित्र) धनवाली होकर ओर हभारे श्चको दूर करके 
विभासित हो । हमारो विष्ठृत गोचरभूमिको मय-रहित करो । दे षिर्योक्ो अख्ग करो । शल््ओंका 
स्।धन छे आओ । धनवाली उषा, स्तोता पास धन भेजो । 
करे। ` ५ उघा देवौ, हमारी आयु बहते इए, शे ष्ठ किरणोके साथ, हमारे स्यि पकाशित होभो 
सबक बरणीया ( स्वीकरणीया ) उषा. हमें रक्ष्य करके गौ ओर अश्वसे युक्त धन धारण करते हए । 
, (प्रकाशित होभो। ` 
क ६ हे चु.रोककी पुत्री ओर जन्मा उषा, वसिष्ठ रोग स्तुति द्वारा तदे वदित करते है'। ठम ` 
हमें रमणीय ओर महान्‌ धन दो । तुम इमे सदा स्वस्ति द्वारा पाने करो । 
¢ १ ()१~-- 
९ प्रथम उत्पन्न केतु देखे जाते है' । इनकी व्यञ्जक र्यां ऊद वं-मुख होकर सर्वर आश्य , ` 


करती है । उषा देवी, हमारे सामने आये हप, विशा र ज्योतिष्क स्थ द्वारा हमारे लि रमणीय 
धिन ढोभो | ५.६: 





:= । 
हि 1 $ 
--5 | ((.0- 48/108111\/80। 181 (0661100. 01011260 0 68100111 









त ण त 3 कं च 9 क चेद. 
क ॥ १ छ) च ^ + 1 
"9१९9 ॐ कच 


== 
हिला [५अ०, ७ म, ५ अध्य 
५ सटीक ऋण्वेद । ¢} | 





णः = गणन्तः ५ 
ल-त 
६ विदा तमांलि दुरिताप देवी ॥६। 


दषा याति ज्योति -योतिर्थच्छन्तीस्षसो विभातीः । 


त्या < प्रत्य भ्र पुरस्ताञ 
८ ममपाचीन तमो अगादजष्टम्‌ ॥२॥ ` ` 


#जनन्त्सुयं यज्ञम त 
अचि दिवो -इहिता मधोनी विवे पदयन्धयुषसं व्रिभातीम्‌ । 
आस्थाद्भथं खधया युञ्यमानमायसर्दवातः सुयुजो वहं न्ति ॥। ` 
प्रति त्वाय सुमनसो बुधन्तास्माकासो मघवानो वथं च 1 


¢^ 9 , ` इय  प५।॥ 
तल्विलायष्वसुषक्षा विभातीयु य पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥५॥ 








इ ~= 


७६ स्त 


6; उषा देवता । वसिष्ट ऋषि । श्रिष्टुप्‌ छन्द । 
। ‰  ब्युषा आवः प्या जनानां पञ्चक्षितीमानुषीर्बो धयन्ती । 
।, . खसंदम्भिरक्षमिभांलुमभ्र द्वि सूर्यौ रोदसी चक्षसावः ॥१॥ 


| ` २समिद्ध होकर .अश्नि सर्वत्र बहते है" । मेधावी रोग स्वति द्वारा उषाकी ति चि 
" दृद होते दै] उषा देवी मी ञ्योति द्वारा सारे अन्धकारो ओर पापोंको रोकते हण जाती ॥॥ 

क. ३ ये सब प्रभात-कारिणी भौर तेजदायिनी उषा पूवं दिशा देखी जाती है । त 
अश्न ओर यज्ञो रादुमूत किया, जिससे नीचगामी भौर अप्रिय अन्धकार दुर हुभा।. °" 
४ ।३ ४ ५ पुत्री. भीर . धनवती उषा जानी गयी है" । सभी रोग प्रमातकारिणी ५ ^ | 

उषं =) खयोजित अश्व इस रथको ठे जाते है । ५२4 ' । 

‰। ( य पा ग्‌ आज तुद जगतिः दै उपने 
१८ | । तम सदा हमें स्प्रस्ति द्वारा पाटन करो। शर 


भकः 
1 





१ मलु्योकी हितैषिणी य + 
णी उषा अन्धक्ारका विनाश करती दै, पञ्चश्र णियोके मदन 


ह ओर उत्तम तेजवाली किरर्ो ारा - + | ॥ 
करते है' | भ वका भाश्रय करती हं । सूये भी तेजसे धावा 
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1९ 
भ ५ अ०,७ मं०, ५ अध्या० ५ अनु० ] - सरीक ऋग्वेदसंहिता. २६ 
| यकाया 


क ` चे ति पि केकि, ५ + १) १ [+ 
1 च # ` ५२८ ४७ ` ०२.५० ॐ कण च भ क 
चै" कक केरे चे 


उ्यञ्जते दिवो अन्तेष्वक्त न्‌ विशो न युक्ता उषसो यतन्ते। . 
सन्ते गावस्तम आपरतेयन्ति उयोति्थच्छन्ति. सवितेव बाह ` ॥२॥ 
„ 
अभूदुषा इन्द्रतमा मघौन्यजोजनत्‌ सुविताय श्रवांसि । `. 
वि दिवोः देवी दुहिता दधात्यद्गिरस्तमा सुकृते वसूनि. ॥३॥ 
तावदुषो राधे अस्मभ्यं रास्व .यांवत्‌ स्तोठभ्यो अरदे गणाना । 
यां त्वां जज्ञ. षभस्या खेण वि दहरस्य दुरो अद्र रौर्णोः ॥४॥ 
देवं देवं राधसे चोदयन्त्यस्मद्र यक्‌ सूता ईरयन्ती । . 
 उयुच्छन्ती नः सनये धियो धा युयं पात स्वस्तिभिः" सदा नः ॥५॥ . 
> न १ नरद रश ४ " दु र 
, : उषा देवता । वसिष्ट ऋषि । तरिष्टेप्‌ छन्द । . ` , 
प्रति स्तोमंभिरुषसं वसिष्ठा गीभिविप्रा्ः प्रथमा अबुधन्‌ । 
© 1 ल हि ७ 
विवतयन्तीं रजसी समन्ते आविष्कृण्वतीं भु वनानि विद्वा ॥१॥ 
२ उषाएं अन्तरिश्च-पदेशमें तेज व्यक्त करती है ओर परस्पर मिलकर प्रजाक्यी तरह, तमोनाशकै 
2 पयि, चेष्टा करती है । उषा, तुम्हारी किरणें अन्धकारका विनाश करती ईह" । सूयी सुजाओंकी तरह 
वे ज्यो ति पदान करती है. । 
ी 8 । ३ सबसे बद्कर स्वरामिनी ओर धनवती उषा प्रावुुं त इई । उन्होने सवक कस्याणके लिये अन्न 
। उत त्पन्न किया है । स्वगेकी पुज्री ओर सबसे उत्तम अङ्गिरा ( गतिशीखा अथवा अङ्किरोगोत्रोत्पन्ना ) ` 
उषा देवी खुकृतीके जिय धन धारण करती है' । ¦ 
४ ४ उषा, तुमने प्राचीन स्तोताओंको जितना धन दिया है, उतना हमे भी दो । चषम (भवद्ध स्तोत्र) 
# शब्दसे तुम्हे प्राणी जानते है । प्राणियों दवारा गोहर्णके समय तुमने दृढ पेता द्वार खोला था 


| ॥ । _ ५ धनके लियि स्तोताभोंको ओर हमारे सामने सूनत (सच्चे ) वाक्यक्रो भ्र रित करते इष, 
9 मोविनारिनी होकर, हमारे दानके छ्य अपनी बुद्धिकछो स्थिर करो । त॒म हमे सदा स्स 


^ दारा पान करो । ~ 
$" ९ मेधावी (विपु) वलिष्टगणने स्तोत्र आर स्तवक दारा उषा दैवीरो, सभी खोगोंसे पहले, | 
गलिराया था । उषा समान भ्रान्तवाली, चावापरथिवीको आव्रृत करती ओौर प्राणियोको भकाशित करती है । 


९। 
ष: 


॥ 


१ ॥ 
+ ^ १ 
न) 


त. 
| _ | ((.0- 48/108111\/80। 181 (0661100. 01011260 0 66810011 


र = ~ स्क ऋमवदसंहिता (न ०१ 


ध गूढवीतमो प अबोधि । व 
चिक्रितत्‌ सूयं यज्ञमच्िम्‌ ॥२॥ 
रवतीः सदमुच्छन्ठ भद्राः । 

पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥३। 





 - एषा स्या नव्यमायुद्धाना 

अगर एति युवतिरहयाणा भा 
अदावतीर्गोमतीन उषसि वी ्‌ 
धृतं दाना वितः प्रणीता युय 


न 


= ---------------- 


त्वन धारण करके भौर तेज द्वारा निगूढ अन्धका 


है, जो नवय 
यह वही उषा €, कं म | 
करक न है' | ललज्ञाहीना युबतीक तरह यह सूथके सम्मुख आगमन कर्ती ओर सुय 


चित करती है । ५ 1; 
व, सुल अश्वो ओर गौली तथा स्तुत्य उषाः सदा अन्धकार दूर करती ह। 


ददती भौर सर्वत्र बहती है । तम सद्‌ा हरत सस्ति द्वारा पारन करो । 


पञ्चम श्नभ्याय समाप्त 
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वष्ठ अध्याय 
न 

उषा देवता । वसिष्ठ ऋषि । बहती अगैर सतोबृहती छन्द । 
परत्यु अद्रयायत्युच्न्ती दुहिता दिवः । 
अपो महि व्ययति चक्षसे तमो अ्योतिष्कृणोति सूनरी ॥९॥ 
उदुखियाः खजते सूयः सचां .उद्यन्नक्षत्रमचिवत्‌ । 
तवेदुषो वयुषि सूयस्य च संभक्तंन गमेमहि ॥२॥ 
प्रति त्वा दुहितदिव उषो जीरा अभुर्स्महि । 
या वहसि पुरु स्पाह' वनन्वति रत्नं न दाशुषे मयः ॥६॥ 
उच्छन्ती या कृणोषि मंहना महि प्रख्ये देवि स्वद्‌ दो । 
तस्यास्ते रलभाज ईमहे. वयं स्याम मातुनं सूनवः ॥४॥ 





१ च.खोक वा सू्येकी पुन्नी भौर अन्धकार-नाशिनी उषा आती हई देखी जाती है । 


सवके देखनेके सिये वह रात्रिक घोर अन्धकारको दूर करती है ओर मचुष्योंकी नेत्री होकर 
तेजका विकास करती हे । | | | | 

ग्‌ सूयं किरणोको पक साथ फकते हे | सूयं प्रकट होकर ग्रह-नश्चत्रादि्कोको पकाश- 
शाली करते है । उषा, तम्दारा ओर सूर्यका श्रकाश होनेपर हम अनक साथ मिरे वा अन्नको 
प्राक्च क्र । | 


३ दूरोक-पु्री उषा, हम शीघ्रकर्मीं होकर तस्दे जगाञेंगे । धनशालिनी उषा, । त॒म 


` अमिल्षणीय बहुत धनका वहन करती हो । यजमानके खयि रल ओर सखुखका बहन 
करती हो । ॑ | = 


।। 9 महती देवी, लम अन्धकारक नाश करनेवारो ओर महिमावरा्ी, हो । तम॒ सारे जगतका 


१ 


व्वोधन जर उसे दशेनके योग्य करती हो । तुम रञवाली हो । तुमसे हम याचना कसते है । जसे पुत्र 


^ - यष 
४ 
ॐ 


५ २ 


.4 तके चि प्रिय होता हे, नसे ही दम तुम्हारे होगे । 


क 


त्र च 


1 

व 

{3 
~ 

| 
न । त 
944 
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¦ संहिता [ ५ भ0) ७ १९५ अध्या 
ऋवेः न ५ 
० © 
न्स न 0 आ भरोषो यदी घ्‌, त प्र्‌ 
तचित्रै रपि स्व भुनजामहै ॥१॥ 


९९. । तद्र 
त्मतेभोजन `~ = 
लनं वाजाँ अस्मभ्यं गोमतः। 


त्युषा उच्छदप सिघः ॥ ६॥ 


यत्त दिवो दुहित 
भवः सूरिभ्यो अष 


चोदयित्री मधोनः सूता 





वता । वि ऋषि |. जगती छन्दं । ` - 
नो विशे जनाय महि शम पच्छ 


इन्द्रावरूणा युवमध्वराय 
दीर्घप्रयज्युमति यो वनुष्यति वयं जयेम परतन टल 


, सम्राडन्यः स्वराउन्य उच्यते वां. महान्ताविन्द्रावरुणा मह ` 
विखेदेवालः परमे व्योमनि सं वामोजो इषणा स बध | 
[3 | < ५ | जायु 
अन्वपां खन्यतृन्तमोजसा सूयेमेरथतं दिवि धुम्‌ । _ शर 
~  इनद्राधरुणा मदे अस्य मायिनोऽपिन्वतमपितः पिन्वतं धि 
=, 
` दु इवा, जो धन अत्यन्त दूरके स्थानम विख्यात दहै, वी विचित्र ध शोक 
च॒ रोक दिता, तुम्हारे पास मनुष्योके स्यि भोञ्य जो अन्न है, वह दो । हम भी भोग | 
६ उषा, स्तोताभका अमर, निवास-पृद्‌ ओर पुसिद्ध यश दो । हमं अनेक गौभि नोक 
दो । यजमानकी प्रेरिका ओर सत्य वचनवाी उषा शराश्चुओंको दूर करं । तैर 


इद्र ओर घरण दे 





| १ इन्द्र॒ ओर वरण, तम हमारे परिचारके लियि, यज्ञ-कर्मा्थं, महागद दो । नो ¢ | 
\ समय, तक यज्ञ-कत्ताको मारत, है, युद्धम हम उसी दद्धि शधरुको जीतेगे । . `, (सके 
९ इन्दर ओर घरण, . तुम महान्‌ हो ओर महाधनवाले हो । तुममेसे एक इणः 

ओर दूसरे ( इन्दर) स्वयं विराजमान है । काम-वषक-दय, उत्तम आकाशे विश्वेव ह 
प्रदान किया वाप ही बर मो प्रदान.किया था । | क्षी 
क ४ 9 तम्‌ छोगोनि .वरु द्वारा जलका द्वार (बृष्टि) उदु । 
# सब; शरक सुूयको आकाशे गमन कराया था । इल मायी ( रजो 
| ` तप दमो पती नियो नकते पुं करो मौर कोको 
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~ नन ष्कः = चै = 1 प हे १ 
जक 5 ज द क द ण न भः 
मः ० «** के = 
वि कै ~ क ॥ = 
८ ति न = ह क | = ॥ 
जो त जो कोको विनो = किक ७ = => 
॥ वे 


नो 








ह च ५ अ0, ७ म०, 8 अध्या०, ५ अचु० | सरीक ऋण्वेद्‌-संहिता 
युवामिदयस्सु एतना वहृयो युवां क्षेमस्य परस्वे मितज्ञवः। ` ` 
| इराना वस्व उभयस्य कारव इन्द्रावरुणा सुहवा हवामहे ॥९॥ ॑ 
इ विं {~ 
॥ द्रावरुणा यदिमानि चक्रथुविदवा जातानि भुवनस्य मज्मना । 


दोमेण मित्रो वरुणं दुवस्यति मरुद्धिरुयः शुभमन्य ईयते ॥५॥ 
महे शुर्काय वरुणस्य नु विष ओजो मिमाते भ्‌.वमस्य यत्स्वम्‌ । 
अजामिमन्यः श्चथयन्तमातिरदभू भिरन्यः प्र इृणोति भूयसः ॥६॥ 
न तमंहो न दुरितानि मव्यंमिन्दरावरुणा न तपः कुतश्चन ॥ 
पच्छ यस्य देवा गच्छथो वीथो अध्वरं न तं मतस्य नशते परिहृतिः ॥७॥ 
ूढ। अर्वाङ्नरा देव्ये नावसा गतं श्रणुतं हवं यदि मे ज्ञजोषथः । 
महु युबोहिं सख्यमुत वा यदाप्यं मार्दीकमिन्द्रावरुणा नि यच्छतम्‌ ॥८॥ ` 





"न~~ = = 


बल ९ 9 इन्द्र ओर वरुण, स्तोता लोग, युद्ध स्थले, शा्र.सेनाके वीच, रक्षा दिये आर सङ्ङचित- 

। जा अड्पारा रोग रक्षणके चये, तुर्दे दी बुखाते ह । तुमखोग दिव्य आर प थिव दोनों 1 
ईश्वर ओर अनायाक् बान योग्य हो । हम स्तोतां तुस बुखाते रै" । | 

| प इन्द्र ओर वरुण, तुमरोगोने संसारके सारे प्राणियोका निर्माण किया है । त॒मलोगोमिंसे 

घ 8 ङ्गलके कथि पक (वरण) की परिचर्यां मित्र करते है' अर दूसरे ( इन्द्र ) मतके साथ तेजस्वी 

| भो होकर शोभन अरुङ्कार प्राप्त करते है| 

भीते { ६ महान्‌ धनकौ भ्रािके खये, इन्द्र॒ ओर वरूणके प्रकाशनाथे, शीघ्र बल प्राक्त हो जातां रै । इन 

, ^. पिनोका यह बल नित्य ओर असाधारण है । इनमेसे एक जन (चर्ण) हिसाकारोका अपघात करते है 

गीर दूर इद्र) अल्प उपायोसे ही अनेक शब्‌ ओंको वाधित करते हैः । 


¶ अर 
। जी ऽ इन्द्र ओर वरूण देवो, तुम जिस मञष्यके यज्ञम गमन करते दो, जिसकी कामना करते हो 


सके पास बाधा नहीं जा सकती = 
वण (रणसे » पाप नहीं जा सकता, दुष्कमं न 
(वहग) 1 उसके पास सन्ताप भी नहीं जा सकता । धा व मी 


वदेव । < नेता इन्द्र॒ ओर वरुण, यदि सुभसे प्रसन्न दो 


र तो दिव्य रक्षाके साथ मेरे ( 
ष ज रवण करो । तुम लोगोके सखि कषा. लाथ मर सामने आग । 


त्व (मिता) ओर बन्धुत्व ( छुटुम्बत्व ) सुखके साधक है । हमें 


टि नो दो। 
व 
। (9 
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[= ~ 
। [ ५ अर; ७ मर, ६ अध्या 










= छषेदसंहिता य "॥ (४ 
४ =¬ आवतं कष्व्योजक्ता , ‡ 
= स च र्णा भरे भर पुरोयोधा भवत कृष्व्योजक्षा । 
कर्िन्दराव 


„ = त उभये भष सधि नरस्तोकस्य तयनस्य सातिषु ॥६| 
1 इव 6 ^ 7 ¢ 
वरुणो भिन्नो अयमा द्य स्न यच्छन्तु महि शमं सप्र 
अस्मे इ ८ 
अवधः ज्योतिरदितेकर तापो देवस्य दोक सवितुमनामहे ॥१५ 
=> >< 
८३ शुक्त 





इद्र ओर वरुण दैवता । वसिष्ठ ऋषि । जगती छन्‌ । 
युवां नरा पश्यमानास अप्य प्राचा गञ्यन्तः एथुपशेवो यथुः\ 
दासा च वृत्रा हतमायांणि च सुदासमिन्द्रावरुणावसावतम्‌ ॥१ 
यत्रा नरः समयन्ते कृतध्वजो यस्मिन्नाजा भवति किं चन प्रिय 
यत्रा भयन्ते सुषना स्वह शास्तत्रा न इन्द्रावस्णाधि वोचतम्‌ ॥॥ 
सं भूम्या अन्ता वसिरा अटक्षतेन्द्रावस्णा दिषि घोष आरहत्‌। 
अस्थुजेनानामुप मामरातयोऽर्वागवसा हवनश्र ता गतम्‌ ॥॥ 


__.__ ~ 
£ शत्रु.-कषेक तेजवछे इन्द्र॒ अैर वर ण, प्रत्येक , संभ्राममे हमारे अग्रणी यं 


तम्हे प्राचीन अर 1 सुमे 
त मर आधुनिक--दोनों प्रकारके नेता ही युद्धे अर पु, पौत्र आ 


९ श्र, वरुण 2 ओर य - १ | 
वा सिति ५ ओर अयमा हमें प्रकाशमान धन उरौर मह। न्‌ विस्तीणं शू ५ युर 
हमारे लिये महिसक हो । हम सविता देवताकी स्तुति $ 


१ नेता द्न््र अ नही 


गैर वरुण तुम्हारी भि ट | 

काटनेका हथियार) वाछे -यजमार = + नता देखकर, गो-पा्तिकी इच्छासे, 4. 

गणको मार डालो आौर घुदास १ ४ द्शाकी ओर गये । तुमरोग दास, चत अौर सुदा किर 

२ जहां मचुष्य ध्वजा उटाकर चि, रक्षणे साथ, आभो । । ५ त | तुम 
पाणी स्वगे.दर्शन च अदा मिरुते है, जिस युद्धम कुछ भी अलुक | 
| क दै, उस युद्धम, हे इन्द्र आौर वरुण, हमरे ¢ ¦ 






१६ 


३ इन्द्र॒ ओर । | 

॥ क वरण, पृथिवीके द {: 

।  धवणसारी 1 दण, दा सेनाके खार शान्‌ प्ररे चास ५1 ईप 4 | 
। 06.0. जगाछभावत ।(अ) 2 हमारे, पास "परञ्च ः 





ध्या+ ५ । ५ अ०, ७ मम,.६ अध्यां०, ५ अचं० | सरी ऋग्वेदसंहिता | २५ 


| 
= १५५० 





४ (9 


> ~ 


। इन्द्रावरुणा वधनाभिरप्रति भेदं वन्वन्ता ष सुदासमावतपम्‌ । 





कककाकककयकनकककनाककनकककककतकयनककककककककककनातनयारकनयाकदकनदाककगकायानतना व च ऋक ऋ च किनकी च 8 + पिपिष केष ऋ चि ची न्वे 


॥६॥ ब्रह्माण्येषां शृणुतं हवीमनि सव्या त॒तसूनामभवत्‌ पुरोहितिः ॥९॥ 
सप्र इन्द्रावरुणाभ्या तपन्ति माघान्यर्यो बलुबामरातयः । 
॥१५ युवं हि वस्व उभयस्य राजथोऽध स्मा नोवतं पायें दिवि ॥५॥ 


युवां हवन्त उभयास आजिष्विन्द्रः च वस्वो वरुणं च सातये । 
यत्न राजभिदंशभिनिबाधितं प्र सुदासमावतं तृत्सुभिः सह ॥६॥ 
दश राजानः समिता अयज्यवः सुदासमिन्दरावरुणा न युयुधुः । 
सत्या चरृणामद्म सदामुपस्तुतिदेवा एषामभवन्देवदहूतिषु ॥७। 


* “  दाशरान्ञं परियत्ताय विदवतः सुदास इन्द्रावरुणावशिक्चतम्‌ । 

॥१॥  दवित्यञ्चो यत्र नमसा कपददिनो धिया धीवन्तो असपन्त त॒त्सवः ॥८॥ 
प्रियप्‌। वुत्राण्यन्यः समिथेषु जिष्नते बतान्यन्यो अभि रक्षते सदा । 
॥२ हवामहे वां वृषणा सुद्क्तिभिरस्मे इन्द्रावरुणा शमं यच्छतम्‌ ॥६॥ 


= 
हुत्‌ । ७ इन्द्र ओर बद्ण, अुध द्वारा अधात मेद्‌ नामक शश्चुको मासते इषः तुमरोगोनि खुदास 
॥॥ राजाकी रल्षा कौ थी ओर तृत्सुभके स्तोत्ोंको खना था। युद्ध-कारमे तत्खुभोंका पौरोदहित्य 
__„ सफल हा था। | 
णी षे _ ५श 4 शं = भरसे शाजु.ओंके हथियार धेर रहे है' ओर दिंस्ोके बीच 
। सुभ शत्‌, बधा दे रहे है । त॒मलोग दोनों ( दिव्य ओर पार्थिव ) प्रकारके धनोंके स्वामी हो; इसदिये 
माक युद्धके दिनोमें हमारी रक्षा करो। | क 
` गह ९ युद्धकाले दोनों ( खदास ओर तृत्छु ) प्रकारके रोग घन-प्रािङ चयि इन्दर जौर वरुणको 
ति त) चुखाते है । इस युद्धे दस राजाओं दवारा प्रपीड़ति खुदास्को, तृत्सुओंके साथ, तमने बचाया था। 
0 ७ इन्द्र ओर वरुण, दस यज्ञ-हीन राजा परस्पर मिखुकर भी खुद्रास राजापर पहार करनेन समर्थं 
ठ ( नीं हप । हन्य-युकत यज्ञम नेताभओंका स्तो सफल हआ ब्र । इनके यज्ञम समस्त देवता आविभू त इषः ये। 
सुदा दि ~ जहा नमर, जटाबाठे भौर कमठ तृत्छुगण (बसिष्ठ-शिष्य) अन्न जौर स्तुतिके साथे परिचया 
` किया करते है , उसी दैशमे दस राजां दवारा चारो भरसे घेरे इए खदाखको, हे शन्द्र ओर वरुण, 
= त तमरोगगोनि बल पद्रान किया था। य = 
वष 8 ¢ ९ इन्दर ओर तमर्मेसे पक ५ इन्र ) युद्धमे इनका नाश करते है ओर दुसरे ( वरुण ) वत 
। ( वा क्मको रक्ञा करते है । अभीष्ट-वधेक-द्वय, सुन्दर स्तुति द्वारा तुम्हे दम बुाते है" । ठम दमे खख दो । 
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यच्छन्तु महि राम्‌ सपर्‌, , = 





2६ स 2 , 





` अस्ते इन्र 


वाः ¢ = 
अवभ्योतिरदितेक वृध दवय इकः सवितुर्मनामहे ॥ 
क 
८9 श 8 





दद अतर घरण देवता । वसिष्ठ ऋषि । जिष्टुप्‌ छन्द | 
आ वां राजानावध्वरे ववत्या हव्येमिरिन््रावरुणा नमोभिः । 
रवां तावी बाहवोरदधाना परि त्मना विषुरूपा जिगाति ॥१॥ 


युवो रा ृहदिन्वति धोर्यो सेतृभिररञ्जभिः सिनीथः । 

परि नो हे वरुणस्य वृज्या उरु न इन्दः छृणप्रहु लोकम्‌ ॥१ 

कृतं ने यज्ञ' विदथेषु चार कतं बरह्माणि सूरिषु प्रशस्ता । 

उपो रपिदैवजते न पतु प्र णः स्पाहांभिरूतिभिस्तिरेतम्‌ ॥३॥ 

अस्मे इन्द्रावरुणा विश्ववारं रयि धत्त वसुमन्तं पुरुष म्‌ 3 ध. 

प्रय आद्यो अता मिनात्यमिता सूरो दयते वसूनि ॥४॥ `` 
१० इद्र, वरुण, मित्र १ दर, बर्ण, मित्र मौर अरमा छ प्रसमं धन ओर महान्‌ विस्तीण गृह प्रद॥ प्न करन्दन सन | 

यजञ-वद्धिका अदितिका तेज हमारे छियि भदिसक हो । हम सविता देवताकी स्तुति करते ६। | 


1 - 9१०४९ - . रह्‌ ठ 
द ए वरण) इस यजे, मे तह, हव्य ओौर स्तोत्र द्वारा, आवस्तितं करता हं ।ह्रते स 
नाना रर्पोषाङी ज स्वयं तुमरोगोकी भोर जाती है ~न 
| २ भौ > ( 1 
रञ्जुशन्य . ( स्वरूप विशाल राष्ट हृष्टि दवा सको प्रसन्न करता £। युध 
. ७८ य कर | ५. 
प तौ र पापीको बाधो । वरुणका क्रोध हमलोगोँकी रक्षा कफ ^ तियो 
३ ओर वरण, हमारे । च 
दारा भरित धन हमारे पास व यजञको मनोरम करो । स्तोता स्तोत्रको उततम ^ {रते है 
| त ती रा द्वारावे हमें वद्धित कर । ` . ते & 
। आदित्य (बर्ण ) मस्या विनाश कर शाय निवास स्थान ओर बहुत अन्नवाला भ" 
- = ची शूर छोगोको अपरिमित धन देते दै । | 
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+ 
{ । 


५ 


` .५ अ०, ७ मण; ६ अध्या०, ५ अचचु° ] सरोक ग्वेद -संहितो 


पथ ¦ 
॥१५ 








= ५ तिं र = = 
` सुरलासो देववीतिं गमेम य यं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥५॥ 





८५ शुक 


इन्द्र ओर वरुण दैवता । वसिष्ठ ऋषि । त्रिष्टुप्‌ --: 
पुनषे वामरक्षसं मनीषां सोममिन्द्राय वरुणाय जुहवत्‌ । 
९॥ धुतपरततीकामुषसं न देवीं ता नो यामन्नुरुष्यतामभीके ॥१॥ 
स्थधन्ते बा उ देवहूये अत्र येषु ध्वञोषु द्वः पतन्ति । 
॥२] युवं तां इनद्रावरुणावमित्रान्‌ हतं पराचः शर्वा विषूचः ॥२॥ 
आपरदिचद्धि स्यशसः सदःसु देवीरिन्र वरुणं देवता धुः । 
कृष्टीरन्यो धारयति प्रविक्ता वृत्राण्यन्यो अप्रतीनि हन्ति ॥३॥ 








३॥ 
-------[----~- 
५ मेरो यह स्तुति इनदर ओर वरुणको व्याप्त करे । मेती की हई स्तुति, पुत्र ओर पौत्रके सम्ब- 
त धरम, हमारी रक्ञ। करे । हम छन्दर रत्नवाठे होकर यज्ञ पावे! तुम सद्‌ा हमें स्वस्ति द्वारा पान करो । 
--- ॑ स 
ह पद = म 


ते है | ५ वरुण, तुमलोगोके खयि अभ्रिमे सोमकी आहुति करते हए दमती उषाकी 
रह्‌ ¡आर राक्षल-शन्या स्तुतिका म शोधन करता दः 1 घे युद्ध उपस्थित होनेपर 

टरं । हरते समय दरे बचा । र व ध 

| !1 । म परस्पर स्पद्धावाछे युद्धम हमसे शच स्पद्धा करते है । जिस युद्धम धवजाकै ऊपर 

ता | । युध गिरते है, उसमें ह इन्द्र आर चरण तुम खोगं दिसकं सा | 
र | युध द्वारा परा अर विधिध 

के तिरयोबाले शघरुओंका नाश करो । 1 

. | | ३ सारे सोम स्वायत्त यशवाङे ओर योतमान होकर गरहोमे इन्द्र॒ ओर वरुण दै्ोको धारण 

^ रते है । उनभेंसे एक ( वरुण ) भजागणको अरुग-अग करके धारण करते है' ओौर दूसरे (इन्द्र ) = 

भन प्रो दारा अप्रतिहत शछ्भोका विनाश करते है" । - 
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कि | [ ५ ०, ७ मर, ध्य ( 

1 ऋषेद-संहित) ५ ु --- १ | 
स होता य आदिव्य रावसा वा नमस्वान्‌ |. अ 
तऋ तचिदस्छ दि त्‌ | सुविताय प्रयस्वयच्‌ ॥ ॥ 


¢ विष्मानस ठ्‌ 





७३ $ की 
किकी चः ^ मी 
चनी 


२३८ 


ककरण ची 


ल्व वरणमष्ट | | | 
५ देववीति गमेम युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥५। 
सुर 


22४9 ॐ 


८2६ खतः 
घरण देवता | वसिष्ठ ऋषि । जिष्टुप्‌ न्द्‌ । 
धीरा स्य महिना जनू षि विं यस्तस्तम्भ रोदसी चिदुर्वी । 
प्र नाकमृष्वं नुनुदे बृहन्तं द्विता नक्षत्र पप्रथच्च भूम ॥९॥ 
६ 

उत स्वया तन्वा सं वदे तत्‌ कदा न्वन्त वरुणे भुवानि । 
किं मे हन्यमहृणानो जुषेत कदा भृरीकं सुमना अभि स्यम्‌ ।¶वि- 

आदित्यो ( अदिति-पुत्रो ), ट्मरोग बलशारी हो 1 जो नमस्कारके साथ ` 
करता है, वही शोभन कर्म॑वाला होता यज्ञज्ञाता हो 1 जो इउ्यवाला व्यक्ति, तृिके षवि द ह. 
करता है, बह अन्नवान्‌, होकर प्राप्तव्य फङको पाता है । ह 
५ मेरी यह स्तुति इन्द्र ओर बरुणको व्याप्त करे । मेस की. इई स्तुति (शिचत्त 

पौतके बरे, मेरी रक्षा करे । खुन्दर रल्तवाठे होकर हम यज्ञ. पावेगे । तुम हमे सव ६ 
पान करो । | लड़ा 
0 | चोरकं 





१ त वर्णका जन धौर वा स्थिर हआ ३ । इन्दोंने विशालः य वाप थि त ~ 
कर रला ६ । इन्हने आकाश ओौर दनी ौ ८ 
य नघ्च्रको न या है। 5.4 
< किया है। 0 पाप 
< ए 01 
` २१बा भे अपने शरीरके साथ अथवा वसणके साथ दगा १ कव वरणके १ ध 
क्या बरुण क्रोध शून्य होकर मेरे हव्यी सेवा करेगे 
 धरदणक्षो देख पाङडगा ? 












न 
वि 
# 


4 ; 


+ 
१ मे सुन्दर मवा दो | 
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| ५ अ०, ऽ म०, ६ अध्या०, ५ अनचु°] सरीक ऋग्वेद्‌-संहिता ३६ 


कयाय 
जि कि सजि > की को क ऋ ककि पि आ क किः । कऽ» सोक 9.0 केकि केकी ति सोऽ जति कपि कति सोति तिकि ऋक कति 
षी चक 0 9.9 कत कोऽन्तो आदौ न क क्कि 4 


पृच्छे तदेनो वरुण दिदिक्षुगे एमि चिकितुषो विपच्छप्‌ 1 
समानमिन्मे कवयरिचदाहूरयं तुभ्यं वरुणो हृणीते ॥३॥ 

५ किमाग आस वरूण ज्येष्ठं यत्‌ स्तोतारं जिघांससि सखायम्‌ । 
प्र तन्मे बोचो दूखभ स्वधावोव तानेना नमसा तुर इयाम्‌ ॥४॥ 
अवर द्र ग्धानि पिञया खजा नोव या वयं चक्मा तन्‌भिः । 

अवर राजन्‌ पशुत्रपं न तायु खजा वत्सं न दाग्नो वसिष्ठ ॥१५॥ 
नसस्ो दक्षो वरुण धूतिः सा सुरा मन्युविंभोदको अचित्तिः । 
अस्ति ज्यायान्‌ कनीयस उपारे स्वभश्चनेदच्तस्य भ्रयोगता 1६ 
अरं दासो .न मीदद्धुणे कराण्यहं देवाय भूणयेऽनागाः । 

अचेतयद्‌ चतो देवो अर्यो शसं राये कवितरो जुनाति ॥७॥ 





३ वरुण, देखनेकी इच्छा करके मेँ उस पांपकी वात तुमसे प्छूगा । मै विविध पश्नेकेि ल्य. 
पू ॥५विद्धानोक्ि पास गया ह* । समी कवि (क्रान्तदर्शी, सुश्चे एक-समान बो चक्रे है कि, “यह चद्ण त॒मसे 
त्र इन्द इष है । 

य ह| , ` ४ षरुण, मेने पेखा क्व। अपराध क्रिया है कि, त॒म मेरे मित्र स्तोताङो मारनेकी इच्छा करते 
हो १ दुध तेजस्वी वरुणः सुभसे णखा (पाप) कदो कि, मै क्षिप्रकारी होकर, नमस्कारके साथ, भराय- 
तुति (श्चित्त करके तुम्हारे पास गमन करू ! 
सदा ५ खण, हमारे पितृकरपागत द्रोहको चछड़ाओ । हमने अपने शरीरसे जो ङ किया है, उसे भी 
डाओ । राजा वखणः, पश्च चुराकरः प्रायश्त्त-रूप पशुको धास आदि किलाकर तृप्त करनेवाले 
चोरकी तरह अर रस्सीसे वैधे बड की तरह सुरे पापसे छडाे । | 
पवी | ६ बह पाप अपने दोषसे नहो होता । बह श्रम, क्रोध, य त-करीड़ा अथवा अज्ञान आदि देव-गतिके 
दकारण होता हे । किष्ठ (अद्पज् पुरुष) को उयेष्ठ (ईश्वर) मी कुपथमे ठे जाते है । स्वप्रमे भी देव-गतिसे 
पाप उत्पन्न हो जाते है । 


६१ # ७ कामों ओर पोषक वरुणको, पाप-शन्य होकर, मै, दासकी तरह, व  रूपसे सेवा 


८ कक गा । दम अज्ञानी है; स्वामी वण हमे ज्ञान दे । श्षानी वरण स्तोताको धनके चयि प्रेरित 


५ 
(+ ५ ९ 
5 # 
# द ४ 9 प 1५ 
॥# ई ₹ +न भ 
भ "4 ‡.; 
1 
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कः [+ 
९१० 080 
५.१ किक ^ १ 
कः 


%0 7 =: ल नि तञ ~ ` (४ 
क स्वधावो हृदि स्तो म उष भरतान्‌ दस्तु | ~~~ 
र स्तिभिः सदा नेः|§| 


शं नः क्षेमे शमु योगे 





29 त्तः 
= देवता । घसिष्ठ ऋषि । तरिधुप्‌ छन्द्‌ | 
दत्‌ पथो वरुणः सुयाय पराणां सि समुद्रिया नदीनाम्‌ । 
सर्गो न खष्टो अर्वती तायन्‌ चकार महोरवनीरहभ्यः ॥१॥ 
आत्मा ते वातो रज आ नवीनोत्‌ पशनं भूणियंवसे ससवान्‌ । 
अन्तर्मही बृहती रोदसीमे विदा ते धाम वरण प्रियाणि ॥२॥ -- 
` परिस्पदयो वरुणस्य स्मदिष्टा उभे पदयन्ति रोदसी सुमेके । = (उर 





ॐ = = अन्तं न्तेट 
ऋतावानः कवयो यज्ञधीराः प्रचेतसो य इषयन्त मन्म ॥३॥ ` 
८ अन्तवान्‌ वरुण, तुम्हारे खयि वनाय हभा यह सुक्त-रूप स्तो तुम्हारे हृदयम श्व १२ 


निहित हो । छाम हमारे चिथ मङ्ककमय हो, कषेम (धन-रक्च। हमारे लिये मङ्ख्मय हो । तुष | स्वणः 
स्वस्ति वारा पालन करो । (8; 
=  सुगकः 
| 1४ ` संसार 
१ इन्हीं वरुणदेवने सूयक लिये अन्तरीक्चमें मागं प्रदान किया शथा। रणते ई | 
अन्तरीक्षे उत्पन्न जरः प्रदान कि प जं व ॥ 
भदान किया था । मश जैसे धोक भ्रति दौड़ा दै, वैसे ही शी 
ध व्ण अथवा सूने विशार राश्चिर्योको दिनसे अरग किया था । 
२ वर्ण, तुम्हारा वायु गत्‌को आत्म | # सर्व 
जसे पशु अन्नवान्‌ ( भारवाही ४ र्मा है । वह जलकषो चारो मोर मजला ^ ॥ ५० 
) होता है, ेसे ही संसारका भरण करनेवाला वायु अन्ना 8.४ 
मही ओर बड़ी चयवापथिवीके ` 
य (1 । 


0 683 


ति भरशंखनीय है । वे घुन्दर रू्पीयाली चावप व, 
ओर प्राज्ञ कवियोके स्तोको भी चारो ओरसे क ^ 


बीचक् तुम्हारे र 
~ ३ धरुणके सारे अनुचरोकी सारे खान लोकभिय है' । 
(9 सा दत है । वे कर्मो, यज्ञ- 
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= । ५ अ०, ७ म०, ६ अध्या०, ५ अनु० ] सटीक ऋग्वेद संहिता = 


पजा ककन 
00१. 0०0... 0०.८० ०० क ५३५४ ४ ^ न कोथ थ ज क 90 थ म क 408. 8.0 0 6 न जम 0 च 0 क ककि 


उवाच मे वरुणो मेधिराय त्रिः सप्त नामाघ्न्या बिभति । 

विद्वान्‌ पदस्य यद्या न वोचद गाय विप्र उपराय शिश्न ॥९॥ 
तिखरो द्यवे निहिता अन्तरस्मिन्तिस्लो भूमीरुपराः षड्विधानाः । 
खतसो राजा वरुणद्चक्र एवं दिति प्रंखं हिरण्ययं शुभे कम्‌ ॥५॥ 
अव सिन्धु" वरुणो योरि स्थाद्‌ प्सो न उवेतो श्रगस्तुविष्मान्‌ । 
गम्भीरशसेा रजसो विमानः सुपारक्षत्रः सता अस्य राजा ॥६॥ 
यो ख्याति चक्‌ षे चिदागो वयं स्याम वरुणे अनागाः । 

| अनु व्रतान्यदितेक् घन्तो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥७॥ 





€ मै मेधावी ऋत्विक दुं । वसणने सुसे कहा था किं, पृथिवी अथवा वाक्के इक्कीस 
(उर, कण्ट ओर शिस्न गाययादि सात-सोत छर्दोचाठे ) नाम है । विद्धान्‌ ओर मेधावी वरुणने योग्य 
अन्तेवासी ( छात्र ) को उपदेश देकर, उत्तम स्थानपें, इन सव गोपनीय वार्तोको भी वताया हे । 
| ५ इन वर्णक मीतर तीन ( उत्तम, मध्यम ओर अधम ) प्रकारके य्‌ रोक हैः । इनमें तीन (उत्तम, 
व मध्यम ओर अधम ) प्रकारकी भुभियां ओर छ (ऊ ऋतुं ) प्रकारकी दशां भी हे । वरुण राजाने 
| का स्वर्णकै रेकी तरद सूयंको, दिधिकरे लिये, निप्रंण किया है । 

६ सु्य॑की तरह दीक्ष वरुणने समुद्रको स्थापित किया है । वरुण जाल -विन्दुकी तरद शु, गौर 
सरगकी तरद वदी, गभीर स्तोत्रवाङे, जखके रचयिता, दुःखसे पार पानेवाखे बरसे युक्त ओर 
संसारके समस्त विद्यमान धदार्थोक्रि राजां है । | 

# अपराध करनेपर भी वरुण दया करते है । अदीन (धनी) वरूणके कर्मोको हम यथ'क्रम 
की । सख्य करके उनके पास अपराध-शन्य हों । तुम सदा हरमे स्वस्ति द्वारा पालन करो । # 
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, 
[ ५ अ० ७ म०, ६ ॥ 
पयर 1 


सरीक भनेद-संहिता 


ऋ केकी रो केः केकी कीः चो. क ५0. 


+, 
१ ५५० ९,१५.५ ५ 
णै ५८९७ 
क । १॥ # 
चीची सुतः 
चककि 
कि सी ० 
च्च = ॐ = स. % च 
क चै 


वरुण देवता । बलिष्ठ ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌ । 
रशवं वरुणाय परेषा मतिं वसिष्ठ मीहटुषे भरस्व । 
४ ` सहश्भामघं वृषण बृहन्तम्‌ ॥१॥ 


| त्र 
य॒ ईमर्वाश्च' करते यजः | अ 
1 लनं जगन्वानग्नेरनीकं वरुणस्य मसी । 


लर्यदमन्नधिपा उ अन्धोमि मा वपु शये निनीयात्‌ ॥२। 

आ यद्र हाव वहणदच नावं प्र यत्‌ समुद्रमीरयाव न्यप्र । 

अधि यदपां स्नुमिदचराव प्र प्रंख ई खयावहै शुभे कम्र ॥३॥ 
वसिष्टं ह वरुणा नाव्याधादषिं चकार स्वपा महोभिः । 

स्तातारं विप्रः सुदिने अहां यान्नु यावस्ततनन्यादुषासः ॥४॥ 

क त्यानि नौ सख्या बभूवुः सचावहे यदवृकं युरा चित्‌ । 
 बृहन्तम्मानं वरुण स्वधावः सहखद्वार जगमा ग्हन्ते ॥५॥ -- 











१ वसिष्ठ, तम काम-वषक वर्णको उद्देश करके स्वयं शद्ध ओर प्रियतम स्तुति १ अपरा 
यजनीय, बहु-घनवान्‌ ओर अभीष्ट-व्षीं ओर विशाल है" । वरुण सूर्यको हमारे अभिषु ५ पाप 

२ इस समय मँ शीघ्र बखुणका सुन्दर दशन करके अभ्निकी ज्वाला्ंकी स्तुहि ९: 
जव वरुण खुलकर पाषाणमे अवर्थित इस सोमको अधिक मात्रामे पीते है उस समय १ घडा 
र भस्त सप (शरोर) दते है! 

३ भिस समय म भीर वरण, दोनों नावपर चट थे, जिस समय समुद्रके बीच ग 
भाति, प्रित किया था, जिस समय जर्के ऊपर गति.परायण नावपर हम थे, उस सम ४ 
नौका-रूपी भूेपर हमने सुलेसे क्रोडा की थी । | । < २ 
1 म ) दिन ओौर रात्निका िस्तार करके दिनक वीव | 


५ वरुण, हमरोगोकी 


चढ़ाया था । वरुणने रक्षणोंके द्वारा सिष्टको खुकमां > 


हदं थी, दमरोग उसीको नि म मैत्री कँ इई थी ? पूवे समयमे हमरोगमिं जो £, र त्‌ 


। दै । जन्तव धे £ नही 
+ वर्ण, महान, प्राणिथाक ` 
द्राजोवाछे गरम पै जाङगा ल्‌ त्वार महान्‌, भा". 4. 
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धयो 


र ६ अ०, 8 मण ६ अध्याऽ, ५ अचु6 ] सरीकं ऋग्वेद संहिता छ 





य आपिनिस्यो वर्ण प्रियः सन्त्वामागांसि कृणवत्‌ सखाते । 
मा त॒एनस्वन्ता यक्षिन्‌ मुजेम यन्धिष्मा विधः स्तुवते वरूथम्‌ ॥६॥ 
धरवास खसु क्षितिषु क्षिषम्ते। उय स्मत्‌ पाश वरुणे! सुमोचत्‌ । 


॥ अवो वन्वाना अदितेरुपस्थाथ यं पात स्वस्तिभिः सदए नः ॥७॥ 
| 
८९ सुत्त 
२॥ वरुण दैवता । बाखष्ठ ऋषि । गायत्नी ओर जगती छन्द । 
मोषु वरुण सन्मयं शं राजन्नहं गमम्‌ । श्युखा सुक्षत्र सख्य ॥१॥ 
९॥ यदेमि प्रस्फुरन्निव हतिनेध्माता अद्रिवः । खरा सुक्षत्र श्चख्य ॥२॥ 


क्रत्वः समह दीनता प्रतीपं जगमा शुचे । सखा सुक्षत्र श्रय ॥३॥ 
अपां मध्ये तस्थिवांसं तृष्णाविदजरितारम्‌ । भख सुक्षत्र सख्य ॥९॥ 


॥ = ˆ = --- ~= ~= ---- = 
` जाया कक कय कः जाः कः = ~ > कः > = ~= - = ¬ जक | ज का क क 


६ वरुण, जो वसिष्ठ नित्य बन्धु ( ओौरस पुत्र ) हँ, जिन्दोने पूवे समयमे भ्रिय होकर तुम्हारे प्रति 
तुति क अपराध क्रिया था, वह इस समय तुम्हरे सखा हों । यज्नीय वरुण, हम तुम्हारे आत्मीय दहै, इसखिये 
पुष ^ पाप-युक्त होकर हम मोग न मोगने पावें । तुम मेधावी हो स्तोता्ओंको वरणीय गृह प्रदान करो । 
तति & - इन सब नित्य भूमि्योमिं निवास करते हण हम तुस्दारा स्तोत्र करते है । वरुण हमारा बन्धन 
परय दै ( । हम खण्डनीय प्रथिवीके पाससे वरुणकी रश्लाका मोग करे । हमें तुम सदा स्वस्ति ढारा पाटन 

ल) ध 
त ताक १ राजा वरूण, तुम्दरे मिटीके मकानको भै न - पाऊं ( सोनेका घर पाडः ) । शोमन-धन वरूण 
धरय #! सुश्च खली करो दया करो। | 

1. ; २आयुधवाके वरुण, मे कापता हुभा, वायु-चाङित बादलकी तरह, जाता षैः । शोभन-धन 

4 धरण मुश्चे खुखी करो, दया करो । 
क # ३ धनी आर निमेरु बख्ण, दीनता वा असमर्थताके कारण श्रौत, स्मात्तं आदि अच॒ष्ठानोंकी मैने 

^ ¢ कीं है । खुधन वर्ण, सुस्चे खुखी करो, दया करो । 
हिधा ¦ ४ छमुद्र-जल्में रहकर भी सुभ स्तोताको पिपासा खग गयी ( क्योकि समुद्रक्ा जर पीने योग्य 
्‌ षि ५ नहीं होता ) । खुधन वरुण, सुके-खुली करो, द्या करो । 
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4. न्‌ घायु खि । र „शशस्य 
| भनके खये, जिन को, धनके शथे, उत्पन्न किया है अर डा 





वि वद-संिता__ - 4 ०५० ध्‌ 


क ज 9 ९,.०२.१०२३.१ २.१३ ५२.००५.७-३.१ 
७.4.6७9 9 १ १न९१६.०६. 





-नेमिदयहं मनष्यादचरामसि । = = 


णर देव्ये जने € 
नस्तस्मादेनसे देवरीरिषः ॥५। 


यत्‌ किथंदं व. ~ 
^ ¡ य॒योपिसम 


ञ्जवित्तीयत्तव ध्म 


६ अतुक्ाक् ॥ ९० <^ 
वायु देवता । वसिष्ठ ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌ । 
वीरया शुचये द्र वामध्वयुभिमंधुमन्तः सुतासः । 
वहवायो नियुते याहुयच्छपिवा सुतस्यान्धसा मदाय ॥१। 
ईशानाय प्रतिं यस्त आनट शुचिं सोम शुचिधास्तुभ्य बाया । 
कृणोषि तं मर्यषु प्रशस्तं जाताजाते जायते वाञ्यस्य ॥२॥ 
राये तु यं जक्ञत्‌ रोदसीमे राये देवी धिषणा धाति देवम्‌ । 
अध वायु नियुतः सचत स्वा उत शवेतं वसुधिति' निरेके ॥\ 
। ५बरणः हम मुष है, इर्ये दका जो समते अपकार किया ह मौर जालं _ ` 


त॒म्दारे जिस कायमें हमने असावधानी की है, उन सव पापों ( अपराधो के कारण द (क 
| होकर 


"वसदि | गो 


१ वायु, तुम वीर हो । पू ५ 7 द्वारा | 
उदेशसे प्रेरित करते है । तम मि शुद्ध, मधुरता-पणं आर भषत सोमको अध्वु हाः 
` उन .शबुहुगण (अश्वो ) को रथम जोतो, सामने आभो भी. 


१ 


छथ अमिषुव सोमससके मागका क्षण करो । भ 
९ वायु, तुम ही ईश्वर हो तो ` +भमायु 
त॒म ईश्वर हो । जो यजमान २५८ उत्तम आति देत [ है आर [५ , 


जो तुम्हे पवित्र सोम्‌ पदान करता है उ 


+= ` 
गरा्तन्य धन प्राप्तं करता है । र मचुष्योमिं त॒म पधान बनाओ । वह सः | 4 ४ 





` की द, समय बह वायु, अपे अङ्वो दवाय, 8 
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ष ६०७ म, ६ जषा ६ मजु ] = सीक ऋषि ५५ 








[॥ १0111111 11111110 भयाय केकी कि के नन्त केनपे> ऋ. % 9 १ 1१11 [क 3 ^ 1177१. ध 
च.क = 9 9 कचः ऋ, कि 5 ॥ 8 111, च 
ची कीक ` क» चककि 


उच्छन्नुषसः सुदिना अरिप्रा उरुभ्योतिविविदुर्दीभ्यानाः 1 
गञ्यं चिदरवंसुदिजो वि वर स्तेषामनु प्रदिवः सस्‌ रापः ॥४॥ 
ते सत्येन मनसा दोध्यानाः स्वेन युक्तासः कतुना वहन्ति । 
इन्द्रवायू वीरवाहं रथ वामीशानयोरभि पक्षः सचन्ते ॥५॥ 
ईशानासो ये दधते स्वर्णो गाभिरखेभिवंसुभिर्हिरण्यैः । 
इन्द्रवायू सूरया विखमायुरञद्विवीरिः एतनासु सह्य : ॥६॥ 
अवन्ता न श्रवसा भिक्षमाणा इन्द्रवायु खुष्टुतिभिर्वसिष्ठाः 1 
वाजयन्तः स्ववसे वेम युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥७॥ 


॥ 


1 -*#- 


९१ क्तः 
वायु देवता । वसिष्ठ ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌ । ` 
॥३। @विदङ्ग नमसा ये बृधालः पुरा देवा अनवद्यास आसन्‌ । 
ते वायवे मनवे बाधितायावासयन्नुषसं सूर्येण ॥१॥ 


हं 7 पाप-शन्या उषापः खुदिनोंकी कारण-भूता होकर अन्धकार नष्ट करती 
होकर उन्होने विस्तीणं ज्योति प्राच की है1 उङ्किरा खोगोने गो रूप धन पराप्त त 1 
कोगोंका प्राचीन जलने अनुसरण क्रिया था । . { 
। , ५ इन्द्र॒ ओर वायु यजमान ङोग यथाथं मनसे मननीय स्तो द्वारा दीप्यमान होकर § 
क अपने कमं 
दारा वीरो द्वारा प्रापणीय रथका अपने-अपने यज्ञम वहन करते है" 
ह. (म्हारी सेवा करते है" । र, छमलोग शवर दो । सारे अनन 
4. ६ इन्द्र॒ ओर वायु, जो क्षमता-शारी .जन हमे गौ, अश्व, निवास. 
५ † ४. । 3 २ -प्रद्‌ धन ओर हिरण्यक 
साथ खख प्रदान करते है. वेदी दातागण युद्धे अश्च ओर वीर्योकं ह व्य 
# (वायक जीत छेते है । यु ग सहायतासे व्याप्त जीवनं 
स | _ ७9 अश्वक तरह हविवाहक, अन्न्राथीं ओर बलेचछु वसिष्ठगण उत्तम रकषाके चये 
{8 ह स्तुति [4 ड त्तम ब्‌ क । उन्तन्च 
1 ९ मौर वायुको चुलि है । तुम खदा हमे स्बस्ति द्वारा पालन करो । प 


्‌ ह १ भराचीन समयमे जो भ्रवृद्ध स्तोता रोग वायुदेवके छियि किये गये अतिक स्वोजो 





हप यै, उन्दोनि विपद्स्त मनुष्योकि उद्धारक स्थि हवि 
एकज रहराया था । , वायुको हवि ` देनेके निमित्त. सूयक साथ 
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.संति | ८१ 40, ७ मम, ६ ओ 


2 मनन रग यु ५अ 
उना दता न दभाव गोपा मासदच पाथः शरदश्च परवीः॥ ऋ ~ 
इन्द्रवाय्‌ सुषटुतिर्वामियान मार्कं वितं च नन्व्‌ ॥९ 
द्रवाय धाः वेतः सिषक्त नियुतामभिश्रीः, 


गो अन्नारयिद्रधः सुमधाः ^. 
(4 समनसा वि तस्थुविवेन्नरः स्वपलानिचकर्‌ : ॥३॥ . 


याव्रस्तन्वो यावदोजो यावन्नरवकषत | भय हि ह: । 

हविं सोमं शुचिपा पातमस्मं इन्द्रवायू सदत बहिरेदम्‌ ॥४॥ 

निषु ना नितः स्पाहैवीरा इन्द्रवायू सरथं या तसंवाक्‌ । 

इदः हि वां प्रभृतं रष्वा अभ्रम प्रीणाना वि मुुक्तपमस्मे ॥५॥ 
` या वां शतं निथुतो याः सहस्रमिन्द्रवाय्‌ षिदववाराः सचन्ते । 

अभियातं सुविदत्राभिरवाक पातं नरा प्रतिभृतस्य मध्वः ॥६॥ 





न च+ चन च 


सटीक 





२ इन्द्र ओर वायु, तुम कामयमान दूत ओर रक्षक दो । तुमरोगण हिसा नहीं करना | फ 
वषो रक्षा करना । सुन्दर स्तुति तुम्हारे पास जाकर सुख सौर परशंखनीय तथा सुलभ्य धत 
करती है । व 
३ सुबुद्धि भौर अपने अश्वोके छ्य ाश्रयणीय श्वेतवर्णं ॒चायु प्र अन्नवाछे "उत्तम २ 
वयक्तरयोको आधित करते है । वे व्यक्ति मी समान-मना होकर वायुके निमित्त यज्ञ करः ( | 


भकारसे गवस्थित ह है' । उन्होनि सुन्दर सन्ततिके कारण -भूत कार्योको कियाथा। 
° जब तक तुम्हारे शरीरका वेग है, जबतक वल है भौर जबतक नेतालोग ज्ञान-बहदै॥ 


रते हे, तबतक हे विशुद्ध सोमको पीततः हजार ह 
| वाङ हे इन्द्र ओं न पारे वि 
पान करो भौर इन कशोर क | चर आर वायु, टूमरोग हं रला ह 


५ इन्द्र ८ 

न = तुमलोग अभिङषणीय स्तोतीवाछे हो । अपने अश्वोको पक ४ यज्ञम २ 

1 । इस मधुर सोमका अग्रमाग तुमलोगोकि लिये छाया गया सोमका 

8 ग प्रघन्न होकर हमें पा्पोसे छृडाओ | | (-- ६ ॑ 


९ इनदर मौर पायु (६ 
सवके घरणीय मश्व स भो तमदारे अश्व शत-संख्यक होकर तब्दासी सेवा के ध 
` अश्वोके | शात तुस्हारी „ उन्दी शोभनं क 
म साध हयार सामने आभो । सेवा करते है $ उ । धि 
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= 
~> ५ अ6, ७ म, ६ अध्या०) ६ अनु० ] खरीक ऋ३द्‌-संहिता ४७ 
नत व्ह 
।  अवन्तो न वसो भिक्षमाणा इन्द्रवायू सुष्टुतिभिर्वा सिष्ठाः । 


वाजयन्तः स्ववसे हुवेम युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥७॥ 





६4 खु 


वायु देवता । वसिष्ठ ऋषि । श्रि प्‌ छन्द्‌ । 
आ वायो भूष शुचिपा उप नः सहल ते नियुतो दिदषवार । 
उपो ते अन्धो मध्यमयामि यस्य देव दधपिषं पूर्वपेयम्‌ ॥१॥ 
। प्र सोता जीरो अध्वरेष्वस्थात्‌ सोममिन्द्राय वायवे पिबध्यै । 
॥ प्र यद्वां सध्वो अभियं भरन्त्यध्वयवो देवयन्तः ईाचीभिः ॥२॥ 
द्ग भ्र याभियासि दा्वांसमच्छ नियुद्धर्वायविष्टये दुरोणे । 
ध निनो रयिं सुभोजसं युवस्व नि वीरं गव्यभ्व्यं च राधः ॥ ३॥ 
& ७ अश्वकी तरद हविरवाहक, बन्रर्यो जीर वटेच्छु चस््वनगः उत्व चन्न 
म उत्तम स्तुति दारा, इन्द्र॒ ओर घायुको बुराते है| तम सद्‌ा हमें स्वस्ति द्वारा पालन करो । 
| 


बतत २९ पवित्र सोमको पीनेवारे वायु, हमारे समीप आशो । हे सवके वरणीय, तुम्हारे सब अश्व 


{जार ह" । तम जिस सोमके प्रथम पानके अधिकारी हो, बही मदकरं सोम पाने तुम्हारे खयि 
रखा हुभा है । 


॥५॥ 


(== 


पीय ५ र भर सोमको भमिं ` केषा मध्चयु न इन्द्र॒ ओर वायुके पीनेके ल्यि 
यक्षम सोम रला ह । इन्र ओर वायु, देवामिलाषी अध्वयुं ओनि कमं द्वारा तम्हारे खय इल यज्ञम 
वार सोमका अग्र भाग प्रस्तुत किया है । | 


वायु, यमे . अवस्थित हव्यदाताके सम्मुख यज्ञे दिये जिन नियुतो (अश्वो) के साथ जाते 
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उन्दं बार-बार व्‌ छते है । नयात् करते है. वैसे ही इन्द्र ओर अग्निक ह. 3 | < 
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४ 8 | ८4 अ०, 9 मम, ६ श हि | 
[2 ऋग्वेदसंहिता = त | 
---द व च न 
न ए देवासो नितेाशनासो अयः । = 
ये वायव इन्दर 


णि सूरिभिः ष्याम सासहवौसे युधा दृभिरमितरान्‌ | 
ण घु रं सहल्िणीभिरुप याहि यजञष्‌। 
यूय पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ 


घरन्तो शत्रा 
आ नो नियु्धिः शतिनीभिरध्व 
वायो अस्मिन्स्सवने मादयस्व 


६३ &त 
इन्द्र॒ आर अग्नि देवता । वसिष्ठ ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द । 
शविं लु स्तोमं नगजातमथ ्ाप्नो इत्रहणा जुषेथाम्‌ । 
उभाहि वां सुहवा जोहनीमि त वाजं सथ उशते धेष्ठा ॥॥ 
ता सानसी शवसाना हि मूतं साकम्बृधा शगसा शुशुगासा । 
क्षयन्तौ रायो यनसस्य भूरे र क्त' आजस्य स्थविरस्य ष्वः ॥॥ - - 
उपो ह यद्विदथं वाजिनो युर्थीमिविप्राः प्रमतिमिच्छमानाः । दन्कस 


अवन्तो न काष्ठां नक्षमाणा इन्द्राभरी जोहूवतो नरस्ते ॥३॥ 


--- 1 | 
जो स्तोता इन्द्र॒ ओर वायुकी ठति करते है । वे देच-युक्त. है; इसक्यि ५, सेनाओ 
विनाशक हँ । उन्दींङी सहायतासे हम शत्र -विनाशमे समर्थं हों । उन्हीं अपने ^ सहायत 
युद्धे हम शत्र ओका परामव कर सके । श । 
५ वायु, शतसंख्या ओर सहसरसंख्यावाछे अपने अश्वि साथ हमारे हिसा हमे छो 
समीप आगमन करो । इतत यज्ञम सोम पीकर प्रमत्त होओ । तुम सदा स्वस्ति दा १ ं 


कान व र ५ शु ओर वोत्पन्न मेरा स्तोज आज सेवन करो सवीय 
अन्न प्रदान करो । बारवार बुकाता हः । यजमान तुम्हारी अभिलाषा क न हमारे ` 
वनो | ती ष ५ ् भरो भां ति भजनके य)ःग्य दो । त॒म बरकी तरह 
स्थूल ओर शत्रु-विनाशक अन ६ ा - ड मान तथा चुर श्चन ओर अन्तके | 


३ जो हविबाले ओर 
व ही नेता लोग जसे अश्व च मेधात्री 


{करे । 







( विप्र ) रोग अचुष्ठान द्वारा व ॐ # ` 


क 9 = 9 
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7 चककि कोको ह कि नयेति कि कि णि कण कनन च क, 0) 9 क क क 
क्योकि सो केक 
क ण सा ७0 क क्क च की ॐ ऋ चत जा सो सुम को काः भक ज ह क 


1 गीभिविषः भ्रमतिमिच्छमान ईहे रयि यासं पवैभाजम्‌ 

द्वि ३ द्रा्नो चत्रहणा सुवज्रा प्र नो नव्येभिस्तिरतं देष्णः ॥४॥ 
यन्मही मिथती स्पधमाने तनूरुचा श्वुरसाता यतेते । 

अदेवयु विदथे देवयुभिः सत्राहतं सोमसुता जनेन ॥५॥ 
इमामुषु सोमसुतिमुप न णन्दरा्नी सौमनसाय यातम्‌ । ` 
नूचिद्धि परिमम्नाथे अस्माना वां शद्धिववृतीय वाजैः ॥६॥.' 

सो अभ्न एना नमसा समिद्धोच्छा मित्र' वरुणमिन्दर.बोचेः-। ` ` 
यत्‌ सीमागश्चकृमा तत्‌ सुमख तदयंमादित्तिः शिश्रथन्त॒ ` ॥७॥॥ 
एता अग्न आशुषाणास इष्टीयु बोः सचाभ्यर्याम वाजान्‌ । 

मेन्द्रो नो विष्णुमरुतः परिख्यन्‌ यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥८॥ 


¦ अ क5-- 

8 इन्द्र॒ ओर अग्नि, कृपाप्राथीं विप्र यशवाछे अर पथम उपमोग्य चनङ्ग हति स्तुति दारा 
| चम्दास स्तवन करता है । वरत्रघ्र ओर खुन्दर आयुधवाछे इन्द्र ओर अग्नि, नये भौर देने योग्य धन 
| दवारा हमें भरवद्धित कसे । 
ती ५ विशाल, परस्पर युद्ध करती. इई, स्पद्धा करनेवाली तथा युद्धम भरयत्न करती हई दोनो श्र 
= सेनाओंको, अपने तेज द्वारा, सदा धिनष्र करो । सोभाभिषव-कर्ता अर देवाभिखाषी यजमानकी 

सदायतासे यज्ञम देवाभिलाष न करनेवारे व्यक्तिका विनाश करो । 
सा ६ इन्द्र ओर अग्नि, खुन्दर मनके खयि हमारी इस सोमाभिषव.कते आगमन. करो। तुमरोगं 
र 0८ छोड़कर दूलरोको नहीं जानते हो; इसच् मै तुम्हे प्रचुर अन्न दारा आवत्तित करतां ह | 

७ अग्नि, तुम इस अन्न द्वारा समिद्ध होकर मित्र, इन्द्र ` मौर मिलक हो कि 

| (रतणीय है 1 हमरोगोने जो अपराध किया ब क 

| 1 है, उससे हमारी र्ना करो । अयमा -आौरः अदिति भी 
नी । अयमा ओर अदिति भी 
५ 4 ८ व शीघ्र = यज्ञकर आश्रय करते हुए हम एक साथ ही तुम्हारा अन्न ` प्राप्त 
८ । च्छः वष्णु अर मस्छुगण हमे छोड़कर. दुसरेको न देखें में स्वस्ति 

॥ दू देखे । तम हमें ` सवा स्वस्ति 


। 


॥\ 


॥१॥ 
। 
 ॥\ 








ॐ । 
=> 
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१ 
। 


[ ५ अ०, ७ म०; ६ अध्या! [ ------ 


१५५१५१९ “चे ` 












क 
०.८५५.५१५ 


०४ | & ८} स्तः 
¦ | गायत्री ओर अचुष्टुप्‌ छन्द्‌ । 
इन्द भैर सन्नि दैवता । वसिष्ठ ऋषि ! । । 99 
स्तुतिः अघ्रा ष्टिखिाजनि ॥ 
इयं वामस्य मन्मन इन््प्री ्थसतुतिः अघर ८९ ॥ 
, ~ ५ > वनतं गिरः । ईशाना पिप्यतं धियः ॥\ 
श्ण॒तं जरिुहेवमिन््र रतं £ 
भा पपलाय नो नरेनरप्री माभिदास्तये । मा नो रीरधतं निदे॥\ 
इन्दर अघ्रा नमो बत्‌ सुद्क्तिमेरयामहे । धिया धेना अवस्यवः ॥॥ 
ता हि शदवन्त इत इत्था विप्रास उतये । सबाधो वाजसातये ॥ 
तावां गीरिरविपन्यवः प्रयस्वन्तो हवामहे । मेधसाता सनिष्यवः ॥॥ 
इद्राभ्ी अवसा गतमस्मभ्यं चर्षणीसहा । मा नो दुःशंस इरत । 
मा कस्य नो अरस्षो धृतिः प्रणडमर्स्यस्य । इन्द्राी शमं यच्छतप्‌। 


य = > 





१ इन्द्र॒ ओर अग्नि, जसे मेघसें वरषा होती है. वैसे ही इस स्तोतासे यह प्रधान स्तु ॑ | 
इदं है। करते 

९ भौर अग्न, स्तोताका आद्रान सुनो 1 उसकी स्तुतिका भोग करो । तमलोग क्ष ` 
अनुष्ठित कमेकी पत्ति करो । | | ^ अ 


३ नेता इन्द आर अणि, हमं दीनभाव, पराभव ओर निन्दाके लिये वंशं नहीं कत कः 
नामव 


७ रक्चाभिलाषी होक -  । नामक 
6 ध ४ | र हम विशाल हव्य, सूयुन्दर स्तुति ओर कमे-युक्त वाक्य, न्द्र 1॥ ( 


र 


समान ह 1 वीति न्द ओर अग्निकी इस प्रकार स्तुति & (` 
^ प्रह लोग भी अज्ञा छथि स्तुति करते है" । ¢ 
ति तोते इर, वान्‌ जोर घनाभिठाषी चिक | 
तुति दवारा, बु | होकर हम यज्ञकी प्रासे ठि = । 
& आभो । कटोर व र । 1 को आभिमूत करते ही ॥ हमारे व खारि 
दमाराप्रमु न हो "त 
< इन गौर सगि ५ ` 
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अ ४ अ०, ७ मर, ६ अध्या०, ६ अनु| सटीक अ्वैद-संहिता ह 
गोमद्धिरण्यवद्ु यद्वामश्वावदीमहे । इन्द्रा तद्वनेमहि ॥६॥ 
त्‌ सोम आ सुते नर इन्द्राप्नी अजोहवुः । सतीवन्ता सपर्यवः ॥९०॥ 
© 
ौं उक्थेभिघ्र चहन्तमा या मन्दाना चिदा गिरा । आंगरषेराविवासतः ॥११॥ 
त ताविह: शंसं मत्यं विद्वांसं रक्षस्विनम्‌ । | 
| * छ 
प आ भोगं हन्मना हतमुदधिं हन्मना इतम्‌ ॥१२॥ 
ता 00 पणा 
॥॥ (त अ किरण 
ये॥। | - 188. | 
॥ & ९ सत्त 1 40131412 ५8५ 1190), ५कदण्िऽ' 
५. 1५0, ०५३१६०५११ 1 8 ०९१६१०० ००.११. 
५ सरस्वती देवता । वसिष्ठ ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द । 


[त। 
भ क्षोदसा धायसा सश एषा सरस्वती धरुणमायसी पूः । 


7 भवाबधाना रथ्येव यातिविश्वा अपो महिना सिन्धु रन्याः ॥१॥ 


॥ 
= 





सुषि € दद्र ओर अग्नि, हम जो तुम्हारे पास गौ, दिरण्थ अर स्वर्णसे युक्त धनकी याचना 
करते है", उसका दम भोग कर सके । 


ग व ` १० सोमके अभिघत होनेपर कर्म॑-नेता छोग सेवासिदाषी होकर उत्तम अश्ववाङरे इन्द्र भौर 
` अनिका बार-बार आह्वान करते है" । 


कत १९ सबसे बटुकर घृत्र-हन्ता आर अतीव आनन्द्‌-मभ्न इन्द्र ओर अभ्रक, दम, उक्थ (शख 
नौः ४ नामको स्तुति) ओर स्तोत्र तथा अन्य स्तवो द्वारा परिचर्या करते है । | 


| १२ इन्द्र ओर अश्च, तमलोग दृष्ट धारणा अवैर दुष्ट ज्ञानवारे तथा बलवान्‌ ओर अपहरण 
= करनेवारे मनुष्यको आयुध दारा, घड़को तरह, फोड़ । व 


त 
= 





कु 


¦ . १ यह सरस्वती खौद-निमित 
3 ॥ होती है । वद अपनी महिमा द्वारा 
`.“ ` स्ारथिकी तरह जाती है" | 


¶ 


पुरोकी तरह धारथित्री होकर धारक जलकै खाय प्रधावित 
अन्य सारी बहनेवाली जल-रुपिणी नदियोको बाधा देते हुए 


हि - च 
> -] 
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। भक 















य ऋेद-संहिता ५ ५ ७ म, ९ भ 
----- व ५ अ० 
एकाचत्‌ + 


भूरध तं पय दुदुहेनाहुषाय ॥२॥ 
= चे नवो वोषणाु दृषा रिष पमो य्या । 
„ वाजिनं मथवटुभ्यो दधाति वि सातये तन्वं माषजीत ॥३ 
उत स्या नः सरसखती जषाणोप श्रवत्‌ सुभगा यज्च अस्मिन्‌। 
मितन्न मिरनमस्येरियाना राया युजा चिदुत्तरा सखिभ्यः १४॥ 
इमा हाना युष्मदा नमोभिः भ्रति स्तोमं सरस्वति जुष । 
तव शर्मन्‌ प्रियतमे दधाना उप स्थेयाम शरणं न दक्षम्‌ ॥५॥ 
` अयमु ते सरस्वति वसिष्ठ द्वारा घृतस्य सुभमेव्यावः । 
वधं शुभ स्तुवते रासि वाजान्यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥॥ ` 


रायदचेतन्ती भुवनस्य 





| ` ददल शटी 
नि क नर ~ -- ---~--- --- 
< नदामि विशुद्धा, पवेतसे छेकर समुद्रतक जानेवाो ओर अकेली ५ 
64 ्ाथनाको जाना । उन्दोनि सुवनस्थ प्रचुर धन पदान करके नहुषके खिये (हजार वर 
= दूष दहा था अथात्‌ नहुषको दिया था । सरस्वत 
1 ह ल्य वषां करनेमें समर्थ आौर शिशु (धादुर्मावके समयमे छोध। 
) बके योग्य योषित (मध्यम -शान-वती जर-समूह)केः बीचं बद थे । व ¢ 
यमानो बली त है जौ" र प्रात कर 
ध लाभके चयि उनके. शरीरका सस्कार करते है। ` 
धुटने टेककर्‌ = ५ त हमारे इस यज्ञे . स्तुति सनं । पूजनीय र ` 
अत्यन्तं दयावती है" | न ती (५ ४ धनवाली ओर अपन च 
करगे । हमारी स्तुतिक्ी सा करते हप नमस्कार द्वारा लम्हा पा { ` |: 4 
-"य.भूत ब्क्षकी-तरह तुम्हार न रोग तुम्हारे अतीव प्रिय घरमे अवस्थ ह 
| । 
मर डा सप्तत सवेष व 
` ^ सशो भन दो । हम सद्र सव सोत चका रार लोकता है । त < 
स्वस्ति द्वारा पाठनं करो । च र 
न्स 





` धन भः 


न + व ॥ 

# 3 (वं 4 

„~ कन्थ 1 
¶- ११, ५ 


भं 
५०। 
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षयो 
मम, ५ अ०, ७ म०, ६ अध्या०, ६ अजु० ] सरीक आऋग्वेद्‌-सं हिता । 
चु ५३ 


नन य्व ववव्च्व्व््व्च्व्व्च््च्छच्च्चत---------- 1 





भण थी कत ऋ मो भक त १ य. 9 


५९ सुत्त 


१-२ तक सरस्वती ओर शेषके सरस्वान्‌ देवता । वसिष्ट ऋषि । बृहतो, सनीतुहती, 
। . प्रस्तार-पङ्क्ति ओर गायत्री छन्द्‌। 
| बृहदु गायिषे वचोघुयां नदीनाप्‌ । 
सरस्वतोमिन्महया सुवृक्तिभिः स्तोमेवेसिष्ठ रोदसी ॥१॥ 
उभे यत्तं महिना शुभ्र अन्धसी अधिक्षियन्ति प्रषः । 
ला नो बोध्यवित्री मरुत्सखा चोद्‌ राधो मघोनाम्‌ ॥२॥ 
भद्रमिद्धदा कृणवत्‌ सरस्रत्यकवारी चेतति वाजिनीवती । 
॥॥ गणाना जमद्भ्निषत्‌ स्तुवाना च वसिष्ठवत्‌ ॥३॥ 
जनीयन्तो न्वगृवः पुत्रीयन्तः सुदानवः । सरस्वन्तं हवामहे ॥४॥ ` 
त्र ये ते सरस्व ऊर्मयो मधुमन्तो घुतदच॒तः । तेभिर्नोऽविता भव ॥५॥ 
वौ १ बसिषड, ठम नवाम ववी स्वव ववि इद सत गन य्व 
` सरस्वतीकी ही, निर्दोष स्तोत्रों द्वारा पूजा करो । | 


२ शुभूवणां सरस्वती, तुम्हारी अहिमा द्वारा मचुष्य दिव्य ओर पार्थिव दोनों अनार अन्न 


आतत करता है । तुम रक्षिका होकर हमे जानो । मरनोंकी सली हो 
कर तुम 
५. ठम हविदांताओके पास 
| धन भेजो | 
[॥. ३ कल्याण-कारिणी सरस्वती केवल कल्याण करं । खन्द्र-गमना ओर अन्नवती ह 


 हमारो प्रज्ञा उत्पन्न कर । जमदग्नि ऋषिकी तरह मेरे स्तव करनेपर तम वसिष्टके उपयुक्त 


यप {स्तो प्राप्त करो । 
(. हम ल्ली ओौर प्रवे | 
हि | छुनक अभिलाषी तथा खुन्दर दानवा स्तोता इ ५. ¦ 
स्ति दरः | 1 हैः । "हम सरस्वान्‌ देवताद्धी 
ए ५ सरस्वान्‌, 
9 {मारे रक्षक दोओ । 


वह 


तुम्हारे जो जर-सङ्धघय रसवान्‌ आर बृ्टि-जल देनेवाछे दै उन्दीके द्वारा 
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हिता | ५ अ०, ७ मर, ६ यथे | | 
४ सटीक ऋष्व ~~~ ९५ अ०, ‹ 
य क ¢ द्वदशत । भक्षीमहि भजामिपू हि ५८८९८८५ 
पीपिवांसं सरखतः स्तन थो विद ष्‌ ¢ 
न्न क 
९७ सुत क 
इ ति, द्मके इन्द्र ओर्‌ वृ 

तृतीय ओर नवमके इन्द्र॒ तथा ब्रह्मणस्पत, हौ 
6 अव क वृहस्पति देवता है । वसिष्ठ ऋषि । चिष्टुप्‌ छन्द । १ 

तथा अव 6 वो न नति 
ज्ञ दिवो शृषदने एथिव्या नरो यत्र दवयवा मदन्त । 
दाय यत्र सवनानि सुन्वे गमन्मदाय भ्रथमं वयङ्च ॥१॥ = । 
आ देया व॒णीमहेवांसि बृहस्पतिर्नो मह आ सखायः । 
यथा भवेम मीहे अनागा यो नो दाता परावतः पितेव ॥२॥ 3 
ते | ग £ 
तमु व्येष्टं नमसा हविभिः सुशेवं ब्रह्मणस्पति श्णीषे । 

इनदर इखोको महिं देव्यः सिषक्त ॒यो ब्रह्मणो देवकृतस्य राजा॥ ` 


स आ नो योनिं सदतु प्रेष्ठो बृहस्पितिरविदववारो यो अस्ति । 


@\ ¢ # ------ 

कामो रायः सुवीयस्य तं दात्‌ पषन्नो अति सदचतो अरिष्टान्‌॥ म 

६ वृद्ध॒ सरस्वान्‌ देवे स्तनवत्‌ रसाधारको हम प्रात हो । वहं सरसान्‌ सके = 

हम भजा ओर अन्न प्रात करे । दक्वा तिकः: 

ह १ क यमे देवाभिलाषी नेताकोग मत्त होते है" पृथिवीक्षेः नेता्ओंके 38१ ७ ' 

४ ( सोम ) रषे ख्य अभिषुत होते है, उसी यज्ञे, हृष्ट होनेके चिये, धय वाय 

० ओर गमन-परायण अश्चगण भी आवें । ह 

ख * सलाराग, हम दैवोकी ९ (^ 

स 

काम-पषक वृहस्पति नि भनक देता है, वैसे ही बृहस्यति हमे दान करते {नके यं 

३ ज्येष्ठ आर ° अपराधी च होने पाय, वैसे दी करो, । क > 

करता द" । जो 1 का बरह्मणस्पतिकी, नमस्कार ओर हन्य री 

ए र्‌) छत मन्त्रके राजा है देवा श्लोकं ृनद्रकी ८ > 

वही प्रियतम रहमणस्यति श्छाक उन्हीं महान्‌ 4 १९ 

भौर २. हमारे स्थान वेदी) पर वैरे | णीय है ।¶तादः 
शोभन ` वीर्यङी जो भभिलाषा है (यदी) पर वेढे । बह सवके व्ण ` १ ॑ 

करके पार करे ` उसे ब्रह्मणस्पति पूणं करे । हम उपद्रोसे य ५ 
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५ अ०, § म०, ६ .अध्या०, ६ अचु ] सरोच् ऋग्येद्‌-खंहितो ५५ . 


॥ तमानो अकमश्रताय जुष्टमिमे धासुरश्रतासः चग ~ 
शुचिक्रन्दं यजतं पर्त्यानां वृहस्पतिमन्वांणं हुवेम ॥५॥ 
तं शग्मासो अरुषासो अरवा बृहस्पतिं सहवाहो वहन्ति । 
हौ सहरिचद्स्य नीर्वत्‌ सधस्थं नभो. न रूपमरुषं वसानाः ॥६॥ 
स हि शुचिः शतपत्रः स शुन्ध्युहिरण्यवाशीरिषिरः सवर्षाः । 
 इहस्पतिः स स्वावेश ऋष्वः पुरू सखिभ्य आसुतिं करिष्ठः ॥७॥ ` 
देवी देवस्य रोदसी जनित्री हस्ति वाड्धुर्भहित्वा । 
दक्षाय्याय दक्षता सखायः करढुब्रह्मणे सुतरा खगाधा ॥८॥ 
॥ इयं वां ब्रह्मणस्पते सुदत्र न्दाय वज्जिणो अकारि । ` 
अविष्टं धियो जिर्तं पुरन्धीजजस्तमर्यों वलुषामरातीः ॥६॥ 
वृहस्पते युवमिन्द्रश्च वस्वो दिव्यस्येशाथे उत पार्थिवस्य | 


धत्त रयिं स्तुवते कोरये चिद्य. यं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥१०॥ 
> ~ ८ 
नू ॥ ५ प्रथम उत्पन्न इए अमर देवगण हरमे बही यथेष्ट भौर पाचन ~= 
क लीव, गरहिथोके यज्ञ-योग्थ ओर अधतिगत बृदस्पतिको ` वुराते ह । म 
६ सुखकर, रुचिकर, वहनशीख स्तर आदित्यकी तरह ज्यो तिवाच्े ` अश्वगण उन्हीं 
तिको वहन करे । वृहस्पतिके पाख वल ओर निवासक स्यि ग्रह है । .. | 
38१ ` ७ बृहस्पति पवित्र है' । उनके अनेक वाहन है । वह सवके शोधकः है" । वह दित भौर रम 


य वायवा है । बह १. प 
[क व स्वग-मोक्ता, दशेनीय ओर उत्तम निवासवाङे हे" । वह स्तोता 


4: ८ बहस्पतिदेवकी ` जननी देवी चयावापृरथिवी अपनी महिमाके जोरसे. वृस्पतिको वद्धित 


¢ । सखालोग, वद्धंनी | स 
 ६।¶नके योग्य वनाते है ^ बृहस्पतिको घद्धित करो । वह प्रञुर अन्नके सिये जल-राशिवः तरल दद 


^ । & ब्रह्मणस्पति, तुम्हारी ओर 
र हमरे अवुष्ठानकी रश्चा कसे । 
‰8 शशच-सेना विनष्ट करो । ` 





ुरव्कन्कुणकु युक ट्म य # मु तनु 
कनि शसि चो ऋ. दे. २ क २. के. ऊक कि कि कोऽ सो जि ति कोति को. त ऋऽ क की ति ते क क को तती ते र भो ति च को रक. कनो कक कण क क ची जि 0 के कये की क च. ऋ, 


ना | 
| 


(+ 


वन्वे इन्दरके लिये यने मन्ब-रूप खुन्दर स्तुति की । त॒म 
स्तुतिया खनो ) हम तस्हारे सभक्त दै" । हमारी आक्रमण- ध 





२० ब्रहस्पति लुम ओर ~ दोनो । | | । 
हि ^ ददस्पति, बदर दोनों पाथिव ओर स्वीय धनके स्वामी हो । इतये 
आ" धन देते हो । तुम हमे सदा स्वस्ति द्वारा पालन करो । ` 
 & "क - 3 


» {+ 
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न्द्र भर बृहस्पति दैवता । वसिष्ठ ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌ | 
अध्व्यवोरुणं दुम॑शु जुहोतन वृषभाय सनाय । 
गोरा दीयां अवपानं मिन्द्रो विदाहेया ति सुतसो ५ मिच्छन्‌ ॥\। 
यदथिमे भदिवि चावनन दिवेदिवे पीतिमिदस्य वक्षि । 
उत हृदोत मन्ता जषाण उदन्निन्दर प्रस्थितान्‌ पाहि `सोभाम्‌ ॥ 
ज्ञानः सोमं सहसे पपाथ भ्र ते माता महिमानमुवाच । 
एनदर पप्राथरवन्तरिक्ष युधा देवेभ्यो वरिवर्चकथं ॥२॥ | 
यद्योधया महतो मन्यमानान्त्ाक्षाम तान्बाहभिः शाशद्‌नान्‌। 
यदवा तरभिङत इन्द्रामियुध्यास्तं त्रयाजिं सौश्रवसं जयेम ॥१। 
रन्रस्य वोचं प्रथमा कृतानि प्र नूतना मघवा या चकार । ¦ 
यदेददेवीरसहिष्ट माया अथामवत्‌ केवरः सोमो अस्य ॥ __ ` 





[~ 
१ अध्वयुंओं, मवुष्योमे रेष्ठ इ्द्रके छ्य रुचिकर भौर अभिषुत सोमका श ९ 
गौर श्ुगको अपेश्चा भी जी दूरस्थित भौर पीने योग्य सोमको जानकर, सोमका इन ८. 
करनेवाछे यजमानको खोजते हए बराबर आया करते है । ३ दार ८ 
२ इन्द्र, पूवे समयमे जिस शोभन अन्न ( सोम )रो तम धारणः करते थे, ‰8 ४. 
परतिदिन उसी सोम को पीने की इच्छा करो । इन्द्र, हदय अर ्रनसे हमारी इच्छ श 
सम्मुख छाये गये, सोमका पान करो । ्‌ ॥. 
। तुमने विस्तृत < † किया" 
ेवो$ स्यि तुमने धन उत्पन्न किय । है। 1 हि ह 
४ इन्द्र, जिस समय 9 शं कः | तक्‌ ¦ 
भृत आर अभिमानसे युक्त शशरुओके साथ हमारा यड ` 8. 
राजित करेगे । यदि तुम मरूतोंके साध, ` [न्त नहं 


= च 
५ 

३ 
|) 


्‌ 
समय उन हिसक शत्र ओको हाथासि ही हम प 
करोगे, तव सुन्दर अन्ने कारण उस सघ्राम 


६ ` प्रुत 
8 हः 

३.१ 1 ॥ ॥ 
1 । ब 





॥ | 
६ 


५ अ०, ऽ म०, ६ अध्या०, ६ अचु ] सरीक ऋग्वेद-संहिता ५७ 
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तवेदं विश्वमभितः पराव्यं यत्‌ पदयसि चक्षसा सूयस्य । 
गवामसि गो पतिरेक इन्द्र भक्षीमहि ते प्रयतस्य वस्वः ॥६&। 
बहस्पते युवमिन्द्ररच वस्वो दिव्यस्येशाथे उत पार्थिवस्य । 

धत्त रयिं स्तुवते कीरये चिद्य.यं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥) 





॥ 


न्‌॥ 
६९ खु 
 ४-६ तकके इनदर ओर विष्णु तथा शेषके विष्णु देवता । वसिष्ठ ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द । 
॥ परो मात्रया तन्वा बधन न ते महित्वमन्व्न वन्ति । 


४। उमे ते विद्य रजसी पएरथिव्या विष्णो देव त्वं परमस्य वित्से ॥९॥ 
न ते विष्णो जायमाना न जाता देव महिम्नः परमन्तमाप । 
५ उदस्तभ्ना.नाकम्रष्वं ब॒हन्तं दाधथ पराचीं कङ्कभं प्रथिव्याः ॥२॥ 


नि 


न ह्यं .६ इन्द्र, पशुभों (धाणिर्यो)के छिये हितकर यह जो विश्व चारो ओर अवस्थित है ओर जिसे 

प्क म सूयके तेजसे देखते हो, सो सब तुम्हारा ही है । अकेठे ही तुम समस्त गौ्ओके स्वामी दो । 
स्हारे दिये हए धनका हम भोग करते है । 

व 9 बरहद्पति, तुम भौर इनद्र--दोनों ही पाथिव ओर स्वर्गीय धनके स्वामी हो । त॒म दोनों स्तो 
कत्ता स्तोताको धन देते दो । तुम हमे सदा स्वस्ति द्वारा पालन करो । 


(ड 
| १ विष्णु, त॒म शन्द्‌-स्पशांदि पञ्चतन्मात्रा्ोंसे अतीत शरीरसे ( निविक्रम वा वामनं अवतारके 


मय ) बदनेपर कोई तस्दारी महिमा नहीं जान सकता । हम तुम्हारे दोनों रोको ( पथिवीसे अन्त 
,त्षतक ) को जानते है ' किन्तु तुम ही, हे देव, परम रोकको जानते हो । 
; 6 । २ विष्णुदेवः जो पृथिवीमें हो चुके है गौर जो जन्म रशे, उनर्मेसे कोई मी तुम्हारी मदहिमाका 
“` न्त नही पा सकता । दशेनीय ओर विराद्‌ य॒ छोकको तुमने ऊपर धारणं कर रला है । तमने प्रथि 
१ पूवे दिशाको धारण कर रखा है । 
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सत सूयवसिनी मले दशस्या । === 


~ मती हि 
इरावती त विष्णवेते दाधथ एथिवीमभिता मयृखेः ॥ 
(8 वकुं लोक जनयन्ता सू्॑सुषासमभ्भि्‌ । 
उक य 


स्य विद्र घुशिप्रस्य माया जघ्वथुनरा पृतनाज्येषु ॥९॥ 

कसि 

द्राविष्ण्‌ ह हिताः शम्बरस्य नव पुरो नवतिं च प्थिष्टप्‌ | 
ह वर्चिनः सर्हस्ल च साक हथो अप्रत्यपुरस्य वारान्‌ ॥५॥ 


` इयं मनीषा बृहता ्हन्तोरकरमा तवसा वधंयन्ती । 
र वां स्तोमं विदयेषु विष्णो पिन्वतमिषो ब्जनेष्ननदर ॥६॥ 


घट ते विष्णवास आङ्कणोमि तन्मे जुषस्व शिपिविष्ट .हव्यत्‌। 
्ध॑न्त॒ ता सुष्टतयो गिरे, मे भूयं पात स्वस्तिः सद्‌ा नः॥ 


न 0 4 12 < 

३ धावाप्रथिवी, तम स्तोता भनुष्यको दान करनेकी इच्छासे अन्नवारी, ध ` 

सुन्दर जौवाढी हद हो । विष्णु, चयावापृथिवीको तुमने वपिचिध प्रकारते नीचेकरता ३ 

रला है । सवेत्रस्थित पवेत द्वारा तुमने उस पुथिवीको धारण कर रखा दै | प्राप्त क 
४ इन्दर ओर विष्णु, सूये, अश्रि ओर उषाको उत्पन्नं करकैः तुमने यजमाने # 


स्वगा निमाण किया है । नेताओ, तुमने चषशिध्र नामके दासकी मायाको 
किया है । ॑ रेला क 


५ इन्द ओर विष्णु, तुमने शस्बरकी ६8 आौर रद पुरि्योको नष्ट किया है। 
५ पु नघ अथात्‌ 
ॐ भसु सौ भीर हनार वीरोको ( ताकि वे पिर सामने लङ न हो सक ) नष्ट मिया पररद्ध † 


९ ह महती स्तुति वृहत्‌, विस्तीण, विकुमेसे युक्त भौर बलवान्‌ इन्द्र तथा 


विष्णु भौर इन्द्र, 
॥ क ११ स्तोत्र प्रदान किया ३ । युद्धे तम हमारा १ बनाया 
यज्ञम सुखसे . मेने वषरकार किया है । शिपिविष्ट ( 


 इमारे उस हन्यका माश्रय करो । हमारी शोभन स्तुति ओर वाक्य तुं बहव । हुम ^ उस भा 
हमे पान करो कयो कि 


{ क्रमण 1 
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षा 





निष देवता । वसिष्ट उपि । जिष्टुप्‌ छर्द्‌ 1 
नू मर्तो द्यते सनिष्यन्या विष्णव उरुगायाय दरात्‌ । 
प्रयः सत्राचा मनस्ता यजात एतावन्तं नयमाविवासात्‌ ॥१॥ 
लं विष्णो सुमतिं विद्वजन्यामध्रयुतामेवयषवे मतिं दा । 
पर्चो यथा नः सुवितस्य भूररइवावतः पुरूदचन्द्रस्य रायः ॥२॥ 
त्रिदेधः पृथिवीमेष एतां विचक्रमे शतचसं महित्वा । 
प्र विष्णुरस्तु तवसस्तवीयान्तेष द्यस्य स्थविरस्य नाम ॥२॥ 
6 ˆ विचक्रमे परथिवीमेष एतां क्षेत्राय विष्णुमनुषे दशस्यन्‌ 1 ` 
\॥ धवासा अस्य कीरयो जनास उरुक्षितिं खुजनिभा चकार ॥४॥ 
परतत्तं अद्य शिपिविष्ट नामायैः शंसामि वयुनानि विद्वान्‌ । 
तं खरा ख्णामि तवसमतव्यान्‌ क्षयन्तमस्य रजसः पराके ॥५॥ 


कि 





पु १ जो मनुष्य बहुतोके कं १ जो मनुष्य बहुतोके कीर्सन-योग्य विष्णुको हव्य थदानं करता है, जो एक साथ कदे मन्जं से पूजा 

`" करता है ओर मयुष्योके हितंषी विष्णुकी सेवा करता है, वही मुष्य धनक्धी इच्छा करके उसे शीघ्र 
प्राप्त करता है। 

क २ मनोरथ -पुरक ष्णु, सबके स्यि हितकारक ओर दोष-रहित असुप्रह हें पद्‌न करो । जिससे 


भरी भांति पाने योग्य, अनेक अूर्वोवारे ओर बहुतोके खियि आहादक धन प्राप्त किया जाय, 
एेला करो । 


त ३ इन ॒विष्णुदेवने सौ किरणोंसे युक्त परथिवीपर अपनो मदहिमासे तीन वार चरण-क्ेप किया 
। « अर्थात्‌ पृथिव्यादि तीनों रोकोंको (वामनावतार) ेर ` डाखा । बृद्धसे रद्ध विष्ण हमारे स्वामी हों । 
या प्रबुद्ध विप्णुका रूप वीपि-युक्त दै । 
वर्षु ७ इख परथिवीको `मनुष्यके निघासके लिय देनेकी इच्छा करके इन विष्णाने प्रथिवीको पद्‌ 


‰ क्रमण किया था । इन विष्णुके स्तोता निश्चर्‌ होते है । खुजल्मा विष्णाने विस्तृत निवाख-स्थान 
(4 बनाया थां । 


क शिपिविष्ट विष्णु, आज हम स्तुतियोके स्वामी ओर ज्ञातव्य विष्योको जानकर तुम्हारे ` 
| .उस प्रसिद्ध नामका कीत्तं न करेगे । त॒म परृद्ध हौ ओर दम अबद्ध है तो भी वम्दारी स्वति करेगे 
 । क्योकि त॒म रज (रोक) ` पारमे रहते हो । 


[8 ५ 
७24 ~ । 
न. 7, 
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सटीक ऋम्वेदु-संहिता 


क र कि 








# ऋ. केक च 


य मनि) 
मत्त त 
न्ना वभो असदप गूह एतथदन्यङूपः समिथे 1 ।६॥ 
7 4 ल्मे जषस्व शिपि 
वषट ते विष्णवास आ कृणोमि तन्मे जुषस्व 1शपिविष्ट हृ 


$ सुष्टतयो गिरो मे युयं पात स्वस्तिभिः सदा भ 






६० 








~~ प 
क म जो (क्पिषिए" (संयत रिम) नाम कहता हं , उसे भर्ापि ~ स्नान 
करला कमा तण उचित है १ युद्धम तुमने अन्य प्रकारका रूप धारण किया है। हमारे पषण 
शरीर नहीं छिपाभो । | ५ 
§ विष्णु, तुम्हारे ल्थि मुखसे मे वषटकार करता दहं; इसलिये, हे शिपिविष्ट, मेर ३। 


आधय करो । मेरी खुन्दर स्तुति ओर वाक्य तुर्हे वद्धित करं ¦ तुम सद्‌। हमें स्वस्ति द्वार ` 


-*-- 


| 2:  : ॑ 4. । 
ं नियः 
षा गभं 
ते 
= 
` ` कारक 
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॥ सप्तम अध्याय 


१०१ च्छ 


व ह देवता । ४: मार अथवा वसिष्ट छषि । चिष्टुप्‌ छन्द । शौनक ऋषिका मत है कि 
त (ॐ उपवास करके भौर पूवे-सुख होकर इस सूक्तको ओर इसके अगले सूक्ता जप करनेपर 


न 


ए पाच रार्तोके पश्चात्‌ निश्चय.ही बृष्टि होगी । 

्‌ तिस्रो वचः प्रवद्ज्योतिरमा या एतह ह मधुदाघमूधः । 
अ स वत्सं कृण्वन्‌ ग य 

१ स्त छृण्वन्‌ गभमोषधीनां स्यो जातो इषभो रोरवीति ॥१॥ 


था वेधन्‌ ओषधीनां यो अपां' यो विद्वस्य जगते देव इदा । 
स त्रिधातु शरणं शमं यंसत्‌ निषु ज्योतिः स्वभिष्ट्यस्मे ॥२॥ 

| | स्तरा . तद्भवति सूत उख्यथावदं तन्वं ` चक्र एषः. । . 
` पितुः पयः प्रतिदभ्णाति माता तेन पिता वर्धते तेन युत्रः ॥३॥ 


५ १ज्बररे गङ्कार अभ्र मागमे ओङ्कार (वा विजली)ाछे ऋक्‌, यजुः ओर ` साम नायके 
(अथवा दत, 
| स्वित ओौर मध्यम नामके) जो तीन प्रकारके वाक्य (वा मेघ-धतरनि) जको दुहते है उन्हीं 2 
्रनि्योको कदो । पर्जन्य ही सहवासी वि वश्चिको उत्पन्न करते हण ओर ओषधिययों ( वा.धान्यो) 
षा गमं 
४. उत्पन्न करते इए, शीघ्र ही उत्पन्न होकर चषभक्ा तरह ( वा चषक होकर ), 
2 २ जो ओषधियों ओौर जलके बद्धक हे, जो सारे . संसारके ईश्वर है वह॒ पजन्यदेब तीन 
॥ तः व युक्त न ओर सुख दे" । बह तीन ऋतुओं (सयंकी ज्योति वसन्ते घात 
मध्याह आर शरद्मे अपराहे विदोष प्रकाशक होती ू 
ह होती है) मे वत्तं मान खुन्दर गमनवादी 
३ पजन्यका पक रूप निचत्त-पसवा गौकी तरह है अर दूलरा रूप जखवषक है । ये 
। "छायुसार अपने शरीरको बनाते है" । माता (पुथिवी) पिता (य लोक) सें पय (द्ध) रती है, 
8 (लोक (पिता) ओर पराणिवगं (पुतन), दोनों वदित होते है | 


ट ह 
2 9 । पक्र 4 
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न 

तः न ~~ स -्थस्तसो वख धा सखुनापः । = = 
यस्मिन्वदवानि त त कचो तन्यमिता विरप्शम्‌ ॥४ै 

त्रयः केशास्‌ 1 हृद अस्लन्तर तञ्जुजोषात्‌ । 

इद वचः पजन्य न्लस्मे सुपिप्पला ओषधीदंबगेपाः ॥१॥ 

मयोभुवो इष्टय = तस्मिन्नात्मा जगतस्तस्थुवरच । 


स रेतेधा वृषभः ईर | भि ह 
: पात स्वस्तिभिः सदा नः॥६॥ सा 
ननम ऋतं पातु शतशारदाय बूच ्‌ (२ 
१०३ शुक्तः 
, पन्य दैवता । बसि ऋषि । गायत्री छन्दं, 
पर्जन्याय प्रगायत दिवस्पुत्राय मीहुर्षे । स नो यवसमिच्छतु ॥॥ ` 
यो गभ॑मोषधीनां गवां कृणाखयवताम्‌ । पन्य पुरुषीणाम्‌ ॥१ 














¢ जिनमें सभी भुवन (प्राणी) अवसित है, नितः घ लोक सादि तीनों छोकं अर्वा 
जिनसे जल तीन प्रकार (पूष, पश्चिम ओ८ नीचे) से निकङ्ता है अगैर जिन पञेन्यकौ ष | 
क करनेवाे तोन प्रकार (पूवे, पश्चिम ओर ऊधर) के मेघ जख बरसात है, ३६ _ 
त ५ स्वयं प्रकाश पजेन्यके कयि यह स्तोत्र किया जाता है । बह स्तोत्र ग्रहण करं १ नियत 
र हो| हमारे स्वि सुलकर बृष्टि गिरे । जिनके रष्क पर्जन्य हि, 4. पर्जन्य 
कमो ्‌ ९ ए तरह र पजन्य अनेक ओषधियोकै चयि रेत (जर) के धारक ै। ५ आता 
मरी रका करो । त ही रहती है । पञजन्यका दिया दुभा जठ सौ वधत | 
सदा स्वस्ति द्वारा पालन करो | है, उ 

` सरके 


वि ध ॐ 3 


१ स्तोताभो, अम्तरं 1 





ह 
४.३. 
॥ 


५ 
~ 
हिमं 
~ चे 
ह 
+ 






२ जो पजेन्यदेव ओषधिं 
ट उत्पन्न करते ह † गोरं वडवां ( अय ज्ञातीयों ) आरं । लियो 
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की ककि को त कोह ऋ, ते, त त 9 4 क 0 प) कि ऋ किक # कि च कत ऋ के क क च श पो तेजो पोकः की क चकत क्के # ऋ त +> = ज 
कैन 


8 


कौ मी ^ १ १,५५ क 
चि कन # ,# ° 1 
चेक कोक @ च क च.क ५२५१ १.७ 9 0००२१६९. ३.० (क 
न सके च.क. र. सोक च %.# नज ज 


तस्मा इदास्ये हविञ्‌ होता मधुमत्तमम्‌ । इलां नः संयतं करत्‌ ॥३॥ 







९०३ खक्तः 


मण्डूक देवता । वसिष्ठ ऋपि । अनुष्टुप्‌ ओर तिष्टुप्‌ छन्द्‌ ।चरष्टिकी इच्छासे वसिष्टने पर प 
। स्तुति की थी ओर मण्डूकोने अदुमोदन । मण्ड्कोको अनुमोद्‌ 
तक ह ५०. खुमाद्‌क जानकर वसिप्टने उनकी ही स्तति इस 
सक्तम का &। ए 


ससरं शशवानः चाद्मणा व्रतचारिणः. 1 
वाचं पञन्यजिन्वितां भ्र मण्डूका अवादिषुः ॥९॥ 
दिव्या आपो अभि यदेनमायन्हतिं न शुष्कं सरसी शयानप्‌ , 
| गवाह न मायुवत्सिनीनां मण्डकानां वग्नुरत्रा समेति ॥२॥ 
व यदीमेनाँ उतो अभ्यवर्षीततष्यावतः प्रा्ष्यागतायाम्‌ । 
-- ` अक्खलीक्ृत्या पितरं न पुत्रो अन्या अन्यमुपवदन्तमेति ॥ ३॥ ˆ 
च । अन्यो अन्यमनु ` श्णात्येनारेपां परसर्गे यदमन्दिषाताम्‌ । | 
५१, मण्डूको यदमिदरष्टः प न श एरिनः सम्ण्ङन्तं हरितेन वाचम्‌ ।॥९॥ 


` ३ उन्दीके रथि देवोके मख. त्य ्‌ 
| लिव सना द व 
1 वि वषेका चत करनेवाछे स्तोताको तरह वर्षभरतक सोचे इण रहकर मण्ड्क ( मेदक 
पजन्य (१ ) के जिय भ्रसन्नता-कारफ वाक्य कहते है । | १ 
ल ~ ४ सुख चमङ्ंक तरह सरोबरोमि सोये हण ॒मण्डूकोंके पाल जिख समय स्वरगीयं जलं 
॥ # = › उक्ष समय वबछड्ावादी धनुकौ तरह मण्डूकोका कल-करु शाब्द होतां है। . 
= ३ वषा-कालके आनेपर जिस समय पर्जन्य अभिलाषी अर पिपासु मेटकोको जलसे सी चते 


3 | ं है, उस समय जेसे पु ‹.अकखद्धे शब्द्‌ | 
' = * करते इष पितकि पास {~ घेस 2 द न | 
४  दृसरेके पास जाता है । ङ्प स जातादै, वेसेद्यी पक पेद 


तः ७ जल निरलेपर जिस समय दो जाति मण्डूक प्रसन्न होते है" जौर जिल समय पर्न ` 
8 दासा सचि जाकर लग्वौ छलि भर्ते इण भूरे ईगके मेदक हरित वर्णक मेढकके साथ शब्द्‌ करते 
+ 3) उखं समय पक मण्ड्क दुसरेपर अनुग्रह 
“9. | © 


करता हे | 
((.0- 181048111\/8 811 (01661100. 01411266 0 6681001 
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य 
९ शाक्तस्येव 

न्यो अन्यस्य वाच 
ए सुवाचो वदथनाध्यप्सु ॥५॥ 


$ तदेषां सघष पवं यत्‌ 
ध मः दिनरेका इरि 2 हः । 
समानं नाम विभूते दिरूपाः पुरुत्रा वाच 4 ० ॥६। 
्रह्मणासे अतिरात्रं न ते सरो न पणे ५) वदन्तः । 
संवत्सरस्य तदहः परिष्ठ यन्मण्डुक' प्रावृषीणं बभूव 1७ ( 
्ाह्णासः सोमिनो वाचमक्रत ब्रह्म कृणवन्त परिवत्सरीणम्‌ । 
अध्वयो घरिणः सिथिदाना आविर्भवन्ति शुदा न केचित्‌ ॥५ ` 
देवहिति जुय॒पुद्रादध्य ऋतु नरो न प्रमिनन्त्येते । नः 
संवत्सरे प्ाृष्यागतायां तता घमां अश्नुवते विगम ॥६॥ { 


५ शिष्य-गुरुकी तरह जिस समय इन मेटृरकोमे पक दूसरोकी ध्वनिका अलुक लिव क 

है ओर जिस सम्रय हे मण्डूकगण, त॒मलोग सुन्दर शब्दा होकर जके ऊपर इ पापसे ‹ 

हण शब्द्‌ करते हो, -उस समय तुम्हारे शरीरके सारे जोड़ ठीक -दो जाते है ! [1 ^ 

£ मेदकोमे किसीकी ध्वनि गौकी तरह है आर किसीकी वक्रेकी तरद । कीर ॥ 

| है कोई हरे रगका 1 नाम तो सवका पक्त है, किन्तु कप्‌ नना प्रकारके है | ये अनेक | | - 

करते हष, भक होते है'। \, स्थि वः 
७ मण्डूको, अतिरात्र नामके सोम्.यजञमे स्तोताभोकी तरह इख समय मरे €" | 
ध (५ १ खूव ब्रष्टि होती है, उस दिनि ) चारो ओरं र 6 
्‌ द व भौर वाषिक स्तुति करेवा स्तोतार्थाकी तरद ये मेदक ं 

ध तर्द घामसे अद्र-शरीर शौ मष ; 

वमे प्रकर धिति ह | ।र विमं ङि इष कुर य | 

६ नेवा मण्डक र | {६ 

त ^ दवी नियमकी रक्षा करते हे, वे बारह महीर्नोकी ऋतक र 

भष पूरा होनेपर वषा तुके आनेपर गीष वन्धनसे 1. ध 

च. ' भाष्मके तापसे पीडित मण्डूक गडोके बन्ध ` | 


कामम 
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ऋची 





क्ष @ = 
भत त ग पो की %9 कपि 9. चेक तकनिकी च.क च चि जिः 96 रि तकि सोक चि चि क दो 


उलूकयात॒ शुशुद्धकयात्र जहि इवयातुमुत कोकयातुम्‌ । 
सुपणयातुमुत धयातु षदेव प्रण रक्ष इन्दर ॥२२॥ 
मा नो रक्षो अभिनञ्यातुमावतामपोच्छतु मिथुना या किमीदिना । 
पृथिवी नः पाथिवात्पतूवंहसोन्तरिश्ष दिज्यात्‌ पालस्मान्‌ ॥२३॥ 
इन्द्र जहि पुमांसं यातुधानमुत स्त्रियं मायया शरादानाम्‌ । 

५ , विग्रीवासो मूरदेवा ऋदन्तु -मा ते इरान्त्‌ सुरयमुचचरन्तम्‌ ॥२९॥ 
प्रतिचच्व विचच्ेन्द्रश्च सोम जागतम्‌ 
रक्षोभ्यो वधमश्यतमश्नि यातुमहुभ्यः ॥२५॥ 


६॥ 

|  - -अ 2 क ण्5- 

२२ इन्द, ऊत्टकोके साथ जो राक्षस हिंसा करते है", उन्दः विनष्ट करो ।-जो शुद्र ऊदलूक-रूपसे 

हिसा करते है", उन्दः विनष्ट करो । जो कच्छर, चक्रवाक, वाज (श्येन) ओर गध रूपोंसे दिखा करते है" 
2 उन्हें, हे इन्दर, पापाणके समान वज्‌ द्वारा मार डालो । 
कः स हमें राक्षस न घेरने पावे । दुःख देनैव राक्षसोके जोड़ दूर हों । ये राक्षस “यह क्वा, 
म यह च्या कहते इए धूमते है" । प्रथिवी हमे अन्तरीक्षके पापस रक्षा करे, अन्तरीश्च हमे स्वर्गीय 

पापसे बचावे । | 

१ ९ इन्दर पुरुष-रोक्षसका विनाश करो ओर जो राक्षसी माया द्वारा दिखा करती है, उसे भी 
‡ {षिनष्ट करो । आरा ही जिन राक्षसोका खेल दहै, वे कबन्ध ( छिन्न-ग्रीव ) होकर विनष्ट हों। वे 
गयी सूयं . देखने न पावें | 

२५ सोम, तम ओर इन्द्र प्रत्येककी देखो ओर विवि 

वविध प्रकारसे देखो । जागो ओर राक्चसोके 
५ { | =>. ०१->- 


(हि 





“ . सक्षम मरडर समाप्त 
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द्रष्थ अण्ड 
५ अङ । द मण्डल ॥ ७ अध्यत्क । १अतुकच 
न ० 


१ सू 


इनदर देवता । कण्वगोत्रीय मेध्यातिथि भौर मेधातिथि ऋषि । प्रथमकी दो ऋचाभेत ६ 
ऋषि, अनन्तर भाता कण्वकी मिता भ्राप्त किये हुए प्रगाथ नामकं ऋषि, ३०से ३३ तकके षषः 
राजपुत्र ऋषि ओर ३० मन्त्रके ऋषि असङ्खकी भायां ओर अङ्किराकी कन्या शश्वती । वृहती, 





भौर त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌ । 

माचिदन्यदवशंसत सखायो मा खिण्यत । = 
इनमित्‌ स्तोता इषणं सचा सुते सुहरक्था च शंसत ॥९॥ < 
अवक्रक्षिणं दृषभ यथाजुरं गां न चषणीसहप्‌ । 

विद्र षणं सवननोभयङ्करं महिष्टमुभयाविनम्‌ ॥ त 
यच्विद्धितवा जना इमे नाना इवन्त उतये । ` 
अप्माक नह्य दमिनद्र भूतु तेहाविरवा च हि, हाता च र्नम्‌ ॥२॥ ॥३॥ ॥ 
° 
सला स्तोताभो, इन्दके सिवा दूसरी स्तुति नहीं करना । हिसित मत होना! ¢ ५ 


एकत्र होकर अभीष्ट-वषीं इन्द्रफी 


| व तरह न 1 र 
सवानो भजनीय ५ ५ भजर इषमकी तह मुभयोके विनत, छ चो 
३ इर यचि राके चि ३ भाले ओर दातारम श्रेष्ठ इन्दरकी स्तुति कप। ` 


स्तो ती (^ 


सतुति करो । बार-बार उक्थ उच्चारण करना। _ दै 






केष ये 
भ्य अलग-अङग वम्हारी स्तुति करते ह, ५ , 2 






र. ध (क द । 4 * 
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१ 


६ 


त । 
। 






~ क त, वकृत ॥ क, (कषय 00 (2 ` 2 08 ~ र, ~ ५, “~ क = [३ 
क केन केके कोकते. कक किकी क ऋ कके नी मीति स ककि कीक क के सेति क अति > ककत सो क जे ०4 उ कीक चकन , अथक भि 


विततु यन्ते मघवन्‌ विपदचतोर्यो विपो जनानाम्‌ । 
उपक्रमस्व पुरुरूपमाभर वाजं नेदिष्ठमूतये ॥2॥ 

महे चन तामद्विवः परा शुल्काय देयाम्‌ । 

न सहखराय नायुताय वजिवो न शताय शतामघ ॥५॥ 
वस्यां इन्द्रासि मे पितुरुत भराट्रभुञ्जतः । 

माता च मे छदयथः समा वसो वसुत्रनाय राधसे ॥६॥ 
क यथ क दसि पुरुत्रा चिद्धिते मनः 

अरूषि युध्मं खजङ्ृत्‌ पुरन्दर भ्र गायत्रा अगासिषः ॥७॥ 
परास्मे गायत्रमचत वावातयः पुरन्दरः । 

याभिः काण्वस्योप बृहि रासदः यासद्वजी भिनत्‌ पुरः ॥८॥ 
ये ते सन्ति दशग्विनः शतिनो ये सहखिणः । 

अश्वासो ये ते इषणो रुदर वस्तेभिनंः स्तूयमागहि ॥६॥ 











(----[---(---(-((-(------ 
४ धनी इन्द्र, तुम्हारे चिद्धान्‌ स्तोता श्र ओमि विकम्प उत्पन्न करते इण सदा ही आपद्से उत्तीर्णं 
होते हे । हमारे निकट आओ । ठृत्िके खयि बहुरूपीवाङे ओर निकरस्थित अन्न हमे प्रदान करो । 


५ वज्ञ इन्द्र, तुम्दे महामरूल्यमं भी मे नहीं वेच सकता । बजृहस्त, हजार ओर दस हजारे भी लम्हें 
नहीं बच सकता । असीम धनके लिये भमी नहीं बेच सकता । ` 


६ इन्द्र, त॒म मेरे पितासरे भी अधिक धनी हो । न मागनेवाके मेरे भाईसे भो तम ` अधिक धनी 


। हो । निवासी इन्द्र, मेरी माता ओर तुम सामन होकर सु व्यापक धनके चयि पूजित करो । 






७ इन्द्र॒ तुम कह गये हो १ कहां हो ? तुम्हारा मन नाना दिशामि रहता रै 1 युद्ध-ङुग्शक ओर 
युद्धकारी पुरन्दरः, आओ । गाता तुम्हारी स्तुति करते रै । 
| ८ इन इन्द्रके छ्य गाने योग्य गान करो ! पुरन्द्र ( श्च -पुरी-मेदक ` इन्द्रं सवके ख्ये संमजनीय ` ` 
है 1 जिन ऋचाोसे कण्वे यज्ञम बज होकर इन्द्र गये थे मौर जिन ऋचामेसि शत्र्जकी पुरि ` 


योको नष्ट किया था, उन्हीं ऋचाओंसे गने योग्य गान गाओ 1 
6 £ इन्र, तुम्हार जो दख योजन चलनेवाले सौ ओर हनार धोड़े हे, वे सीं चनेवाले शीन्रगामी 
¦ । इन्दी अश्वोकी सहायतासे शीघ्र आभो । 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 0601101). 10411260 0 €6810011 








+ चः वि र < 
क =. [48 
- चञ्च > अ) = ~ ध ॥ 5 
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.संहिता 
2 र पअ ॑ 
~ |. 
ध 1 (| सवदु घां हुव गायत्रवेपसम्‌ | 8 


इन्र पेच सदुषामन्यामिषमुरुषारामरङ्.तम्‌ ॥१०॥ 


यत्त दत्‌ सूर एतशं षड वातस्य पणिना । 
वहत्‌ कुतसमाजनेयं शतक्रतुः स्सरद्गन्धवसस्छ तस्‌ ॥१॥ 


य॒ ऋते चिदमिधिषः पुरा जन्‌ भ्य जआव्रद्ः । 

लन्धाता सन्धिं मघवा पुरूवसुरिष्कतां वि.सं पुनः ॥१९ 

मा भूम निष्ठ्याइवेन्द्र त्वद्रणाइव । ्‌ ॥ 
वनानि न परजहितान्यद्रिवो दरोषासो अमन्महि ॥१६॥ 
अमन्महीदनारावोऽनुगासदच वरत्रहन्‌ । 

सङ्कत्‌ सु ते महता श्वर राधक्तानु स्तामं मुदीमहि ॥१४। 
यदि स्तोमं मम श्रवदस्माकमिन्द्रमिन्दवः । 

तिरः पित्र सर्वांस आरावे मन्दन्तु तुमर.याइधः ॥१५ 


१० आज दूध दैनेवाी, प्रशंलनीय वेगवादी आर अनायास दुही जानेवारी ¶ 
स्वप इन्दर ) की म स्तुति करता हु । इसके अतिरिक्त बहुत धारा्भोँवादी वाञ्छनीव । - 
स्वरुप यथष्ट-कत्तां इनदरकी मै स्तुति करता ह| | 


सुयने तता) | त चन 

व य नामके राजषिको कष्ट द्यि था, उस समय कल 
अश्वोन अजुनःपुत्र कुत्स ऋषिको ढोया था । बहुविधका 

, छद्म-वेशसे, आक्रमण करने.गये थे । 
१२९ जो सत्धान-( ख ॥ थ । पः - 

जो त हैव "न संम) न्यक विना ही, गदनसे थिर निकलनेके पर 84 

 ‰ते ६, वही धनी -वहु-धनी-- # , ~ 
ध विच्छिन्नका पुनः संस्कार कर देते है । ५ 1 

होने पाव दुःली न हो | क्षीण वनो की तष ह प 
१७ वृत्र-धातक, शीघ्रताः ष क 

धी एर बार चये षन व मौर अप्रता नय होकर हम धीर र दाद 

१५ यदि इनदर हमारा स्तोत्र य त्दारे ख्ि खुन्दर स्तोत्र केशे । 

बह सोम पक्र मावसे । भयापतिय तो, उसी समय, हमारे सोम उन श्रसन्त १ {वमि 

शय वदमान हुए है इस सये त से पवित्र किये गये है ओर “यक धन ^ | 














, ` भन भौन्र मद्कारींदो गये हैः । ` 1 
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ययया की 5 ॐ चति केतौ सकी तें 


# ^ # + 1 9.# चति ॐ. ति ऋत की क त की ओ शं नौ 
ओ च .@ 9 आ चेन चेनि चो की ऋ भि १५१ ११११०९११ १२ ०१०१ १११००. ०४०६.००. ००१०२ १६.१२० ०२१६७ प क ॥ -- 


गोमायुरदादजमायुरदात्‌ पृ्षिरदाद्धरितो नो वसूनि । 

गवां मण्डुकः ददतः रातानि सहस्रसावे प्रतिरन्त आयुः ॥१०॥ 
॥ ्‌ => =3६२4 क 
१०५ ऋक्त 


९ १२ ओर १३ सोम, ११ के “देव, ८ ओर १६के इन्दर, १७ के भ्रावा, १८ के मरत्‌, १० ओर 
१४ के अञ्चि, १९से २६ तक इन्द्र, २३के पूवाद्धमें वक्िष्टकी धार्थ॑ना ओर अपराद्धके पृथिवी अर 
अन्तरीश्च देवता हे । शोष मन्त्रोके देवता है गक्ष नाशकत इन्द्र॒ ओर सोम । वसिष्ट ऋषि । जगती. 

॥ तरिषटुप्‌ जौ गञष्टुप्‌ छन्द । 

इन्द्रासोमा तपतं रक्ष उब्जतं न्यर्पयतं घरषणा तमोध्रधः । 

परा श्वणीतमचितेोन्योषत हतं नुदेथां निशिशीतमचत्रिणः ॥१॥ 

इन्द्रासोमा समघशंसमभ्यघं तपुययस्तु चरूरभिरवाव । 

ब्रह्मद्विषे कव्यादे घोरचक्षसे दषो धत्तमनवायं किमीदने ॥२॥ ` 

- इन्द्रासोमा दुष्कृतो वव्रे अन्तरनारम्भणे तमसि प्रविभ्यतम्‌ । 

7 नातः | 

(क- _ ` तः पुनरेकश्चनोदयततदवामस्तु सहसे मन्युमच्छवः ॥२॥ 

१ धी तरह शब्द्‌ करनेवाले मण्डूक हरमे धन द्‌ । वकरेकी तरह शब्द्‌ करनेवाले, मेदक | १ चेद चर न्‌ कबि ब्द ख च चच हमें 
= ~ 
र य | मगा न आयु बहवे । 

१ इन्द्र ओर सोम, तम राक्षसोंको दुःख दो ओर मारो । ऊ 
› तु । अभीष्ट-वषेक-दय, अन्धकारमें बदते 

ह राक्षसोको नीच कर दो । अज्ञानी राक्चसोंको विसुख करके हिंसित करो, जखांजो, भर पको 
रौर दूर कर दो 1 भक्षक राक्षसलोको जजेर करके फक दो । ¦ । 

. २ इन्द्र ओर सोम, अनर्थ प्रशंसक आौर तेजसे 

(४ त र आक्रामक राश्चसको शीघ 

ह" विदुस करे । ब्राह्मणोके दे षी, मांस-मक्षक, धोर- 


॥ स 
कोपि क कि तजे १ ज क # ऊ @ क = 9" क दि + कीन. 





४ 


चं तथा य ~ भु | 
4" ह 1 परति जसे सदा देष रे, वैसे करो । 
# 8 इ. र र ष ) दुष्कर्मौ राक्षलोको, वारक मध्यस्थलमें निरवलम्ब अन्धकारयै पंककर सारो 
॥ “ मर व खे क्षल क्षिर ऊपर न उठ सके । वम्दारा बह परसिद्ध क्रोधवाङा बल. दवान 


६ 
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यय क - £ | (व 
सस द्वो ते लम्प्िन्या अधदासाय तह्णप = 
इन्द्रासामा ¦ ध रक्षो वीव्रधान निजु्वेथः ॥९॥ 
फ 


® € 3 (^ 
तक्षतं स्वथ ५ मिय वमदमहन्भभिः । 
सोमा वतंयत दिवस्पयभ्निततेभिु वमर 
इन्द 


शनि विध्यतं यन्तु निस्वरम्‌ ५५ 

तपव॑षेभिरजरेभिरत्रिणो नि पदानि विध्यत यन्तु (नसवर ॥५॥ 
8 भूः विर्वतं इयं मतिः कदयाद्वेव वाजिना। 
इन्द्रासोमा परिवां भू ३ तीव जि 
वं होत्र परिहिनोमि मेषयेमा बरह्मणि चरतव 'जन्वतप्‌॥॥ 
भति स्मरेथां त॒जयद्धरेवेहतं दहो रक्षसो भङ्ग रावतः । 
इ्रासोमा दुष्छृते मा सुगं मूद्यो नः कदाचिदभिदासति द हा॥ 
या मा पाकेन मनसा चरन्तमभिचष्टे अनृतेभिक्चोभिः । 
आप इव काशिना सङणभीता असन्नस्त्वासत इन्दर वक्ता ॥८॥ 
थे पाकशंसं विहरन्त एवय वा भद्र॒दूषयन्ति स्वधाभिः । 
अहये वा तान्‌ प्रददातु सोम आ वा दधातु नि तेरपस्थे ॥५ _ 


~ ब | 
४ इन्द्र गौर सोम, अन्तरीक्षसे घातक आयुध उत्पन्न करो । अनर्थ॑कारीके दिये तौऽ 
धातक आयुध उत्पन्न करो । मेधसे बह संतापक वज्‌ उत्पम्न करो, जिससे भद्ध रवद 
किया है । ङ 
।, .५ श्र भौर सोम, अन्तरीक्षसे चारो खोर आयुध भेजो ! अश्चिसे संतत, तापक नो 
ओर पत्थरके विकार-भूत घातक अस्त्ोसे राक्षसो पाश्वं स्थानके फाडो । वे राश्चल चुप 
६ द्र ओर सोम, बगको वाँधनेवाली रस्सी जसे घोड़को बँधती है, वसे ् ४) 
स्तुति त्दे ` प्रात हो | तम बरी हो । स्मरण-शक्तिकै बल यैं इस रतोज्नको प्रेरित 8 
राजारोगं ह करते है, वेसे ही तुमरोग इन स्तोघ्रोंको फार करो। ` 
७ इर ! {1 ` 
मारो, त ५ नामी अदो सदायतासे भमिगमन करो । द्री जी धी ष 
८ बिश त त कयि रोहल होकर वद राक्षस हे कमी न क 4 
वादी ८ बा सुते जो रोस टी वार्तोवाा बनाता दै, दै ^ हा 
वाद्‌] राक्षस, मु्टीमे वधे इंए जरकी तरह, अरि - (० । 
| € सत्यवादी सञ्च जो › आस्तत्व-श्न्य दहो जाय । रि {८ 
होकर दोषी | खछाञ्छित करते हे! एवम्‌ 4 
छ. कपर गिरा दं जथवा उन्हे पापदेवार! | । 
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ु यो ने रसं दिप्सति पित्वो अग्ने यो अश्वानां या गवां यस्तनूनाम्‌ । 

रिपुः स्तेनः स्तेयक्ृदभमेतु नि ष हीयतां तन्वा तनाच ॥१०॥ 

परः सो अस्तु तन्वा तना च तिखः एथिवीरधो अस्त विवा । ` 

प्रतिशुष्यतु यशो अस्य देवा यो ने दिवा दिप्सति यङ्च नक्तम्‌ ॥१९१॥ 

सुविज्ञानप्र चिकितुषे जनाय सच्चासच्च वचसी पस्पधाते । 

॥॥ तयोायत्‌ सस्यं यतरहजीयस्तदित्‌ सोमोःऽवति हन्त्यासत्‌ ॥१२॥ 
न बाड सोमो इजिनं हिनोति न क्षत्रियं मिथुरा धारयन्तम्‌ । 

॥ हन्ति रक्षो इन्त्यसद्रदन्तसुभाविन्द्रस्य प्रसितो शयाते ॥१३॥ 
यदि वाहमन्रृतदेव आस मोघं वा देवां अप्यहे अग्ने । 

॥ किमस्मभ्यं जातवेदा हृणीषे द्रोघवाचस्ते निकर थं सचन्ताम्‌ ॥१४॥ 
अथा सुरोय यदि यातुधानो अस्मि यदि वायुस्ततप पूरुषस्य । 

६ अधास वोरेदराभिषियूया यो मा मोघं यातुधानेत्याह ॥१५॥ 


॥ 


¬ ० अग्नि, जो राक्चक्त हमारे अन्नक्रा सार विनष्ट कण्नेकी इच्छा करता है ओर जो अश्वो. 
{पतभ भौर खन्तानोका सार नष्ट करनेको इच्छ। करता है,. बह शत्र, चोर ओर धनापहारी हिसा पावे, 
रह अपने शरीर ओर सन्तानके साथ नष्ट हो जाय । 

| ११९ वह राक्षस शरीर ओर सन्तानक्ते रदित हो । तीनों व्यापक लोकोके नीचे वह चला जाय । 
हनो राक्षस हमें दिन ओौर रात मारनेको इच्छा करता है, ह देवो, उसका य सू जाय । 
वर इ. १२ विद्धान्को यह विदित है कि, सत्य ओर असत्य चचन परस्पर प्रतिस्पद्ां करते है । 
ही नमे जो सत्य ओर सरकतम है, उसीका पालन सोम करते है' ओर असत्यकी दिखा करते ड \ 

८! १३ सोमदेव पापी ओर बल-युकत मिथ्यावादीको नदीं छोड़ते, मार देते है । बह राक्चसको 
भारते है ओर असत्यवादीको भी मासते है" । बे मारे जाकर इन्द्रके बन्धनमें रहते है । 

ॐ । १४ यद्यपि मं असत्य देवोवाछा हरं अथवा यद्यपि मे चथा देवोंके निकट जाता दु, तो मी 
#£ चनो अग्नि, कयो मरे परति क-द होते हो । मिथ्यावादी खोग तुम्हारी हिंसाको विशेष रूपसे पाप्त बरे । 
व. १५ यदि मं (वसिष्ट) राक्षस हं अथवा यदि यै पुरुषकी आयु नष्ट करता हुं, तो मै अमी मर 
ठ ॥ अथवा सुभे जो श्रथा रा्चस कहकर सम्बोधन करता है, उसके दल घौर पुत्र (सारा पिर) 
र ८ हदा जाय | | 
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€ _ =-= ल्वी ~ ५ 
रा मायातु यातुधानेत्याह यो वा रक्षाः स ४ च 
इन्द्रस्तं हन्त॒ महता बधन विवस्य जन्त + ० द्ाष्ट । ५ 
र अनन्तां अवसा पदीष्ट परा्राणो घ्नन्तु रक्षस उपः ॥१9 
वितिष्टध्वं मरतो विष्षिवच्छत भावत रतः समिन | 
वथो ये भूती बतयन्ति नक्तभियं वा रिपो दधिरे | देवे अध्वरे | 
वर्तय दिव अङ्मानमिन्द्र सोमलिसं मघवन्त्‌ सरिदपि । 
रक्तादपाक्तादधरादुदक्तादभि जहि रक्षसः पवतेन ॥१६॥। 
एत उ त्ये पतयन्ति सवयातव इन्द्र दिप्सन्ति दिप्सवो दाभ्यम्‌। 
शिशीते शक्रः पिशुनेभ्यो बधं नुनं खजदशानिं यातुमद्धयः॥२ 
इ्रो यातुनामभवत्‌ पराशरो हवि्मथीनामभ्याविवासताम्‌। ` 
अभिहु रत्र: परशुयथ [ वन पारव भिन्दन्त्‌ सत तति रश्चसः ॥ ` 








भ 
१६ जो राक्षस धभ अराक्षसको "राक्ष" कहकर सम्बोधन करता है भौर जो रकष ्चः 
ट ममता & उत्ते महान्‌ आयु दारा शन चिन करं । व सारे प्ण 
श ॥ राक्षसी रात्रि-समय दरोदिणी होकर उख्चटक तरह ` 5) . | शारीरक तय 
र = म्नसुली होकर अनन्त गतम पतित हो जाय ¦ अभिषव-शब्दरो से पत्थर 0 
१८ मरतो, । | 0 अटि 
रात्रिम आते है 4 वशाभि विविध रीतियोसे निवास करो । जो र्व ¶ 
` भार जो प्रदीप यज्ञम हिसा करते ड र शध 

१६ ला करते है $ उन्हें चादो, पकड़ अ 9 दर 
व ^ अन्तरीक्षसे वन्न प्रेरित करो ्‌ आ 
। भ्रन्थि-युक्त वञ्च द्वारा पूवे, पश्चिम | ८ इन्द्र; सोम दारा तीक्ष्ण प ध: 

२० ये रा्वस कुक रो ल , दक्षिण ` आर उत्तरसे राक्षसोको विनष्ट पि ठ 
सनीय इन््रकी . हिसा फरलेकी इच्छा आति है" । जो राक्षस मारनेकी क्र 
ह है । इन्र शीघ्र रा्षसोके चये क दै, उन. कपरिर्योको मारनेके दिये ४ ~ 
नाद ९ षर हिसकोकि मी हसक ‰ । २ । : 
कि फोड़ता दै, वैसे ही श ह्य जसे फरसखा घनक्षो काटता है ओर भः 
श करते हुए आ रहै ह -मन्थनकत्तां ओर अभिसुख-आगमन-कतताके ` ५ क 
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ष | 
म .५ अ०; ८ म०, 9 अध्या०, ९ अचु | सरीक ऋग्वेदसंहिता ॐ 


याया ॥ 0 0 0 0 







ची" की स क चो चि चे, ह स. चकति के कि केक 
च क चेक ऋ @ चोगि पोको क 9 चो देक सो चोन कन्दे, क. + *.# ७ च+ २9 9. [, १,४।१. क. कक कक 
न ण ११ ० ० १ ०५१0 9.५००.०११ 
खः प# स सी दकि क 


आ त्वश्य सधस्ततिं वावातः सख्युरागहि । 
उपस्तुतिमंघोनां प्र तवावत्वधा ते वरिम सुष्टुतिम्‌ ॥१६॥ 
सोता हि साममद्िभिरेमेनमप्सु धावत । 

गव्या वस्त्र व वासयन्त इम्नरो नद्ध क्षन्वक्षणाभ्यः ॥१.७॥ 
अध ज्या अथवा दिवो बृहता रोचनादधि 

अया वद्ध स्व तन्वा गिरा ममा जाता सुक्रतो परण ॥१८॥ 
इन्द्राय सु मदिन्तमं सोमं सोता वरेण्यम्‌ । 

दाकर एणं पीपयद्धिदवया धिया हिन्वानं न वाजयुम्‌ ॥१६॥ 
( मा स्वा सोमस्य गल्दया सदा याचन्नहं गिरा 1 

२५ ` ` भूणि सगं न सनेषु चुक धं क ईशानं न याचिषत्‌ ॥२०॥ 
| मदेनेषितं मदमुपसुभण शवसा । 


४ विदवेषा तरुतारं मदच्युतं मदे हि ष्मा ददाति नः ॥२९१॥ 
-- ˆ १६ इन्द, अपने सेवक स्तःताकी, अन्यके साथ की जाती, स्तुतिकी ओर आज शीत्र मायौ 
ए .अन्य. हविवालोंका स्तोत्र तुम्हारे पाख जाय । इस समय मँ भी तम्दारी खुन्दर स्तुतिकी इच्छा 
म करता ह | 
. १७ अभ्वयुंभो, पत्थरयेसे सोमका अभिषव करो ओर इसे जलम धोओ । गोचर्म॑की तरह 
(रोम दारा शरीर ढककर मदद्गण नदिर्योके लिये जर ददते है । 
४ . १८ इन्द्र, पृथिवी, अन्तरीश्च अथच। विशाख प्रकाशित प्देशसे आकर मेरी इस विस्तृत स्तति दारा 
| ब्धित दोभो । सुयज्ञ इन्द्‌, हमारे यहां उत्पन्न मनुरष्योको अभिरुषित फलसे पूर्णं करो । | 
॥ १६ भभ्वयुभो, शनद्रके छिये तुम सबसे अधिक मदकर सोम प्रस्तुत करो 1 इन्द्‌ सारी. क्रियां 
` ५ दारा प्रलन्नता-दायक ओर अन्नाभिलाषी यजमानको वद्धित करो 
) ।  . - २० इन्द्‌, सघनों (यक्ञो) में सोम प्रस्तुत करते भौर स्तुति तथा सदा प्रार्थना करते पः मे तम्दं कच 
करू । तुम भरण-कतां भौर खिंहकी तरह भयङ्कर हो । खं्षाश्मे रेखा कौन है, जो तमसे याचना नहीं 
करता १ 
२१ उग्र बलवार इन्द्र, मद्‌ उत्पन्न करनेवारे स्तोता द्वारा प्रस्तुत मद्कर सोमका पान कर । 


४ पिम ^ दषे उत्पन्न होनेपर इन्द्र हमे शश्रु-जेता ओर गवे-ध्वंसक पुत्र देते दहै ` 
४ ` 0 । ङ कः 


.॥६ 
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[क „वेदसं { [ ५ अण, ८ मह, ९ ~ छ 
ध सरीकं संहिता = । म चै 








स वा च ॥ पुरु 





90 च ऋ भ = च ~^ ती च शेक 


ते च रासते विगता अरिष्टुतः ५ 


ठेन्र॒ याहि मलस ` चित्रण देव राधसा । : ` 


, रो न श्रं सपीतिभिरा सोमेभिरुरु स्फिरप्‌ 


„ बहो हरय! इन्दं केशिने वहन्तु ` सोमपीतये ॥२ 


आ ला सहक्लमादतं युक्ता रथे हिरण्यये । ` 


आ लारथे हिरण्यये हरीः ` मयूररोप्याः । - 
, : .५ शितिष्ष्ठ -वहृतां मंष्वे अन्धसो विवक्षणस्य ` वीतये ॥॥ 


¢ 
परिवास्य गिषणः सतस्य. .पूवेपा इवः । ` 


“^ `परिषछृतस्य रसिन .इयमासुतिदचारुमद।य ` पलतेः. ॥२॥ 


य एकों असित : द सनाः' मर्ह उयो अभि ब्रते 





`" गमत्‌ सः शिप्री नः स येषदा गमद्धवः.न पखिजेति॥ 
` २२.इन्द्देव सुख-जनकं ` य्ञपर `: हव्य देनेवाछे ` -यजमानके- :खिये. बहु-वरणीयः क ` 


प्रशस्य है | 


"9 ` ९३ -दत्; 


' ` 7१७ जो. इन्र अपने क्प < 
२६, म | "कम दार करमते मे ् 





र्थपर इनद्रको ` वहन करे 
` 1: षु इ्वेत-पृष्ठ र ऽर मयर 
०६ 


` छै > नि 
ह अ त 
ॐ र 
(न ~ च») = च 
भ ४ ॐ कग "क | 
# क + जैः 
ू ऋ 
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"बहो सोमाभिपव-कर्ता ओर स्तोता -धन देते है. वद लार. कार्या उदयत, भौ । 


विस्तीर्णं ७ भाग देकः लम ` दनय ` धन ` दवारं ' हृष्ट होओ 1 पंक पीत सोक ` 
शु र चद्ध उद्र, सरोयेरकी ` तरह; पूण करो ष; व . „:. , व्वा 
ह \ 


घले है 


आ | ० घ ही इन्दर आं द व हमार ह 
 भागमन करमो नहीं| ` ` ना ।-दपुधक्‌.-न हो| वह ह्म , | 








ठ ता "ओर सहस्र-सङ्ल्यक';अश्व;: सोमपानके लिये; दिर 
द रस युक्तः. ओर केशवा है\ |: : ` ` 7" ` ष 





सरीश्त ऋभ्वेद-संहितोः ॐ 





ह --<----------------------(-(-- 2 कये, जने 9 द अन्यो के # ऋ. 9 = तत ¢ क 


॥॥ तवं पुरं चरिष्ण्वं बधः शुष्णस्य सम्पिणक्‌ 1 : - 
सवं भा. अनुचरो अध द्विता यदिन्द्र: हव्यो भुवः ॥२८॥ 
मम त्वा सूर उदित मम मध्यन्दिन दिवः । 


५ मम प्रपिसे अपिदावरे वसवा स्तामासेा अब्रस्सत ॥२६॥ 
स्तुहि स्तुहीदेते घाते मंहिष्ठटासे मघोनाम्‌ । 
्‌ निन्दिताद्वः भ्रवथी परमज्या-मघस्य मेध्यातिथे ॥२०॥ 
आ यदृदवान्वनन्वतः भद्धयाहं रथे रुहम्‌ । 
॥॥ उत वामस्य वसुन ्चिकेतति यो अस्ति याद्रः पशः ॥३१॥ 
य कऋज़ा मह्यः, मामहे सह स्वचा हिरण्ययो । 
।२॥ एष विद्वान्यभ्यस्तु सोभगासङ्गस्य सवनद्रथः ॥३२॥ 
अध पलायोगिरति दासदन्यानासङ्खो अम्ते दशभिः ्‌ सहस्र: । 
| अधोक्षणो दश महयं रदान्ते नाव सरसो निरतिष्ठन्‌ ॥३३॥ 





त्र । स तुमने शुष्ण अस्ुरके संचरणशीख निवासस्थानको वज॒से श्चूणं कर डाला था। 
ण मप मण भश स लेत चक 
ह २९. सुर्योदय दोनेपर तुम मेरे सारे स्तोको आवसित -करो । ` दिनके ध्यजन चेरी स्तुति- 
| ्‌ ह पि | करो. । दिनके अन्तमं मेरे स्तोत्रको आवत्तित करो । राततरे भी मेरी स्त॒तिको 


| ३० मेध्यातिथिः, बार-बार मेरी { राजपि आसङ्ग कगे ) स्तुति करो । मेरी प्रशंसा करो । धन- 


निमिं हम ( आसङ्ग लोग } सबसे अधिक धन देनेवाले है । मेरी शक्ति ( वीर्यं ) से दूसरे अश्व 


ये गये है । मेरा पथ उत्कृष्ट है, मे 
की ह , न्तत १ मरा आयुध उत्छृष्ट हे 
` दं । मे यदुवंशोत्पन्न आर पशुवाखा दुं | 11. र ६५ ध त 
, - ३२ जिन्दोनि' ( आसङ्गने ) हिरण्मय चर्मास्तरणके खा शीर ति 
किन (वनः ॥ 2 साथः गतिशील चयन मर ` | 
= 1 । ६ अन आसङ्गं दख हजार गार्योका दान करनेसे दानमे सारे दातामोंको 
४ ये । ' *्णन्तर ॥ समय ओर दीप्यमान्‌ सारे; पशु सयोवरसे नटख्कीं । तरः ( भासङ्गसे ) निकरः जः 







1 #:1 
५ # ~(.0- 48/108101\/86। #/810 01661101. 01011260 0\/ 66810011 
। १ 












म ऊरुरवरम्बमाणः (` 


= 4. 
यस्व व मथ भोजन विभर्षि ॥२॥ 


अन्वरं : 


52 इ । तें 





ए शुत 


इन्र दैवता । कण्वगोत्रीय परेधातिथि ओर अङ्किरागोत्रीय प्रियमेध ऋषि | अयुष्टुप्‌ अर ग 


इद वसो सुतमन्धः पिबा सुपूणसुद्रम्‌ । 
अनाभयित्ररिमाते ॥१॥ 

नमितः सुतो अदनैरम्यो वारेः परिपूतः 

अशो न निक्तो नदीषु ॥२॥ 

तं ते यवं यथा गोभिः खाहुमकमं श्रीणन्तः । 
इन्द्र॒ त्वास्मिन्त्सधमादे ॥३॥ ` 7 


---------------------- ~~~ न -------- - | 
३४ आसङ्खके आगे (गुह्य दैशर्मे) स्थूल" देखा जाता है । वड अस्थि ( हड़ी ) से रि ¦ 
भौर नीचेकी ओर म्बायमान है | आसङ्की शश्चती नामकी स्रीने उसे दैखकर कहा, रि 
उत्तम भोग-साधक वस्तुको तुम. धारण करते हो ।# ति 





0 ना 


१ बासयिता इन्र, इल अभि णं च 
'मषुत सोमका पान करो उद्र पूण £ 
इध, तहे हम सोम दशे । करो । तुम्हारा उद्र प 


वख ह्ारा अभि मसे परिपूत 
नहाये ए अश्वकी तरह, शोभा पा वा, घुत॒ तथा मेष-लो मरि 
, २ इद्र हमने जौकी तरह 
धरसलिये हे न्द, इस यष वैता 





५ ॥ अ०, ८ म०, ऽ अध्या०, १ अनु° ] ` सरीक ऋग्वेद-सं हिता ७ 
इन्द्र इत्‌ सोमपा एक इन्द्रः सुतपा विश्वायुः । अन्तदेवान्मस्यांदच ॥४॥ 
न यं शुक्रो न दुशीनं तपा उरुब्य चसम्‌ । अपर्शृण्वते सुहादंम्‌ ॥५। 
गोभिर्यदीमन्ये अस्मन्शरगं न त्रा मगयन्ते । अभित्सरन्ति धेनुभिः ॥६॥ 
त्रय इन्द्रस्य सोमाः सुतासः सन्तु देवस्य । स्वे क्षयं सुत्तपान्नः ॥७॥ 
त्रयः. कोशासः इचोतन्ति तिखरचम्बः सुपणांः । संमाने अधि भार्मन्‌॥८॥ 
शुचिरसि पुरुनिष्ठाः क्षीरेमभ्यत आशीतेः । दभ्रा मन्दिष्ठः शरस्य ॥6॥ 
इमे त इन्द्र सोमास्तीन्रा अस्मे सुतासः । शुक्रा आरिरं याचन्ते ॥१०॥ 
ताँ आराीर पूरोखासमिन्दरं मं सोमं श्रीणीहि । 

रेवन्तं हि ता श्रुणोमि ॥११॥ 


७ दैवो ओर मयुष्योकि बीच इन्द्र हौ समस्त सोमके पानके अधिकारी है । अभिषत सोम 
पीनेवारे इन्द्र दी सब प्रकार ॐ अरन्नोँसे युक्त है । | 
५ जिन विस्तृत न्यापक इन्द्रको पुदी्त सोम अप्रसन्न नही करता, दुरम आश्रयण दन्य (क्षीरादि) 
प्रा सोम जिन्दे मपुसन्न नहीं करता तथा वृति करनेवाछे अन्य पुरोडाशादि जिन्हें अपृसन्न नहीं करते, 
न इन्द्रकी हम स्तुति करते है' । 
रहि .६ नार आदिसे रोके गये श्गको जेस व्याध खोजते है, उसी पकार हमसे दूसरे जो 
ह त्विक्‌ ओर यजमान आदि सस्रत सोम द्वारा इन्द्रका अम्बेषण करते दै" ओर जो स्तुति्यसे, 
एष्सित रूपसे, इन्द्रके पास जाते है, बे उनको नहीं पाते । 
७ अभिषुत सोमको पीनेवाऊे इन्द्रदेवके खयि तीन प्रकार (सवन-जय) के सोम यल्-ग्रहमें 
नाया जाय । 
। {५ < ऋत्विकोंका पकमात्र भरण करनेवाे यज्ञम तीन प्रकारके कोश ( सोम प्रस्त॒त करनेके 
एश ) सोमका क्षरण ( सवण ) करते है" । तीनों चमस ( सवबन-अयके ) भी सोम-पूणं है" । 
& सोम, त॒म पवित्र ओर अनेक पानिं अवस्थित हो ओौर बीच क्षीर तथा दधि दारा 
मधित हो । त॒म बीर श्द्रको सबसे अधिक प्रमत्त करो । 
र £ । १० इन्दर, तुम्हारे ये सोम तीव है । हमारे अमिष्ठुत भैर दीप्त बिश्रण द्रव्य (क्षीरादि ) तुम्हारी. ` 
शमना ( याचना ) करते है" । 
११ शन्द्र, उन सोमो ओर मिश्रण द्रव्यको मिलाओ । पुरोडाश ओर सभक 
मे तु्हं धनवान्‌ सुनु । 
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यधन नभ्रा जरन्ते, ॥१२॥ ॥ 
रेवाँ इन्द्र बतः स्तोता स्याछरावतो सधनः । 


प्रद हरिवः सुतस्य ५ १९॥ 
कथं चन शस्यमानमगोररिरा चिकेत! न गायन गोयमानप्‌॥ 


मा न इन्र पीयलवे भाराधं ते परादाः 


शिक्षा शचः; शचीभिः, ॥ १५। 
बयम्‌ त्वा तदिदथां इनदर तवायन्तः सखायः । ` 


कण्व उत्थेभिजंरन्ते ।१६॥ 
न. धमन्यदा पपन वजिन्नपसो नविष्ठो । तवेदु स्तोमं चिकेत ॥॥ 


इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न खम्नाय स्पृहयन्ति । यन्ति परमादमततर 


, १२ जसे उराके पीये जानेपर दुष्ट मत्तता सुरापायीको प्रमत्त करनेके छियै उल क 
करणम युद्ध करती है, वैसे ही, हे इन्द्र, पिये हप सोम हदर्योमे युद्ध करते है" जसे दूधसे भर 
४ रोग रक्षा प ह तम सोम-पूणं हो; स्तोता छोग उसी तरह तुम्हारी रार ५ 

३ हयश्व, तम | तम्हारय स्तोत 
स्तीता प्रमु होता है। ` 1 धनी हो । तुम्हारी तरह धनी ओर ्रिदि{ 


१४ इन्र स्तुति-रहितके शत्र है | 
। वेह गाया जाता इअ | इ 
योभ्यः शानं गाया जाता है । इआ उक्थ जान सकते है । 8९ लो 


९५ इन्र, तुम बधिक रिपुके हाथ 
४ मुक नहीं छोड त्‌ 
स्र तुम भपने कर्ेबलसे हमे धन क इना । अभिषव करनेवारेके हाथमे 


१६ इनदर, हम ्‌ 
तुम्हारे सला है | तुम्हारी कामना करते ह 1 हमारा प्रयोजन तस्य ह! सो 


हीहै। हैम मुग्दारी 
१७ घजी र (५ है | कण्वगोज्जीयं उक्थ दारां तम्हारी स्तति करते है | | ४. 
केवल तम्हार रकौ वान्‌ हो । तुम्हारे अभिनव < | ् ५ नः 
~ अग्दार स्तोको ही ॐ जान यञ मे दूसरा स्तोघ्र नहीं ॐ | ` 









५, 
५ 


¶व करनेवाले । 
इच्छा नहीं करते देवता कोय यजमानकी इच्छा दवता रोग सद्‌ा करते & सोय हणं . 
वश्य होकर मद्कर सोम पात्तकरतेहै। 
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| ओषु प्र यहि वाजेभिमीहणीश्ाःअभ्यः स्मान्‌ । महाँ इवः युवजानिः ।। १६॥ 
मो ष्वद्य दुहेणावान्द्साय करदारे अस्मत्‌ ! अभीरइवः जामाती ;*11२/ 
` विहुमाद्यस्यः वीरस्य भूरिदावरीं सुमतिम्‌ । त्रिषु जातस्य मनां सिः २९॥ 
॥ | आ त्‌ षिञ्च कण्वमन्तं न :घःविद्य -शवसानात्‌। यशस्तर शतमूतेः 0२२ ॥ ~ 
ज्येष्ठेन “सोतरिन्द्राय सोमं; वीराय शक्रायः। भराः प्रिबन्तयांय्‌ः२३॥ :2 
यो वेोदष्ठोः अञ्यथिष्वद्वावन्तं जरितरभ्यः-वाजं स्तोतभ्य गोमन्त ॥२४॥ 
पन्यंपन्यभित्‌ सोतार आधावतः.मद्यायः 1. सोभ्रःवीराय शराय. २१। 
पराता चरत्रहा सुतमाघा गमन्नारे अस्मत्‌ ।ःनियमतेः शतमूतिः २५॥.. 
“ एह ` हरी ब्मयुजाः राग्मा, वक्षतः ` सखायप्‌-। गीभिःश्र त-गिरवंणस् ॥ २.७ 
॥ | ` < १६ इन्र अन्नके लाथ हमारे सामने उत्तम चेतिसे भभौ 1 जैसे चचतीयन्थो पानेषंर यणी व्यक्ति 
उस ॐ ऊषर >.द.नदीं होते, वेसे दी,-दइन्द्र, तम हमारे पति ऋ द्ध नहीं होना । 


£ । “1: , २० दुःखहनीय इन्द्र, आज. हमारे पास आभ । बुकाये जानेप्रर कु दित. जामाता ॐ समान -सन्ध्या 
उषे कारु नदीं करना । 
भरे २१. हम इन वीर इन्दु कीः. बहु त : धन देनेवाली कस्याएकारिणी -अचुय्ह-बुद्धिको .जणनते. ह" । तीनों 
घ्ाग्रलोकोमें आविभूत इन्द्‌को हम जानते है" । 
न २२ अध्वरयु, , कण्वगोत्ीय ` स्तोतालोग. इन्द्रके.लिये...शीघ्र सोमका . हवन करे । अति वदी 
ओर प्रभृत रक्षावाठे इन्द्रकी अपेक्षा अधिक यशस्वीको हम नदीं जानते ~. 
२३. -अमिषव करनेवाकठे .-अध्वयु, वीर, शक्तिशादी -गौरमानवः-दिते षी इनद्रके दयि मुख्य रूपसे 
सोम प्रदान करो । वद सोमका पान करर । 
॥ ` जो भ अच्छरीःतरह.जानते दे, - वदी इन्द्र. दोजादिको ओर स्तोतागणको 
बहुत श्वावाङा ओर गो्ओंवाङा अन्न द्‌ । 
+^ ` २५ अभिष्वकारियो,.-तुमलोग . मत्त: करने योग्य, बीर आर शर इन्द्रके . ख्य स्त॒ति-योग्य 
1 हौ सोम दो । 
4 २६ सोमपानमे परपयण ओर चृ्रदन्ता , इन्द्र॒ आवें -। हम द्र.-न जाये । त इन्द्र 
र शश्चओंको तिरस्छत कर । | 


। `, स्तोजवाले ओर छलावह. दोनों श्व्र-इस -यज्ञमे स्तुति दारा विश्च त गौर आ्य-योग्य 
सला इनद्का के आवि । ६ ं ्‌ 

। 

1 





^ चैककै = 
च" ॐ 5 





कै कि ^ = ॥ = "ष्की । के क >. 4 % 
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| दवः सोमा आयाहि ~" च 
र षिषिन्नुषीवः शचीवो नाय 

च यास्ता वधन्ति म 
गिरश्च यास्ते गिर्वाह उ 
एवेदेष तुविकूमिंवांजां एको 


धपादरम्‌ ॥ २८॥ 

हे राधसे तरम्णाय । इन्द्र कारिणं षे ` 
बथा च तुभ्यं तानि । सत्रा दधिरे शवा 
वज्‌हस्त ; । सनादश्चक्तो दयते ॥॥ | 
ुरहतः । महान्महोभिः शचीभिः ॥ 


हन्ता इत्र दक्षिणेनेन्द्रः पुरु 
यस्मिन्विवादचषेणय उत ९ 


अनु घेन्मन्दी मघीनः ॥३३॥ 
एष पतानि चकन विवा योऽति शृण्वे वाजदावा मघोनाप्‌। 


 ब्रभता रथं गन्तव्यमपाकाच्विथमवति इनो वसु स हि बोह॥ . 


द शिरस््नाण, ऋषि ओर शक्तिवाठे इन्र, यह -- ह्न ज जत न च्व द स्वदि सौम ह । तुम कं तुम #॥ | 
सोम मिश्रण द्रव्य ( क्षीरादि ) म मिधित हष है' ।. भाओ । तुम प्रसन्नता-प्रिय हो । सो 
स्तुति करता है । 4 4 

२९ इद्र, वर्धन-परायण स्तोता रोग आओौर सार स्तो, महान्‌ धन आर बलकं ५ 
तुम्हे बदति है । ्‌ ता 

३० स्तुतियों दवारा वहनीय इन्द्र॒ तुम्हारे ल्यि जो स्तोत्र ओर उक्थ है, पैक 
तुर्धारे बखको धारण करते है । ` पते 

३१ इन्द्र वृहुकमा, एफ ओर वज्जपाणि है" । वह सदासे ्‌ शत्रुभे ङि ध < 
स्तोताको वख देते है | ध : 

1 

२९ शरन दाहिने हायसे चृत्रका वध किया है । वह अनेक स्थानों बहुबाः वोर 

वह नाना प्रकारकी क्रियाओं द्वारा महान्‌ है । 
. ३३ सारी प्रजा जिन इन्द्रे अधीन ह आर जिन इन्दे अच्युत बल आर अरि & 
इन्द्‌ यजमानोके अनुमोदक हों । व प 

३ श्न थे सार काम सि श, ९ क - 
अन्नदाता है" । क्ये है ।` वह सर्वत्र विश्रुत हैः तो 
1 
| 


योत्ना जयां सि च) 


६ 
१ 
ट 


ध 
९५ छ द्द्‌) जिस गमरनशीर आर गवासिदलाषी स्तोताको अपक्त व 


होकर वनका वाहक होता है । ह 





९ ५ अ०, ८ म०, ७ अध्या०, १ अचु० ] सटीक ऋग्वेद्‌-संहिता ध. ८१. 
सनिता विप्रो अव॑द्धिहन्ता त्र सभिः शरः। सत्योविता विधन्तम्‌ ।॥३६॥ 
यजध्वेनं प्रियमेधा इन्द्र सत्राचा मनसा । यो भूत्‌ सेमेः सत्यमद्वा ॥३७॥ 
गाथश्रवसं , सत्ति वस्कामं पुरुत्मान्‌ । न 
कण्वासो गात वाजिनम्‌ ॥३८ 
॥ य ऋते चिद्वस्पदेभ्यो दात्‌ खा नभ्यः राचीवान्‌ । 
॥ ये अस्मिन्‌ काममधियन्‌ ॥३६॥ 

इत्था धीवन्तमद्रिवः काण्वं मेभ्यातिथिष्‌ । 

मेषो भूतोभि यन्नयः ॥४०॥ ्‌ 
१४ शिक्षा विभिन्दो अस्मे चायता ददत्‌ । 





त मकयकककसकाङाकाकलादाकासायका कयाय व्न- 9 स = = #  ॥ 





[॥. अष्टा परः सहसा ॥*१॥ 

क्क उत खु त्ये पयोषरषा माकी. रणस्य नप्त्या । 
८ जनित्वनाय मामहे ॥४२॥ 

ति ~ ~ 


३६ अश्वकी सहायतासे धनी इन्द्र जाने योग्य स्थानपर जाते है । वह शर है । वह 

ता मर्तोकी सहायतासे व्जासुरक्षा बध करते है' । बह अपने सेवक यजमनके रक्षक ओर 

र ्षत्य-स्वरूप है | 2 ॑ | 

३७ प्रियमेध आषि, इन्द्रके छ्यि, उनम मन॒ खगाकर, यज्ञ करो! सोम पोनेपर इन्व्‌ प्रसन्न 
पते है । उनका हषे निष्फरु नहीं दोता । - ‹ । 


भर॥ ` ८ कण्व- पुत्रो, साधु क । | 
हति तो | पुत्रो, तुम साधुके र्कः, अन्नामिर।षी, नाना-देशगामी, वेगवान ओर शेय-यशा : इन्दुकी 


.॥. ३& पद्‌-चिन्दन रहनेपर भी सखा आौर खकमां इन्द्रने नेता फिर गये . 
॑ वोन अभिरूषित पदार्थको इन्द्रसे पाया था । षि | च षाथ | 


3 ४० वज्री इन्द्र, मेष-रूपसे सामने जाते इए तमने इत प 
यातियिको परा किया था । इए तु कार स्तु ति करनेवाछे कण्वपुज 


४९ षिसिन्दु ( नामक राजा ), तम दाता हो । तमने सरे चालीस हजार दिया है । अनन्तर 
ए ई १ स्व्‌ ौ 
(8 हजार दान दिया है। ॑ = प | 

ई ` 


५२ भ्रल्यात, जल-वद्धं क ओर प्राणि-खचयिता स्तोताके प्रति अनुग्रह ववया 
। नोः त्पत्तिके जयि, मेने स्त॒ति -की है|... द भुप्रह-शी | प 


८ 
4 ` . स: 


९१ 


ह 
- 1 
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कुरयानके पुज पाकरुधान राजाकी स्तुति की गयी ह 
२१--२७ तकके मन्त | कण्वगोज्ीय ध्याति ऋषि । बृहती, सतोबृहती 6 


वी देवता है | शोषके इन्द्र 
गायन्नी छन्द । इद्र शते | 


न 
पिबा सुतस्य रसिनो  मस्स्वा 
आपिनों बोधि सधमाद्यो बरधेऽस्मा अवन्तु ते धियः ॥१ 


भूयाम ते सुमतौ वाजिनो क्य मा न) स्तरभिमातये । 
असान्‌ चित्राभिखतादमिष्टिभिरा न सुम्नेष यामय ॥२॥ 
हमा उ तरा पुरूवसो गिरो वद्धन्तु या सम । 
पावकवर्णाः शचयो विपश्चितोऽभि स्तोमेरनूषत ॥॥ 
अयं सहच्रम्षिभिः सहरछृतः ` समुद्ररव पप्रथे । 
सत्यः सो अस्य महिमा णे शवो यज्ञ षु॒विप्रराज्ये ॥४॥ 
इन्द्रमिद वतातय इन्द्र प्रयलयध्वरे । 6 
इन्ध समीके वनिनो हवामह इन्द्रः धनस्य सातये ॥५॥ न 


क --- --  ~ 
१ इद्र, हमारे रसवान्‌ भर दुग्ध-युक्त अभिषुत सोमको पीकर तत्त दोभो । ठम शा 


मत श य्य हो । वु होकर हमे वदधित करके लिये तुम श्च होभो । त्दः 
र्चा । 


२ तुम्हारी शपा-वद्धिमे हम हविचाष ५ 
तं वाभो । ते सदा चली रो हों । शुके चयि हमे नहीं मारना । 9 कर 
शि 


` ९ वहु-धनवान्‌ इनदर, मरी ये 
विशुद्ध विद्वान्‌ तुम्हारो स्तुति 1 रूप बाते तुम्हे वर्धित करे' । अभ्चिदेवके सा 






£ १ सहस्र ऋषियोसे 9: ह £ | | 


५ यक्ञके पारम्भर्े १.8 कनो 
हम कः (मो 
+ ज 4 ` मत्त होकर धन-पाप्िकष स्यि त आर यक्ञकी सस्मार भी इसी र “ ्‌ 
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स इन्द्रो महा रोदसी पप्रथच्छव इन्ध्रः सूर्य॑मरोचयत्‌ । 
{३ इनदरं हं॑विद्वा .भुवनानि येमिर इन्दर सुवानास इन्दवः ५६॥ 
अभि त्वा पवपितय इन्द्र स्तोमेभिरायवः । 
समीचीनास ऋभवः समस्वरन द्रा खणन्त प्रज्यम्‌ ॥७॥ 
अस्येदिन्द्रो वाष्प इष्ण्यं रावो मदेः सुतस्य विष्णवि । 
अद्यातमस्य महिमानमायषोऽदुष्टुवन्ति पूंथा ॥८॥ 
| त्तरा यामि सुवीय तदुत्रह्म . पूर्वचित्तये । 
येना: यतिभ्यो भृगवे धने हिते येन ॒भस्कण्वमाविथ ॥&॥ 
यना समुद्रमखजो महीरपस्तदिन्द्र इृष्णि ते शवः । 
सथः सो अस्य महिमा न संनशे यं क्षोणीरनुचक्रदे ॥ ९०॥ 
शग्धी न इन्द्र यत्वा रयिं यामि . सुवीर्यम्‌ । 
राग्धि वाजाय प्रथमं सिषासते शग्धि स्तोमायं पूवव ॥११॥ 
¦ ` ६ भते बकी महिगाते शनन ब्नायवाो ह्यि कनः इ ¡ व्च्नस् 
॥ | क्रिया है। सारे युवन इन्द्र वारा नियमित ई" । सोम भी. इन्दी इन्द्रम नियमित हे । 


७ इन्द्र, स्तोता रोग, सभी देर्बोसि पदे सोम पानके खयि, स्तोत्र द्वारा तम्हारी स्तति 


कि + ० 
करते हे । समीचीन भुगण भली माति, तम्हारी 1 इ 
। माति. तुम्हारी ही स्तुति करते हैः । इन्द्र त॒म धाचीन हो । र्दन 


८ अभिषुत सोमके पीनेसे सारे शरीरम मत्तता चदृनेपर इन्द्र इस यजमाना ही वीयं ओर 


है । प्राचीन समयके समान ही आज मनुष्यगण इन्द्रे उन्हीं शु्णोकी स्तुति 


ध ६ इन्द्र, ठम शोभन वीयेवाखे हो । प्रथम ङाभक्रे छिये वमस मै उत्तम अन्नकी मागि करता ह्‌ । ` 
जिसके दारा कमे-रहित ङोगोसे ्‌ त १ 
४ । भस्कप्वको तुमने रक्षा की है, उसी त मे व पिनि 
(ह प, (न. १० इन्द्र, जिस बख्के द्वारा तुमने समुद्रो यथेश्च जख दिया दहै, तुम्हाय वही बल मनोरथ-पूरक 
, ष < ॥ तुम्हारी महिमा व्यापनीय नहीं है । इस मदिमाका अञुध्ावन ` पृथिवी करती है 1 
र त ` ११ इन्द्र, जिस शोभन वीयंवाङे धनको सै तुमसे मांग रहो ह ; वह. धन दो । भजनाभिलाषी 
इविषा यजमानको सरं ्रथम धन दो । प्राचीन इन्द्र, इसके अनन्तर स्तोताको वेना । ` 
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रवं 9 9.4. ॥ 
न च" ^ 1 
क = ति कवि, ४ ` ` ` ॥, 
नक्त) २ 4, 





् व 
(माविथ पिय इनदर सिषासतः । ~ 


र अस्य यद्ध पो 
त रामं इयावकं कृपमिन्द् भराव स्वणरम्‌ ॥१२॥ 
शग्धि 
कन्नव्यो अतसीनां तरो ग्णीत मत्य 
नहीन्स्य महिमानमिन्द्रियं स्व णन्त आनशुः ॥१३॥ 


कहु स्तुवन्त ऋतयन्त देवत ऋषिः को विप्र ओ हते । 

कदा हवं मघवन्निन्द्र सुन्वतः कदु स्तुवत आयनः ॥ १७] 

उह त्य मधुमत्तमा गिरः स्तोमास ईरते 
सत्राजितो धनसा अक्षितोतयो वाजयन्तो रथाइव ॥१५॥ 
क्वाह भगवः सूर्याइव विश्वमिद्धीतमानशुः । 

इन्द्र स्तोमेभिर्महयन्त आयवः प्रिथमेधासा अस्वरन्‌ ॥१६। 
युक्ष्वा हि धृत्रहन्तम हरी इन्द्र॒ परावतः । 

अवाचीनो मघवन्त्सोमपांतय उय ऋष्वेभिरागहि ॥ ्‌ १५॥ __ 


जयाय 


व 
१२ इन्द्र, स्तोत्र-भजन-कारी जिस धनसे तमने राजां पुरुके पुत्रकी रक्ा कौ ध" है 
यजमानको दो । जेसे रुशम, श्यावक ओर छृप नामक राजर्विंयोंकी तमे रक्षा की ६‹ 
हविवाठे यजमानोँकी रक्षा करो । छम 
१३ सन्तत गमन करनेवाली स्ततियोका प्रेरकं कोन अभिनव मनुष्य इन्द्रकौ ष 


शक्ति रसता है १ 
पराप्त कर न इन्द्रका स्त॒ति करनेवारे लोग इन्द्रकी इन्द्रिय ओर 


„५, हुम देवता हो । कौन स्तोता तम्हारे ल्यि यज्ञ खस्पादनाभिलाषकी £ 


है १ कोन मेधावी ऋषि 
दार स्तुतिको व था 
मते हो? तोता पास च रि हन कर सकता है ! इन्द्र, स्तोताके धुल ७ 


१५ प्रसिद्ध आर अतं 1 
ओर अन्नाभिराषी रथकं #। दर वाक्य तथा स्तो, शघ्र-विजयी, घन-मान +) ८ 


१६९ के कहे जाते है । (५ 
था । प्रियमेध न सय-कषरणोकि समान ध्यात ओर व्याप्त द | द ६ 
९७ वरत्रका भटी भांति च पूना करते हए स्तोत्र दारा शन्दुका दी ५. 0 ५ 
१ प्च करनेवाले शन्द्र, अपन हरि.दयको स्थने जतो । ` 
` अमन चि द्र देशसे हमारे अमि ॥ ° 
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इमे हि ते कारवो वावशुधिया विप्रासो मेधसातये । 

स त्वं नो मधन्निन्द्र गिवेणा वेनो न श्रुणुधी हवम्‌ ॥१८॥ 
निरिन्द्रबहतीभ्यो इत्र धनुभ्यो अस्फुरः 

निरव दस्य स॒गयस्व मायिनो निः पवेतस्य गा आजः ॥१६॥ 
निरन्नयो रुरुचनिर्‌ सूर्यो निः सेम इन्द्रियो रसः। 
निरन्तरीक्षादधमे महामहिं कषे तदिन्द्र॒पौस्यम्‌ ॥२०॥ 

यं मे दुरिन्द्रो मरतः पाकस्थामा कौरयाणः । 

विद्वेषां त्मना शोभिष्ठमुपेव दिवि धावमानम्‌ ॥२९॥ 


, रोहितं मे पाकस्थामा सुधुरं कचयप्राम्‌ । 
अदाद्राया विवोधनम्‌ ॥२२॥ 





९॥ 
| यस्मा अन्ये दश प्रति धुरं बहन्ति - वह्वयः । 
भस्तं वयो न तुय यम्‌ ॥२३॥ 
न्त १८ इन्द्र, कम-कत्तां ओर मेधावी ये यजमान यज्ञसेवनके छ्यि त्री ही स्तुति करते 


॥ है" । धनी ओर स्तुति पान्न इन्र, कामी पुरुषके समान हमारा आद्वान सुनो । 


| 


११ 


१६ इन्दर, महाधनुषके द्वारा तुमने चरका बध किया है। मायावी अद्‌ ओौरः ` स्गयका 
तमने विनाश किया दै । पवेतसे गौभोंको निकाला है। 


सु २० इनदर, जव तुमने अन्तरीश्षसे महान्‌ अर हनन-भील बृत्रको हटा दिया ` थाः तव 
बका प्रकाश करिया था। उस समय सारे भभ्चि, सूयं आओौर इन्द्रके सेवनीय सोमरस भी भदीस्च 


†# 


इण थे । 
२९१ इन्द्र॒ ओर मसते सुशचे जो दिया था, कुख्यानके पुत्र पाकस्थामाने मी मुञ्चे वही द्याः 


ष्या । वह धन सारे घरनोके बीच स्वर्गमे जाते हए ओर भमा युक्त॒सूयेकेः समान शोभा 


पातां है! 


(त) 
8 २२ पाकस्थामाने मूसे कोहित-वणे, सुन्द्र-बहन-भदेश, बन्धन-रज्‌ -पूरक ` ओर नाना, धकार 


ी 
॥ 
| 


४ 
द ध 


| ` न 


धनोका प्रापक अश्व दिया था। 


{ दो २३ उस अश्वके दस प्रतिनिधि अश्व मुञ्चे ढोते है" । इसी पश्षार अभ्वौनि तत्र पुत्र अ्युके 
होया था] 


। 
। 
] 
' 
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 *४4 ननन ` ५३ 
द ञ्ओोजोदा अभ्यञ्जनम्‌ । = 


` ` आतमा पितुस्तुवांस 
तुरीयमिद्रोहितस्य पाकस्थामा 


न. 
४ शुक्तः 


१९--२१ के रङ्गदान; १५--१८ कै पूषा अथवा इन्द ओर रोषके इन्द्‌ देवता है । 
उष्णिक्‌ वृहती ओर सतोबृहती छन्द । 

यदिन्द्‌ रागपागुदक्‌ स्यग्धां हूयसे नमिः । 

सिमा पुरु नरषूता अस्यानवेसि प्रभ तुवो \९१॥ 

यदवा स्मे सदाम श्यावके कृप इन्द्‌ मादयसे सचा । ` 

कृणवासस्तरा बह्मभिः स्तोमवाहस इन्द्रा यच्छन्त्यागहि ॥२ ¦ 

यथा गौरो अपा कृतं तृष्यन्नेत्यवेरिणम्‌ । अ. 
त नति तूयमागहि कण्वेषु सु सचा पिब ॥३। जय 


| त 3 पिताक उपयुक्त १ है" । न निवसदाता वा [ए 
यौ स्ति ति ` 
1 5) | ६ मौर 

९ इन्दु, पत । क त 
धुखाये : जाते हो, ४ पश्चिम, | उत्तर ओर दक्चिण दैशोके रहनेषाठे सी 
द्वश ल्यि भी ) चु जाके पुत्रके लिये 
्‌ स ता ्ारापरितहो जाति हो , 
करते ५ = १ यद्यपि तुम स्म्‌, र्मश, श्याघकं अर | ध ६ नि 

हा; ध पि स्तोन्नवाहक . कण्वलोग र केप नामक राजाभोकि त 0 

३ असे ष्रग तृष्णात्तं ध तुद स्तोत्र पदान करते है; आभी । . र. 
ह्र सलित्व प्राप्त हो जानेपर र जल-पृणे अर तृण-शन्य त्थानको जान | । क 


( ¶ गु 
है ॥ 
क 
क 


क ४ पक सोम पान को । ¢ सम्पुल शीघ्र आभो । हम कण्व ` | ` 


नं मजं दातारमत्रवम्‌ ॥२॥ 
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+ 

^. ५» ७ ह 

" कन क 
४ 






~. ४ । 
0 4821048111\/80| 14810 (0661101. 01011260 0/ 60810011 व 


नी), 
॥। 


भ ्‌ 
५ अ0, ८ मर, § अध्या०,. १ अनु | सरीक ऋरवेद्‌-संहिता ^ 


उन य मलयाशदयय पसं = एकर म न ११११०१०० ०.८१०५.०९.०.००१.१०१५०६.० १.०२०.०१८ १७.०५५ 
गदो केकी केरी #॥ # + + # + = 3 ` ॐ च के कि + क च 
क्के चकि ५ ति को. प पी % 


मन्दन्तु त्वा मघवन्निन्द्र न्दवो राधोदेयाय सुन्वते । 

आमुष्या सममपिवदचमू सुतं ज्येष्टं तदधिषे सहः ॥४॥ ` 
प्र ` चक्र सदसा सहो बभञ्ज मन्थुमाजसा । 

विश्वे त इन्द्र प्रतनायवा यह नि ब्रृक्षाइव येमिरे ॥\५। 
सहस्र णेव॒ सचते यवीयुधा यस्त आनट्पस्तुतिम्‌ । | 
पुत्र भावं कृणुते सुशीयं दादनाति नमउक्तिभिः ॥६॥ . ` 
मा मेम माध्नमिष्मोयरस्य सख्ये तव । . 
महन्ते श्ष्णेः अभिचच्यं कृतं पदयेम तुर्वशं यदुम्‌ ।७॥ 
सव्यामनु स्फिग्यं वावसे इषा न. दानो अस्य सेषति । 
मध्वा सम्ण्क्ताः सारघेण धेनवस्तूयमेहि दरवा पिब ॥८॥ 
अश्वी रथी सुरूप इद्रोमां इदिन्र ते सखा । ` 
श्वात्रभाजा वयसा सचते सदा चन्द्रो याति सभामुप ॥६॥ 


















9 धनवान्‌ इन्द्र, सोम अभिषव-कर्तांको धन देनेके लिये तुस्देः प॒मच्च करे । तमने सोमपान 
| केया दै । यह सोम अभभिषवण-फरक ( चस ) द्वारा अभिषुत क्षिया गया दै, इ्तखिये यह अतीव 
शस्य है । इसीके लिये तुमने महान्‌ बको धारण कर रखा है । श 
| प अपने बीर-कमके द्वारा इन्दुने शरुओंको दवाय है । उन्दोने वल्के दारा परकीय कोधो 
 कृतैष्ट क्रिया है । महान. इन्द्‌, सार युद्ध च्छु शछभोको तुमने वृक्षकी तरह निश्चल किया है। 

६ इन्दु, जो तुम्हारा स्तोत्र करता है, वह सदस्न-खङ्ल्यक वज्ञायुध ( वीर ) पाक्त करता दै 

रीर जो नमस्कार दारा हव्य धदान करता है, वह शोभन चीयेवाला ओर त्र धातक पुत्र ˆ 

७ करता है। ्‌ र 

 ७दन्द्‌, तुम उग्र हो तुम्हारी मित्रता प्राप्त करके हम नहीं ङरेगे, थेरे सौ नहीं 
इन्दु, तु त ॥ वम ` 
क दो । तुर्हारे सारे महान्‌ कर्मोको प्रकाशित करना ठीक है । हमने तवश आौर द 
ला है। त नाः 
, < काम-वषेक इम्द्रने अपनी बायी कमरसे सारे भ्राणियोकी आच्छादित किया 2 1 | 
1 कमर दै । हविदांता 
न्द्का क्रोध नहीं उत्पन्न करता । मधुमश्चिकासे उत्पन्न मधुद्धारा संस्पृष्ट ओर प्रसन्नता-दाता 





` बओमके सम्मुख शीघ्र आभो 1 उस सोमके पास जाभो जौर उसे पियो । 


४ ६ इन्द्र, तुम्दारा सखा ही अश्ववाला, रथाला, गौवाला च्तौर रुपवाला हे । वह ` सदा शीघ॑* ` 


(नि भात करता है ओर सबके खि भाद्ाद्‌ जनक होकर समामे जाता है । 






((.0- 48108111\/820॥ 1811 0661101). [10411260 0 €681001॥1 







वक > संहिता | ५ अ०८ मः ,8 छ 


न णा ग । 





८८ ^५५९०९५९ १ + ८ ६ 
==------वपनमा गहि पिबा साम वशा अनु 0 
सतो मवने शि पव त 
तेभेघ 


ताममिद्धः पिपासति । 

हरी आ च जगाम व्रहा ॥११॥ 
शुरिजैनोयत्रा समस्य तृम्पसि ,। 
धितं तस्येहि प्रदरवा पिच ॥१२॥ 


अवयं द्रावया तं 
उप नूनं युयुजे षणा 

खयं चित्स मन्यते दा 

हृदं ते अन्तं युज्यं समु 

रयेष्टायाष्वजजवः सेममिन्द्राय सतन 

अथि ब्रनस्याद्रयो विचक्षते सुन्वन्त दावध्वरम्‌ ॥१३॥ 

उप ब्रध्नं वावाता ब्रषणा हरी इन्द्रमपु वक्षतः । 

अर्वाच ला स्तयोऽध्वरभियो वहन्तु सवनेदुप ॥१४॥ 

प्र पूषणं ृणीमहे युज्याय पुरूवसुम्‌ । 

स शक्र रिक्ष पुरहूत ना धिया तुजे राये विमोचन ॥१५॥ 


व सर्द 
१० ऋश्य नामक सूृगकी तरह तुम पात्रम काये गये सोमक सम्मुख आओ ओर 
परान करो। धनवान्‌ इन्द्‌, तुम प्रतिदिन निम्नसुख चृष्टिको गिराते हए अतीव तअ 





धारण करो । ञ्तोः 
१९ अध्व्रयु, इन्दर सोम पीनेकी इच्छा करते ग = सो । दोग 
ज तह कके ह । पठा भ च सोमका अनिषव का । त 


१२९ निके सोमसे तुम सम्तुष्ट होते हो, वह हज्यद्‌।ता स्वयं ही उ 
सकता है। वम्दार योग्य सोम पात्रम सीचा गय है । भाओ, उसके पास जाभो भौर ९ | र 
१३ अध्वयु ओ, इन्द्‌ रथपर है" | उनके छियि सो. प्रुतुत करो । अभिषवके दिं च 


र पजमानक्षे ख्ये यज्ञ-निष्पाद्‌क सोमका अभिषव करते इष 9 

५ जोडी पारि जै ५ दोनों अश्व तुम्हे सवरनोके समीप छ ५ 
पापविमोचक पूषन्‌, अपनी वदध द्वारा ध 1 4 
इच्छा करो | । प्राति ओर शरु-विनाशके ल्य ६ ५ 
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सन्नः शिशीहि भुरिजोखि क्षुरं रास्व रये विमाचन । 

त्वे तन्नः सुवेदम॒शियं वसु य स्वं हिनेषि मत्यम्‌ ॥१६॥ 
वेमि स्वा परूषन्त॒ञ्रसे वेमि स्तोतव आधृणे । ` 

न तस्य वेम्यरणं हि तद्रसो स्तुषे पज्ाय साभ्ने ॥ ९७॥ 

परा गावो यवसं कंचिदा्रृणे नित्यं रेक्णो अम्य ! 

अस्माक पूषन्नविता दिवो भव मंहिष्ठो वाजसातये ॥१८॥ ` 
स्थृर राधः शतादवं ऊरुदगस्य दिविष्टिषु । | 
राज्ञस्त्वेषस्य सुभगस्य रातिष॒तुवेशेष्वमन्महि ॥१६॥ 

धीभिः सातानि काण्वस्य वाजिनः प्रिषमेधेरभिधथ भि 

षष्टि सहखरानु निमजामञे नि थानि गवामरषिः ॥२०॥ 


ृक्षारिचन्मे अभिपित्वे अरारणुः। गां भजन्त मेहनारवं भजन्त मेहना ॥२९॥ 


१६ (नाईक) वांहमें रढनेत्राके रेको तरद हमें तीक््ण-वुद्धि करो । हे पाप विमोचक, हमें धन दो । 
दारा गोधन हमारे किये खुख्म हो । तुम मयुष्यक्रे सिये यह धन भेजा करते हो । 

५ ९७ पूषन्‌, में तुम्हे पसाधित करनेकी इच्छा करता द्वं । दी्तिमाच्‌ पूषन्‌, तम्दारी स्तुति करनेकी 
च्छा करता हू । अन्य देर्वो को स्तुति कणनेकी मैं इच्छा नहीं करता, कथो कि वे असुलकर है' । निवास-पृद्‌, 
तोता ओर साम-मन्त्र-युक्त पज ( कक्षीवान्‌ › को अभिरषित धन दो । 

१८ दी तिव ओर अमर पूषन्‌. किसी समय हमारी गयं चरेकरे चयि खरती ई' । हमारा 

पिरप धन नित्य हो । तुम हमारे रञ्च ओर मङ्ग्कर होभो । अन्न-दानङे लिये - महान्‌ दो 1 

३ ध १६ -ङ्रुङ्क नामके दीप्र ओर सौभाग्यवान्‌ रा ताकी स्प्रगे-प्रात्िङे चियि यज्ञ अर दानमे मचुष्योके 
हमने पुञ्ुर ओर सौ अश्वो से युक्त धनको प्राप्त किया था । 

५ २० कण्व-पुत्र ओर हविवाखे मेधातिथि तथा उनके स्तोताभों द्वारा भजन योग्य तथा दीति 

[ये इए पियमेध नामके कूषियों दारा सेनि पएवम्‌ अतीव पवित्र साट हजार गौशोंकों सै ( देवातिथि) 

} सबके अन्तमं प्राप्त किया । 


२१ मेरे धन पानेपर चरक्षोने मी हष ध्यनि की थी कि,इन्दोने पशंसनोय गोधन अतर अश्वधन पराप्त 


सन्तम अन्याय समाप्त 
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अष्टम | अभ्या 


९ सुत 


आधी ऋचा्ओमिं कशु नामक राजाके दानक्ती कथा | 


४ [| अन्तक पांच 
अश्ि-्वय देषत थि ऋषि । गायत्री, वृहती भौर अनुष्टुप्‌ छन्‌। ` 


वही दैवता है'। कण्वगोश्रीथ ब्रहमाति 
रादिव थत्‌ सत्यरणप्युरशिखितत्‌ । वि भालु विद्वधातनत्‌। 
 तवरवदसरा मनोयुजा रथेन पथ॒पाजसा । सचेथं अरिवनोषसप्‌ | 
युवाभ्यां वाजिनीवस प्रति स्तोमा अटक्षत । वाचं दृते यथोधि।- 
पुरुप्रिया ण उतये पुरुमन्द्रा पुरूवसू । स्ते कण्वासो अश्वि 
मंहिष्ठा वाजसातमेषयन्ता शुभस्पती । गन्तारा दाशुषो गृहम्‌ ॥ 





१ दूरसे ही निकटमे विद्यमान दिखाई॑दैनैवारो भौर दीप्त रूपवाखी उषा जिस सा 

थ को श्वेतवणे कर देती है, उस समय दीप्तिको अनेक ॒प्रकारसे विस्तारित करी ¢ ` 
दय, रको सुननेफे चयि तुप्र भी प्रादुमू त हो । ) धो 
` २ दशनीय अश्चिद्वय, तुमरोग नेताओकि समान हो । रच्छा मात्रसे ही बरौ | 
भौर प्रचुर अन्नसे युक्त रथसे तुमखोग उष।के साथ मिदो । क 
२ अन्न-युक्त ओर धन-सम्पन्न अश्िद्वय, अपने लिये वनाये गये | तोत 


दूत॒स्वामीके वचनके लिये प \ ~> 9 
करते है, ष करता है, केसे ही हम तुम्हारे वाक ` अनं 


७ तुम वृहुतोंके गक 10 | ः 
हम अपनी रक्षाके चि य, अनेको आनन्द-दाता ओर बहु धनवारे हदो । हम ११ 
६ छ्य अशि दयक प्राथना करते है" | „+न 


५ तुमखोग पूज्य हो । सवसे 
गङ्ग भौर इत्यदाताके श 






प जराया करते हो ॥ । "फ क 
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६ अ०, ८ म०, ८ अध्या०, १ अद्ु० | सटीक ऋग्बेदसं हिता ६१ 





नदष - ५ नकन न््द = 
(क भ 5 9 कि त `, कत आ क 5.04. ॐ 6 चिकि कि आ 


: ता सुदेवाय दाशुषे घुमेधामवितारिणीम्‌ । प्रतेगंब्युतिसुक्षतम्‌ ॥॥६॥ 
आ नः. स्तामसुष द्रवत्त यं श्येनेभिराशुभिः । यातमश्वेभिरदविना ॥७॥ 
येभिस्तिखः परावता दिवो विद्वानि रोचना । तरीरक्त न्‌ परिदीयथः ५८॥ 
उत ना गोभतीरिष उत सातीरहविदा । वि पथः सातये सितपर्‌ ॥६॥ 
आ नो गोमन्तमरिविना सुषीरं सुरथं रयिम्‌ । वोहमदवावतीरिषः ॥१०॥ 
श ` वाह्धाना शुभस्पतो दश्ला हिरण्यवतनी । पिबतम्‌ सोम्यं मधु ॥१९॥ 
। अस्मभ्यं वाजिनोवसूु मघवदुभ्यदच सप्रथः । छर्ियन्तमदाभ्यम्‌ ॥१२] 
नि षु ब्रह्म जनानां याविष्टं तूयमा गतप । मो ष्वरन्यां उपारतम्‌ ॥१३॥ 


५३.००. 4 ३.१०९.०९४ >, कक 0 क, 9 क 5 98 95 क २.9. च क. 0.6 3. वत क्‌ के आते कः न आ को कपो को क के कत आः कध, के क क क कके 9 चे क क कनति 


0 अस्य पिबितमरिविना युवं मदस्य चारुणः । मध्वो रातस्य धिष्ण्या ॥१४॥ 
रे अस्मे आवहतं रयि शतवन्तं सहलिणप्र्‌ । पुरक्त्‌ ` विद्वधायलम्‌ ॥१५॥ 


६ जो ह्यदाता खुन्दर देवतावारा है, उसके ल्य तुमोग उत्तम यज्ञस यक्त ओर अविनाशी 
वृत्‌ ोचर-भुमिको जच्के दाय सिक्त करो। 
७ अश्िद्धय, अ्र्वोपर चदढकर अत्यन्त -शोघ्र हमारे स्तोज्की ओर आओ । इन अश्वोकी गति 
'ध्ररोलनीय है | 
 . < अशिद्वय, तीन दिनि मौर तीन रात सारे दी्ि-युक्त स्थार्नोपर अश्व-साहाय्यसे दुरसे 
मन करो । 
#६। ६ त॒मलोग भमात-खमयमे स्तुतिके योग्य हो । हमारे ख्यि गौसखे युक्त अन्न गैर. सम्भोगके 
धरोग्य धन दो । इन सवके भोगके लिये मागो । 
बी १० अशि-द्वय, हमारे ख्ये गौ, पुज, खुन्वर र्थ ओर अश्वसे यक्त धन ॐ आमो । 
। ११ शोभन पदार्थो के स्वामी, दशनीय, हिरण्मय ओर मागेसे युक्त अश्वि-दय, भब्द होकर 
[सोममय मधुका पान करो । 
त १२ अन्न ओर धसे युक्त अश्ि-दय, हम धनी हैः । हमे चारो ओर विस्तृत ओर अहिं 
सनीय गृह भ्रदान करो । 
१. | १३ तुमलोग मचुष्यक्रे स्तो्रकी रक्षा करो । शीघ्र आभो । दृ्रेके पास नहीं जाना । 
१ स्तुतियोग्य अश्विय, तुम हमारा दिया हणा मद्‌कर, मनोहर ओरं मधुर सोमःमागका 
शान करो । र 
४ १८५ हमारे खियि सौ भौर हजार प्रकारके पबम्‌ अनेक निवासोंसे युक्तं तथा सबका धारण 
करनेमे समथं धन ॐ आओ । 
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| ण अण, < म०,८ ¢ ॥। 


भे, 


र 
५६ 





------------~ > -नीषिणः। वार्घाद्धरिविनां प 
" पुर्त्रा चिद्धि वा नरा विह्वयन्ते मनी - | युवा हवन्ते । 

९ = करतः ९ अशे 

जनासो वृक्तवहिषो हविष्मन्तो ॐ सषि। 


वनो िष्ठा गन्तम 


[भ्यां भूः ॥ १८॥ | 
युवाभ्यां मूलं्दिवन। अषि 
यो ह वां मधुनो हतिराहितो रथचर्पणे । ततः पिबतंमञ्िन्‌॥ 


त नो वाजिनीवसू पर्वे तोकाय १ श गवे | वहतं - पोवरी र्षि ॥ 
` उत ने दिव्या इष उत सिन्ध रहविंदा । अप द्वारेव वथः ॥\॥ 
 . कदा वां तोपरयो विधत्समद्र `` जहिता नरा । 


यद्वां रथो विभिस्पतात्‌ ॥२२॥ 
न & ०4 ` ^~ © १ | 
युवं कण्वाय नासत्यापिरिताय हस्ये । शद्वदरतीदशस्यथः ॥९॥ 


| ¢ ^ + | $ १" = 
ताभिरा यातमृतिभिनव्यसीभिः सुशस्तिभिः । यद्वा बरषण्वु च| _ 
१६ नेत्-दुवय, मनीपीलोग अनेक देशोमे तुम्हे बुखाते हे । अश्वि-ट्वय वाहक अक: 
तासे आभो । - वे९ 
१७ हल्य-सम्पनन ओर पर्याप्त कायं करनेवाे मघ्रष्य कुश तोड़ते इण तुर¶ 
१८ अश्ि-दय, हमारा यह्‌ स्तोत्र ( "1 ) सवापेश्चा अधिक त॒मरो्गोका व थी 
तुम्हारा समरीप-वत्ती हो । र | 
4 ह ४ चमे-पात्र मध्यस्थानर्मे रख हुआ रहै, उससे भ 
° अन्नसं युक. ओंर धनवान अखशिद्य अ (1 

| ्‌ „ हमारे -पश, पुत्र आर - गौ भोक 8 
दध अन्न अनायास. ले आओ | ्‌ < = | व ~ 
९१ प्रभात-कालमे जानने योग्य ८ र क, ॥ 

४९ अश्वि त >| दन । जट श : 
छ कण स्वगो नोर वान्वा 
२२ नेता अश्वि- न ~ 1४ क 1 

ध्म, समुद्रम फके जाततेपर तुप्र-पुत्र भुज्य॒ने स्तुति द्वप १ | 

` ^ चासत्य-दुवेय, पास्ता ‡ ~ . ट रं 8. 
भकारकी रक्षा प्रदान की थी । ८ (य) नोचे धे र च गये कृण्व « ड 

६ - ` २७ वषेणः परायण ओर धनसे नकी; ॥ 
समय उसी अभिनव ल युक्त अश्िःदुवय, जिल खमय लुमलोगोको ९" च. 
य क ि रक्षणक साथ आओ । र 





ज 






ि 
9 3 ३. ध 
+ र > (9, 
1 अ 
१. + हिन 
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 । ॥ ००६०२९१५ १०० ॥ 
6 सकि च द २.6) च प्छ को सो 9 ०.७ २.० ४ कि र के + त, 7) क, 


यथा चित्‌ कण्वमावतं परियमेधमुपस्तुतम्‌ । अत्रि शिञ्।रमदििना ॥२५॥ 
यथोत कृख्ये धनेंशु गोष्वगस्त्यम्‌ । यथा वजे सोभरिम्‌ ॥२६॥ 
एतावद्वां विषण्वसू अता वा भूया अरिना ।. 
गृणन्तः सुम्नमीमहे ॥२७॥ | 





रथं हिरण्यवन्धुरं हिरण्याभोशुमश्छिना । 

आ हि स्थाथो दिविस्प्रहाम्‌ ॥२८॥ 
्‌ हिरण्ययी वां रभिरीषा अक्षो हिरण्ययः ¦ उभा चिक्र हिरण्यया ॥ २६॥ 
तेन-ना वाजिनीवसू परावतश्चिदा गतम्‌. | उपेमां खुष्टुति मम ॥२०॥ 
श्च आ वहेथे पराकात्‌ पूर्वीरदनन्तावद्विना । इषो दासीरमर्त्या ॥३९१॥ 
त आ ना य॒ स्नेराश्रवोभिरा राया यातमद्विना । पुरुश्न्द्रा नासत्या ॥३२॥ 





अका ` र्णः भञखि-द्रय, तुमरोगोमे जके कण्व, प्रियमेध, उपस्तुत ओर स्तोता अज्जिकी रक्षाकीथी 
वेले ही हमारी रक्चा कगे। ्‌ थ 

(4) २६ धनके लिये अंशु, गौभंके लिये अगस्त्य ओर अन्नके खयि सौभारकी जैसे वमने. रक्षा की 

बरही, वेस ही हमारी रक्षा करो । 1 

२७ वषेणशीख भौर धन-खम्पन्न अश्वि-द्य, स्तुति करते इए हम “इतना अथवा इससे भी 

षु (भधिक धनकी याचना करते है" । | 

छि ई २८ अश्िद्धय, खुवबणे-निमिंत सारथि-स्थानवाङके भौर स्युवणेमय भ्प्रह ( गाम )वाछे रथपर 

`  -अवस्थान करो । 

२६ अशि-य, तुम्हारे प्रापणीय रथक्की ईषा ( लाङ्खल-दण्ड ) सोनेकी दै, अक्ष (चक्र-मण्डर) 
सोनेके है ओर दोनों चक्र सोनेके है | 

4 { ३० अन्न ओर धनवाङे अशि-दयय, इस रथपर दूर देशसे मी आथो । हमारी इस शोभन स्तुति 
पास गमन -करो । 

र । ३१ अमर अश्वि-द्व, दासोंकी अनेक नगरियोंको भश्च करते इए. तुमखोग दूर देशस .अन्तके 
आसो। 


1. ३२ अनेकोकै मित्न आर सत्य-स्वभाव अश्वि-दय, हमारे पास अन्नक्े साथ आगमन करो । 
 वयशके साथ भगमन करो ओर धनके साथ आगम 


न॒ करो 
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तु पर्णिनः । अच्छा स्वप्र जक 


वर्तते सह । न चक्रमभि बाते ॥ 
वैः । धीजवना नासः 
हिरण्ययेन रथंन द्वलाणिभिरदवः । च~ सत्या . 
| न ` बुषण्वस्ू । 
युवं भृगं जागृासिं स्वदथो वा वृषण्वस्द्‌ 
ता नः ए्तमिषा रथम्‌ ॥९६॥ 
ता ने अखिना सनोनां विद्यात नवानाम्‌ । 
1 ५ 
यया चिच्वेधः कशः शतमुष्ट्रानां ददत्सहला दश गानाम्‌ ॥३॥ , 
यो मे हिरण्यसन्धशोे दश्च राज्ञो अमंहत । 
अधस्दा इच धस्य छृष्ट्यरचमन्ना अभितो जनाः ॥३८॥ ` 
माकिरेना पथा गाधेनेमे यन्ति चेदयः । 
अन्यो नेत्‌ सूरिरोहते भूरिदावत्तरो जनः ॥३६॥ 
न = 
` ३३ अश्चि-दढय, स्निग्ध रूपवाठे ओर पक्चियोशी तरह शीघ्रगामी अश्व तम्हं युद ` 


५,७०९.० ०१५ 





मचुष्यके पास ठे जारे । तोति 
३४ जो रथ अश्वक साथ वर्तमान है ओर स्तोताभके. दवारा प्रशंसित दै, तु्दण § 
समूहको बाधा नही देता । वद्र 


छ ३५ मनके समान. वेगवान्‌ अश्वि-दय, क्षिप्त पदवाखे ओर अश्वो से युक्त , हिरण्य क 
आभा) | [द 


३६ बरपण केवाल ्नसे युक्त अश्-दय = र अन्वेषी 
० = -ढय, तुमरखोग सद्‌ा जागरूक ओर अन्व ` 
घाटे हो ॥ वही तुमलोग हमें अत्न ठ ८ ¦ द्‌ न्द्र 


` ५ ३७ अश्ि-दुषय, तुमोग अभिनव ओर सम्भजनीयं धनको जानो । चेदव ( 






। , ३८ जिनकु राना मेर सेवा ४ । 
। जन दु र् नक वाक ख्ये सोनेके समान चमकनेवाछे दस राजा ` ^ 
। क क नीचे सारी प्रजा रहती ३। {5 | हो 
| ३९६ जिस मासे थे चेदि वशी ध 


0 
२ (4 
। 


थ जाते है, उससे दसरा कोई नदीं जा सकता । 
शन्‌ व्यक्ति स्तोताके छिथे दानं नहीं करता । | 


भवयनक (~ > 


श 
१६, 
५ 
+» 
# 
ब > 


। भधिकतर वान-परायण भौर चि 







| 
क 
ङ 
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॥। 
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१| जक्ककनककक क मय 

॥॥ | | ध्‌ अर्लुरकष्छ ॥ 2 शतः 

| इन्द्र देवता । दोषकी तीन ऋचा्भोमें परशु नामके राजाके पुत्र तिरिन्दिरे दानकी प्रशंसा की 
गयी है, इसलिये इन तीर्नोके वही दैवता है । वटस ऋषि । गायत्री छन्द । 


महाँ इन्द्रो य ओजसा पजेन्यो इष्टिमांइव । स्तोमेवस्सस्य . वाहे. ॥१॥ 
परजाश्रतस्य पिप्रतः पयद्भरन्त वह्वयः । विप्रा ऋतस्य . वाहसा ॥२ा॥ 
कण्वा इन्दं यदक्रत स्तोमेयज्ञस्य साधनम्‌ । जामि ज वत आयुधम्‌ ॥३॥ 
५... समस्य मन्यवे विंशो विद्वा नमन्त कृष्टयः।. समुद्रायेव सिन्धवः ॥४॥ 
ओजस्तदस्य तिखिष उमे यत्समवतंयत्‌ । इन्द्रदचरमेव रोदसी ॥५॥ 
वि चिहुचत्रस्य दोधतो वज्‌ ण शतपर्वणा । रिरो. विभेद बृष्णिना ॥६॥ 
इमा अभि प्र णोनुमो विपमयंष धीयतः। 
अभ्रः रोचिने दिश्च तः ॥ 
 , गहा सतीरुपत्‌ त्मना भ यच्छाचन्त धीतयः । कण्वा ऋतस्य धारया ॥॥ 
सुत्‌ व न बलम मदान्‌ है, बह ॒पुत्रतुल्य स्तोतक स्तोत्र द्रत कदल 
१ | 
1. २ जिस समय आकाशो पूणं करनेवारे अश्व यज्ञ्गी प्रजा इन्द्रको वहन करते है, उस समय 
वेद्रान्‌ खोग यक्ते प्रापक स्तोत्र दारा स्तुति करते दै. । 
| त, 8 ह स्तोत्र द्वारा इन्द्रक्ो यज्ञ.साधक बनाया है, इसीख्यि रोग इन्द्रको शालां 


पी ४ जसे नदियां समुद्रको प्रणाम करती दै", वैसे ही समस्त मानव-प्जा इन्द्रके नोधक्के अयसे 
नद्रको स्वयं प्रणाम करती है 


क ५ जिस बलक्े दारा इन्द्र॒ द्यावापृथिवीको चमड़की तरह भरी माति रखते है, वह बल दीप्त 
्राथा। 
५ । ६ इन्द्रने कंपते इः ब्के मस्तकको सौ धारोंवाके ओर पराक्रमा वजके द्वारा छेद डाला । 
र 
\ ७ तोताओंके आगे हमखोग, अञ्चिकी दीिकी तरह, दीप्यमान इन ` स्तोको वार-बार 
+ < ग॒हारमे वतमान जो स्तुतिर्या स्वयमेव इनद्रके पास जाकर दीप्त होती. दै, उन्हें कण्वलोग्‌ ` 
# धारासे युक्त कर । 






च १४१११ ११११४. १२.०००. ०००.१००८०२.०२.००९.०६.०९.८०७.०९.००६ ००५०६००२ ०.१ 
र नि 


कः कः ७ # छः 9 केके (१ ९ जीर 
#३ †] ह { ज ५ # > 
त + ॥ि ॥ १ 
` -+ +> च ०११६ 
म 


ड“ 
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= नशीमहि रयिं नामन्तमरिनम्‌ । षप ब्य पूर॑सि ५३ 

५ तुष्यरि नेधाभ्रतस्य जग्रभ ¦ ओह सूर्थंवाजनि ॥ 
3 मन्मना गिर शुम्भाम कण्ववत्‌ । येनेन्् ण 

ये तमि न तुष्वु्रषये ये च तुष्टः! ममेदुव्थख सुण 


यद्य मन्युरथनीदरित्र पवो! रजन्‌ ' अपः सनुनमरयत्‌ ॥ 


नि शष्णा इन्दर धणंसिं वजर्‌ जथ <^ | च । इषा शरत 
ज याब इन््मोजसा नान्तरिक्षाणि वज्णम्‌ । न विज्यचन्तू 
सत इन्र महीरपः स्तभूयमान आशयत्‌ । न तं पथासु शिक 
थ हमे रेदसी मही समीचो समजग्रभीत्‌ । तमेभिरिन् त ए 


ति 3 > य मव करं मौर पतो प 
प्राप्त करे । 

१० मैने ही पिता भौर सत्य रूप इन्द्रकी कृपा प्राप्त को है । मै सूये समान प्रक्रि 

११ कण्वकी ` तरह मे नित्य स्तोत्र द्वारा वाक्योंको अलङ्कृत करता हृं । रार 
दारां इन्द्र वल प्राप्त करते है' । 

१२ इद्र. जो तुम्हारी स्तुति नहीं करते ओर जो ऋषि (मन्न-दर्ठा) तुम्हारी स्तुति चि 
दोनोके वीच मेरी स्तुति भरी भांति स्तत होकर बृद्धि: प्रात करे । 


१३ जिस समय इन्द्के क्रोधने वुत्रको टुक्‌ .दुकड़ करते हप शब्द्‌ क्था ध . 
रने समुद्रके प्रति बृष्टि-जर भेजा था । उः दन 


१४ इन्द्‌, तुमने दस्यु शुष्णके प्रति ध किया 
= 1 + रण करने योग्य वञ्चका आघात हय 











५ धोक इन्द्रको बल द्वारा व्याप्त नहीं कर सकते, अन्तरीश् वज्जधर +^ १ 
र भूखोक भी इन्द्रको नहीं व्याप्त कर सकते । । 


महान्‌ जलकषो ठयाप्तं 8९ 
वृत्रको तुमने गति.परायण जले थीच श्ना + अन्तरीश्चमें रोककर 


१७ जिस त्रञजने म्रहतीं {8 
ओर अनन्त षो सर्गता यावापृथिवीको दक रखा था, ई 3६ 
& ्‌ 1 । 4 
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य इन्द्र यतयस्स्वा भगवो ये च तुष्ट्वः । ममेदु श्र धी इवम्‌ ॥९८॥ 
् ` इमास्त इन्दर एदनये घतं दुहत आशिरम्‌ । एनाश्रतस्य पिप्युषीः ॥१६॥ 
या इन्दर प्रस्वस्त्वासा गभंमचक्रिरन्‌ । परि धर्मेव सूर्यम्‌ ।॥२०॥ 
स लामिच्छवसस्पते कण्वा उक्येन वृधु; । स्वां सुतास इन्दवः ॥२१॥ 
॥१ तवेदिन्द्र प्रणीतिषूत प्रशर्तिर द्विवः । यज्ञो वितन्त स।स्यः ॥२२॥ 
ष), आ न इन्द्र महीमिषं पुरं न दषिं गेप्रतीम्‌ । उत प्रजां सुवीर्यम्‌ ॥२३॥ 
ष उतत्यदाङ्वङ््य यदिन्द्र नाहृषीष्वा । अय वक्ष प्रदीदयत्‌ ॥२९॥ 
अभि बजं न तल्ञिषे सूर उपाकचक्चतसम्‌ । यदिन्द्र म्रख्यासि नः ॥२५॥ 
यदङ्‌ तविषीयस इन्द्र प्राजसि क्षितीः । महां अपार ओजसा ॥२६॥ 
% तं त्वा हविष्मतीविरा उपन्रवत ऊतये । उरुजरयसमिन्दुभिः ॥२७॥ 


कायाय यायाय 


केह १८ ओजस्वी इन्द्र, .जो यति अङ्किरोगण तुम्हारी स्तुति करते है ओर जो ्गुरोग 
म्हारी स्तुति करते है, उन सवम मेरा स्तोत्र सुनो । 
१६ इन्द्र, ये यज्ञ-वद्धिका गाये घी ओौर दूध देती है" । 
शि] , -२० इन्द्र, इन ध्रलवर करनेवाली गा्योने मुखसे तुम्हारे द्वारा प्रदत्त अन्नका मश्चण करके सूर्यके 
। श्रो ओर जलकी तरह गभं धारण फिया था । 
२९१ वलाधीश इन्द्र, उक्थ द्वारा कण्वखोग तुम्हे वद्धित करते है । अिषुत सोमोनि तम्दैं 
तद्धित किया था । 
२२. वज्नत्रान्‌ इन्द्र, तुम्हारे पथ-प्रव्शक वननेपर उत्तम स्तुति ओौर प्रबद्ध यज्ञ॒ किया 
ता है। 
चा: २३ इन्द्र, हमारे लिये महान्‌ ओर गो -युक्त अन्नकी रक्षा करने यर वीयेवान्‌ पुन्न आदि दान 
यनेकी शच्छा करो । 
४: २४ इन्द्र, नुहुष राजाकी प्रजाओके सामने शीघ्रगामी आर अश्वसे युक्त जो बल तमने पदान 
कया रै, हमे उसे दो । 
तध ५ इन्द्र, तुम भ्राज्ञ हो । इस समय निकटसे दशनीय गोशालाको पूणं करां आर हमे 
[खली करो । 
। २६ इन्दर, बरक समान आचरण करो । मचुष्योके राजा वनो । चङ द्वारा त॒म महान्‌ ओर 
पराजेय हो । | 


ध. 


२७ द्द्‌, तुम बहुत व्यापक हो 1 हविवाङे लोग सोम दारा त्हे' व्र करके लिये, वम्हारे 4 
{ष आकर स्त॒ति करते है । ्‌ स 
& १३ र 


प 
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| ५ अ; व ॥ 
्‌ । धिवा विप्रो अजायत ॥ ~~ 


। च नदीना 
उपहवे गिरीणां सह अवप्यति 1 यतो विपान एजति ॥| ` 


क तसो व्योतिष्डदयन्ति बारम्‌ । 


परो यदिध्यते दिवा ॥२०॥ त 
कण्वास इन्द्र ते मति विवे वद्धन्ति पश्यम्‌ । 
उतो शविष्ठ दृष्णयम्‌ ॥२१॥ 


इमां म॒ इनदर सुष्टुतिं जुषस्व भर॒ उख ममिष । 
उत प्र वर्धया मतिम्‌ ॥३२९॥ 
उत ब्रह्मण्या वयं तुभ्यं परृद्ध वज्िवः । विप्रा अतदददम जीवसे॥ 


अमि कण्वा अनूषतापो न प्रवता यतीः । इन्द्रः वनन्वती मति॥ ¦ 
इन्द्रमुक्थानि वाद्धुः समुद्रमिव सिन्धवः । अनुत्तमन्युमजरम्‌ ॥ 


२८ पवतोकि ` प्रान्तमे, नदिर्योके सङ्गम-स्थलपर, सङ्मस्थलपर, यज्ञ-किया करनेषर मधावी इन ॥ 
करते है" । 

९8 सवजव्यापक इन्दर, जो संतारे वि्ार करते है", वही विद्धान्‌. इन्द्र खः = 
निन्न मुलसे समुद्रको देखते £ै' । 
३० च॒ ोकके ऊपर जिस समय इन्द्र दीति प्राप्त करते है, उसी समय प्राची! है | 
इ्दरको निवासप्रद्‌ ज्योतिका लोग दन करते है" । 


^ इद, समस्त कण्वणण तुम्हारी बुद्धि ओर वल्को बहति दै" । हे शरेण "चज 
तम्हारे वीरकमेका मी वर्धन करते है" । 


३२ इन्द्‌, त॒म हमारी इत सुन्दर < लीं मति बबा 
ुद्धिको प्रषद्धिंत करो । क व यार 
३द 
"द मौर न्भ इ, ह मेधावी है' ] जीवनपे, निमित्त तम्दारे छि हमने स 


३४ कण्वोग स्त॒ति 
यमौ सवा उपय धः ह । निश्नाभिसुख गमनशील जलो की तरह 


आ जेसे नदियां समुदको बाती है" वैसे 
च कोपका निवारण कोई नहीं कर सकता 


नि 


६८. 





- आ कके त ण ९८१८९. ७ क 


ही मन्त्र इन्द्रको बहति हैः 1६ + ह 
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प यायय ययययचकायनर 


1, ,9 । १। 


॥ आ नो याहि परावतो हरिभ्यां हंयताभ्याम्‌ । इममिन्द्र सुत पिब ॥३६॥ 
त्वामिदुबरत्रहन्तम जनासो बृक्तवहिषः । हवन्ते वाजसातये ॥२७॥ 
अनु स्वा रोदसी उभे चक्रः न वस्येतशम्‌ । 
अनु सुवानास इन्दवः ॥३८॥ | 
मन्दस्वा सु स्वणैर उतेन्द्र रायंणावति । मत्स्वा विवस्वतो मती ॥६६॥ 
वाघरधान उप यवि वृषा बज़़ यरोरवीत्‌ । धरज्हा सोमपातमः ॥४०॥ 
ऋषिहि परूवंजा अस्येक ईशान ओजसा । इन्द्र चोष्कूयसे वसु ॥४९॥ 
अस्माकं स्वा सर्ता उप वीतप्रष्ठा अभि प्रयः । 

॥ शतं वहन्तु हरयः ॥४२॥ 

\॥ इमां सु पव्या धियं मधोघु तस्य पिप्युषीम्‌ । 

॥ कण्वा उक्थेन वाच्धुः ॥४६५ 

ल इनद्रमिद्विमहीनां मेषे वरणीत मस्ये: । इन्द्रः सनिष्युरूतये ॥४४॥ 

३६ इन्दर, खुन्व्र स्थपर चटृकर दूर देशसे हमारे पास आओ । भभिषत सोमका पान कसे ` ` 

द॑ ३७ सबकी अपेक्षा अधिक शघ्रु-संहारक इन्द्र, जो रोग कुश कारते है घे अन्न-भासिक् 

च्य तुमह वुलाते दै । 


प ३८ इन्द्र, जेसे रथ-चक्र अश्वका अनुगमन करते है , वैसे ही याव।पृथिवी तस्हारा अनुगमन करती 
है । अभिघत सोमर भी तुम्हारा अयुवत्तं न करते हैः । 
„ ३६ इन्द्रः शयंणादेश (कुरकषेत्रके समीप)के तडागके पास समस्त ऋत्विकोके द्वारा आरज्ध 
 . यज्ञे तृप्त हो भो । सेवककी स्ततिसे आनन्द ङो । - 
व, ४० भरठृद्ध, काम-वषेक, वजुव्ान्‌, अतीव सोम-पाता ओर वत्रन्र इन्द्र च रोकके पास बोलते है । 
#। ५९ इन्द्र, तुम पूर्वोल्पन्न ऋषि हो । अदुबितीय बल रा तुम सारे देवोके स्वामी इण हो । तुम 
बार-बार धन दो । 
4 । ` ४२ प्रशस्त पृष्टवारे सौ अश्व; हमारे अभिघत सोम ओर अन्नके सिये, तुम्हे छे आवे" 1 3 
ह ४३ उकथ ( मन्त्र ) द्वारा कण्वलोग पूजो दुबारा छत ओर मधुर जरकी बद्धं यित्री याग-क्रिया- ` ` 
| को वटाव 1 ह 
+. ह ४४ देवगण विशेष रूपसे महान्‌ है" । उनके बीच इन्द्रको ही, मनुष्य लोग; घनेच्छु होकर, रश्च णके व 
^ [व वरण करते हे । ` ` क = 
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हरी । सोमपेयाय वक्षत | २ 


म ¦ ~ शा 

` ` अर्बा्न्ला पुरुष्टुत ्रियमधस्त 

शतमहं तिरिन्दिरे सहल पर! वाददे । राधांसि यादवानाम्‌ ।५ 

जरीणि शतान्यवतां सहला दरा गोनाम्‌ । ददुष्पजाय साश्ने ॥ 
नट ककुहो दिवसुष्रान्‌ चठ जो ददत्‌ । 


` श्रवसा यादन जनम्‌ ॥४८॥ 


49 





७ सुक्तः 
मरद्गण देवता । कण्वगोत्रीय घत्स ऋषि. । गायत्री छन्द्‌ । 
र यद्रखिष्ठभमिषं मरुतो विप्रो अक्षरत्‌ । वि पवैतेषु राजथ ॥॥ कग 


यदङ्ग तविषीयवो यामं शुभा अचिध्वम्‌ । नि पवेतः अहासत ॥ 
उदीरयन्त वायुभि्वाभातः प्रदिनिमातरः । धक्षन्त पिप्युषीमिष। 





ब 
४५ जनिकों दुबारा स्तुत इन्दु, यज्ञ.प्रिय ऋषियों द्वारा स्तुत दो अश्व, सोम पानके छि 
समने ठे आव । इपर 


४९ यदुभि परशु पुत्र तिरिन्द्रके निकट सौ. अर स्स. चन तन. व्ह 
७७ तिरिन्द्र राजाभोनि पज्‌ ओर सामको तीन सौ अश्व ौर दस सौ गाय दीः 


८ तिरिन्दिर राज्ञा उन्नत होकर 
रपस वेते दप कोके दवारा स्वर्गको 1, षव च्‌ 





र्‌ बलाभिलाषी कौ = | | 
समय पवत भी, चलने 7, जिस समय मलोग रथको अश्व. द्वाय अ ग्री 
= (कापने) र्गते है रथको अश ११ 
ध = ३ शब्दकत्तां भौर 7: 
8 उपर पृशने पुः म {1 
उटाते ओर वुद्धिकार रान क, ( बायुके चाक देवता ) वायुभकि क 


तीनों सवनो (सोभ रूप) प्रशस्त अन्न ( अग्नि ष 
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प~ = 
७ कको = कक क सु १.0 क कक 9 क्के क = जि, क्ति कर @ त के @ = कि 9 चे. के @ त क आ +> क कान्तो @ त-क कके कत्त कन 





॥ तिपि 


वपन्ति मरुतो मिहं प वेपयन्ति पवतान्‌ । यथामं यान्ति वायुभिः ॥५॥ 


॥ नि यद्यामाय वो गिरिनि सिन्धवो विधमणे । महे शुष्माय येमिरे ॥५॥ 
युष्माँ उ नक्तमूतये युष्मान्दिवा हवामहे । युष्मान्‌ प्रयत्यश्वरे ॥६॥ 
उदुत्ये अरुणप्सवरिचत्रा यामेभिरीरते । वाश्रा अधिष्णुना दिवः ॥७॥ 
श्जन्ति रग्रिमिमोजसा पन्थां सूर्याय यातवे । ते भानुभिविंतस्थिरे ॥८॥ 
इमां मे मरुतो गिरमिमं स्तोमच्रभुक्षणः । इमं मं वनता इवम्‌ ॥६॥ 
रणि सरांसि प्ररनयो दुदुहं वजिणे मधु । उत्सं कबन्धमुद्रिणम्‌ ॥१० 


मरुतो यद्ध वो दिवः सुम्नायन्तो हामहे । आ तू न॒ उपगन्तन ॥११॥ ` 


ययं हिष्ठा सुदानवो रुद्रा ऋभुक्षणो दमे 1 उत प्रचेतसो मदे ॥१२॥ 
४ जिस समय मख्ुगण, वायु्भोके साथ, जाते है, उस समय वे वर्षां गिरते ओर पव्तोको 
||| कंपाते है । | 
५ तम्हारे र्थके लिये पवरतोंकी गति नियत है । नदियां रक्ता ओर महान्‌ बखके लिये, तम्दारे 
7मनके अर्थं, नियत है । 
पर| £ हम तुम्ह, रात्रिको रक्षाके लिये बुकाते है, दिनम मी तुम्हें बुङाते है' ओर यज्ञ आरभ्म होनेपर 
बुलाते है" | 
¶ वे ही अरण वर्णवाले, आश्चरय-भूत ( विचित्र ) ओौर शब्दकर्ता मख्टुगण रथके द्वारा च॒ रोके 
कपर, अग्र भागसे, जाते है 








ब <जो मर्द्ूगण सुर्के गमनङे छिये क्िरणयुक्त मागा खजन करते है, वह तजकं दारा 


ध|भवस्थिति करते हैः । 
& मख्तो, मेरे इस वाक्यका आश्रयण करो ] हे महान्‌ मरुतो इस स्तोका आश्रय करो। 
मैरे इस आह्रानकी सेवा करो । 


१० प्रिनिर्योने ( मर्तोकी माता्नि ) वञ्जी इन्दुके -खियि मधुर सोम-रसको उस्ल ( निम्हेर ), 
कबन्ध ( जरू ) ओर अद्धि ( मेघ )- इन तीन सरोवरोंसे दृहा था । 


\ . ११९ मरुतो, जिस समय पने खुखामिलाषके लिये हम स्वर्मसे म्ह बुराते है, उस समय _ 


तीघ दी हमारे पास आभो । 


# १३ न्द्र दानमे पराथण ओर मदहातेजस्वौ स्द्र-पुत्रो, तमरोग यज्ञ-गहमे मदकर सोभ 


पीनेपरर उत्तम ज्ञानसे युक्त दो जते हो|. प । व | 
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[ ५ अ०,८्‌, | ॥ ध 
ककय ~ ~ सः त विद्वधायसम्‌ | नीनमः | मश्तो (> 
आ नो रयं मदच्छ ४ ट ते १८ ध्व ( । 
रीणां यामं शघ्ना अचिध्वम्‌ । छवानभन्दध्व इनु 
अधीव ष सुन्मं भिक्षेत मत्यः । ॐ द्यस्य मन्मभिः | 
पतावत चदषा <" न = ' || 
पे ्रप्साव रोदसी धमन्त्य्ु बृष्टिभिः । ७ त्स हन्ता अकषत | 
उह खानेभिरीरत उद्रथेरहु वायुः । उत्‌ तामं  पदिनिमात॥ 
नाव तवश यु" येन कण्व धनस्पृतम्‌ । राय सुतस्य धामहि॥ 
इमा उ वः सुदानवे धृत न पिपयुषारिषः । वधान्‌ काण्वस्य र्म 
क नूनं सुदानवे मदथा इतबहिषः । ब्रह्मा को वः सपयति॥ 
। नहि पम यद्ध वः पुरा स्तामेभिन्र क्तषबरहिंषः । दाधा ऋतस्य रि 
्, (^, ५ ^ सू ¢ $ ४ 
समु त्ये महतीरपः सं क्षोणी समु सूयम्‌ । सं वञ्‌ ` परवशो षु 
१३ म्तो, स्वगेसे हमारे ख्ये मद्‌-खावी, बहु-निचासदाता ओर सबका प्र 
 समथं धन `ठे आभो । च 
९४ शुध्र मर्तो, जिस समय ट्‌मलोग पवेतके ऊपर अपना यान ठे जाते हो, उ? ८ 
घुत सोमके बरसे प्रमत्त होते हो । ॐ 
११ स्तोता स्तोत्रोकि द्वारा अ्िसनीय मरुतो पास अपने सुखके लिये भिक्षा 
. १६ मरत्‌ लोग अज्लीण मेका दोहन करते इण जल-चिन्दुकी तरह, वृष्ट द्वार ` 
मखी भाति व्याप्त करते है" । ` तण 
१७ पृश्नके पत्र मत्‌ लोग॒ शब्द्‌ करते (6 
१ ईए ऊपर जतेदहै' । रथ दवाय ॐ 
गु वार उप्र जाते है । मन्त्र दुबारा ऊपर जाते है । 8. क 
5 जिस रकण इरा य ओर तुवशङी तुमछोगोने र्ता की थौ भौर जिके ्ण॥ - 
५ ए की ५ हम उसका ही ध्यान करते है । ` किह 
तम्र दान देनेवे मर्तो, धृते स न आ 
= 3 मान र दर“ 
ह क समान, ब्त करौ । शंरीरंको पुष्ट करनेवाठे = 
° मउ१॥, तुम दान-परायण हो । तन्दार = ~ 
मत्त न तृन्हारे खयि कुश 2 ' | इस सप ~ 
` हो रहे हो ? कोन स्ताता तु्हासी सेघा व कारे गये है । "= र 


२१ दहे भरेत्त-यज्ञ मरुतो 
$ तुमरोगं 
भपने वरछोको पृसन्न काते हो 0 





०२.०७ ष 


जो पूं ही दुरो वारा किये गये स्तो ता 
२९ उन मस्ोगिभोषधियोः + बह ठीक नहीं है । 
॥. व था ओर सर्य साथ जल्को मिलाया ` थ, दावायृथिवीकी : 










> “ सुयंको स्थापित किया था। उन्होंने च जये प्रत्येक अङ्को 4 । ह 


॥ 
- 4 च 
„~ ~ 
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१०३ 








शिर) 
ण्ट -3 
चे कतक 





ॐ 9 * 59 9 @ सीते 9 सो कपि कत कन्दे. क कष्ठे कि नके कनके क्के 


तरि इर पवंशो ययुवि पवतो अराजिनः । चक्राणा धृष्णि पौँस्यम्‌ ॥२३॥ 
भनु त्रितस्य युध्यतः शुष्ममावन्तुत क्रतुम्‌ । अनिद्रं बृ्रतूये ॥२४॥ 
विष्य. द्धस्ता अभि्यवः शिप्राः शोषन्‌ हिरण्ययीः । शुभा उयञ्जत श्रिये ॥२५॥ 
॥ उशना यत्‌ परावत उच्णो रन्धृमयातन । द्यौनं चक्रदद्धिया ॥२६॥ 

| ॥ आ नो मखस्य दावनेऽदवेहिरण्यपाणिभिः । देवास उप गन्तन ॥२७। 
१ ` यदेषां षती रथे प्रष्टिवेहति रोहितः । यान्ति शुभा रिणन्नपः ॥२द्‌॥ 
॥ सुषोमे शायणावत्यार्जीकि पर्स्यावती । ययुर्निचक्रया नरः ॥२६॥ 

षे कद्‌! गच्छाथ मरुत इत्या विप्र' हवमानम्‌ । माईकिमिर्नाधमानप्‌ ॥३०॥ 
% कद्ध नूनं कधप्रियो यदिन्द्रमजहातन ) को वः सखि ओहते ॥३१॥ 





षठ ड नि २ 
सहो पु णो बङूहस्तेः कण्वासो अभ्रं मरुद्धः। सतुषे हिरण्यशाशीभिः ॥२२॥ 
8 २३ अराजक ओर वीयेके समान वल वदृनिवाछे मरुहुगणने  पवेतकी तरह बध्रको उम 


कंडे कर दिया था। 

२ मरुहुगणने योद्धा त्रितके वखकी रक्षा की थी, चरितके कर्मकी रशा की थां आर यन्र-यथय 
पिये इन्द्रक रश्चाकी थी. | र. 
च! ` २५ आयुध-हर्त, दीसिमान आर शमन मर्त लोगं 

0 न मरत्‌ खोग, शोभाके लिये मस्तक्षपर सोनेकां | शिर- 

= \ मखतो, स्तोतार्ओंक्ी इच्छा करके अमीषवर्षीं रथक्ते बीच द्ूर॒देशसे तुम रोग आये थे । 
स॒ समय य्‌ खोकवत्तौ जनताके समान पृथिवीके प्राणी भी वेगसे कांप गये थे। 

२७ देवता खग ( मत्‌ छोग ). यज्ञके दानके छिथ सोनेके वैरोबारे अश्वोंपर चढकर आ 
स मर्तोके रथपर जिस समय श्वेत बिन्दुभ बाली गी ओर शी्रगासी रोदित शग 
त होते है, उस समय शोभन मस्दुगण जाते अर जल प्रवाहित होता है। {< 35 

छ २६ नेता मखडुगण शोभन सोमवाञे आर `यज्ञ-गरहसे संयुक्त दैः । वे जीका देशङ्ते शर्यणा 
मक सरोवर ( कुसश्चेत्रके निकरस्थ ) मे रथचक्रको निश्नसुख करके जाते है | 
¢: ३० मर्तो, कब तुमलोग इश्च पकारसे आं हान करनेव . 

"ल + ख शत्‌ याचक मेधावी ( विप ) । 
(3 ए ३९ तमलोग स्तुतिसे. प्रसन्न होते .हो । तमलोगोनि क 
पनरताके चयि किसने प्रार्थना की थी? प ० प ना द (व त 
व . ३२ कण्वगण, व्रदस्त ओर सोनेके तक्षण करनेवाले आयुध क 

च । काष्ठादिको चिकना करनैः , ` 
४ यन्त्र) से युक्तं मर्तोके साथ अग्निकी स्तुति कये । म य १ स. ` 


ए 


६ ` 
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09 ू ९ सूय ौ \ 
। “ ै। मद्दगण . दीप्ि.वलके नाना 0 तुर्य ४ ' श 







। येकि रुत द्वारा अन वि 
८. पम मभिषुत सोमका पान करो | वरसोकषसे मनुष्य-लाककी भोर भगो 4 (8 


~ २ _ 





1 ८५ २9 ¢ म९ भन 
-सं हिता ( % 9 ८ अष्ट ` 
स 


# 





= च कर्णः परयत्यन नव्यसे सुविताय । व ह ` ॥~- 
् जिहते पशना मन्यमानाः । पवता चन्तियेपि, 


गिरयरिचनि ¦ 
अआक्णयावानो वहन्त्न्तरिक्षंण पततः । धात स्तुवते वयः) 


अशनि जानि प्वरछन्दो न सुरो अचिषा । ते भानुभिवि तषि 
द क्तसु 

अश्चिहूवय देवता । कण्वगोत्रज सध्वंसाख्य ऋषि । युष््प्‌ छन्द) 

आ ने विदवाभिरूतिभिररिविना गच्छतं युवम्‌ । 

दख हिरण्यवतंनी पिबतं साम्यं मधु ॥१॥ 

आ नूनं यातमदिविना रथेन सूयंखचा । 

मजी हिरण्यपेशसा कधी गम्भी, चेतसा ॥२॥ 

आ यातं नहुषस्प्यान्तरिक्षात्‌ सुवक्तभिः । ॥ 
( धूणित वा दरवीङत \ करता हू | ८.4 श ८. ५ ड 


३४ सारे गिरि पीडित वा आघात-प्रा # 
| प्राप्त ओर वाधा-प्रान हो ते स्य आं 
नहीं होते। पवत ( मेघ ) भी नियत ही रहते है | प्रात्र होनेपर भी अप । ( 


३५ बहद्र-व्यापक ` करनेवा ५ 
वे स्तोताको अन्न देते ह | ठे अश्व आकाशा गंसे जाते इण मरर्तोको 5४ आ 
३६ तेजोवलसे अग्नदेवने 4 


वोचा चकम 


. ` १ भश्चिुवय, तमरोग दशनीय स “8. ५ १ 


` २ अश्रिदवय, तुमलोग भोक्त # 
१.७ की | हि ११. 
स्त क्ञानाले हे । सर्के =  प्मय शरीरवाखे हा, क्रान्त-कर्मां ( रवि 1 
३ अशचिहुवय, निरोध स्तति पमान रथपर चकर अवश्य हमारे पास भ 
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स: सरी क ऋपवेद्‌-सं दित) ~ ¦ 
य | ०.८० ८ मण्या, २ अलु० स 
9" क ^. ह > ध प्रिया | 
॥ (1 दा नो यातं दिवस्पर्यान्तरिश्ताद घ्‌ 
॥ पुत्रः कण्वस्य वा मिह सु ५ 
॥२॥ ` आ नो यातसुपश्न त्य्िना सोमपाते 
॥ ४६ ६ श्र कवी धीतिथिनेरा ॥५॥ 
ष स्वाहा स्तामस्य वधन ~ 
4 यच्चिद्धि वां पुर ऋषयो जुहूरेऽवसे चू । ्‌ 
आ यातमस्िना मतमुपिभां सुष्टुतिं मम ॥६॥ | 
दिषरिचिद्रोचनादभ्या नो गन्तं स्ववदा । 
धीभिर्वस्सप्रचेतसा स्तोमेभिहवनश्न्‌.ता ॥७\। 
किमन्ये पयांसतेऽस्मत्‌ स्तोमेभिरदिना । 
पुत्रः कण्वस्य वाण्रषिर्गीभिंवत्सो अवीड्धत्‌ ॥८॥ 
आ वां विप्र इहावसेऽहवत्‌ स्तोमेभिरदरिवना । 
| अरिघरा च्रहन्तमा ता नो मूतं मयोञुवा ॥६॥ 
| -- 
र खयि इ कण्व ऋषिक दुर इल यक्षम लम्दारे कथि सोमभय मधुका अभिषव करते दै; इस- 


अश्िद्वय; इस रोकके प्रति ्रसन्त दोर तुमखोग द्‌.खोक ओर अन्तरीश्षसे आओ । 

च ५ अशिद्धय, सोमपानके ल्य हमारे स्तुतिवाखे इख यज्ञवे आभो 
9 भपनी बुद्धि ओर. क्से स्तोताको बृद्धि दो । 

1 ६ नेता अश्विद्धय ॑ 

89 आये थे! सख्यि मेरी 


(| 
। ॥ वद्ध क, कवि अमीर नेता 


, भराचीन समयम ऋषियोनि जव त॒म्दे, रक्षके लिये 


(¦ सूयक से श्छ खुन्दर स्तुतिके पाल आरो , उखाया, तब तुम 
। : ७ सू्यके ज्ञाता अश्िद्ध ` 

‰ । भरति , - ह्वय, तुमरोग 
। चत प्ररष्ट॒ज्ञानवारे अश्िद्धय, ख्‌ खोक 
। साथ तुम आभो । 


शौर 
वुद्धि साथ नद दमा पास आयो । स्तोत। के 


तम॒ आभो । आह्वान सननेवाछे अश्विह्वय, स्तोच्नक्त 


करते है| ता कर सकता ह १ काण्व 
ल स्तोता ( चिप) ने रश्लणके | 


भेष्ठ अभवि स्त॒ति द्वार ्‌ | 
१ तुम हमारे लिथि खचदाता दो दे इन्याह । हे 
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= ट कके कलः = 
सेके ज ० 


विद्वान्यदिविना युवं श्र धीतान्यगच्छतम्‌ ॥१०॥ । 
अतः सहलनिर्णिजा रथेना यातमदविना । ` ` 

वत्सो वां मधुमदचोऽशंसीत्‌ का्यः कविः ॥११॥ ` 
पुरुमन्द्रा पुख्वसू मनातरा रथीणाप्र। ` ` 
स्तोमं मे अशिनाविमममि वही अनषाताप्‌ ॥१२॥ 

आ नो विदवान्यदिना धत्त राधांस्यहया । | 
कृतं न कलियावतो मा नो रीरधतं निदे ॥१३॥ ` 
यन्नासत्या परावति यद्रा स्थो अध्यम्बरे। ` 

अतः सहलनिणिजा रथेना यातमदविना ॥१४॥ 

यो वां नास्यदरषर्गीभिवत्तो अवीच्रधत्‌ । 
तसम सहस्निणिजमिष धत्त प्रतस्चुतम्‌ ॥१५॥ 


| 





त युक्त मश्िहुवय योषित्‌ ( सूर्था ) त॒म्हारे रथपर उदरी थी। ` 
तुमखोग समस्त अभिलषित पदाथं प्राप्त करो। ्‌ 
काव्य र (८ वहांसे अनेक रू्पोधाे रथपर 
१२ वहु ह मिाषी) षत्स ऋषिते मधमय वाक्यका उच्चारण | 

५ $ चन वाता आर ज गद्वाहक अश्िदुधय मर इस स्तोश्रकी प्र था 

हमारे चयि खजाकारक 1४ 
सारा धनन तरप वी 

दे निन्दकोके वशीभूत नही करन दो । हमें प्रजोत्पाद्‌ | 
: 


श्ीकमारो, तुम चाहे हो, वाह ¶ 
मे रहो, सद्र स्पोधाले स्थसरे आगमन करो | व 4 


५ नासत्य-दय |  @- 
जिन चतस ऋषिने स्तुति दारा त्॒दै वर्द्धित किया है, उत # < 





रूपोवाडा ओर घी चुरनेवारा 
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१९०६. 
लरीक ~~ 


-संदिता 
ऋग्वेद. दिः 
अध्या०,-२ अ९ 1 क ध 





ह्व 
एक म उ ०००५ 
क 


9 + र 
एकत ग्य चि चे ॐ चः 
गिक, च 
ऋ चि चः 
नि । 


/ ~+ - ~ ७ ष्तः कको + चकः 
> च ऋणि 
01 म॑ 
क) + 


तसभ्धिना यच्छतं यवस्‌ । 


= ऊं परतर 
5: ऊज दु -ॐ | ~ 
| प्रास्मा सूयादालुनश्पती  ॥ १६ 


योवां सा कष्टः न | 

आ नो गन्तं रिशादसम स्ता 4 + ॥ 

कतं ` नः सुधियो नरेमा दातमभिष्टये ॥१७५ 

आ वां विदवाभिरूतिभिः प्रियसेधा अदटृषल । 

गजन्तावध्वराणामदिविन। यासहूतिषु ॥१८॥ 

आ नो गन्तं मयोसुवारिवना राम्या युवम्‌ ' 
यो वाँ विषन्थू घीतिभिर्गीभिवस्सो अवीडधत्‌ ॥१६॥ 

याभिः कण्वं मेधातिथि याभिवरं दरष्नजम्‌ । 

याभिर्गोशार्यमावतं ताभिर्नोवतं नरा ॥२०॥ 

यामिनैरा ्रसदस्युमावतं कृष्व्ये धने । 

ताभिः ष्वस्मां अविना ावतं वाजसातये ॥२१॥ ` 


न न - > = - ~> =-= --~--=-- =-= == --=- == 





वि १९६ अश्विय, उन स्तोतके ल्यि तुम घुत-धारासे | यु अौर बलि ष ्‌ अन्न प्रदान चूरो। 
थी । यह अपने किये धनकी इच्छा 








#। ६ दानाधिपतियो, इन्दोनि तुमलोगोके. -खलके - छथि स्तुति छी 
करते है । ( {६ 
| ~. १७ रिपु-मक्षक अर बहुत हविक्े खानेयाङे नेता अ 


शबिद्धय, हुमलोग हमारी स्तुतिक्ी गोर 


ह आओ अर न ्‌ 
म भीर हमे शोभन सस्पदासे युक्त करो तथा पार्थिव पदाथे प्रदान करो । 


की १८ प्रियमेध ना ~ | 
क १६ छुखदाता, आरोग्यप्रय म, क अ, म 
, ` "न आओ । , जिन वट्स अविते स्तुति दारा उमे 
॥ # २०५ जिन सरश्च ं | तुम्ह 


मय तुस्हं, सारे सरश्लृणोके साथ, बुखाया 


(२ न णोसि तमने { । ४ नः 

नि नेता अश्विद्धय उनक्षे कण्वः मेधातिथि लश द्शाब्ज्ञ < | 
4 ' उनके द्वारा हमारी रक्ष '.. ° सणनज सर ` गोशती तसं न 
9 २१ नेता अश्वि = र | र ५ ४ 








.# १ कण, जन्नकामक च्थि, भली ५ य धनके चि, दुमे चसदस्युद्धी रदषा 
व ' (मान्ति बन्नाभो 1 


(^ .0- .18118111\८8त ॥\/811 01661101. 1411260 0 €8010011 








र ऋषेद संहिता ___ (५ अ ८ म ८यब्‌ 
॥१ । 


वरय 
५ ॐ @,# ऋ @ कि चे चकि के कः 0 चिः क ऋ भः भो क ऋ ऋ चे क, 





~ न=. श्र १न्तद्धिनः | ०५९०५०९, स | ५ म 
प्रवां स्तोमाः सुष्क्तयो गिरो वधमः ९९९९. ~ 


पुरुत्रा बतरहन्तमा ता नो भूतं पुरुस्पहा ॥२२॥ 
श्रीणि पदान्यद्विनोराविः सान्ति गुहा परः । 
कवी ऋतस्य पत्ममिरर्वाग्जीवेभ्यस्परि ॥२३॥ 


= 
६ शुक्त 








अशिदरय देवता । शशक्षणं ऋषि । गायत्री, बु ती, कुम्‌, त्रिष्टुप्‌, विराट्‌, जगती | 
ओर अयुष्टुप्‌ छन्द । ॥ 


आ नूनपरिना युवं वत्सस्य गन्तमवसे । 
्रासमे यच्छतमवृक थु च्छदियु युतं या अरातयः ॥१॥ 
यदन्तरिक्षं यदिवि यत्‌ पथ मानुषां अनु । 








तर्णं तद्धत्तमद्विना ।२॥ न 
थ वा दंसास्यखिना विप्रासः परिमामृशुः । ` | नौर 
= | - ६, 
एवेत्‌ कण्वस्य बोधतम्‌ ॥३॥ 8 
वन ~= = त 
२२ बहुरतक ओर शघरु-नाशकोमे श्वं अश्िद्वय, दोष-शन्य स्तोघ्र ओर वा ` 
वाद्धतं कर । हमारे खयि तुम रोग ॒बहु-विध अमिरषणीय हो । 9 स्तु 
ध १ तीन चक्रोषाला रथ अद्य (गामे) रहकर पी धकट होता | 
र ह पके कारणभूत रथकार हमारे सामने आओ । ` । चष 
१ अच्िद्धय, यो : नि १ 
षत्स पिकी रक्षा ल्यि तुमरोग अवश्य ही गये थे । $ | 
पदन करो । उनके शत्र ओको ूरकरदो। | 4 साम 
9 चयने अं 4 ध ८ = 8 ४ 
निषाद्‌ मे है, वही धन थदान = र स्वगे वतमान है सतर जो पश्च णी (् # 


३ | | १६ 4 (4 
कियाद, उ मधाव स्तोता `न तुमरोगोके कर्मो' (सेवां )का बाम द 


नहे जानो | फटतः कण्व-पुत्रो के कामोंको समभो | 
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खरीक अखग्वद्‌ स हिता 





अयं वा चरमो अर्वन स्तोमेन स केतथः ॥४॥ 
अयं सोमो मधुमान्वाजिनीवसू यन ईन ` त ं 
यदप्सु यद्वनस्पतौ यदोषधीषु पुरुदंससा कतम ` 

तेन माविष्टमदिवना ॥५। 

यन्नासत्या सुरण्यथो यद्वा देव भिषञ्यथः । 

अयं वां वत्सो मतिभिर्न विन्धते हविष्मन्तं हि गच्छथः ॥६॥ 
आ नृनमदिविनो च षिः स्तामं चिकेत वामया । 

आ सोमं मधुमत्तमं घम सि्।द्थवेणि ॥७॥ 

आ नूनं रघुवसंनिं रथ तिष्ठाथो अदविना । 

आ वां स्तोमा इमे मेम नभो न चुच्यवीरत । ८॥ 

यदद्य वां नासत्योक्थराचच्युवीमहि । 

यद्रा वाणीभिरङ्विनेवेत्‌ काण्वस्य बोधतम्‌ ॥६॥ 


¶ 
( = भ बद्व, तुम्हारा घमं ( हविका याक्िक कडाहा ) स्तोत्र द्वारा. आद्र किया जाता रहै । अन्न 


4 %)र पा अश, सित सोमे इका दुमे द्रो जाना था, बह मधुमान्‌ सो यती 
^ # 


8 ५ विषिध-कर्मां अशिडुवय, ज, वनस्पति ओर 


१ 
1 
॥ 


( ओष से | 
। उसके द्वारा हमारी र्चा करो ५५५ ा दुमने भेषज क्रिया हेः 


| 


५ र 
। ` ६ सत्य-स्वभाव देवो, तुमरोगोने जग 







& ५ 


| ^ स्तो वारा तु मनो इवा तुष्दे हम 


दम ले 9 जेसे 9 | १ 
भते है, चैसे ही काण्वपुके ( मेर र खे अतेहैः ओर जैसे वाणी 
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न 
४ ५ # 
ह 














॥ < = ज # स । ~ + ् ~ 
कक ०1 ००८१ 
क्कि 


रपिद्ान्दीघेतमा जहाव । 
तो अदधिना चंतयेथाम्‌ ॥१०५। 
मूतं जगता उत नस्तनूपा । 





` यदा कक्षीवां उत यद्य 
पी यद्व वैन्यः सादनेष्वेवद 

यातं छद्मा उत नः पर 

ततिस्तोकाय तनयाय यातम्‌ ॥११॥ 5 

यद्धेण सरथं याथो अखिना यद्रा वायुना न समोका | 

यदादित्येभिकं सुभिः सजोषसा यदा विष्णो विक्रमणेषु तिष्ठथः॥ 

यदथाखिनावहं हुवेय वाजं सातये ! ` +: ` 4 

यत्‌ पृस तुव॑णे सहस्तच्छर ष्ठमस्विनोरवः ॥१३॥ 

आ ननं यातमखिनेमा हन्यानि वां हिता । 

इमे सोमासो अधि तुवशे यदाविमे कण्वेषु वामथ ॥१४॥ 

यन्नासत्या पराके अवांके अरित भेषजम्‌ । 

तेन नूनं विमद प्रचेतसा छदिंव॑रसाय. यच्छतम्‌ ॥१५॥ 


नो सान 


१० अश्चिदु्रय, कश्चीवान्‌ आषिने जैसे तुर्हे बुलाया था ओर जसे व्यश्च तथाः दीषेता$ | ` 


| 1 
{:4 


= ` 


` एवम्‌ घेन राजाके पुत्र परथोने जेते यक्त-गृहये तुम्हे बुरखाया था, वसे ही मै स्तुति करता ह - रू 


तवेश 
द्वेश ओर यदुम वत्त मान है| 


= 4 पष्ट ज्ञानवादे अश्विद्धय 


त ्‌ नि 
क भश्द्वय, तुमलोग गृ-पालक होकर आभो । तुमलोग अतीव पोषक हो ।{ | ह 
मीर शरोरके पालक होओ । पु ओर पौके गृहमे आओ । ॥ 8 
ध १२ अश्द्वय, यदि तुमलोग इ्के साथ पक रथपर जाते हा, यदि वायु ५ | 
पाद्‌ 1 द धि भदितिके पुत्र ऋतु आकि साथ प्रसम्न ` हो ओर यहि 6 ॥ 
ह १ व -तरस्थान करते हो, तो आओ 1 ` | 8 
मारे आधि स समय भे संग्रामे स्थि, अभिवद्धयको बुलाता र, उत समय वे आ / 
` यका जो पिजयी सकण है, बही श्रेष्ठ ह] 44 ° 
१४ अञश्िद्वय | ¦ श = । . 1; ०-४( | १ 
,१. इन दार लिये बनाये गये है" ¡तुमलोग अवश्य ज 
समाव ) अशिद्रय, दूर मथवा निकटमे जञा मेषज & §.. 
, विमद समान वत्सक भी गृह प्रवान क ¬ र 8 


४ २ 










न # (6.0 480108111\/86| ॥/8111 0661010. 1411260 0४ €81001॥1 


[र ¦ ९९ 










। सटी = ऋगवेद्‌-सं देत ४ न नह्ययं प क, द |च कु 
॥ , 0८ ध्याम 

पूनम ८ मयान व 

५ क ~ म „^^ ^ ५ 

सुसु भ्र देव्या ` 


-यावदेडया मतिं वि रातिं मस्यंभ्यः ॥१६। 
„ चोधयेोषो अस्विना प्र देवि सुते महि 
„ यज्ञदोतरानुषक्‌ प्र मदाय शवे वृहत्‌ ॥ ^" 
रठषो यासि भानुना संसू्येण रचसे । 
आहायभ्िने र्या वरि याति वुषाय्यप्‌ ॥२८। 
| यद्‌ापीतासे। अंशवो गवा न दुह ऊधसिः 1 ` 
। यदवा बाणीरन षत भ्र देवयन्तो अस्विना ॥१६॥ 
| प ्॒ शाय श्र इावसे प्र चुषाह्याय रामेण [धि 
प्र दक्षाय प्रचेतसा ॥२०॥ ` = 

यं नूनं धीभिरदिना पितुर्योना निषीदथः । 
` यद्रा सुम्नेभिरुक्थ्या ॥२१॥ 











। ` शद -मशिदुत्रय-सम्बन्धी ओर प्रकाशमान स्तोके साथ नै जागा हं । च तिमती उषा. नेरी 
| । स्तुतिसरे अन्धक्रार दूर करो ओर मनुष्योको धन दो | . = . | 

। ~ १9 देवी; सुन्द्रने्ा ओर अहती उषा । | 
`: ¦ ५ १ , अश्िड्वयको जगा अतर हे 

च दधित 

। हवाता, अश्िद्वयकेा सतत प्रग्रोधित करो । उनके आनन्दे स्यि व व 
 इभादहे। ( इद्त्‌ अन्न ( सोम ) प्रस्तत 
२ 


 पशसनीय वि तुमलेग पि दमा 


दोकर, खुखके साथ, -नि 





दया 
र अर्यमा तत्त 
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~: 
४. 


| 


॥. 
1 


[क | । ू + ६ [ ९७ < ८ म, ठ न 


क 
लीक ऋपवेद्‌ संहिता 





॥: 





"५५ ० 


ऋ ७# 9७१ ५ 
१ „ ०9७७ ०५७७ ॐ = चे जै 
कन # ॐ क के 

ऋ» #9 # च कि केतं 9# १  ॥ ' ५ 

छक ~ । कुतः 1 

॥। | क । 

४ मन ७" र @ † 
। १ ७५८4 

4 

 । 


देवता । ठ „गाथ ऋषि । वृहती, त्रिष्टुप्‌, अचु डप, आर सतो वृहू ् 
थत्‌ स्थो दीर्प्रसद्मनि यद्व द रोचने दिवः) 
यद्वा समुद्रो अध्याकृते गृहेत आ यातमदिवना ॥९॥ | 
यद्वा यज्ञ मनवे संमिमिकषुुरेवेत्‌ काण्वस्य बोधतम्‌ । ॥ 
स्यति िद्ान्देवां अहं हव इन्द्राविष्णू अरिविनावाशुहेषसा ॥॥ ॥ 

्यान्वदिवना हवे खदससा गभे कृता । # 
ययोरस्ति श्र णः सख्यं देवेष्वध्याप्यम्‌ ॥३॥ 


ययोरपि भ्र यज्ञा असुरे सन्ति रयः । ॥ 


४ 
। ‡ 


अश्विह्वय 


६4 
1 





ता यज्ञस्याष्वरस्य प्रचेतसा स्वधाभियां पिबतः सोम्यं मधृ। 
यदथादिनावपाम्यत्‌ प्राक्‌ स्था वाजिनीवसू । 
यद. हव्यनवि तुवरो यदौ हवे वामथ मा गतम्‌ ॥५॥ ` 





१ अश्िहुवय, भिस लोकम प्रस्त यग है, यदि उस रोके रहते दो, यदि १५ / 
दीिमान्‌ पदेशे रहते हो ओर यदि अन्तरीक्षे निमित गये रहते हो, तो इन सव स्थातेरे 


२ अश्िदुवय, तमरोगोनि जंसे मनु ( प्रजापति यजमान)के लिये यज्ञ को सिक्त क्रिया ४! 
कण्वःपुज्रे यज्ञको जानो । मै बृहस्पते, समस्त दैवो, इन्द्र, विष्ण भौर शीघ्रगामी आवोः 1 
हुवयको वुखाता हं । त । 


न भश्वह्वय शोभन-कर्मा है । वे हमारे दविष्यके स्वीकारे किये प्रकर हप दै । ॐ ॥ 
2 । आहु्यका सख्य ॒दे्घोमें उत्छृष्॒ आर सहज.ङभ्य ह । | 4 ॥. 
भी त । मारक उपर ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ प्रमु होते दै भरर सा ॥. 
१ स्तवा द, ये हिसा-दित यक हष ज्ञाता हैः | वे स्वधा ( बकार स | 


व ५ 









मथुका पान कर| 


` ५ अन्न ओर धनवा वद्‌ | ४ 
| षे भश्िद्‌धय, इस सथ्य तुमरखोग पूवे दिशा अश्वा पर्शव | { &: 
. ईद्‌, अनु, तुब ओर यदुके. प हो आः हि 
1. गल दो, मे तुह लाता द मेरे परत ॥ 








>>> "~ १ 
क क 
क्कि कः कि कि 
चि ण 


अ ^ र ध अर्य | - 
= परुमजा यद्ध मे रोदसी 
तरिक्ष पतथः पुरु ग यातभद्िना ॥६॥ 






यदन्त 
यद्रा स्वधाभिरधितिष्ठथो रथ 


९९ शः 


वत्स ऋषि । गायन्नौ आर निष्टुप्‌ छन्द । 


भि दैवता। | इ 
त्वं यज्ञं ष्वीड्यः ॥१॥ 


वस्नं बतपा अति देव आ मर्त्येष्वा । 
वमसि परास्य विदथेषु सहन्स्य । अद्म रथीरध्वराणाम्‌ ॥२॥ 

स खमस्मदप द्विषो युयोधि जातवेदः । अदे वीरश्न अरातीः ॥२॥ 

अन्ति चित्‌ सम्तमह यज्ञ मस्य रियोः । नोप वेषि, जातवेदः ॥७॥ 

मता अमर्त्मस्य ते भूरि नाम मनामहे । विप्रासो जातवेदसः ॥५॥ 

विप्र विध्रासोऽवसे देवं मर्तास ऊतये । अभि गीभिहवामहे ॥६॥ 
४ ६ ` ` ६ बल दधिका भक हविका भक्षण करनेवाछे अशिविद्वय, यदि अन्तरीश्मे जा र्दे दो, यदि यावापरथिवीके 
। अभिमुल जा र्दे हो ओर यदि तेजोबरसे स्थपरः बेट रहे हो, तो इन सभी स्थानोसे आ । 










्‌ स्ति 
९ अभ्निदेव, मदुष्योमे तुम कमे-रक्तक दहो; इसलिये यज्ञम तुम स्तुत्य हो । 
९ श्ु-पराज्य-कारी अभ्रि, तुम यज्ञम प्रशस्य हो ओर यज्ञे नेता हो । 


| ३ उत्पन्नं पदारथोके ज्ञाता ( जातवेदा ) अग्नि, हमार भुं | 

| देषी शञ-सेन्यको अग करो । म मुक अग्नि, तुम देष- 
| ४ जातवेदा अञ्चि, समीपस्थ रहनेपर भी तम | 

५ हम विप्र है आर म॒ 'ाचु.क यक्ञकी ` कमी कामना नदीं करते । 


र तुम अमर | 
1 ं जातवेदा ( उत्पन्न -वस्तुज्ञाता ) हो । हम तुस्हारा विस्तृत 


॥ सि ६ हम विप्र ओर मचुष्य है' 1 रम । चिप मेधावी "= 





((.0- 121048111\/80॥ 1811 06101). [10411260 0 €681001॥1 








अग्ने त्वां कामया गिरा ॥७॥ 
"ड्डसि विशो विद्वा अनु श्रुः । समत्सु ह 
पुरुत्रा हि सड विदा खुला ¦ 






लमत्छभ्निमवते वाजयन्ता हवामहे । वाजेषु चित्रराधसम्‌ ॥६। | ` 


रलो हि कमीढ्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नञ्यद्च सस्ति। 
खां चाग्ने तन्वं पिप्रयस्वास्मभ्यं च सौभगमा यजस्व ॥११ 


च्छो = 
चि १ द) 
क श ` श 2) 


११" 


त ज = स्र नन ग्ज खी चते है| 
तुम्हारी कामना करती है । ्‌ ' 





७ अग्नि, उत्तम बातस्थानसे भी वत्स ऋषि तुम्हार 


~ 
क कै 


२. 


< तुम अनेक दशमे समान रूपे द्रष्टा हो । फलतः सारी प्रजाके तुम क 
युद्धमे तर्द हम बुलाया करते है' । | ¦ ॥ 
& अन्नाभिलाषी होकर युद्धम, रक्षाके सिधि, हम अग्निको बाते है । सं 
विचित्र धनसे युक्त होते है । ` 


ज = रि ० 2 अ 


बेठते हो । अपने शरीरको हविसे तृप्त करो । हमे भी सौभाग्य प्रदान करो । 


अष्टम अध्याय समाप्त 


पञ्चम अष्टक समाप्त 





---भभ्थ 9 श मि । |. 


=, ^ ॥ 9 
४ क 
#, 1 व त 


॥ 


त 
त 


१० अग्नि, तुम यज्ञम पूञ्य ओर प्राचीन हो । तुम चिर कालस होता भौर सुत । 


| > + 
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॥ 
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>. 
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कद 
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्‌ पण्डित गौरीनाथ भा व्याकरणतीथं 
( प्ाइवेर सेक्रोटरी, बनेलीराज्याधिपति सादित्य-विभूषण कमार छष्णानन्द्‌ लिह बहादुर तथा 
“गङ्गा ओर “वेदिकयुस्तकमाला"के अन्यतम जन्मदाता एवम्‌ अध्य ) । 


-न्र्= 







| प्रकाशक र ् 
च पण्डित गौरीनाथ म व्याकरणती्थं | 
= वारक, “वदिकिपुस्तकमाला,” खुरुतानगंज ( ६० आई० अआर० ) [6 
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| ` -अतिधिग्वके पुत्र इन्द्रोत ह 
बाद मास, पौ द ८।५७1१६ 
8. क ८५८७ 
खाऊ. बाजा, गोधा । 
(क ओर प कौ ज्या 
* » अजा ( करी ) ८।५८[६ 
नार्बोपर त्रपु सुर पा ( चस ` ८६२।& 
महानदी. पर्ष्णीं ( । रावी) भौर 1. 
सन्रष्ठ दानु राजा ध 
"^. पा ८।६३।१५ 
11 {> 3 भ ^ 












इन्द्र ` ओर -उनकीः माताक्षी ॥ 
सौ अग्रभागो ओरं सहस 
त्रासे युक्त इन्द्रका सोनेका वाण 
तैल ओर कणांभरण 
ब्रह्मण ( विध्र) ओर काव्य ( र | 


-शीध॒ नश। करनेवाङा सोम 
करृष्णका आह्न 

रथसें रासभका जोता जाना 
विष्णवापुकी धनाभिलाषा 

गौर सग आदिक्ा तडागसे जख 
अपाटाका चमेरोग 


अपालाके पिताके मस्तकका 
तथा अपाराका रोमयुक्त होना 


-दिवोदासके खयि ९९. पुरि्योका वि ` 
सगरूपी चत्रसे देवोंका मीत होना 
५८गायत्नोका श्येनरूप 

गङ्ख आदि सात नदिया 

इन्द्र द्वारा इक्तोस प्व ततोका तोडा 
६३ मसल | 
अंशुमतीके तटपर र हनेवाला ₹ृष्ण$ 
कश्यप-गोन्रीय रेभ भौर 
खुपणंका ङौहमय नगरे 


सांवरणि ( सावणि ) मनु- ॥ 

` शुष्णका विनाश करके इ १ 

पूणां करना-बा०.९ 

सौः. गर्दर्मो,सौ भेंडों भीर ^ 

न सौ दासोक्री र" | ९ 

३२ सेरवारा (द्रौण £) कह __ नत | 
मारती सरस्वती ओर ६. 1 | 


0 


1 


 । 
पार ज ` 


५ 








| पिङ्गख्वणे सोम 
उपपल्ली आर. -जार 





ला ~ षष्ट पुष्प (प्रथम खरॐ) 


प । । वे दिकषुस्तकमा 1. (11 | पेतब्यापन्ाााान्जगाच्छ 


' 1 (1 |. [6 | 


11 - छ थ 8 
ॐ 


ॐ ५७० 
33 ९, 
‰ ५८ 
५ 


+: 59 
#.।५ 


[= 
ङ 
स 


ऋभ्बेद्‌-स(देता 


[ हिन्दी-रीका-सदित । 


६ अष्टक । ८. कण्डकल । ९ उरव्याप्य 1 > अकुंकत्क \ 


0  , ` - "भाप 


त । स द 
त 8 
एषी इन्द्र॒ देवता । कण्वगोन्रीय पवत ऋषि । उष्णिक छन्द । ५ 


(/ य व सोमपातमो मदः ्‌ राविष्ट चेतति | 
। अनांसि न्यत्रिणं तमीमहे ।॥१॥ 





[ ६ अश १ 
् संहि 1 # 9 ८ 68 ४, 
सटीक ऋ स्तत... "^ १०१ । 


बरक ` -ऋ 









| ह र ६ अ0 
मेनाददागवमधिगु वेपयन्तं स्वणरम््‌ । ४ 


येनासमुद्रमाविथा तमीमहे ॥२॥ 

न सिन्धु महीरपो र्था प्रचोदयः । 
पन्थामृतस्य यातवे तमीमहे ॥३॥ 

इमं स्तोमममिष्टये श्रतं न पूत मद्रिवः । 
येना स॒ सद्य ओजसा ववक्षिथ ॥४॥ 

इम जुषस्व गिवेणः समुद्रव पिन्व ते। 
इन्द्र वि्वाभिरूतिमिववक्षिथ ॥५॥ 

यो नो देवः परावतः सखित्वनाय समह । 
दिवो न वृष्टिं प्रथयन्ववक्षिथ 11६. 

ववक्ष रस्य केतव उतवज्रो गभस्त्योः । 
यत्‌ सूरयो न रोदसी अवर्धयत्‌ ॥७॥ 


९ तुमने समके जिस श मदसे युक्त होकर अङ्गिरोगो्ीय अधिगुको भई 
विनाशक तथा संवक्े नेता सूर्यको बचाया था ओर जैसे मदसे युक्त. होकर त # 
भम्तरीकष) को बचाया था, वैसे ही मदसे सम्पन्न होनेपर हम तमसे (धनकी) याचा १ 





| 
¶ 
४ 
च, 





ओर 9 ५ मद्के कारण (रथीके) रथके समान प्रचर वश्ि-जलकषो 8९ <" 
. 3 वे ~ छु म 1 ५ 
करते है । हा युक्त . होनेपर हम, यागपथकी प्रक्षि पि ए 








तिजो नि उसी पवित्र स्तोजको जानो (रहण करो) । ` 4 ब (च 
1 इन, उप स्तोत्रस तुम सार) स्तोको ग्रहण करो । वह स्तोत्र सम 

| | ॥ 
९ दर देशे माकर इन्द्र १ दम कयाण्‌ वेते दो ^ पिन 
हमारे धनका विश्तार करते " हेमारौ मेन्ीके ख्यि धनं दिया है| इन्द्र, ध॒ ट = ॥ 
 : 9 जव इ सव १ उव हम श्रेय देनेकी इच्छा करते हो । . ^ „ {न 
श्व पताका मौर इन्द्रे । पादित्यके समान चावापरथिवीको बृष्टि -बादिते ¶, । ` 


# # + 
ह । ज च (4 
# 






~+ न 
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| लरौक अऋ्गधेद्‌-सं हितां 


| ची 





अ चि 
३.9 ५.५ 2 






९.१ ०४५. ऋ % = 


स य॒दि प्रबद्ध सत्पते सहल म 
आदित्त इन्द्रियं महि ध ५ प | 
इन्द्रः सूयस्य ररिमभिन्यंदीसानमाष।त 
अश्चि्वनेव ` साक्षहिः भर॒ बाहव ॥ त 
इयं त ऋत्ियावती धीतिरेति नवीयसा । 
सपर्यन्ती पुरुषिया मिमीतं ईत्‌ ॥१०। 
गर्भो यज्ञश्य देवयुः कतु पुनीत आष । 
स्तोमैरिन्द्रस्य वाघ्रधे मिमीत इतं ॥११॥ 
तनिर्मि्रस्य पप्रथ इन्द्रः सोमस्य पीतये । 
प्राची वारीव सुन्वते मिमीत इत्‌ ॥१२॥ 

यं विषा उक्थवाहसो ऽभिषमन्दुरायवः | 

घृतं न पिप्य आसन्युतस्य यत्‌ ॥१३॥ 


सिषा 


क ज क 1 9 का = च 





जा जय कयककयध 








६ ८ प्षृद्ध ओर अनुष्टाताओंके रक्षक इन्द्र, जिस समय लुमने सदख्र-लङख्यक छत्र आदि असुरो का 
व बध किया, उसक्रे अनन्तर ही तुम्हार। महान्‌ बरु सलो भांति बट्‌। । ्‌ 
तामं ६ जसे आग ( द्‌ावानङ ) बनो को जाती है, वैसे दी इन्द्र 
ो {लिखति है श्च को दबनिवाछे इन्द्र॒ भली माति वदृते है । 
क्वि २० मेरी यह स्तुति तुम्हारे पास जती है । बह सु पुति वलन्त आदिमे चि 
कि य दमे क्ये जाने योग्य यज्ञ-काय- 
ण, अतीव अभिनव, पूजक. ओ ८ बत ही भरसन्नत। कारकः है । 
1" स्तोता इन्द्रे यज्ञका कर्ता है । वर इन्द्रके पानके अनुष . . 
पवित्र करता है । वह स्तो द्वारा इन्द्रको वद्धित करता है १ 
५ .( धता ह ¦ ओर स्तोत्चों 
क ०। स्तोनोंसे इन््रके गुणो की सीमां 
| ॥ १२ मित्र स्तोताके छिये | ॑ ्‌ 
र दाता इर ड 
^ द नके सिये अपने शरीर 1 


सूयेकी किरणोंके दारा बधक शान्ुको । 
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। | ( 0 { ॥ 
सरीक ऋग्वेद संहिता | ६ अ०, ८ मर , ष | 
न = ६अ' 





दितिः सलोममि्ाय जीजनत्‌। = 
ुप्शस्तमूतय ऋतस्य यत्‌ ॥ ५ ॥ 
अभि वह उतयेऽनूषत भरशस्तय । 


न देव वित्रता हरी ऋतस्य यत्‌ ।५५॥ | 
यत्‌ सोममिन्द्र विष्णवि यद्वा घ त्रित आप्त्ये । 
यहा भसु. मन्दसे समिन्दुभिः ॥१६॥ 
द्र शक्त परावति समुद्रं अधि मन्दसे । 
अस्माकमित्‌ सुते रणा समिन्दुभिः ॥१५॥ 
यद्वासि सुन्वतो ध्रधो यजमानस्य सर्पते । 
उक्थे वा यस्य रण्यसि समिन्दुभिः ॥१८॥ 


देवम्देवं वोऽवस इन्द्रमिद्र रणीषणि । 
अया यज्ञाय तुवंणे व्यानशुः ॥ १६॥ 


क 5 दितिने स्वयं शोभमान ( स्वराट्‌ इनके छथि रक्षाके निमित्त, अनकक ध ~~ 
सत्य-सम्बन्धीं स्तोत्रको उत्पन्न किया 1 | 


^ यज्ञ-बराहक ऋत्विक्‌ कोग रक्षा ओर प्रशंलाके छिये इन्द्रकी सतति कपत १ क 
इस समय विविधःकमां हरि नाभक दोनों अश्व, यज्ञम जो दै, उसक्रे ख्ये तम्दं बह क 9 ध. 


१६ ह इद्र, विष्णु. -मात्नित ( राजपि ) अथवा मदति , आनिषर दूलरोके य ह 


सोम पीकर प्रमत्त होते हो, तथापि हमारे सोमसे भली भांति प्रमत्त होभो । #/ | 
प्रः 1 ल्व, यद्यपि दूर देशमे द्रवशील सो मपानसे प्रमत्त होते हो, तथापि ˆ । ह 
पप हतेपर्‌ उसके साथ भली भत्ति रमण करो | 
१८ सत्य पालक इन्दर, 
उकूथ भन्त्रसे प्रसन्न होति 


॥ 
ए 
क 


£ 

¢ ` 
प्रि ३न्‌ 
ठम सोमाभिषव-करत्तं यजम।नके बद्धक हदो । ठम ५ 
१९ ऋत्विक दो, सके सोमसे प्रसन्न होभो । ^ 
(न 
 स्तुतिया, शीघ्र भजन अर यङ्ञके  ॥ पि वः 
॥ 0 
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[= त 
४ ता = 
र ध गक श्यद्‌ सदि मसा 
. । ६ अ०, ८ म 







१ अध्या०) २ - 
व सोमेभि सोमपातमम्‌ । 


व भरयज्ञगहसं 
ति ॥२०॥) 


होत्राभिरिन्द्र व बृधुव्यानशु 
हीरस्य प्रणीतय पूर्धीसत प्रशस्तयः. 


विश्वा वसूनि दश डथ(नशुः ॥२१॥ 

इन्द्र चर [य ईन्तव टेवाक्चो दधिरे पुरः ॥ 
इन्द्रः षाणीरनूषतां समोजसे ॥२२। 

महान्तं महिना वयं स्तोभेयिहवनश् तम्‌ 
अकैशभि भर॒ णोनुमः समोजसे ॥२३॥ 

न यं विवक्तो रोदसी नान्तरिश्चाणि वजिणप्र्‌ । ` 
अमादिदस्य तिखिषे समोजसः ॥२४॥ 
यदिन्द्र प्रतनाञ्ये देवास्त्वा दधिरे पुरः। 
आदित्तं हयंता हरी ववक्षतुः ॥२५॥ . 


० हव्य, स्तुति ओर सोम दारा -यज्ञमे. . ङने योग्य ओर सबसे अधिक सोम पान 
करनेवाले इन्द्रको स्तोता रोग बद्धित ओौर व्याप्त करते है । 


२१ इन्दका धन-पदान प्रचुर है, इन्द्रकी. कीति बहत है ! व ~ 
त | सारा धन व्याप्त करते हे । | ड ₹ इउव्य-दाः यजमानके स्यि 


त॥ 
~, |. २२ इत्र-वधङे ल्यि देबोनि इन्द्रको (स्वार 
8 कयि स्तुति.वचन इन््रका स्तव करते दै | व) भ्ण किया था 1 समीचीन यले 


२३ महिमामे महान्‌ ओर आ। 
¢^ समीचीन बरकी परासि लिये चार 


 : 
ध २४ जिन वजुधर इन्द्रो याच।परथि | 
6 बथवी ओर न्तरोश्च अपतत 
६ “ शन्दके बसे वल दछेनेके ल्य >= प्रदीत्त होता ह, पाससे अग नही करः सकते उन्हीं 
२५ श्द्र,.जिस समय युद्धम देवोन | | 
| ८ मक अश्वोन तुस्दे घहन क्या था। 1 । 1 १ 


त 1 


दवान. खननेवाङे इन्दरकी, स्तो | 
वार स्तुति करते ह दारा सौर पूजो-सन्ज द्वारा 






उली-संमयं ` कमनीय हरि 
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[ ६अ ८5 
क य ननन वधी ्‌ ` ६ अ 
2. यदी श्च नदीवृतं शवतत ~ ्‌ ~ 


आदिना हर्यता हरी ववक्षठुः ॥ ` ६॥ ` 


यद्‌ ते विष्णुरोजसा णि पदा विचक्रमे । 
आदिकं हर्यता हरी ववक्षतुः ॥२७॥ 

यदा ते हयता हरी वाघ्रधाते दि्ेदिवे । 
आदित्तं विश्वा सुवनानि येमिर ॥२८॥ 

यद्‌ ते मारतीरविंशस्तुभ्यमिन्दर नियेमिरे । 
आदित्ते विद्वा भुवनानि येमिरे ॥२६॥ 

यद्‌। सू्॑मसु दिवि शुक्र उयोतिरघास्थः । 
आदित्तं विद्व भुवनानि येमिरे ॥३०॥ 

इमान्त इन्र सुष्टतिं विध्र . इयति धीतिभिः । 
जामिं पदेव पिप्रतीं प्राध्वरे ॥३१॥ 





+ 
7 
। 

का 








॥ 
१ 
त 
। 
ह 
॥ 


पान 


२६ वज्रधर द्र, जिस समय तुमने जलको रोकनेवाठे वृको वल्के द्वारा मारा य, 
कमनीय हरि तुस्दं ठे आये थे । । ह | त 
२७ जिस समय तुम्हारे ( अयुज ) विष्णुने अपने तीन पैसोसे तीनों छोकोको ( वापर सतु 
नापा धा, उसो समय तुदं दोनों कमनीय हरि ले आये थे । | 


ससार नियपित होता हे [6 दि + य, उसके व ही तुर 2 | 


रासे 


॥ 


९६ दद्‌ जिस समय तुश्ारी मर्दर रे | छि 
। रूप प्रजा उसी सप" बल 
ससाशको नियमित करते हो । | सारे भू्तोको नियमित करती है, र 
३० शृनद्र, जिस समय इन निं > द 
9 (र. & { ही) ` 1 | | 
ठम सारा संसार नियमित करते हो । भ्योति सूयेको त॒म य लोकम स्थापित कपे € 3 


क क अपने बन्धुको उच्च स्थानम ऊ जाते है", वैसे धी मेधा 4 बद्धः 
& ` स्तु तक्र, परिचिय्यक्षि साथ, यज्ञे तुम्हारे पास छे जातादै। ` ` 
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॥ ८1 सशरीक ऋग्चेद्‌-संहिता ्‌ 





६ अ०, ८ म०, १९ अध्यारः २ अचु य 
----- ववमिति प्रिये समीचीनासौ अस्वरन्‌ 


नाभा यन्ञ्य दोहना प्राध्वरे ॥३२॥ 
सुवीर्थ॑ स्वर्ययं सुगव्यभिन्द्र॒दद्धि नः । 
होतेव पूर्वचित्तये प्राध्वरे ॥३३॥ 


३ उष्लृकाक । ९३ स 





इन्द्र देवता । कण्वगोत्रीय नारद्‌ ऋषि । उष्णिक्‌ छन्द्‌ । 


इन्द्रः सुतेषु सोमेष ऋतु पुनीत ऊक्व्यम्ब्‌ । 
विदे बरधस्य दश्चसो महान्‌ हि षः ॥१) 
स प्रथमे व्योमनि देवानां सदने वधः । 
¢ सुपारः सुश्रवस्तमः समप्सुजित्‌ ॥२॥ 
_ . . तमहवे वाजसातय इन्द्रः भराय शुष्मिणम्‌ । 
भवा नः सुम्ने अन्तमः सखा वषे ॥३॥ 


- 
३२ यज्ञमे इनदरके तेजके पीत होनेपर पक्र स्तोत। 


करते हे, उस समय इन्द, नाभि-स्वरूप यज्ञके अभिष 
~ ३९ इन्द. उत्तम वीय, उत्तम गौ ओर उत्तम अश्वसे यु 








याका 
==> ~ 


रोग जिस समय उत्तम रोतिसे ` 
स्थान (वेदी ) पर धन दौो। 


क र ध 
वध" लामके सि दोताकी तरह यज्ञम स्तव किया थ । ्‌ नमे दो। मेनि पथम ही ज्ञान- 





इए है । 

२ इन्द्र पथम विस्तीर्णं पोभ 

क है'। बह परम्म {3 ण, व्योम ( विशेष रक्षक). देवसलदन ( स्वगं \ > ` ष 

| ; रस्म कये न त नो 
 जीतते ह | द्य कमके समापक्छ है | अतीव य ५ स ) भे यजमान वद्ध क 


= ध 
९. ९ बखवान्‌ इन्द्रको यें बल-पात्ति 


, क्यनके क्म हमारे सख श रः यदम बुकाता हु | इनदर, 







 घनके असिङषित होनेपर त॒म ` 
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सटीक -ऋग्वेद-संदहिता स 


तिः क्षरति सुन्वतः । 
विराजसि ॥९। 
सुन्वन्त इमहे । 





इयन्त | इ गिवेणो # 
मन्दानो अस्य बहिषो 
नून तदिन्द्र दद्धि नो यक्ता 
रयिं नदिचत्रमाभरं स्वविदम्‌ ॥१॥ 

स्तोता यत्त विचर्षणिरतिग्रहाधेय द्रः । 
वया इवानु योहते -जषन्त यत्‌ ५६॥ 
परतवलनया गिरः श्रृणुधी जरितुहवम्‌ । 
मदेमदे ववक्षिथा सुकृखने ॥७। 
क्रीटन्त्यस्य सुनता आपो न प्रवता यतीः । 
अया धिया य उच्यते पतिदिवः ॥८॥ 
उतो पतियं उच्यते ृष्टीनामेक इउदशी । 
नमोदृधेरवस्युभिः सुते रण ।[६॥ 








न ~ 
४ स्तुतिं द्वारा मजनीय इन्द्र, तुम्हारे लिय सोमाभिषध-कर्तां यजमानकी वी 
जाती है । मत्त होकर तम उस यज्ञम विराजो । | क 
५ इण्ट, सोमाभिषव-कता जिस धनकी तुमसे प्रत्याशा करते दै", वह धन तुम 1 
दो । विचित्र ओर स्वग-प्रापकं धन भी हमारे ख्यि ॐ भो । | करो, 
९ इन्द्र विशेषदशो स्तोता जिस समय तुम्हारे खयि शत्र ओंकी पराजय-सम ५, | 
दै ओर जव सकर बक्य तुमको प्रसन्ञ करते है, तव शाखाके समान सारे गुण दू नाशी 
` करते है| । 
व ७ इन्द्र, परलेके सम्मति स्तो उतपुत्न करो अर स्तोताक्ा आहवान सुनो स्य 
प ् होते हो, उघी समय शोभन कां करनेवाले यजमानके दि ॥ ॥.. 
` < इन््रके सत्य वचन निम्नगाम ज ॑ ्‌ "~ सवम 
ं ठ स्वग ~ 
तिके इुवारा कीततित होते है , $ समान विहार करते ह ई १. 
६ वरे पश एद ही मदो १८८७ 
अमीर ‡ कणेच्ु 1 मिष । पाकर छै गये है | वही तुम इन्दर | "= 
+ च्छु साथ सोमाभिषवे रमण करो । . . - - 






¢ 
ह ८। ८ ष्‌ 
^^ 
हि 8 
क ॥॥ 
„+ ४.५, हि ने 












१ अथ्ग्रार, ज न 


९ | ६ र / ८ प 03 नध ( ९.९७ 4७. ७# 9.4 ५.१०७.९०७ १७० ० 
र - कन ००५०५ १७४५ जती = | | ‡ 
शुषा ग्रहं नम स्वि नः ॥१०॥ 


री यस्य प्रसक्षिणा । 


गन्तारा दा 
तूतुजोनो महेमतेऽदवेभिः भुषितप्छुभिः । 
आयाहि यज्ञमाशुभिः शमि द्धि ते ॥११॥ 

इन्द्र॒ दविष्ठ स्यते रयिं णसु धारय । 
श्रवः सूरिभ्यो अतं वसुत्वनप्र्‌ ॥१२॥ 
हवे ता सूर उदिते हवे मध्यन्दिने दिवः । 
जुषाण इन्द्र॒ स्िभिने आ गह ॥१३॥ 
आ त॒ गहि घ तु रव मस्सवा सुतस्य गोमतः । 
तन्तु तनुष्व पूठ्यं यथा त्रिदे ॥१४॥ 
यच्छक्रासि परावति यद्वांवति शुच्रहन्‌ । 

{. यद्रा समुद्रे अन्धसो ऽवितेदसि ॥१५॥ 


† १० स्तोता, तुम विद्वान ओर विख्यात इन्द्रकी स्तुति करो । इन्द्रके शस ज्ञता दोनों अश्व 
श नमस्कार ओर हविवाङे यजमानके घरमे जाते है' । र 


| १९ तम्दारी वुद्धि महाफख-दायिशा है । तुम स्निग्ध 
करो; क्योंकि उस यज्ञमे दी तुर्डे सुख है । 


1 


हो । शीघ्रगामी आक्वके साथ यज्ञमे आगनन 


{ १२ भ्रष्ठ, चद्धी आर साथु-रश्चक द ह ५९९ ॥ । 

ध नाशी ओौर व्यापक अन्न वा यशा दो । हम स्ठति करते हैः हमे ध्न दो ' स्तोताओंको अचि- 
 _ १९ शर, सूर्योदय होनेयर मै तुम्हे वला = ॑ 

= वुखाता द्धः. क 

अश्वोके साथ आभो | ह त दिनके प॑. भागमें त्दं चुखाता हइ 1 सन्न 
हि । 
` = कर ओर सोमपा 


होकर 
१७ इन्द्र, शीघ्र भाओ ओर सोश्च = ०5 
अनन्तर त ज्ञेसा जानता ह वैस दै वहा शीघ जा आओ ॥ 


। दग्ध ह 
ही पूवे -रूत चिस्तृत यज्ञ = अभिखुत सोमसते पीत 


न करके रह्लक होऽ । ॥ ४ न्तर शपि डो, `-तगवषि 


= ककन 
दू # 







“ उन सच्‌ 
वि ` |. 

५ ९ 
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ध: इन वर्धन्तु नो गिर इन्द्र सखंतास इन्दवः । व 
हविष्मतीविंशो अराणिषुः ॥ १६ 

मिद्ध अवस्यव प्वखतीभिरूतिभिः । 

इद्र ्षोणीरवद्ध यन्वया इव ॥ १५५॥ 

रिक्‌ केष चेतनं देवासो यन्ञमलत । 

तमिद्रधेन्तु नो गिरः सदावृधम्‌ ॥१द 

स्तोता यत्ते अनुव्रत उक्ान्युतुथा दधे । 

शुचिः पावक उच्यते सो अद्धुतः ॥१९॥ 

तदिद ्रस्य॒चेतति यवं प्रत्नैषु धामसु 

मनो यत्रा वि तदधुविचेतसः ॥२०॥ 
` यदि मे सख्यमावर इमस्य पाह्यन्धसः । `. ` 
येन विश्वा अति द्विषो अतारिम ॥२१॥ ए 


~~~ 


१६ हमारी स्तुतियां इनद्रको वद्धित कर । अभिषोत सोम इन्द्रो वद्धित करे । हव्रिभा!। निवार 
इद्रे प्रति रत हए ड! 

१७ मेधा ओर रक्षामिलाषी उन इन्द्रो हौ तृिकर आइुतियों द्वारा वद्धित करते ¢ पास र 
मस्त प्राणी इन््रको रक्ष शाखाकी तरह दधित करते है । 


१८ ^िकद्‌ कं" नामक यक्षम देवोन चैतन्य हति है" । च 
सदा वद्धं क इन्दुको वित करे । दाता इन्द्रा मान किया था; हमारी 
अहुभुत ध उमर स्तोता अजुक्लकमां होकर समय-समयपर उकर्थोका उरा न 
' < अ)९ पावक ( दूसरोंको पविन्न करनेवा के ) होनेसे स्तत रेतते हो । 
` २० जिनके छि विशिष्ट ज्ञान छि ८ इ छ 
भाचीन स्थानो है बाख व्यक्ति स्तोत्र उच्चारण करते है+वे दी 
। यज्ञम 
॥. 


९१ इर, यदि तुम सु पै ॥ ् | 
शत्र ओंका अतिक्रमण कर वनौ ¶द्नि करो आर इस सोम ह्व अन्नका पान करो) | | ू 
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| न अध्वा, २ अयु. | 
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# "मी 
6.9 चक च @ = @5 क २४ क वीं 





। ६ अभ, ८ म, 


। | ह ~ व तं इन्द गर्वणः स्तोता वा 
। गव्ये अद्ये वसौ दधः ॥९९ 


कदा नो | 
उत ते सुष्टता हरी ब्रषणा वहतो रथम्‌ 


अनुर्यस्य मदिन्तमं यमीमहे ॥२३॥ 
तमीमहे पुरुष्टुतं यवं प्रसनाभिरूतिभिः । 
नि बर्हिषि भिये सददध द्विता ५२०५ 
वासु पुरुष्टत ऋषिष्टृताभिरूतिभिः 
धुक्षस्व रिष्युषीमिषमवा च नः ॥२५॥ 
इन्द्र॒ खमवितेदसीत्था स्तुवतो अद्रिवः । 
ऋतादियमि ते धियं मनोयुजम्‌ ॥२६॥ 
इह त्या सधमाश्चा युजानः सोमपीतये । 
हरी इन्द्र भरतद्रस््‌ अभि स्वर ॥२.७। 


ति शन्तमः । 


# 


"न त ल क क कः 9 


ध २२ स्तुति-पात्र इन्दर, कब तुम्हारा स्तोता ` अत्यन्त सुखी दोगा ? तुम कब हमें गो, अश्च आर 
 निवास-योम्य धन दोे १ 





"री शी 





` जक जाक भ 1 भा = जु नच ज क = ज का = भज "जः आः जाः भः चः जो कि 


-# 


^ | 5:२३ अजर इनदर, भली माति स्तुत मौर काम-नर्पक हरि नायक दोनों अश्च तुर 
पास रे आवे । तुम अतीव मदसे युक्त हो, हम तम्हारे पास याचना करते है | 


२8 मदान्‌ ओर अनेकों दवारा स्तुत उन्हीं इन्द्रसे तृिकर आहति्यों ङक 


अनन्तर दिय द्वास हम याचना करते 
व अनन्तर हुबविध (सोम ओर पुरोडाश) हव्य स्वीकार र 
| करा आर शद्‌, तुम ऋषियों दुबारा स्तुत. हो । अपने रष्मणोके दघ 

| ° र हमारे सामने पुचद्ध अन्न दान करो । =` - रष्छणोके दुधारा हमें वाद्धत 


# तुम स्तोता 
॥ असन्नता-द्‌ायक कमंको सै पराप्त करता ह । क हो 


दारा रथ रमार 


| 

1 
॥ भ्य 
। 


। है । वह्‌ प्रसन्नता-दायक् कुर्शोपर वेदं 


1 सत्यभूत ' तुम्हारे स्तोज्रसे युत्त? तुम्हार 


¢: त २७ इन्द्रः प्रसिद्ध, पलन्न 
| "र, सोम-पानके लिय, आभो 


भौर विस्तीर्णं धनवा 
। ^) 


वानो - मश्वोको. ग्यम्‌ जोत 


चि ^ ॥ प, ॥ 2 


> 
द्द 


& । 
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भरि खसु ये तव रुद्रासः राक्षत श्नियम्‌ । ---- 


जतो मुलतीविंशो अभि भ्रयः ॥९८॥ 
इमा अस्य श्रतूतयः पदं जुषन्त यदिवि । 
नाभा यज्ञस्य -सन्दधुयंथा विदे ॥२६॥ 
अयं दीर्घाय वक्षस भ्राची प्रयत्यध्वरे । 


मिमीते यन्ञमातुषमिचक्ष्य ॥२०॥। 
इषायमिन्र ते रथ उतो त इषणा हरी । 
वृषा त्वं शतक्रतो वृषा हवः ।॥२१॥ 
वृषा यावा वृषा मदो वृषा सौमो अयं सुतः। 
वृषा यज्ञो यमिन्वसि वषा इवः ॥३२॥ 
वृषा ता वृषणं हवे वजि्ित्राभिरूतिभिः । 
वविन्थ हि प्रतिष्ठति विषा हवः ॥३३॥ 
भ 0 ` 
ॐ इ ख र जो सद्वपुज म श्टुशण है, वे आश्रय 1 दख यज्ञम >€ ५ मौर ्ः करू गा 
भरनाए भी हमारे हव्यके पास आवे । । | 
करत र । १] त हिक मत्‌ आदि पजा च लोकमे जिस स्धाननें है उसकी संधा ( 
पतं ह ।हम लोग जेते धन पुप्त कर सक्ष ० त 
व ' इत पकार यज्ञके नाभिपदश ( उत्तर बेदी ) पर £ | निकर 
यन्ञको सम्पादित करते है । यज्ञ मआरभ्म होनेपर ये इन्द्र द्रष्ठव्य फलके ल्य यज्ञको 14 | ः 
३१ इन्द्र तुम्हारा यह ६ {८ पथि 
( बहु-कमां ) इन्द्र, तम अ क , तेम्हारे ये दोन घोडे कामवप ॥ § 
३२ अभिष ^ तम्हारा आह वान भी ईप्सित-फल-दाता ै। # । करेगे 
घ करनेवाखछा पत्थर अभीष्ट-व्षीं ह | | 
रमय है | जिस यज्ञो चम भाघ रत ऽ वषा & मत्तता मनोरथ-दायिनी है । यहं 4! भ ` (र 
ष्ल-दाता हे । ` त र्ते हो, बह भी अभिलपित.वषक ह | त्दारा ^ ए || उदे 
“` -जधर, तु ५ 
दलता ह । तुम अपने छिवै की 


१२ 


अकच. 
क कोति कि चके च 
1, 1 + कच कोक 
न 


च + ४ 






स्तोता 


शे स कः चक आमाः च काक 





देती 


ौ _ ~ स्त्य ¢ | गायं 
४ मे हयिका स चन-कर््ता ह | म्र नानाविधं स्वति | ' । | ५ | 

पवको महण करते हो; इसे तम्रा आह्वान | 
वव 4 । 9. 


[३ त स 
| अद्-२५। 0५ ( 









र" 
क. 
वि 





४१ 


१३ 





रीर अश्व चि । गायत्री छन्द । 
य गोखूक्ति आर ॐ सूक्ति ऋ 


द तेता से गोषखा स्यात्‌ }। < 

यचिन्द्राहं यथा समीशीय वस्र षकं इत्‌ । स्ता (न 
१४ तरै दित्सेयं काचीपते द्ननीषिणे । यदहं गोपतिः स्याम्‌ ॥२॥ 
शिक्ष यमस्म दम १ पिष्यवो र # 
धेनुष्ट इन्द्र सूता यजमानाय सुन्वत । 

नास्ति द्वो न मत्थैः । यदित्ससि स्तुतो मघम्‌ ॥ ४१ 
न ते वर्तास्ति राधस इन्द्र देवो न मत्यः । चा स 
यज्ञ इन्द्रमव्॑यद््ध मि ठ्यवतेयत्‌ । चक्राण अषप 1द्त् ५ 
वाघ्रधानस्य ते वयं विद्वा घनानि जिभ्धुवः। ऊउतिभिन्दा कणीमहं ॥६॥ 
व्यन्तरिक्षमतिरन्मदे सोमस्य रोचना । इन्द्रो यदभिनद्बरुम्‌ ॥७७॥ 
उद्गा आजदङ्खिरोभ्य आ विष्टकृण्वन्युहासतीः । अवाच नुलुढ बलम्‌ ॥८। 


इन्द्र देवत। । कण्व गोता 








| १ इन्दर, जसे तुम्ही केव धनाधिपति हो, वैसे दी यदि मै भी रेश्व्-युक्त हो जाऊ, तो मरा 
स्तोता गो-युक्त दो जाय । | 

| २ शक्तिमान्‌ इनदर, यदि तुम्हारी पासे मै गोपति हो जाऊ, तो इख स्तोताको दान देनेकगि इच्छा 
। करूगा ओर प्राथित धन दूगा। | 

& २ इन्द्र, तुम्हारो खत्यप्रिय ओर बद्धक स्तुति-रूप शेञ्ु सखोमाभिषच 
¡ देती हे। 
|: ७ इन्द्र, तम स्तुत होकर धन-दान करनेकी इच्छा करते 
6 निवारक देवता वा मचुष्य नहीं ई । | 
ह ५ यज्ञने इन्द्रको वद्धित है = 

 एथिवीको बृि-दानसे इ क ह, । इसदिये कि, इन्द्रने य.रोकमे मेधको साते हुए 


हो । उल खमय तुन्हारे धनक्ा 


3. ६ इन्द्र, त॒म वच न-शी ओर शनभ के 
व ,रगे । त तस्हारी रश्ला प्राप्त 
0 ७ सोम-जन्य मत्तताके होनेपर इन्द्रे कीति ~ ४1 र + | 
तः उन्हो मने दीति - 
। उन्होने वली मेघको भिन्न किया ह, दोलिमान्‌ अन्तरीक्षको वष्धित किया है, क्योंकि 


द्रे गाहामें छपाई हु 


9. गार्योको 
|| शाय ॒चुरानेवाठे पणि्योके नेता करट करके आ 


“वृद्धः १ ङ््गि रा ल्छोगों 


को भदान किया थाजतैर 


+ अ 
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९ - न सल ~ 
= "हितानि च । स्थिराणि न ०० 


मूरमिमदनिव स्तम ृन्राजिरायते । वि ते मदा अरानिष) 
1 -यवर्धनः । स्तात णासुत भब्छत 

। लं हि स्तोमवर्धन इन््सयु्थवधभनः । स्त "ॐ 1 भवत्‌ ॥ 
। इदमित्‌ केदिना हरी सोमपेयाय पक्षतः । उप न्न सुप्र 
अपां फेनेन नसुचेः शिर ृन्रोदवटंयः । विश्वा यदजयः स्पषः॥ 
मायाभिरस्सिप्सत इन्द्र धामाररुक्षतः । अव दस्यू रधूनुथाः॥ 
असुन्वामिन्द्र संसदं विषूचीं ऽ्यनाशयः । सोमपा उत्तरो भव्‌॥ 
"` =. 


१८९ शक्तः 
इन्द्र देवता । गोसूक्ति ओर अश्वसूक्ति ऋषि । उष्णिक्‌ छन्द । 
तम्वभि प्र गायत पुरुहूतं पुरुष्टुतम्‌ । इन्द्रः गोभिंस्तविषमाविवापह 


६ इनद्रने ध्‌ छोकके नक्त्रोको वल-युक्त ओर दढ किया था । नक्षत्रों को उनके स्थानो | 

नहीं सकता । | 
१० इन्द्र, समुद्रको तरङगोके समान तुम्हारी स्तुतिर्या शीघ्र गमन करती है'। तण = 
विशेष पसे दीसि प्रात करती है । ॑ मेघौ 


११ च ठेम स्तोत्र दवारा द्ध नीय हो ओर उक्थ ( शख नामक मन्त्र ) द्वारा मी क^ | 
तुम स्तःताभाके कल्याण-कर्ता हो । ` करनेके 


९२९ केशवा हरि नामके दोनों अश्व सोमपानक लिये शोभन दानवाके इन्द्रको यज्ञ त प्र । 
| कै। | अभिमः 


१३ इन्द्र, जिस समय तुमने सारे शत्रो 
नपुचिके सिरको छिन्न क्रिया था। ` ° (1 


० तुम मायाके वारा सेतर पौरनेवाछे हो सि ॥ 
प्रे द्धौ इच्छा ती - 
^ दस्युं ) को निन्नामिमुख प्रेरित सध । तुमने द॒ रोकमे चट्नेकी १ । 


प्रकाशि 


९५१ सोमपान करनेसे त्छृष्टत्‌ होते । ददी( प्रशसा 
विरोध कराकर, विनष्टः श्ियाथा ` होते इषः तुम सोभाभिषवसे ध जनस ' ` ॥ 


न {4 अनेकोके द्वारा बाय गये आौर य > री तीक्ष्ण 
४ मार्‌ अ | हीं श्रमी | 
वचनोके द्वारा महान्‌ इन्द्रकी गी नेकोके द्वारा स्तध किये गये उन्हीं द 4 
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५ | १ १ 
५ सरि 
। लीक ऋग्वेव्‌-संदिता = 








। ६ अ०, ८ म; १९ अध्या, र 


क, 931 


वहत्‌ सहो दाधार रोदसी । 
€ 


व्व 
न 
७, ०७१9 ५9 ^ 


यस्य दिववहेसे 
र © 

“~ अपः बंलवना ॥2॥ 
गिरी रजा अपः स्वह 


त राजसि पुरुष्टुतं षके इत्राणि जिघ्नसे । 
इन्द्र जेता श्रवस्या च यन्तवे ॥३॥ 


तं ते मदं खणीमसि बरषणं प्रस्खु सासहिम्‌ । ` 
उ ठेकल सब्रिवो हरिश्चिय ॥२॥ 


येन ज्योतींष्यायवे मनवे च विवेदिथ । 
मन्दाना अस्य बहिषो वि राजसि ॥५॥ 
तदव्याचित्त उक्थिनोऽनु ष्टुवन्ति पूवेथा । 
वृषपत्नोरपो जया दिवेदिवे ॥६॥ 


तव त्यदिन्द्रियं बृहत्तव शुष्ममुत कतुम्‌ । 
वज शिशाति धिषणा वरेण्यम्‌ ॥७॥ ` 


स 
| २ दोनों स्थानोमें इनद्रका पूजनीय महावर चयावाप्रथिवीको धारण ग ------ 
| करता हैः । वह 
मेघ ओर गमनशील जलको वीय द्वारा धारण करते है । ह शीघ्रगामी 


ध ३ उनेककि दवारा स्तुत इन्द्र, तुम शोभा पाति हो । जी 

| ४ तने ओर 

करनेके छे तुम अक्ले ही चत्र आदिका वध करते हो । ता स्वाधीन 
प 8 वजुधर इन्द्र, 


तम्हारे हषेकी हम प्रशं 
¦, अभिमव-कत्ता, स्थान शला करते हैः । बह मनोरथ- 


| स विधाता ओर हरि नामक अश्वोके द्वारा सेवनीय है न 
। ` ५दन्द्‌ जिस मद्‌ (हष)के द्वाद प्या ॑ 
¦ ययु" ओर “मनु"के 5 | 
| धक्ताशित किया था, उसी हसे धरसन्न त व ं व 1 ज्यो तियो को तुमने 
४ प | 

(4 ६ र भाचीन समयक्े खमान आज भौ उक्थ मरन्नोंसः | 
शत ह । जिस जल स्वामी पजन्य है, उसको त॒म प वाके तुम्दारे उस बलकरी 
. चि ७ इन्द, स्तुति ४ | १ 
तीक्षण ् तु तुम्हारे उस महान्‌ वीर्यको । उर ` तम्ह | करो | ३३४ - 

ना 


॥। | उच्चारण करते 
तिदिन स्वाधानं 
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0.0. <12108111\/801 8111 01166101. 01011266 0 &6810011 









ल 74 
दिता ॥ ८५ 0, ८ मण भ ८ { 
व ~~ ५ ६अ 





कै =, ष 





` ततर यस्‌ पौष्य फथि्ी वधंति भ्रव; । 
ति 

लामापः पवंताक्त्दव हिन्विरे ।\८]) 

६ * ह = ्‌ 
इण हन्‌ क्षयो भिन्नो श्णाति वरुणः । 
मदयनु मारुतम्‌ ॥६॥ 
हिष्ट इन्द्र जज्ञिषे । 


लां पि 
त्रां शर्धो ५ 
लं वृष। जनाना म 
सत्रा विद्वाखपत्यानि द्धिषे ॥१०॥ 

सत्रा लं परुषटुत एके इत्राणि तरसे । 
नान्य इन्द्‌त्‌ करण भूय इन्वति ॥११॥ 
यदिन्द्‌ मन्मशस्त्वा नाना हवन्त उतये । 
अस्माकेभित भिखरा स्वजय ॥१२॥ 
अरं क्षयाय ने महे विदा रूपाण्याविशन्‌ । 
इन्द्‌ जेत्राय हषथा राचीपतिप्‌ ॥ १३ 


चर 


-- ¦ अदे 
८ इन्र, द्य लोक तुम्हारे बरको वाता है पृथिवी तुर्हारे यशको द्वित करती ६।६ 

ओर मेघ तुग्दं प्रसन्न करते है । देव 

६ इद्र महान्‌ ओर निवास-कारण विष्णु, मित्र भौर वरण तुम्दारी स्तुति कसे ६।५ | 

हारौ म्ताके अनन्तर मत्त होते है'। ^ 

० तम वधक ` भौर द्मे सवपिक्षा दाता दो । तम खुन्दर पुत्रादिके सध हे, 
धारण करते हो । रि 


~ ११ बहुस्तव इन्र लम अकेठे ही मान्‌ शुमोका विनाश करते हो । इनकी ५ त 
अधिकतर कपर (चत्-बधादि) नहा कर सकता । ॥ 
१२ इन्द्र, जिस युद्धम तम रक्षके चि स्तोत्र द्वारा नाना श्रकारसे स्तत होत ॥ ¢“. 

हमारे स्तोताभों दवारा आहूत होकर ्ु.बलयो क, ¦ 


१२ स्तोता, हमारे महान्‌ श < आ )8 8 
द्वारो व्याक्च कर महान्‌ गृहक चयि पर्याप्त ओर परिव्याल खूप ( इ््रगण- 1 


इ कम पालक ( शचोपति ) इद्ररी, जोतते योग्य धनक्रे दिप, सि 1. 





न => चे क गायो 1.6 अ-स जव 0, र, = = 9. == => चमकम ७ == = चणक 
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सरीक ऋग्येद्‌ सं दिता मा 
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ऋषि] गायत्री छन्द्‌ । 
नव्यं गीर्भिः । नरं चषा मं हिष्टम्‌ ॥१ 
द॑ ॥२॥ 


, इन्द्र देवता । इरिन्िटि 

जं चर्षणीनामिन्द्‌' स्ताता 
वसानि रण्यन्ति विद्वानि च श्चवस्या । अपामवो न र 
तं सुष्टत्या विवासे अयेष्टराजं भरे कृत्वम्‌ महो वाजिनं स।नभ्यः ॥३ 
यस्यानना गभीरा मद। उरवस्तस्त्राः । हषु मन्तः शुरसातो ॥४॥ 
तमिद्धनेष हितेष्वधिव्राकाय हवन्ते । येवाभिन्द्रस्ते जयन्ति ॥५॥ 
मिच्च्योलनैरर्यन्ति तं कृतेभिदचर्भणयः । एष इन्द्रो वरिवस्छृत्‌ ।६॥ 
इन्र ब्रहम न्र ऋषिरिनद्रः पुरू पुरुहूतः । महान्महीभिः शचीभिः ॥७॥ 
त स्तोम्यः स हव्यः सत्यः सतवा तुविकमिः । एकरिचत्‌ सन्नभिभूतिः॥८॥ 





मचुष्योके सघ्रार्‌ इन्द्रकी स्तुति करो । इन्द्र॒ स्तुति द्वारा स्तुत्य, नेता, शनरुओके अभिभव- 
कर्ता आर सर्वापिश्चा दाता है' 
 ““: २जैसे जलतरङ्ग समुद्रम शोमा पाती है, वेस दी उक्थ -ओर छनने ` योग्य हविष्मान्‌ 
अन्न इन्द्रम शोभा पाते है । 
३ मे शोभन स्त॒ति दरा, धन-प्रासिके चि, उन दन्द्रकी सेवा करता ह । इन्द पशस्ततम 
देवोमे शोभा पाते हैः । संग्राममे महान्‌ काये करते है" । वह बली इ" । 
¡ | छ क्ण मद्‌ ग्‌ 
0 इन्द्रका. मद्‌ महान्‌, गभीर, विस्तीर्ण, शत्रु-तारक ` अतर शोके युद्धे परसन्नता- 
५ ` ५ घन-राम ` होनेपर उन्हीं 
हे, वह जय पत्त करते है" । 
६ वकर स्तोत्रं दारा-उन 
हेः । इन्दर ही धनङ़ कर्ता होते है 
। `. ७ इन्द्र सबसे अधिक 
, महान्‌ हे । 
< वह्‌ इन्द्र स्तोत्र , ओर आद्षानके ग्य 
€ ओर पक दोनेपर भी श ओके अभिभविता ५ ४ 


दन्दको, पक्षपातके चयि, स्तोता. लोग चरते हैः । जिनके इन्दर 


इन्दरको दी ईश्वर कनाया जाता दै । कर्मद्धारा मचुष्य उन्हें ईश्वर बनात्ते 


ऋषि, बहतो 4 ं ( 
इता द्वारा आहत है । वह महान्‌ कार्यो ( वज्न-बधादि ) के दारा 


। <: | । 7 +¬ > उ ~~ 
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णवे # 5 4 दर्ये = ॥ श 
च च, 1 > निनो जक 
थ ऋ ^ > क ऋ 
क 2. 


छं क 
तरीक ऋेद-संहिता __ (~ 9० < म, अ 








= नि =-= ॥, 
लाममिस्तं गाधत्र दवषणय' । इ वधन्ति कितवः ॥ ५१ 
तमके भिस्त {र जयोतिः समस्यु । सासह्वांसं युधामिन्ा्‌ 


वस्यो 
व पारयाति खस्ति नावा पुरहर, । + 


लं न इन्र वाजेमिदंशस्या च गाठ च 1. अच्छा च नः सुम्नं न। 


जिका 9 > 





१.७ ६47 
, इन्द्र देवता । हरिन्विटि ऋषि । गायत्री, ब्रहती ओर सतो बृहतो छन्द्‌। 


आयाहि सुमा हि त इन्द्र सोमं पिबा इमम्‌ । एदं बहिः सदो मप॥ 
आ। ला ब्रह्मयुजा हरो वहतामिन्द्र केशिना । उप ब्रह्माणि नः श्रणु ॥ | ` 
ब्रह्माणस्त्वा बयं जा सोमपामिन्द्र सोमिनः । सुता वन्तो हवामहे ॥\ 


६ दरष्टा ओर मचुष्य इन्द्रको पूजा-साधक्र ( यजुर्वेदाय )` मन्ञों दारा वद्धित करे । 
( सामवेदीय ) मन्त्रो दवारा बद्धित करते है भौर उक्थ वा गायत्री आदि छन्दसे युर # 
( ऋवेदीय ) मन्त्र दवारा बद्धित करते है. । 
`“ १५ इन्दु प्रशसनीय धनके प्रापक, युद्धम ञ्थोतिके प्रकाशक ओर आयुध द्वारा मर | 
अमिमवकर है । 

१११ पूरयिता ओर बहुता द्वारा बुलाये गये दै । इन्द्‌ हमे शत्र ओंसे नौका दवा ष 
खछगाव। # 


९२ इद्‌, तम हमे बलं द्वार धन पुदान करो | हमारे छिथ मागं पदान करो । श 
सुल पदान करोः 


ध भाभो । तम्दारे खयि सोम अभिषत हा है । इस सोमको पियो । # 


२ इन्द्र, मन्तो द्वारा योजित 
हमारे स्तोत्रको सुनो । 


इद्र, हम स्तोता ( ब्राह्मण 
अमितः सोमवाले है । हम्‌ ् 


भौर केशवा छे हरि नमक अश्च तर्द टो आव । ठम # 


तम्दे योग्य स्तोत्र द्वारा बुखाते हैः । हम सौ^ 
इन्दरको बुखाते है|. . ` | ॥ 
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नज ण = ~^ (पिष 
आनो याहि सुतावतोस्माक स क वा जञ + 
क्यो वेधा ट 
ञचामि कश्योरयु गात्रा ध 

ए व मधमान्तन्वे तव । सोमः शमस्तु ते ह ॥\६॥ 

स्वामि सं नदर सपतु ॥५॥ 
४ विचर्षणे जनीरिवामि संवृतः । सोम स ध 
तविभरीवो वपोदरः सुबाहरन्धसो मदे । इन्द्रो इत्र म 

प्रहि पुरस्त्वं विश्वस्येशान ओजसा । इत्राणि वृत्रहज्ज हं 

ह य च्छसि | यजमानाय सुन्वते ॥१०॥ 
दीर्घस्ते अस्तवंकुशो यना वदु यच 
अयन्त इन्दर सोमो निपूतो अधि बर्हिषि । एहीमस्य द्रवा पिव ।११॥ 
शाचिगो शाचिपूजनायं रणाय ते सुतः । आखण्डर चर हूयसे ॥१२॥ 


@ इन्दर, हम अभिषुत समवा है । हमारे सामने आभो । हमारी सुन्दरः स्तुति्योको जानो । 
ज्ञामन शिरस्त्राणवाछे इन्द्र, अन्न ( सेम ) मश्चण या पान करो । 

५ इन्द्र, तुम्दारे दाहिने ओर बायें उद्रको मे सेम पूरणं करता ह । वह साम तुम्हारे गाोंको 
व्यात्त, कर । मधुर समको जीभसे ग्रहण करो । 

६ इन्द्र, खन्दर दानवारे तुम्हारे शरीरके छिथ दहं भाधुयेसे युक्तं. साम स्वादिष्ट हो । यहं 
खेम तुम्हारे हदय के लिये सखुख-जनक हो । 






° विशेष द्रष्टा (छोकपति) इन्द्र, स्त्रीके समान संवुत (ढकः हुआ) होकर यदह सोम तुम्हार 
यास जाय ! 


स € विस्तृत कन्धावाले, स्थूल उद्रवाखे ओर सुन्वर 
। शोनेपर चत्र आदि शत्रु्ओंका विनाश करते है" 
। £ इद्र, बके कोरण तुम सारे संसारके स्वामी हो | 
्‌ सत | कर से 
इन्दर, तुम शत्रू ओंका .बध करो । न स 


4 १० जिससे तुम सोमका अभिषव करने | 
< घ करनेषारे यज | 
षण करनेवाला आयुघ) दीधे हो । | प वेते हो, बह तस्ारा अङ्कश (आक- 


^१ इक्र तम्हारे स्यि यह सोम वेदीपर बि | 

॥ ८ दपर च्छि इण्ट छश विशोष रूप्‌ शोधित चिज 

। | ६५ सोमके सम्मुख आभो । शीघ्र पास जाओ उीर त | से । स किया डञा ` 
शारी गोओंषाञे ओर प्रसिद्ध पू्ावाछे चन्द्र, ९ 


दभा हे । हे आखण्डल (श्र -खण्डयिता), उर्ङृषट स्तुतिर्योकेः दारा 


खजावाङे इन्द्र॒ अन्न-रूप सोमकी मत्तता 


= + "नी कि १ काः 
ॐ 9 ॥ 
क 


१ ^ 7 १ 
(क 1 


तम्दारे उसके स्वि सोर 3 
तम॒ माहृत दते हो । ॥ १९2 ४ छ 
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१ व ञ्‌ धो नपात्‌ श्रणपात्‌ कुण्डपाय्यः । ` (48 


यस्मिन्‌ दध आ मनः ॥' ३॥ 
वास्तोष्यते धू.वा स्थूणासन सौभ्यानाप्‌ । 


प्सो भेत्ता पुरां शवतीनामिन्द्रो युनीनां सखा ॥१४॥ 
परदाकुसायुय॑जतो गतरषण एकः सन्नमि भूयसः । 
 अर्णिमद्वं नयत्त जा पुरोमेनर सोमस्य पीतये. ॥१५॥ 











१८ सः 
= अश्िद्धय, नवमके अग्रि, सूयं ओर वायु तथा अवरशिष्टफे आद्िष्य दैवत ६ 
इरिन्विटि रषि । उष्णिक्‌ छन्‌ । | 
इदं ह ननमेषां सुम्नं भिक्षेत मत्यः । 
आदित्यानामपव्य' सवीमनि ॥१॥ 
अनवांणो ह्य षां पन्था आदित्यानाम्‌ । 
अदश्धाः सन्ति पायवः सुगेव्धः ॥२॥ 


व. ८ ~ 
१२ हे शुङ्खव॒षा नामक ऋषिक पुत्र इन्द्र, तुम्हारा जो उत्तम रक्षक कुण्डपायी यज्ञ (१ 
सोमर पिया जाता है ) 8, उसमे ऋषियोते मन खगाय है | 

9 

१४ गृहपति इन्द्‌, ग्रहाधार स्तम्भ उद्वह हो । हम सोम-सम्पादक हैः । हमारे रा छोग ह 


बर हो । क्षरण-शील सोमवाले भौर अनेक रि हं 
१५ सपके सम पुरियोको तोड़नेवाछे इन्द्र॒ आषियोके मित्र 


ओंको अभिमूत करते 
ठे आते 





। ; 
न उच्च शिरे, धाग-योग्य भौर गो.प्रापक इन्द्र अकेले दीक (ल 
ता मरण-शीर ओर व्यापकं इन्द्रको सोमपानके (+ | 
१ इस समय ध ह 
२ इन ग ध अपूण खुखके याचना करे । ` ¢ | 
` पालक मागं सुल.वद्धक है दृलरोके दवारा नही गमन किये गये ` ओर ` अिसित ॥. 


` &, ला 
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२९ ` 


ह | त सरीक ऋग्वे वेद-संहिता ~ ------ . 
।६। (क अन्नु | च्च्य 


र अ0, ८ सण, १ अध्वा०ः 


+ ऋक क 


= यु नः सविता मगो वरणो मित्रो अ्ैमा 1 
शमं यच्छन्तु सप्रथो यदीमहे ॥३॥ . ` 
देवेभिरदे्यदितेरिष्टभर्मन्ना गहि । 
स्मत्‌ सूरिभिः पुरुप्रिये खुश्षमंभिः ॥४॥ 
ते हि पुत्रासो अदितेविदद्ध षांसि योतवे । 
अंशोरिचदसुचक्रयोनेहसः ॥५॥ 
अदितिर्नो दिवा पशुमदितिनंक्तमद्याः । 
अदितिः पाखंहसः सदाघ्रधा ॥६॥ 
उत स्या नो दिवा मतिरदितिरूस्या गमत्‌ । 
सा शन्ताति मयस्करदप खिधः ॥ज1॥ 
उत स्या देव्या भिषजा शं नः करतो अरिविना । 
युयुयातामितो रपो. अप स्विधः ८ `: 


त] १ | 


| ३. हम जित चिस्तीणे खुशी याचना करते है, उसी खुखकषो सधिता ; मग, मित्र, चर्ण जर 
येमा हमे पदान करो । ्‌ ्‌ ्‌ । ्‌ 1. 
५ ^ ४ देषो, अदिसित-पोषकः ओर बहतो द्वारा प्रीयमाणा 
 उन्दर रूपसरे आगमन करो । 
॥ ४: ८ ५ अदितिके वे मित्रादि पुत्रगण द्वोषियोको 
| धग हमे पापसर अलग करना जानते है । 
† 1 ई दिनम हमारे पशुभंकी रका अ 


अदिति, प्राज्ञ गौर ` खखदातां दे्वोके साथ 


रप करना जानते है । विस्तीर्ण. कमे-कन्ता तैर रश्छकः 


दिति < मखण्डनीया देवमाता )- करें 


श्री अदिति 

+. 1 ५ २ पशुभोकी रक्षा कर । सदा वद्ध नशील रक्षण दारा ४ र] रहने- 
1 , ^ ख तयाग्य बह अदिति रक्षाक्े ्‌  पापसे बचाव | 

दन त न वमाप मावे कह नलिका, हज । 

14 । हि < ्रल्यात देव भिषक - अशिविनीक्मार ६ | ` न + । | । 
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न 
[ शममनिरपनिमिः करच्छं नस्तप्छ स । 





शं वातो वालरा अपन्चिधः ॥६॥ 
अपामीवामप खिधमप सेधत दुमतिपर्‌ । 
आदित्यासो थुयोतनां न अंहसः ॥१०॥ 
युयोता शस्मस्मदँ आदित्यास उतामतिम । 
ऋधग््े षः कृणुत विदरववेदसः ॥११॥ 

तत्‌ सु नः शमं यच्छतादित्या थन्सुमाचति । 
एनखन्त चिदेनसः सुदानवः ॥१२॥ 

यो नः करिचद्विरिक्षति रक्षस्तरेन मर्त्यः । ` 
सवैः ष एवे रिरिषीष्ट युजंनः ॥१३॥ ` 
समित्तमघमदनवह्‌ शंसं मत्यं रिपुम्‌ । 

यो अस्मत्रा दुहंणावां उप दयः ॥१९॥ 


नकं 





० 
€ नाना गाहपत्य भादि अशचिर्योे द्वारा अग्निदेव हमारे रोगकीं शान्ति कर। एव~ 


सूयं तपे । पाप-तापशून्य होकर वायु बहं । भाच ओंको दुर करे | ष्यों 
आदित्यगण, हमसे रोगो दूर करो । शत्रुर्ओंको भी दूर करोः | दि. 
आदित्यगण हमें पापोसे दूर रख । 
११ आदित्यो, हमसे हिसकश्षो अलग 
करो दधि करो । 
शतको हमसे पृथक्‌ करो । ५ | 


१२ शोभन-दान आ + 
न दित्यो, तुम कोगोका जो सख पापौ स्तोताको भी पात हार । 


जाय । ह्‌ मनुष्य दूर हो | पज्ञ्-मावसे मारना चाहता है वह्‌ अपने ही ^ 


१४. जो दुष्कीत्ति म मनुष्य हि ` 
| प्य हमे मारनेवाला भौर कपरी है, उसे पाप व्या कर । त ` 
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[1 न ऋण्वेद-सं दितो 


ककः कि 9 कि 






भ ८ म०, १ अध्या० ~ अलु" । 


भे 


अ करी" 
9 = 95 शवथ ष्ण 
। + 1 ऋणी १ 


ला स्थन देवा ह्यु जानीथ मल्यन्‌ । 

उप इयं चाद्वयु च वस्वः ॥१५॥। 

आ शमं पवंतानामोतापा दृणीमहे । 
दयावाक्षामारे अस्मद्रपस्कृतप्र्‌ ॥ १९॥ 

ते नो भद्रेण शर्म॑णा युष्माकं नावा व्व: 
अति विदवानि दुरिता पिपतेन ॥१७॥ 
तुचे तनाय तत्‌ सुनो द्राघीय आयुर्जीवसे । 
आदित्यासः सुमहसः कृणोतन ॥१८॥ 

यज्ञो हीरो बो अन्तर आदित्या अस्ति श्रुत । 
युष्मे इदो अपि ष्मसि सजात्ये ॥१६॥ 
ब्हद्रूथं मरुतां देवं जआतारमदिवना । 
मित्रमीमहे वरुणं . स्वस्तये ॥२०॥ 

अनेहो भित्रा 'मन्ृवदरुण शस्यम्‌ | 















ठ | तरिवरूथं मरुतो यन्त नदछर्टिःः ॥२१॥ 
। १५ निवास्र-दाता आदित्यो, तम परि 
1 प्नुर्ष्योको तुम जानते हो । 0 क वात 
१६ हम पवतीय आर जद्धी 
ह ९ २ जलय छलका जन करते हैः । द्यावापृथिवी, पापको हमसे दर देशान 
40 १७ बास-दाता आदित्यो, अपनी. खुन्दर तीर 
है ९८ नायो स य र त नीकामें हमें सारे पार्पोसे पार कराम । 
(ल रमी) यदो ` इ सोत्र भोर ` जीवनके कये ` तम 
&- १९ आदिष्यो, हमारा किय इभा यज्ञ तुम्हारे पास ही वम 
वमाप बन्धतव पराप करके हम सद्‌ तुम्हार ही होगे, न हे । तम ह्मे सुखो करो । 
। द < मरतोके पादछक् इन्दर, अश्विय मिनन अपीर वरूण देष क्क 
१ - 1 क निवारक गृहको मङ्गले छिये णेव निक भद्‌ आतप 
२१.मित्र ह वरुण अपर = 5 


शीत, आतप सौर बषांसे निवारण कस तुम खोग 


1 घर हमें जा फुतरादि-युक्त -भर स्तुत्य दोः 
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¢ भ तिरेतन ॥२२॥ 


क 


१६ श 
का दान है, २४-३५ आदित्य दैवता ऽव शि 


राज 
२६-२७ का दैवता नसदस्यु । वकुप सती बृहती द्विपद | विशद उष्णिक्‌ भौर पपि 


हे । कण्व-गोत्रीय सोभरि ऋषि 
गधया स्वणर देवासो देवमरतिं दधन्विरे | 


देवत्रा हव्यमोहिरे ॥९॥ 
व्रिभतराति विप्र चित्रो चिष मभ्निमीलिष्व यन्तुरम्‌ । 


अस्य मेधस्य सोम्यस्य सोभरे प्र मध्वराय पृव्य॑म्‌ ॥२॥ 

यजिष्ठं ला वत्रृमहे देवं देवता होतारममत्यम्‌ । अस्य यज्ञस्य छ 
ऊर्जो नपातं सुभगं सुदीदितिमभ्नि भ ष्टशोचिषम्‌ । 
स नो मित्रस्य वरुणस्य सो अपामा सुख्च' यक्षते दिवि ॥४॥ 


२२ आदित्यो, जौ दुष्य मरणासन्न अथवा स्त्युके न्ध है, उनके जीन #. 
आयुको यदाभो । {स ` रः । करः 
१ स्तोता, प्रल्यात अग्निक स्तुति करो । अभि स्वगमें हवि छै जानेवाठे है । त 
स्वामी अभ्रिदेवके पास जाते है' ओर देर्वोदो पुरोडाशादि देते है । | मौ 
९ मेधावी सोभरि, # भ्रमुत-दानी, विचित्र-तेजस्वी, सोभ-लाध्य , इल यके ग 
तन अश्चिकी, यन्न केके छिपे स्तुति करो । ५. 

९ श्नि, तम याकम शष्ट, देषोमे अतिशय दाना दिगाण-युक्, होता, ^ । तम 
यह्के सुन्दे ९ शां भजन करते है| ` 2 
४ 
व {& म र प्रकाशक ओर प्रशस्य नड ¦ स्तं 
न्‌ य 1 
वता क छिथ पह बर ज्ञे मित्र ओौर वसणके सुखे 1 
ही 9 भपना ही सम्बोधन करे कहते है, लेन ऋंषिोनि अत ¢ ५ 
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[क = + १ 
भ 


२ सटीक ऋन्वदलंदता___----------- 
भै „ मण, १९ अध्या०, ३ अः _ __ _---------- मं 


यो वेदेन ददश मर्तो अभ्रये । 





५ 
९८५ 


[1 ती 
[ स्वध्वरः ॥५॥ | 
(9 रहंयन्त आद्रावस्तस्य व मः यर 4 
। न तमंहो देवकृतं ऊतर्दचन न सत्यंशत नरात्‌ ॥ ६। । 
| । स्वश्नयो वो अभ्रिभिः स्याम सूनो सहस ऊजम्पत । 
प सुवीरस्त्वमस्मयुः ॥७॥। 
प्रांसमानो अतिथिनं मित्रियोऽन्नी रथो न वेश्यः । 
ते श्चेमासो अपि सन्ति साधवस्त्वं राजा रयीणाम्‌ ।॥८॥ 
सो अद्धा दादवध्वरोऽप्ने मतेः सुभग स प्ररास्यः , 
। -स धीभिरस्तु सनिता ॥६॥ 
$ यस्य स्वमूर््वो अध्वराय तिष्ठसि क्षयद्रीरः स साधते । 
सो अवद्धिः सनिता स विपन्युभिः स शरैः सनिता कृतम्‌ ॥१०॥ 
।  ५जो म्बन समा (लात मादि इन्धन २ से मश्नित परस्व कत ह जो आति 


रु | क ) अश्निकी परिचियां करता है, जो वेदाध्ययन ( ब्रह्मयज्ञ › से परिचर्यां करता रै ओर जो 
| ह म आदि खुन्दर यज्ञोखे युक्त होकर नमस्कार ( चरू-पुरोडाश आदि ) से अञ्चिकी परस्चिर्या 
। करता है- | 
रि ६ उसके | 
6 | उसके ही व्यापक अस्व वेगवान्‌ होते है , उसी 
। न का यश सबसे अधिक होता है तथा उसे देवत 


की चे 









॥ | ७ हे बरुके पुत्र अर 

| तम्हार 
ह शोमन अभ्निवले होगे । शोभन वीरोंसे युक होकर तम हमार ठम्हार गादपत्यादि अञ्नि-खमूहके द्वारा 
14 < भशसक अतिथिके खमान अभर स्तोता भाक ततो इच्छा करो । | 

= [3 ¶ 
| 4 तुमरे = रक्षण है । तुम धनके राज्ञा हो । ओर रथके समान फल-दाता है । अञ्चि, 
पी ' | ९ शोमन-धन अश्च, जो मनुष्य यज्ञ ् । 
॥ ध ९ व्‌ 
6 स्तो यारा सम्मजन.परायण न खा है, वह सत्य फलवाला दो । बह इ्लाघनीय हो आर 
व ¦ ७ अग्नि, जिस यजमानके यक-निष्यादने किये न . य 
{६ दै । चह = होकर सारे कार्योको सिद्ध कर डालता ५ अपर हो रहते हो, वह निवासल-शीरु वीसेसि 
५ 1 त्वां आर श्रो साथ सस्र द । वद अश्वो दारा की बयं न 
ध व जन-शील होता हेः | - गयो विजयको भोगता 
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ध यस्यासि्वपुंहे स्तोम चनो दधीत विद्ववायं ह [~ 
११॥ प. 

हव्या वा वेविषद्विषः ॥ 

विस्य वा स्तुवतः सहो यहो मक्षूतमस्य रातिषु । 

अवोदेवुपरिमल्य कृधि क्सो विविदुषो वचः ॥१२॥ 


यो अग्नि हव्यदातिभिर्नमोभिवां सुदक्षमाविवासति । 
गिरा वाजिरशोचिषप्‌ ॥१३॥ 

तिधा यो निशिती दाशददितिं धामभिरस्य मत्यः । ,; . 
विदत्‌ स धीभिः सुभगो जनाँ अति ध्‌.म्नरुदुगडव , तारिषत्‌॥॥ 
तद्र य भ्नमा भर यत्‌ सासहत सदने कं चिदत्रिणम्‌ ।, 

मन्यु जनस्य दल्यः ॥१५॥ 

येन चष्टे वरुणो मित्रो अर्यमा येन नासत्या भगः । 

वधं तत्त शवसा गातुषिनमा इन्द्रसखरोता. विधेमहि ॥१६॥ 


नी 1 


११ ससारके स्वीकरणीय ओर. रूपवान्‌ ( दीसिमान्‌ ) अच्नि ज्जि यजमाने गृ घ | ध 


न्नको धारण करते है, उसके हव्य दै्वोको प्राप्त करते -8* | । 4 


१२ के पत्र ओर वासद्‌ अश्न, मेधावी स्तोताफे दानम क्चितकन्ता अभिज्ञा ववत 


नीचे ओर मनुष्यो ऊपर कसो । 


१३ जो यजमान हव्यदान ओर नमस्कर दारा शोभन वलचाॐे अग्निकी प्रिया कला ५ | 


क्िप्रगामी तेजवठे भग्निकी परिचर्या करता हे, बह समृद्ध होता दहै | ~: ` ,„ कः 


दारा, परिचि 
या करता है, वह कर्मके द्वारा सौभाग्यवान्‌ होकर योतमःन यशके, दाय, 


१४ जो मनुष्य इन अग्निक शरीरावयव ( गाहपत्यादि ).से अखण्डनीय धि ¢ | 


सारे .मनुरष्योको लो. जाता है „| ढा 


द्वाता है, बही धत छे आभो । 





# 
९५ म्नः जो धन गृ पक्षस आदिको अभिभूत करता दै आर पापु + 


धदान करते है, हमर बल. द्वारा सबसे अधि ` | ॥ 


मौर दन्दके दवारा 
प दिर, नार उसी तलको परय करत ह । 





52 ८ 
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| दः सटीक । बद व 
॥.। । र 
11; कका, प्र ©. „ 


१ अध्या०, म अञ्चु 1 





ते चेदम्ने स्वाध्यो ये खा विप्र निदधिरे च ~ 


गे देव सक्रवुम्‌ ॥१.-. = 
9 द तं आहूति त सोत ्‌ क । 
त इद्राजेभिजिग्युमह्धनं ये से. कासं न्ये ॥ १ 1 
भद्रो नो अभ्निराहृतो भद्रा रतिः सुभग भद्रो ब्रा 
भद्रा उत भ्रदास्तयः ॥१६॥ 1 ॑ 
भद्र' मनः कृणुष्व इ्रतूयेः येना समल्षु. सासहः ¦ ; 
अव स्थिरा. तलुहि भूरि शाध॑तां वनेमा ते अभिष्टिभिः ॥२०. ` 


॥॥ 

हः ~ -ईत्ते गिरा मनुं यं देवा दूतमरतिं न्येरिरे । 

। . यजिष्ठ हव्यवाहनम्‌ ॥२१॥ _  .. : 

 : : तिग्मजम्भाय तरुणाय राजते प्रयो गप्यस्यश्रये । ्‌ 
यः पिते सूतिः खुवीवंमभ्निघु तेभिराहुतः ॥२२।] ` 





स १९७ हे मेधावी ओर च्‌ तिमान्‌ अश्चि, जो मेधावी ऋत्विक्‌ मचर्योके खाश्षि-स्वरूप अर खन्द्रं कम - 

। वाछे तु्दं धारणः करते है, वे हौ उत्तम . ध्यानवाछे होते है" । 4 तॐ 

हौ १८ शोमन-धन अशनि, वे . दी यजमान तुम्हारे च्यि घेदी प्रस्तुत करते हे", आद्ुति देते: ह". 
। द्योतमान ( सौत्य ) दिनम सोभाभिषव करनेके छि उयोग करते है", वे हो बल द्वारा यथेष् षन 

1 । प्राप्त करते है ओरवे ही तममे अभिलाषा पात्ते- दैः । = 

। १६ आहृत अश्नि हमारे च्यि कल्याणकर हो । शोभन. 


‰, ह यन अञ्चि, तुम्हारा ` = र . दम | 
1 कल्याणकर हो । यज्ञ कल्याणकारी हो । स्तिया कल्या | दान्‌ . दारे सख्यि 


णमयी दों | 


-.॥| दारा हम तुम्हारा भजन करेगे , । 


२१ प्रजापत्तिङ्घे दारा आहित द = 
| ( स्थापित ) अग्निद्धी चै पूज्ञा ` ् ध 
य्ञ करनेवाछे, हव्य.वाहकं तथां शमर हैः ओर. देवो र ना कर्ता दू । वह सबसे अधिक 
डतौ । धः 







हि २२ तौक््ण रपरटोवाछे इत बनाकर सज्ञे गये .ॐ 
*। गाओ। प्रिय भौरं स्य । 9 ९ शोभित अश्षिको ख्य कर ह, 
वि रल ररर, स्वत ता धरत वार र वीरुप अन्तक गान 


द्वत होकर . स्तोताको शोभन वीयं 


((.0- 421048111\/820॥ 81 (0601101). [10411260 0\ €81001॥1 












व ~ | श... 
यदी घतेभिराहृतो वाक्चीमभ्निभरत उचा च । ` न 
३॥ । 
असर इव निणजम्‌ ॥` 
यो इयानेव मतुर्हितौ देव आता सुगन्धिना 


विवासते वार्याणि स्वध्वरो होता देवौ अमस्यः ॥२४॥ 
यदप्नं म्यस्तर स्यामहं मित्रमहो अमत्यः । 


सहसः सुनवाहूत ॥२५॥ 
ला रासीयाभिशस्तये वसो न पपताय सन्त्य । 


न ते स्तोतामतीवा न दुहितः स्यादम्नं न पापया ॥२६॥ 
1 द्ध दत दवारा आहत अग्नि जिस समय ऊपर भौर नीचे शब्द्‌ करते है उं सपः 
( बी ) सुर्के समान अपने रूपको प्रकाशित कस्ते है'। 


२४ भनुपरनापतिके द्वारा स्थापित ओर, श्रकाशक जो अग्नि सुगन्धि सुल 
पास हव्यको भेजते है, बे ही खुन्दर यज्ञयषछे, देवोको वुरनेवाखे, दीक्षिमान्‌ शौ 
अश्रि धनकी परिचयां करते रहै । 

२५ बलके पुत्र, घृतहृत ओर असुक्रूक दीिवाङे अञ्चि, में मरण-धममां ह \ तुम्हारी ओ 
तुम्हारे समान अपर हो जाऊ । 

२६ बासक अश्चि, मिथ्यापवाद ( दिखा ) के चछियि तमको मै तिरस्कृत नहीं करण । 
ल्यि तुं नदीं तिरस्कृत करूंगा । मे स्तोता अयुक्त वचनोकषि द्वारा तुम्हारी अवे सेवा 
करगा। सम्भजनीय अश्न, मेर दुवुद्धि शत्र, न हो । वह पाप-जुद्धि द्वारा सुसचे बाधा न दै। (८9 


| हन्य 


® च्छ अकम जाट बार्‌ अद्र शाल्दका व्यवहार हुआ त । | अग्नि 
5५ मण्डर १६ सूक्त २३ रचा सूयके | त 
११ | ९० १३ ,, मेष वा बरूके 
५ र + ४ ,, मित्र ओर वरुणके 
9 ७ + २० +, देवगणके । 
११ २ 91 १ वरुणके 
~ 
1] &७ < र १ बख्वाचू शात के 


७ सूक्तं पत्रक अर अर शब्द्‌ आया है । रेष स्थानम देवकि म = 
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॥ ] सरोक ऋग्बेद्‌ संहिता 





~> ह क ^ श 
त ^ कर व 
के # च 





क्कि [^ 9 





न चे 


च 


द रेण आ देवां पतु पर णो हविः 1 २.७ 


पि पुत्रः सुश्रत द = वसो । 
ु „ उतिभिरनेदिष्ठामिः सचय सा 


] देवस्य मत्यः ॥२८॥ _ | 
| प रला सनेय तव रातिभिरश्र तव प्ररास्तिभिः 


लखामिदाहः प्रमतिं वसो भग नो हर्षस्व दातवे १ ्‌ 
प्र सो अप्न तवोतिभिः सुवीराभिस्तिरते वाज 
तवं सख्यमावरः ॥२०॥ 
तो नीलवान्वादा ऋखिय इन्धानः सिष्णवा ददे । 
लवं महीनामुषल्तामसि प्रियः क्षपो वस्तुषु राजसि ॥३१॥ `. 
हे तमागन्म सोभस्यः सहखमुष्क स्वभिष्टिमवसे । 
` सम्राजं जरासदस्यवम्‌ ॥३२॥ 


7 यस्य ते अभ्रे अन्ये अभ्नय उपक्षितो वयाडइव । 

१ विपोन य्‌ न्ना नियुवे जनानां तव क्षत्राणि वर्धयन्‌ ॥२३॥ 

प | २ड जसे पुर पिताक्रे दिये करता है, वेसे ही पोषण-कत्ता अचि ` यज्ञ ग्रहमें देर्वोके चियि हमारा 
` हन्य प्रेरित करते है 1 ्‌ 

त | २८ वालक इन्द्र, निकट-वत्तौ रक्षणके द्वारा मे मनुष्य सदा तञ्दारी श्रसन्नताकी 
का सेवा करू । | 


4 २६ अञ्चि, तुम्हारे परिचरणके दाया मे तुम्हार. मजन करू गा ! हव्य-दानकरे द्वारा ओर पशसा 
-~ दारा तुम्हारा भजन करूग। 1 घास्ररू अग्नि तुम भरङूष्ट-वबुद्धि हो । ङोगं तम्डे मे 
(4 रा 
+ सा, दके थे भतन होभो | "व च 
। ३० अग्नि, तुम जिस यज्मानक्धी मैत्री करते | ० 
4 | दारा बदृता है 1 दो, वह लम्दारी चीर ` ओर अन्नप्रुणे रश्लाके 
५ सो . 
, अग्नि, ५ । अ नोड्वान्‌. शब्दायमान, वसम्तादि ऋतुओंसे उत्पन्न भौर दी सिश 
| ओंको त होता है। तुम विशा उषाओंके मि < ली 
8 प्रकाशित करते हो । नर हो रात्रिकारुते तुम सारी वस्तु- 
| २२ रश्चणक्ते च्य हम सोभरि ं ध 
ध्र ३३ अञ्चि, अन्य अश्चि (गाहे 
+| ्हपत्यादि ) चक्की श = | 
ह न यशको प्रात करूगः । ॥ 
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दै । अभ्चि बहते स्वी खुन्दर रपस ` 








[ ६ अ०,८ म ॑ „__ 





` यमादित्यासो अद्रुह 


बः ॥३४॥ ` 
मघोनां विद्ेषां खुदान 2 
राजानः कथिषणीसहः क्षयन्त मानुषां अनु । ` 


वयं ते बो वरुण मित्रा्यमन्सस्यामेद तस्य रथ्यः ॥३५॥ 
अदान्मे पोर्कुतस्यः पारत नग त्रसदस्य॒वधनाप्‌। 


मंहिष्ठो अथः सत्पतिः ॥३६॥ 
उत ते प्रयियोवेयियोः बस्ता अ धि तुग्वनि । 
तिखुणां स्ततीनां श्यावः प्रणेता सुषद्रसुदधियानां पतिः ॥३७। 


२ © 
मरुद्गण दैवता । सोभरि ऋषि । ककुप्‌ आर बृहती छन्द । | 

आ गन्ता मा खिषण्यत प्रस्थावानो मापस्थाता समन्यवः। _ - 
स्थिराचिन्नमयिष्णवः ॥१॥ ्‌ # 
९ दोह्य भौर उत्तम दानवा आदित्यो इतविनाऊ समी लग बीच निसा 
छे जाते हो, बद फल पाप्त करता है । 

इ 7 शननओके -भमिमविता आदित्यो मचष्योमिं धातक # जानते 

भोर अयमा, ये ही तुश्हारे यजञकेः जेता होगे । 


३६ पुख्कुटसके ञ्र ( 
वोता पारक १ सद्स्युने मुघ्चे पचास बन्धु दिये है" । धे बडे दानी) भ ह गम 


& ् 
घः त निवासवारी नदीक् तरपर शयामवणं वेलोके नेता ओर पू दहै, प 
पति चस दस्युने घत ओर वस्र आदिं दिये धे । | 





मन करो । हमे नहीं मारना । समानेन ॥ ` । 
छोडकर अन्यन नहीं रहना । क 


१ पस्थानवाछ मष्दुगण, भ 
तोक्ो भीः कम्पित करते हो । हरं ¢ 
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7 न~ अग्वेद्‌ संहिता 


१. 
६ अ०, ८ मर १ अध्या० द अलु० । . 


कषण आ रुद्रासः सुदीतिभिः । 
्पहो यज्ञमा सोभरीयवः ॥२। 
ष्ममुथर मरुतां शिमीवताम्‌ । 


` बीलपविभिमैरुत ऋषु 
इषानो अधा गता र 
विद्या हि रुद्ियाणां शु 
विष्णोरेषस्य मीहलुषाम्‌ ॥२॥ | 
वरि दविपानि पापतं तिष्टद्‌.च्ुनोभे युजन्त रोदसी । 
प्र धन्वान्यैरत शुभखादयो यदेजथ स्वभानवः ॥५॥ 
अच्युता विदो अञ्मन्ना नानदति पवतासो वनस्पतिः । 


भूमियामेषु रेजते ॥५॥ 
अमाय वो मरतो यातवे बयौजिंहीत उत्तरा ब्रहत्‌ । 


यत्ना नरो देदिशते तनृष्वात्‌ वक्षांसि बाह्वोजसः ॥६॥ 
स्वधामनु धियं नरो महि खेषा अमवन्तो इषप्सवः । 
वहन्ते अह. त्सवः ॥७॥ 5.2 । 


| २ प्रलाशमान निसबल पुरो (ग्तो), छन्द दिवे स्यनेम्नि (चकर उजं 
_-रथसे अगमन -करो । सवके अभिङषणीय मरतो, सोभरिकी (मेर) अभिखाषा। कस्ते हण, अन्नके 
(साथ, आज हमारे यज्ञमे आशो । ्‌ | 
। ३ हम कमवान्‌ विष्णु भौर अभिल्बणीय जके सेच -पु् 
र ञानते हैः । ` ज 
1 2 सखुन्द्र आयुध ओर दीक्िव।खे मस्ता. तमङ्ग 
(& सारे दवीप पतित हे जते है, स्थावर ( वृक्षादि ) पदाथ दु 
है, गमनशीरु जरु बहता है। 


जिस समय कस्पन करते हो, उस समय 
"ख प्रात करते है, यावापुथिवी काप जाते 
। ` ५ मर्तो, तुम्हारे स्रामे जाते ओर | | । 

& ` ५ मरुतो, समय 

` न गिरनेवाखे मेव मौर वनस्पति आदि बार चार शब्द्‌ करते 
क. ६ मर्ता, तुम्हारे यलक्रे गमनक्षे 
[~> र बराक ओर नेता मरदुगण 


७ पदी, बलवान्‌, व्षेणरूप, अकरि ओर नेता 


चयि च लाक विशार अन्तरीक्ष । 
्तरीकषको छोड्कः 
अपने शरीरे दीप्त आभरण धारण कते ह त भाग गया ह | 


म्द्गण॒ हवीरूप व , 
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----~ स कोकते दिरण्यये । 
त्यते सोः 
गोभिवाणो महान्तो नः स्परसे नु ॥६॥ 








हव्या ृषप्रयाऽणे ॥६॥ 
त पणद्वेन मरुतो वृषप्ुन रथेन बृषनासिना । 


आं श्येनासो न पक्षिणो दथा नरो हन्या नो वीतये गत ॥१० 
लनानमज्च्ेषां विभाजन्ते समासो अधि बाहुषु । 

दवि तप्यष्टहः ।११॥ - 

त उमासो वृषण उथबाहवे नकिष्टनूषु येतिरे । 

स्थिरा धन्वान्यायुधा रथेष वोऽनीकेष्वधि शियः ॥१२॥ 

येषामर्णो न सप्रथो नाम वेषं दादइवतामेकमिद्धजे 1 

वयो न पितयं सहः ॥१३॥ 


. ८ सोभरि आदि ऋषियकि शब्द द्वारा हिरण्मय -र्थके मध्य देशमें ` मरुता की षाष्म 


रही है । गोमातकः शोभन-जन्मा ओर महाचुभाव मर्दुगण हस्रारे अन्न, भोग ओर 
पतत्त हों । 

£ सोम-वके अ्वयुं ओ, जुष्टि-दाता मर्तो के बके छिये हव्य ठे आभो । ^ 
वे सेचन करनेवाछे ओर उत्तम गभनवारे होति है । | 

१० नेता मख्दगण सेरूत-खपरथं, अश्वसे युक्त, चृष्िदाताऊ  रूपसे , संयुक्त ओः १३ 
सम्पन्न रथप, हव्यके पा, श्येन पक्षक सम्रान अनायास आगमन कर । 

११ मरतोका अभिव्यज्ञर आभरण पक ही प्रकारका दै प्रवी छवण 
हदय-देशमे विराज रहा है | वाइरभोमिं आयुध. अतीव प्रकाशित . होते. रै । ६ र 
क = ओर उग्र बाहु्ओंवाछे मरुद्गण अपने शरीरके रश्चणके छि ध 

ह! नही दे )। मर्तो वश्हारे रथ पर . आयुर भौर; धनुष्‌ सद्र 
त्रम, सेना.मुलपर; तुम्हारी . ही विजय होती ह । 


र: म 
१३ जले सान सर्वत्र वि्तीणं आर दीघ बहु-सङ्ख्य कर भर्तोका तू ए । 
पत्रक दोधस्थायी भअन्नके समान भोगङ्के चयि यथेष्ट होता 218 


ठ्‌ 
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8... 
चछ 





ी 
„ च #५.# %# % 4 


१ अध्यास द अॐ0 1 


.*^~^~~^~-^-^ क 
द 


च 6 ऋ. ची क ¢ ऋ 
ऋष्क, ० ^ नि 4 


। ५२८८ ५८ 
५ अ०,.८ मर = त 
त `= वन्दस्व मरुतस्ता उप स्तुहि तेषा हि ध ू 
तान्वने ठ | 
अराणां न चरमस्तदेषां दानाम तदेषाम्‌ 


पू ष्डिषु । 
सुभगः स व उतिष्वास पूवासु मरुतो यु 
यो वा नूनसुतासति ॥१५॥ ध 
मरय आ हव्या 
यस्य वा यूथं प्रति वाजिनो नर आ € न 
नै सातिभिः सम्ना वो घूतया 
तरस्य धसः ` श्वेतथेद सत्‌ ॥१.७॥ 
११ यथा सुदरस्य सूनवो दिवो वशन्त्यसुरस्य धस: । <न 
| ये बाहन्ति मरुतः सुदानवः स्मन्मीहुरटुषदचरन्ति ये । 
अतरिचिदा न उप वस्यसा हृदा युवान आ वच्ध्वस्न्‌ ॥९ टा 
यन ऊ षु नविष्ठया इष्णः पावकां अभि सोभरे गिरा । 
गाय गा इव चछ षत्‌ ॥१६॥ | . 
साहा ये सन्ति सुष्टिहेव हव्यो विद्वाञ प्रतु होतषु \ 
वृष्णरचन्द्रान्न सुश्रवस्तमान्‌ गिरा बन्दस्व मरतो अह ॥२०॥ 
नि ९०८ मरू्तोको बन्दना करो । उनके चखिये स्तुति कयो | आर्य-स्वामीकै दीन सेवकक्ते समान 
त णान मति न सच ह । न मग 


ओर फ १५ मखतो, लम्हारा रक्षण पाकर स्तोता बीति हप दिनोमिं खमग हुभा था । जो स्तोता ह 
ह अवश्य. दी तुम्हारा हे । . 
हि नेता मख्तो, हव्य-मक्चषणके सिथि जिस हवि 
। इषं ९९ छ्य [जस हविष्मान्‌. यजमानके हव्ये पास 
| मरुतो, वद तुम्हारे द्य तिमान्‌ अन्न आर अन्न-संम्भो गक्ष | क श ० 
~ २3 दत स दारा तुर्हारे ुखको चारो जोर व्यात्त करता छै । 
र क ' अद्र ५ च ्यजल अथवा चङ } के कर्ता ओर नित्य तखणा मख्द्ुगण जिस 
| अन्तरीक्षसे माकर हमारी कामना करे', यह स्तो वेसा ही हों । . र 
=. ॥ | १८ जो खुन्दर दानवाङे यजमान 
बण हारा ्‌ 1 है, हम इन दोनों प्रकारके रोगों 
। 


कक ` 


# ऋ. # के 
॥ 


ये गथ 


चृष्टि-दाता आर पा 


च करो = अभि 
२० सारे युद्धोमें योद्धा कोम पे, जिस नकार ऊषक अपने बरखक ९ नव वाक्यों 


आदान क तुति करता है 
चान ख | 
न सम्प्रति अ 1हादकर, वर्क तथ सनेपर मख्हुगण्‌ अभिभवकं 

॥ 


तथा अतीव यशस्वी मसर्तौकी व होते है । आहानके योग्य 


है । ¢ " दर, जुन्द्र रुपसे ' उसी प्रकार स्त 


ह 

1 + १ 
५ ह 

४ = 

४11. न~ 

॥, 

4 
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स 1 वि मन्यव खजा 


छ्य जाता ह, इसलिये हमारे पक्षकषे वातत के । सद्‌ धारणीय यज्ञम तभ्हारा बन्धुत्व घ 









चेन ऋणि 





व्येन अर्तः सनन्यवः। 


२१॥ । 
रिहते ध स उप भातस्वमायति 


नतवो स्वमव्ष 
त रनः सदा हि व आपित्वमस्ति ननृत ॥९॥ । 
अधि गर्तस्य न आ भेषजस्य वहता सुद्‌ानवः । 
मरुत 


सखायः सत्तयः ॥२३॥ 
भि सिन्धमवथ याभिस्तृवथ यामिदं शास्यथा क्रिवि । 


मयो नो भतोतिभिमयोभुव रिवाभिरसचद्विषः ॥२६॥ 
यत्‌ सिन्धौ यदसिकृन्यां यत्‌ सु ५ मरुतः सुबर्हिषः । ` 


यत्‌ पर्वतेषु भेषजम्‌ ॥२५॥ 
विदं पदयन्तो बिभृथा तनष्वा तेना नो अधि वोचत । 


षमा रपो भरत आतुरश्य न इष्कतां विह्‌,तं पुनः ॥२६॥ 


२९ समान तेजस्क मख्तो, एक जाति होनेके कारण संमान बन्धु होकररगः तासे र 
लेहन करती- चारती- दहै । 9 ¦ 


> ९. 
क 


२२३ नत्तंक ओर वक्षःस्थं उञञ्वङ आभरण पहननेारे मखतो, मलुष्य भीः ध | 
ह 


२९ सुन्दर दानवाठे, गमनशील ओरं सला मरतो, मरत्सम्बन्धी (अथा प #- 


आभो 


२४ मरुतो, जिससे तुम ॒समुद्रकी रक्षा कस्ते हो, जिससे. यजमानके की {स 


हा ओर जिससे दृष्णज ( गोतम ) को कूप प्रदान किया था, हे सुखोत्पादक ओर श्व 
सब भकारका कल्याण करनेवान्टी रक्षके दारा हमारे चयि. खख उत्पन्न करो 1 


२५ सुन्दर यज्ञवाले मरुतो, सिन्धुनद्‌, चिनाव, समुद्र ओर पेतमे जो मष | 
२९ वुम बह सब ओषध पहचानकर हमारी शरीरकी चिकित्लाके रयि ठे 4: 


जिल प्रकार रोगीके रोगकी शान्ति हो, उसी प्रकार बाधित अङ्को =ोडो (पूरा कये)! | 


3 


पथम अध्यायं समा ८ 4 











= द्वितीय अध्याय 
५ अनलुक्ाक । २९ ई 


र्र्‌ यूज सोमरि ऋषि \ 
ं | „ लकी दा ऋचाओंका चित्र राजाका वान देवता । कण्व ` , 
इन्दर दैवता । < कलप तौर बृहती छन्‌ । 


वयमु स्वामपू्य स्थूर न किद्धरन्तोऽवस्यवः । 


व्रजे चित्र -हवामहे ॥१॥ 
उप ता कर्मन्नूतये स नौ युवोभरदचक्राम यो धृषत्‌ । 


लामिद्धयवितार वन्रमहे सखाय इन्दर सानसिम्‌ ॥२॥ 


आयाहीम इन्दवोऽइवपते गोपत उवंरापते । सोभं सोमपते पिब ॥३॥ 
वयं हि खा बन्धुभन्तमचन्धवो षिभ्रास इन्द्र येमिम । 
या ते धामानि इषभ तेभिरागहि विद्ेभिः सोमपीतये ॥९। 
मीहक. सीदन्तस्ते वयो यथा गोश्नीते मधो मदिरे विवक्षणे । 
वदा 
४ । अभि ख्ामिन्द्र नोयुमः ॥५॥ 
 , १ अपूर्वं इन्द्र, दम तुर्द गुणी मचुष्यके समान सोमसत पोषण करे रष्ला प्ातिष्डी च्छामनास 
विशामि विविध-रूप-घारी तुम्दं बुखातें है । 
शुनूत^ .  २.इन्द््‌, अश्निष्टोम भादि यज्ञोकी रक्षके छिथ हम तुम्हारे पाख जाति है 
| कत्ता, तरुण ओर उग्र है । बह हभार 
द तु परण पतै । 


£ ३ अश्वपति, गोपारुक, उवैर-भमि 
आधो।£ क, उतर -भूम-स्तव्रामी ओर सो 
क्ते) |. ४ दम विभ बन्धु-हीन है । तुम चन्धुवाले हो सप्ते इन्द्र, आओ ओर सोमप।न करो । 


। हम तुस त बर 
॥ शारीरिक .तेज है, उनके साथ सोमपाने ल्थि. आओ । त = 
"4 ५इनद् दुग्धादि मिधित, मदकर आर स्वग ङाभके > १7 
८ व. ५ (टकर तुम्हारी ही स्तुति करते हे" । व सोमम हम पह्ि्योकि सदश 


| ्‌ 
'चासे रो ॑ 











। इष्द शन्न ओके असिभ्च- 
भभिघुख अवे । हम लु्हारे सखा हे । इन्द्र, तुम भजनीय अगर 
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सटीक ऋग्वेदसंहिता | ६ 0, < मण २ भध । | 
वि ५ | 






५ ज क ऋ. क. @ नि पत चकित भो चके चे १५०३०५०० 
(र५.१.० कीः 
+ क 


व १ वदामि किं मुहदिचद्र दीधयः । न 
. अच्छा चठ * 
५: दिष्र स्मो वय सन्ति नौ पियः ॥६॥ 


१ नत द 
` सन्ति कामतो इण भूम नहि च ते अद्रिवः । 


ूला इदन्ते वमू 


द्या पुरा परीणसः ॥७॥ ्‌ त |" 
त सलिलस्य मा ते ता वनिन्नमद 


-तो समस्मिन्ना शिष्षीहि नो वसो वाजं सुरिप्र गोमति ॥६॥ 

यो न इदमिदं पुरा भ्र वस्य आनिनाय तमु वः स्तुषे । 

सखाय इन्द्रमूतये ॥८॥ 

ह्यश्वं सतति चर्षणीसहं स हि ष्मा यो अमन्दत । ` 
आ तु नः स वयति गम्यमश्व्यं स्तोत्रभ्यो मघवा शतम्‌ ॥१५ . 
खया ह खि जा वयं भ्रति उवसन्तं दृषभ ब्र.वीमहि। ` 
संस्थे जनस्य गामतः ॥११॥ | ॥. 








£ इन्द्र, इस स्तो साथ तुश्ारे सामने त री ही स्तुति करेगे। तुम बासवा ¶ | 
कते हों १ हरि अश्वोबले इन्द्र, हमे पुवर-पशु भादिकी अभिलाषा है । तुम धनादिक दता ॥ - 
कम तुम्हारे ही पास है । . | 


७ इन्द्र तुम्हारे रक्षणे हम नये ही रगे । वज्जधर इन्द्र. पदर हम तुर्हे सवत्र वय॥ | 
थे 1 इस समय तुमह जानते है । ` ` - | ५ 


८ बली इन्द्र, हम तुम्हारी मैत्री जानते है । तम्ह।रा भोज्य भी जानते है । व्र ध | | 
मत्री ओरं भोज्य ( धन ) मांगते हैः । सबको निवास देनेबाॐे ओर खुन्दर शिर _ । 
आदिसे युक्त सारे धनोमे हमे तीक्ष्ण करो । ्‌ - | ५ 
द मित्र ऋत्विको बौर यज्ञमानो, जो इन्द्र, पूव समयमे, यह सारा धत १ 
^° अ स्र), तारी राके चि, सतति करता हू । १ 
` १० हरितवणे अश्ववाछे, स ठि १८ 


^ ह सजनो पति, शन्न ओको दबानेवाङे इ्दरषी स्त ४ 
 *११ अभीप्सित फर्दाता एन्द्र । 3 रि # | 
शद ॒शतरको हम निवारित करेगे । 







तुम्हे सहायक पाकर गोयुक्त म्ष्योके भ | 
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कि, अयाज्ञिक मनुष्य सरा (मद्य) पान करके प्रमत्त होते ओर तुम्हरी 
` समय तुम स्तोताको अपना समभ कर य 









~ च क 
वि १ 
स च किक 
९०» =^ ~^ 
ऋ ची ण 
च ऋ ची 
१५४ ऋरि चि 


नशा हु - = | दूढ्यः 1. 

ण णोऽभि तिष्ट 

जयेम कारे पुरुहूत ४ = = श्र णो विधः १९२। 
शय 


© $ 1 
मिषं ्ं हन्याम शू छ च 
को अना त्वमनापिरिन्द्र जवषा सनद्‌ 


्रेदापिखमिच्छंसे ॥१३॥ । 
री रेवन्तं सख्याय विन्दसे पीयन्ति ते सुरा्दैवः । 


यद्‌ कृणोषि नदनु समूहस्यादित पितेव हुथसे ॥१४॥ 

मा ते अमाज्ञरो यथा मूरास इन्द्र सख्ये सवावतः । 

नि षदाम सवा सुते ॥१५॥ त 2 
ना ते गोदच्न निरराम राधस इन्द्र मा ते श्हामह । ` 
हषा चिदयेः ध. स॒शाभ्या भर न ते दामान अ दमे | १६॥ 
इन्द्रो वा घेदियन्मघं सरस्वती वा सुभग ददिवसु । 

त्वं वा चित्र दाशुषे ॥१७१ 


<+^५८०# ५” ^^ 


च 


१२ बहुतोंके दारा बुङने योग्य इन्द्र, हम संभ्रामपें दिसर्कोको जीतगे । हम पाप-बुद्धियोको ्‌ 
। हरावेगे । मरूतीकी सदहायतासे हम उत्रका बध करो । दम अपने कम बहृवेगे । इन्द्‌. हमरे सारे कर्मो"क 
 रक्षाकरो। 


च 1हते हो, उसे केवर युद्ध द्वारा प्राक्त करते होः । | २.३. 

९४ इन्द्र, बन्धुताके छिये केवरं धनी (भयाक्ञिक) मनुष्यो क्यों नदीं आधित करते ? इसचिये 
दिला करते है' । जिस 
कर वुङता है । भ्न आदि देते हो " ~स खमय वह तम्ँ पिताः समभ 


न १५ इन्द्र, तुर्डारे खप्रान देवताकरे बन्धुत्वसे वञ्चित होकर 
पाव । सोमाभिषत्र होनेपर हम एकन उपवेशन का 1 
१६ गोदाता इन्द्र. हम | 


रै 


१३ इन्द्र, जन्म-कालसे ही तुम श्-शन्य हो ओर चिर कारसे बन्ध्‌ दीन हदो । जो मजी त॒म 





7, तुम्हारे है 1 हम धन-शन्य न नानि 1 
न ग्रहण करे । त॒म क क, न्व्‌ न्‌ होने पाच ! रम दु ससे 
तुम स्वामी को । दारे पास हुम इद्‌ चन दः \ त" । इम सरक पासे धन 
र ` "^ &। तुम्हारे कानी. कोः सिला न 
| हव्थदाता द । क्वा श. स ऋ, कोद. दिखा नही 
तीते दिया ह ? ~ इन्धने सुय (सोभरिको) यह्‌ दान दि 


भथवा हे चित्र ( चित्र र या है १ अथवां शोभन + 
 चञ्र राजा ` यज्ञमानः\ ` न-धना सरस्व- ` 

त कमक यजमान); तुमने ही दिथा है १ ००० ` 

{: १ द्र १.३ 
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= वेदसंहिता ६ अ०८म मधो, ¦ 
८ न = , ऋग | 3 9२ ४, 
# . (4 ` ६४ 


ज 
ए, र) 
। एक्‌ सक 

च्यक किकी चे 5 # # + 


चित्र इद्राजा राजका 
पर्जन्य इव ततनद्धि व्या 


इदन्यके यके सरखतीमलु । . . `, ` ~~ 
` सहल्मथुता ददत्‌ ॥१८॥ . , 
० 

22 सूक्ते 


देवता । कण्व-पुत  सोभरि ऋषि । ककुप, ब्रहती ओर अनु ९छब्द्‌ । ` 





अश्िद्वय | 0 
ओ ्यमहव आ रथमधा दंसिष्ठमूतये : 
यमश्विना सुहवा रद्रवतेनी आ घूयाये तस्यः ॥१॥ 
पूवा पुषं हवं पूरुषपहं युज्यु ` वाजेषु परव्येम्‌ । 
सचनाघन्तं सुमतिभिः सोभरे विद्र षसमनेहसम्‌ ॥२॥ 
इह त्या पुरुभूतमा देवा नमोभिरद्विना । 
अर्वाचीना स्ववसे करामहे गन्तारा दाशुषो हम्‌ ॥३॥ = , 
युवो रथस्य परि चक्रमीयत ईमान्यद्रामिषण्यति । =  - 
 अर्स्मा अच्छ सुमतिर्वां शुभस्पती आ धेनुरिव धावतु ॥४॥ च 
१८ जसे जसे अव इथि दपं थिवको लन कपा ह खस स सस्त ऋ 

र 


पेड भश राजभ सहल गौर अयुत ( दशर सहस ) धन देकर चित्र राजा इ 
कते हे । £ योः ५ न 
"^£. 


= ष भशिदय, तुम सुन्दर आहना ओर स्तूयमान मागंवाछे हो ¦ सुयाको वप ॥ | क 
सवे भम लोग निस स्यपर चदे ये, भाज, राके खि । उसी दशनीय स्थको नी 
नद < रथाणवहिनी स्तुतियोके दवारा इल रथकी स्तुति करो । यह सथ 1 | १ 
सं्ामे त उद शोभन भाहानवाला, वदुतोहे द्वारा अभिलषणीयः, सर्फ । 

ष , सवरा य =, | | प्‌ 
। ` जतय, नर-ओंका विद्धेषी ओर पाप-रहित है ।  , 1 








1 
४ 
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६ अ ८ 


& | पास् भातरो नौर सोगीकी चिक्षित्सा करो । 


„ ^ 
सरीक ग्वेदं संदिता । 


कक ऋ" केण 
[2 
७ 9 9 
„३००५ ७०७ 
ऋ क 
य ७ कच्छ र 
= ककरी 
स न 
क 
को ऋ ॐ क क 
दु ऋ ऋ क 
७ ७ 
क 9 की # 
~ क्के # 
क ककि कोथ च 
कक श कौ केत चन 


त्रिवन्धुरो ह याभीशरदिवना । 
श्र तस्तेन नासस्या गतम्‌ ॥* 


ण] षेथः । 
दशस्यन्ता मनवे पृ्य दिवि यवं त र नन 
, ता वामथ सुमतिभि शुभस्पती अ।दव 
उप नो वाजिनीवसू यातमित्रस्य . पथिभिः । | 
येभिस्तक्ि' वृषणा त्रासद्स्यव महे श्चत्नाय जिन्वथः ॥५७१ 
अयं वामद्रिभिः सुतः सोमो नरा इषण्वद्र ' 
आयातं सोमपीतये पिबतं दाशुषो णहे ॥*॥ 
आ हि रुहतमरिना रथे कों हिरण्ययं इषणत । 
युञ्जाथां पीवरीरिषः ॥६॥ 
यामिः पक्थमवथो याभिरधियु याभिबश्न्‌. विजोषलम्‌ । 
ताभिर्नो मक्षु तूथमदिविनां गतं भिषज्यतं यदातुरम्‌ ॥९०॥ 


व कि ` क * 
ऋ ऋः कि 
क ^ 1 णी „८ 
क 





, ° {. द अश्या श अयु? ५ 


 सथोयो्ां 
परि चावाएथिवी मूषति 


कामजा या च तः चा कायमु चाकनो कचे ्यकककयः 


न सररतम) " ~---- ---- --------~--------------~ 
५ अखिद्धय, तीन प्रकारके सारथि-स्थानोवाला - ओर सोनिका रुगामवाखा तुम्हारा परसिद्ध रथ 


यावापथिवीको अपने भ्रकाशक्ते अङ्‌ त करता है 1 नासत्यद्वय तुमलखग परो क्त स्थसरे आओ । 
६ अशिद्धयः च्‌ रोक. ( स्वग ) में स्थ्रत भ्राचीन जलको मुके खयि देकर तुमने खङ्ग ( दल ) 


से य (जौ) कौ खेती की .थो. या .नचुष्यो को. छृषि-कायंकी - शिक्षा दी थी । जल-पालक अश्विद्रय, ाज्ञ 
खुन्दर स्त॒ति द्वोरा दम तुम्हारी स्तुति करते" । 


७ अन्न ओर धनवरछे अश्िद्धय, यज्ञ -मार्गसे हमारे पास आभो । धनको सेचन अथवा दनि 
कशनेत्रारे अशब्रद्वय, इती मार्गसे तुमने अ लद्स्युके पुत्र तृश्िको प्रचुर धन दैकर तृप्त क्या था.। 
< नेता ओर वषेणशी र धनवाछे अश्विद्धय व्हारे छिये पत्थरोंसे यह 


है । सखोम-पानङञे खयि आभो आर ठव्य-प्रदाताके घरमे सोम पियो । सोभ असिषत डु 
९ चषणशोरु श्चन वाले अशिव 
न: य, सोना लगाम आदिसे सम्पन्न, आयु्धोके कोश आौर रमण - 


जिन रश्च्णोसि तमने पक्थं रा 
जाकी 
जिनसे बध्‌, राजाको सोम.पान ढारा भ्रसन्न नि अधिणु राजाकी रक्ता ष्ठी थी सरं 


1 था, उन्हीं रक्षणोके सथ बहुत ही. शीघ्र हमार र 





"अ ~ - 
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= अभ्य्‌ इवा चिवो ण 


त गी तिक्वप्पु विदववायम्‌ । 


वं 
ताभिरा यातं इषणोप म ह 
इषा महिष्ठ पुमूतम। नर याभिः क्रिविं बाद्धुस्ताभिप गतप 


ताविदा चिदहना तावदिना बन्दभान उप ब्र वरे । 


ता ऊ नमोभिरीमहं ॥६३॥ 
ताविोषा ता उषसि शुभस्पती ता यामन्न द्रवतनी । 


ना नो मर्ताय रिपवे वाजिनोवसू परो रुद्रावति स्यतम्‌ ॥१४॥ 
आ सुग्म्याय सुग्म्यं प्राता रथेनादिवना व। सक्षणो । 


हवे पितेव सोभरी ॥१५॥ 
मनोजवसा वषणा मदच्युता मक्ष ङ्गमाभिरूतिभिः । 


आरात्ताचचिद्ध तमर> अवसे पूर्वाभिः पुरुभोजसा ॥१६॥ 


११ हम स्वकममे शीघ्रताकारी भौर मेधावी है" । अश्िद्रय तुम छोग युद्धमें श्-बधक ति। 
कत्त ह) | दिशे ईच पतः कारं स्तुति दाराः हम तम्हे' बाते है 1. - ` | 
१२. कषणशील अशिद्प, विविध -रुप, समस्त देवोके बारा वरणीय मेरे. इस आहां 
र ऽन सारा रक्ताभ साय आभो तुम लोग हविर . अभिलाषी, अतीव, धनद श 
क शत्र ओक ह हो । जिन रक्षणोसे तुमने कूपको चद्धित किया है, उनके साथ ¢ ५ 
५२ उन अश्विदयको इत प्रातःकाल ता १८ 
दोनोके पास स्तोत्र वारा धनादिकी याचना ह 1 
१४ षे 
दवयक्ो हज भ स्तृयमान-मागे है । रात्रि, उषः-काल आौर दिनम सद ८ 
१५ अश्चिद्वय व गड हाथमे हमे नहीं देना। , 
ठम सेवन-शीठ हो ` चै द सत दार 
आभो । तै सोमरि हं । अपने पिता खखके योग्य ह । पातः कालम म२८ _ ॥ 
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१ 
1 
॥ । 
1 


ननन अ०,.८ म०; न 
^. ति । 
आ ने अदवावददिवना वातय 
गोमद हिरण्यवत्‌ ॥१ अ | 
सुप्रावर्गं सुवीय' सुष्टु वायमनाधर = रकष 

॥ अस्मिन्ना वामायाने वाजिनीवसू विद्वा व 


स्विना । 
मानि धीमहि ॥१८॥ 





२२ 


अञ्चि देवता । व्यश्वके ु् विश्वमना ऋषि । उष्णिक्‌ न्द्‌ । 
इङिष्वा हि प्रतीव्यं यजस्व जातवेदसम्‌ । ्‌ 
चरिष्णुधूममखभीतशोचिषम्‌ ॥१॥ ्‌ 
दामानं विद्वचषेणेऽभ्नि' विद्वमनो गिश । ` 
उत स्तुषे विष्पधंसो रथानाप्‌ ॥२॥ 
। येषामाबाध ऋग्मिय इषः परक्षदच निभे । 
र उपविदा वहिर्विन्दते वसु ॥३॥ <. 
} ( १८ ५ दान सुन्दर है, जिसरूा वीयं सुन्दर दै, जिसका 
ष है मौर जिसे बलो पुरुष भी अभिभूत नहीं कर सकता, पेला ही 
१ ओर धन ( बलयुक्तं धनी ) अश्चिद्यय, तुम्हारा आगम 


सुन्दर रूप सबके ल्य वरण्णय 
धन. हम ` धारणं करते है" । अन्न 
शेनेपर ह 

| व न॒ हनंपर हम धन श्राप करगे) ` 
| | १ श्ुभंके विख गमन कर नेवारे अचि हैः | “ । | 
(त | म हे" ¦ उन्हीकी स्तुति | 
$ ४ ५ 1 दौ तिक्षो कोई पकड़ नहीं खकता मौर जो जात । जिनका देम-जार चारो ओर 

1 दशंकं ९ विश्वमना १ ऋषि, मात्स्यं प 3 उन्‌ क्री पूजा करो | ; 


8 दारा, स्तुति करो । य यजमानके चयि रथादिकषे दाता सञ्चिकी | 
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५. 
१ 
रम्‌ 

~ १. 
^ ॥ ३ 





मर -द-संदित [६ अ०,.८ म०,२ च 


५.८० कि कि कि ७१.१.०० 
कक कि) क < 
४ # क ०५७ 


ण |. ६य 
उदस्य शोचिरस्थादीदियुषो न्= 
तप्म्भस्य सुद ता गणभ्रियः ॥४॥ ष 

, ति सः स्तवानो देव्या पा । 

7 . अभिर्या मासा हता शुशुकनिः ॥५॥ 

अघन याहि सुदस्तिमिहव्या जवान आलु. । 

यथा दूतो बभूथ हव्यवाहनः ॥९॥ 

अभिः वः पूय हवे होतारं चषणीनाप्‌ । 

तमया वाचा शण तमु वः स्तुष । ७॥ 

॥ यज्ञ िरद्‌ तक्रतु" यं कृपा सूदयन्त इत्‌ । 
मित्र न जने सुधितसतावनि ॥९८॥ 
कतावानमृतायवो यज्ञस्य साधनं गिरा । | 

र उप एनं जुजुषुनमसस्पदे ॥६॥ ऋ > 
राज शून्य तथा अभिनव.तेज उट रहा है । | 


५ शोमनय्ग अग्न, सामने विभाल दीप्तिसे दीपनशीर आर स्तूयमान ठम ` चोला 
साथ उठो । | | | | 





॥1 


प्रय 


। 


र हव्य-वाहक स्त हो; इसलिये देवको हव्य देते इण खुन्दर स्तोत्रफे सा 8 |= 
अगनरी मै प्श ५ नोर पुतन मनि वाता इस च 
~ ` ` नगद | तुग्र ही चयि उन अभ्चिङधी चै स्वति 4 र [ .“ ॐ | 3 

रम अग्निक कृपासे यज अर सामर्थ्यसे यक्षवा> = | 


कामना पूणे होती है । 








व १९6 ९.१०९.१०५ 
७१७ स्किन 


~ नो अद्धिरस्तम यज्ञास यन्तु सयत । 
हाता यो अस्ति विद्वा यदास्तमः ॥१०॥ 
अग्न तव त्ये अजरेन्धानासो बहद्धाः । 
अदधाइव वृषणस्तविषोयवः ॥११॥ 
स तं न ऊर्जाम्पते रयिं रास्व सुवीयम्‌ । 
प्राव नस्ताके तनये समत्स्वा ॥१२॥ 
यद्रा उ विदपतिः शितः सुध्रीता मनुषो विशि । 
विदेदभ्चिः परति रक्लांसि सेधति ॥१३॥ 
भ्र ष्टथभ्ने नवस्य मे स्तोमस्य वीर †वदपते । 
नि मायिनस्तपुषा रक्षसा दह ॥१४। 
न तस्य मायया चन रिपुरीशीत सत्यः । 
यो अश्नये ददाश हव्यदातििः ॥१५॥ 





१० हमारे नियत यज्ञ भङ्किरावाङे अञ्चि आ भिघ्ुल जार्यै । ये तव 
{| अतीव यशस्वी है । क, 29 अर 


8 अजर अञ्चि, तम्डा > ठ < 
` ८ क ठम्डासो दीप्यमान ओर महान्‌ रशिया काम-वर्ष होकर मश्वे समान चल 
81 | ˆ | ई 


१ अन्न-पति अभ्नि, हमरे चलियि म 
त र ठम शोभन वी्य॑वाखा धन दो । हमारे पुज ओर पौत्रके पाख 


१३ मचुष्य त्क्चद्घ अरः 


. तीण अञ्चि | 
चमी षद सार रातो ५ होकर जभौ मनुष्यके हमें अवस्थित होते ह 


। १४ हे वीर ओर भचुष्य 
0 तापकं तेजके द्वारा जला 


~र जि क कोको क कक = 


~= 9. 


पा 
अशनि, दमारे नये स्तोत्रको नकर मायावी राक्षसो 


१५ जो मचुष्य व्यद्‌ 
ह | हव्यदाता हि 
॥ शकर, माय। द्वारा भी मि 
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न ~ - ्‌ र 
व्यश्वस्ता वघविदक्ष्यु्ीणादपि + ॥. ~ 


महो राये तमु छा सपिधीमहि ॥१६॥ 
उद्ना काब्यस्त्रा नि होतारमसादयत्‌ : 


आयजिं ला मनवे जातवेदसम्‌ ॥१५॥ 
विदे हि तरा सजोषसो देवासो दूतमक्रत । 


र ष्टी देव प्रथमे यज्ञियो भुवः ॥१८॥ ` ( 
इमं धा वीरो अमतं दूतं कृण्वीत मत्यः। पावकं छृष्णवतनिं विहि 


तं हवेम यतल्‌ चः सुभासं शुक्रोचिषम्‌। विशामभिमजरं प्लम्॑ 
थो अस्मे हव्यदातिभिराहृतिं मर्तोऽविधत्‌ । 
भूरि पोष स धत्तं वीरवद्यशः ॥२१॥ 
प्रथमं जातवेदसमगभनि' यज्ञेष॒ परव्यम्‌ । प्रति ख गेति नमसा इवि 
आभिविषेमाप्ये व्यष्ठाभिभ्यस्ववत्‌ । | 
मंहिष्ठामिमतिभिः शुक्रशोचिषे ॥२३॥ 


~~~ ~~ 
१६ अपनेक्रो धनका वषेक बनानेक्षी इच्छासे व्यश्व नमक आऋषिने तुस्हं प्रलन ॥ 


४ (८ द्म भ महान्‌ धनके शये उन अभ्निको जाते है । ह र 
पसे वटाया था | ` 1 च काव्य (कविपु् =उशना ऋषि ).ने मयुके धरम ष 

१८ अश्चि, समस्त 
सुख्य हो । त॒म उसी व वद ही दूत नियुक्त किया था । देव बनि ¢ 


१९ अमर्‌ 
क पवित्र, पू्र-मार्म मौर तेजस्वी इन अश्चिको वीर घा सप्र <^ त्र, 


२० सुक्‌ ग्रहण करवै 
भजर अश्निको हम बुरुति र इन्दर दौतिवारे, शुरण, तेजस्वी, मुष्योकि दि ल करम 


, २१ जो मनुष्य हव्य 
भौर वीर पुत्र, पौ श त्विकोक दारा अञ्चिको आहुति देता है 


२९ देवामिं सुल्य, जात प्रज्ञ र अन्न प्राप्त करतां है | ि ६ बरसे 
भम्निके पास आता है । भाचीन अश्चिके पाल हव्य-युक्त खक्‌ ^ ,। 


4 भदान 
4 





[र 


५ सरीक्छ ऋग्वेद -संहिता 


~~~“ 





भवच स वैयद्व दम्यायाभ्नये ॥२४॥ 
| नूनमचं विहायसे स्तामेभि स्थुरचु वत्‌ ा अभ्निमवसे प्रतनमीखते। | २५] 


अतिथिं मानुषाणां सूल वनस्पतीनाम्‌ । वि 
महो विदां अभि घताऽभि हभ्यानि मानुषा । 
अदन नि षत्सि नमसा पि बहिंषि ॥२६॥ 
व॑स्वाने वार्या परवंस्व रायः पुरुस्छहः । 
। सुवीर्यस्य भ्रजावता यशस्वतः ॥२७॥ 

षै त्वं वरो सुषाम्णेऽप्नं जनाय चोदय । 

ञः सदा वसो रातिं यविष्ठ शश्वते ॥२८॥ 

। लवं हि सुप्रतूरसि सवं ना गामतीरिषः। 

महा रायः सातिमभ्नं अपाडृधि ॥२६॥ 


८ भ्र, य्‌ अध्या) (- अ्ख० 


~ 


अग्न तं यरा अस्या मित्रावरुणा वह । 
। ऋतावाना सम्राजा पृतद्क्लता ॥३०॥ 
र १ 
ध. व म स तिर समान त॒म यजमानके गहे 
म वि ति मोर वसिक दुष सथा मीन 
॥ २६ अनि, समस्त ॒ पधान स्तोताओके  स।मने 


` योग्य हो ।, मनुष्य-भदत्त हठ्यको स्वीकार करो ।. व स्तु तिके 


1 


। २७ अञ्चि, वरणीय प्रञ्चर धन बह 
क क ५ ५ ह र दारा अभ्मिरुषणीय तथा सुन्दर वीर्यवाछे 
## _ २८ तुम वरणीय, वासदाता ओर युवक हो । जो र 
` करॐ सदा धन आदि भेजो । ` ~ । ज. छन्दर सांम-गान करते हैः 
| २९ अभ्नि 
| | 
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ठीक ऋवेद-स्हिता [६ अ०, < म०६ च ~ अ 






। च ^ ने 





कक पि 
जे, # च+ ऋ, 
र क. ,9द क जे-9 चे 
क, 1 छक श # भ 
ष्क 
क क, 11 
ज ०.0.११ र 
# 
। ॥ 


तीन मन्तो दैवता खुषाम राज्ाके पुज वरुका दाते | | 


देवता । अन्तिम त वैव अषि । उष्णिक्‌ छन्द । 


सखाय आ शिषामहि ब्रहम नराय व जिणे । 
सतुष घु वो दृतमाय धृष्णवे ॥१॥ 
शवसा ह्यति शर ते वृत्रहत्येन बरत्रहा। 
मचैम॑धनो अति शर दारसि ॥९॥ ` 
स नः स्तवान आ भर रयि चित्रश्रत्रस्तमप्‌ । 
निरेके चिधो हसि वधुददिः ॥३॥ 
अ निरेकमुत प्रियमिन्द्र दषि जनानाम्‌ । 
धृषता धृष्णो स्तवमान आ भर ॥४॥ 
` नते सव्यं न दक्षिणं हस्तं वरन्त आमुरः । 
न परिबाधो हरिवो गविष्टिषु ॥१॥ लाथ 


१ मि ऋत्विक, वजधर इन्द्रे हथ हम इत स्तोत्रको करगे । तुम लोगो नर/ मना 
आयुधोके नेता भर शत्रुओं धर्षक इन्द्रके लिपि भै स्त॒ति करू 





गा । ्‌ 
दिका 
९ इ, तुम बल्के द्वारा विख्यात हो । वृत्राखुरका बध करने कारण तम ब | 
तुम शर हो। धन दवाग धनवान्‌ व्थक्तिको अधिक धन देते हो । | | गये ‹ 


ड म स्व किये जतिप नानाविध अनयं भ ८१ 
| " उन गिगमन-समयमे ही शतुभोके' घास दाता भर दता होतेह प 


४ इन्द्र, हमारे {ि ( 
मनक साथ व क धन प्रसांशित करो । शात्र नाशक, स्तूयमान ह ॥ (परन 


 ५अ गौोकि 
छ र गाओंके लोजनेके समय तुम्हारे पति योद्धा रग क #| ^ 


वृत्र आदि भीं तुर्हारे हार्थोको ती £ 
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एन ची 
च ऋ किणि 
कि 
ऋ ऋच 


आखा गोभिरिव ब्रज गीभिच्छ णोभ्यद्विवः । | 


आ समा कामं जरितुरा सन परण ॥&॥ 
विद्वानि विदमनसो धिया नो बरहन्तम । 
उम्र प्रणेतरधि षू वसो गहि ॥७॥ 
जयं ते अस्य दृत्रहन्वियाम शुर नन्यलः । 
य॒ परूहत राधसः ॥८॥ 
4 त चतो शवः । अशक्ता रातिः पुरुहूत दृशु ॥< ॥ 
आ श्रषस्व महामह महे नृतम राधसे । दहरिचद ह्य मघवन्मघत्तये ॥१०॥ 
| न अन्यत्रा चिदद्विवस्स्वन्नो जम्मुराशसः 
। मघवञ्छग्धि तव तन्न उतिभिः ॥११॥ 
नह्य ङ्ग यृतो त्वदन्यं विन्दामि रधसे । 
राये शय स्नाय शवसे च गिवेणः॥१२॥ 
व त ५ वचनोके द्वारा तुभ्हे में भ्राछ् होता द्वं । इती प्रकारसे रोग गोओंके 
साथ गोष्ठको पुप्त होते है । 


~ ७ इनदर, तम दृतादिके सवे ष्ठ विनाशक हदो ।. हे उग्र, वाखदाता ओर नेता ` इन्द्र, विश्च- 
१४ मना नामक ऋषिक सारे स्तोमे उपस्थित. हयोना । 

ह ८ चत्र, श्र ओर अने कोके द्वारा बुखाये जाने योग्य 

दिका साधक धन हम पाप्त करो । (~ छश 

& खवक्षो नचानेवाले इन्द्र, तुम्हारे बलको शत्र लोग नी 

द्वा सकते । 
गये इन्द्र, दच्यदूताको जो तुम दान करते हो, उसे कोर नष्ट नहीं कर क बहुर्तोके द्वारा बुलाये 
९० अत्यन्त पूज्ञनीय ओर नेताओमिं श्रेष्ठ इर 
न्द्र्‌ महान्‌ दय = । 

॥ दारा सी चो । धनी इन्द्‌, घन-प्ाततिके -छियि उम खह्द्‌ शान वो ५ सोम 
ए भ घ्र, दमलोगोने तुमसे पदले अन्य देवो -निव्सरः ` 

। ` ° "क । शल समय तुम हमे घन मौर रक्षण दो = माशाषः कीत 
ए । १२ नचानेवाठे शौर स्तोन्न-पान्चः इन्द्र = | . "= र व न 
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त एलुमिन््राय सिथत पिबाति न्व । 
र रात्ता चोदयाते महिलना । 

हरीणां पति द पृजन्तमन्रषम । | 
ननं भषि स्तुवतो अश्व्यस्य ॥१४॥ ` च 
नहा भरा चन ज्ञ वीरतर स्तवत्‌ । 
की राया नैवथा न भन्दना ॥५५॥ 
एठु मध्वो मदिन्तरं सिख वाध्वर्यो अन्धसः । 
एवा हि वीरः स्तवते सदा वृधः ॥१६॥ 
इन्र स्थातह॑रीणां नकिष्टे पूव्यस्तुतिम्‌ । 
उदानश्च शवसा न भन्दना ॥१७॥ ` 
तं वो वाजोनां पतिमहमहि भ्रवस्यवः । ` षः 
अपरयुभियंजञे भिर्वादषेन्यम्‌ ॥१८॥ "क 


= व 
१२ इनदर ल्य ही तम सोम-सिश्वन करो (सोम चु भाभः) । इन्ध सोममय १६अकेटे 
वह अने . महत भौर अन्नके साथ धनादि भेजते है" । 
१४ अश्वोके अधिपति इनदर्ी पै स्तुति करू । वह अपना वद्धंक बल दूषरेको (एन 
व्यश ऋषिक पुत्रकी (भेरी) स्तुति सुनो । 
श १५ इन्र, प्राचीन समयम तुमसे अधिक धनी, समथ, आश्रयदाता आर स त 
त छ त्वक्‌, तुम मद्कर सोम-रूप अन्नके अतीव मद्र अंश ( सोमरस }9 ८ 
। लन वीर भौर सदा वद्ध नशील $ | 
इन्द्रकी ही रोग स्तुति करते नि 


५५६२ नागृक मोक स्वामी इन्द्र, तम्दायी पहलेकी की. गयी 
हम, ञ्नि यज्ञम ऋत्विक्गण पूम्र्त नहीं ६। ( 


धनके कारण नहीं खोध सकता | 
= तीय भनति भो इते है | 





१८ अन्नाभिलाषी होकर 
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न न्न क च्य 


भे, 
र ॐ6) 


चि कोक 
[व ^ कीं 
[क १ विं 
०.१-८०५0 ७.८०५.१ २१ 


८ भ, 2 अध्या +. जयु० 1 


०९0 च १५७१५११० 


पतो न्विन्द्र स्तवाम सखाय 
` कृष्टीर्यो विद्वा अभ्यस्त्य इत्‌ १८ 
अभमोरुधाय गविषे य.क्षाय दस्म्य वच 
धरतात्‌ स्वादीयो मघुनरदच वोचत २० 
यस्यामितानि वीयां न राध पर्येतवे । 
ज्योतिर्न विदवमभ्थस्ति दक्षिणा ॥२१॥ 
। स्तुहीन्द्रं उयदववदनूमिं वाजिनं यमम्‌ ! | 
। अर्यो गयं मंहमानं वि दाशुषे ॥२२॥ 
एवानूनसुप स्तुहि वेयश्व दशमं नवम्‌ । 
सुविद्वांसं चक्कं त्यं चरणीनाम्‌ ॥२३॥ 
वत्या हि नि तीनां वजहस्त परिचजम्‌ । 
अहरहः शुन्ध्युः परिपदामिव ॥२४॥ 


द कक क पीं 
ऋज सि 





=^" ५ 


~ १६ मित्रमूत ऋत्विको, तुम शीघ्र आ । हम स्तति योग्य नेता इन्द्रकी स्तति करे गे । यह इन्दर 
१॥अक्ेखे ही सारी शत्र सेनाको अभिभूत करते है । ॑ 

। २० ऋत्विको, जो इन्द्र॒स्तुतिको नहीं रोकते, स्तुतिकी अभिखाषा करते है", उन्दी दीत्तिशादी 
क्ष [न्दे ख्ये घत भौर मधुसे भी स्वादु अर अत्यन्त मीडा वचन कटो । 
' । २१ जिन इन्द्रके बीर-कमं असीम है", जिनके धनको शार नहीं पा सकते 
{पति ( भन्तरोक्ल ) के समान, सारे स्तोतार्ओंको व्यात्त करता है 

। . २२ उन्दी न मारने योग्य, बली ओौर स्तोता 

द्वारा नियन्जित 
र करो । स्वामी इन्द्र हव्यदाताको प॒ ग्रह देते है" | ० ५ 

1 


। २३ व्यश्वके पुज विश्वमना, मयुष्यके 
सचे 
नमस्कारे योग्य इन्द्रो स्तुति करो । बसव पराण # इन्द है \ इसस्व्यि अभिनव, विदान्‌ तथा स 


8 _ २४ जैसे आादित्य प्रतिदिन ` 
ति ( राक्षो ) का गमन र पोका उद्ना जानते द , वेसे ही; हे वज्रहस्त इन्द्र, त॒म निच्छ- 


ओर जिनका दान, 







व -- तैत्तिरीय ब्राह्मण ( १।३1७ ) देखिये | 


1 
क 
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४२.४१ 


नव आभर येनादंसिष्ठ &' 
तता कसाय शिदनथो नि चदय । । ौ 
तमु ला मूनमीमह नव्यं दंसिष्ठ सं ॥ ु 
त लं नो विवा अभिमातीः सक्षणिः ॥२६॥ 
य कऋरक्षादंहसो मुच्यो मायाीत्‌ स्त सिन्धुष्‌ । 
वधरदसस्य तुविनृम्णा नीनमः ॥२७॥ 
यथा वरो सुषाम्णे सनिभ्य आवहो रयिम्‌ । 
वयद्वेभ्यः सुभगे वाजिनीवति ॥२८॥ 
आ नार्यस्य दक्षिणा व्यद एतु सोमिनः । 
सथूरं च राधः शतवत्‌ सहखवत्‌ ॥२६॥ 
य ता ए्च्छादीजानः कुहया कुहयाकृते । 
एषो अपश्ितो बरो गोमत्तीमवतिष्ठति ॥३०\ 
> 
। - स५अतीव दीय इनदर, कर्मनिष्ड यजमानव लये हमे अपना आश्रय दे -- 
गजधिके रिगि तुमने दो पृकारसे शन्न ओंका वध क्षिया है । हमं वही रक्षा दो । | (= 


९१ मतव दरधनीय इन्द, तु स्तुति योग्यं हो । देनके किय तुमसे हम धनौ 
ठम मासो सारी शत्र -सेनाके अभिवक्ता हो । | ध 
इ विदित पापसे सुक्त करते है शौर जो सिन्धु आदि लत 2 
नीचे करो । ` भन भजते है, वही तुम, हे वहु-घनी इन्दर, असप ५ | 
९८ घरे # 9) | । जैसे , त ड 
दिया था, ध (र खष।मा राजाके छखियि प्राचीन समयमे जसे क ् ¢ । 
उषा, त॒मर भी धन दो | भ्य॒व्यश्वों ( हमलोगों )को दौ । शोभन धनव ५ 3 
२६ मचुष्योके हितैषी | ऽ ग 4 
के पासं आवे | सौ ८ यजमान (वरोको दश्चिणा सोमस युक्त ° ` ` 1 / ९ 
३० उषा दैवी, जे। तु है हमारे पास आवें ! ‰ 1] ? 
व पूछ कि, (4 ० पूते कि, £ "वृर्‌ कहां रहते है” वे । म 0 । { । 
(एसा कहना। -पश्वस्यक ओर शश्ु-निवारक यह व राज्ञा गोम” 


[य 0 
? ५ २1 च 14 





त्क 
७6०४४११ चेत 
५ 













त्र शतैर बद्ण दैवता । ठउ्यश्वकरे पुत्र 


अवशिष्ये मि 


देवगण दवता 
१,-१२ तक विश््रदेवगण द्‌ + वि \ उष्णिक्‌ सौर उष्णां छन्द 


चंयश्च (विश्वमना ) 
ता वां विश्वस्य गोपा देवा देवेषु यज्ञिया । 
ऋतावाना यजसे परतदृश्चस्ता ॥१॥ 
भिन्ना तेना न रथ्या वरूणो यरच सुक्रतुः । 
सनात्‌ सुजाता तनया धृतव्रता ॥२॥ 


प्रमहसा । | 
ता माता विववेदसासुयाय भमह १ 4600 णठ 


मही जजानादितिक्छ तावरी ॥३। नी 1430 जीपप्वतद2ध= 
- 1142 
महान्ता मित्रावरुणा सम्राजा देववसुरा । (न 
हि १६ 
कहतावान।इृतमा घोषतो ब्रहत्‌ ॥£॥ 10. 


नपाता शवसो महः सूनू . दश्चस्थ सुक्रतू । 


4 पदान इषो वास्तपि क्षितः ॥५॥ 





--___~____~_~_~__~__~_~_~__~_______ 
१ समस्त संसारके रक्षक मित्र ओर वर्ण, देवो तुम भजनीय हो । हवि प्रदानके खयि तम 


( 
यछ यजमानका आश्रय करो । व्यश्च, य्ञवान्‌ ओर विशुद्ध बर्बारे मित्र ओर वर्णका यज्ञ करो । 
। ` २ शोमन-कमांजो मित्र ओौर व्ण धन भौर रथवाछ 


है, वे । 
आदितिक्े पुर तथा धरन-जत है' | बहत समयसे खन्द्र-जन्मा ओर 


1 


` 4 ३ महती ओर सत्य्रती अ 


दितिने सवेधनशालौ 
& अलुर-हनन.वलक न र तेजस्वी उन 


घ दीं मित्र तथा चरुणको 





 # ७ महान्‌, सघ्रार्‌, बही 
` षषराद्‌, बली (भञ्ुर) मौर सत्यवान्‌ भिज कौर ` । | 
क टान्‌. यज्ञका प्रकाशन 
५ महान्‌ बके 


पौत्र वेगक्छ 
< {पाले ९. (च पुत्र, खकमां अर प्रचर धन देनेवाछे मिज ओौर बखण अलक न 


१. 
४. 
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न~~ यतेति क किक, 9.१ 0 ०१.९.५९. 


पाथिंवीरिषः । 





` संया दानूनि येमधुदिव्ा 
नमखतीरा वां चरन्त वृष्टयः ॥९॥ 
अपि या बृहतो दिवो भि यूथेव पर्दयतः । 
ऋतावाना समाजा नभसे हिता ॥७॥ 
ऋतावाना नि षदुः सामञ्याय सुक्रत्‌ । 
धत्त क्षश्रिया क्षत्रमारातुः ॥८॥ 
` अश्णरिचद्रातुवित्तरानुल्बणेन वक्षसा । 
नि चिन्मिषन्ता निचिरा नि चिक्यतुः ॥६॥ 
उत नो देग्यादितिरुरुष्यतां नासत्या । 
उश्ष्यन्तु मर्तो बृद्धरषसः ॥१०॥ ` 
ते नो नाक्सुरष्यत दिवा नक्त' सुदानवः । 
अरिष्यन्तो नि पायुभिः सचेमहि ॥११॥ ह 


६ मित्र ओर वर्ण तुषरोग धत तय दिभ्य अरतीर पृथित्रीपर उत्पन्न अनन त ह॥ | 
वृष्ट तुम्हारे प्रास रहै । | 


(न त ६१ ओर वरण, तुम सत्य्रान्‌, सघ्रार आर हव्य-परिय द्यो । तुमलोग प न 
९ उती पुकार देखते हो, जित पकार गो यूथको वृषम देवता है। =, ध 


(क्षत्रिय न भोर खन्दर-कमा मिथ ओर वरुण साघ्नाज्यके लिये वेट । धन 
) मित्र ओर वरुण बह (क्षत्र) को व्याप्त करे । 


€ नेज हानेक्ष पथम ह | 
ह नबे योध जो जातकाले, सब रक ओर चिप = 


स 0) 
रं । देवी हमारी र्षा करे । अशविद्य रशा क्र । अत्यन्त वेगा ॥ 





1 


शी 


ओं 










११ शोभन दानवाले # 
= ४ १ । इम इ पाठनसे ध 0 अहिसित हो । तुमलोग दिनरात ष 1 | 


= च 
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८५३ 


६ 


| ननन ्‌ ~ ऋग्वेद-संदिता 












< ६ अ०, ८ मः २ अध्या! ४ अ 


९१९००००० ^ -&< 
। 





क 
काक क क च श्वि 

क ऋ # ॐ. चिकि भ 

कके 
ख च. क-ख 6 च # क क 
[क 1। 

त [^ क मी 
^ १) 
06 चक. 

+ ७.# च @ च. 


१4५११ ^ ^ "ध 


विष्णवे वयम रिष्यन्तः सुदानवे । 
„थि स्वयावन्त सिन्धो पूवेचित्े ॥१२॥ 

कत वृणीमहे वरिष्ठं गो परवष्यम्‌ 

मित्रो यत्‌ पान्ति वरुणो यदयमा ॥१२॥। 

उत नः सिन्धुरपां तन्मरुतस्तदस्विना । 

इन्द्रो विष्णुर्मीढर्वासः सजोषसः ॥१४॥ 

ते हि ष्मा वनुषो नरोऽभिमाति कयस्य चित्‌ । 
तिग्मं न क्षोदः प्रति्चन्ति मूणायः ॥९५॥ 

अयमेक इत्था पुरूरु चष्टे षि विदपतिः । 

तस्य तान्यनु वदचरामसि ॥१६॥ 

अनु पूवांण्योक्या सामाज्यस्य सरिचम । 

मित्रस्य बता वरुणस्य दोेभ,त्‌ ॥१७७॥ 


छ कके. आत 


~ पद हम अरहिसित होकर हिसा-ून्य खदाता विष्ण स्तुति करगे । जड स चच 
- तु । द-कत्ता विष्णु, 
८\ तुम स्तोतार्ओोको धन देनेवाछे हो । जिसने यज्ञ प्रारम्भ क्रिया है, उसकी स्तति त 


| सनो । ` 
| १३ हम श्र ष्ट, सवके रक्षक ओर वरणोय धन आधि | 
(५ त करते $ 
1 । धनकी रक्षा करते है' । जः वण स 7. 


ह १४ हमारे धनकी रक्षा पजन्य (मेघ) करे, मङ्‌ गण ० | 

| ` ५वेदेव पूज्य भौर नेता = 

4 : शीघ्रगामी होकर जिस किसी मी शन्न 
| _ ६ रोकपति मित्र बहु-सञ | 
१1 1 | -सङ्स्यक्छ भधान द्रव्यो 
ह ओर वरुणमेसे हम तुम्हारे ल्य मिज्के तको करते हैः । अपने . तेजसे, इसी भकार देखते है 1 मित्र 


| ९७ हम साघ्राञ्य-स | : 
त न्ष जो प न 


~ 


है । जसे वेगशाली जलं 


= + क. 
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५ = अ ककः ऋः क 











श, 
(>) ऋ, क 






[ ६ अ०, 
न~ । 
५ ध 


१ 
०२१९० २००२.१०८०१९.१.०१.०५.० 


परि यो र्मा दिवोन्तान्ममे प्रथिन्याः । 
उतरे आ परौ रोदसी महिता ॥ = 
उदु ष्य शरणे दिषो ज्योतिरयंस्त सूयः । 
अमनिनं शकरः समिधान आह ॥१६॥ 
व्रयो दीर्धप्रसद्मनीरी वाजस्य गोमतः । 

ईह हि पिलरोऽविष्य दावने ॥२०॥ 

तत्‌ सूर्य रोदक्ी उभे दोषा षस्तारूप त्र वे । 
भोजेष्वस्मां अभ्यु्रा सदा ॥२१॥ 
ऋरजुक्षण्यायने रजतं हरयाणे । रथ युक्तमसनाम सुषामणि । 
ता मे अछ्याना हरीणां नितोशना । उतो नु कख्यानां रृषाहष। 
स्मदभीशु करावन्ता विप्रा नविष्ठया मती । 

महो वाजिनाववम्ता सचासनम्‌ ॥२९॥ 


सामान म ~~~ ४ 
क 





~+ ~+ एन) 





१८ जो मित्र स्वगे ओर संसारे अन्तको. व चः = 
दोननोको पूणे भी करते है" । ` तको, भपनौ रश्मि, पुकाशित करते है, | 


1 १६ = षीयवलि मित्र ओर वरुण पकाशक् आदित्ये स्थान ( आकाश ) मँ अपी | दने 
> ,क्पत ९ । पवात्‌ अग्ने सपरन शुप्रणं ओौर सपर दवारा आहव हेष च 


करते है । 


महापृ्तन्ता कारक अन्न देनेमे मी समर्थं है" । ५ 


२१ मै पित्र शौर वरुणये उ तेज. ओर दयावापृथिवीकी दिन-रात स्तुति कर्ता | 


हमे दाता ( दान ) कै अमिमुल करो । 


२२ उक्ष.गो्र लन भौ ~ . हीनेप ह. 
£ म उत्पन्न भौर उषपकं पुत्र वर राजाके दानमे पृकृत्त #. 


नतक समान मौर अश्वोसे यु | 
देश्यं आदिक हरण . व न दप्रको मिला था। सषामाके पुत्रका रथ श 


२३ हरित-वणं अश्ेक्कि 
सद्धुम श 
मु्योके वाहक दो अश्व, वर्‌ 9 ॑ 
२४ अभिनव स्तरति >> राः हमारे लिये शीधु पदत्त हों । 
स्तु भ्त 2 
व करते इण शोभन रज्ञ बारे, ` कशा ( चा 
पुत्र बरक) अश्वोको मँ ' पात करं । 
। `~ ए सकाम ०८०. 
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मकि [ख्ये अतीव बाधक तथा इ | 





[ यणो 


। 
॥ 


२) स्तोता, विस्तृत गृह्त्रदि यज्ञे मित्रावरुणकी स्त (ति स | वरूण पशु यु 11 | 









¢ 
¢ 


गब ` 


| 4 ६ 






स्तं 





ऋ = 


क ` ककि 
१ न र 
न * म च कमी 
भक च ऋषौ 59 च 
= य कच्छ ऋक ऋक क 
॥ ॐ क ऋः भ~ 
9 किय 5) "4 कीं 
[1 मी = म्‌ ~ 
1 
॥ 


| 


वा विश्वमना ऋषि । गा 
युवोरु षु रथं हवे सधस्तुत्याय सूरिषु । अतूतदक्ष। इच । ९ । । स ं | 
युवं वरो सुषाम्णे महे तने नासस्या । अवोऽभिर्थाथो इषणा इृषण्वद्भू 
ना वामथ हवामहे इव्येभिर्वाजिनीवसु । पूर्वीरिष इषयन्तावति श्पः ॥३॥ 
आ वां वाहिष्ठो अदिवना रथो यातु श्रुतो नरा । 
उप स्तोमान्तुरस्य दशेथः श्रिये ॥४। 


9 
च्य. 


। जह्राणा विदिना मन्येथां इवण्वसु । युवं हि रुद्रा पथो अतिद्धिषः ॥५।। 
१। दस्रा हि विदमालुषड्मक्त भिः परिदीयथः । 
धियं जिन्वा मधुवणां शुभस्पती. ॥६॥ 
उप नो यातमरिविना राया चिद्वपुषा सह । मघवाना सुवीरावनपच्युता ॥७॥ 
ध | ९ अदिसित-बर, वेक भौर धनशाद्टी अशिद्धय, वम्दारे बल्की कोई दिख! नहीं कर सकता । 
1 | स्तोताोके बीच तम्हारे प्कत्र अर शीघ्-गमनके ख्ये रथको बखाता ह्र | 
४ २ सत्यस्वरूप, असिराषपृद्‌ ओर धनशाली अश्वि 
लं दय, सखषामा राजाके खयि महाधन 
| फ ( | निमित्त तमखोग जसे अते थे वेसे ही रध्छाके खाथ गम्न करो वस्‌, त॒म इस बातक्ये 
प ३ अन्न, धन ओर बहत ं स 
द.) हत॒ अन्नवाङे अशिद्धय, आज पातःकाङ दोनेपर तुम्हे हम हव्य 
(16 ` नेता अश्विद्धय सबसे अधि 
१ क ढोनेवाखा ओर तुम्हारा प॒ 
५ क्िभ-त्तोताको येश्वये पृदान करनेके छिये इ सिद्धं स्थ 





शके पति आगमन करो । £ स 
साथ हमारे यज्ञमें आओ | तमरोग धनी शर आर अज्ञेय ५ | 
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र 











= | 
आ मे अस्य परतीव्यमिन्द्रनासत्या तप्‌ 


चनस्तमा ॥८॥ 
उक्षण्यन्तो ठथ्र्‌ववत्‌ । 
तिभिरूप विप्राविहा गतम्‌ ॥६॥ 

अदिवना खषं स्तुहि ऊवित्त श्रवतो इवम्‌ । 
` तेदीयसः कूडयातः पणी सुत १०॥ 

व्रैयश्चस्य धृतं नरोतो मे अस्य वेदथः । 

सजोषसा वरुणो मित्रो अयमा ॥११॥ 

य॒वादत्स्य धिष्ण्या युवानीतस्य सूरिभिः । 

अहरहद षणा महथ शिक्षत ॥१२॥ 

थो वां यज्ञे भिरातोऽधिवल्ञा वधूरिव । 

स्यन्ता शभे चकूते असिना ॥१३॥ 

पो वामुरू्यचस्तमं चिकेतति नृपाय्यम्‌ । 


स ज 


वत्ति रद्िन। परि यातमस्मय्‌ ॥१४॥ ` ` क 
€ इद्र ओर नासत्य.दुवय ( अश्िहुवय ), तमखोग अतीव सेव्यमान ८ नौर नासत्य (गद्य तन कस उननन रन (` 
आज, देरवोकं सोथ, आओ । ध 
ब्र र करो । अनेक वार भा भावान खनते हप ग ८ नामव 


११ नेताभो, वैयश्वका 
सदा मिके इष ह भावान सुनो । मेरे आहानको समभो । वर्ण, मि ` श्वेतः 


१२ स्तवनीय भौर अभिटाषप्रद 
छि जो चे मते ह, वह भविदिन १ मलोग स्तोतारो जो दत ¢ 


भ 
उसकी ह "१ दरी द्वी है वैसे ही जो मचुष्य यज्ञसे आत्त ५ पर) 
( देख ~रेख ) करते इए भश्िद्वय व क = & | कर र 
ओर नेताभोषति पात-योग्य सोमका दान करना जी ई दानरं 





५3 


सरीक् . ऋग्धेदसंहिता 





© अचयु | = 


चकन 0 के क ऋत 
न त क थ न 9 
७ अ. # 9.9 


॥, | 


भ, 
9.0 
[ कंश । 





ऋ चे 
00 र १ =^ क 
७ 
खक. ऋ 


अस्मभ्यं घु इषणवसू यात वतिं पाय्यम्‌ । 
† र, श ८ = ` ७ 

[ ॥१५॥ | 

विषदर हेव ` यज्ञमूहथुगि | 
वादिष्ठ वां हवानां स्तामे दृता हृवन्नया । युवाभ्य। भूसदिवना ॥ १६॥ 


यददा दिवे अणेव इषौ वा मदथो रहं । भू.तमिन्मे अ ।॥ त । 
-त स्या छेतयावरी वाहिष्ठा वां नदी नप्‌ । सिन्धुहिरण्यवरतनिः ॥१८/ 
समदेतय सुकीर्यादिवना खेतया धिया । वहेथे शुभूयावाना ॥^ ^ । 
यच्चा हि त्वं रथासहा यवस्व पोष्या वसौ । 
अन्नो वाये मधु पिवास्माक सवना गहि ॥२०॥ 
तव वायध्ृतस्पते त्वष्ट जामातरद्ध त । अांस्यः इणीमहं ॥२१॥ 
तष्ट जामातरं वयमीशानं राय इमहे । ` 
सुतावन्ता वायु ध म्ना जनासः ॥२२॥ 


। २५ अभिलाच-प्रद ओर धनी अरश्िविद्धय, नेताभंके पीनेके योग्य सोमक्र स्यि हमारे घर. -पधारो । 
शनरद्ोदी शरे समान ( व्याध शरसे खग वाङ ईप्सित प्देशको प्रा करता है ) स्तुति-वाक्य द्वारा यज्ञ- 
ः १६ सवके नेता अश्िद्धय, स्तोत्रम से स्तोम ( स्तुति-विशेष) तुम्हारे पास जाकर तुम्हे चुखावे आर 
, प्रसन्न करे । ्‌ | | 
| | १७ अशिवद्धय, ` च्‌.रोकके ( नीचे ) इस समुद्रम यदि 
`, यजमानक गृहमे यदि मत्त होभो, तो, अमर दय, हमारा यह 
(1 ९८ नदियोमसे स्पन्दन-शीर अर . हिरण्य. 
ि नामकी नदी स्तुति द्वारा लुम्हारे परस जाती ह अथवा 


9 १६ खन्द्र गमनवाछे अश्विद्धय सः 
# शवेतयावरी नदीको भरवाहित करो । द्य, सुद्र 


९ वायु, स्थ ढोनेवे दोनों अशोको योजित को । = = 


त॒म भ्रमत्त दोओ अथवा अन्न न्ाहनेवाछे 
स्तो सुनो । 


मागां शवेतयावरी ( न हकर ० 
 बुम्ारे स्थको दोती है । प 
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लं हि सुष्सरस्तम नषदनेषु हूमहे । भ्राव्ाणं नाखष्ठं मेह 
लं नो देव मनसा वाया मन्दाने अभिय 


कृधि वाजां अपो धियः ॥२५॥ 
"सर 


२७ रुक्त 


विश्वदेवगण दैवता । विघस्वानके पुत्र मनु ऋषि । अयुच्‌ बहती, 
युच्‌ वृहती . ओर सतोबृहती . छन्द । 


अश्निरकये पुरोहितो यावाणो बहिरष्वरे । 

ऋचा यामि मरुतो ब्रह्मणस्पतिं देवां अवो वरेण्यम्‌ ॥१॥ 
आ पशु गाति पथिवी वनस्पतीनुषासा नक्तमोषधीः । 
षिव च ने वसवो विश्ववेदसो धोनां भूत भ्रावितारः ॥२॥ 


`: २३, य॒लाकमौ कल्याण ठे जाभो । अश्वसे युक्त रथ चला । तुम महा ही। त क्ल अहि 
वाले अश्वोको अपने रथमें जोतो । 

२७ वायु, तुम अतीव खुन्दर रूपवाछे हो । तम्हारे सारे अङ् मदिमासे व्या १/४ 
व्यि पच्थरके समान यज्ञम हम तसं बुक्ताते है 

२५ यदेव, देवम तुम सुख्य वर हमे थल, # लि 
1) ष हो । अन्तःकरणसे प्रसन्न हो इरे 


१३स स्तोत्रात्मक यज्ञम अञ्चि सामाभिषवके (2 व अौर कुशा अथ्रमागमे ५ 1 


५ | ओर अन्य देसे, स्तति द्रा, रशञणकी शापक लिये, ८ 
हमार यज्ञम पशुके निकर आत्त हो, इस परथिवी (यशश ल) म व । 


हो ओर प्रात कदि तथ [म 
हमारे कर्म क रक्षक होभो 1 रात्रिम सोमाभिषवके लिये भ्रस्तरके निकट आति हो | 








ऋ 
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॥ न~ 6 
म & अ०, ८ मः 


व्क क, 9 न च्न्ल 
क कक 0 
५.,१०९.,१०७.८०७५५ ह क, अ क्ये, किकः कि रि 





[> 


त ष्ये 
। त जद 0.0 0 (0 ॐ 


न पलष्वरोऽना देवेष पूष्यः । 

च वरुणे धृतव्रते मरुत विश्वभाल्‌थु ५५. अ 
५ विश्वे हि ष्मा मनवे विदववेदसे भुवन्बुच रिशाद्लः । ्‌ 
 । अषिष्टिभिः पायुभिविंद्ववेदसे। यन्त। नेऽव्रकं च्छदिः ॥४॥ 

आ ना अथय समनसा गन्ता विवे सजोषसः । 

ऋचा गिरा मरुतो देव्यदिते सदने परस्त्य म हि ॥५॥ 

अभि पिया मरुतो या वो अदन्या हन्या मित्र भ्रयाथन । 

आ बर्हिरिन्द्रो अरुणस्तुरा नर आदित्यासः सदन्तु नः ॥६॥ 

वयं वो चृक्तबहिंषो हितप्रयस आनुषक्‌ । ५; 

सुतसोमासो वरुण हवामहे मनुष्वदिद्धाञ्मयः ॥७॥ 

आ प्र यात मरुतो विष्णो अद्िना पूषन्माकीनयां धियां । 

इन्द्र आयातु प्रथमः सनिष्युभिद्षा यो वृत्रहा णे ॥८॥ 





३ पराचीन यज्ञ अश्चि भर अन्य देवोके पाल, उत्तमताके साय, गमन करे एवम आदित्यो धत- 
ब्रत वण ओर तेजस्वी मर्तोके निकर मी गमन करे। : . . `: स 


~) ७ वहुधनशारी ओर शघरु-नाशरू विश्वदेवगण मके वद्ध । ९ 
` ® नके सख्यि हों 
४ भष्ासत पालनके साथ हमें बाधा-रहित गृह प्रदान करो । = ¦ श न व 
+ ^ ५ विश्वदेवो, स्तोत्रे समान-मना ओर पर न 
क न सपर सङ्गत होकरः.वचन सौर ऋछचाकें ` 
1 यज्ञ-दिनमें हमारे कट आओ । सश्तो ओर मद्वपुण अदिति देवी, हमारे उ = नि ५. वा 
| _ ^ मखतो, अपने प्रिय अश्नोंको इस यज्ञे सेजो अथवा अश्वोसे युक्त होकर आ ० 
' ` स्थि पधारो । इन्दर, वर्ण भौर युते क ` होकर आनो । सिन्न, हन्यके 
ति गोपर ^ क्‌ धक्ञे कयि क्षिपक्तां तथा नेता सानि 
„/ बेटे । ¦ व ववग ता 
„€ . भच समान हम ( मनुवंशोय) सो ९ | । | 
॥ + यापित अर > ) सोमाभिषव करके अर को सद्वि =-= _ र 3: 
0४) `, पका छदन करते हद, तु्दे बलति द ० समिद्ध करके, हविको 
# | ८ मरुद्गण, विष्णु, 9.3 










६, रिह ओर चषा अ 2 = 
0 ह अथम इन्दर मी आं र पुषा, मेरी तुतिके सं = "उ ~ | ¦ 
१ मव । इन्द्राभिराषी स्तोता > ` ‰ साथ यज्ञम पधारो , देवोके 3 
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ह 
अद्र होच्छद्र इम यच्छत 
न्तितो वरूथमादधषति ॥६॥ 
दसो देवा सो अस्त्याप्यप््‌ । 

सुम्नाय नव्यसे ॥१०॥ 





विनो देवासो 
न यह राद्रसवो नू चिद्‌ 
अस्ति हि वः सजात्यं खि 
प णः पूवस सुविताय वोचत मक्ष 
इदा हि वसुपस्त॒तिमिद्‌। वामस्य भक्तये 

प वो विश्ववेदसे नमस्युरा अष्धदयन्यामिव ॥१९१॥ 

उदुष्यवः सतिता सुप्रणीतयेऽस्थ र््वोवरेण्यः । ` 

नि द्िणदरच्तष्यादो अथिदेऽविश्रन्‌ पतयिष्णवः ॥१२॥ 

देवंदेवं वोऽवसे देवन्देवमभिष्टये । स 

देवंदेवं वेम वाजसातये श्णन्तो देव्या धिया ५१३॥ 

देवासो हि प्मा मनवे समन्यवो विदे साकं सरातयः । 

तेनो अथ ते अपरं तचे तु नो भवन्तु वरिवोविदः ॥१४। 





र द्रोह-शर्य देवो, हमे वाधा-गून्य गृह पदान करो 1 चाभदाता दैवो, दूरं बा" मित्र 
देशसे आकर कोई कमो. वरणीय गृही हिसा नहीं करता । | 
१० शत्‌-मक्षक देवो, तुममे स्वजातिभाव आर बन्धुभाव है" । प्रथम अयव * अन्न 
धनके खयि शीघ्र मौर उत्तमतासे हमे कहो । ( 
(५ सवततर देवो, मे अन्नङ्गी कामना करता हर 1. इसो समय किसीसे न की प" । करत 
म, अभी तुर्हारे रमणीय धनकी प्रापि छिथ, करता “| | , रक्षा 
धते ता मखतो, तम रोगोमिं ऊद्वगाभी अौर सवके सेवनीय ध न 
कायन रुगानेवाछे ) जब्र उगते है" उल स्थ मनुष्य, पशु-ओौर पक्षी अपने-अपने 1 ९ 6 
9 ९ हम भकाशक स्तुतिक्े दारा स्तव करते हुए तमरोगोमंसे दिव्य रः ~ मल 
! इते दे । अमीप्तितक रासि च्थि दीप्तम देवता 1 
देवताको बुलाते है" । | ५, ५ क ' 
मो ण त (सधना णत वत 
च सव विमिमे श्व रन पे कथि चर्य (लपे 












[^ | ६१ 


| न । - सरी्क ऋग्वेद*संदिता 
ध | प्॒०, २ अध्या४ अनु० ) 
च ६ 0, ८ ध 





प्क | = 
9 २५-१ २,१७.० ०० ॐ@ #^ "६ 
हि चेति 


५,९.१९. 000 


`प्र वः शंसाम्यदह ¦ संस्थ 1 र न कः 
ह त क यो वो वराय. दार ति। 
धर्मणस्पयंरिष्टः सर्वं एधते. ॥१६॥ ` 
क्रते स विन्दते युधः सुगेभियात्यध्वनः । ्‌ 
अर्थमा मित्रो वरुणः सरातये यं त्रायन्ते सजषसः ॥ १७७ 
अज्ञे चिदस्मै कृण॒थां न्यथनं दुगे चिदा संसरणम्‌ । 
एषा चिदस्मादशनिः पुरो नू साले धन्ती विनङ्यत्‌ ॥६८॥ 
यदश सूर्यं उव्यति प्रियक्षत्रा ऋतं दध । 
यन्नि्र चि भ्रबुधि विदववेदसो यद्वा मध्यन्दिने दिवः ॥१६ ॥ . 
यद्वाभिपितवे असुरा ऋतं यते छदिर्येम वि दाशुषे । ` 
वयं तद्रो वसवो विदववेदस उप स्थेयाम मध्य आ ॥२०॥ 


च | १९ अदिंसनीय देवो, स्तोके आधार यज्ञम तुम्हारी खूब स्तुति करता हू । वरुण भौर 


मित्र, तम्हारे शरीरके स्थि जो दवि धारण करता दहै, उसे. शज्र.ओंकी दिसं बाधा नहीं देती । 
। (क 4 दय ब १ ति उत षः देता वहवो ग्रह॒ वटाता 
अन्न बढाता, यज्ञके दारा प्रजा ( पुत्रादि) से सम्पन्न अहिसि सः 
करे ससखरद्ध होता है । 2 दोता हे; भौर सबके दारा अदिसित हो- 

(| १७ वह युद्धे विनामी धन प्राप्त करता है < 
1१८ करता हे तथा भित्र, वरण ओर अर्यम। क गमनवाछे अश्वांस ` मारको अतिक्रम 
रक्षा करते हैः | ` ~ र समान ` दानसे युक्त होकर उसकी 

| १८ देवो, अगस्य भौर . दर्गभ्य . | 
ध । न करे विनिश्र हो जाय | ड्गेम्य `पथको स्गम करो 1 यहु. अशनि ( अ। 


ध १६ वल-पिय देवो यके 
&॥ सारे धरनंसे युचः देष ' उवङ उदिति होनेपरः आज तुम कल्याणवा ग्व 
88 मलक खि त छ 1 ` चारण करो, ` प्रातःकाल स्क पको धारण करो । 


। ॑ चास्ण करो अीर म 
> ० भाजन ( भयर ) देवो. यजञङ 








युध ) किसीकी हिसा 







ध प दपर न वा शन कारते हो; तों दे व सद्‌ता क व खे ओर यज्ञगामी 
0 ` तुम्हारी पूजा ` करेगे उ सवं न-सयुक्त देवो 


भ ६६ 
9 = 
६ 4}; 
३. ८ 
"2 (ष, 
हः „ क) 
ॐ 
क ॐ 
# - 
„ -“ + 
0 ५ 
श 
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५ त गड (यदि वच देतो) क मी कोह हिला सही क 













क क ऋ किः 


व~ | 
दते यन्मध्यन्दिन आतुचि । = 
विछवेदसे जहवानाय प्रचेतसे ॥२९॥ 
णीमहे पुत्रो न बहूपास्यम्‌ । 


यद्य सूर उ 
वामं धत्य मनवे 
वयं तद्वः सम्राज आ इ 
अश्याम तदादित्या जव 


4 





~: द र्त 
विश्वदेवणण . देवता । मलु ` ऋषि । गायत्री ओर पुर ` उष्णिक्‌ छद्‌ | 

य ररति अयंस देवास बहिरसदन्‌ । बिदन्नह दिताततय्‌।॥ 

वरणो भिन्नो अयमा स्मद्रातिषाचो ॑ अग्नयः । 

पीवन्तो वषट्कृत; ॥२॥ ` हः 

ते नो गोषा अपाच्यास्त उदक्त इत्था न्यक्‌ । पुरस्तात्‌ सव॑या त्रि 
,; -यथा वदन्ति दवास्तथेदसत्तदेषा नकिरा मिनत्‌ । अरावा चन म 

२१ सवे-धन-सम्यन्न देवो, आज सूर्योदय होनेपर, मसं जर उम | 
ओर ्रृष् ्ञानी मज ऋषिक (मेरे) स्थि जो रमणीय ` धनं तुम, लोग धारण करौ £ | 


(र रिद्‌ दको, दुर नो समान हम हुत लोगो भोगे यो व्ण म 
। मादित्थो, यश्च कते. इफ हम इस धनके द्वारा अतीव धनादढयता प्रा करी | ४ 


- 9 








त ५ शोर कठ चे, दं ` हमे सममः ओर बार-बार हं न ४ । 
न क । ५ छन्द्र ह्य देनेवारे यजमानोके साध ` (कः | 
टि सो (दि, बौषद्‌, आदि शब्दो क द्वा, य 4 


# # 
=+ | 
> 
¢ । “+ 
५ 
श + 
8 
^ 
8 
4 


र 4 | सारे अनुचर्ोके साथ, सम्मुल, पीक, ऊपर ओर तीच ह 1 


त 
2 नि 
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£३ 





॥ 


क 
। -- 


€ 


ह~ ` 
छ आभरणको पृक्ताशित. करते हे 


{8 | 


त 
ह 


[ # किया । इससे देवता लोग ॒पृसन्न हषः | -- है । उन्दोने तीन पेरोंसे तीनों रोकंका ` पक्रमण त 





न= = आच ची यि चि च 
4 ५ ^ मी 


छ च प च > 
ऋ चि चरी कनि 
अक 5 ती ७9 


ढह सत्त 


। मरी चिक्ते पुतन कश्यप चा चसूकरत ऋषि । 


देव द्धिप्दा अर विराट्‌. छन्द्‌ । 
वि्वदेवगण दवता 
ब रेको विषणः संनरो युवाञ्ज्यङ्क्तः हिरण्ययम्‌ ॥१॥ 


योनिरेक आ ससाद दयोतनेऽन्तदेवेषु मेधिरः ॥२॥ 
वाशीमेको बिभरि हस्त आयसीमन्तददैबेष निघ विः ॥३॥ 
मेके विभति हस्त आहितं तेन शत्राणि जिन्नते ॥४॥ 
तिग्ममेको बिभति हस्त आयुधं शचिरुपो जराषभेषजः ॥५॥ 
पथ एकः पीपाय तस्करो यथाँ एष वेद निधीनाम्‌ ॥६॥ ` 
त्रीप्येक उरुगायो विचक्रमे यत्र देवासेः मदन्ति ॥७॥ 


९ ( इन्द्रके अंश-रूप ) सात मख्तोंके सात पुकारके आयुध है, सात पकारके आभरण है" तीर 
सात पुकारी दीं है । . 





९ बधरुबणं ( पीले र गते ), सवग, रात्रिओंके नेता, युवक शौर पकाकी. सोमदेव दिरण्यमय 


२ वमिं दीप्यमान, मेघावी ओर अके अग्नि अपना स्थान पात करते हे. 

\ दरवोके बीच निश्च स्थानम वन्तं मान त्वष्टा हायति कौहमय 

७ इन्द्र॒ अके हस्त-निहित वज्‌ धारण करते अमर चजादिका नाश करते. है 

५ खलावह भिषक्‌, पवित्र अर उग्र श्र हाथमे तीखा आयुध रखते. है । 

९ एक (पूषा ) मागेकी र्षा करते है । वे चोरके समान सार धर्नोको ८ है न 
शि 


ङखारको धारण करते है । 


७ पक ( विष्णु ) बहर्तोक्छी स्तुतिके योग्य 
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हिता [६अ).८ ॥ ¦ 
सटी ऋषेद संदना , ८ म्‌०,३ ~ 


--------- ---- 
कम च) 7 









६४ 





५८ ५५२१९०१० द 


ठ्‌ „घ प्रवासेव वसतः ॥८। : `. 
न्‌ हि साम मन्वत तेन सूयमराचयन्‌ ॥१०॥ ^ ` 
अ $ 
| ४ _ 5 2 
३@ स 


१ 


। 
व विक 





विकवदेवगण देवता । बेवस्वत मबु ऋषि । पुर उष्णिक्‌ बृदती ओर अनुष१ छन 
नहि बो अस्त्यभके देवासो न कुमारकः । 
विद्वे सतोमशन्त इत्‌ ॥१॥ ` 
इति स्त॒तासा असथा रिशादसा ये स्थ त्रयदच त्रि राच्च । 
मनेदेवा यज्ञियासः ॥२॥ 
ते नल्राध्वं तेऽत त उ ना अधि वोचत । 
-मा नः पथः परियान्मानवादधि दूरं नेष्ट परावतः ॥३॥ 
ये देवास इह स्थन विशे वेश्वानरा उत. । 
` ` अस्मभ्यं शमे सप्रथो गवेऽदवाय यच्छत .1४॥ : 4 सः 
अश्व 1 मल (नी) सं तं 5 स च वात त स | 


९--१० अपनो कान्तिक्े परस्पर उप्रेय दो (मित्र .आौर वरुण ) अतीव रि 
धृतरुप हश्िविले है । वे य॒ लाककं स्थानका निर्माण करते है । स्तता कग मरह" 
है 





उच्चारण करके सूुयको दीप 


शल्ये 

स ४.२ ५ कोई वालक नहं है, कोई कुमार नहीं है । तम सप 
स्तुव इष हो, `. + मजु ( मेरे ) याहे देषो, लुमरोग तती हो । 
। ३ तुम्रलेग राक्षसोसि 
आति बोलो | देवो (व वचाभो ओर-धनादि देकर हमारी रक्षा करो । हम 
चकला भदस भाये हप मार्गे हमे श्रष्य नहीं करना; दु # 
ह ४ देवो भौर यज्ञं गोतपन्न ५ | / 
(५ एकः गो ओौर अश्व प ‡. तम सब छोग हो । तुंम संब यहाँ ठरो । भतत > 
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१. | 


। । [ 






२ अध्या९ ८५ अ्ु° 


1 
न्तर यज्ञ-प्रशंसा देवता । वैवस्वत मनु ऋ 


अनुष्टुप्‌, पक्ति रीर गायन्नी न न = 

चरो यजाति यजात इत्‌ सुनवच्च पचाति च । न 
पुरोडाशं यो अस्म तारं ररत आशिरं । पादित्त 4, 
तस्य द्मा अस्षद्रये देवजतः स शुशुत्त्‌ । विवा वन ८ 

अस्य प्रजावती खेऽसश्चन्ती दिवेदिवे । इरा धेनुमती दहं ॥ क 
या दम्पती समनसा सुनुत आ च धावतः । देबास नित्ययाङारा 1 

परति प्राशर्ग्यां इतः सम्या बर्हिरादाते । न ता वाजेषु वायतः ६ 

न देवानामपि ह तः सुमति न जुयुक्षतः । श्रवो ब्हदिवासतः ॥७ 

त्रिणा ता कुमारिणा विङ्वमायुव्यश्नतः । उभा हिरण्यपेरासा १८॥ 


१-४ ऋकके यज्ञ देवता; भः | 


च, =-= ------------------------ स 
९ जो यजमान यज्ञ करता है, जो पुनः यज्ञ॒ करता हे वह सोमका अमिषत्र ओर पुरोडाशादिका 


पाक करता वै ओर इन्द्रके स्तोत्नकी बार-बार कामना करता है । 


२ जो यज्ञमान इन्द्रको पुरोडाश अओौर दूध-मिखा सोम भरदष्न करता दै, निश्चय दी पापसे 


से इन्द्र॒ बचाति है । 


३ देव-प्रे रित ओर प्रकाशमान र्थ उसी यजमानका हो जाता ` है ओर बह उसके दारा शात्न क्छी 
बाधाओंको नघ करे सस्रद्ध होता है । 


छ पुत्रादि-युक्त, षिनाश-शन्यं ओर धेचु-सदहित अन्न प्रतिदिन इस यजमानके गृहमे प्राप्त किया 
जा सकता है । 


४ देवो, जो दम्पती पक मनसे अभिषव करते हैः, दशापवज- द्वारा सोमका शोधन करते टै 
ओर मिश्रण द्रव्य ( क्षीरादि ) के द्वारा सोमको मिलते च 
६ वे भोजनक 


योग्य. अन्न भादि प्रात्त करते ड उतर मि 
१ खर यज्ञमें आते है" 1 वे यन्नके लिये 
७ चै दम्पती इन्द्रादि देरवोका अपाप नही करते- 


अन्तके द्वारा तुम्दासे परिचर्या करते है । तम्हासी शोभन खुद्धिको नहीं ढकते । महान्‌ ` 
^ 


< वे पुजवाङे है --ङुमार 
४. र ( षोड़शवर्षोयं ) पुत्रवाङे ह" । चे स्वत विभूषित होकर पूणं आयु धात ` 
९ 
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द श्यन्ताूताय कषर । 
तेमां इतो देवेष कृणुतो दुवः ॥६॥ 
आ ज्म प्तानां दणीमहं नदीनाम्‌ ।, ज षि ; चासु ॥॥ 
पुषा रयिैगः स्वस्ति सवैधातमः। उरुरध्वा खस्तये |) 
` गपतिसल्वणो विदो देवस्य मनसा । आदित्यानामनेह इत्‌॥ 
यथा ने मित्रो अर्यमा वरुणः सन्ति गेपाः । सुगा ऋतस्य पथा 
अग्निः वः पूवयः गिरा देवमीले. वसूनाम्‌ । र. 
सपर्यन्तः पुरुप्रियं मित्र न क्षं त्रसाधसपर ॥१४॥ व 
मक्षु देववतो रथः शूरो बा प्रु का चित्‌ । 8. 
देवानां य इन्मनो यजमान इयक्षत्यभीदयञ्वने भुवत्‌ ॥१५॥ हतः 





६ प्रिय यक्षवाले इन दस्पतीकी स्तुति देर्बोरो कामन करतो है । वे देवो -त्व्व च््न्व तननन व्व व्प्प जमः पुरर . 
करते है । वे उपयुक्त धन ~ ।वे अमरत्व या सन्तिके ` ताके लिये गोम ( पुत्र 
ऊध ( स्त्रीकी जननेन्दिय ) का संयोग करते है । बे देवों की सेवा करते है । ५ शला 

„ ५ हम पवेतके खुल ( स्थिरता भादि ) भौर नदी सुख ( जप आदि) १ 
दै । देवो सा विष्णुङे खुलक्धी मी हम प्रार्थना करते हे । | |. 
११ धरनोके दाता, भजनीय ओर सधे रि पुषा . रक्चाक्रे साथ आवि |ॐ 
५9 व 4 
द शत न न योग्य भौर श्रकाशक, पूषाके , सारे स्तौ क 
श + क ह पाप-शून्य होता हे। + 
। भयमा जसे हमारे रक्षक है वैसे ही सारे य्ह क 
सुश्य भौर दीसिमान्‌ अभ्भिकी, धनकी प्राधिके 3 | 


9. 
१ 


१५ केववान्‌ न्यकिका स ` ~ 
सेनाके मध्यमे घुसता है । य उती तरह शीघ्र दुर्गमे वेश कप्ता र ध 4 4 


दै, बह यहून्यको हराता ह । यजमान देषो , मनक सतुति दव पूजा. ^ 4 






= 
हि गि 
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व द -~---- यजमान रिष्यसि न 


¡ य इन्मनो यजमान इयक्त्यभीद्यज्वने सनु" 
देवाना य २ | 

॥ नकिष्टं कर्मणा नरान यावन्न ९ मो भुवत्‌ ॥९५७१ 
। देवानां य इन्मनो यजमान इयक्षस्य भीद् यज्वनो शुर 

॥ 


असदत्र सुवोयसुत त्यदादवदन्यमः  . _ ॥ 
देवानां य इन्मनो यजमान इयश्तस्य भीदयञ्वन) भुवत्‌. ॥ ^~ 
त उ लासिकाषी 
नि ---------- त म र सोमािषव नह्य दोभे । खोमाभिषवकारो, तम विनष्ट नहीं होगे 1 देवामि ह 
५ गे ही परजा करना चाहता हे, वंह यक्ञ-र्ट- 
तुम नदीं विनष्ट होगे । जो यजमान रर्नोश्चि मनकी हा षु 
1 - केश व्याक्त 
| १७ ज्ञा यजम(न दैर्वो मनका ` यह > पनेकी इच्छा करता है, उसे कमं दारा ष र 
नरी कर खकता । वह कपी भो अपते स्थानं जख नहीं होता । वह पुत्रादिसि भा एथक्‌ न॒ 
॥ हाता । जो यजमान -देर्वो > मनो स्तुततिॐे द्वारा, पूजा चकरनेकी इच्छा करता दै, वह यज्ञ- 
शन्योंकोः अभिभूत करता है । | ्‌ 
१८ जो यजमान देर्भोके मनका -यक्ञ करनेकीो इच्छा करता ह उसे खुन्दर बीयवाखा 
(४ पुत्र उत्पन्न हाता दै, अश्वो से युक्त धन मी उसे हेता है । जो यजमान देबोके मनकी, स्तुतिके दारा, 


पूजा करनेकी इच्छा करता है, वह यज्ञन्योको अभिभूत करता है । 
प्रि ं 


॥\ 
प] 


+ 


मि 


„ द्वितीय अध्याय समाप्त 
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ध 9१ ~ 
ऋ 


अक्क = क च 


तृतीय अध्याय 


३२ सुतः 


-{॥ | कण्वंगोजीय परेधातिधि ऋषि | गायनी न्द्‌ । 


अ 1१ 


„९३ (* 





इनदर दैवत | 


थः सुविन्दमनकनि पिग्ं दास्महीशुषम्‌ । वधीदुभ्रो . रिणः । 
यदस्य विष्टपं वर्माणं बृहतरितर । कृषे तदिन्द्र॒रपँषयप्‌ ॥ 
प्रति भरताय वो धषत्त णां न गिरेरधिः। हषे सुषिप्रमूते॥ 
` स गोरखछस्य घ्रजं मन्दानः सोम्येभ्यः पुरं न शुर दषति॥' 
यदि मे रारणः सुत उक्थे वा दधसे चनः । आरादु सधा ग 
वयं घा ते अपि ष्मसि स्तोतार इन्दर गिणः । त्वन्नो जिन सोए , = 
उत नः पितुमा भर संरराणो अविक्षित्‌ । मघवन्‌ मूरि ते 


[~~ (= 
१ कण्वगण, दृनरकी गाथाके द्वारा इनद्रके मत्त होनिपर तुम लोग “नीप सो 


कीत्तित करो । द्वारा 
२ जल परर्ति करते हए उप्र इनद्रने विन्द, अनशंनि, पिपर, दाल भौर 4 
श्या था। उर 


३१य्‌/ मेषश आवरक स्थानो छेदो । इतत वीर-क्म॑का सम्पादन करो । + । 
५ 0 जसे मेधसे जल प्रथेना की जातौ है, वैसे ही शम्‌ ओकि दमन ` 
बारे चन्दे तुम्हारी स्तुति सुनने ओौ तुम्हारी रश्चाक्रो घार्थना कप्त ष ८ धन 


५ शर, तुम प्रसत्त होकर शत्र न्‌ स्तोता 
भश्के रहनेके दवार खोरे हो । गरीक समान सोमक योग्य 


बत सोम 
तो दूर वैशसे, अन्नङ साथ, पास 
9 स्तुति-योग्य इद्र 
< धनी इन्द्र, प्रसन्न 


/ व इन 
अथत्रा स्तोत्रम अनुर्क हो भौर यदि ८ 

स माभो | 01 द्वा 

न | 

ह्म तुम्हारे स्तोता है । हे सोमपायी, तुम हमे ८ 

होकर तुम हमे अक्षय्य अन्न दो । तुम्हारे पाल ` 
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स्कृधि हिरण्यवतो अरिविनः । इख 


। ५ अच° 1 ~ 
अ , ८ म, क न 


साघु कण्वन्तमवसे ॥९०॥ 
तृभ्यः : ॥११॥ 
रे चिच्छतक्रतुरादीं क्रुणोति ब्रज्रहा । जरिततभ्यः पुरूवसुः ५९ 
यः संस्थे चर 


स नः शक्रदिचद! शाकानां अन्तराभरः । इन्द्रो ^ 
ज मोऽनिम्म्खुपारः सन्तः सला । तमिन्द्र भगा 
१।' 6 महि सथिरं एतनाघु शरवोजितम्‌ प न ॥ 
| नकिरस्य शचीनां नियन्ता सदतना 1 क र क व 
॥ न नूनं ब्रह्मणाश्ण ्राशुनामस्ति सुन्वताप्‌ । न सो मो अ = 
पे, पन्य इदुप गायत पन्य उक्थानि शंसत । च्ह्या कृणोत पन्य.इत्‌ ॥९ 
त पन्य आ ददिरच्छता सहला वाञ्यइतः । इन्द्रो यो यज्वनो बधः ॥१८॥ 


त 
, उत नो गो 
बरृबदुकथं हवामहे छप्रकरस्नमूतये । 





हि | म हे गौ, अश्र सौर दहिरण्यसे सप्गन्न न | हमः अन्ग-युक दहा। ` र 
४ | नास रश्ताके सिय इन्द्र भुज्ञार्भोको न व ओर पालनके लिये ला | का करते 
8" ¦ वे मदान्‌ उकथवे दै । दम इन्द्रको - बुखाते . है । | 
वषु १२जो इन्द्र संग्रामे बहुक्मां होते ञओगौर अनन्तर शत्र -बध. करते दै. जो इन्द्रः चच्र- 
न्न््ुन्ता है उर सुतोताभके चये बहुघनवान्‌ होते दै-- भ 
सो १२ वे दी शक्र ( शक्तइन्द्र) दमं शक्तिशाछी करे। इन्द्र दनी रै ओर वे सारौ रक्लार्ओंके 
दास हमारे छिद्रोको परिपणे करते दै । | | ~ 
। १३जो इन्द धनके रक्षक, सर्वोत्तम, शोभन पारा ओर सोमाभिषव-कारोके सखा है 
उन्दी इन्द्रके च्यि स्तुति करो! 
। १७ इन्द्र आनेवले, युद्ध-क्षेजमें अविचल, आन्नङे विज्ञता भौर बल -ू्वंक भचुर वन । 


च ॥ | १५ इन्द्रके शोभन का्योका कोर नियामक नदीं ह । इन्दर दाता नही है (1 ; 
^, 8 १६ सोमाभिषवकारी अतर सोमप ता नदीं हे, यह कोड नहीं कहता । 


। यी ब्राह्मणों (स्तोताओं)के द 
४ ८ धनत्राला ही सोमपान कर सकला है । ९ )# पास ऋण (दैव ऋण) नीं है ! भ्र 


 _ १ स्तुत्य इनद्रके स्यि गान करो । स्तु व इ 
8 पवर चव स्तनो बनो) । स्त्य चनद्रके चि स्तोज उच्चारण करो । 


१८ स्तुत्य ओर बली इन्द्रने सेको श्तौर हजःरो 


स्तुत्य 
। न वारा भनाच्छादित है । वे यज्ञकारीक्षे बद्धं क है", विदारित निधा दे। बह शु कोष 
(4 ` ~ न 
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` 


ह्मि १४ । 











भ 0 
` विष्‌ चर स्वभा लु ्ष्टीनामन्वा । ५ पिव सुता य 
पिब खवपैनवानामुत यस्तु रे सचा । उतावानन्द यस्क यं 
अतीहि भुषण सुषुवांसमुपारणे । इमं रातं सुतं पिवि। इ 
| इहि तिलः परावतं इहि पञ्च जनँ अति । धेना इनद्राषचाम्‌। : 


रथो रसं यथा खजा त्वा चच्छन्द मे गिरः 


निन्रमापो न सप्रयक्‌ ॥२३॥ ्‌ 
 अष्वर्यवा व हि षिश्च सोमं वीराय शिप्रिणे । भर सुतस पौषे 


य उदरः एलिभं मिनन््यक्सिनधर ऽरवाखजत्‌ । यो गोषु पक पाष 
महन्दरसृचोषम ओर्णवाभमहीशुवम्‌ । हिमेनाविष्यदयु द्‌ ॥९॥ ` 
प्रव उग्राय निष्टुरषाहाय श्रसक्षिणे । देवत्त ब्रह्मगायत ॥२७. ` 
` जनके चेय स्र मह्य इनयङे निर भिचरमः कत. नौर 
२० इन्र, गायके बदले. लरीदे गये .भौर जलसे पस्तुत किये गये अपने इस सोपक्ष ` 


२१ इद्र, क्रोधके साथ अभिषव करनेवाञे आओौर अनुपयुक्त स्थानमे अभिषव करवाल 
चले भाओ । हमारे द्वाग प्रदत्त इक्त अभिषुत. सोमका पान करो । | 
२२ इन्द्र, हमारी स्तुतिक। तुमने देखा अथवा समभा है । तुम दुर .देशसे शाप 
बौर पाशवम माओ । त॒म गन्धर्वो, पतसे, द्धो असुरो ओर राक्षो ( पञ्चजनो } को सण । 
२३ सूयं जेसे किरणो को देते ` है . वैसे ही धन दधो । जसे नीची भूमिं जर मि ५ 
मेरो स्तुतियां तुर्शरे साथ मिहं । ` र , स्प 
..„ , २8 भध्वयु ओ, सुन्द्र शिरस्त्रःण ॐ षि # 
सेचन करो । सोमपानवे लिये इन्द्रको बला ^ ४ (५ 
९५ जिन्होनि जल स्यि भरेयकषो 
मन्न कि जसको 
1 दग्ध प्रदान. किया है ४ ५८ इ 0 षः 
२६ दोप्ति-समान ^ 
मेषको फोड़ा है । स्न दन, जौणेनाम मौर मदीरूतका चथ किया च ४ † 


२७ उद्गाता, उग्र, नि ि 
 भ्रसन्नतासे पराप्त स्तोत्र नो भवो ौर बलू दरण-का ह | र 









। ~ कि द † ~ 
+ + । [0 # क र 
न्‌ ¢ ए 
१. ५ 
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~ क अवेद दिता 










ऋ चे जन्यो 
०0 ^, ७ ~) ^^ 
छ, 


०,१८००२.०९००० 
॥ # 


«^~ ^~ 


ान्यमि तता सोमस्य भदे अन्धसः । इन्द्रो देवष चतात = 
(त री हिरण्यकेदया । बोहामनमि भ्यो हितम्‌ ॥ 
प्रियमेधस्तुता हरी । पोमपेयाय वक्षतः ५३० 


चि 


६ अ ८ मः 
| इह त्या सधमाद्या हे 
अवाथ त्वा पुरुष्टुतः 


व ( 
-@<--@ॐ- च~न 
३९ 
॑ ई 
गयच्ची उ | 
र .. इन्द्र देवता । कण्व पो त्रीय प्रियनरेध ऋषि । वृदती, गायन्नी आर शः छन्द 


॥ वयंघला सुतावन्त आपा न वृक्तबर्हिषः 1 । 
पवित्रस्य प्रल्लवणोषु वृत्रहन्‌ परि स्तातार आसते ॥१॥ 

क स्रन्तित्वासुतेनरो वसो निरेक उक्थिनः  . 
५ कदा सुतं तृषाण ओक आ गम . इन्द्र स्वब्दीव वंसगः ॥२॥ 
| कण्वेभिधुःष्णवा धषद्राजं दषि सहलिणप््‌ |` ्‌ 
१४ पिशङ्गरूप मघवन्‌ विचषेणे मश्च गोमन्तमीमहे ॥३॥ 

ह ८ सोभकी मत्तता उत्पन्न होनेपर इन्दर. देर्बोक पास सारे कर्मो को सूचित करते है ` ऋ सोभकी मचा उत्पन्न देनेपर श्र देवो प एर ज्क्=द-श । 


त  रक्चे एक साथ ही पम ओर हिरण्य केशवारे दोनों हरि नामके अश्व इस. यज्लमँ सोम- 
` रूप अननक अभिमुख इन््रको छे आवें । ` ` | | | 

#।  ३° अनेकोके दारं स्तुत इन्द्र, भियमेधं द्वारा स्तुत अश्वद्य 
जल छे आव । | = 8 


सोमपानके चयि, तर्द हमारे भि- 
प: १ वृत्र इन्द्र म व १. 
| ` पवित्र सोमके परत ह नेपर कश. लोमाधिष का द) जलके 
२ निवास-दता इन्द्र, अभिषुत -सोमके निशत होनेपर सो उपा तैद . 


। , सोमक पिपासु होकर, मैलके समान शष्ट करते र व 1 स्तोज्र करते - हैः | 
. | २५ षरे १. 





र | ` ३ शचर.ओके व्मनकारो 
3 ७ गन्द; कण्वोके लिये सहस ड: = 
, श्द हम चष्ट फिशंग ख्य स्त सङ्रख्यष्क ख्‌ . रोष 

4 ९ ¬ 'पश्ण ( पीठे ) रुपवाक्ञे भौर न्न दो । घनी आर विरोष वरटा 
१ गोमान्‌ अभ्नकी याचना करते हः, = ˆ ` %र व दु्डा 
ह ((.0- 48108111\/80| 18111 0601101. 01411260 0 66810011 । 





ऋ ज 6 त चे चेत चेतत ची ऋत क कि चत 


भ । ६ ; पाहि गायान्धसो मद्‌ इन्द्राय मेध्यातिथे । 
, य, संमिरलो हर्योः सुते सचा वी रथो हिरण्ययः ॥४॥ 
| यः र सषन्यः सुदुक्षिण इनो यः सुक्र णे ॥ 


छ मेध्यातिथि, सोमपान करो । जो . हरि नमक अश्वोको रथर्मे जोतते है, जो सेमर्मे सहयक 
है, जो वञ्नवर रै ओर जिनका रथ सेनिका है, सोप-जन्य मत्तता दोनेपर उन्दी इन्द्रकी स्तुति करो। 

५ जिनका वार्या -हाथ खुन्दर है, दाहिना हाथ सुन्दर है, जञ ईश्रर, खुन्दर-प्रज्ञ भौर सहोफि 
कत्ता टै, जा बडुधनशाली है, जो पुरीको तोड़ते है' भौर जो यज्ञम स्थिर है, उन्दी इन्धरका स्तुति | ` 


- ˆ ` ६ जो शत्र ओके धषेक दै, जो शत्र मके द्वारा अन्नच्छादित दै, युद्धमे जिनके आधित हुमा जाता | 4 
है, जो प्रचुर धनवले हैः, जो सोमपायी है भौर जो बहुतोके दारा स्तुत हं चह इन्दर स्वकममे सप्ध | 
य ज्रमाचङ़े चिरे दु^्वद्‌।यिनो गौ समान है" । उन इन्द्री स्तुति करो । 1 


करते दै, सोमामिष होनेपर ऋत्विक के साय सोमपायौ उन इन्द्रको कौन जानता है १ कौन उत 
खियि अन्न धारण करता है ! | | | | 

` ` ८ से शरु्मोकी खोज करनेवाला हाथी मद्‌-जङ धारण करता है, वैसे ही ह्र य ॥. 
चरणशीख ˆ मत्तता धारण करते दै" । शद, तुम्हे कोई नियमित नदीं कर सकता | सोमाभिषवः ` | 
ओर पधार 1 ` महान्‌ तम बरक दारा सर्वत्र विचरण ॑ करत हो । | 


श्लो द्वारा अलङ्कृत है । धती . यदि स्तोताका अ „ = अन्यत्र नदीं त, । 
> (6 4 = 










सरीक ऋग्वेद सं दिता [६ अण; ८ मः,३ 


व ट 
क, 5 चत 0 कपि # च जो क भ की क न कत के क जी ऋं क क ऋ 







च+ कतै < 
इ कि सजत क = सि प क ~ 
ककत च भेक कः छ, क, त मीं [ छ च ह 
कौ ऋतं क 
च ऋ + चत क क त चेक ऋ 


य॒ आकरः सहला यः शतामध इन्द्रो यः पूमिदारितः ॥५॥ 
यो धषिते योऽढृते यो श्रस्ति इमश्न ष, भितः । 

विभूतथ्‌ म्नरच्यवनः पुरुष्ट॒तः ऋत्वा गौरिव शाकिनः ॥६॥ 
क ई वेद सते सचा पिबन्तं कद्वयो दधे । 

अथं यः पुरो विभिनचयोज्ञकस्षा मन्दानः रिप्रयन्धसः ॥७. 
दाना भृगो न वारणः पुत्रा चरथं दधे .। . 

नकिष्ट्वा नियमद्‌ सुते गमे मर्हास्चरस्योजसा ॥८॥ 

य उग्रः सन्ननिष्टृतः स्थिरो रणाय संरृतः । ल 
यदि स्तातुमघवा श्वणवद्धवं नेन्द्रो येष्या गमत्‌ ॥६॥ _ 





जो इनदर खन्द, जबड्घाले है, जो सोम द्वारा परितृत् है भौर जो बलस पुरीका मेद =| 


< इन्द्रके उग्र दोनेपरः -शब्ुरोग : उन्हे आच्छादित नहीं कर सकते । वे अचल दै । वे युक | 
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संरीक ऋग्वेदसंहिता ७३ 


| श्या ५.अ च | 
८ गन न= क ~ 4 हि: १ च 
य ०000 507 00 0.0 9909 १ पण भण क्क अक क क क की 
ठ ------ 9 का । की क्कि 
म क २७.9७ ऋ ३.१. १५१२.१ 


८ १४५ 
॥ 


षके किकी 


यमि वेदसि इषजुतिर्नोऽवृतः । - 
८ ध श्ुणिषे परावति दषो अवाति शुमतः १९० 


णस्ते अभीशवो वृषा कशा हिरण्ययी । . ्‌ 
षा रथो मघवन्‌ इषणा हरी वषा तवं शतक्रतो ॥११॥ 
वषा सेता सनोतु ठै वृषन्नुजोपिन्नाभर ट 

दृषा दधन्वे दृषणं नदीष्वा तुभ्यं 3 ॥१२॥ 
एन्द्र याहि पीतये मधु शविष्ठ सोम्यम्‌ । ` ` 
नायमच्छा मघवा श्रुणवद्विरो ब्रह्मोक्था च सुक्र" " १३॥ 
वहन्तु खा रथेष्ठामा इरयो रथयुजः । 

तिर्ङ्चदय' स्रनानि वृत्रहन्नन्येषां या शतक्रतो ॥१४॥ 
अस्माकमव्यान्तमं स्तोम धिष्व महामह । 


अस्माकं ते सवना सन्तु रान्तमा मदाय च. सोमपाः ॥१५॥ = 
कं 7 [ तम काम-वषेकोंके द्वारा आङ हो 


मनोस्थ-वषे 
१० उग्र इन्द्र तुम सच च रेखे ही नन न यात ते ध र 


| भौर हमारे शतुरओंके द्वारा अनाच्छादिति हो। तम अ 
॥ शोर समीपत अभीष्टवर्षी कहकर ख्यातं 1 

३ १ १ धनी इन्द्र, तुम्दारी घोडकी र स्सियां (खगाम) 
||. दक) जमीषटवषेक दै, ठु्दारे दोनो श्व अप्त प 
| षषेकहो) ˆ ` ` ` . $ क हकर सोमका अभिः 
| . १२ काम-वषैक इन्दर, तम्हारा सोमाभिषव क भभौर वर्ष ` वम्हारे लिय 
| प करे। सरल-गामी इन्द्र, धन दो । इन्द्र, अभूव कवा या स 

| ररपं सोमका अभिषव कपनेवाखेने समको धारण _ रो । बिना आये धनी. ओर. खछ्ूती 
| । , .१३ श्रे ष्ठबखी - इन्द्र, `साम-रूपः मधुक पानके लिय भा 

| च स्तुति, स्तोत्र ओर उक्थ नहीं खनते). र ईश्वर हो । रथमें जेते हण अश्व दूखरोकि 
4 चरन्न ` ओर, बहपज्ञ इण, - तम र ४  ( ४ `. है लोमक 
| ओ तिरस्कार करके तुम्दे हमारे यज्ञम व समीपे सोमको. घरण ` करो । द 

+ ‰ १५ महामह ( महापूञ्य ) इन्द्र, अज कष कल्याणवाही हो 1 ^ 4 

| पे इन्द्र, तुस्टरी मत्तत\के लिये हमार ह 

१० १ 


अमीष्टव्षक 2, वम्हारी, सोनेकी कशा 
है' ओर `हे शतक्रतुः इन्द्र तुम अभीष्ट- 
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नहि पतव नो मम शच्च अन्यश्य रः यति। 


धो अक्मान्रौर आनयत्‌ ॥१९ ॥ 
[ अशस्य मनः 


क कक 
क्क, ९५१ ९,०५.१९० ५” 4 






द्रहिद्धा तदत्ीत्‌ लिय ह. 
| उतो अह कृत॒ रघुम्‌ ॥१७॥ ह; 
लतघती चिद्धा मदच्युता मिथुना वहतो रथम्‌ ¦ ह 
एवेद्ध व ष्ण उत्तरा ॥१८॥ ए , 


अधः पद्यस्व मोपरि सन्तरां पादको हर । ह `, 
मा ते कशष्ठकौ दशन्तली हि ब्रह्मा बभूविथ ॥१६॥ 





इर देवता । कण्वगोत्रीय नीपातिथि ऋषि । अनुष्टप्‌ आर गायत्री छन। _ _ 

पन याहि हरिभिरुप कण्वस्य सुष्टतिम्‌ । ` 

दिवो अमुष्य शासता `दिव यय दिवावसे। ॥१॥ 
व 


1 
१६ वीर दन््॒हमारे नेता ` घे मेर तम्हारे ओर दृखरेके शासनमें प्रस ८ | 
क त (मेभ्यातिभिक्े धनदाता प्रायोगि जिस समय पुरुषसे स्त्री इए । शासन 
चा था कि, शज्जीके अनका शासन करना असम्मव है । स्त्ीकी पुदि 


१८ सोमक्ते अभिमुख ४, अभि 
व त जानेवाठे दोनों अश्व इन्दरके रथको छे जाते है । षी % र 


१२६ वारो 1; #॥ ` 
रोको संङित रलो क त॒मः नीचे देख। करो, ऊपर नहीं । ( लियो ॥ णके 
प्रान्त ) ओौर ष्ठ (नास 7 )। ( इश्च प्रार कपडे पहनो किं, ) व कौ 


| इन्द्र, द 


करिका निश्च 


स्तोता होकर भी सजी हप र भाग) को कोई देखने नहीं पावे । यह सब | शास 









= 
9५७. ण १५ 





+) 


०, ३ अध्या, ५ अरः 


क 
० क क 
ॐ के क्के + 
७ ककय कित ¢ वक च 
चककि 
क कि 
=¢ ऋत 


> लामी घोकेण यच्छ । 
दिषावसेा. ॥२॥ 


^? 
4 
६ य # च ८ अकी ऋ # प्ये 
३ २५२ +. ०८ ङ 
र 3 ५,१५.१०० ०१.०१ 
रि 


न्व, 


आ खा भरावा वदन्निह ं 
दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय 
अत्रा वि नेमिरेषामुरां न घूल॒ते इकः । ध 
दिवे अमुष्य शासता दिवं यय दिवावसा \ 

अ ला कण्वा इहावसे हवन्ते वा नस।तये । 

दिक अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसा ॥९१ 
दधामि ते सुतानां इष्णे न पूवेपाय्यम्‌ । 

दविषो अमुष्य शासता दिवं यय दिवावसे ॥५॥ 

। स्मस्पुरन्धिने आ गहि विद्वतेाधीनं ऊतये 

ू दिव. असुष्य शासते दिवं यय दिवावसे ॥६।॥। 

। आने याहि महेमते सहस्रोते शतामघ । | 

। दिवो अमुष्य शसते दिवं यय दिवावसो ॥७॥ 


२ इश्च यज्ञम सोमवान्‌ अभिषव्र-घरस्तर शब्द्‌ कर्ते हुए, ध्चनिके लाथ; त्हं दान करे । 


इन्द्र, य्‌ लोकका शाक्तन करते है । दीप्त दव्यव्राछे इन्द्र, तम द्य.रोकमं जाओ । 


| ३ इस यज्ञम अभिषव-प।षाण सोमकताको उसी प्रकारः कपाता है, जिस पकार तेंदुआ. 


{1 । मेडको कंपाता दै । इन्द्र॒ दयुखोकका शासन करते है 1 दीप्त हन्यवारे इन्द, तस दयुरोकमें . जाञो । 
६८ | छ रक्षण ओर अन्न-परािके चयि कण्वरखोग इन्द्रो इत यज्ञे वबुखते दैः । इन्द दयुरोककःा 
+ । शाखन करते है । दीप्त हव्यवाे इन्द्र, त॒म य लोके जा । 
५ कीमवषेक वायुको जैसे भ्रथम सोमरसं 
५६ { | अभिष्ुत सोम पुदान करूंगा! इन्द्र॒ य लोकका 
कमे जाो। रि 


¶ # । ६ स्वगंके इटुम्बी इन्दर, 
[ | । णके चिथ आभो । इर 
न 


`  । शासन 


, प्रदान क्रिया जाता है, वैसे ही चै तस्हं 
एखन करते दैः । दीप्त हव्यवाछे इनदर, त॒म च छो- 
इम हमारे परास्त आओ । सारे संसारे र्कं इन्द, मारे रष्छ- 


द्‌, य लोकका शासन करते हैः 
र ` । दीप्त दज्यतवाङे इन्द्‌, कमे जामो 
° महामतिः सदस रक्षावाे आर पुर धनी व, दार, पास 3 दुम चुःखोकमे जायय । 


करते है" । दीप्त | मारे पास आमो इन्द्‌ ~ 
है | भनवे ब चा । इन्दु घ खोकका 





म 
क = 
व ५.न शि 
प्र 
क 
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११ 
९ ०५ 0. 


~ 






तरीक ऋभ्वेदसंदिता [६ अ०, <म्‌ 





न~ ५४ 
श "प ० ८ 
आ ता होता मुदिते देवत्रा वक्षदीच्यः। 
दिवो अमुष्य शाक्तो दिवं यय दिवावसेा ॥८॥ 
आ ला मदश्युता हरी येन पकिव वक्षतः। `` ,. ` 1 
दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसेा ॥६॥ + ऋ 


आ याह्य आ पवि साहा से।मस्य पीतये । 
दिवो अपत्य शासते दिवं यथ दिवावसे। ॥१०॥ 


आ नो याह्य पश्र टय्येषु रणया इह । ॥ि 
दिवि घुष्य शसते दिवं यथ . दिषाषसे। ॥११॥ , ` 
सह्परा सु नो गहि संमृतेः संभृतारवः , 

दिषो अमुष्य शासता दिवं यय दिषावसेा ॥१२॥ ` 
आयाहि पवतेभ्यः समुद्रस्याधि विष्टपः । # = 
दिवो अमुष्य शासते दिवं यय दिवावसे ॥१३॥ 


1 देवे स्तुस्य ओर मयुष्योके दारा गृहमे स्थ।पित होता अश्रि तुष 
~ 3: चना कका शक्ति कपे है| 1:98 111 इन्द्‌, तम य खोक जाभो। | 
कन ५१ स पी (बा) मपे दोनो पोको दोता है, वते ही मदलव अ्यवा 
| १ लोकश्च श्राक्तत करते है | दोप्त हठ्यकराले इन्द्‌ तवर य लोक ज्र £, 4 
८ 1 
&। इन्दु धय न इम चो सरसे माभ तुम्हे पीनेके ल्थि. मै सोमश ष 
सग कते है। दीप्त द्यवा इर ओ | 
` ५१ उक्ोकापा क _, ` 
द्य लोकका शसन करते त ५ 2१ इ यमं भारे समीप आभो ओर हम शः 
| | 
दीप्त हव्यवाले इद्रः तुम यलोके जाभो। 


९२. पृष्ट अश्वल ह 
शासन करते ह | इन्द्र युष्ट ओर सगरान रूपता अश्वोके साथ आभी । 4 उस स 
| 


१३ तुम पवेतसे भआभो। 
तम शषा साथ 
दी इव्यवाले इन्द तुम चलो क प्रदेशसे , आओ । इन्द्र॒ द्यु लोकका ^ | 

[8 5. र < | 





= | = 
२ मष शख्यः " 
८५ - नु च ऋः ^ 
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1 ~~ ता गब्यान्यदन्या सहल शुर दद हि । 
दिवा अमुष्य शासता दिवं यय दिवावसे। ॥१७॥ 
आ नः सहश्च भरायुतानि रातानि. च । 


दिवे अमुष्य शासते दिवं यय ` दिवावसो ॥१५॥ 


आ यदिन्द्रङ्च दद्वहं सहस वसुरोचिषः । ओजिष्ठदव्य पशुप्र ॥१९५ 


य॒ ऋजा वातरंहसरोऽरुषासा रघुष्यदः । भाजन्ते सूयांइव ॥१७॥ 
पारावतस्य रातिषु दवच्चक्‌ः ष्वाशुष । तिष्ट वनस्य मभ्य आ -॥१८।। 


२५ खु 
अश्िद्वय देवता । अय श्यावश्च ऋषि । उयोति, पङ्क्ति ओर  महाङ्रहती छन्द । 
अभ्निनेन्द्रेण वशूणेन विष्णुनादित्येरुद्र वेखुभिः सचाभुवा 
_ सजोषसा उषस्ता सूर्येण च सोमं पिबतमश्विना ॥१॥ 


1 _ _ _ ------- र प क 

। १७ शूर इन्द्र, त॒म हमे सहस्र , गाये ओर अश्व दो । इन्द्र॒ च्‌.रोकका शाखन करते है" 1 दीत्त 

अ हव्यवाङे इन्द्र, त॒म दय लोकम जाभो । 

गी ` ९५. इन्द, हमे सहस्र, दश सद्र ओर सौ अभीष्ट दान करो । इन्द्र॒ रोकका शासन 
करते हे । दीप्त हव्यवाङे इन्द्र. तुम द॒ खोकते जाभो । 


१६ हम धनके दारा शोभित होते 
पशु ग्रहण करते है" । ख होते है । सदस सङ्ल्यक हम ओर नेता इन्दर वलवान्‌ मश्व- 


# | १७ सरलगामी, वायुके समान वेराधाछे 1 सक 
कान्ति पाते है । खचिकर भौर अर्प-आद्रः अश्व स 


# १८ जिस समय पारावतने स्थचकोंको 
#“ | उस समय नँ वलक्ष मध्ये था। ` गतिशीर बनानेवारे इन अश्वक ॥ गे प 


साच ई इन्द्र, वरण, विष्णा | 
॥ साथ ओर उषा तथा सूरये साथ (य म सद्गण: अतर 








((.0- 18108111\/80॥ 4811 01611010. 10411260 0 €800011 


सरीक ऋग्वैद्‌-संहित [ ६ अ०, ८ म, ५ __ न= इक 


टट १ चै ५ मे 
७ । 











७८ न न न 2 
= नेन, वाजिना दिवा पथिव्याद्धिभिः खर 9०८ म 
विदवामिर्ीमियु वनन १ = पहि 


जोषसा उषसा सूयेण च सोम पिवितमरिवना २॥ 4 ह 
ददे ैलिभिरेकादरौरिहद्निमरदध यभिः सचाभुवा । स 
` सजोषसा उषसा सूये ण च सोमं पिबतमरिविना ॥३॥ ^ 
जुषेथां यज्ञ मोधतं हवस्य मे विदेह देवो सवनावगच्छतपर ॑ स 
जोषा उषसा सूयेण चेषं नो बोहमद्िविना ॥४। ह 
स्तोमं जुषेथां युवशेव कन्यनां तिरेह देवौ सवनावगच्छप्‌। २ 
सजोषसा उषता सूर्येण चेषं नो बोहुमरिविना ॥५॥ 
गिरो जुषेथामध्वरं जुषेथां विदेह देषो सवनाव णच्छतप्‌ | 
सजोषसा उषसा सूयेण चेषं नो बोहमशिना ॥६॥ ` 
हारिदुवेव पतथो वनेदुप सोमं युतं महिषेवाव गच्छथः। २ 
सजोषसा उषसा सूयेण च त्रिवर्ियातमखिना ॥७। ं 
८ अथ. थ [मलकर सोमका पान करो । ` [= ‹ 


*< ३ भच्दरय, तुमलोग इस यज्ञम भक्षणक्ता तंतीख देवो, मतो ओर भूगुर{ ॐ समाः 
उषां ओर सुयसे मिलकर सोम पान करो | . . {दः 


8 देव अखिद्वध तमलोग 1 नः ठ | समान २ 
. - 1 यज्ञका सेवन रो प्र ह को समी | 6“ 
सव्नोको भ्रात करो । उषा । मेरे आधान | 


+ ,. 





(11 


व 


१९ 





भौर सूयके साथ मिरुकर हमारा अन्न श्रहण करो । 


५ शििद्धय = ६ ह , | ६ सा 
` स्तोमकी न 4 | ५ कन्यार्ओकी वुलाहरसो सेवित करते है, षेसे ही ए ¦ 
ू्ये न. स्तोप्रङ्ी की। " 
सुर्के साथ मिरकर हमारा सोम-ूप ८.५ द यज्ञम सारे सवर्नोको धरप्प | दो । ऽ 
च 


६ देव अश्ििद्वय हमारी । ्‌ ¢ 
करो | उषा ओर सूये च २ सेवन करो । यज्ञ की सेवा करो । इत यक्त सीप | घन द 
७ जंसे वो 


१ ५ । 
। 


| क 4 
सोमकं भोर गिरो। श शुक गयवा हारीत १ ) जकूप गिरते है, वैसे ` 
` उमान सोमको जानो 1 उषा ओर सुर्के साथ मि (॥ ४: 





किकः” `. | 
~. , 
‰ -- 36 ~ 4 
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॥ सरक ऋग्वेदसंहिता 


अ0०, ८ मर ३ अध्या, ५.० य 


~ (किक 9 
द चकत २9 केक 
क च ६0.१08 कन 


र वग ट 
॥ [विव पतथो अथ्वगाविव सोम खत महिषे वावगच्छय 
ध ण च तरर्व्ति्यातमरदिवना ॥८॥ 


ये 
सजोषसा उबसता स. 
॥ द्येनाविव पतथो हव्यदातयं साम त म 


। सजोषा उषसा सूयण च तरिव॑तिंयातमदिवना ॥६॥ 


पिबतं च तष्णुतं चा च गच्छत भजा च धत्त' दरविणं च धत्तप्र्‌ ¦ 


सजोषसा उषसा सूर्येण चोज ने घत्तमरिविना ॥१०॥ 

जयतं च प्र स्त्तं च प्र चावतं प्रजा च धत्त दरविणं च धत्तपर्‌ । 
सजोषसा उषसा सूर्येण चोज ना धत्तमदिवना ॥११॥ 

हतं च शत्र न्यततं च मित्रिणः प्रजां च धत्त द्रविणं च धत्तम्‌ । 
सजोषसा उषसा धूर्येण चोजं ने धत्तमदिवना ॥१२॥ 


मिघ्नावसुणवन्ता उत धमेवन्ता मरुखन्ता जरितुगच्छथो हवम्‌ । 


क सजोषसा उवा सूयण चादिस्येयातमद्विना ॥१२॥ 


| ८ अश्विय, वो हंसों ओर दो पथिकोंके समान | ८ मशिदरय, दो दलो नौर दो पथिकोंके समान भिषुत सोमके अमिसुल आनो गौर दो प्ताः 
9# के समान सोमको समभो । उषा भौर सुयके साथ मिलकर निमार्गसे गमन करो । ` = वटु. 
3 


। £ अश्िद्वय. तमलोग -दो श्येन पश्िर्योके समान अभिषुत सोमक्ी मोर आनो अतर दो नैसोक 
{६४ समान सोमको जनो । उषा ओर सुयेके साथ मिलकर तरिमार्गमे गमन करो । 


१० यशविद्वय, सोभपान करो । तृप्त होभो । आनो सन्तान 


8 सप मिखकर हमे बरु दो । वा ५ श 
„1 १९ अश्चिद्वय, तुम शश्ुभोंको जीतो स्तोतार्भोकी प्रशंसा ओर 

दो । उषा गौर सूर्यके स।थ मिलकर हमें बल दो । ४. 1. 
क १२ भश्िद्वय, तमलोग शत्‌ का विनाशा करो । 


मेजीसे युक्त होकर गमन करो । सन्तान दो । 


| जन वो । उषा ओर सूर्ये साथ मिरुकर हमे बक दो । 


॥ १३ सश्विद्यय, त॒मखोग मिज रुण 


¢ | माहानकषौ मोर भो धम आर मसरतोसे युक्त हो लमच्टोग म | 
॥ 0 भो ओर उषा सूयं भौर आदित्यो सहित आन्तं ध ` शा ध 
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ऋजीक. ऋक पिकी 


हिरखन्ता उत विष्णुवन्ता मश्व । जरितुगच्छधो ष । 

जोषसा उषसा सूयण चादिष्येयांतमदिविना ॥१४॥ 

। मन्ता षणा वाजवन्ता मरतन्ता जरितुगच्छ्थो हवप्‌। ` 

"जोषा उषसा सूर्येण चादि्ेय तमदिविना १९५॥  , 

त्म जिन्वतमुत जिन्वतं धियो हतं रक्षांसि सेधतममीबा, 

सजोषासा उषसा सर्येण च सामं सुन्वता अदिविना ॥१ ६॥ 

त्रः जिन्वतमुत जिनतं नतरु,न्‌ हतं रक्षांसि सेधतममीवाः। 

सजषला उषसा सूये ण च सोमं सुन्वतो अदिवना ॥१७॥ 

नूजिन्वतमुत जिन्वतं विशो हतं रक्ताक्षि सेधतमंमीवाः।  : 

सजोषसा उषसा सूये ण च सेमं सुन्वतो अदिविना ॥१८॥ 

अत्रे खि श्रृणुत प्रष्यस्तुतिं दयावादवस्य सुन्वता मदच्युता । 

सजोषसा उषसां सुयेण चार्िना. तिरो अह यप्‌ ॥ १६॥ ॥ --<5 
^ 


„4 ३ ३ म 


----------------- के स 
शः "अ, अश्िदवय, त॒मलोग अङ्गिरा, विष्णु ओर मरतोके साथ स्तोताके आहानमं १ २ 
«वथा उषा, सयं ओर भादित्योके साथ जाओ । ; : ¦ {द + मीर स 
= १५ अश्िदुवय, त॒मलोग ऋसु, काम-वषेक वाज आर मखतो साथ स्तोताफे आधा २ 
जाभो ओर र्धा, सूय तथा आदित्योके साथ गमन करो । करो ओं 

१ ६ अश्विह्वय तुमरो ग्‌ स्तोत्र आरः कमेको जगतो | राक्चसोका भासन भरं वध ह से ) 

ओर सूयके साथ मभिषव कन्तके सोमका पान करो । त 


४ 
करो १७ खद, हुमलोग क्षत्र ( बस ) मौर योद्धा्को जीतो । रक्षसो ९ इ 1 
। उषा ओर सूर्ये साथ का -सोमपान कगो। 


१८ अश्चिद्वय 
उषा ओर सूरयके ध र विशो (वैश्यो ) को जीतो राक्षसका शासन 





8. 


¦ रटनम्‌ दो 
मके अभिषवं कर्ताका सोभपान करो । 21 4 | 


१६ म 
य, मलोग श का ` गर्वं ख्ं॑वारनेवाले हो, ठर 


स्तुतिक्रो सुनते थे, वैसे ही 
श्य 
॥ मिलकर पातःकालक यमे च ( ररी ) सर्य स्तुति सुनो । ऽ! 
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ष ] सरक , ऋग्वेदसंहिता 
का ५.८ म भया ५.५. ~~ = ^ 
--------~ = ता। 
| -- जतं सुष्टुतीरुप इयावारवस्य सन्वता मदच्यु 
ग 
त ूर्ेण चाश्खिना तिरो अहन्य्‌ ॥ ^° | 
द्च्य॒ता । 


८१ 






कक 
००७.) ०,५७.५०0 ७ ७०३१७ शी चेम 


सजोषसा उषसा 
५ ~: -ग्तमष्वरां उप श्यावाश्वस्य सुन्वता म 


रदमींखि यच्छत 
लज्ञाषसा उषसा सूर्येण चाद्विविना तिरो अह्लं.यन््‌ ॥२१॥ 


अर्वा्रथं नि यच्छतं पिबतं सभ्यं मधु । 

आयातमस्िना गतमवध्युरवामहं हवे धतत रलानि दाशुष ॥२२। 
नावाके प्रस्थिते अध्वरे नरा विवक्षणस्य पीतये । 
आयातनरिवना गतमवस्युर्वामहं हवे धत्त रलानि दाशुष ॥२३॥ 
स्वाहाकृतस्य तृम्पतं सुतस्य देवावन्धसः । | 
आयातमद्धिवना गतमवस्युर्वामहं हषे धत्त रलानि दाशुषे ॥२४॥ 





भि यकि 


` द अद्विद्यय, श्यावाश्वकी खुन्दर स्त॒तिको, आभरणके समान, ग्रहण करो । उषा आर 
सूये साथ भिखकर प्रातःकलके ; यक्ञमे सोमपान करो । 
य | २१ अशिवद्मय; अश्व-रञज्ु ( खुगाम के समान श्यावाश्चके यज्ञाभिसुख गमन करो । उवा. . 
ओर सूर्यके साथ मिलकर प्रातःकालके यज्ञम सोमपान करो । २. 
छवा २२ अश्िद्वय, अपना रथ हमारे सामने छे आभो, सोमरूप मधष्छा पान करो, यज्ञम आगमन 
करो ओर सरोपक्रे अभिषु आगमन करो । रश्चाभिलाषी -दोकर यै तुम्हे बुराता हइ । दव्यदाताको 
8 ( सु्षे ) रत्न दान करो । 
२३ अशिद्वय, तुमरोग नेता हो । सुभ 
प 4 यके सोमपानके च्य आशये । सोमक `अभि 
ह । हव्यदताको रट्न दान करो । `: : 
२७ देव अश्िद्धय, त॒मरोग अभिषत 


| #र॒ स्वाहाकृत . सोमसे 

¢ आभ । सोमक अभिमुख ४ < ति प्राप्त करो 

। आभो । यज्ञम 
नदो , । मे रक्तासिलाषी रोककर तुम्हे चुलाता आ मि 


हनशीरुके ` इस क्ये जते हषः नमोवाक्य-युक्त 
सुख ओआओ। म र्षाभिलाषी. होकर त॒र्हे वुलाता 





त्स 
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३६ शृ 


इन्द्र देवता । श्यावाश्व ऋ षि । शक्ररी ओर महापङ्क्ति छन्द यः 
अविताति छत्वतो क्तब्हिषः पा सोमं मदाय कं शतक्रतो ° 
यन्ते भागमधारयन्विखाः सेहानः एतना उरु ज्यः - 
्‌ समप्युजिन्मरुत्वा इन्द्र सत्पते ॥१॥ 
वः स्तोतारं मघवन्नव तवां पिवा सोमं मदाय कं रातकूतो। ङ 


यन्ते भागमधारथन्विदवाः सेहानः पततन उरु जयः प्र 
समप्सुजिन्मरतवां इन्द्र॒ सत्पते ॥२॥ | 
ऊजां देवां अवस्योजक्ा तवां पिबा सोमं मदाय कं शतकृतो । | 
यन्ते भागमधारयन्वि्ाः सेहानः पतना उस्‌ जयः ॥ 
समप्युजिन्मरत्ां इन्द्र सत्पते ॥३॥ 
जनिता दिवो जनिता परथिवयाः पिबा सोमं मदाय कं शतक्षो ५ 










: , यन्ते भागमधारयन्विशवाः सेहानः पतना उरु जय ॥. : 
` . समप्ुजिन्मरलां इन्द्र स्ते ॥९॥ ्‌ ५ ५ 
नि = सार ९ 





कः 
त॒म रक्षक हो ^ शतकतु ) इन्द सोमका अभिषव करनेवाछे अर कशा-विस्तार कतेट(तथा ज 


भाग निश्चित किया ह ( सज्जने स्वामी ) भौर मस्तोसे युक्त इन्द्र देवाने सहारे ह ¶ ६ 

मत्त दोनेके छि उस सो क ५५ ५६ पचर वेगको अभिभूत करे ओर जं रा युक्त बडु 

९ धनी इन्द, सेना 3 

५ रक्षा करो । सोम-पानङ दवाय अपनी भी रक्षा करो। 4 [~ 

वेगको भभिभूत के त्हारे चयि जो साम-भाग कल्पत श्या है, पर ° 

३ अल दवार देवोकी रु गण्म विजेता होकर मत्त होने ल्य ऽस सोम आगर | यावा 

५ बहुकमां इन्र, देते ते हो ओर अपनेको बले द्वारा बचाते द/। , व रवा 

ग (3 जो सोमभाग निर््ित किया है, पवो। ॥ मि 

व होकर मत्त होनेॐ लिये उस सोप्र-म (६ (0 षके र 

२. हो । सत्पति अर मरुतो से युक्त वु 8 ` 

कर ' सारी शा गो आ 
दोर मत्त होनेके चयि उसी क भर बहुवेगकं 
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लरीक ऋग्वेदसंहिता | 


र न्नर ऋ „ “कै 
ब्द च 
छ क को कचो शी क 
९६ क ककि #ी ऋ क्के ® न चोः कष 0 के किति च 
[क +) 
च चके च कि त 


> / 3 
“ अ क क क + @9 ऋ, ०0 सी ऋ न 


0 कपण 
व कि 


सि ; शतक्रतो । 
नितादानां जनिता जमसिम पि्ा सोमं मदाय क ९ 
जनि 1 
यन्ते भागमधारयन्विदरवाः सहनः पतना उरु जयः 
रलं हन्द सत्पते ॥५॥ 
| समप्सुजिन्मरुत्व ९० | (ल न | 
। | अश्नीणां स्तोममद्रिवो महस्छरधि पिबा सोम मदाय क 
यन्ते भागमधारयन्विरवाः सेहानः पतना उर जयः 


समप्सुजिन्मरुतवां इन्द्र सत्पते ॥६॥ 
॥  इयावाखस्य सुन्वतस्तथा श्रुणु यया श्रणोरत्रः कमांणि कृण्वतः । 


. © 
प्र ्रसदस्युमाविथ त्वमेक इन्दृषाद्य इन्दर बरह्माणि वधयन्‌ ॥७। 


भो | = ग्‌ © ड अध्या = 
ए य 


च 
९#७ 
=. =/७.० ७ ०५.११.) "4 
ग्क्त, की क 





य्न 
2.9 < त 


| इन्द्र देवता । श्यावाश्व ऋषि । अतिजगती ओर महापङ्क्ति छन्द्‌ । 
त प्रदं ब्रह्म बृतरतूये ष्वाविथ घ्र सुन्वतः शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । 
 ; माष्यन्दिनस्य. सवनस्य इत्रहन्ननेश्च पिबा सोमस्य. वजि वः ॥९॥ 


=== 
॥ ५ दम अश्वां ओर गौओंके जनक ( पिता ) हो । सत्पति अर मस्तोंसे युक्त बहकमां इन्द, 
वा = स्यि देबोने जो सोम-माग परिकल्पित किया है, साते णन्न.-सेना ओर बहुवेगको ससिभूत करके. ` 
प तथा स क हम होने लये उसी सोम-मागको पियो । | 
8 तवर इन्द्‌, मन्रिखोगो ( दमलोरगो ) का सोम पूजि ओः 
7 भयल बहकमां इन्दर॒देवोनि तम्हारे लिये 7 सोम परजत करो । सत्पति ओर मखतो 
दना मोर वग तु ज भाग॒परिकदित किया है, समस्त शन्न - 
(श ोम-नागलो प दवाकर तथा जलमध्यमरै विज्ञेता बनकर मत्त होनेके लिय = 
षौ । ७ इन्द्र, तुमने ज अनि अ 
| श्यावाश्व (मेरी ) नः कता अनि ऋषिक स्तुहि 
४ बचाया या । ` 2 जलो । अक्ले दी ुमने दधमि 
१ यज्ञपति इन्द्‌, युद्धमे स - 
्‌ 6 ,। भिषच तम॒ सारे .रक्षणोंसे | | 
1 वक भी रला करना । अनिन्य वज्ञी सर स्तो ( जराह्मण ) को रलो करो । सोमा 
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खनौ थी, वेसे ही. सोमाभिषव-कत्ता 
स्तोको वद्धत करते इप जखद्स्युको 







नकन 





तीक ऋगषेदसंहितां [६ अ० म ५४ 
~ र <^“ व ष 


त 0 000११. .७ 
शि, शक 
न, 







„१५. म 


॥ ६ अ०) ८ . 


` सेहान उम पृतना अभि द, शचीपत इन्द्‌ विङ्वाभिर् ----- 
-यन्द्िस्य सवनस्य रहन्ननेद्य पिबा सोमस्य वज्ञि 
| एकराछस्य भुवनस्य राजसि राचीपत इन्दू विदवाभिरुति 
नध्यन्दिनस्य सवनस्य वरप्रहन्ननेथ पिनां सोमस्य वजि. ° 

सस्थावाना यवयसि तमेक इच्छचीपत इन्द्‌ विदाभिहतिपि 
माष्यन्दिनस्य सवनस्य वुतरहन्ननेध पिवा सोमस्य वजिद॥ ` 
क्षेमस्य च श्रयुजदच समीरिषं रशाचीपत इन्द्‌ विद्षाभिहतिी ` 
माध्यन्दिनस्य सवनस्य शृत्रहन्ननेथ॒पिब। सोभस्य वजिषः॥ : 
क्षत्राय खमवसि न तमाविथ राचीपत इन्द्‌ विद्वाभिरतिी ' 
माध्यन्दिनस्य सवनस्य चत्रहन्ननेथ पिवा सोमस्य वजिवः ॥ 
इयावास्स्य रेभतस्तथा श्रुणु यथाश्णोरघ्रेः कर्माणि कृण्तः। 
र तरसदस्युमाविथ तमेक इन्तरषाहय इन्द्‌ क्षत्राणि वधैयम्‌॥ 
द | 


९ कमपति ( शचीपति ) ओर उप्र इन्द्‌, रन्न सेनाको अभिभूत कफे षा! _ 


दारा स्तोत्र (ब्राह्मण) की. .रक्षा करो। अनिर्द्नीय (धशंसनीय ). वञ्चघर गौर कह ` 
माध्यन्दिनि सव्रनका सोम पियो की स 


= 
३ यहपति इन्द्‌, तुम॒ इस भुषनके एकमात्र राजा होकर ओौर सारी राध | 





[ 7, 1 | 


^ 8 





शोभा 

( ५ क चत्रघ इन्द, माध्यन्दिनि तनक सोप हो।तु 
न्दनीय" वञ्जधर क उ्मान रूपसे अवस्थित इल `कोक-द्वयको तुम्दी अलग 

१ वलम्‌ इष माध्यन्दिनि सवनका सोम पियो । ^ 


५ यज्ञपति ( शचीपति 
ईश्वर हो । मनिलो, सारौ राभस ` युक्त होकर समस्त ९९ 1 


ध (| 
₹ यज्ञपति र ओर. वरत्रघ् इन्द्र, माध्यन्दिनि सवनक 8 
र्षा करते ् | 1 सारी रक्षा्ओंसे युक्ते होकर संसारक द्टकर दिये हि 


नका सोम पियो ला कोई नहीं करता , अनि न्दनीय, बजी ओर वृ उसी 


| र 
८४ > 4 4 4 ५७५ 


श्वी स्तुति सुनो । से यह. अत्रिकी स्तुति सुनी थी, वैसे ही ( य" 1८4 
ही युद्धम स्तोश्रोंको वर्धित करके त्रसवस्यु ५ 








((.0- 181048111\/80॥ 181 0601101. [10411260 0 €681001॥1 













[= 


1 क ऋग्वेदस हिता 








६ | ३ अध्या) * २५॥ -------- 
- £ अ ---- 

| > शष्‌ ५ + 9. „अ क #5 कख ज कक क = १ ०५००७०१५) 

\। = ३ ट. श्‌ चपि 


नदर आर अश्म देवता । ` श्यावाश्व ऋषि । गोयन्री छन्द । 


| यज्ञस्य हि स्थ ऋषिजा सस्नी - वाजेष कमसु । 


॥ इन्दाप्नी तस्य बोधतम्‌ ॥२१॥ 
॥ ए । वा | 
ह त 
| र दवा मदिरमध्वधुक्षन्नदिभिनरः इन्दो तस्य बोधतम्‌ ॥३॥ | 
१ जषेथां यज्ञमिष्टये सुत सोम सधस्तुती । ं 
इन्द्राञ्नी आ गतं नरा ॥४॥ - 
॥ इमा जुषेथां सवना येमिर्हव्यान्यहथुः । 
इन्दराप्नी आ गत नरा ॥५॥ 
4 इमां गायत्रवर्तनि जुष थां सुष्टति मम । 
-  इन्द्राम्री आ गत नरा ॥६॥ | 


` ९ द्र जीर अश्न, तमट वमरोग शद ओर ऋत्विक हो । युद्धो ओर कर्मो मे सुभ यजमान- 
की स्तुतिको जानो । 


प { ५. इन्द्र॒ व्मौर अशनि, तुमरोग शत्‌ -हिंसक, रथके द्वारा - गमनशीर,-वजघ्च आर अपराजित 
त्रि हो । तम मुदये जानो ! 
॥ ३ इन्द्र॒ ओर अभ्भि, यज्ञके नेताओने > तुम्हारे छिथ, पाषाणके द्वारा. इस मद्करः मधु 


(सोम ) का ` दोहन . किया ३] तम मुञ्चे जानो । 


‰ | 9 एक साथ ही स्तत्य स्तीर नेता 
# षुत सोमकी ओर आथो । 


{# ५ इन्द्र॒ ओर अश्रि. तमलोग्‌ दला 
¢ | उसी सवनकी सेवा करो । यहा आज | हो । तुमंखोग॒ जिसके दारा हव्यका वहन करते हो, 


६ नेता इद्र ओौर अश्चि, तुमो इस 


इन्द्रः तथा अश्चि, यज्ञकी सेवां करो । यज्ञके स्यि अभि- 


गायन मागको . खुन्दर स्तुतिकी सेवा करो । आओ । ` 
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# . द्विती ६ अ० ॥ 
| सटीक ऋ संह ष ' ^ १० === 









= स प 






[९ मी 
के णि 


प्रातर्यावभिरा गत देवेभिजे न्यावसु । 3 
इद्रपनी सोमपाय ॥अ; व = 
शयावाखस्य सुषन्ता्राणा शणः हनम्‌ । 

द्रा्न सोमपीतये ॥८॥ 





एवा वाम ऊतये यथाहृवन्त मेधिराः । 
इनद्रा्री सोमपीतये ।६॥ 

आहं सरखतीषतो रिन्रागन्योरखो बणे । 
याभ्यां गायत्रमृच्यते ॥१०\ 


९ । 


अश्रि देवता । कण्वगो्रीय नाभाक ऋषि । महापडक्ति छन्द । 
अश्निमस्तोष्युग्मियमभ्निमीखा यजध्यै । 
अग्निद वां अनक्त न उमे हिषिद्थे 4 (व | ह 
कविरन्तश्रति दुस्य नभन्तामन्यके सते । १॥ | 


ह 5 ५ ८. तमोग प्रातःकार ` दरवो के स।थ सोमपानके शिं 4 

सा 
ऋत्वर्कोका, आदान सुनो । = ख्य तुमलोग॒सोमक्षा अभिषव कतवा 
` € इन्र ओर अग्नि 
दमे, बुलाता हं नसे मानि तम्दं बुलाया है वंसे ही यै, रक्षा भीर सोप 


१० जिनके खये सामगा > पई ८५ { : 
प्रथा करता हं | न क्षिया जाता है, मै उन्हीं स्तुतिवाङे इन्द्र ओर अरत्नि ` १ 






करता ह । हमारे यक्षम अश्चि हव्य द्वारा 


: दूत-कमे करते है | श्चि सारे तुमो वेवी पूजा करे । कवि अनचि स्वगं भीर 
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.् 





~ मम, ३ अध्या, ५ अनु | यः 


0७ ४ 
वन 


= नव्यसा वचस्तनूु त ह 
न्यराती रराव्णां विर्वा अर्यो स # । 
। युच्छन्ामुरो नभन्तामन्यके सम ॥२॥ 1 
। अग्ने मन्मानि तभ्यं कंध्रतं न जह. आस | 
। स देष॒वेप्र चिकिद्धि खं हयसि पथ्यः शिव 
[ विवस्वता नभन्तामन्यके ` समे ॥३। 
तत्तदभ्रिवैयो दधे यथायथा कृपण्यति । 
ऊर्जाहृतिव॑सूनां शं च योव मया दधे 
। विश्वस्यै देवहूत्यै नभन्तामन्यके समे 719॥ 
। स चिकेत सहोयसाभ्निदिचत्रंण कमणा । 
॥ तस होता शदवतीनां दश्तिणाभिरभीडत 
इनेाति च प्रतीव्यं नभन्तामन्यके समे ॥५)) 
्‌ हव्यदाताभके शत्र ओंकोः जलाभो । ` अभिगमनवारे सारे मूढ शात्‌. यहासे चङे जायं । अभि सारे 


शत्र ओको मारे । . 


= 


7 म्नि, तह्यरि सुँहमे खउ्वकर घुतके समान रुतोत्का होम करता हं 1 दरवोमें तुम दमारी 
ह | स्ततिक्ो जानो । तुभ प्राचीन दो, खलक्रर हो गैर दे्वोके दूत हो 1 अञ्चि सारे शान्रुओंको 
। मारे 1 ४: 


= 


१ 


| 
॥ 


18 . स्तोता रोग जो-जो अन्न. मांगते है, श्चि वही-वही अन्न पदान करते टै" \ अञ्चि . अस्तक 
। इरा बुाये जाकर यजमानोंको शान्तिर रीर विषयोपभोग ~ "^ 1 नकि 
1 ध ज “` वित्यापभाग-जन्य सल देते हे" । चह सारे दे 

। आदवनोमें रहते है । अभ्चि सारे गात्र.ओंको मारे । | स न | ) 
| ५ वह अञ्चि अभिमव्रकारक 


{ "~ * कर्क नाना प्रकारके कर्मो श 
“| होता दहै. बह . पशुभोसे शे = नाक दास जाने जति है । वह, सारे 


ये दै । वह्‌ -शत्रओं हे । अग्नि त 
~ मार । १ अयु ` गसन करते दे 1 अग्नि सारे + 





५; (त न 


क न अ 
 # ~^ 
++ 
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वि 
व 
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न ---" 
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# । 
५ 
¶ 
ह्व 
~ 





अ: य मतानामगोच्यम्‌ | 
अग्निः स द्रविणोदा अभ्िद्रीरा क तं 
खातो नवीयसा नभन्तामन्यके स ६ 
अभिदिेषठ सम्बसुः स विक्ष, यल्लियास्वा ! 

स मुदा कष्या पुर विदवं मूमेव पु यति 

देवो देवेषु यज्ियो नभन्तामन्यके समे ॥७॥ 

यो अनिः स्तमालुषः भितो विद्वेष; लिन्धुष्‌, । 

तमागन्म त्रिपस्त्यं मन्धातुह स्युहन्तमपम्नि 

यज्ञष पूर्व्य॑ नभन्तामन्यके समे ॥८॥ 

अग्िल्लीणि त्रिधातन्या क्षेति विदथा कविः । 

स ती रोकादरशा इह यक्षच पिप्रयच्च नो विपो दतः 

परिषकितो नभन्तामन्यके समे ॥६॥ : ` ्‌ 

॑ ~ दारा भली माति आहृत होकर -घनका द्वार उद्धारित क श, 

4 ष ५८१ . क णम रहते है जैसे भूमि सारे सतारका न । र 

प्रर। व सरन वेवि यवयान्य १ । अ 

क र न ५ क आदि सात नदिर्योके तर.वासियो ) वाके न 

ताके लिये ह श 9 त | वाले है" । ० ५ ॥ 6 

पारे , : ` । वह यज्ञम मुख्य है । | अग्नि 6 बा 









1, 


शच 





| [रि ८ & 


९ सखदटीक ऋग्वेदसंहिता ¶ 





\ ० न्नश श < प रज्यसि 1 
हि = यष्‌ सं देवेष, पथ्य वस्व ८ र # 


-न्तामन्यके सप्रे ॥१०॥ 
लामापः परिख तः परि यन्ति स्वसेतवो नभन्तासन्य स 
ह ¦ |. र ्‌ 
(9 
~ स्तः ्‌ 


सी, चिष्टुप्‌ भौर मह पडि छन्द । 








इन्द्र ओर अच्चि दैव्रता। नाभाक ऋषि । शक्त 

इन्दी युवं सुनः सहन्ता दासथो रयिम्‌ । _ , 

येन दहा समस्सवा वीटु चित्‌ सादिषीमहथभ्निवनेव 

वात इन्नभवन्तामन्यके समे ॥१॥ 

नहि वां वत्रयामहेऽयेन्द्रमि्यजामहे राविष्टठं चरणां नरम्‌ । 
। सनः कदा चिदवंता गमदा वाजसातये 
। ममदा मेधसातये नभन्तामन्यके समे ॥२॥ 
ताहि मध्यं भराणामिन्द्रक्नी अधिक्षितः । | 
ता उ कवितना.कवी प्च्छयमाना सखीयते 
सन्धीतमदनुतं नरा नभन्तामन्यके समे ॥३॥ 
£ क श वोन गिनि तम गकर की क =-= अक्के ही हो, परन्तु म॒ 


॥. मलुष्यों ओर देवों ईश्वर दो तम सेतु-स्वरूप 
॥ हो 1 ठम्ारौ चारो ओर जर जाता दहै । अग्नि सारे शत्र ओंको मारे 1 भ ह | र 





। १ इन्द्र ओर अग्नि, शत्र ओंको हरते ्‌ जसे अ | 
(व " कते ष इए हमे धन दो । चैसे अग्नि वायु अभिभूत 
५ करते हे, वंसे ही हम मी उख धनकी सहायतासे हृद । वायु दारा नको. भभिम्‌ 


॥ (१ मारे । - राच््‌-बरूको दवावेगे । . इन्द्र॒ ओौर ` अग्नि सारे 
| २ इन्द्र ओर अग्नि हम्‌ ` - 

|, \ इनदर २" दम तुमसे ध्वनी याचना नहीं करते । ससे चलो. अर नेः 

# र करते है" । इन्द्र॒ अभी अश्वपर चढ्कर अन्न -पासिके खयि आते चरो. ओर नेताओं नेता इन्द्रका 
9 सिद्ध इन्दु ओर अग्नि युदधके मध - = ¢ 
ए ॥ शो पठे जानेपर लहो लोग मिज सयम निवान करते दै । नेतामो, कचि  नान्तकमोः = 
# | म्नि सारे शच मोको हिसा य नाले य नमानङ्े छत कर्मको ज्यात कते दो | । इन्द्र ` न क 






५२ ६ 


4 छ, ~ अ 
ड : -& 
= 4 च + 
+ श च 
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त ~ त= 
क ऋं च+ चः 


सीक्‌ ऋग्ेदसंदित। [ ६ अ), 






कक .9 त च । = 





चन, न च, "+ 


अभ्यचं नभाकवदिन्द्रा्नी यजसा 


यथोर्विवमिदं जगदियं दरीः प्रथिवी मद्य - 
पस्थे विभृतो वसु नभन्तामन्यके समे ॥४॥ 


र ब्रह्माणि नमाकवदिन्द्रानिभ्यामिरज्यत । 

या सुधरमणवं जिह्यबारमपोणु त 

इन्द्र इशान ओजसा नभन्तामन्यके समे ॥५॥ 

अपि वर्च पुराणवद्रततेरि गुष्पितमोजो दासस्य दम्भय । 
वयं तदस्य संभृतं वखिन्द्रण वि भजैभरहि नभन्तामन्यके से 
यदिन्रा्मी जना इमे विहुवयन्ते तना गिरा 1 
अस्माकेभिनृ भिवय सासह्याम पएतन्यतो | | 
वनुयाम वनुष्यता नभन्तामन्यके समे ।॥७। ॥ 


गिरा । 





क ० 
४ यज्ञ ओर स्तुस्तिके द्वारा नाम 
कवाछे इन्द्‌ ओ 
सारा संसार विद्यमान है । इन्हीं य 
1 इन्हीं इन्द्‌ ओर अग्निकी गोदमें महती मदी आ १ 
(५५ व सा र रोक - धा( उन्दी 
५ नाभाकक्रे सपान [ 
अग्नि सप्त मुले है ५ इन्दर. ओर .अग्नकषे ल्य स्तति र्ति करते ै।१६ 
मवद द्वारवाले समुदको. तेजके द्वारा गाछ ¢ 


इर बल द्वारा ई 
व 
वर ह । इन्द अगर अनम्नि सार 


६१्द्र, प्राचीन 
ॐ मनुष्य 
काटो । दास मामह़ शच ९ ल्ताकी शाखाको काटता है, वैसे ही ठम ¢ 
1 कृपासे दासक ठि 
आक मारे। क 


अये जो सघ प 
चुष्य 
धन ओर स्तुतिके द्वारा इन्द्र॒ भौ । 
अर अग्तिको धर ५ करो 








[रि = ` | | < 
| (~ ऋग्वेदसंदिता | ~ 


६ 

ए ` ना त॒ छेताववो दिव उच्चरात उप < 
इन््राम्योरलुव्रतमुहाना यन्ति (० 

। यान्त्सी' बन्धादमुखतां नभन्तामन्यके समे = ॥ ्‌ 

| पूर्वीष्ट इन्द्रोपमातयः पूर्वीरुत प्रशस्तयः सूना हिन्वस्य हरिवः 

वसो वीरस्यापचो या लु साधन्तनो धियो नभन्तामन्यके समे ॥६॥ 

तं शितां सुब्क्तिभिस्त्ष सत्रानश्रम्मियम्‌ । | 

। उतो च॒ चिद्य ओजसा शुष्णस्याण्डानि भेदति 

॥ जेषत्‌ स्ववैतीरपो नभन्तामन्यके समे ॥१०॥ ्‌ 

तं हिदीता स्वष्वरं सत्यं सत्वानष्वियम्‌। ` 

उतो न॒ चिद्य ओहत आण्डा शुष्णस्य 

भेदत्यजैः स्वर्वतोरपो नभन्तामन्यके समे. ॥१६९॥ 






व°, ई अध्या०, ५ ०० 1 
१ 


उुप दभि : । 





त्र ८ जो श्वेतबणे ( साचि ) इन्द्र॒ ओर अग्नि नीचेसे | दीप्ति द्वारा दयौके ऊपर जते दै 

के ( उन्दीके चये हि श्ना वदन करते हुए यजमा कर्माचुष्ठान करते है । उन्होने हौ प्रल्यात सिन्ध 
आदि नदिर्थोको बन्धनसे सुत किंथ। था । इन्द्र ओर अग्नि सारे शज को मारे । | 
¦ ६ हरि नामक अश्ववारे, वज्रधर ओर पेर ङ इर ं ्‌ र 

॥ ६ | छ ॑ इन्द्र, तुम ॒भ्रीतिकर, वीर ओौर धनी ही । तुम्हारे 

क चिये उप्मानकी अनेक वप्तुपए॒हैः। तुम्हारी अनेक प्राचीन ` प्रशस्तियां ओी हैः । ये भशस््तिर्या 
मारो बुद्धिको सिद्ध करे । इन्द्‌ ओर अग्नि शच ओंको मारे । | त 

+ | ( १० स्तोता, दीप्त, यन-पान्ञ आर नरग्‌-मन्जॐे योग्य इन्द्‌ को उत्तम स्तति दारा संस्कत करो । 
जो इर तश १ म 

च. = सुज नामक अदुप्के अपत्योंको मारते है" वही स्त वा जत स = 
। अग्नि सारे शत्रओंको मारे । क । न दै । इन्द ओर 





ह रको `जोतते है । इन्द्र॒ ओर अग्नि सारे श्ओंको मारे । 
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तरीकं ऋश्वेदसंदिता ६ अ०, ८ ५३ = __ | ॥. 


` प्राभ्यां पिठ्वन्नवीयो मन्धाठद ्विरस्वदवाचि। 
वेनद्राभिभे | व | 
न्िधातुना शर्मणा पातमस्मान + स्याम १, 


[ि 
४ । + ३ 
ज 
॥ ॥ 





। | 
“र । 
वरुण देवता । नाभाक ऋषि । महापङ्क्ति छन्द । : 


अस्मा ऊ ष॒ भूतये. वरुणाय मरुदभ्योऽचां विदुष्टरेभ्यः। 

यो धीता मानुषाणां पद्वो गा इष रश्चति नन्भतामन्यके सो ॥ | 

तम्‌ षु समना गिरा पितणां च मन्मभिः । 

नभाक प्रशस्तिभिः सिन्धूनामुपोदये 

सप्तस्वसा स मध्यमा नभन्तामन्यके समे ॥२॥ 

स क्षपः परिषस्वजे भ्युखो मायया दधे स शिश्वं परिद्शेतः। 

तस्य वेनीरनु घरतमुषस्तिखो अवध॑यन्नभन्तामन्नके समे ॥॥ 
पार किय। है । वे तीन पवो ( कोठो ) वे गृह द्वारा हमारा पालन कर , हम धधि त | 


` १ स्तोता, प्रचुर घनकी प्राङ्क लिये, इन वरणं अर अतिशय विद्वान्‌ 10 


(.} 

: 

# 

। । ^ ५ 
1 


१ 
चि 
४ 





स्तुति करो । कमं द्वारा वरुण मनप्योक् ग "| वह व 
1 खल्याके पशुको, गौ भके समान्‌ रक्षा करते ६ । # ` | 


| 

^ १ स्तुतिके दारा मे उन वर्णको स्तुति करता त | स्तोत्रे र 1 

होत है| ^ “# १] स्तुति्योके द्वारा स्तृति करता ह ।` वहं नदिय ॥ 
त ब्‌ ॥ मठ ॐ । १ 

1 हनं है । वह मध्यम ड, वह सारं शनररनोको मार। 

- का आं लिङ्खन 3.* £ प्र ¶ 

माया वा क्के द्वारा सारे = लङ्गन करते है, वह॒ दशनीय है । वह उर 1 ८ 

( भ्रातः, माध्यन्दिनि भौ ससारश्षो धारण करते दै" | उनके कर्मामिलाषी म, 

१ द्‌ र्‌ सायम्‌ ) को वदत करते है" | ` बह सारे शत्र ओका 7 34 । 3 
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धर | | ऋग्वदसं दिता 
| त ९ अध्या०, ५ अद० = न 
म 0, ८ १ न ९ 

~~ ह यि दक्षतः | 

 .यः ककुभो निधारयः 1 स 1हं 
॥ समाता पूयं पदं प १ | 

रत्तामन्य 

गोपाहवेर्यो नभन्ताम वीच्या वेद्‌ नामानि गुदया । 
ना धर्ता भुवनानां य उचख्राणाम्‌ ^ ` 1 २ 
ध ; योरि पुष्यति नभन्तामन्यके सम 
६ स कविः काव्या पुर ज व धिता । 
यस्मन्विद्वानि काव्या चक्रे नाभिरिव भत 
त्रतं जती सपर्यत रजे गवे न सयुज अ 
। अश्वां अयक्षत नभन्तामन्यके सम ॥६॥ 
॑ ॐ ~ 
फे॥ य आस्वस्क आशये विद्वा जातान्यवाम्‌ । 

परि धामानि ममं शद्ररुणस्य पुरो गयं 

विदे देषा अनु व्रतं नभन्तामन्यके समे ।॥७॥ | 
स समुदो अपीच्यस्तुरे यामिव रहति नि यदा यज॒रधे । 

। स माया अर्चिना पदास्तृणान्नाक बारुहन्नभन्तामन्यके समे ॥८' 
| जो वर्ण पृथिवीके ऊपर दिशा्थोको धारण करते है, वह दशनीय निर्माता दै! 


॥३॥ | । प्राचीन स्थान ( स्त्रगे) ओर जहां हम चिचरण करते है--इन दोनों स्था्नोके स्वामी बरुण हैः । 
---- बही श्वर होकर हमारी गौोंकी रक्ला करते है । वइ सरे शत्र ओंको मारे । 
ए | ५ जो वरुण अनोक धारक ओर रङ्मिर्थोके अन्तित तथा गामे निहित नामको जानते 
रपति 8 है, वही वरुण प्राज्ञ होकर अनेक कवि-कर्मोः ( काव्यो) का, दय.लोकके समान, पोषण करते 
। दहै 1 वह सरे शत्ररओंको मारे । $. 


0 € 
पला £ खारे कवि-कमे, चक्रकी नाभिक्े मान, जिन वरूण आ 
वह वी स्थान-जयत्राङे वचख्णकी शीघ्र परिचर्यां करो 


॥ गो जाती है, वैसे 
1 हरानेके द्रि “ युद्धे निमित्त, श्न कोग अश्चको जोतते है" । चह खार है चसे ही दयें 
16 ७ वरुण सारी दिंशा्भोँको 


व्याप्त क्ये इए ह" शबजको मारे । 
0 {` का धिनाश करते है' । वर्णक रथके स क स चारो ओर पले इण नग- 
य | शत्र ओंको मारे । स्छुख सरे देवता कमानुष्ठान करते हैः । बह सार 








श्रय कि इए है, उ 
। जसे गोशालामें 


। वह सरे शत्र ओंको मरं , याका विनाशा करतें 





भ 
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+ 
५. 
छ च द 


दी ऋग्वेदसंहिता ८ 
श यस्य सो मधि विचक्षणा विली भूमीरधिक्षित क्र = | 
त्रहत्तराणि पप्रतुवरणस्य भ्‌,व सदः स 
सप्तानामिरज्यति नभन्तामन्यकेसमे ॥६॥ 
यः खेत अधिनिणिजदचक्र . कृष्णां अनु चरता । 
स धाम पष्य ममे यः स्कम्भन वि रोदसी 
अजो न धामधारयन्नभन्तामन्यके समे ॥१०॥ 
("ल क 


२ खनच्छ 






१-३ के वरुण ओर शेष; अश्वद्वय देवता । अचनाना ब। नाभा छषि । रिष्टप्‌ ओर भु । 
अस्तभ्नाहथामघुरो विद्ववेदा अमिमीत वरिमाणं पएरथिव्याः। ` 


.॥ 
| , 


आसीदद्विसवा सुषनानि सम्रावि्वेत्तानि वरुणस्य रतानि ॥\॥ ` 
एवा वन्दस्व वरुणं बृहन्तं नमस्या धारमश्नतस्य गोपाम्‌ । | 
स नः शम त्रिवरूथं वर यंसत्‌ पातं नो धावाप्रथिवी उपस्थे ॥२ 


| द 
काकः = ऋ 
भाक 
याक 
म " 


ता 

त ४ अन्तरीक्षमे .रहनेवाठे जिन वरुणङ शुघर्रणं ओर विलक्षण तीन तेज्ञ तीए 
छ ८, उन वरुणका स्थान अविचल है, । 
शा है। वह सातो सिभ्ध आदि नदि बी 
४. ९ ४ क्िर्णोको शुभ्र वणं ओर रातं छृष्ण-वणं करते दै ॥ 
खोक ओर अन्तरीक्ष खोकक्रा निर्माण किया है । जसे ` आदित्य 

धारण करते है, वसे ही वरणने गते । 9 | 

शत्रञोकषो मरे ' न्तक्षके दोरा द्यावापृथिवीको धारण किया | 

स्‌ 
8. "` सुवर्नोके सघराद्‌ होकर आसीन इए ये । वरुणके पेसे अनेकं क. 
` ज. भकार वहत्‌ वरुणकी बन्दना करो । अखुतके रश्चण ओर भ 


णक्तो नमस्कार करो । वरुण ह 
एरथिवो हमारी रक्षा करं । तीन तस्क मज्ञान -दं । हम उनकी गोदर्मे वर 
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त 3 ६९५ 
सटीक ऋग्वेदसंहिता ----- 






, ५ अध्या०, ६ अलु° | 

६ अ० ८ म०,२ १ 6 य १ | 
इमां धिय शिक्षमाणस्य देव क्रतु दशर वर्ण सं ठ 
ययाति विदा दुरिता तरेम सुतर्माणमधि नाव ₹ 


आ वां अरावाणो अरिविना धीभिविंभा अन्ुच्य 
नांसत्या सोभपीतये नभन्तामन्यके समे 11९1 
यथा वामच्निरदिवना गी भि॑विंप्रो अजोहवीत्‌ । 
नासत्या सोमपीतये नभन्तामन्यके समे ।५॥ 


एवा वामह्व ऊतये यथाहुवन्त मेधिर 
नासस्या सोमषीतये नभन्तामन्यक सम ॥६॥ 








भनु} 
६ अलुक्ाक ! ५२ सुक्तः 
॥ | अञ्चि देवता । अङ्किराके पुर चिरूप षि । गायत्री छन्द्‌ । | 
। इमे विप्रस्य वेषसोऽप्न रस्तृतयज्वनः । गिरः स्तोमास इरते ॥१॥ . 
२ 


दिव्य वख्ण, कर्मानुष्ठान करनेवाखे मेरे कमे, प्लान ओर बखको तीक्ष्ण करो । जिसके 
तीनो फ दारा हमं सारे दुष्कर्मोको खांघ सक, पेली सररतासे पार जानेव।ल्ौ नौकापरः हम चदे । 
1 ४ सत्यस्वरूप अश्िद्धय, धाज्ञ ऋत्विक्‌ (चिप्र) ओर. अभिषवके समस्त पाषाण, सोमपानके लिये 
। अपने-भपने. कार्यो दारा तुम्हारे. अभिमुख जाते है । अश्िद्वय सारे शन्न स्तेब्दी दिखा कर । 


उह ¶ | ५ नासत्य अशि 
| दय, प्राज्ञ अश्रिने जेसे स्तुति द्वारा, सोमपानके लिये 
य धूर चैसे ही मे चुलाता ह । अशिविद्वय -सखारे शत्र ओंको भारे । ¦ ० 


| ^ ह ना्त्यद्वय, मेधाषि्योनि जसे सोमपानके- चिये तुम्हं वुरौ 

8 व चयि, बुखाता हँ । अश्विद्यय सारे शत्र ओंको मारेः। | न म 
५1 ` स 
र (| ड 


६ १ हमारे ये स्तोता अमिषे चयि स्न अ ठ + "श: च ल्ट 
१ यजमानौ दिखा नहीं करते स्तुति कर्ते हे । अश्रि मेधानी अर विधाता हैं थ चह कभी ्‌ 


चि भ्र # © 





॥ 1 च त्क | ॐ. नि 
६. ०44 क श । 
च ७ ५, च धि न चन | । 
*। ~ ॥ न 
9 ` (र 
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च छि ध 
# ४, 
ॐ 





| ६ अ०, ८ 4 
< मर, भ 
------- बक 1. 


ई 
५ 
, © 


अस न वण) ति जाते विचरण । भमन जनामि घु 
क ९ आरोका घेदह तिग्मा अग्ने तव लषः} दद्धिषेना नि वमी 
हरयो भृयकेतवो वातजूता उप धवि । यतन्ते वृथगञ्मयः | ` 
एते त्ये वृथगश्नय इद्धासः समहक्षत । उषसामिव केतवः ॥५॥ (| 
शषणा रजांसि परतः प्रयाणे जातवेदसः । अभ्नियद्रोधति क्षप | 
धासिं कृण्वान अबधीरव्सदभ्निन वायति । पुनयैन्तरणीरपि ॥७। 
लिहवाभिरह नन्नमदचिषा जञ्जणाभवन । अभ्निवनेषु रोचते ।त॥ । 
अण्न साधिष्ठव सौषधीरतु रुध्यसे । गभ सन्नायसे पुन \॥ ` 
उदग्ने तब तदुधुतादर्ची रोचत आहुतम्‌ । निंसानं जुवो सुवे ॥ 
उक्षान्नाय वशान्नाय सोभण्ष्ठाय वेधसे । स्तोभेविधेमश्े ॥१॥ ` 


कड य 
चक ज 





२ जातधन ओर विशेष द्‌शेक अथ्चि तुम दान देने ठे हो; इसलिये त्र मि | 
स्तुति उत्पन्न करता ह । ॥. 
३ अग्नि तुम्हारी तीखी उवाकापं आरोचमान पशुभोके समान दातोके द्र श 
भक्षण करती है । | = 
९ रणवीनः बायुभ्ररिति ओर धूम-ध्वज सारे अश्चि अन्तरीक्षमे अरग अङ्ग जति | 
शः = समिद्ध ये अग्नि, होताभोंके दवारा, उवाङे केतुके समान दिला १ १। | 
४ न जि समय पृथिक्ीपर शुष्क काष्ठका आश्रय करते है, उव स 
ऽ अभ्चि ओषधिर्योकं | | नी | 
प्रति जाते .है".। पे भजन सममकर ओर उन्हं खाकर शान्त नहीं होते वह तरण `` 






वनम शोमा पाते ३ । 


{;:= 9 अग्नि, घुत 
पतती है। ` 
११ जो ह्य क्षणीय है ध 4 {4 

ओर जिन = ्दीं । ॥ षट 4 
ता मन्निकी हम, स्तोध् दारा, पर्चि्या ह, । भभिलषणीय दै, उन्हीं ८ ह 
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दवारा अ 4 
`` “श ऋ ( सुक्‌ ) के सुंहको तुम चाटते हो । र 


विध 





# 
च्य भ ध ग्र ४ 
= द टः ५ द # 
१ बेन "~ 
# क 
धक न # 
श्व, 
ब" 


८ भश्रि जिघां | 
जिदू्ाके दवारा वनश्पतियो ङो नवाकर अथवा भ्ण कर तेजके हवा त ¢ 


| 


कै " ( { १ 
अ: 





६ अग्नि जल वीच स ~ | ६, 
गर्भे जन्म ग्रहण ते हे | तुम्हारे चवशका स्थान ्‌ है । तुम अष धिर्योको रो स्ते वीर 4" । 

क 
व | 


६ 





य ऋग्वेदसंहिता 







३ अध्या० £ अ | 





~ कक नि = कि से, ॐ चि 


६ उत त्वा नमला वयं होतवरण्यक्रती 


षी! + उत सा भगुवच्छंच सुष्बदन्न ओ 
। । लं य्न अश्चिना विभ्रो विभ्रण सन्त्सता । 
॥ । सखा सख्या समिध्यस ॥*५॥ ` 
पि ॥ स खं विध्राय दाशुषे रयिं देहि. स्ह 


हृत ।, अङ्गिरस्वद्धवामह ५१ 


सखिणप्‌ । अश्न बीरवतीमिषप्‌ ॥१५॥ 


॥ अग्ने भातः सहस्कृत रोहिदङ्व शुचिव्रत । इम स्ताभं जषस्व मे ॥१६॥ 
६/। उत लागते मम स्तुते वाराय प्रतिहयेते । गोष्ठं गावड्‌ वाशात ॥१॥ 
ध तुभ्यं ता अङ्गिरस्तम विद्वा सुक्षितयः पृथक्‌ । 


वै॥ अग्ने कामाय येमिरे ॥१८॥ 


॥॥ अग्नि धीभिर्मनीषिणो मेधिरासा विपरिचतः । अद्यसद्याय हिन्विरे ॥१६॥ ` 


र्न ` तं ल्वामञ्मेष वाजिनं तन्वाना अग्ने अध्वरम्‌. । वद्धि हातारमीखतं ॥२०॥ 


र 
१२ देर्बोको बुरनेवाङे ओर बरणीय-ग्रज्ञ अग्नि, नमस्कार आर समिधा प्रदानं करे तमसे 
दर #, हम याचना करते है । 
` ॥ २३ शुद्ध शौर आहृत अग्नि, हम वमद ण ओर मुके समान बुखाते है 
तिद १७ अग्नि, तुम विप्र, साघु भर सखा दो । तुम विध्र, साघु ओर सखा अग्निकी सदायतासे 


। दी होति हो । ` 
स ५ अग्नि, तुम हव्यदाता मेधावीको सहस्र -सङ्यक धनं ओर वीर पुज्रादिसे युक्त अन्न दो । 


१६ यजमानोके भ्रात-मूत, बखके द्वारा उत्पादित, रोहित नामक अश्ववारे सौर श॒द्ध-कमां अग्नि 
गरौ हमारे स्तोत्रका आश्रय करो । । < | 


| १७ अग्नि, हमारो स्ततिर्यां तम्हारे पाल जा 
| बोरूते हए, बछडकि च्यि, गोशाला जाती हेः । 


त `: १८ अग्नि, तम अङ्किर। लोगपिं श्र | 
५ (व भति भालः दोनी है । मं श्रेष्ट हो खारी ज्ञाप  आभ्छषित सिद्धिके. दयि तुम्हारे 


भ १६ मनीषो, प्राज्ञ आौर मेधा 
# १ | ` ९० अशि, तुम बख्वान्‌, 


र्दी है । इसी प्रकार गाये उ छक दोकर अतर 


लोग, अन्न-पासिङञ लये अग्निको पसलन्न 


कर 
दन्यवाहक, होता उपर प्रसि त 
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॥ १ इक्ष्‌ स्तव करते है. । डहो। जो स्तोता गरदमें यज्कां विस्तारः 


। अन्नं लमिद्धिरीमहे ॥१२ क = 











ध. पुत्रां हि तहडसि विद्यो विद्वा अयु थुः । समसु ता ई , 
य आहृतोऽग्निवि भाजते धृतेः । इमं म णव | 


. ` तभीरिष्व 
४, ^ ता वयं हवामहे ूण्वनतं जातवेदसम्‌ । अग्ने पन्त दवि 
विदां राजानमद््‌ तमध्यक्ष धमेणामिमम्‌ । अग्निमोे स उ 


अमिन विद्ायुवेपसं मर्य' न. वाजिनं हितम्‌ । सप्तिं न वाजय 
्न्सरधाण्यप द्विषो दहनृक्षांसि विरवहा | 
अग्ने तिगेन दीदिहि ॥२६॥ ्‌ 
यं त्वा जनास इन्धते. मनुष्वद ज्गिरस्तम । । 
` अम्नेसबोधि मे वचः ॥२७॥ 

` यदग्ने दिविजा अस्यप्घुजा वा सहस्कृत । तं ता गोभिंहवामह।प 


 .. तभ्य घेत्ते जना इमे विद्वां ब पथक्‌ । धिं हिन्न्यसते / 
। ` जनिम भयु जर स्र समी रने चि समदं हे, स्स ल्क 
“~ 9 
 „ . २९ द्वारा आहृत होकर अम्नि शोमा पाते है । जो अग्नि हमारे आहयानको सुते †। 
स्तुति करो। ` । जो अचि हमारे आहवानको सुनते | 
| ३ यभ्रि, त॒म जातधन, शन्न -हिसक वनि ॑ 
वाते है। ० ओर हारा आह्वान स्ुननेवारे हो; इ 
त = महान्‌ जोर कर्मो के अध्यक्ष इन अम्निकी मै सतुस्वि करता ह । | 
हम बली करे गे | ती ओर मचुष्योके समान हितकर अग्चिक्षी 
ए 3 मारकर ओर राक्षसोंको जलाकर तीक्ष्ण तेजकँ दर ‰. 
सम्मान मेरी स्तुतिको समभ < अग्नि मचुष्य लोगं तम्ह्‌ मुके समान दीप्त करते ह ॥ च च 
| 


स्त॒ति द्वारा दम बुाते है| ` भ भन्तरोक्षजन्य बके द्वारा सहसा उत्पन्न ध ॥ 


९६ ये सब लोग भौर सारी प्रज्ञा तुम्हे सानेके चि पृथक्‌ पृथक्‌ हवोरूप अन दैत १ | 9 













1 
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13 





ं पे | ~~ ण | सः । तरन्त स्याम ५ 5 
7: ते चेदु सवा्योऽहा तिसा क चिषम्‌ । हृद्धिमैन्रो भिरीमहे ५६९५ 


१ द्र पुरुप्रियं शीरं पा 
॥ , स त्‌त्रमम्ने विभाव जन्यो न ९ 


भ तमांसि जिक्चसे ॥३२॥ तु 
ह सहस्व इमहे दात्र यन्नोपदस्यति । स्वदञ्नं वाथ १ ^ क 
तत्त 


| अग्नि देवता । अङ्किराके पुत्र विरूप ऋषि । गायत्री छन्द्‌ । 
।। समिधा दुवस्यत धरतेर्बोधयतातिथिप्‌ १ आस्मिन्‌ हव्या जुहोतन १५ 
। . अभे स्तामं जुषस्व मे वर्ध॑स्वानेन मन्मना । प्रति सृक्छानि हये नः २५ 
अन्नि' दूतं पुरोदधे हव्यवाहमुप श्रुवे । देवां आ सादयादिह ॥३। 


जा जाक ~ कय 











३० अग्नि, तुम्हार ही ख्ये हम खरूती अर सर्वदस्तीं होकर सारे दुगंम स्थानोंको पार करेगे । 
३१ अदि प्रलन्ने, बह-भरिय, यज्ञम शशरनशील ओर पवित्र दीति युक्त है । हम दषयुक्त स्तोजस्े 
,। उनसे याचना करते है । 


्‌ अन्धकारा षिनाश करते हो । 


| ३३ बली अग्नि, तुम्हारा जो दान-योग्य ओर ब. णीय धन है, चह ्षीण नहीं होता ' उसे हम तमसे 
। मांगते रै । 


८ १ ऋत्विको, अतिथिके समान -अग्निकी 








न्त्य 


। 
५ ३२ अश्रि, तुम दीप्षि-रोचन दो । सूर्यके समान तुम किरणोकि द्वारा बलका विस्तार करते हण. 


तिता । हव्य द्वारा, पर्चिया करो 1 दव्य द्वारा जगाओ, जगनि 


तै २ अग्नि, हमारे स्तोत्रका सेवन करो 


1011 कामना करो । । इस मनोहर स्तोज्न द्वारा बटो । ` हमारे सूचकौ 
| 4 


३ देषोकि दूत ओर हन्यवाहक अग्निक 
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ह । वह यज्ञम देवोंको बराच ! ` म समल स्थापित करता ह .1 उनको स्तुति करता 








प्राचीन ५ 
करके विप्रक साथ `अढते ह ओर मनोरमं स्तोके द्वारा अपने शतस ह | 






सरीकं ऋग्वैद्‌-सं हिता [६ अ०, ८. 
~ ~ द ---------- = 







९ चत + ^ 


` उत्त इृहन्ता अर्चयः समिधानस्य दीदिषः । अश्न शुकस क्ष ॥- 
` उप ल्वा जुहवो मम धृताचीयन्तु हयत । अग्ने हव्या जुष 
मन्द्र' होतारभूलिजंः चित्रभानु विभावसुम्‌ । अभिमीछे स 
परलं होतारमीब्य' जुष्टमग्निं कविक्रतुम्‌ । आध्वराणामभिभिप ्‌ 
जुषाणो अङ्गिस्तमेमा हव्यान्यानुषक्‌ । अग्ने यज्ञ' नय तय । 
समिधान उ सन्त्य शुक्रशोच इहा बह । चिकिंसान्‌ दैव्यं जनप 
विप्र होतारमद्र हं धूमकेत' विभावसुम्‌ । यज्ञानां केतुमीमहे । १ 
अग्ने नि पाहि नस्तं प्रतिषम देष रीषतः । मिच्धि दषः साख 
` अग्निः भ्रलेन मन्मना शुम्भानस्तल्वं स्वाम्‌ । कविर्विप्रेण वापे | 


च~ 
~ 
. ४ दीप्त अग्नि, तम्हारे परञज्वालित होनेपर तुम्हारो महती आर उज्ञ्वर उ्व!लाएं इप्‌ 


५ अभिङाषी 
व छाषौ अगि, हमारी धी देनेवाटी सक तुम्हारे पास जये । तम छमा / 


क ६ 
कः प्रसन्न, होता, ऋत्विक्‌ बिलक्षण-दीप्ि भौर दीप्ति-धन (विभावसु) अग 


कप्त दू । वह मेरी स्तुतिको सुने । 


७ अग्नि प्राचीन त 
मर स्त॒ति करता ट| भ ्ुतियोम्य, प्रीत; कवि, कार्यकर्ता ओर यक्षते आधित £ । 


< अङ्गिरा रोगो श्रष्ट 
खखस्पन्न करो | 


& भजनशीदध ओर उज्ज्वल 
जानकर इस यज्ञम छे आभो शा अग्नि तुम समिद्ध ( प्रञवलित ) हीते 


१०.अग्नि, मेधावी 
चस हम अभीष्ट मांगते ४ वोह न्य पूम-ध्वज, विभावसु ओर यक्षके पतर ४ 


ग्नि, करमशः इन ॒दर्व्योंका सेवन करो "। समयस 





१२१ क्रान्त्यां 


अग्नि इम हिलकोंकी रक्ला करो । शश्भोको र ¦ । 
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पावकशोचिषम्‌ अस्मन्यर स्वध्वरे: ॥१३॥ 
| देवेरा सस्सि बर्हिषि ॥१४॥ 


र्मा इदीदयद्वसु ॥९१॥ 
{सि जिन्वति ॥१६॥ 


॥ ऊर्जोनपातमा हवे 
नोमित्रमहस्स्वमग्ने शुक्र ण रोचिषा 


चा अग्निं तन्वे दमं देधं भर्तः सपयंति । त 
अभ्निर्मधो दिवः ककुत्‌ पतिः पथिव्या अयष्र्‌ । अपां र्त | 
उदम्ने शुचयस्तव शुक्रा ध्वाजन्त $रते । तव उयो तींष्यचय ८ ॑ 
। ईरिषे वायस्य हि दात्रस्याग्ने स्वपेतिः । स्तोता स्या तव रामेणि ५१८ 
॥१. लामप्ने मनीषिणस्त्वां हिन्वन्ति चित्तिभिः स्वा वधन्तु नो गिरः ॥१६॥ 
अदभ्स्य स्वधावतो दूतस्य रेभतः सदा । अच्च : स्व चरणी महे ॥३.०॥ 
अभ्भिः शुचिव्रततम शुचिविप्र शचिः कविः 1 शुची रोचत आहुतः ॥२१॥ 


व --------------- 
१३ अन्ने पुत्र अवैर पित्र दीप्तिवाके अश्चिको इख दिसा-शन्य यज्ञम वुखाता इ. । 
१४ मित्रके पूजनीय अभि, त॒म देर्वोके सङ्क. उञञ्वरु तेजके सायः. यज्ञम वटो । 








॑ । धन देते रै 

१६ दे्वके मस्तक, च॒ रोकके ककुद ८ चषस्कन्धङी चखूखी ) सौर पथिवीके पति थे। अग्नि 
। १४ । जके बी्यस्वरूप प्राणि्योँको प्रसन्न करते है । ` 

| , १७ अग्नि, ठम्हारो निमे, शुभ्रवणं ओौर दीत्त प्रभाः तम्हारे तेजको भरित करती दै । 


१८ अग्नि, तुम स्वगेके स्वामी हो; वरणीय आौर दान-योग्य नके ईङवर हो । मै तस्डाया 
स्तोता हं । खुख्के चि्थि मे तम्हारा स्तोता बनू । 


१६ अग्नि, मनीषी छोग तुम्हारी स्तति 


० अग्नि, तम दिसा- शन्य 
धव | श्य, बी, . देवोके दूत ओर स्तोता, हो दम सदा . त॒स्हारी. सैजीके 


| । _ २१ अग्नि अतीव 


1 पाते है । सद-कमा, पवित्र, - मेधावी 






((.0- 4810811\/801 ॥\/81) 0621101). 01011260 0\/ 3 १ 


हमारी स्तुतिं तुशे षद्धिंत करे । करते हैः । तुद दी क्के द्रा प्रसक्त करते है | 


६५ जो मनुष्य अपने गृहमे, धन-घाप्तिके खयि, अश्चिकी परस्यां करता दहै, उसे अग्नि ५ 


आर कविं है"! बहु पल्निनि ६ कपरःद्माहत होर 
व चक्र ~ [द 














त्न्यः त्वा धीतयो मम गिरो वर्ध॑न्तु व्हा । 
अग्नं सख्यस्य बोधिनः ॥२२॥ [ | 
यदभर स्यामहं तव त्वं वा धा स्या अहम्‌ । स्छन्ट सत्या इहा 
वपति क्यप विभावसुः । स्याम ते सुमतावपि ॥२॥ ` 
अन धतत्रताय ते समुद्रायेव सिन्धवः । गिरो वा्रास ईरते ।॥ 
युवानं विपति कविं विश्वादं पुसवेपलम्‌ । अधि शुम्भामि मनामि 
यज्ञानां रण्ये वयं तिमजंभाय वीखवे । स्तोमेरिषेमास्नये ॥२७ ` 
अयमश्न ते अपि जरिता भूतु सन्त्य । तस्मै पावक सख्य ॥५ 
धीरो हयस्यद्मसद्विपो न `जाखविः सदा । अभ्रं दीदयसि यवि ।२॥ 
` धुराग्े दुरितेभ्यः पुरा म्भ भ्यः क्वे। पषण आयुसो तिर ॥२१। 


१ । [न 
नकग्ण््न्दह् न्ट धन | । 


। 
१ 
॥ 
1 





ठ भन, मेरे कर्मं ओर स्तुतिर्या सदा तदे वद्धि त करं । हमार बनधु बुल 
[1 ् 
महार आशीर्वाद सत्य हो । व ४ तो भी तुम तुम ही रहोगे भौर मैप 4 | 
मदु ८ तुम वासुः धनपति ओर दवी प्तिधन हो | दम तुम्दार  अचुप्रह पात | | । 
' जि = 0 धृतक्मा हो । मेरो शब्द्धाली स्तुतिर्या उसी प्रकार तुण्ारे दिवे प, 
| न नेया समुद्रकी भर जाती हैः, ` = 
अ ६ ^ | 1 
छतोभित कलव ह शपति, कवि, समकर मौर बहुकरमा ह । उन स^ 
२७ यज्ञके नेता, तीखो ज्व ^ | 
करकी इच्छा कर हसः ।वले ओर बखवान्‌ अग्निके चये हम स्तो 
२८ शोधकं - पदप 
` २९ अन्न ५ भश, हमारा स्तोता लुम मासक्त हो । अनिः ¢ | 
मन्तरीकषमरं श्रदीत्त होते हो , ` स्यदानके लिये बेटे ष मेधावीके समान ठम सद ५ 
भायुको बदराभो । | ध अग्नि, पापियों भौर हिसकोके हा्थोसि = ॥ 




















ˆ शश्र 
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९ १ © २ 


न चथ =" ५ 







सरीक ऋग्वेदसंहिता 


डे अध्या, ६ अनु| ¦ 


| 
य| ६५५८० 
%८९ सत्तः 

ऋषि । गायत्री छन्दं । 


# | इन्द्र देवता ~. ॥ १॥ 
प आ धा ये अभ्निभिन्धतं स्तृणन्ति बदहिरानुषक्‌ । षामि व 


| ्रहन्निदिध्म एषां भूरि शस्त थुः स्वरः । येषामिन्द्रो युवा सखा ॥२। 

॥ अयुद्ध इया दृतं शुर आ जति सत्वभिः । येषामिन्द्रो युवा सला ॥९। 

प आ बुन्दं बरहा ददे जात पच्छद्वि मातरम्‌ । क उयाः के ह शयु णवर ॥ ४ 
। प्रति ल्वा शरसी वदद्विरावप्सो न योधिषत्‌ । यस्ते शत्र समाचके ॥५॥ 


कण्वगोन्नीय जिशोक 


म। उत त्वं मघतज्छणु यस्ते वष्टि ववक्षि तत्‌ । यद्रीखयासि वीदं तत्‌ ॥६५ 
५ यदाजिं यात्याजिक्ृदिन्दरः स्वद्वयुरूप । रथीतमो रथानाम्‌ ॥७। 
॥ विषु विवा अभियुजो बजिन्विष्वभ्यथा ब्रह । भवा नः सुश्रवस्तमः ॥८। 


॥ ` हङ्खो ऋषि मरी माति अग्निकोः प्रदी अग्निकोः व्रदीकप्त करते है, जिनके भि्न तरूण इन्द्र है, वे. परस्पर 
1 मिलकर कुश विछाते है । 
1/ २ इन ऋषियोंकी समिधा महती हैः । इनका स्तोज घुर है । इनका स्वरूप (यज्ञ) मदान्‌ है । 
ह युवा इन्र इनके सखा हैं । 

ए 15 र कोन अयोद्धा व्यक्ति शचरुर्ओंके द्वारा वे्ठित रहोकर अौर अपने वलस वलचाच्‌ रोकं 
| । शत्रु ओक्तिं नीचा दिलिता है? | 
11 उत्पन्न होकर इन्द्रने वाण 
1 कौन उम्र बख्वाङे दै १. . 


स दे मा न युद्ध ड ह 
्‌ | | । वह्‌ त 


९ धनी इन्द, तुर हमारी स्तुतिको खनो । स्तो 
दो । त॒म जिसे दरद करते हो बह दद रा ह , ता तुम्हारे पास जो चाहता रै उसे चह कतत 


० -युद्धकत्तां इन्द्र . जिस समय 
ननं भान रथ त उन्द्र मश्वकी इच्छसे युद्धम, जाते. ३ उस समय. चह रथि - 


८ वजुघर इन्द्र, . जिससे खारी 
॥ होभो । हमारे चये अधिक 0 | 
ह्ब 


धारण किया मौर अपनी ` मातासे पूछा कि, “संस रखें कोन 









परजा चद्धिको पराप्त दो, इस प्रकार तुम 
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सरी ऋण्वेदसष्टता ` ( 


--~ ह रथ दुर इन कृणोतु, सातये । नयं धरवेन्ति तष र ¦ 
वृज्या ते परि द्िषो.ऽरन्त दाक दावने । गममेदिन्दर गोमत | । 
शनैर्विधन्तो अद्विवोऽर्वावन्तः शत ग्विनः। विवक्षणा मने । | 

उवा हि ते दिषेदिवे सहल सूत शता । जररभ्यो किक 
विदा दिता धनञ्जयमिन्र हा चिदारुजम्‌ । आदारिणं चथा ग | 
ककुहं चिता कवे मन्दन्तु धुष्णविन्दवः । आ त्वा पणि यदी 
यस्ते वं अदाशुरिः प्रममषं मघत्तये । तस्य नो वेद्‌ आ भर्‌ ॥ 
` इम उ त्वा विचक्षते सखाय इन्दर सोमिनः । पुष्टावन्तो यथा ष 


उत तवाबधिरं वयं श्र कण सन्तमृतये । दरादिह हवामहे ॥१७। | 

| 
= . € भरन इनद्रकी दिला हिसक (धत्तं) नहीं कर सकते, वहा इन स्न इन्दो हि ला हि सक, ( धृत्त ) नहीं कर सकते, वही इन्द्र हमे भीक्ष _ 
सामने सुन्दरं रथ स्थापित करं । 
१०.९यद्‌/ हम. तम्दारे शत्रुओं निकट उपस्थित नहीं हं । जिस, समय तम श्र 
हो, उस समय अप्रीष्ट प्रदान करनेवाले तुम्हार ही पास हम उपस्थित हों, 
{१ त्रजधर इन्द, धीरे-धीरे जत हण हम अश्ववाले बहुत धरनसे युक्त विहा | 
उपद्रववारे दोगे। ` ३ 
^^ शद, यजमान तु्हार स्तोताओकि लिये, प्रतिदिन सौ भौर ससख, उत्तम ओर पिव व 
२ इन्द्र, तुम्हे हम धनञ्जय, पराक्रमशाली | नै 
शत्रु ओंके मथनकन्ता, धनापहारक ^ 
समान उपदरवसे रक्षक जानते हे | ( 
४ कवि ओर 6 
+ है, उ धषेक इद्र, तुम वणिक्‌ हो. । तुम्हारे पा जिल. समय ष ` 
उत्तम हो । समय सोम तुद मत्त करे । तुम कङ्कद्‌ ( घषभर्फन्धका उपर + 
| ५ इन्द्र, जो भुचुष्य धनी होकर 
दै, उसका धन हमार व्यि छे आयो | 


` १६३ब्द्‌, जसे `लो 
रुरके तुम्दे देखते है ` भा कूर पको देते है, वैसे ही हमार ये सा र 


। १७ इन्द्‌ बदरे 8 | 
इस यज्ञम तमे दर्से इ होः ।' तुम्हारा कान सुननेव(का दै; इसदये ५४ ह. 
















++ 
दान नह्य करता आर धनदाता तुमसे ( 


^ 

च. 

व =. 

य. 

२ ल द- ~ ५.- 

+ ॐ ~, अ 2 न 
॥ 
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करर । 


दे षिर्योका कभी आश्रय नकं करना | 





ना ऋवेदसंदिता ____-_-------- | | 
१ 
। उत । भवेरापिर्नो अन्तमः ^ १८॥ 
¦ ॥१६॥ 
द्धि ते अपि व्यथिजंगन्वासः अमन्महि \ गौदा इदिद्‌ बो धि नः ॥१ । 
ष व्रयो ररभ्मा कावसस्पते। उदमसि स्वा सधस्थ आ ॥२० 
॥२१॥ 
तोत्रमिन्दाय गायत पुरुनुम्णाय सखन । नकि ब्रण्वते युधि ॥२१ 
अभि स्वा बृषभ। सुते सुत सजामि पोतये ' तम्पा व्यदनुही मदम्‌ 
ना खा मरा अविष्यवो मोपहस्वान आ दनन । 


माकीं ब्रह्मद्विषो वनः ॥२३॥ . ६ 
इह स्वा गोपरीणसा महे मदन्तु राधसे 1 सरो गौरो यथा पिव ॥२४॥ 


या वरतरहा परावति सना नवा च चुच्युवे । ता ससस्घु ् वोचत ॥२५। 
न व ना स इरः क्यो ॥ चयि दुम्रह. करो । 





३ अध्या ६ अचु० ¦ 


६ अ०, ८ म 





आ स्वारस्म न) 


्‌ १८ इन्द्‌, हमारे इस आहचानको सनो अर अपने बरूको 
१६ इन्द्र, जब हम दर््रिवाके द्वारा पीड़ित होकर वम्हारे पास जायगे आर त्हारी 
स्पुति करेगे, तव हमे गोदान करनेके ख्ये जागना । 


२० बङपति, हम क्षीण दोकर, दण्डके समान, तुम्ह प्राक्त करगे । यज्ञमे दम तुम्हारी कामना 


२९ प्रञुर-धनी.ओर दनशील इन्दरके खयि स्तोत्र पाठ करो। य॒मे उन्हें कोई नहीं हरा 


। सक्ता। 


२२ बरी इनदर, सोपक्रे अभिघत ` होनेपर उसी अभिषत सोमको, पानके लि , तम्हेः देता 


। ह 1 त॒त दोग । मदकरं सोमका पान करो, 


२ इन्द्र, मूढ मचुष्य, रक्ञाभिलाषी दोकर, तण्ड न मारं । वे तुस्हं रहस नहीं । ब्ाह्मण- 


° इनः, इल यज्ञम महाधनङी प्रा्तिक खयि | 
8 भखुष्य दुग्धादिसे { 

गौर्रग जसे सरोवरे जल पौ ता दहै, ससे ही तम सोमपान कशे | ~ 
२५ चज्र्त चन्द्‌, 


#- | तमने दूर दशमे जो नथा अनर पुराना 


धन प्रेरित क्रिया है, उसे यक्षते 
१४ न 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 01661101. [1411260 0 €6810011 











च करनेपृर ड 
मीत रही मारना | व नी मापन, दोःतीन मवा बहत न | 








लरीक ऋग्वेदसंहित। 


द 
ऋ कि ऽ र क सोति ऋति कि 








कि क नि 


` ^ अग्वत्‌ कटु वः सुतमिन् सहलवाहवे । अत्रादेदिष्ट पोँशय 
सव्यं तत्वं यदौ विदानो अहृवाय्यम्‌ । व्यानट्‌ तुवणे शक | 
` तरणिं वो जनानां त्रदं वाजस्य गोमतः । समान सु प्र रापिषप्‌ \ 
ऋसृषणं न वर्तव उक्थेषु तुष्‌ । इन्द्र सोमे सचा स॒ते ८ 

यः कृन्तदिद्वि यस्यं त्रिशोकाय गिरि प्रथुम्‌ । गोभ्यो गात निष 
यदिषे मनस्यसि मन्दानः प्रेदियक्षसि । भा तत्‌ करिन्द्र भृ | 

दश्नं चिद्धि तवावतः कृतं श्ण्े अधि क्षमि । जिगालिन््र ते नो) 

| तवेदु ता सुकरोतयोऽसन्नुत प्ररस्तयः । यदिन्द्र श्रख्याकि न |} 

“मा नः एकस्निन्नागति मा दवयोरुत त्रिषु । वधीमां शर मूषि ।॥॥| 


२६, तमने च ऋषिकै अमिषुत सोमका शरान क्रिया हे भौर सदव; - 
शत्नका नाश भी क्रिया हे । उस समय इन्दरका वीर्यं अतीव दीक इ था। हि 
ˆ ~; २७ तुवा ओौर यदु नामक राजार्ओके प्रसिद्ध क्म॑को तमने सच्च) सममकर सेः | 
युद्धम अहनवाय्यको व्याप्त क्या था। ` | च 

.. २६. स्तोतामो, तुम्हार पुत्रादि तारक, शतच विमदेर, गोत्रिशिष्ट, अन्नदाता ओर क । 
इनद्रकी मे स्तुति करता दू , ह 
„९ जल-द्धक भर महान्‌ इ्द्रकी, धन देनेके ह 
1021 देनेके लिये. सोमाभिषवं होनेपर, उका 

९० जिन इन्द्रे जल-निर्गमनङे दिये रि 
विच्छिन्न क्रिया था, उन्न ही जल.गतिङ जीर विस्व॒त मेषको, नशो ॥ मे 

र, पतन होकर नो त मागं बनाया था। त 

ध ॑ 
सो सव दभारे रिय कों नही करते १ ^ कपे ही, ओ पुनते द = 

३९ इन्द्र, तुम्हारे समान ` थोडा भी ऽ | आ. ` 
दा मन रेरे भति गमन करे।। १। कम करणप मद्य प्रथिवीव भिद ६ 

३३ हृ, 
तुम्हारी हो 

२४ इन्र, एक अपरा 











ठम जिनके दवारा हे खली करते हो, वे म्हारी श्रसिद्धिवां भौ 4 
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९०७ 
हि ~ ~~ ऋग्वेदसंहिता णन 


दह्र तीषहः ॥ २५ 






६ अलु] 


कि बर्ण 
ऋचे क 
त क क 





। | 
भे ६ अ” ८ म०.२ अ 0 


र 


भक , „न ऋक रि चि 
ककि 


णः । दस्मा 
तवे व प्र अ । -आबृखनद्ध तु ते न ॥ 1 
यितः सखा सखायमव्र्ीत्‌ । जट को अस्मदीषते ॥ 
। एवारे बृषभा सुतेऽसिन्वन्‌ मू वयः । इवक्नीव निवता चसन १ 
प आत एता वचोयुजा हरी ख््णे सुमद्रथा । यदी ब्रह्मभ्य इद 
। भिन्धि विद्वा अप द्विष परि बाधो जही धः । 


` बिभया हि त्वावत 
|} | मा सख्छः श्रुनमा 
| कोच मयां अमि 


॥ 

। वसु स्पा तदा भर ॥४०॥ 

ग . १ 
 यद्रीखाविन्द्रं यत्‌ स्थिरे यत्‌ परनि पराभतप्‌ । वसु स्पाहं तच्छा भर ॥२१ 
६, ध 

॥ । यस्य ते विद्वमानुषा भूरेदत्तस्य वेदति । वसु स्पाहं तदा भर ॥* <\' 

॥ १ 





व 14. र = 
[क - _ ---------------~ क अगौ शन्न ओको 
प इ. इन्द्र, तम्दारे समान उग्र, शन्र्‌र्ओंको मारनेवाछे पापि्योकि विनाशक ओर 


 िलाको सहने देघरतासे यै निभय होऊ । डः 

म ३६ प्रचुर धनयाछे इन्द्र, तुम्हारे घखाकी सब्ुद्धिकी बातको निवेदित करता दू, उसके पुत्रकौ 
† 4 ॑ 
। कथाको निवेदित करता दँ । तुम्हारा मन सुभसे फिर न जाय.1 


रक ३७ मचष्यो, इन्द्रे अतिरिक्त कौन अद्ध ठा सखा, पर्न करनेके पूवं - ही, सखाको कह सक्ता ` 
है कि, मैने कि्तक्ो माया 8? कौन हमसे डर कर भागेगा 
प ह | ३८ अमीष्टदाता इन्द्र, अमिष॒तन होनेपर सोम, एव।र नामक व्यक्िच्छो बहधन न देकर, धत्तं के 


। समान, तुभ्डारे पास आता है। नीचे मुह करके देवता रोग निकर गये । | 
पि ३६ खुन्दर रथवखे ओर मन्वक्रे द्वारा जोते जानेवारे इन दोनों हरि नामक अश््वोको 
। भ आष्ट करता हं । तुम ब्राह्मणोको ही यह धन वैते हो । 


9 + 
कते = तम खार शतरु्ओंको फाडो, हिला करो, संभासन्नो चन्द्‌ करो ओर असिख्बणीय 


6 ७९१ इन्द्र; दृद स्थानपर तुमने जो धन रख। है स्थिर 
स्थानम जो धन 
ए ` सतं जो म्‌ हे, बह अभिरुषणीय धन छे आश्य । वा | 


| ४२ इन्दर, लोगोंको अभिज्ञता 

तुर 

{` & धनको ले आज । तम्हषरे हारा द्या गया जा धन दे, उस सभिरुषणोय 
नै - © .-- 


तृतोय अध्याय समाप 
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~ 


- न ् | अ { 
चतुर्थं अध्याय 
` 9६ ई 
२१ - २४ तक कनीतके पुत्र पृथुश्चवाका दन देवता, २५--२८ ओर ३२के वायु देष 


देवता । अश्व-पत्र वश ऋषि । कङकप्‌, गायत्री, बहती, अनुष्टुप्‌, सतौ 
बृहती, विराद्‌. जगती, पङ्क्ति, उष्णिक्‌ आदि छन्द्‌ | 


तावतः पुरूवसो वयमिन्दू भ्रणेतः । स्मसि स्थातहंरीणाम्‌ ॥१॥ 
लवं हि सत्यमद्रिवो विद्य दतरमिषाप्र्‌ । विद्य दातारं रयीणप्‌ । 
आ यस्य ते महिमानं शतमते शतकतो । गीभिंखं णन्ति काख ¦ | 
सुनीथो घा स मर्यो थं मरुतो यमयंमा । मित्रः पान्स्यद्र हः ॥ ‹ 
बाना गोषद्श््यत्‌ घुरीयमादिर्यज॒त एधते । सदा राया पुर्छ। - 
तमिन्द्‌ दानमीमहं शप्ानमभोवम्‌ । ईशानं राय ईमहे ॥६॥ 





"छ ब. ` 
# ष 
पि # ह 
च + 
१ ष 
# 
व 
| नि ह 
क, 
४} व 
श ॥। 
# - 
1 
| व 
{ ॥ 
#" , 
॥ $ 
0 ॥ 
4 ॥। 
। + 
५ 
ह 
1 
|: 
५6 
च ११ 





०४७ <--- ~~ >~ च द 


= भ = = क 
शद - 


इ न ~ कौ क 9 
नेन ७ 


५. 


रव छक ऋ र क 
अ कर 


न 


ज 99 
र व्व 







साका म 





१ वहु-घनी भोर कमं प्रापक इन तस्हारे .परषकरे तमी ६ ' 
ध ७ न्दु समान -पुरुषकरे ही हम आत्मीय । क | 


२ घजी 
स्यु, तुम्ह हम्‌ अन्नदाता जानते हैः | धनदाता. जानते 2 । 


| १ रक्षणों ओर बहू कर्मधा इन्दु, तुम्हारी मदहिमाको ` स्तोता छोग स्तुति य † 
हूय मलहुशण जिसकी रक्षा करते है ओर अयमा तथा मित्र जिसकी ख \ 
षी मनुध्य सन्दर यज्ञवाला होता है, 8 


५ आदित्य द्वारा अनुग्रहीत यजमान गौ र 


रीस ¢ ' 
अश्ववाला होकर तथा खुन्दर बीर ` | 
टता हे । बह बहु-संस्यक भौर अमिर्ष | 
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रा 





॥----~ सचा । 
॥ ; तस्मिन्‌ हि सन््युतयो ५ सति 
। तमावहन्तु स्यः पुर 
। यस्ते मदो वरेण्यो य इन्र इत्रत 
| य आददिः स्वनंभियैः एतना दुष्टरः ५८ 
ु , यो दुष्टरो विदवावार श्रवाय्यो व १ तौ 
ओ | ल नः शविष्ठ सवना वसो गहि गमेम छ म = 
। गव्यो षुणो यथा पुराद्वयोत रथया । ° वस्य महामह 
्‌ | नहि ते दार राधसोऽन्तं विन्दामि सत्रा । 
3 दशस्या नो मघवन्नु चिदद्विवो धिया वाज्ेभिराविथ ॥९१॥ 
ऋष्वः श्रावयस्सखा विदेत्‌ स वेद जनिमा पुरुष्टुतः । 
विद्धे मानुषा युगेन्द्रः हवन्ते तविषं यतसखु.चः ॥१२॥ 
ना वाजेष्वविता पुरूवसुः परःस्थाता मघवा इहा भुवत्‌ ॥९२॥: 
। 9 सधच्रगामी 1 








सारे पाणियोको जानते है 


। लि बहुधन-दाता इन्दरको मिषु सोमके निकट छे आते । 


८ इन्द्र, तुम्हारा जो मद्‌ वरणीय है, निसके द्वारा संत्रममे तम शश्र्ओंका अतीव बध करते 


। दो, जिसके द्वारा शन्‌. के पाससरे धन ग्रहण करते दो ओर संप्राममे जिसके द्वारा पार इया जाता है 


& सव-वरेण्य, युद्धम धष शातर.ओके पारगामी, सथ॑ज विख्यात, स््रपिश्ता ` बली स्तीर वास 
भदाता इन्द्‌, अपने उसी मद्‌ (हषे,ॐ साथ हमरे यज्ञमें आओ । हम गा युक्त ` गोष्ठे जायगे । 

१० महाधनी इन्द्‌ 
तरह हमें वह सब देना । 


१९ श्र ₹न्द्‌, सचमुच मे तम्हारे धनकी सीमा- न | | 
हीं जानता 
धन दो 1 अन्न दाग हमारे क्मकी रक्ा करो । ्‌ । धनी ओर वज इन्द्‌ - हसने शी ध्र 
१२ ज | 
सा वचह्‌ रक्तै ` 
6 मदुज्य हल्य रहण करके सदा उन्हीं बलवान्‌ इन्दुको चलाते ७ त 
स्तक अन्न ग्रवर्तों ` हों ग | = 


गोप्रा्ति, अष्वराम ओर रथ-संभ्रासिकी दमारो इच्छा होनेपर पहटेकीः ही 
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त ज =. = = क श ^+ श, श का 
कषकः 
न ज न चक 


अभि वे वीरमन्धते मदेषु गय गिरा मह विचेतसम्‌ । 
इनद्र' नाम भूत्य शाकिनं 4चो यथा ॥१४॥ 
ददी रेणस्तन्े ददिष॑सु ददिवाजेष परू वाजिनम्‌ । नु 
्रिदवेषामिरज्यन्तं वसूनां सासह वास चिद॒स्य वपक्लः। 


करप्यता तूनमत्यथ ।१६॥ 
~~ श र 
महः सु बो अरमिषे स्तवामहं मीह ¶ अरङ्गमाय जग्मये । 


यज्ञमिगीभिविरवमलुषां मरुतामियक्षसि गाये स्वा नमसा गिरा॥ 
ये पातयन्ते अञ्मभिरगिरीणां स्तुभिरेषाम्‌ ` च 
यज्ञ महिष्वणीनां सुम्नं तुविष्वणीनां प्राध्वरे ॥१८॥ 
प्रभङ्ग दुमेतीनामिन्द्र शविष्ठा भर । 

रयिमस्मभ्यं युज्यं चोदयन्मते ज्येष्ठं चोदयन्मते ॥१६॥ 


~~ ध 
१४ स्तोताभो, तुम लोगो दिते ल्य सोम-जात मत्तता उत्पन्न होनेपर वीर, श 
अवनति कलेब, विशिष्ट पून्तावाङे, सर्वत्र पुसिद्ध ओर शक्तशाली इन्द्की, तुम्हारी षै 9 
सफूत्त हो, उसके अनुक्षूल, महती स्त॒ति द्वारा, स्तुति करो । । 
१५ च्‌ तुम मेरे शरीरके लिये इती समय धनदाता बनो । संभ्रामोमिं अन्तवान्‌ धर 
बनो । बहुतों दाग आहूत इनदर, पुत्रोंको धन दो । 
१६ सारे धनोके अधिपति ओर वाधक तथा युद्ध-कस्पन-कत्तं शत्र शको हरमेव ॥ 

स्तुति करो । वह शीघ्र धन दान करेगे । | - 
गामी ५ क दुम्‌ महान्‌ हो । म तुम्हारे आगपनको कामना करता ह" । तुम गमनशीऽह,9 | 
मी ओर सेचक हो । यज्ञ भर स्तति दारा न भरतोफ ^ | 
तु हम तुम्हारा स्तव करते रै । त॒म 0 

रा तुम्हारा गुण-गान करता दू । > 
जरु साथ जते है, उन्हीं बहुत ८. ह 
छे मख्वुगशण जो सुख दे सरकेगे, उसे & ^ ॥ 








ै 
४: 






1 
८ 
८ 
५, 
चै 
च 
२ 
6 1 
1 
। । 









१६ त॒म दु बद्धिथेकि सि ^“ 
हमारे ६ ५ ४४ छै ५. हो । तुम्हारे समीप हम याचना करते है । न ह 
धन के आभो । | ८ । - तुम्हरी बुद्धि सदा धन-परेरणर्मे तत्पर रहती | { 





व. [+ ~र 
= ् म र ( 
„^~ ॥ १. 
९. सः 
+. ^> क. 
न षा 
3 +. 
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१११ 
न न ~ ५ % ह सूः त ॑ 

सुसनितरुप्र चिन्न चेतिष्ठ ५५ 

ल्यु वाज प्रूञ्यम्‌ ॥२०© 


% ६ अ, ८ 


[के 
कजे 


~ ते । 

हा सम्राट्‌ सहुरिं सहन्त 
त एत॒ य दा अदेवः पूर माददे । 
` यथा चिद्ो अरञ्यः प्रथुश्रवसि कानीते स्या उयुष्याददे ॥२९॥ 


| हाता । 
पण्टिं सहलाङ्बयस्यायुतासनयुष्राणां विशति श 
; ~ टश अयर्षीणां 1 ॥२२॥ 
दा इयावीनां शता दश दयरूषीणा दश गवां सहला 
दश इयाव्रा ऋधद्रयो बीतवारास्त आरावः । 
मथ्‌] नेभि नि वावृतुः ॥२३॥ 
दानासः एथधव्रसः कानीतस्य छराधतः । 
रथं हिरण्ययं ददन्मंहिष्ठः सूरिरभूद्रषिष्ठमक्ृृत श्रवः ॥२४। 
आ नो वायो महे तने याहि मखाय पाजसे । ्‌ 
वयं हि ते चज्कमा भूरि दावने सथश्चिन्महि दावने ॥२५॥ . 
। ॥ २० दाला, उग्र, विचित्र, पिय, सत्यवक्ता, शकन-परामवकन्ता आर सवके स्वामी इन्द, शको 
। हरानेवाछे, सोग योग्य तथा पुञ्द्ध धन संग्राममे हमें देना । | ह | 
२९ अश्वक पुत्र जिन वशने कन्याके पुत्र ( कानीत ) पृथुश्रवा राजासे प्रातःकाल धन भातत किया 
| था; इसज्े देष-रदित वश पूणं न ब्रहण कर छेनेके कारण, वश यह आवे" । | 


२२ ( आण्र वशने कहा ) 'भेने सार सहस अयीर अयुत ( दश सहस › अश्वो ध | 
,। बीस सो ऊर्टोको पाया है । काले स्गकी द्स सो घो डिर्योकं ०० 
र. < रो 1 
, सहस्र गायोंको पाया है |» माचा &। तीन स्थानम रत्र रङ्गवाल्टी देक 


२३ दस ृष्णवणं अश्व रथ-नेमि .( रथ-चक्रका घ | | 
= 1१ धि = 
ओर बलवाल तथा मन्यन-कर््ता हेः । | ग बहन कर्ते हैः । बे अती वेग 
९७ उल्छृष्ट धनचाङे क | | 
दाता आर प्राज्ञ हैः उन्होने 


न्यापुत्र पुथुश्रवाका यही दान है । 





((.0- 181048111\/820॥ 48111 06101). 1411260 0 €810401॥॥ 





सटीक ऋग्वेदसंहिता [\ भर, ८०६ 
5 * द नट्ट कं ५ . भ्य 


कह; 6 र 





¬ अभिहत वस्त उल्लासः सत सक्तीनाम्‌ । 
` एमिः सोमेभिः सोमघुदधिः सोमप दनाय शुक्रपृतपाः २ 
योम इमं चिदु त्मनाभमन्द चित्र दावने । . ्‌ 
अरदटवे अक्षे नहृषे सुकृतानि इुककत्तराय सुकतुः ॥२७॥ ` 
उचथ्ये वपुषि यः स्वरालुत वायो प्रतस्नाः । 
अखेषितं रजेषितं शुनेषितं भ्म तदिदन्‌ चु तत्‌ ॥२८। ॥ 
अध प्रियमिषिराय षष्टिं सहल्ा्तनम्‌ । अद्वानाभिन्न दृष्णाप्‌ ।९॥ | | 
गावो न युधमुप यन्ति वभय उप मा यन्ति वधयः ॥३०॥ 
अध यच्चारथे गणे शतसुष्टां अचिक्रदत्‌ । 
अध खिलेष्‌, विंशति इता ॥३१। 
शतं दासे बल्सूथे विप्रस्तरुक्ष आददे । `` । 
ते ते वायविमे जना मदन्तीन्द्रगोपा मदन्ति देवगोपाः ॥३२॥' ` | 
। , .: रसोमपातः दत नौर उभ्नि य "पावय क्ता ब ज। स अश "साध च = 
ग्रहमं निवाल क्ते है. ओर तरिगुणित सप्ततप्तति गायोकेः साप जाते है", बही तुर सोप। 


1 
सोम सयुर ए है गौर अभिव्-कर्ताभोे साथ मिले ह, ई | ५ 
२७ जो पथुश्रव।. “भेरे.लिपि ये गौ, अश्व आदिं दैनेके लिये रै“ ठेखा विचार कर ११॥ 
व शोभनकमां पज पृथश्राने अपने कर्माध्यक्ष अः रु, अश्च, नहुष ओर सुरृत्वको आक्षा द| 6 
"२८ वायु, जो. उचथ्य भौर चपु नामके राजाओं त्र मी अधिक साश्राज्य करते है, ऊनं ए ९ प 
भका) षोडः ऊय भौर कुत्ताकी पीठसे जो अन्न प्रेरित किया है, वह यही है। ६.५ ` १ 


ष ९8 इस समय धनादिक। पर्ण कर 
साठ हजार गार्थोको भी मैन पाया । :18 ` 
३० जैसे गाये | ब 
9 ४ जित्‌ व सो है, वेसे ही पृथुश्चवाके दिये हए बं मेरे मि 1 

श्वेतवा गायो बीच श भेजे गये थे उस समय बह एक सौ ऊंट हमा = | § ६ 
् ओर अश्व पा 
हतै हं! . ` 





{1 






द 


नेत्राछे उन राजाके असुग्रहसे सेचन करेवा क 

































ऋक अजिति = 


१९३ 
{2 (4 ५ र 1; ५. ६ ॥ &₹ ~ सरी ७ + ग्वे संहिता ¶ १ ॥ +~ "ची 
॥#. मम; ४ अध्या० & अ० 1 | धक 


च क = भन शकं ` की" = 
च 


नोयते -॥३३॥ 





¡ योषणा मही परतीची बरशरमरव्य ५ । अधिरुक्म वि 


,= = | ,» 2 
५७ स्‌ तः 
मादित्य दैवता । आपत्यत्रित ऋषि । मदा पडक्ति छन्द्‌ । 

महि वे महतामवो वरुण मित्र दाशुष । ६. ^ 
यमादित्या अमि द्र्‌हो रक्षथा नेमघं १ 
नदादनेहसा व उतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥१॥ 

विदा देव अघानामादिस्यासे। अपाक्रतिम्‌ । 

पक्षा वयो यथोपरि व्यस्मे शमं 

बच्छतानेहसे। व उतथः सुङत्यो व ऊतयः ॥२॥ ` 

व्यस्मे अधि शम तत्‌ पक्षा वयो न यन्तन ।. ,. . . ; . 
विश्वानि विद्वेदसा वरूथ्या _ कः „ॐ 
मनामहेऽनेहसरा व उतयः सुङतयो ग ऊतयः .॥३ ॥ > 

^ 





| ३३ इख समय . चह ` दद समथ वद रूणके आभरणोसे पिभूषित, पूजनी. प्णेके उराभरर्णो से न्‌ तनीय न पग क 
| । 1 पृथ 

॥ दी गयौ कन्याको अश्वके पुत्र वशके सामने रेरे दहै । ं . र [1 4 र 

तः ,  - सड 1 1 
र॒ वरुण, हवि देनेवारे यजमानके च्य | 

हाथ ५ जो कस्दारया १२३. 
हाण््ूये जिस यजमानो" बचते हो, उसे पाप न्दो छ सकता । तमद तित ध ह - क. 
रहता । तुम्हारा रक्षण शोभन है । ण) त तमखागाको रद्ला करनेपर्‌ उपद्रव > 
२ +वित्यो, तुमलोग दः | .: कै 

छग दुःख-निवारणको जानते ॐ, {~ (~ 9 ` ` 
दो । जले चिड्यां अपने बर्चोपर पल फेलखाती 


ह, सेस ही तुम हमनें ट ` 
रक्षण है ।. | स्त दो । तुमलो्गोकधी रक्षा होनेपर उपद्रव नहीं त ५ 
॑ | >~ 1 रद्लण शमन 
9५१३ ( ह उ" 








च ह 
+° 














। 
प 
| अ र 


८. वि 


„ ` मनेविंवस्य घेदिम आदित्या राय 


क परिह तेदना जनो युष्मादत्तस्य वाय ति। 






9 


¦ यस्मा अरासत क्षयं जीवातु. च परचतलः । 






ईशतेऽनेहस ष ऊतय सुऊतग्रो व ऊतयः ॥४॥ 
परि णो बृणजन्नधा दुर्गाणि रथ्यो चथा । ` ` 
स्यामेदिन्द्रस्य शमण्यादित्यानासुता- ` 

वस्यनेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥१५॥ 


अहेतननेहसो व ऊतयः .घुउतयो व ऊतयः ॥६] 






+ नतं तिग्मं चन त्यजो न'दासदभि तं युरु। 
+ ४8. = ¢ 
++ यस्मा उ शम सभ्रथ आदित्यासो 


+ : अराध्वमनेहसे। उ ऊतयः सुतयो वः उ्तयः ॥७॥ 


काय पा तः ` भा 
ए यि जा ¬ काः 


व 


४ उत्तम-चेता आदित्यगण जितत चये गृह आर जीवन उपयुक्त अन्न प्रदान के ६८ 
श्य ये सारे ॥ धनके स्वाम हो जते है" । तुम्हारी रश्चाम उपद्रवं नहीं रत । तण ` 
शृाभन रक्षाह। 










ह ` ५ ५ र र्थ दोनेषाले अश्व जंषे दुगष प शोमा परित्या | @ - 11 देते से ही हम पापका ५ 

कर 
| (; ॥ हम इ्न्व्रका सुख आर आदित्या रक्षण प्राप्त कश्य तुम्दारी रक्षा होनेपर 

रहता । तुम्हारो रक्षा सुरक्ना ३ । 

६ क्लेशके. द्वारा हो मनुष्य तुम्हारा 
नहीं हता । तुश्शारी रश्चा सुरक्षा ह | 

| व ~ = वमर विस्तव सुख प्रदान, करते दो, ब्रह व्यक टद ह? ॥ ` 

हता । तम्बारी रक्षा ही खु ह। दु नीं जाता वस्धास 4 + 

कि ~ + ९६.५ ज (1 शि 


धन पृक्त करते हैः । देवो, तुमो श | | 
रक्षा भरः 
अधिक धन पाक्त करता द । तु्द „ 










हि र : 
+ ¬~ 8. ७ # १ 
ह... ५०01001०). ,०00२०८ 0 66800011 






५ युषे देवा अपि ष्मसि युध्यन्त (1 ~~~ वमत । „न कि, 
ययं महो न एनसे युयमभ।- ` ` = 
रू्यतानेहसे। च उतयः खतना छल : 
अदितिन उरुष्यखदितिः शम यच्छ | ` व 
माता मित्रस्य रेवतेयेम्णो वरूणस्य य 0 | ५ 4 = 
चानेहसा व उतयः सुतयो व ऊतयः ^॥६॥ “= „ 


यद वाः शम शरण यद्धद्‌ यद्नातुरम 

त्रिधातु यदरूण्यं तदस्मासु 4; 
वियन्तनानेहसा व ऊतयः सेउतया व ऊतयः ॥१० ॥ 
आदित्या अव्र हि ख्यताधि कूकादिवं खञ्चः । = अ 
सुतीथेमवते यथानु ने नेषथा सुगमनेहसो । स 
व ऊतयः सुऊतयो च ऊतयः ॥११॥ 





४ ` ` ८था दित्यो, दम तम्हारे आश्रये दी र्हगे इसी प्रकार योद्धा छोग . कवचे गत 
र रहते ड । तुम हमे महान्‌ अनिष्ट ओर अल्प अनिष्टसे बचायो । तुम्हारी रष्छा दोनेपर उपद्रव 
नहीं रहता । तुम्हारो रश्चा हदो खरश्चा दै । 


॥ न ; ० 
रि  & अदिति हमारी -रश्ला कर; आदिति हमे सुल धदान करे | वह ध^वती है ओर मित्र ॐ 
। चख्ण तथा अयमाकी माता है । तुम्हारी रक्षा करनेपर उपद्रव नदीं रहता ! तञ्ारी रश्छलाह 
„| “ आदित्यो, तुमलोग हनं . शरणके योग्य. सेव नके योग्य, रोग शून्य, चिशण युक्त गौर गदे योग्य 
खल भ्द्‌न करो । तुम्हारी रक्षा -करनेषर उपद्रव नं रहता 1 तुम्हारी रक्ता हो खुरश्लाः हे, ९ म वः 
५ ११ भादिल्यो, जैसे मनुष्य तरसे नीचेके पदार्थो को देखता ह, वैसे हौ तम ऊपरसे नीचे स्थित 
॥ देखो ' जेसे अश्वको अच्छे घारपर ॐ जाया जप्ता दै, वैसे ही दमे सन्मार॑से छे जायो । = त 
त र्णा करनेपर उपद्र नहीं रहता । तुम्हारी रक्षा ही खरश्षा है | । ४ ॐ १ चछ 

















पि 
ण ्ै। ० 
। ¢ क त 





४ १ ५ । तौ $ 
चै (~ त ०९०९१९० 
6.0- ५2198॥11\५86। ४ ० [21011260 0 68800011 





ए क 1 गवे च मद्र 
१ > ; ॥१२॥ ` ~+ 
| ६ नेहसं व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥९ 


› 


५ ॥ =, श 
ए प्व गोपु दुय यज्वास हुहितदिवः । 


द 
„व उतयः छंछतयो व उतयः ॥१९॥ 


त  दद्य्यनेहसो व उतथः सुरतयो व ऊतयः ॥१५॥ 





शक ऋणेदसंदितं | ६ भर <म्‌. 






कक च # 9.9 9 क 49 कक क 
कक 


१९८ % ५ | ज ॥ | "भ ९ | 
न 9.9९ ७ ५११०९ रि ¶ स्‌ - < र, 
„ नेह भद्र रक्षस्विने नाय र उ 
४ ओ ' धेनवे वीराय च श्रवस्यतेऽ 


क ॐ 7 य ध ह । 
कक क 1, १ ०१००४ 
18 ^^ ~" „९.७ ¢ 
+ = क 9.७ ५९.००.०३ 
= क किः ॐ 4 € ^| 
कक 9 शि + 


यदाविवद्पीच्यं देवासो अस्ति दुष्कृतं 
~ | - 4 त नानि ~रः ॑ ॥ 
` तरिते तद्विर्माप्त्य आरे अस्मदधातनानह | 


ब ५ 
ह ” 


॥ | स 
सन सक 
ह ॥ अ+ 


नि > † 
+ । 
#* (¢ | 


॥ (8, ध द ¢ 


। त्रिताय तद्विभावर्यप्ययाय परा वहाने- 

हसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥१४॥ ( 
निष्कं वा घा कृणवते खजं वा दु हितदिषः । ¦ | 
ननिते दुः्व्यं सवमपये परि एः | 





 __ ^ 
„ ओर अन्नाभिछाषी वीरको सख प्राप हो | तुम्हारी रश्चा करनेवर उपदुव नहीं रहता! । ~ 

सक्षाही सखुरक्षाहै। ` । | न 
५. ` १३ आदित्यदेवो, जो पाप पक्र हआ है ओौर जो पाप छिपा इया दै, उनसे ४ 4 
०१ १ मी होन पारपोको दूर रखो । तुम्हारी रक्षा करनेपर उपद्रव नरह + 


१२ आवित्यो, इस संघारमे हमरे हिस ओर वली व्यरकतिको खुल न हो \ गौम 



















ड क 


› णकार भथवा मालाकारमे जो दुःस्वप्न | ५. ++ 4 


 . १५ स्वगंकी पुत्री उषा 
कर तुः इ द रे हो । न 1058 9 ठ | 
नेप स्वप्र नही रहता । तुम्हा रध्वा हो = र "४ 8 


-“धपालसे दूर दो । तम्ह।री रक्षा 


७.4४ पि ६५ 
4, ५ 


३ 
ऋ ~+ (ि < श १ ९ 95, 
कः 00.0- . 11/80 ॥1211*(016611011. 12191160 0\/ €&@ 81001 















= लरौ क ऋण्चेदसंहितां 


मं । ध्या ६ भलु०। # ध न 
९ अ०, म०; | 3 क ~ लन 


[त प्त । र 
त्रिताय च द्विताय चोषो दुःष्वन्न्य वहानेह 

वर ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥\१९॥ 

यथा कलां यथा इफ यथ ऋणं सन्नयामलि 1 
एवादुः्वप््यं सवेमाप्त्ये सं नयामस्यनेहसो ` ६ 
व उतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥१७॥ .& ॥ 
अजैष्माद्यासनाम चाभूमानागसो वयम्‌ । | 3: 
उषो यस्माद्‌ :ष्वप्न्यादभैष्माप तद्ुच्छस्वनेहसो ^ 

व ऊतयः सुऊतयो व उतयः ॥१८॥ 





न +र 
+ 1 ॥ 
% 


नोनि 
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ू सोम देवता । कण्वपुत्र प्रगाथ ऋषि ' त्रिष्टुप्‌ ओर जगती -छन्द्‌ । | | 
स्नादोरभक्ि वयसः सुमेधाः स्वाध्यो वरिोवित्तरस्य । ` र 
विदे यं देवा उत मर्त्यासो मधु ब्र बन्तो अभि सञ्चरन्ति ॥१॥ 


। १६ स्मघनप्रे अन्न ( मधु, पायस आदि मोऽय ) पाने पर भपूत्यत्रितसे, दःस्वभस उस्प= =उ---- दुःस्व्रसे उट 

करे । तुम्हारी र्षा दोनेपर उपद्रव नहीं होता ) १ 

| तुम्हारी र्श्छादही. | 

। क्षा हा -खुरक्षा ईहै। 
1 


1 == य . 
` ४ यक्ञम दानक ल्थि पशुरे हृदय, खुर, सींग आदि सब कभाञ्चुलार विल अथवा ` दत्त ` 
॥ ९ व अणको क्रमशः दिया जाता है. वैसे ही हम मापत्यतितके सारे दुःस्वभरं करमशः दुर करज । ^ प 
हि ` ज जीते % । । = द्र ¢ ॥ } ० न 
, 1 न भाज हम खुल वाक्त करेगे, आज हम पाप-शृन्य होगे । उवा देवी, हम दुःस्व- _ ` 
४8 ; ~ध वह भव दुर हो । तुम्हारो र 2 ` व 
क . ९ ४ | च्छ 4 < प ऋ + ५ 
1 रक्षा ही सुरक्षा ् | ड सा ७ रने ?९. उपद्र नहँ रहता । त॒ञ्ा ८4 
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च अध्ययन ओर कर्मसे य॒क्त द्ध । अतीथ , < 1 
विश्दे्गण अर मचुष्य र 0 पूजित अर स्वादु भन्नका ` आस्वाद 
. | | नः 4 । ५ त्त + ॐन्नको । । मनोहर 3 ह्‌ श छ क्पे = > ० त चैः | , + इ व | ए ५ 7 5 1 = 
1 2. ` कण्ठकर इस प्राप्त वसते च 


श ग न र ६. र थ ५ 50१९० ॥ ध 
हि ह ((^.0- 2१9 8171"60 ।५व00 00ीलनौ, [10111260 0\/ © 011 ॥ | 
ज" क द्र त भ ५) ५ ष: 


8 २ व 
















क एक, १ त 
कः 
न क 





4. 
› "क 








= # श्ना भव हृद आ पीत इन्दो पितेव सोम सूनवे सुशेवः 





| ण ५ 
सरीक ऋग्वेदसंहिता ६ अ०, ९ ०४ भ ॥ 
---- र व | & अ 





„१११ ,१,११ ३१) 





अन्तदच प्रागा अदितिभवास्यत्रयाता हरसे देग्यस्य। ~ 


इन्दविन्द्रस्य सस्यं जुषाणः रष्टीव धुरमलु राय ऋभ्याः॥२। । 

अवाम सोममृता अभूमागन्म ज्योतिरविदाम देवान्‌ । . | 
४ € | 

किं नूनभस्मान्‌ कृणवदरातिः किमु धूतिरण्रत म्यस्य ॥३॥ 


इमे मा पीता यस उरुष्यवो रथं न गावः समनाह पवेसु। 

तेमा रक्षन्तु वि्लपरदचर्त्रादत मा सामायवयन्लिन्द्षः ॥५॥ । 

प्रि न मा मथितं सं दिदापः प्र चक्षय कृणुहि वस्यसो नः। ' 

अथा हि ते मद्‌ आ सोम मन्ये रेवाँ इव भ्र चरा पुष्टिम्छ॥॥ | 

इषिरेण ते मनसा सुतस्य भक्षीमहि पयस्येव रायः । 

साम राजन्‌ प्र ण आयू'षि तारीरहानीव सूर्यो वासर।णि.॥७॥ 

२ सोप, तंम हृदय बा यज्ञागारके बोचपरँ गमन करते हो। त॒म अदिति हो। हा! 

, क्रोधको अङ्ग करते हो । इन्दु ( सोमः ), इन्दरकी मैत्री प्राप्त करके तुम उसी भकार दो 
हमारे धनका वहन करो. जि प्रकर अश्व भार वहन करतादै। |. 

२ अमर सोम, हम ॒तु हे पीकंर अमर होगे । पश्चात्‌ य तिमान्‌ स्वगतं जायंगे भौ ११9 

सप शृत क्था करेगा १ मै मनुष्य ह; मेरा हिसक क्या करेगा ? न 

“ होमो । श (त त्रके छथि सुखकर होता है वैसे ही पीनेपर तुम हरदयम 1 ५ 

4 + ्‌ र दाया पशसित सोम, तुम जुद्धिमान्‌ हो । हमल गों के जीवनक चथ क ५ 
क 1 जालेपरकीतिक्रः र गक्षणेच्छु सोम सुक्चे वैसे ही प्रत्येक गङ्ग क _ 


र पशु रथकी गे तत है । ¦ घ त ्रे। ` < 














शु त जानेपर, मथित अग्निके समान. सच्चे वीप्त करो, सुन °, । 
= + । । करो | सोम, इस सभ्य गर तुम्हा र्‌ हषेके द्यि स्तुति करता ६ । ४ 






> ल होकर पुष्टि प्राप्त करो । र 
ह 1४, ॥ ह 


७9 इच्छक प्रनसे ८] पत्‌ 2 
ह = दक धनके समान अभिषठुत सोमका हम पान कर 
११७ मायु बढाभो । इसी प्रकारं ` व को क ॥ 
3 ~ ¦ । च अ. ट ; ८ 

१५ (2; $~ ॥ ९ ९ 9१ । ४ न 
४ 0 2 
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६ अचु° | [` सरी ऋग्वेदसंहिता 
४ अध्या? 1 ठ 


^ त्यास्तस्य. विद्धि । 
जन्घ्रलखया न स्वस्ति तव स्मसि त्रः ५ 
। अलति दश्च उत मन्युरिन्दौ मा नो अर्यो अनुकाम क 
लं हि नस्तन्वः सोम गोपा गात्र गात्र निषसत्था न्‌ ध 
` यत्तं वयं प्रमिनाम व्रतानि स नो श्ल सुषखा देव वस्यः ॥ 
ऋदूदरेण सख्या सचय यो मा न रिष्यद्धयेदव पीतः । 
अयं यः सोमे न्यधाय्यस्मे तस्मा इन्द प्रतिरमेस्यायु ॥१०।। 
अप स्या अस्थरनिरा अमीवा निरत्रस्न्तमिषीचोरभंषुः । - 
आ सेमा अस्मां अरुहद्विहाया अगन्म यत्र च तिरन्त आयः ॥११॥ 
य न इन्दुः पितरो हृत्सु पीताऽमर्स्यो मस्या आविवेश । 
तस्स सामाय हविषा विधेम सृरीके अस्य सुमतो स्याम ॥१२ 
खं साम पितभिः सन्विदानाऽनु द्यावापथिवी आ ततन्थ । 


तस्मै त इन्दो हविषा पिधेम वयं स्याम पतयो रयीणप ॥१३॥ 


सोभ रा 
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। ८ राजञा सोम, अविनाश ख्ये हमे खलो करो । दम वतवते. है; हम वुम्दारे ही 
7 है| तम इत जानो । इन्दर, हमारा शन्न॒ वद्धित होकर जा र्हा है। क्रोध भी जा रहा- है । इन 
1 दोनोकि. दण्डसे हमारा उद्धार करो। - 


६ सोम, तुम हमारे शरीरके रक्षक हो । तुम॒ ब मेके नेताओंके द्रष्टा हो । इसीलि्ये तुम सव 

7४ अरङ्खोमे बेठते दो । यद्यपि दम तुम्हारे कर्मोपिं चिन्न करते है, तो मी, हेदेव तुम उत्छ्ष्ं अन्ञ- 
बाले ओर उत्तम सखा होकर हमें सुखी करो । 

4 { १० सोम, तुम उद्रमे व्यथा नदी उत्पन्न करना । तुम सखा हो । 


3६ पिये जनेपर सोम सुश्च नदीं मारे। हरि अश्वोधाछे इन्द्र, यह जो 


है; उसलीके ल्थि चिर कारुतक जयरपे 


सोम सुभमें निहित इ 


ध = ठरमें रहनेकी प्राथेना करता हं । ६ 
^ द्वद ` पीङ्एं दूर हों । ये सब पीङापंः च ४. 
करती ख्वती 
॥ है। हम है । महान्‌ सोम हमारे पास आया होकर हमे भली 


1 । द्म इसके प सि जायगे ५ है । इसका पान करनेसे आयु दतो ९ 
६. १२ पितरो, पिये जानेपर जो सौम अभर त 
(“` द्म उसी सोमङी सेवा कर । इस खो मत्या के ` हृद्य 


९३ सोम. तुम॒पितर्योके म चज, नीरः -छपािः द रदेशे । ‡ „ 
विके दारा साथ मिलकर ` धावाण्यिषोको विस्त कस्ते 
त ठत चेवा न न ह न्प न 


न 


मे पेठा है, हव्य -{(4। द 






हि 
1 






दम्‌ 









~ = 


मानो निद्रा इरत मोत जि 


ग ९१ | > 
रासे विदथना वदेम ॥१५। 





्‌ तारो देवा अधि ब्रोचता नो 
वयं सोमस्य विवह प्रियासः 


लं नः सोम विश्वतो वथो धस्त सविदा त्रिश नचक्षः। 
लं न इन्द उतिमिः सजोषाः पाहि परचातादुत वा पुरस्तात्‌ ॥ 


{1 
| 
| 
| 
| 41 
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१९६७ क 7? ॐ 


७ अलुक ! ४६ खूक्त 
अग्नि दैवता । प्रगाथ-पुत्र भगं ऋषि । बृहती ओर सतोबृहती छद्‌ | 
अम्र आयाह्यभिमिर्होताः तवा ब्रृणीमहे । 
आ त्वामनकत, प्रयता हविष्मती यजिष्टं वार्रासदे ॥१॥ 
अच्छ हि त्वा सहसः सूनो अङ्गिरः ख॒ चदचरन्स्य्वरे । ` 
उर्जा नपातं ध्रतकेरामीमहेऽभ् यज्ञ ष पूयम्‌ ॥२॥ 
१४ त्राता देवो, हमसे मीदे बचन बोलो । स्वप्न ` हमे वशीभूत कव, से मि बवन बी । सन र च -- करे निरत ॥ 


निनदा न करे । हम सदा सोमके प्रिय हो, ताकि खुन्दर स्तोजवाछे होकर स्तोत्रका उचा 
१५ सोम, तुम चारो ओरसे हमारे अन्नदाता हो । त॒म स्वरग॑दात। भौर सर्वद ॥। 


वेशा करो । सोम, तुम प्रसन्नता साथ, रक्षणक केकर, पोछे ओौर सामने हमे कवी 


¢ > - 
^ 
(1 











न | द्‌ 
मि . . ्‌ ~ 9.1 

अकि वा आओ ्‌ | तुदं होता स ॑ वरण कस है । | 
| समेषु मोर जहि जनीय दे रपर वेयरर भलत छत: ९/| । 
है अन्न-रक्षक वलके प लोगोमे अन्यतम अनि, -यहर तं भा करके र १ 
क वाती - ~ <+, षदो ज्वालावासे ओर प्राच्चीन क्ति कम यर सतुति कते | 
4 भागे ११ सक्त > (~ ` र -अ 







खरीक ऋग्वेदसंहिता = 


निच 
७.6 सकि च =*^ 





७ अनु । ्‌ 


19; 





= 
0 क त र च 
"ऋक चेऽ 


1 असि होता पराव्रकं यद्य । | 
शुक्र मन्मभिः ॥३॥ 


- (4 ८ भअ6, 1 अभ्य 
। अग्ने कविवेध = 
देवां वीतये । 
अद्रोघमा वहोशते यविष्ठ देवां अजल क 
्‌ सा गहि मन्दस्व घीतिभिहिंतः ॥२। 
असि प्रयांसि सुधिता वसा 

लमित्सपघया अस्यग्र तक्र स्कविः । | 

लां विप्रासः समिधान दीदिव आ विवासन्ति चस । त 

्ञाचा शोचिष्ठ दीदिहि विदो रायो शस्व स्तोत्रं महां असि । 

देवानां शर्भन्मम सन्तु सूरयः रात्र्‌ षाहः स्वभ्मयः ॥६ 

यथा चिद द्रमतसमश्न संजु्गसि क्षमि । 

य ८ 

एवा दह्‌ मित्रमह यो अस्मधुगदुमेन्मा कच वेनति ॥७॥ 

मानो मर्ताय रिपवे रक्षस्विने माघदासाय रीरधः । . 

अले धद्धिस्तरणिभियेविष्ठ्य शिवेभिः पाहि पायुभिः ॥८॥ 
पड ३ अग्नि, तुम कवि ( मेधावी ), फरो ॐ विध।ता, पावक, होता आर दोम-खम्पादक ` हो ॥ दोतल 
१ अग्नि, तम आमोद्नोय ओर सर्वोच्च यज्नीय हो । यज्ञम विष्रलोग मनन-मन््र. दारा लम्हरा, =; 
@ युचतस ओर नित्य अग्नि, मे दरोद-शरन्य ह | दवता खोग मेरी कामना करते है । हवि क्षणक 
। स्यि उन्हे यहा छे आओ । वासदाता अग्नि, खुन्दर रीतिखे निहित अन्नके समीप जाओ ¦ स 





। । दारा निहित होकर प्रसन्न होभो । 


४ # 
११ 

ए 
भ 







| ५ अश्रि, तुम रक्षक, सत्यस्वरूप, कवि ओर स्वतः 
^ विभ स्तोताकोग तुम्दरी परिचयं करते दहै । ` 

६ अतीव पवित्र अञ्नि, दीप्र होभो ओर दीघ कसो 
/ तुम महान्‌ हो । मेरे स्तोताकोग देव-प्रदत्त स्यु ख प्राप्त करें 
। ७9 अश्रि ओर मिर्ोके पूनक, पृथिवीके सूखे कारको 
| ओर हमारी दुबु दि चाहनेवाेको जखाञो । 

॥ हये ना < अश्न, हमे हिक ओर बङी मजु्यके वशम मत करना । इस अनिष्ट चाहनेवाेकषे चते 2 
(4 € नहं करना । युवतम अश्न, दिखक, उद्धारक तीर सर व्क अ क 
अ ६ ` < गकर सणि वमारी रवा 


((.0- 18108111\/820॥ 4811 0160101. 1411260 0 €6810011 


विस्तृतं हो । समिध्यमान आौर दीक्ष अभि, 


। पजा ओर स्तोताके ङयि सुख | पदान करो । 





तुम जेखे जाते हो, वसे ही 








। वे श्नु-जेता मर खुन्दर अञ्चिसे युक्त हो। - ` 








कद ॐ = "-व्ककच् 


+: ्‌ १४ चरष्िदात 1 भग्नि, तम ॥ न <: 
, सकता । अग्नि, तुम होता = पते हो; इसच बम्हार दात ( उवाला )का कोड (४ 












सटीक. ऋग्वेदसंहिता | [ ६ अश १ ८ म्‌ ॥ 
पय द. + 

द्यः द ~ सज = ५ | 
पाहि नो अन्न एकया पयत. द्वितीयया । ` `~ 

। 

पाहि गीर्िस्तिखमिरुजाम्पते पाहि चतखभिवसे ॥६॥ 

पाहि विद्वस्माद्रक्षसो अराव्णः भ्र स्म वाजेषु नाव । । 

हि 


त्ामिद्धि नेदिष्टं देवतातय आपिं नक्षमहे षधे ॥१०॥ 
आ ना अग्न वयेष्ृधं रयिं पावक शस्यम्‌ । 

रास्वा च न उपमाते पुरुस््ह सुनीती स्वयरास्तरम्‌ ॥११॥ 
येन वंसाम एतनास्‌, शद्ध तस्तरन्ता अयं आदिशः । 

स त्वं नो वधं भ्या शचीवसा जिन्वा धियो वसुविदः 
शिशान वृषभो यथानः शङ्खं दविध्वत्‌ । 
(म हना न ्रतिधृषे स.जम्भः सहसो यहुः ॥१३॥ 
नहि ते अप्म दृषभ प्रतिषे जम्भासो यद्वितिष्ठसे । 


स त्वं नो हातः सुहृतं हविष्छृधि वसा नो वार्या 11 = | | 


९ अग्नि हमे एक ऋक द्वारा बचाभो । दमे दितीय ऋक्‌ द्वारा बचाओ । वली अषि 


तीन ककि शा वचाभो । वास-दाता अग्नि, हमें चार वाक्यो द्वारा बवासो। 
१० सारे राक्षसो ओर अदातासे 


हमें बचाओ । युद्धे नो 
बन्धु हो य ओर सशद्धिके चिथ हम तुह रा (५ | मारी रश्चा करो । तुम निक | 
अन्न स 2 लव मौर रशंखनीय धन भदान करो ¦ समीपं भौ ल 
गः ६ ५7 अनेकों द्वारा स्पृहणीय अौर अतीव कीत्तिकर धन दो । 
मारे. ९ त हम युद्धम क्िप्रकारी शन ओर अस्त्र-क्ेपकोके हाथोसे उद्धार प | 
हमार ५ म भहादवारा वसदाता हो) हमे वधत करो | अबे दाय ष ५ ` 
धन देनेवाले करमो को सुसम्पन्नं कत) | द 
1 | | 
7 समान अपने ङ्ग ( ज्वाङा )को | वर्धित कसते क अग्नि मस्तक पा 1 1 £ 


अमिके दनु ( ञ्षाला ) तीष््ण है" | | 
बल्केपुत्रहै। ` १ उनका निवारण नहीं कर सकता । अग्निक दत ४ । 
। रि 4 


धिदा 


= कः = 


॥ 
ज 9 जाः न का ०.७० क 9 9 ~ > 
# , व क क त +. 


=> ०99 ` 3 = ज ५ = चकि 8. = = 9 क 


- ~~~ --~~ ~ -~-----~---- ~~ -*-- 
= प न यदौ = = 


"मीय न ण 
क = त के ॥ = ऋ. 


` = ०. क कः दनोः = 


॥१२॥ 










तवन 


४ 
श 
4 + भ 
् क ॥ ^ छ 
# 


त 


हो । हुम भारे हव्य `` पीय बहुका | 
^" रे कन्यका मरीर्माति हवन करो । हते वरा ष || । 
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कै 
् स कक कक कि की ००११००0 
ऋ क = #ी > @क, क ॐ" [+ ^+ ककत 
#च## करक ® क 


की चज्तै 
०.० च = क 
ऋ ऋ ति च 





१५ नि 
च्छे 


५ ध य ०,११५.१ ७०७५ ०५ 
। 


0 ~त तरोः संता मता इन्धते ५ 
| वहसि हविष्कृत मि ५६५ 
| त ते खाभ्नं स॒त्यज्म्ह ~ 
| त शोचिषा शा तिष्ट जनाँ अति ॥१६॥ 
|  अभ्निमभि' वो अधिगु हृवेम रतवाहिपः $ 
। अग्नि हितप्रयसः शवतीष्वा होतारं चषणीनाम्‌ ॥१.७॥ 
केतेन शर्मन्त्‌ सचते सुषामण्यग्ने तुभ्य चिकित्वना । 

इषण्यया नः पुरुरूपमा भर वाजं नेदिष्टमूतये ॥ १८ ` 

अश्र अरितविंङ्पतिस्तेपानो देव रक्षसः । 

अप्रोषिवान खहपतिर्महां असि दिवस्पायुदु रोणयुः ॥९६॥ 

मानो रश्च आ वेशीदाधरणीवसो मा यातुयातुमावताम्‌ । 
परोगव्यत्यनिरामप क्षुधमन्नं सेष रक्षस्विनः ५२०॥ 





१५ अग्नि, मात रूप वनमें वत्तं मान अरणि-द्वयमें तुम रहते दो । मष्य तुस्हं भली भांति वद्धिं त 

। । करते है" । पीडे तम॒ आङस्य-शन्य होकर हव्यद्‌ाताक्ते हव्यको देवोके निच्रः छे जाओ 1 अनन्तर देवों के 
बीच शोभा पाओ। | ्‌ . 

| १६ अश्रि, तम्हारी स्तुति सात होता करते हैः । तुम अभिभतदाता ओर प्रचद्धं हो । त॒म 
^ तापक तेज्के द्वारा मेघको पाडते हो । अभि, हसे अतिक्रम करके आरे जाभो । । 

१७ स्तोताओो, तुम्हारे ख्य हम अग्निका ही आद्वान करते है 1 हमने कुशको छिन्न किया ३ 


॥ ओर ह्यका विधान क्रिया है । अग्नि कर्म-धारक अनेक लोकों वतमान ओर सारे यजमानो के होता हे" । 


१८ अग्नि, उत्तम॒ साम ( रथन्तर आदिसे युक्त ) अगर स्दलवाखे यज्ञमे यजमान, भज्ञासे युत 


# मचुष्यके साथ, तुस्हारीो स्तुति करता हे । अग्नि हभारी र 
ू “५ 9 छ्लाके ङयि, द्धे अर 
॥ जाना-रूपघारी अन्न ॐ आ । अपनी इच्छासे, जिकरचतीं ओर 


| रत्य त ५ ५ जर क पालक ओर राक्षसोंके खन्तापक हो । त॒म यजमा नके 
ठ कि सदा वतमान व तुम महान्‌. हो । तमय रोके पाता हो । तुम यज्ञमानद्छे 
६ ` २० दक्षन अग्नि, हमारे अन्व्र त | 5 1 (ब 
` पता, हिकः आर वली रा्षसोको बहत र रनः 





6 
थ 
५ 












॥ | यातुधान खोगोंक्छी न - पविष्ट वि \ 
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४० क्छ 


©. 





इद्र देवता। परगाथ-पुत्र भगं ऋषि । बृहती ओर सतोन्हती छद्‌ 
उभयं श्रणवचच न इन्द्रो अवांगिदं वचः । 
सत्राच्या मघवा सोमपीतये धिया शविष्ठ आगमत्‌ ॥१॥ | 
तं हि स्वराजं इषभं तमोजसे धिषणे निष्टतक्षतः । 9 
उतोपमानां श्रथमो नि षीदसि सोमकामं हि ते मन ॥२॥ 
आ इषस्व पुरूवसो सुतस्येनद्रान्धसः । | 
विद्मा हि त्वा इरः त्प सासहिभधष्टं चिहधृष्वणिप्‌ ॥३॥ | 
अप्रामिसत्य मघवन्‌ तथेदसदिन्द्र करता यथा वञ्च । 
सनेम वाजं तथ शिभिन्नवसा मक्षु चिद्यन्तो अद्रिवः ॥४॥ 
राण्धय्‌ षु शचीएत इन्द्रः विश्वाभिरूतिभिः । 
भगं न हि त्वा यशस वसुविदमनु शुर चरामसि ॥१। 
१ इन्र हमरे स्तोज्-रूप ओर शखात्मक 














वाक््योको सुन । हमारे सहगामी कर / 


शकर धनी भौर वी श्र॒सोमपानके व्यि आवें । ॥ 
 द्याठापुरि ॥. 
ये "५ मन भोर दृष्टिदाता , इन्दा संस्कार किया था। स ह| 
वेटो । तुम्हारा मन सोमाभिलाषौ ं इसीखिये ह इन्द्र. तुम उपमान देवोपि मुष्य हो क| स 
' . -३ प्रचुर-धनी इद्र र | इ 
चह हम युद्धे व ^ अस्स भमित सोमका सिञ्चन करो । इरि भ ||: 
प्राजेता, न दबाने योग्य ओर दूसरोंको द्वाेवाला जात १ | । | 


छ, । | 


त॒म 
पठतः अहिसित हों । जिस भ्रकार हम कमके दारा 


कर सकर -(:॥ ही शिरस्त्र | 
णवा वेच्धर <. 
ओर शवर ही शश्र बां पराजित करे इन्द्र, तुम्हारे रक्षणे हम अन्नका | 


4 यषटपति इन्दर सारी रक्ष 


धन-प्रापक हो| भाग्यके सममाते जथ .अभिभत फर प्रद्‌(न करो । श 
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(14 7 # कै 
॥ र 
यवी ` | 
रतप ९. अः - 
प क 
= + जि 
त ~ (६, . < 
कै १४ 










| ह - का = 
` पौरोऽखस्य । पुरुछद्ववामस्युत्सो देव दिरण्यय ¦ । 

। नकिर दानं परिमर्धिषच्चे यद्यद्यामि तद्भिर ॥९। 
त्वं ह्येहि चेरवे विदा अग वसुत्तये । 
उद्वादृषस्व मघवन्‌ गविष्टय उदिन््राणवमिष्टच ॥~ 
लवं पुरू सहस्राणि शताति च यथा दानाय मंहसे । 

आ पुरन्दरं चकृम विप्रवचस इन्द्र गायन्तोवसरे ॥८॥ 
अविप्रो वा यद्विधद्विधो वेन्द्र ते वचः । 

स ध्र ममन्दक्छया शातकतो भ्राचामन्यो अहंसन ॥६॥ 
उथवाहघ्र क्षकृसवा पुरन्दरो यदि मे श्वणवद्धवम्‌ । 
वसूयवो वसुपतिं शतक्रतु स्तामेरिन्दर॒ हवामहे ॥१०॥। 
न पापासो मनामह नारायासो न ` जल्हवः । 
यदिन्न्विन्द्र चरषणं सचा सुते संखायं कृणवमहे ॥१९॥ 





= ककः @ च कक 


म 0 


वो काका जद क = क जि सक पि जः ॐ क जक कम क कक == > 
£ कट ७9८) =. + 9 + क कड = = रि = 


ए + = ॥ 
= 9 ड अक ए । ॥। 2 म "क जः = क के ~ = न च - ० क, ऋ 97 ० छ ए १ 


व 1 






६ इन्द्र. तुम अशोके पोषक, गौओंकी संख्या -बढानेवाखे, सोनेके शरीरवाङे आओौर निश्र 
। स्वरूप दो । हमरोगोके स्थि तुम जो दान करनेकी कामना करते हो, उत्तरी कोई दिखा नहीं 
। कर सकता । फकतः मै जो याचना करता हं, उसे खे आभो। 

6 ७ इन्द्र, तुम आ । धन-दानके खयि अपने सेवकको भजनीय धन दो । मै गौ चाहता हू । 
| स॒ गोदो । मै यश्व चाहता ह । मुञ्चे अश्व दो। | | क 
८ इन्द्र. तुम अनेक सौ भौर अनेक सख गौ ओका सप्रूड द्‌।ता यजमानको 
| ₹न्द्रका, र्षण स्थि स्त्र करते इए विविध व 
। ठे आवेगे । | 
| & शतक्रतु, अपराज्ञेय क्रोधवारे भौर स्रामे अहङ्कारी इन्द्र 
॥ तुह्यासे स्तुति करता है, तुह्यारी छृपासे वह आनन्दित होता है । | 
॥ 1 ओर पुरो मेदक इन्र, यदि मेरा आदान 
ए ` २ अब्रह्मचारी व स्तो द्वारा, बुरावेगे 1 
¶ + २ उनदमयारी दम प्न नही मालत । जनय मौर 

॥ टतः इस ससय हम, सोमाभिषव होनेपर उन्‌ वषैकके ह रः भक्षिरदित दम , इन्दरको नह जानते । 
{. इकट होकर उन्हे अपनां मित्र बना ठे । 


((.0- 12108111\/820॥ 48111 0160101). 01411260 0 6७810011 


देते हो ! नगर.मे दक 
चनोसे युक होकर हमं उन्हें अपनी ओर 









जो जुद्धि-दीन वा जुद्धिमान 


^ क पे | । | क. 
खत, तो हम्‌ धनक्धी अभि- 








लरीक ऋग्वेदसंहिता 





प न्मम ययम परतनाघु सासहिघरणकातिमदःभ्यम्‌ । 
वेदा भ्रमं चित्‌ सनिता रथीतमो वाजिनं यमिटूनशत्‌ ॥१२। 
यत इन्द्र॒ भयामहे त तानोअ भयं क्रधि । ` 

` मरघवन्छग्धि तव तन्न उतिभिवि द्विषो वि शधो जहि ॥! ४ 

तवं हि राधस्पते राधसो महः क्षयस्यासि विधतः । 


= श) नि 


त ए 
व क 8 कना कका क > ज = = नकावये -ि भ 
० = ० <-> नग लन 
= 9 १. क भद = क डि" ~ क) = ^ क. 
ऋ 





' 
। ॑ ¦ ४ | 
तं ला वयं मघवनिनन्द्र गिवणः सुतावन्तो इवामहे ॥१६॥ 
। इ्द्रःसपलुत इृत्रहा परस्या नो वरेण्यः । ॑ | 
४ = | 
स नो रक्षिषच्चरमं स मध्यमं स पश्चात्‌ पातु नः पुरः ॥१५॥ । 
ू | 


--- ---~ ~~~ 


त्वनः पद्चादधरादुत्तरात्‌ पुर इन्द्र नि पाहि विद्वतः । 
आरे अस्मत्‌ इृणुहि देञ्यं भयमारे हेतोरदेवीः।॥१६॥ 
अथादया खद इन्द्र॒ त्रास्व परे च नः । । 

विद्वा च नो जसितृन्तूसदयते अया दिवां नक्त' च रक्षिषः ॥१५ ¦ 


ॐ ज = क को "3 ह + > = क आ. + जो, == क अ तः 


1 
3 
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वस 











१२ उप्र ओर युद्धम शत्रुओंके विजेता इन्द्रको हम युतः करेगी । उनकी सति 
समान अवश्य फल देनेवालो है । वह अंस नीय, रथपति इन्द्र अनेक श्वो # 
| भश्वक्ो पहचानते हं । वह दाता है" । वह॒ अनक यजमानम हमें प्रा हुए है । | 
४ ९1. (0 भय ण है. उससे हमे अभय करो, मघ्रन्‌, ठम सा | 
१द्‌न करनेके च्य रक्तक पुरो द्वारा शत्र ओं आर हिंतकोको विनष्ट करो। |. 


रि 


4 ४ धनस्वामी तुम्हीं मधाधनके, सेवकक्ते गरक वद्ध त हो | मघवा ओर ण 
इन्द्र तुमको द्म सोभाभिष्व करके, वुातें है | 


५ । - + 
५ द इन्द सवके ज्ञात, हन्ता पर, पार्क ओर वरणीय है । वी श कष 


(2 | रक्षा कर ओर म ~ ~. 9 शीः^ 
दोनां दिशामि रक्षा करे | धम पुत्रको रक्षा करं। बह हमरे १५. || , 


१६ इद्र तुम भागे । पीडे नीचे न हर „ ¢ 
त रो ्बुर आयुध भी दूर करो | ऋः 
१७ इन्द्र, आज क्त । र 1 ¢ [~ 
है । सारा दिन ¦ भोर परसो हमार रका करना । साधु रक्षक इन्द्र, ६ 0 ७ 
५ या हमारी रक्षा लो; धु ` «/{ 3 


"^ , "जनी 
. = > न र 
9 
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लरीक ऋग्वेदसंहिता 


ि 9 मथ्य ५. ना 
9 कच 


(^ ० म ह + कः । 
~ र्मगी शरो मघवा तुवीमघः संभिरखा उ याय कम्‌ । 
। उभा ते बाह इषणा इातक्रतो निया ज्ञ्‌ मिमिश्चतुः ॥१८॥ 





[न 








हि ५९ सुतः 

| इन्द्र देवता । कण्व-पुत्र भरगाथ ऋषि । पङ्क्ति आर चती छन्द्‌ । 

| भरो अस्मा उपस्तुति भरता यज्न्‌.जोषति । श 

। उक्थैरिन्द्रस्य माहिनं वया वधं न्ति समिन इन्द्रस्य रातयः ॥९॥ 

| अयुजो असमो नृभिरेकः छकष्टीरयास्यः । 

पूर्वीरति प्र वाष्रपे विद्वा जातान्योजसा भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥२॥ 

। अहितेन चिदर्वता जीरदायुः सिषासति । = 

। भ्रवाच्यमिन्द्र तत्तव वीर्याणि करिष्यता भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥३॥ 
आयाहि कृणवाम त इन्व्र ब्रह्माणि वघधना । . 

येभिः शविष्ठ चाकनो भद्रमिह श्रवस्यते भदा इन्दूस्य रातयः ॥४॥ 


1 १८ थे धनी, बीर ओर प्रचुरधन इन्द्र, वीरत्वके जिय, सबके साथ मिते ` 
इन्द्र, वद तुम्हारी अभिलाषपद्‌ दोनों सुजा चच्न ग्रहण कर । 











दै । शतक्रतु. ` 


| ९ इन्द्र सेवा करते दै; इस खये उनको टे श््यकर स्त॒ति ऋरो । लोग सोम-थिय 
न्नी उक मन्त्रके बारा बद्धित करते हैः । इनद्रका दान कट्याणकारव है। 

२ सदाय, भसम देवम सुर्य रपर अविनाशी इन्द्र॒ पुरातन प्रजाको 

| वदते हे । इन्दरका दान कल्याणवाहक् हे । | को अतिक्रम करके 


। ¦ 9 वको सहायतासे भोग च = 
^ सामथ्यदातां रने | | 

| स 1 मदा महत्व स्तस्य हे । इन्द्रका ` दान व छा करते है" । इन्द, तुम 

ं कन साद । दम तम्दारी उत्साहवदधं क आर उत ध ५ । = 

॥ "न्द्र, इन स्तुतिके द्रा । ` "त्क तिक (अव 
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इन्द्रके प्रचर 
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ध॒ षतरिचद्ध षन्मनः क्रणोषीन्द्‌ः यत्वम्‌ । ` | 

तमैः सप्त नमोभिः प्रतिभूषता भद्रा इन्द्रस्य रत | 
अव चष्ट ऋचीषमोावततां इव माषः | 
जुष्ट्वी दक्षस्य सोमिनः सखायं कृणुते युज भद्रा इन्द्रस्य रात्‌ 
विवे त इन्द्र वीयं देवा अनु क्रतु ददुः । 





| 
भुवो विस्य गापतिः पुरुष्टुत भद्रा इन्द्रस्य रातयः॥७॥ | 
( णे तदिन्द्र ते शवऽउपमं देवतातये. । ` ` `~ | 
, यद्ध सि वृत्रमोजसा रचीपते भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥८॥ । 


समनेव वयुष्यतः कृणवन्मानुषा युगा । ` ्‌ 
विदे तदिन्द्रदचेतनमध श्रता भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥६॥ . ` 
उजनातमिनदर ते शव उच्ायुत्तव कतुम्‌। ` 

भूरिगो मूरि वारधुमघवन्तव शमंणि भद्रा इन्द्रस्य रातय, ॥१५ 


` ` जा = कक ~= 
एमी ना 
पकक त जक = = ऋ 


५ इन्र, तुम्हारा मन अतीव धृष्ट है। मदकर सोमे पदान द्वारा सेवा कत 
नमह्कार द्वारा भिभूषित करनेवाछे य जमानको असीम कल देते हो। इन्द्रका दान क्या 

९ इन्द्र, तम॒ स्तुति द्वासं परिच्छिन्न दोकर हमे . उसी प्रकार देख रहै है. -नि। 
य कपका दशन करता है । इन्दु प्रसन्न होकर सोमवाछे यजभानके योग्य कषु तै। 
र्दा दान ` महा कल्याणकर . है | ्‌ | 

9 इन्दु, तुम्हारे बीयं ओर तुम्हारी 
राको धारण करते है. इद्र, सिद्ध 
शद्‌, तुश्दारा दान कस्याणवाहक है । 


८ इन्द्‌, ॥ | 
9 समहारे उत उपमान लकी, यजे चयि, यै स्तुति करता ` । व्रि ^ 


4 ष ४  इन्दृका दान कल्याणकर है । 
4 रम 
वशीभूत ` करते है'। "स स्पाभिलाषौ ुर्षको वशीभूत कंरतीः दै; वसे ही 


मवुष्यः संवत्सर ॥ 
न्दकता दान कल्याणक्तर है । भाविके काठको प्त करते है" । इषु 1 


९० इन्द्‌, अनेक १। ९ | 
¦ हि र हे । इन्दरकषा दाल न करते है, -तुम्दे वित कसते है, वमार . ॥ "क 


८.0 णक, | (01661011. 1011280 0 60680091 1 १. । 


^ 


पर्ञाको अनुधावन करते इण सारे दैवाण | 
गायों अथवा वचनोके स्वामी हो । बहुत 8 ` 












१०८६ 





त अदः ] सदी ऋ्वेदसंदिता म 
(~ षट अध्या) 






६ + ८ न ह ५ 
| ग व नभ्य ञ्ज 
वृत्रहन्त्‌ स युंञयाच ख 


- स= ६ र अ । | 


ू 
| अतीव चिदुद्रिवाऽनु 
1 


| ¦ ` स्तवाम ननृतप्‌ । < 

| सत्यमिद उ तं वयमिन्द्र स्तवामि ^< र 
| ४ असुन्वतो वधो भूरि उातींषि सुन्वतो भद्रा इन्द्रस्य रातयः । १ 

| ४५२ स्त 


ं ओर गायत्री छन्द 
। द्‌ देवता । भ्न्तिम नाके देवता देव षण 1 कण्वे पुत्र पुणाध ऋषि । अनुष्टुप्‌, च्ि्ठुप्‌ ओर 
। इदु देवता ¡ भान्ः न 


स पूर््यों महानां वेनः क्रतुभिरानजे । 

यसय द्वारा मनुष्पिता देवेषु धिय आनजं ॥१। 

दिवे मानं नोत्सदन्त्‌ सामप्रष्ठासेा अद्रयः । उक्था द्य च शास्या ॥२॥ 
घ विद्रा अद्भिसिभ्य इन्द्रो गा अब्रणोदप । स्तुष तदस्य पौंस्यम्‌ ॥३॥ 
ल प्रसलथा कविषध इन्द्रो वाकस्य वक्षणिः । 

हिव अकस्य होमन्यस्मत्रा गंन्ववसे ॥४॥ 
| ११ इन्द्र, जबतक्क घन न मिरे, तव्रतक हम मि न्ति रहे 1. च्रजघ्न, वजी भौर शर इन्द्‌ 
0 व्यक्ति भो तुस्दारे दानको प्रशंसा करेगा । इन्द्रकां दान कल्याणकर ` है । 
| 4 १२ हमछोणं निश््य दो इन्द्रकी सत्य सूति करेगे । यत्तत्य स्तुति नहीं करेगे । इन्द्र यज्ञ-पराङ- 
| सुल रोरगोका बध, बड़ी संख्याम, करते है । वह . अभिषव करनेवालेको पुभूत ज्योति पदान करते हे" । 
+ इन्द्रका दान व हे । | व < 
1 १ इन्द्र मुख्य है वह पूजनीये कर्मोसे कान्त है । वह अति है" । देवों बौ ~ ही | 
| इन्दको पानेके उपार्योँको प्राप्त क्रिया था। 3 | < मोच पिता मुने च 
च २ सोमाभिषवते खरो ए पत्यसेने ति ‹ ५ 

अ ७ पेन स्वके नमाता इन्दुको नहीं छोड़ा था । उक्थो अर - 


= . ३ चिद्धन इन्दने ङ्ख = 
मेस्तु त त म कात स्थि गौरओंको पकं 








अदाता 








किया था । इन्दुके उस पुरुषत्वकी ` 
४ पदलेकी तरह इस समय मी इद कविर्योके बद्धक है, व चक छ 


| खुलकर भौर पूजनीय सोमक दव 
| 0, 4 न्‌ य्‌ स्यि <, 
ए % ९७ धवन समयमे मासो रक्षके लि जार्यै । 





द ॒होताके कायेःनिर्वादक है" । वह 
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६ । हि ह ं | 
सटीक ऋग्वेद ता ६ ¦ {=^ | ०, ४ भधर 





० ऊव 
- आहू तु ते अलु क्रत स्वाहा वरस्य यञ्यवः । 
वात्रभका अनूषतेन्द्र गोत्रस्य दावने ॥५॥ | 
हद िदषानि वीयां हृतानि कर्वानि च । यमका अध्वरं , 
य॒त पाञ्चजन्यया विदोद्‌ घोषा अश्छक्षत । । 
अस्तणाणा विपोर््या मानस्य स क्षयः ॥५॥ 
इयमु ते अनुष्टुतिरचकृषे तानि पोस्या । पात्रदचक्रस्य वतं निप।६। 
अस्य दृष्णो व्योद्न उरु करमिष्ट जीवसे ¦ यवं न पञ्च आदरे।। 








र = न # ~ 


 बहृतवियाय धाम्न ऋकनमि; शर नोनुमः । जेषामेन्द्र खया यु । 


क त प साः शाः नाः यः = => => अक ज ऋ = ` ऋ ऋ ऋ = ऋ क = कनक भकः ज 
पी 





 . ५ इय्द स्वाहा देवीके पति अभ्चिके ल्थि यज्ञ.कत्तां तुम्हारी ही कीत्तिका गान कसे # ¦ 
धन-दानके दिये स्तोतालोग इन्द्की स्तुति करते है । | ~ 
£ सारे बीयं ओर सारे कत्त व्य-कम्म इन्दुं वत्तं मान है । स्तोता छोग इन्दुको अध्व (६ 
कहते है' । | ह 
.. -§ जिस. समय चारो वणे ओर निषाद्‌ इन्द्के लिये स्तुति करते है, उस समयः 
मदिमासे शत्र ओं्ञा बध. करते है" । स्वामी ( आयं ) इष्द्‌ स्तोताकी पूजा निवासस्य । 
६ गन्‌ उन सब पुरुषत्व-पूणे कार्योको किया है, इसलिये यह तुशरी 0 
जाती है । चक्रे माकी रक्षा करो । - ` + 
श ॥ रिम भला पा जनेपर ्‌ सब छोग जीवनके तै ना 
कमं करते है' , < 
प्ति ह । पशुरभोकी ही तरह बह यव ( जौ ) ग्रहण करते. है" । 


॑ (शः ५, 
9९. १ रक्षणाभिलाषी है" | ऋत्विको, तुम्हारे साथ हम मख्तोसि यु त 
व . 2 





क) 
४ 
{7 


| 






तुम्हारी स ल १ पलक समर उत्पल ओर तेजस्वी हो -। शर दन््र, मसर 
ध गहाच्यते हम्‌ जय खाभ करगे |= ^. 
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| सटीक ऋग्धदसंदिता 
अध्या०, 9 अॐ० } _ ~ 





७. के क १ @ च 


म रद्रा मेहना पर्व॑तासो वृत्रहत्य भरतो स 
र 


ॐ ट रेया ॥ श >॥। 
<नउयेष्ठ अस्मा अवन्तु 2 
यः हसते स्त॒ अ | ्‌ 


५९्‌ सः 
इन्द्र देवता । प्रगाथ ऋषि । गायत्रो छन्द । | 

न्दः राधो अद्विवः । अव ब्रह्मद्विषो जहि ॥१॥ 
अ ; असि + नहि वा कङ्चन भ्रति ॥२॥ 
पद्‌! पणीं रराघसो नि बाधस्व बहः आसं ^ ॥ 
त्रमीरिषे सुतानामिन्द्र त्लमजुतानाम्‌ । त्वं राजा अलाना १ 
एहि प्रेहि क्षये दिव्या घोषन्वषणीनाप्‌ । ओभे एण्णलि रोदसी ॥! 
त्यं चित्‌ पर्व॑तं गिरि शतवन्तं सहखिणम्‌ । वि तोत्भ्ो रुरोजिथ ॥५॥ 
वयसु सवा दिवा सुते वयं नक्त' हवामहे । अस्माक काममा प्रण. ॥६॥ 
क स्य वरषभो युवा तुविभ्रीवा अनानतः । ब्रह्मा करत संपयेात ॥अ)। 





जक माकन जाम ज 
जा ~ क = = = न क ता एणी 
प ण = 


१२ जल-खेचन करने्राछे आर भयङ्कर मेघ खया मरत्‌ तया युद्ध आह्‌ नपर आनन्दसे युक्त 
जो चृज्घ्र इन्द्र स्तोता भौर शस्ज-पाठक्ग यजमानक्षे निकट वेगसे आगमन करते है, वह भो दमारी रष्वा 
करः । देवोमे इन्द्र दी ज्येष्ठ टै । ----- | ¦ 


१ इन्द, तुम्हें स्तिया भरी मां ति प्रमत्त करे । वञ्जी इन्द्र, धन भ्रदान | करो । स्तुति-किद् षियोंका 
विनाश करो । 
२ लोभी ओर यज्ञ-धन-दन्य लोगोंको वैरसे रगड़ डालो । त॒म महान्‌ ह्यो । तुस्दार। कोड प्रतिः 
न्दी नही. हे । 
३ तम अभिषुत सोमक 


इश्वर हो-- अनमिषुत सोमके भो तुम ईश्वर हो । जनताक्षे तुम ्‌ राजा हो । 
७ इनदर, आभो । मचुष्योके चयि, यज्ञ-गृहकतो शब्दसे पूणे करते इष, स्वगंसे आसो । ठम चष्ट 
द्वारा दयवाप्रथिवीको परिपूर्ण - ते हो | व . च 


` जछवाडे तेच ) चाके सौ पुकारे 


। ^ ध ष र हम दिन रात तुस्हारा आह चान करते हैः 1 हमरो मतिर क र 
है १ कोन स्तोता उनकी सतति करता ह! ल कावा ओर किसीसे नीचा न देस्तनेवाछे इन्दर कां 


जख्वाके ओर. असीम ( सदस ) 
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०,४ भे, 9 


च १६ 


१३२ सटीक ऋग्वेदसंहिता [६ अ०८म 










@ = # ॐ अयो > कत 


भ वि क 1 
क क नक = व 
क्कि $ के. 


कस्य सित्‌ सवनं इषा 
इन्द्र क उ सविदा चके ॥८॥ . | 

कं ते दाना असक्षत इत्रहन्‌ क सुवीया । उक्थे क उ सदम, | 
अयं ते माठुष जने सोमः पर्थु सूयते । तस्येहि भ्र.ढवा ह 

अयं ते शर्यणावति सुषोमायामधि प्रियः । आर्जीकीये मरित, 

। ~ तमथ राधे महे चारु मदाय धुष्वये ¦ पहीभिनद्र द्रवा पिव । । 





जजुष्वां अव गच्छति । 





(१ 
4 न 
४ सुक्त 
इन्द्‌ देवता । प्रगाथ ऋष । गायत्री छन्‌ । 
प अगमाय मिः । जाह हिः | 
ढा भरलवणे दिवो मादयासे सर्णरे । यदवा समुद्र अन्धसः ॥ 





न~ ~~ | 
८ ॥ । क 
बृभ्टिदाता इन्र, पृसन्न होक, आत्ते है । कौन यजमान इन्द्रकी स्तुति करना जार 1 


९ यज्ञमानक्रा दिया हुआ दान त से 
कुं र. री वा करता ५ ह, 
समय सुन्दर वीरया स्तोत्र तग्र) है ।. घजश्न इन्द्र, शस्त्रम ह 


वतीं होता ह ! ¦ सेवा करते है । तुम कसे हो ? युद्धम ह कौत + 


गामी होभो ओर उसका ( ५ श्ि सोमाभिषत्र करता ह" । उसे पास भभ।१ । 
११ यह प्रिय सो | र 
या (विपा नदौ त पुष्कर (कुरेणस्थ), सुषोमा (सोहान नदी) भौ८ १ 
९२ .हमारे धन भौर मे अधिक प्रमत्त करता है) च 


से। इ | 6 
करा | इद्र, शीघ्र सोमपान्न | 
१ 


ध विनाशिनी. मत्ततके . य्य आज त्रः उसी मनोहर ता ` 

१ दद र ओर जाभो । म ऽ ॥ 

तासे | तुरहं खोग रे ॥ ~ त > 9 र 

` शवतासे शीव्र आभो । पम, उतर ओर निभ्त ..दिशाओ्मिं बुलाते ह। न 
र तुम घ॒ लोके छ | 8 7 ५ ,# 
५. छत चु 8 


च. 
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~~ ऋग्वेदसंदितां क 
। व्र [1 अध्यार < << ~ | 
| ६ ॐअ" ८ > 


कासर 1 तरे गामिव भोजसे । इन्द समस्य पीतये ॥३॥ 
< ल्वा गीभिमहासुरु इ त वत, 
9 नं इये देव ते महः 1 रथ वहन्तु !च्ः ` “ 
` उ ड हि नः सुतं पिब ॥५॥ 

इनदर णणीष = स्तषे महां उय ईशानकृत्‌ ' एह क) 
= छव न्तो (- इटः ना बाह्‌रासद्‌ ॥९&॥ 
सुतावन्तस्तरा वयं ध्रयस्वरनः हव न, 
यच्चिद्धि शदवतामसीन्द्र साधारणस्त्वम्‌ । त स्वा च हवामहे 
इद्‌ ते सोभ्य सध्वधु्चन्नद्रिभिनेर ¦ 1 ज्ञषाण इन्द्र तत्‌ पिब ॥८॥ ५ 
विश्वाँ अरयो विपर्दिचतोऽति श्य स्तृयमागहि। अस्मे धेहि श्रवो बृहत्‌ ॥ 
दाता मे इृषतीनां राजा हिरण्यवीनाम्‌ । मा देवा मघवा रिषत्‌ ॥१ र 
सह एषतीनामयिरचन््रः बृहत्‌ पृथु । शुक्रं हिरण्यम ददे ॥१९१॥ 
नपाता हु्गहस्य मे सहस्रेण सुराधसः । वो देवेष्वक्रत ॥९२। 


सो 


कै 





खयि तुम्हें मै गायकी तरह बुखाता द्वं । . 

छ रथम जोते इर अश्व तुम्हारी महिमा ओर तुम्दारे तैजको छे आवे । | | 

५ इन्द्र, तुम वाक्य ओौर स्तुति द्वारा स्तृतदहोते दो तुभ महान्‌ उच्र ओर रेश्र्थं कर्ता हो 1 

आकर सोम पियो। ¦ 

६ हम ` अभिष्ुत सोम ओर भन्नघ्ारे होकर तुम्दे, पने कुशपर वेखजेके लिये, बुाते- हैः । 

७ इन्द्र, तुम अनेक यजमानोके स्यि साधारण हो, इसरियि दम तुम्हें बुलाते ह । 

< पत्थस्से सोमीय मधुको अध्य्यु लोग मिषु कर्ते है" । प्रसन्न होकर तम उसे पियो । 

६ इन्दर, तुम स्वामी हो । तम सारे स्तो नः क 

लत, तु स्ताताओंको, अतिक्रम करके, देखो । शीघ्र आओ 1 द्म महां 
९० इन्द्र दिरण्यघणं गौ्ोंके राना 


१ ।-: मे गौओंके ऊपर जि दै । बह हमरे राजा हो । देवो. 
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इ इन्र व्ह ्े प्वततिके द्वारा बुलतः दं । तुन मदन्‌ ओ यथे ह! । सोमपान दल दशप दर इव द दुम महन्‌ जर चये इः । सौमान अर मोगके भोगके 





कः इन्द्र॒ हिसित नदो) 

न 1८, विस्तृत, आह्द्‌कर ओर निमे हिरण्यको स्वोक्तं 
१२ मे अरक्षित ओर दुली ह 2 =` 

भ्रति होती है, ~ ` । भरे मनुष्य असीम धनसे धनी हों । देर्वोके प्रसन्न होनेपर 'यशक्तै 


५ 














५९ दुत्त 


(= देवता, प्रण पुत्र कि ऋषि । ब्रहती, सतोच्रहतौ ओर भवु्ु्‌ इ 


तरोमिवो बिदद्सुमिन्ध' सवाध ऊतये ! । 
ृहदुगाय्तः सुतसोमे अध्वर हवे भरं न का रिणप ॥१॥ 
न यं दुधा वरन्ते न स्थिरा सुरो मदे सुशिघ्रमन्धसः । 
य आहत्या शराभानाय सुन्वते दाता जरित्र उक्थ्यम्‌ ॥२॥ 
यः शक्रो म्रक्षो अञ्व्यो यो वा कोजो हिरण्ययः | 
स उत्स्य रेजयत्यपादृतिमिन्द्रो गव्यस्य चुत्रहा ॥३॥ 
निखातं चिद्यः पुरुम्भरतं वसुदिद्टपटि दाशुषे । 
बजी सुशिप्रो शैशव इत्‌ करदिन्द्‌ः कवा यथा वात्‌ ॥४॥ 
यद्वावन्थ पुरुष्टुत पुरा चिच्छरर नणाम्‌ । | 
वयं तत्त इन्द्‌ सं भरामसि यज्ञमुक्थं तुर' वचः ॥५॥ | 
१ ऋत्विको, वेगशारी अशोको सहायतासे जो धन दान क उ इ उन्दी श्र धि ¶ | 


कके तुम रोग वधा-युक्त. होकर उनकी पर्चिर्या करो । जसे लोग हितेषी भौर इ 
किर बुति है, मै मी अमिषुत सोभवाछे यज्ञम उन इन्द्रको बुकाता हं । 


र दुद्ध षे शश्चलोग' खुन्दर जबड़वाले इन्द्रको वाधा नहीं दे सक्ते । स्थिर देवगण ध 
सिवा नही कर कते | मनुप्यगण भी निवारण न हीं र सकते । इन्द्र सोमात्पन मा 
स्थि प्रशंघक ओर सोभाभिषवजर्ताने दान देते है| ५. 
= जो इन्र ( शक्र ) परिचय वि योग्य, अश्वविद्य।कुशक, दुभुत, हिरण्मय, आशयत म ^ 
इन्द अनेक गो गहोको जप्त करके कंपाते है | य ¢. 
४ जो भूमिपर स्थापित भौर संगृहीत धनोंको, यजमाने लिये, ऊपर ते ॥ । 


4 ` 
उत्तम हनु ( जबड़े १3 भौ व = 0 
डारतेषहै। ` ) खे ओर ४ च ग अश्ववाठे इन्द्र जो इच्छा करते है, ड ही क्ण ^ 












५ वहतो ॐ १२१ १ क्षि 1 

"उसे हम तुगहं तुरत ॥ र र जीर बीर श्र, पहलेके समान स्तोता्थोक समीप जो दू 81 
= ५“ ११्तह्‌ | दह्‌ च | वा वाक्च 
हम दे रहे है", "8 । द६ चाहे यज्ञ रहा हो, उक्थ रहा हो अथवा १ 
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१३९ 
(त सटीक ऋग्वेदस!हता ध | === 


न्द 
अ, > अ 







६ अर ८ म 





नग ती ची 
५५०००००० ऋ चि ची = 


पाः ¦ 
तचा सेमेषु पुरुद7 वितर मदाय द्॒ष सोम । 
त्वमिद्धि ब्रह्मकृते काम्य वसु तेषदधः सन्यते मुः ॥& 
वयमेनमिदा हयोपोपेमंह धज्ञिणप्‌ । ^ 
तस्मा उ अश्च समन। खतं भरा नून भषत श्र 
वृकदिचदस्य वारण उरामथिरा वयुनेष भषति । 
चेमं नः स्तोमं जुजुषाण अ। गहीन्द्‌ श्र चित्रया धिया ॥८॥ 
कद न्वस्याक्ृतमिन्दुस्यास्ति पौँस्यम्‌ । 
केने चु कं श्रोमतेन न शुर वे जन षः .परि उृत्रहा ॥६॥ 
कद महीरधष्ट। भ्य तविषीः कडु इत्र तो अस्ततप्‌ । 
इन्द विख्ान्वेकनाटां अह श उत कत्व ण रमि ॥१०॥ 
वयं घा ते अप्ञ्ये न्द्र ब्रह्माण चत्रहन्‌ । 
पुरूतमासः पुरुहूत वजिवो शतिं भ्र भरामसि ॥११॥ 
त 


* 1 
७ चच "~ 


` "क क काक 9 





६ बहु-स्तुत, वञ्जघर, स्वगे-सस्पन्न ओर सोमपाता इन्द्रः सोमाभिषव दोनेपर मद्‌-युक् हो ओ । तुम्हीं 
सोभाभिषव-कर्ताके ल््यि सबसे अधिक कमनीय धनक्ते दाता बनो । 


७ हम अमी ओर करू इन्द्रको सोमस प्रसन्न करेगे 1 उन्दीके किये इस युद्धम अभिषत 
१ सोभको ॐ आओ। स्तोत्र सुननेपर वह आव । 


८ यद्यपि चोर सबका निवारक अर पथिका | विनाशक है, तो भी इन्द्के कायम व्याघात 


नहीं कर॒ सकता-। इन्दर, तुम प्रसन्न होकर आओ । इन्द्र॒ विचित्र कर्मके बल्से चिदधष रूपसे 
आय । 


8 कौनसा पेखा पुरुषत्व है, जसे इन्द्रने नहीं किया है? रेखा कौनसा इन्द्रका पौरष 


# है, जिसे नहीं सुना गया है १ इन्द्रका चत्व तो उनक्ते जन्म आदिसि ही सुना जार्दादहै। 
हिव 
। ~ ५ पारलोकिक दिर्नोसे श्यां ) आर बणिकोको ताडन दिके. दारा 


„ १ दभन, वञ्जधर जपैर बहु-स्तत इः = , ‡ 
अभिनव स्तोत्र प्रदान करते ह व ११ ० व्हा ही. स्थि दसः 
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सटीक -ऋग्वेदहिता [ संह६मन८ „१ 
ककय र 


। 2१३६ 


| ~~ सि = तविक्मननाराेो हवन्त इन्द्रोतय  ' 
| ॥| तिरङ्िदयं सवनावसो गहि दाविष्ट भ्र धिमे वषर्‌ ॥ १२॥ 
त्यंधाते लवे इद्िन्द्रविप्रा अपि ष्म सि । 
नहि लदन्यः पुरहृत कचन मघवन्नस्ति मिता ॥१३॥ 
लं ने अस्या अमतेरुत क्ष घो भिशस्तेरव स्पधि । 
लं न ऊती तव चित्रया धिया शिक्षा शचिष्ठ गातुषित्‌ ॥१४। | 
` सोम इद्रः सुता अस्तु कङ्यो मा विभीतन । 
अपेदेष ध्वरमायति स्वयं घेषो अपायति ॥१५॥ 








~+ स ट नकमिष्योन -*, ० 2 
अ क 


छ 


यर 


: 
| 
९६ ‰ । 


आदित्यगण देवता । समद्‌ नामसु महामीन पुत्र मत्स्य चा मित्र ओ वरुण प 
अथश्रा जाल-बद्ध अनेक मत्स्य ऋषि । गायनी छन्द । 


वयन्तु क्षत्रियां अ आदित्यान्याचिषामहे । सु्ररीकां अभिष्टे॥ 
(` 


१२ ब्हुकमां दण्द अनेक आशापं तम्प हं 
तम्हं बुलाते है' । फ़ ममे ही निहित दहै, रक्षा भी तुमरमे ही ह। | 


ख्तः इन, शब्‌के सारे सवनोंको लधकर हम।र सवनम आभो । 
। 


द्द्‌ 
0.9४. 


हमार आहवानको सुनो | ~ 


९३ इनद्र,हम तु म्हारे ही है हम त ञ्श स्तोत 
ओर कोड सुखप्रद नहीं ह। 1 हप है । बहु-स्तुत शन्कर दशर # 


१७ ङ 
तम ५ म न ए शाणः इ कभा ओर दस निर्दाके हाधसे शुत ० ५ 
५५ तग्हार हो कपे दारा अभिडषित पदाथ प्रदान करो। ` | | | 
जा रहे ह सोम अभिघत हो । कलि ऋषिक्षे पुत्रो, मत डरो ।ये ०९८ 
१ मिमत फलकी धत्त {६ 


# प्र (हि 
भादित्यांते हम रक्षणक ० न निकलनेके लिये खुखदाता शौर 
! ~ 


चयि 
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[त ऋग्धेदसंहिता 


१ 
क = चक चछ 9 , गमं 


४ अध्या०, 3 भचर 


2१ 
ति वरणः पवदयम | आदित्यास यथा विदुः ॥ 
र्य 


६ र्‌ © 4 प = ¶ 





हथात्‌ । कच्छ स्थ हवनश्च्‌ त ॥५॥ 
॥६॥ 
श्रान्ताय सुन्वते बरूथमरिति यच्छदिः । तेना नो अधि वोचत ॥६ 
र देवा अंहोस्वेसिति रत्नमनागसः । आदिस्या अद्ध तेनसः । | द 
मा नः सेतुः सिषेदयं महं चृणक्तः नस्परि । इन्दः इद्धि रतो वरा ॥८। 
मानेास्चा रिपूणा वृजिनानामविष्यव देवा अथि.ष्र श्वक्षत ॥६॥ 


उत तवामदिते महाह ' देव्युप ब्रुवे । (खीकामभिष्टये ॥१०॥ 
पर्षि दीने गभोर आं उथपुत्रं ३ -सतः। माकिस्ताकस्थ नो रिषत्‌॥११॥ 


यगण दुःख (न व जद सं व जानते है; इलिये वह हमें 


जीवान्नो अभि पेतनादिव्यासः 


~~ ^` ~ ॥ त न ० नु सण त सा त त न यि = 
ह अ द द ष्^ 49 ह क छ न» क `) स व ~ क न कः च न= => 
` 
# 


२ मित्र, वरुण, अ्यैमा ओौर आदिः 
से ( रोगसे ) पार कर द्‌। ४ ऊ 5: 

५ 5 ^ पाल विचिन्न तैर स्तुति-योग्य धन दहै। वद धन हव्यदाता यजमानके 
स्यि दहै। 
५ वरूण भादि देवो, तुम मदान्‌ दो । हव्यद्‌ाताके प्रति वम्हारी रश्वा महतीः है। फरूतः ` 
- | हम ॒तम्दारी रक्षाकी प्राथना करते हे । 
¶ ५ आदित्यो, हम ( मत्स्य ) अमी ( जाङ-वद्धः होनेपर भी ) जीवित ह । इस समय हमारे 
1 सामने भो । आद्रान खुननेवारो, श्त्युके पदे आना । 


| ६ श्रान्त अभिषव-कत्ता यजम।नके लिये तुम्हारे पास जो वरणीय धन ड, जो ग्रह ३, उनसे 
 हमलोगोंको परु करके हमसे अच्छी बति कदो । 





ध ७ देवो, पापीके पाख महापाप है ओर पाप.शन्य व्यक्तिके पाख रमणीय कल्य!ण -हे । 
8 ˆ पाप-शन्य आदित्यो क अभिमत सिद्ध करो । 

< ८ यद इन्द्र॒ जालसे हमे न धं 

[ि शध ।महान्‌ कमेके चयि दमे जारुसे छोड़ द्‌ । इन्द्र॒ विश्च त 
{ & देवो, तुम हमे छोडो 

|= न । हमे बचानेको इच्छा करके हिंसक. शत्र अंके जाले दमे नहीं 


४ १० देवी अदिति, तम महव 
| दुर ति कतां महव) ओर खखदात्री दो । अभिक्षित फलकी प्राप्तिकिल्यिन्नै 
१८ | ५५ ; 
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| सरीक ऋग्वेदसंहिता 
१२८ 


जयो क 


शि स र प सण च स शस ,0 0.०२ ०,७.७्‌ 
च ज ऋक क 
ऋक 


अनो न उस्न उरूची तरि प्रसतवे । कधि तकाय जीवे । ये . 
रे मर्धानः श्ितीनामदन्धासः .स्वयरासः । चत रक्षन्ते ५ | 
ते न आस्नो काणामादिस्थासो सुभोचत । स्तेनं बद्मिवाि प 

अपोषुण हय शरुरादित्या अप ॒दुभतिः । अस्मदेतजष्नषौ | 

` शछद्धि वः सुदानव आदित्या उतिमिवेयप्‌ । पुरा नून मो, । 

„ शन्तं हि भरवेतसः भतिन्तं चिदेनसः । देवाः कृणुथ जीते) 

५ “तत्‌ सु नो-नव्यं सन्यस आदित्या यन्मुमोचति । वनादधि 


ऋ ऋतवः ऋ क ऋनि 


नास्माकमषस्त तत्तर आदिष्यासोा अतिष्कदे । यूयमस्मभ्य म॒रत ॥ 





~~~ 
११ अदिति, चतो ओश्से हमे वचा ' क्चीण- ओर उग्र पुत्र भाले जलम {क्न 
हमारे पुत्रको नहीं मारे। | 


१२ विस्तः गमन्ाली ओर शुकतर दिति पु जके जीवनरे ल्य तुम हम पष 
जीषित रखो । 


१२ सवके शिणेमणि, - मचुष्योक्ते लिय अहिलक सुन्दर कीत्तिं धाक जौ दूब 


१ 


जों हमारे कर्मकी रक्षां करते है - | 






| १४ आदित्यो, वही तुम दिसो पासे पक गये चोरके लयन हमारी रका करे। 6 
१५ आदित्यो, यह जाल हमारी हिसा करनेम असमर्थं होकर दूर हो । हाप इ ॥ 


न 


दुर हो । ्‌ | 
क, न न ॥ मद्यो, तुम्हारे . रक्ष्णोसे हम | परहेके समन इस सुम भ्र 1 
शस ५ र ८ र ज पापौ न बरा ` हमारी ओर जाता है, हमा गी | 
्‌ डत ६ व 0 | पुरुषको छोडता है, वैसे ही तुम्दारे अबु र| 
दमे इ च पमान हमारा वेगः नौ है । यद वेग. दमे मुक्त ऊस क ॥| 
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ठ = १ 


(4 
वि 


 - ", . 
न क हि~ 


वि % च्य 
"श. 


* कक भ क > = 
०9 =" 2 (द 


॥ 


1 |. 





क == =-= र ~ 
बु - < ~ 
५ ॐ अ 9, 4 ट 9 


व 


पुरा न, जरसा वधीत्‌ ॥२०॥ {< 
ति ष द्वषो व्यंहतिभादित्यासो वि संहित । " 


विष्वग्वि बहता रपः १।२.॥ 


६ 


छ ज 


-- ज. वस ----- -म ज पके जीर 
- २० आदित्यो, विवस्वानूकके आ युधके समान यह छृ्निम जार प 


व्यक्ियोको न मारे । ¦ 
. २९ आदित्यो; दवे षियोक्षा विनाश करो । 
सर्वव्यापक पापका विनाश करो । | 


स समय हम जीण 


पापियोका - विनाश करो । जारूका विनाश करो । 





चतथ अध्याय समाप्त 
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पञ्चम अध्याय 


५.५ सक्तः 











द्र देवता । शेष १ आकोके ऋक्च ओर अश्वमेधक्रा दानस्तुति देवता । महि 
त्रियमेध ऋषि । अनुष्टुप्‌ छन्द | ॥. 


आ त्रा रथं यथोतये सुम्नाय वतयामसि ! 
तुविकरिश्रतीषहमिन्द् राविष्ट सत्पते ॥१॥ ( 
तुविशुष्म तुविक्रतो शचीवो विद्वया मते , आ पप्राथ महिखना ॥ 
“यस्य ते महिना महः परि ज्यायन्तमीयतुः । हस्ता वज्ञ हिरण्यक | 
` विदत्रानरस्य वस्पतिमनानतस्य शवसः । 
एवे7्च चषणीनामूती हवे रथानाम्‌ ॥४॥ | 
अभिष्टये सदावरधं स्वर्मीहिषु यं नरः । नाना हवन्त ऊतये ॥ । 


परोमा्सृचीषममिनद्सुय' सुराधसम्‌ । ईशान चिद्भसुनाम्‌ ॥॥ 
१अतीवर बी अैर सत्यति इन्द्र, 
सुखकर चयि, रथके समान हम तहे अ 


; ९ चुर बखबाले अतीव 
जगत्‌को आपूरित किया है | 

तम 

मकि साथ शौर रथे 


तुम बहुकमां ओर `हिंसकोंके अभिभवक्ागी ह । ए 
षत्तित करते है' | 
भाक, बहुकरमां ओर पूजनीय इन्द्र, विश्वव्यापक महत्व 0 ^ 


| | 


नेवाछे ओर दुदंमनीय बरक पति इ्द्रको, ठम ग 


गमनकरे साथ, लुलाता 
५ तेतारोगं रक्षणके ह । क 
, श्छरको सहायताके निमित १६ जरह युद्धे विधिध ५ कारसे बुराते हे, उन्ही 


९ असीम शरीरवाछे र खाता ह । तू 4 
भोर उधर `» स्तेति द्वारा परि स्न, धन # 1 
| इन्द्रको मै खाता हं । | मतः खुन्द्र, धनसे सम्पन्न, `“ " 
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१४९ 





धया०, ७ ५० न 





--------~ = 
त॒ ~ कष्टीनां चतुः ॥~॥ ध 
न अ मर्त्यः । नकिः शवांसि ते नात्‌ ॥८॥ 
न स 

न यस्य ते शवसा न 
लो ताक्षस्छा थजा-उ सूये म १ । जयेम १्छ । 
तं सवा यज्ञेभिरीमहे तं गीर्भिंगिव॑णस्तम । 
इन्द्र॒ यथा चिदाविथ वाजेषु पुरुमाय्यम्‌ ॥१० 
यस्य ते स्वादु सख्यं स्वाद्रीप्रणीतिरद्विवः । यज्ञो वितन्तसाय्यः ॥६९॥ 
जर णस्तन्वे तन उरू क्षयाय नस्कृधि । उरु णो यन्धि जीवसे ॥१२॥ 
उरु नभ्य उर गव उरु' रथाय पन्थाम्‌ । देववीतिं मनामहे ॥१३॥ 
-प मा बडद्रादरा नरः सोमस्य .हष्यां । तिष्ठन्ति स्वादुरातयः ॥१२॥ 





क 
नवान्यानि काना यि 4-= 
ययि पि 

+~ 





स 


----् भौर जो यज्ञ-घुलस्थित तथा क्रप्वद्ध स्तुति खु नेमे समथं है, उन्दीं इन्दुको 





च महान्‌ धनच प्राक स्यि, सोमपानके निमित्त, बुलाता हुं । 


८ बही इन्द्र. मनुष्य तुम्डारे सखूपको नदीं बात कर सक्ता; वद. तुम्हारे बलको भी नहीं 


व्याप्त कर ( घेर ) सकता । | 


६ बजघर, हेम तुम्हारे दारा रश्चित होकर जल्पे स्नान करनेके लिये ओर सूयंको देख- 


ने$ चयि नुस्शारो सदायतासे संभ्राममें महान्‌ धन प्राप्त करगे । 


हमे युद्धम बचा, उसी प्रकारके यज्ञके दवारा हम तुमसे याचना करते है स्तुति द्वारा तुम्हारी 
याचना करते है । ` । 


९१ वजृधर इन्द्र, तुम्हारा सख्य स्वादिष्ट है, तुम्हारा धनादिका खन आी ` स्वाद 
कर तुम्हारा यज्ञ विस्तारके योग्य है। र ~. स्वाडु दै 
१२ हमारे पुत्रके चयि यथेष्ट धन 


निवासके लिये भचर धन - दो तथा हमारे जी गनङ स्यि अ 


दो, हमारे पौत्रे च्यि यथेष्र धन दो आर हमारे 
भिरषित पदरथ पुरान करो । 

करते है, गयकी मलार्के च्वि 
करते है 1. यज्ञक्गे ; प्राथन्ा करते ड 1 


त ह # 
+: ^~ ५.५ ५ १ 
+) व 


१४ सोमोत्पन्न हषे 
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वलति नरम 
सरथा आतिथिषेस्वभीशु क्ष । आस्वमेषे सुपेशसः ॥१६। 

, षडश्वं आतिथिग्व इनद्रोरे वधूमतः । सचा पतक्रतो ष | 
देष चेद षण्वतयन्त ज्‌ ्वरषी । स्वभीशुः कशावती ॥१८॥ । 


त्य: श ग 
। न युष्मे वाजबन्धवो निनि्सु्चन मत्य : । अवः मपि दत्‌ 





(----- ~ - 

५८ ईः 
वरुण देवता । ` ११ वीं ऋचाके आधेॐ धिश्वदेव्रगण ओर आधेॐ वरुण देवता। पिष 
र उष्णिक्‌, गायत्री पङ्क्ति ओर अनुष्टुप्‌ छन्द्‌ । । 


प्रपर वस्व्ष्टुभमिषं मन्दद्रीरायेन्दवे । 
धिया वो मेधसातये पुरन्ध्या विवासति ।,१॥ 


053 उ ` 





बक _ 
९ इद्रोत नामक राज-पुत्रसे -दो सरल-गामी अशोको मैने पाया है। अक्षे फ 
हर्तिवणं अश्वक मने लिया है। अश्वमेधके पु्रसे मैने रो हित-वणं दो भन्न | 
मन + 4 त्र ( इन्द्रोत ) से खुन्दर रथवाले अधो पाया है। अ 
` -लणामव ४ ५ 
स्या ` अशोकं ब्रहण क्या है | अश्वमेधक्त पुत्रसे मने खन्द अल । 
, .१७ अतिथिग्वके 


युत र शुद्ध क इद | गो £ | | । | { 
अश्वमेध पुत्रके दिये ३ कमा इनद्रोतसे घोडयोवाे छ घोज्ञेको, शषः 


० इए अश्वोके साथ, मेने ग्रहण किया है | ्. ' 
८ 1 
द वपक अश्वासि युक्त ओर सुन्दर लगाया भोदि मीश क 
१ पदाता . छ राजा निन्दक मनुष्य भी वम्हारे प्रति निन्दाका . भातोप 1 
(& इ = = 
.. १ अध्वरय॒भो, जो चिते 4 श (4 
स्तोभो ( सतम्भनों )से 4 दप उत्पन्न करते है, उन्हीं इन्द्रे टिः 1 । 
वम्हाया सत्कार रते ह, ` र संग्रह करो । यज्ञ-मोगक्े छि धक्षते युक कषर | 








[ 
9 + 


 -ॐ. ऋः 


क; 
क. 
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== अ0, 





। ~~ + विदारककी पजा 





:. १४६ 
सटीक ऋग्वेदसंहिता 
` न 
परति वो अधन्यानां घेनूनाभिभुध्यसि ॥२॥ 
ता अस्य सूददोहसः सोमं श्रीणन्ति परदनयः 1 

जन्मन्देवानां विदास्तिष्ा रोचने दिवः १३५ 

असि प्र गोपतिं गिरेन्द्रमर्च यथा विदे । सु सस्यस्य सत्पतिम्‌ ॥४॥ 
आ हरयः सखजिरेरुषीरधि वरहिंषि । यत्राभि सन्नवामहे ॥५॥ 

इन्द्राय गाव आरिरं दुबु चजिणि मधु । यत्‌ सीमुपह्वरे विदत्‌ ॥६॥ 
उद्यदुत्रधस्य विष्टपं ख्हमिन्द्रइच गन्वहि । 

मध्वः पीरा सचेवहि त्रिः सप्त सख्युः पदेः ॥७॥ 

अर्चत प्राचंत धरियमेधासो अचत । | 

अचनतु पुत्रका उत पुरं न धृष्ण घचत ॥८॥ 





| अत्च० 1 
„ स^, छ अध्या = "५ 





` २. उवाओंके उत्पादक, नदिर्योके शब्द्‌-जनक्त ओौर भवध्य गौ ओके पति इन्द्रको ब॒ल्ाओ 1 यजमान ` ` 
दुग्धदा्री गौसे उत्पन्न अन्नकी इच्छा करता है | . ऊ 


४. देरवोके जन्मस्थान गैर आदित्यक्ते रुसिकर प्रदेश ( य॒ लोक ) भेजो जा ू सकती डे" अपर 
जिनके दधसे कप पूणं होता है, वे गायं तीनों सवनमिं इन्दरके सोमको निधित करती है| 


४द्द्र॒ गौ्के २ चामी, यक्षे पुत्र ओर सघुजोके पालक दैः । इनदर हिस भकार 


गन्तव्य स्थानको जान, उस पुकार स्तुति-बन्धनोंसे उनकी पूजा करो! `` यज्ञको 
५ दरि नामके अश्व, दीति युक्त , क, । 
व युक्त होकर, कुक ऊपर इन्द्रको छोडो । हम कश-स्थित इन्द्रक्छी 


८ अध्वयुखो, ' तुमलोग इण्द्रकी ॑ 
ॐ नर पजा | 
पुरोग करते है. वसे हो करो ॥ विश्चेष रूपंसे 





पूजा करो । {ि यमेधः शी | यों ड: जसे 7 
५५ 'पुयमेधनवंशीयो - चसे चः 
५ त ` 
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"4 


सटीक ऋछगरदसं हिता । ६ ०, < म०,५ 4 ष 


8. 
9 #% क च च" च ऋ क क्म क र 8 
चः 





त 
ष ५ 
न # ` चः 
(क [1 (4 
ऋ 
(> 


~ = स्वराति, ग्रो गोधा परि सनिष्वणत्‌ । 
पिज्ञ परि चनिष्कददिन्द्राय बरह्मो्तमर ॥*॥ 
आ यत्‌ पतन्तयेन्यः सुदुघा अनप^फुरः । 
अपस्फुरं शमायत सोममिन्द्राय पातवे ॥१०॥ | 
अपादिन्द्रो अपाद भनिविंदवे देवा अमत्सत । | 

वरुण इदिह क्षयत्तमापो अभ्यनूषत वत्स संशिद्रीखि ॥१॥ 

सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्तसिन्धवः । 

अनुक्षरन्ति काकुदं सम्य सुषिरामिव ॥१२॥ 

यो उ्यती रफाणयत्‌ सुयुक्तां उप दाशुषे । 

तक्वो नेता तदिद्पुरपमा यो अमुच्यत ॥१३॥ 

अतीदु शक्र ओहत इन्द्रो षिद्वा अति दषः 

भिनत्‌ कनीन ओदनं पच्यमानं परो गिरा ॥१४॥ 








& जुकीऊ वाजा भयङ्कर रोतिसे धहरा रहा है , गोधा ( इस्तघ्रं नामका बजा ) चा ॥ 

शब्द्‌ करता हे । पिङ्छ वणेकी अया शब्द्‌ कर रहो है । इत खिये दइन्द्रके उद श्यसे स्तुति क। 

१ जिस समय शुमृवणे ओौर खुन्दर दोदनव।ली नदियां अतीव शरवद हती ^ , 

समय इन्द्रके पानके लिये अतीव प्रवृद्ध सोमको ठे आथ । 
११९ इ्द्रने सोमका पान किया, अभ्िने भी पान किया । चिश्वदेवगण तृक हप ।& 

वर्ण निवास कर। बड वाली गायं जसे बछडके लिये शाब्द्‌ करती द वैसे क 
स्तुति करते है । । 
१९.वद्ण (जलाभिमानी देव), त॒म सदेव हो । -ओसे किरणो सयक अभिुख र ड 
है घेसे इः ताद्धपर गङ्गा आदि सातो न दियां अचुक्षण श्च शति होती ह व ¢` 
{0 १५६ इद्र विविधगामी ओौर रथे सम्बद्ध अश्वोदी हविरदाता य त्मातके १७ | 
॑ देते है, जो इनदर उपमाके स्थल हैः भौर जिनके लिये समी मागं ददेत | 
गमनके समयमे सवके नेता होते है" । श 
१४१ कं ८ इन्द्र ) युदमे निरोधक श॒ स 

क्रमः करके जति है । कमनीय अौर उत्छष्ट त ॥ पधकं फाडते ^ _ € 
४ इन्दर वाक्य ह्वार ताडन करके = 


र... ४ | | 
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१४५ 


~ ष ष न 
७४७४ ७ 





~~ ऋग्वेद संहिता 





च ] 
५ अध्या०, ८ अच 





कोन कुमारकोऽधि तिष्ठन्न रथम्‌ । 


ल पश्चन्महिष भृगं पित्र ५: । ।१५॥ 
थं तिष्ठा हरण 
ष व स्वस्तिगामनेहसम्‌ ॥१६॥ 
तं घेमिर्था नमस्विन उप स्वराजमासते ~ 
अर्थ' चिदस्य शुधितं यदेतव आवर्तयन्ति दावने ॥ १७ | 
अन प्रल्नम्योकसः प्रियमेधास एषाम्‌ । ` ` ` 
पूर्वामन प्रयति वृक्तबर्हिषो हितप्रयस आरात -॥१८ ॥ 





(््््््- 


द अलुक । ५६ स्तः 


इन्द्रे देवता । पुरइन्म। ऋषि । उष्णिक्‌, अजुष्टुप्‌, बहती सतो बहती ओर पुर उष्णिक्‌ छन्द्‌ । 


यो राजा चषंणीनां याता रथेभिरधिगुः । 
विश्वासां तरुतां प्रतनानां -उ्येष्ठो यो वृत्रहा यणे ॥१५ 


१५ अल्प-शरीर कुमारे खपान यदह इन्द्र नये रथपर अधिष्ठान करते है । आता-पिताके सामने 
इन्द्र॒ महान्‌ 'स्णे समान है । वहुरूषां इन्द्र पेघको चष्टिकी ओर करते है| ` 

१६ खुन्दर चु बाछे ओर रथके स्ाप्री इन्द्र, ` स्वच्छन्द -गन्ता. दीप्त बहुपाद्‌, हिरण्मयः ओर निष्पाप 
रथपर चो । अनन्तर दम द्‌नों मि्टेगे 1 
ऽ इक्त प्रकार 
१ दतत अधर विराजमान इन्दक्षी अन्नवान्‌ खोग सेवा बः रते है 1 अनन्तर जिस 


५ 1 
( लिये इशक पलाया है ओौर हव्य 





खान म 


न. ॥ 
० 4 =-= ---- ~ ~ = 
"+= कः क = 





भादिङे धराचोन स्थानो के -पात्त किया है । भ्रियमेधोनि 
स्थापन कियादहै, 
< 


ज्ञो रथप्र जाते है, जिनके गम 
उद्धारक है, उन्हीं | 


सख्य प्रदानन्के 


| १ जो मलुष्योकि राजा ह 
सकता ओर जो सासे सेनाङे 
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सरीकं ऋण्वेदस हित। [ ६ अः) ८ मऽ ५ त | 





म्म पुरु हन्मन्नवसे यस्य द्विता विधतेरि। 


इन्द्र तशु 
हताय वज्ञ भरति धायि दशते महो दिवे न सूयः ॥२॥ 








नक्किष्टं कर्मणा नशयरचकार सदाइ चप्‌ । | 
इन्रः न यजे विशगूतसृभ्वसमधृष्टं धृष्ण्वोजसम्‌ ॥३॥ | 
अषाहृसु' एतनाघु सासहिं यस्मिन्महीरुरुजयः । ` 
= सं धेनवो जायमाने अनेोनवव्यावः क्षामा अनोनवुः- ॥॥ | 
= यहथाव इन्द्र ते शतं शतं भूमीरुत स्युः ! `ˆ ` ` 


न त्वा वजिन्त्सहल सूयां अन्‌, न जातमष्ट रोदसी ॥१५॥ 
आ पप्राथ महिना वृष्ण्या बृषन्विद्वा शविष्ठ शवसा । 
अस्मां अव मघवन्‌ गामति व्रज्‌ वजन्‌ चिद्राभिरूतिभिः॥६॥ 
२ न सीमदेव आपदिषं दीर्घायो मर्त्यः । ` त 
एतग्वा चिद्य एतज्ञा युयोजते हरी इन्द्रो युयोजते ॥७॥ 


माका 
२ पुख्हन्मा, त॒म अपने रक्षणक छि इन्द्रेकोः अशङ्कत कपे । तुम्हारे पाल वन 


दो भरसार दै उर आर भदुप्र इनदर हायमे दशनीय वञ्चको धारण करते है । वहा ४ 
श, दिता देवे स॑ समान हे , | 


३ सवदा इद्धिशील, सवके स्तुत्य महान्‌, ओर अरन्धोके अमिमविता इरी .गे । 






इ्धके जन् ` ठेनेपर त्रिश † 
ल सौर पधान म अतप वेवी गानि उनी, स्ति ^ 


५ न्द्‌, यदि सौ ५ 1 
। $ य 
पृथिियां हो -जार्य ध क्त हदो जाथ, तो मी तुम्हारा परिमाण नरी कर ॥ 
शित नही ` फर सकते तम्दं नहीं माप सक्ती; यदि सूयं सौ हो. जाय) ५ 
नहीं कर सक्ते अवनीत जो छ जन्मा है वह आर यावाप 
व्याप्त ( अतीव बी, धनी ओर घजी इन्दु; महान्‌ बलके ौ ¢ | 
क जौ रि निमित्त विविध रक्षर्णोके द्वारा हमारी रका ब | 
य जोतते है । देव-नय य प प श्वेतवर्णं अश्वश्वयको, रथे जोतता है, उती“ 
| । 0.0 1०" साग "वमित "नही ५ खक्ष ७०० 

















= करगे १दय्द्‌ शम्‌ मों 





~न ९८ 


7 = वो महो महाय्यमिनध्र 





#०,८ बुर । सरी .----------<-. 
अध्य९, 4 म डा ^ 


नायं सक्षणिपर्‌ । 
> गाधेषु य आरणेषु हव्यो व जञिष्वस्ति ह्यः ॥८ 
यं ्‌, श 


उदू ष्‌, णो वसा महे शदास्व शुर राधसे । वक 
उद्‌ ष्‌, मद्यो मघवन्मश्त्तय दिन्द्र श्रवसे महं 1६: 

त्व न इन्द्र तऋतयुस्स्रानिदो नि तस्पसि 4 

न्ये वसिष्व तुविनरम्णोर्वोनिं दासं शिदनथो हथः ५९०) 
अन्यत्रतममानुषमयञ्वानमदेवयुम्‌ । = , 

अव स्वः सखा दुधुवीत पवेतः खु्नाय दस्यु ` पवतः .॥११॥ 
तवं न इन्द्रासां हस्ते शविष्ठं दावने ! ` ` ॑ 
धानानां न सङ्ग भायास्मयुद्धि : सङ्ग,भायास्मयुः ॥९२॥ ` 
तखायः. कतुमिच्छत कथा राधाम शरस्य । 

उपस्तुतिं भोजः धुर्यो अहयः .॥ १३। 


म 93 ू % 








द्‌ 


| जणा = क क क ण भ जान यकयाायायाानययाभयक यो च गक णण 











~ ऋत्विको, महान महान्‌ लुमलोग उन पूञ्य इन्द्की, दानके चलियि,. मिन्कर पूना. करोः। ज + 
। प्राप्ति चयि इन्दुको चुताना चाहिये 1 निन्न स्थलक्री ` पुप्तिकरे स्यि: मी इन्द्रको . चुखाना चाहिये । 
। संभ्रमे मो इन्दुको बन चाहिये, द 


९ बा्नदाता ओौर शर इन्द्‌. तुम हमे महान्‌ धनकी पुाप्तिके खयि उखाओ 1 शूर -उीर < 


। धनी इन्द्‌. महान्‌ धन ओर महतो कीति देनेके स्यि उयोगश करो। 


९० इन्द्र, कुम यज्ञाभिलाधी हो! जो तुम्हारी निन्दा करता है, उसका धन. अपहत करके 


„ तुम प्रसन्न होते हदो । पञ्चुर-धन इन्द्र, हमारी र्चा खये तुम हमें दोनों जार्घोके, बीच. छिपा खो । 


शजर्ओको मारो । अखे द्वारा दाखको मार डालो | 


*९ इन्द, तुम्हारे सखा पर्वत अन्यरूप-धारकः, - अमाजुष, यज्ञ-शन्य अर 

नीचे फेक्ते दैः । बह दस्युको अत्यके ` हाथमे ज्ञते हैः । . 

स र व मे देनेके छि भूते यव वा जौके समान 

4 य १ कर्ते हो । ओर सो आमिल।षा करक ओर भमी अहण करो) . ` 
१ सनदी नीर ककनेलीनता रक 

भश्चर ओर परेर्क है । बद कभी भी अवनत नहीं होति क. त र ४ 


स्रगसे देव-दं बी - व्यक्तिको 


भक 


} 


गौरो ष्ये ग्रहण 
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१  भूरिमि समह ऋषिमिवहिप्मनि स्तविष्यसे । 
यदि्यमेकेकमिच्छर वत्सान्‌ पराद्द ॥ १२॥ 
्र्णशह्या मघवा शोरदेग्यो वत्सं नस्तरिभ्य आनयत्‌ । ` | 
अजां सूरन धातवे ॥१५। 

प्ल क--र --क 





# १ त कके कन्ति कच ३. कद क च 
नक ५ 





< = ------~ -- ------ ---- ----~~-~ 
अ ४: ५५. व ० प्ट 


अश्च दैवता । सुदिति ओर पुरुमीढ ऋषि । गायत्री, बहती अौर सतोवृहती छद्‌) | ` 
तं न अघने महोभिः पाहि विदपरस्या अरातेः । उत द्विषो मल॑व॥। ` 
नहि मन्यु पोरुषेय | हि वः प्रियजात । त्व मिद सि क्षपवान्‌॥॥ | 
स नो विदेभिदेवेभिरूजो नपोद्धदरशोचे । रयिं देहि विङ्ववारप्‌ ॥॥ | 
न तमप्रं अरातयो मतं युवन्त रायः । यं ्नायसे दारता ॥४। | 










भा 











व =-= = ^ रश्च 
१५ सवर पूननोय इन्र, अनेक ऋषि, भौर हव्वशाता तुम्हागी स्तुति कसे ६।€ 

इद्‌ पक करके अनेक पृकारसे, स्तता अनेक वत्स देते हो ।  । म 
कर र त ४ कः रान हिकोसे युधे जीती इई गा मौर वदो भा. 

~ ह | अ । इयी प्र पोनेके द्धि स्रामो बहतेन्तो कान परइ लः 
९ `दान-शन्य अनेकं व्यक्तियोसे ्‌ 1 

छडध कपे । ^“ 

हासे भी. हमे बचाओ । न हि 
२ प्रिय-जन्भा अग्नि ति 
रुष 1 

^ 1 ^ 2 

३ बके पुत्र ओर रं दै )। + नि | ५ 

धन हमें दो । | स्य तेजवाले अश्नि, तुम सारे दे्ोके साथ सव 

नहीं प्रथक्‌ करते | कुम पालन करते हो, उस व्यक्तिको अदाता भ ४. 
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[1 ५५८० 


यं त्वं 
। 





विप्र तेघसातावभ्र हिनाषि धनाय । स तवोती गोष्‌ ग 


पुरं णो 


उरूष्या णो मा पराद्‌! अघायते जातवेदः । दुर्य व 11\.>1 वी 
अग्न माकिष्टे देवस्य रातिमदेवो युयोत लभी शि वल ॥ ५ 
ल ने वस्व उप मास्थूजो नपान्भाहिनस्य । सखे वसा जरतरभ्यः ॥ 
अरजा नः श्ञीरदोचिषः गिरो यन्तु दशोतम्‌ । 

अच्छा यज्ञास नमसा पुरूवघ पुरुप्रशस्तमूतये ॥१०॥ 

अभ्नि सून ` सहसे जातवेदसं दानाय वार्याणाम । 

द्विता यो भदश सत्ये ध्ा हाता मन्द्रतमो विरि ॥१६॥ 

अभ्नि' वो दे्रयज्यया्नि' ्रयत्यभ्वरे 

अन्नि' धीषु प्रथममभ्निमवेत्यभ्चि क्षे त्राय साधसे ॥१२॥ 


| व्क ऋग्वेदसंहिता 
५ अध्या०ः ८ अनु०| ० --- 


9 [१। 
ऋक कणि 9 ०9 धि 
@ 


च्छ 


- ५ मधावी अञ्चि, तम॒ जिस व्यक्तिको धन-रामके खयि यज्ञ धरोरित करते हो, वह तुम्हारी 
| रश्चाके कारण गो-संयुक्त होता दहै, ॑ 


६ अञ्चि तुन हव्यदाता मुष्यके खयि बहु-वीरयुक्त धन भदान करो । चासयोग्य धनकि अभिसुल 


| हमें परित करो । 


७ जात-चन अश्चि, हमारी र्चा करो 1 अनिष्ट चाहनेचारे ओर दिखा-मूत्त मनुष्यके हाथ 
हमरे नहीं सर्मपति करना । ` । ॑ | 
< अश्रि, तुम चोत्मान हो । कोई मी देध-शून्य व्यक्ति तुम्हे धन-दानसे अलग नहीं कर सकता | 
६ बलके पुत्र, सखा ओर निवासपद्‌ अश्चि, हय स्तोता हैः । तुमं हमे महाधन पदान क्ये} ` 

१० हमारी स्तुतियां मक्चषण (दन) करनेवाली शिखा्भोवाङे उर वशेनीय अञ्मिङी आर 


जाय । सारे यज्ञ॒रक्षाके च्य हवित | ~. 
1 हवियु कत होकर पएचुर ` धनवाछे आर अनेकोंके. द्वारा स्तुत अश्चिकी 


११ सारो स्तुतियां वर्के पुत्र, जातधन अौर चरणीय 


अग्नि अमर आर ष्योतिं २ तरव 2 | (सचीकरणीय) न आश जार्यै ॥ 
> १ मनु दनेवारे है । अग्निदो पृकारके है --मचुष्योमे . दोम-सम्पादक ` उर 
१२ यजमानो, तुम्ह 


अ्चिकी कि 8 ५ देवयज्ञके च्य अश्चिकी मैं स्तुति करता हु । यज्ञके । हने ४ चै 
6 ह । कम-कालमे अ्चिरी पथम स्तति करता हः ¡ चन्धत्व तिथ क्षः पर मं 
=` "ताद्व । शषत्रप्रा्ि होनेपर भश्चिको सतति करता ह । ह । बन्धुत्व आनेषर अञ्िक्छी 
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सटीक ऋग्वेद-सं हिता | & अर 3 ¢ ममः ५ . ष छ 


च" 
र न त 





१ अनिरा | ल ददात न इशे यो वायांणाप्‌ । | 
अन्न ताके तनये श्वदीमहे बसु सन्त तनूपाम्‌ ॥१३॥ 
अत्रिमीलिषघ व्रसे गाथाभिः शीरशोचि वम _। 
अभ्नि' राये पुरुमीहट धृत नरोऽभि' सुदीतये च्छदिः ॥ १४॥ 
अग्निः दवेषो योतवे ने शणीमस्यग्नि' शं योश्च दातवे । 

परिदवादु विक्ष्ववितेव इव्यो सुवद्वस्तु ऋ पृणाम्‌ ॥ १५॥ 
--+सक०+- - 
६९ कुक्तः 

अश्नि देवता । भ्रगाथके पुत्र हयं ऋषि , गायत्री छन्द । | 

हविष्ृणुध्नमा गमदध्वयु वेनत पुनः । विद्रा अस्य परासनम्‌ ॥ ॑ 
नि तिग्ममभ्यंशु सीदद्धोता मनावधि । जुषाणो अस्य स्वप्‌ ।॥। - 
्‌ अन्तरिष्डन्ठि तं जने रद्र परो मनोषया । य॒भ्णन्ति जिह्वया स्॒प्‌\ उ 
मौर पजक लिये उन निवातदाता ओर अङ्ग-पालक अञ्चिते. म पुञ्ु८ धनी याचना कएेै। | 
९४ पुरुमीट रक्षाके किये तुम मन्त्र द्वारा अग्निको स्तु ति करो । उनकी उाला वह 


नके लिये अ्चिङ्ी स्तुति करो । अस्य यजमान भी उनकी स्त॒ति करते है। ॥ अ 
गृहकी याचना करो | | ^ | 


१५ शत्‌.ओंको प्रथक्‌ होनेके लिये 
भञ्निज्ञो स्त॒ति कते हे । सारी प॒जामे अ 
आहुवानके योग्य है" | 





2 





दम अञ्चिङी स्तुति करते हे । सुख ओर अमय नि 1 
ग्नि राजञाके समान है | बह ऋषियोके सिवे वाह | 


५० .~-- क्री ४ 
र क 6 देका 
तृत करो । अग्नि आये है| अध्वयुं फिर यक्षका 


भगवो, तुम शीतर इष्य 
अश्चयु हव्य देना जनते है । 














= ~ अभ, ८ मर 


== ` ाम्यतीतपे धनुवेयोधा अर हन 





९५९१ 
सरीक ऋष्वेदसंदिता = ध 
त्‌ । दृषदं जिह्वया वधीत्‌ ॥४॥ 
विन्दते । वेति स्तोतव्र अग्डयम्‌ ॥१५। 
हत्‌ । दामा रथस्य ददशो ॥६॥ 


१५ अश्या) ८ अय | 


चरन्वत्सो रुशन्निह व न 
का = (7 सिन्धोरधि स्वरे ॥७॥ 
दुहन्ति स्ते कासुप ह्या पञ्च ष्ट तः। तीथे सिन 


आ दशभिर्विवस्वत इन्द्रः कोरशम्चुच्यवात्‌ । खेदया त्रिच्ता दिवः ॥८॥ 
परि त्रिधातुरध्वरं जणिरेति नवीयसीं । मध्वा होतारो अञ्जते ॥६॥ 
सिभ्चति नमसावतसुच्चाचक्र परउमानम्‌ । नीचीनवारमक्षितम्‌ ॥१०॥ 


४५ 
अभ्यारमिदद्रयो निषिक्त पुष्करे मधु । अवतस्य विसजने ॥११॥ 
तान उपावतावतं शही यज्ञस्य रण्ुदा । उभा कणा हिरण्यया ॥९२। 


आ सुते सिञ्चत भियं रोदस्योरभिश्ियम्‌ । रसा दधीत इषभप्‌ ॥१३॥ 
ए जन्नकता अञ्चि सथकरो लंधकर रहते हं । वह अन्तरीक्ष नल चत ज्ज ज इ ज मन्त्री चकर रते हं । बह अपनी | 
उवाकाके द्वारा मेघा बध करते हे । वद जले ऊपर चह हं । < 
५ वत्सक समान चञ्च शौर शवेतवणं अन्नि इल संलम्यमे निरोधरूको नहीं ध्रा करते ह । 
वह स्तोताकी कामना करते हे । व 
६ इन अग्निका माहात्म्य-युक्त अश्व-सम्पन्न प्रकाण्ड योजन दै-रथकी रस्सी दै । 
७ शब्द्शाली सिन्धु दके घारपर सात ऋत्विक्‌ जरूका दहन करते हें । इनमें दो भस्थाता अध्वयुं 
अन्य पांच ( यजमान, ब्रह्मा, होता, अश्रिधर ओर स्तोता) को प्रयुक्त करते है" । | 
८ सेवक यज्ञमानकी दस अङ्ग िरयोके द्वारा याचित होकर इन्द्रने आकाशे मेधसे तीन 
प्रकारही किरणों ङे द।रा जङ-वषेण कराया । | 
५ ह तीन बणे ( लोहित, शुद्ध भौर कृष्ण ) बारे तथा वेगवान्‌ अञ्चि अपनो शिखा साथ यतल्लमें | जात 
। स व व दारा मु ( आज्य मादि ) के दारा उनका पूजन करते है' 
ए चक्रे युक्तः दीि-खस्पन्ञ, निस्नसुल द्वारा, अक्षीण अतर 
= 9 त ॥ ` ब 
अश्चिके १ होकर, अधबयु उन्हे सिक्त करते हे" । = 
युक्त अध्वयु ग मो होकर रष्लक असिं ध 
पात्र ( उपयमनीपान्न ) में न होकर र्षक अश्चिके विसलजंन 
¢ गोओ मन्नके | इने ११२ | ` 
.« महावीर ) अश्चिके पास जाओ । र इ आवश्यकता होनिपर तुमल्ोग॒रद्छक्क 
१३ अभयु ओ, दूष दहे जानेपर कणं सोने ओर वादीके है"।| व 
असिः यावाप्रथिवीपर आधित आौरम्मिश्रणयोग्य दथवा + ~ 
मिलो स्थापि कद. १,१९ नित मौरमि्णयोऽय दयक स्वन कते । 


(३0 [2/1 06610. [21011260 0\/ 80011 ~ 
न "१. 





के समयः विशार , 


क. 
र - 


संरीक ऋग्वेदं संहिता | ६ अ9 
(द व < म९,\ 


ऋः क ष्ण 


र ते जानत स्वमौक्य स वत्तासे। न मातरभिः। 
मिथो नसन्तजोमिभिः ॥१४। 
उप खववषु बप्सतः कृण्वते धरुणं दति „ इन्द्रं अग्ना न 
 अधक्षत्‌ पिष्युषीमिषमूज सतपदीमरिः । सूयेस्य सरक 
समस्य मित्रावरुणोदिता सूर आ ददे । तदातुरस्य ५ | ॥ 
उते न्वस्य यत्‌ पदं हतस्य निधान्यम्‌ । परि यां जया । 
३९ क्त 


अश्िद्वय देवता । सक्तवधि षि । गायत्री छन्द , 





उदीराथामृतायते युञ्ञाथामसविना रथम्‌ । अन्ति षद्ध तु वाप ॥ 


निमिषरिचिजवीयसा रथेना य।तमद्धिविना । अन्ति षड्ध तु बाफः॥ 


उप स्तृणीतमत्रये हिमेन घममरिवना । अन्ति षद्ध तु वामः। 


व 2 
{४ उन्दने ( ग भनि ) अपने निवासदाता अग्निको जाना हे । जसे ` वत्स अपनी परत 
है, वेसे ही गाये' अपने वन्धुभोंके साथ मिरती है । 


१५ ला ( ज्याला ) के द्वारा मत्तक अग्निका अस्न अग्नि ओर इन्दुक्ा पोषण ¶ 


अन्तरीक्ष ( अन्तरिक्च ) का उपकार करता है ¦ इन्द्र ओर अग्निको सारा अन्न दो । 


९ गमनशील षायु ओर चञ्चल चर्णोसे युक्त माध्यमिकी वाक्‌ ( वचन से सूर्य स 


दारा बद्धित अन्न मौर रसो अध्व्रयु श्रहणं करता है| 


( आतुरो ) खये हितकर ओेषज त होनेपर सूर्य॑ सोमको स्वीकार करते है । 
९८ हयत ऋषिका जो 


फ, च्यु 
१ अश्िद्वय, 


५ (^ 
9 = यज्ञाभिलाषी ह । मेरे ल्यि उदित होमो | स्थकौ नी | 


२ अश्वि 


॥ ४ १९ 
वत्तिनी' ॥ निमेषसे मी अधिक वेगवान्‌ रथसे आथो । वम्हारी श ४ 


३ अश्िद्य, ( अश्चिमे सक इ 
॥ # रणा करो 1 तुम्हारी रक्षा मार्य समीपवत्तिनां हो 
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वव 







6 
) भरिके लियि हिम ( जक ) से घमं मि 4 “+ ह 





नही 


[१ | १४३ 


सरीक ऋषये दसंहिता 










५.अध्या०, ८ अ ~ 
| । अन्ति बद्ध तु वामतः ।'*॥ 


ह इयेनेव पेतथुः 
ग्मुः ड न्ति षद्धत वामत्र ॥५॥ 


स्थः कुह . ज 
ध, कहि कहि चिच्छुश यातमिम हचम्‌ ।.अ ष 
अविना यामहूतमा ते दिष्टं याम्याप्यम्‌ ' अन्त षतु 
अवन्तमत्रये णहं कृणुत युवमश्विना । अन्ति षद्ध तु वामवः ॥अ॥ 

यरे अग्निमातपो वदते वरग । अन्ति षद्ध त्‌ वामवः ॥८॥ 
थर सक्तवधिराशसा धारामग्नेरशायत । अन्ति षनद्ध त वामवः ॥६॥ 
इहा गतं वृषण्वसू श्वणुतं स इस हवम्‌ । अन्ति षद्ध त वासवः ॥१०॥ 
किमिदं बां पुराणवऽजरतो रिव शस्यत । अन्ति षद्धत वामवः ॥११॥ 
समानं वां सजात्यं समानो बन्धुरदिवना । अन्ति षद्ध.त्‌, वामवः ॥१२॥ 








४ तुमलोग कहाँ मिग कहा हयो? कहां जाते हो १ श्येन पश्चीके समान कहां गिरते. हो १ तुम्हारी रश्चा 
हमासी समीपव्रत्तिनो हो । + 
तुम किंस समय, किस स्थानपर, आज हमारे इस आद्वानको सखुनोगे, यह हम ` 
नहीं जानते ए तुम्हारा रक्षण हमारे पास आवे । ¦ < 
६ यथाखमय अत्यन्त आद्वानक्ते योग्य मै अश्विद्यके पास जाता द्रं । उनके निकरस्थित 
बन्धुं कं पास. भो मे जाता ह । तम्डारां रश्चण हमारे पास अणवे | । ¢ 
| 9 अश्िद्य, तम खोगोने अच्रिङे लिये ( जखनेसे बचनेकते लिये ) रष्क ॒गृहका निर्माण किया 
था 1 तुम्हारा रश्चषण हमारे पास आवे। | 
॑ < अश्िद्य, मनोहर स्तोता अत्रिके लिये अग्निको. जलानेसे अलग करो" तम्हारा र्ण 
हमारे पास भवे। 


५ त सततधिने ( स्तुतिसे. .अग्निकी धारा ` ( ज्वाला )को मज्जा ( पेरिका = 
स्वय बाहर । 
ह. काक कर, उसमे, खुला (पेडा ) दिया था । तुम्हारा र्षण हमारे 


१० चरश्िदाता ओर धनी 
र्षण हमारे पास आवे । 


११ अश्िद्यय अतीव चद्धङे 
र 9 | तम्हं क्यो 

हमारे पास आवे । ` ध पवार बुखाना पडता है ? तुम्हारा र्ण 
१२. अश्विद्धय 


म 
` स्ण हमरे पाल र त॒म ॒दोनोका उत्पत्ति-स्थांन एक है, त्दारे बन्धु भो पक समान हे 


भश्िद्धय, यहां आभो अर हमारा आाहवान स्खुनो । तस्दारा` 





२० । तुम्हास 





ई 
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क त च कोके ओः रोति क क = क 





(म ^ ५ = ~ ह ~~~ / 
| यो वां रजांस्यदिना रथो विधात रोदसौ । अन्तिषद्ध त्‌ का |= 


ठये ४ ते ण +> | रि | 
आ ने ग्यनि, सहल सप गच्छत्‌ । अन्ति त वा # 


माने गव्येभिरस्येः सहं भिरति ख्यतम्‌ । अन्ति षद्ध तु व) 
अरुणप्सुरुषा अमूदकर््योतिक्र तावरी । अन्ति पद्ध तु वाम । \॥ | 
अशिना सु वरिचाकरादक्ष परशुमां इव । अन्ति षद्तु वा ॥ 

(; पुरं न धुष्णवा सुज, कृष्णया वा धिते. विशाः। अन्ति षद् तु वा 


दर्‌ सक्त 


, अशनि देवता रोधकषी तीन ऋचाओके, देवता शु लर्वाकी दानस्तुति है । गोपन श ्‌ 
< ` -अनुष्टुप्‌ ओर गायत्री छन्द्‌ । 


 वि्ोविश्ो वो. अतिथिं वाजयन्तः पुरुप्रियम्‌ । 
अभ्नि वो दुय वचः स्तुषे शुषस्य मन्म॑भिः.॥१॥ 


४ १३ अखिद्वय, नि तुम्हारा स्थ यावापरथिकवी = छ द | र 
4. मारी -समीपवपिनी हो । + ` 


रण हमारे पस अवे। ) भौर अशोके साथ हमारे परास आ | 
सव ना 7 गौं ओर अश्वोंसे हमारा निवारण नहीं करना ( ५॥॥ 
ई | | 3) उषा शुङ्खबणेकीी है ्‌ $ नराण ^ 
४ |. की : | 
' । तुम्हारा रक्षण हमारे पा आदे । वह्‌ ्‌ ग्रज्ञवाली . ओर ज्योति 


. कारका ६. १ व्यक्ति चक्ष -कारता है वैसे ही अतीव दीपिपाम्‌ हः ¢ ३ 

43 च ण 7 से तम (व. ४ 

। जला ७ पेटक ( बाक्स । पीडे उ< 9... | 
१ ऋत्विको अर ९, ) # 3 एः ण | इ. (1 . त # ्‌ 
गूढ वचनका उश्चारण करता 1 सेवा करो मँ तुम्हारे खुखके लि “2 
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सरीक ऋग्वेदसंहिता 





¦ प्र०,-५ अध्या१, ८ ॐख० 1 





यं जनासो हविष्मन्त मित्रं न सपिरातिष्‌ 1 


त धरशस्तिभिः ॥२॥ च) 
शंसन न्येरयदिवि. ॥ ३ 


्‌ | पन्यां जातवेदसं यो देवताद्यु्ता +. हर" = + 1 & 
। गन्म वृत्रहन्तमं ज्येष्टमभ्निमानवम्‌ । 
| यस्य श्र र्वा बृहन्नाक्षो अनीक एषते ` ॥५४॥ 


अभ्रतं जातवेदसं तिरस्तमांसि दशतम्‌ । घ ताहनमाञ्यम्‌ ॥५॥ 

बाधो यं जना इमेऽभ्नि हव्येभिरीखते । ज॒ह्ानासेः यतस्‌. चः ॥६॥ 
इयं ते नव्यसी मतिर्न अधाय्यस्मदा । ` 
मन्द्र सुजात सुक्रताऽमूर दस्मातिथे ॥७॥ 
सा ते अभ्नं शन्तमा चनिष्ठा मवतु भरिया । तया` वधस्व सुष्टुतः ५८॥ 
सा द्य स्नेदय्‌ ऽम्निनी बृहदुपोप श्रवसि श्रवः । ` दधीत इत्रतूयं ॥&॥ 








| २ जिन अशिक स्थि घीका दोम किया जाता है ओर जिनको द्व्यका दान करते इषः 
स्तुति द्वारा प्रशंसा की जाती : दै-- । 
#/ ३. जो .स्तोताकरे पशंलक आर जात-चन हैतया जी यक्ञमें दयि दिको य लोक्मे वेरिति 
क्ते है- न 
। ४ जिनकी ञयाा्ओने ऋक्षपुज ओर महान्‌ ध तर्वाको ` बद्धित शिया है, उन. पापियोंके 
। नाशक ओर मनुष्योके हितकर अशिके पास मै उपस्थित इआ द्भ" । 
। ५ अञ्चि अमर है, जात-धन है 
। चतक द्वारा हवन क्या जाता है। 


६ बाधावाङे खोग॒ यज्ञ॒ करतत 
करते हे । ,. 


ओर स्तजनीय हैः । वह अन्धकारो दूर करते है । उनका 


भौर खक्‌ संयत करते इष दन्यके दारा उत्क स्तुति 





` ७ इष्ट, शोभन-जन्मा, बुद्धिमान आर दशनीय अञ्चि 


हम तुम्हारी. य ति र 
।- अश्च, व ड स्तुति क्रते है| - 

॥ द स्तुति अतीव सुखावद, अधिक अवाकी गौर तुम्हारे सि ८ र 
| शष तुम भली भाँति स्तुत दाकर बो य 
५ ९ घह स्तुति प्रच्चर अ थ 
न्नवारी हे । युम. बह -अ 
न्मे ऊपर यथेष्ठ य ~ 
= अन्न अश्ण करे | 4 = स 
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कक क) पि कयः क = प 11 





। अदवमिहया रथ 
ह यस्य भ्रवांसि तुवेथ पन्यम्पन्यं च कृष्टयः ॥ ९१०॥ | 
यं ला गोपवनो गिरा चनिष्ठदभ्न .अद्धिरः । स पावक भूरी र 
यं ला जनास इरते सबाधो वाजसातये । स बाधि तये 1 

र प ॥ 
अह हृवान आश्ष | भ्र तवणि मदच्युति । म 
र्भा सीव सतुकाविनां श्क्षा शोषां चतुर्णाम्‌ ॥१३॥ 
मां चत्वार आरवः शविष्टस्य द्रधिल्लवः । ` 
सुरथासा अभि भयो वक्षन्वयो न तुयथप्‌ ॥१४॥ 
सत्यमिरा महेनदि परुष्ण्यव दे दिशम्‌ । 





यो प त 
^ व+ कभ 





¢ नेमापो अरवदातरः शषिष्ठादरिति मर्यः ॥१५॥ 
| लक 
म १० जो व | |. 
अश्रि बके ९ शके अन्न अर स्तत्य धनद दिक्ता करते रै, उ दो 





षाः 


९९ बधा-संयुक्त होनेपर ~> ` त $ 
युद्धमे जागो । 6 . ५ | स 
ह > \: म (ऋषि ) बुलाये जानेपर, 
हप खोमवाछे चार अश्थोके ऊ अौर 
*8 अतीव अन्नवाछे ध त्वा 


अन्न-परा्िङे चपि, तुम्हारी स्तुति कपे ६।८। 


रोभवाछे मस्तकोंको यै हा्थोसे धोरा हं। ध का 







8 | रज्‌ अग ५५५ 
ऋ, उतो कार अन्नको ` होते है {^ ८ च दर तगामी ओर उत 8 ए 

। | ११ - ॥ र नवि ५ ५^* &. ‡ 

अज्युका ( क्ियाथा।  " त शकार अखिद्रयक्ोः मजी इई ` चार नावोः 4 > 
१ हं महानदी परुष्णी ( >. | „8 

। * `. (जास्त धिक अर्वोका दान ५ 2 म तमसे सच्चा कहता हू कि क म 

9 ध र्‌ म्र । ज च २6 र । + क # + 

~ 1 
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~~~ ~ क +, क, : चे 9 ॐ तः कं ऋक की च के 
ऋ ॐ कीः 
७ 
॥ 
क क चति 
क ® $ ^ 9 
कक जी ्‌ 
ऋक 


० क (ष ल # सर" वुल ट ुककणुक्द ककशन न भ भुदान 
न क "न कक ~ 9 ०, क ~ 
(1 


` वपति हे] 


॥ 9 2. | 
छि वतः हप बिशाछ चक्षु्राछे अग्निक बाके द्वार 









४ अध्या०, ८ अआअयु° 





@‰. 





चः 
अग्नि देवता । आङ्खिराके पुन्न विरूप ऋ।च । गायत्री छ 


युच्छा हि देवहुतमां अद्रा अप्र रथीरिव | नि होता पूञ्यः सद्‌; ॥ ९१ 
जत ने देव देवां अच्छा बोचो।¶वदुष्टरः । ्रद्वङ्वा वयां कधि ॥२॥ 

लं ह यथविष्टथ सहसः सून३1हृत । ऋतावा यज्ञियो सुवः ॥२॥ 
अयमश्निः सहच्िणो वाजस्य शतिनस्पतिः । मूधा कवी रयीणाम्‌ ॥५॥ 

तं नेमिखभवो यथा नमस सहुतिभिः । नेदीयो यज्ञमङ्गिरः ॥५॥ 

तस्मे नूनमभि्वे वाचा विरूप नित्यया । इष्णे चोदस्व सुष्टुतिम्‌ ॥६॥ 
कसु स्विदस्य सेनयाभ्नेरपाकचक्षसः । पणिं गोषु स्तरामहे ॥७ 
मानो देवानां विशः प्रस्नातोरिोखाः । छश न हासुरघ्न्याः [न्‌ 

मा नः समस्य दरूढचः परिद्रेषसो अंहतिः । ऊभिनं नावमावधीत्‌ ॥६॥ 

१ अग्नि, सार।थक्रे समान तुम देवोंरो वुरुनेवें कुश घोडारो रये जोतो। त॒म ` २ अग्नि, सारथे समान तुन द्वरे बर्न कर बोज्ञन स्पते जले तन इतः होता 


हो) प्रधन होकर तुम वैटो। 


२ देव, तुम देवताओंके यहो हमें ^विद्त्धे ष्टः कहकर हमारे वरणीय  धनोंको दवोके 


 पास्र सेजो । 


३ तद्ण ) बके णुत्न ओर ` आहत अग्नि, तुम ॒खत्य वाछे तौर यज्ञयोग्य हा । 
४ यह अग्नि सौ ओर हजार तरह अनोक स्वामी शरः-संयुक्त, कवि ( मेधावं) ) ओर 


५ गमनशाल अग्नि, जेते 
आहत देवोके साथ अतीव निक 
8 विशि रूपत्राछ्े ऋच, 


ऋषु खोग रथ-ने मको ॐ आत्त 
ट-चतौ यज्ञको ऊे आभ 1 


तुम नित्य वाक्ये दारा ठृत रौर अभो्टर्षो अग्निक स्तति ३ 


है, वेसे ही त॒म भो पक 


करो | 


1 जिल पणिका बधः 
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( रश्चा करो । 
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त न ओजसे ग्रणन्ति देव करस्य अमेरमिज्रमरेय | 19 
, वित्‌ घु नो गविष्टयेऽभ्न संवेषिषो रयिम्‌ । उस्छदुरु णपि ॥ 
मा ज्ञा अस्मिन्महाधने परारग्रश्यथा । सतम स रयिं भय ॥)। | 
अन्यमस्मद्धिया इयमग्ने सिषक्त, दुच्छुना , वधौ नो अमवच्छः ॥| 
यस्थाज्ञषन्नमखिनः शमीमदुमखस्य बा । त घेद्‌ ग्व घाति ॥ 
परस्या अधि संवताऽवरं अभ्यातर । यत्राहमस्मि ताँ अव ॥१५ | 
 छविद्या हि ते रा वयमग्ने पितुयथावसः । अधा ते सुन्ममीमहे ॥॥ | 
-व्् 

६4 दत्त 

इन्द्र देवता ! कण्वगोत्रीय कुरुखुति ऋषि । गायत्री छन्द्‌ । | 

इमं जु मायिनं हव इन्द्रमीश(नभो जस्त । मरुखं तं न बक्से ॥॥ | 
१० अग्निदेव, मयुष्य बल-प्रापतिके डि तम्हारे निमित्त नमस्कार कप्त है। तुरक ` 
















शत्र -संहार करोः। | 
९१ अग्नि. द्य गये खोजनेके सिये प्रचर धन दो । तम समुद्धिकत्तां हो । हमे सष 
१२ भारवाहक व्यक्तिके समान तुम हमें इत सत्र ममे. नहं छाड़ना । श भमि प्र । 

छिन्न हो रहा है| उतरे हमारे चपरि जोतो। । 
१३ अग्नि, ये बाधाएं स्तुति-विहीनक दिये भय उत्पन्न करे - तुम हमरे क ॥. 
वेगको वद्धित करो, 
१४ नपर्कारवाछे अयत्रा यश्ञ-गुक्त जित व्यक्ितिङका कपर सेवा कस्त ह, $ | | 
विंशेषतयां अग्नि जते हैः । , 
१५ शतर-सेनासे अरग हमारी सेनाओंसो अभिमुखीन करो । जिनके बीच 

| | । 

१६ मग्नि, तुमः पालक हो । पडलेके समान इल समय तुम्हारे रक्षणक सज 1 
तुम्दारे खुखकी हम याचना करते. है । . (त 


म £ | 
> #ै म त्‌.-छेदनके ख्ये पृ इनद्रको बुलाता ट । वह अपने बरस स 1. 
च | ॑ | न १ 1: 
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१५६ 
सः ऋश्वेदसंदिता | < ~ ब ~~ 







९५ अश्या) ¶ ० | र 


यमिन्द्रो मर्त्ससखा वि वृत्रस्याभिन ० 
वानि मरुत्सलेन्द्रो वि इत्रम॑रयत्‌ । स्घजन्त्तम्‌ 
स इदं स्वमेरुस्वत। जितम्‌ । इन्द्रेण सेसपीनय ॥ 
॥५॥ 
नरुखन्तम्रजीषिणमेाजस्तन्त विरष्डिनम्‌ । इन्द्र गीभिहवामहे ॥५ 
इन्द्र प्रलेन मन्मना मरुतन्त हवामहे । अस्थ सोमस्य पीतये ॥६॥ 
नरुखां इन्द्र मीढवः. पिना तामं शतक्त । अस्मिन्यज्ञ पुरूष्टुत ॥७॥। 
त्वा इ = | | 
तुभ्येदिन्द्र मरुत्वते सुता सामास अद्विवः । हृदा इयन्त उक्थिन : ॥८१ 
जसा ॥ ६। 
पिबेदिन्द्र मरुत्सखा खतं सेमं दिविष्टिषु । वज्‌ शिशान ओजसा ॥६॥ 
उत्तिष्ठन्नोजसा सह पीत्वी शिप्रं अपेपयः । सामभिन्द चम सतप ॥१०॥ 


अनु स्रा रोदसी उमे ऋक्षमाणमक्रपेताम्‌ । इन्द्र यदस्युहान च्‌ ॥११॥ 


२. इन इन्दरने, मख्तोंके खाथ, सौ पर्चो ( जोड़ो ) वारे वज्जसे चजका शिर कारा था । 
३ इन्द्रने बहकर ओर मर्तोखि मिच्कर वृत्रो विदीण सिया था । उन्होने अन्तरीश्चको 
जर बनाया था । 
छ शिन्होनि मसतोसे यक्त होकर, सोमपानके ` खयि, स्वगेंको जीता था,वेदहीये इन्द्रहै। 
५ इन्द्र मर्तोसे युक्त, ऋजीष ( तृतीय सवनमें पुनः अभिषुत सोमका दोष भाग ) वारे, सोभ- 
संयुक्त. भोजस्वी आर महान्‌ हेः । हम स्तुति दारा उन्हे बुखाते दहै" । 
६ मरुतस युक्त इन्द्‌को हम, सोमपानके चये, भ्रष्चीन स्तोके द्वारा बुलाते है" । 
७. फक-वषेक, अनेकों दवारा आहरत ओर शतक्रतु इन्द्र, मख्तोके साथ तुम ` इस यज्ञतने सोमः 
र / पान करो । 
ध < वज्र इन्दर, तुहारे ओर मरतोके चयि सोम अभि 
करनेवाले व्यवित मक्तिकरे साथ तुम्हे वुराते है" 
„ ` ४ इन्द्र, तुम मसर्तोके मिजन 
बके द्वारा वजको तेज करो । 
प १० -अभिषवण-फलको 
दोनों जवबङोको कपा । ` 


` ; ६९ तुम शत्र ओं सा चिनाशा करनेवाले हो । = 
2 1 


च्छ्रः । वज ण दातपवेणा ॥२॥। 









अयं ह यन व 











षुत इमा दहै । उक्थ -मन्त्नोका उच्वारपौः 





हो तुम मरे स्वगे देनेवाले यज्ञम अभिषुत सोमका पान करो 1 


( चसुओं ) पर अभिषुत सोमको पीते प्ट बनके साथ खजं 
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प्रसिद्ध कौन है १५ | 
है । उनका निस्तार कणना उपयुक्त है ॥° 


तीवा ओर दस्यु्भंका हनन करके प्रबद्ध ह । 


छेदा था। ` 
है। तम इती बाणको सहायक बनाते दो । 


# = जन्मे साध हो चम ०ष्त्‌/ दी सिथिर०्े त). 0011260 0\/ €087001॥1 






सटीक ऋण््ेदसंदिता | ६ अ०,,८ म९ । 


१ (नि ` 
। च (~> 


वाचमष्टापदीमह नवखक्तिशृतस्णशम्‌ । इन्द्रात्‌ परि तन्व मपे ॥ 


६६ 
देवता । ङुश्ुति ऋषि । गायत्र बृहती ओर सतोबृहती करन 
जज्ञान च रातक्रतुवि एरच्छदिति मातरम्‌ । क उयाः के ह शरू 
आदां शवस्यत्रव्ीदोणंवाभमहशुवप्‌ । ते पुत्र सन्त॒निष्ट्र 
समि्तन्डतरहाखिदत्‌ खे अरांइव खेदया । भ्द्धो द्स्युहामवत्‌॥ 
एकया प्रतिधापिषत्‌ सकं सरांसि त्रिशतम्‌ । इनदरः से।मस्य का 





अभि गन्ध्वमतरणदबु्षु रजःस्वा । इन्द्रो ब्रह्मभ्यः इद्र पे ॥ | 


निराविध्यद्विरिभ्य आ धारयत्‌ पक्वमोदनप्‌ । इन्द्रौ बुन्दं खात 
शतव्रघ इषुस्तव सहश्चपणं एक इत्‌ । यमिन्द्र चज्कषे युजम्‌ ॥५ 
तेन स्तोतृभ्य आ भर नभ्यो नारिभ्यो अत्तवे । सद्यो जौत क्रुधि 


१२ आठ ओर नौ दिशाओं (चार दिशाँ, चार कोण ओर आदित्य ) म य 
बाटो. स्तुति भी इन्द्रसे क्म रै। म उसी स्तुतिको करता हु । ॑ 







१ जन्म कते ही बहुकप्र-शी होकर इर्ते अपनी पातसि पृछा “उ कौ ॥ 


२ शवक्षी ( बलवती माता) ने उती समय कंहा- पुत्र, ऊणेनाम, ्हीधु गई | 











३ दत्र इन्द्रे रथचक्रकी करूं ( भरो ) के समान पक साथ 8 स £ 








४ इन्द्रे पक साथ हो सोमसे पूणे तोस कमनीय पात्रोंको पी डाला। | 
५ इन्दे मूल-शून्य अन्तरीक्षं ब्राह्मणो बद्धं नके कि चारो ओस्से मिध 
६ मनुष्योके चयि परिपक्व अन्नका निर्माण करते हुए इन्द्रने विग ष 
न्द्र, तमार पक मात्र बाण सौ अब्र आगोसे युत भौर सदल, "| 
= 0 ॥ ` 


८ स्तोतारो, पुत्र भौर लियो भक्षण छिये उली. वाणे दारा यथ "८ ॥ 











( = एता -योत्नानि ते कृता वरिष्ठानि परीणसा । हृद्य त 
विरता विष्णराभरदुस्करमस्तवेषित ए) न 

शतं महिषान्‌ ्षीरपाकमेादनं वराहमिन्द्र धु 

तविक्ष' ते सुकृतं सूमयं धुः साधु न्दो हिरण्यः । 

उभा ते बाह रण्या सुसंस्कृत ऋदूपे चिहदूतरधा ॥११॥ 

८८ । 
29 सत 
इन्द्र वतो । कख्खति ऋषि । ग।यत्नो ओर वदती छन्दं । 

पुरोखाशं नो अन्धस इन्द्र सहस््रामा भर। इाता च शुर गोनाप्‌ ॥९॥ 

आ नो भर व्यञ्जनं गामदवमभ्यञ्जनम्‌ । सचा मना हिरण्ययो ॥२॥ 
उत नः कर्णंशोभना पुरूणि धृष्णत्रा भर । खं हिं शुणिषे वसे! ॥३॥ 
` नकी" बृधीक इन्द्र ते न सुषा न सुद्‌! उत । नान्यस्स्वच्छर वाघतः ॥४॥ 





४५ अध्याश ,८ अख० | ऋक 1 
॥६॥ 


न 9 0 





६ इन्दर, तुमने ये सव ` अतीव भच्द्ध ओर चारो ओर फेंके हए प्वं्तोको बनाया दै। 
॥ वद्धि उने स्थिर भावस्ते धारण करो । . 

¢ ` १० इ, तुर्हाग जो खब जरू दहै, उसे विष्णु ( आदित्य ) प्रदान करते डे" । विष्णु आकाशते 
। भ्रमण ` करनेवारे ( बहु-गति) बौर तुम्हारे दारां प्रेरित हैः । इन्दरने सौ महिषो ( पशुं) क्षीर-पक्व 
^ अन्न ओर जलः खरनेबाले मेध्र ( वराह ) को मी दिया । | ~ 


॥ ११ तुम्दारा धनुष्‌ बहुत वाण फंकनेव उमर = ` 
॥ सोति है < छा, श्निमित ओर खुखा-द है । - तुम्हारा वाण 


, < 1 ुम्डते दोनों सुत्तं रमणोय, मर्ममेद्‌क खुखंस्छत आर यज्ञवद्धंक दहै" | 





: * शर इन्द्र, पुरोडाश नामके अन्नको स्वौक 
^ श्र, तुम हमें गाय, अश्च अमर चं 
२ शत्नुओंको रगड्नेवाछे आर | 


¢, दको उत्तम दूता नहीं है । त॒भ्हारे (त 
= य ५ छट सिषा ऋत्विक कोरैनेता भीं नहीं है । 





वद्ध क नही हे । तु्दारी अपेष्ता 


 (~,(.0- ~ 8/108111५/26॥ ॥\/811 0॥6न०). [1011260 0\/ 6680011 


गक न क कन 9 


| ` भरण प्रदान्‌ करो | सकता इन्दर, तुम्हीं खुने जाते हो । तम दें बहु-सङल्यकः त न 


"द" + 


1... 


$) ` 
१, 
५, 11 084. 
भ 


1५.40. 


१ 
४ # ^^ 
०५६९ $ 
१११९ ^ १31 ॥ 









का वं ७ ॥ 


।' ।  तकीमिन््रो निकतवे न श्र परिशक्तवे । विदं शृणोति ए 
| मन्य' मर्त्यानामदन्धा नि चि? षते । पुरा निद्रिचकीपते 
कतव इत्‌ पूरणुदरं तुरस्यास्ति विधतः । चतरः सोमपावूनः ॥9 | 
वे वतूनि सह्गता रिदा च सोम सौभगा । खुदातपरिहवत 
लामियवयुमम काम गव्ुहिरण्ययुः । त्वामश्वयुरेषते ॥६॥ ` 
तवेदिन््राहमाशसा हस्ते दात्र चना ददे । 


१ ङ्ग 








| (~¢ “स + 
` दिनस्य वा मघवन्त्सम्भृतस्य वा परूषि यवस्य काशिना ॥१०॥ 
£ 
॥ ्‌ ६८ ॐ 
५ ज सोम देवता । दनु ऋषि । गाय भौर अनुष्टप्‌ छन्द्‌। । 
५ अयं कृतनुरण्भीतो विद्वजिदुद्धिदित्‌ समः । कऋषिविंप्रः काव्येन ॥ 
८ , , ५दनद् किसीका तिरल्कार नहीं करते । इनदर किसोसे हार. नहीं .सकते । वह संपा 
| ओर सुनते है । 
५ ९ इद्रका वध मनुष्य नहीं कर सकते । वह ऋरोधको मनमे स्थान नहीं दैत । गिदा ¢ 
£ निन्दाको स्थान नहीं देते। ` ` षि 


। ५ कि्रकारो, बचन ओर सोमपाता इन्द्रका उद्‌, सेवकके करमदवारा ही पूणं दै। 
तः तमम सारे धन सङ्गत है । सोपमरपाता इन्दर, तममे समस्त सौभाग्य सगत ॥ | : | 

दान सदा करिङतासे श्न्य इभा करता ह । | 
९ मेरा [६ 
प री यव (जौ), गौ बणे भौर अश्वका अभिलाषी होकर तुम्दारे ही पाह १ | 
परे कारे ` ° ठन्डारो आशासे ही हाथोमि दाज ( लेत काटनेका हथियार) ध 
णकः ~° भथा पूष संगृहीत जौकी सुष्टिसे आशाको पूणं करो । 


<  _ 1 
कोई इनका ब्रहण नहीं कर सकता । यद विश्वन् # 4 
षि (ज्ञानो ), मेधावी भौर काव्य ( स्तोत्र)” ^ 


((.0- 421048111\/80॥ 1810 0661101). 1411260 0 €810401॥1 ` 


१ यह सोम कर्तां है । 
४. च  सोम-यज्ञके निष्पादुक है । यह 








ष्व 


(त 

च की 

> कज क ऋक की 4 
ऋ कः 

॥ ८ म०; ~~ 
त ६ ॐअ०; 

॥ चि क क 

^ ख @ 

सक ककि कम चि ४ 


अभयो त यन्नश्न' भिषक्ति विङ्गं यत्त्‌रम्‌ ' 
5 श ना ; । उरु यन्तासि वरू ॥ २॥ 

ष त आप्रथिव्या ऋजीषिन्‌ । यावीरघस्य चिदुद्र षः ॥४॥ 
अधन यन्ति चेदर्थं | गच्छानिददुषो रातिप्‌ । वह्युस्ठ^्यतः कामम्‌ ॥ + 
` वरिद््यत्‌ प्रूच्यं नष्टसुदीस्रतायुमीरयत्‌ । प्र म' ुस्तारीदलीणम्‌ ॥६॥ 

सुरोबो नो घरूलयाङुरदसक्रतुखातः । भवा नः सोम शां हदे ॥७॥ 

नानः सोम स वीविजो भावि बीभिषथा राजन्‌ । 

मानो हादिं सिषा वधीः ॥८॥ 

अव यत्‌ स्वे सधस्थे देषानां दुमतीरीक्षं । 

राजन्नप द्विषः सेध मीढवो अप सिधंः सेध ॥६॥ 








----भ क 


२्जोनञ्न है, उसे सोमददंर्ते है! जो रोगी रै उसे नीरोग करते द । यह सन्नद्ध रहनेपर भी 
दशन करते है , यह पङ्क होकर भी गमन करते है' । ¦ 

३ सोम, ठम शरीरको छश करनेवाङ़े अन्यतो ८ राश्चघों क अप्रिय कार्योसे रश्चा 
करते हो । . ॑ 

७ हे ऋञीष ( तृतीय सवनमें अमिषुत सोमका शेष भाग ।वारे सोम, 


| ( तुम परज्ञा ओर बके दारा 
लोक ओर एथिवीके यांसि हमार शत्र के काययेको पथक्‌ करो । 








व धनीके पास जाते है, तो द्‌।ताक्ता दान मिलता ओर भिष्मुककी अभिलाषा 
4 स । जाता है, उस समय यज्ञाभिलाघाको भर रित किया जाता 
७ सोम > | 
2 = ` गवन त न 
| वधन्हीकरना। | ` ५ १ पना नही 1 हमारे हृद्ये पुकागके दारा ` 
| ६ गृहमे दे { | ॑ | = 2 इ =-= 
| ध करनेवाले ५ य अ श ओंको दूर करो ॥ सोमरलकं ् त | | < 
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“ . सटीक ऋछग्येदसंहिता (3 व 
र व 1 


इन्द्र दैवता । नोधाके पुत्र एकच्‌, ऋषि । गायत्री ओर त्रिष्टुप्‌ छन्द! 

नह्य न्यं बलाकरं मिं तारं शतक्रता । स्वं न इन्दर सख्य । ॥ , | 

थो नः शदवत्‌ पुराविथामभो वाजसातये । स त्गं न इन्द्र ख 

किमङ्ग रधचोदनः सुन्वानस्यावितेदसि । कुवित्‌ स्विन्द्र ण शव | 
इन्द भ्र णो रथमव पदचाचचित्‌ सन्तमद्रिवः । पुरस्तादेनं मे छ ॥ 
हन्त लु किमाससे भ्रथमं न रथं कृषि । उपमं वाजयु श्रवः) | 
अवा नो वाजयु" रथं सुकर' ते किमित्‌ परि । | 
अस्मान्सु जिग्युषरछरभि ॥६॥ 


इन्द हदयस प्रसि भद्रा त एति निष्छत्‌ । इयं धीक्रलियावतं ॥, 
मा सीमवद्य आ भायुतरी' काष्ठा हितं धनम्‌ । अपाघ्र्ता असत 


------1{1{1-+-- 
१९ इन्दर, वम्हारे सिवा अन्य सुखद्‌।ताच्छे | | 
हे शतक्रतो, सुल वो । बहुमान नही भवान कता ह। 


२ जिन अहिंसक | 
खुंखा कर | इन्द्ने पहले हमें अन्न प्राप्तिके ड्िये बचाया था, वह रं | 


३ इन्रः तुम आरधक 
धन दो। ` को प्रवत्तिंत करो । तुम 


अभिषव-कर्ताके रक्षक हो । ९४९४ 
४ इन्र, तुम र 
चम हमार पीडे सड रथको र्षा करो । वजधर इन्द्र, उसे सामरे द । 


` ५ शत्रदन्ता इनदर, इस समय ( 
तम क्यों १ करो | हा 
मिलाषी अन्न तुखहारे पात ह. प हो ए हमारे रथको मुख्य । 


६ इन्द्र; हमारे अन्नाधिला 
स तरहसे विजयी बनाभो , 


° इन्दु, इद्‌ होमो र ५ 
पा जाती है| ' ठम्‌ नगरके समान हो । मङ्खलमयौ स्वतिक्रिया ध 1 


षौ. रथक्षी रक्षा करो । तुम्हारा क्वा करीव्य क 


तुम यज्ञ सम्पादफ हो 
८ निन्दा-पात्र न्यक्त 





हमारे तिरि ह ^, 
^ शत्र. विनष्ट . होँ। गस उषस्थित न हो । विशार दिशार्भोमि। < 1. 
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= ऋग्वेद्‌ 


क, 


ऋ ककि सं चेक के कः 
चे 
ऋः 


छया०, ६ अदु" । व ~ ~ 
1 य वे ओ से ` ॥६॥ 
नयं नाम यज्ञियं यद्‌। करस्तदः नि ्‌ 
तुरीय न | ता उत यार देवीः । 
अवीदषद्वो अचत " “> यियावसजंगस्यात्‌ ॥१०॥ 
तम्मा उ राधः करणात प्ररास्तं प्रातमष न न | 


= 
९ उपकतुकाकि ॥ ७० दुः 

त्रगं तद्धी ऋषि । गायत्री छच्द । ४ प 
आत्‌ कको 1 सङ्ख्भाय । महाहस्तो ५ न ॥१॥ 
विद्या हि खा तुविकूर्मिं तुविदेष्णं तुवीमघम्‌ । तुविमात्रम बोभिः ॥२॥ 
नहि स्वा शुर देवा न मर्तासो दित्सन्तप्‌ 1 भीमं न गां वारयन्ते ॥३॥ . 
एतो न्विन्द्र स्तवामेशानं वस्वः स्वराजम्‌ ¦! न राधा मद्धि षन्नः ।.॥ 
प्र स्तोषदुप गासिषच्छ्वत्‌ साम गीयमानम्‌ । असि राधसा जुगुरत्‌ ॥५॥ 


आ ना भर दक्षिणेनाभि सम्येन भ्र श्ृशा । इन्द्र मा ने वसानिभाक्‌ ॥६॥ 


६ इन्द्र, तमे -जिख समय यज्ञ-खम्बन्धी चतुथं नाम धारण किया, उसी समयं हमने 
उसकी कामना की 1; तम॒ हमारे रश्चक हो । तुम्हीं हमारा पान करते हो । । 
१० अमर देवो, पक्य्‌, ऋषि तुम्हें ओर तुम्हारी पल्लियोको वद्धित ओर तृप्त 
। कस्त है । हम।रे लिय पचु धन दौ । कम-धन इन्द्र ¶्र तकार ही आगमन करे । 


च््े 
+ अक 





१ इन्द, त॒म महान्‌ दस्त ¦ हाथ ) बाले दो । तुम हमे देने च्य शब्दवान्‌ ८ स्तुत्य ). विचि 
ओर ग्रहणक योग्य धन दक्षिण दाथमें धारण कने 


२ इन्द्र, दम तुम्दं जानते है । तुम बहुका, बहुदाता. बहुधनी ओर बहरश्लावाङे हो । 


र. श्रार इन्द्र. तुम्हारे दानेच्ख = त्॒द 
पहुंचा त ह र होनेपर देव ओर म्खव्य, भयङ्कर वषम ङ़ समान , तु बाधा नहीं 


७ मनुष्यो, आओ ओर इन्द्रकी स्वति करो 
"यः सान व । बह स्वय दीप्यमान धनके स्वामी है । अन्य 
\ इन्द्र, तम्हारी स्तुतिकी प्रशंसा करे आर तदचुरूप 


१ लैः ~> व 
त ((.0- .18198111\८861 121 ©0॥601. [21411260 0\/ 6810011 
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५, म स | 9 
८। धन-युक्त होकर हमारे ऊभ्पर अचुग्रह करे । चह सामवेदीय स्तोज्रका श्रवण र 
इद्र, हमारे चयि श क 

' मार (कथे आगमन करो 1 दोनो हार्थो दान करो । हमे घने अख्ग नहीं करना! == ` 










| , ॥ १६९ र सरीक ऋ्वेद्‌-सं हिता 
1 न ~ क `| । 
4 ध नापर । अदाशऽ |; 
। उपक्रमस्वामर धृषता धृष्णो जनानाम्‌ । अदाश्ु्टरस्य बे |. 


इनदर य उ लु ते अस्ति वाजो विप्रेभिः सनितः । 


अस्माभिः सुत सनुहि ॥८ | | 
ोजवस्ते वाजा अस्मभ्यं विरवश्चन्द्ाः । वरोदच मक्ष | 
" 





---------_____ - ध 
७ इनदर, ठम धनके प,स जाओ। शघ्रुजेता इन्द्र, जो मनुष्यों अदाता (दानव 


^ भने आभो । । 
८ इन्द्र, जो धन ब्रह्मणो ( वि के द्वारा मजनीय (आश्रयणीय) है ओर जो धम दा 
मांगनेपर ह्मे दो। 
& इन्द्र, तुम्हारा अन्न हमरे पास शीघ्र आवे । चह अनन सबके खये प्रसःनता.दायक ॥ | 

॥ विध लाललाओंसे युक्त होकर हमारे स्तोताखोग शीघ्र ही तुम्हारी स्तुति करते है! 

[- 


पञ्चम अध्याय समाः 
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। ष्ठ अध्याय 

्‌ त 

| १९१ खतः 

| इन्द्र॒ देवता । कण्वपुत्र कुसी दी षि गावि 

‹ € 

; । ~~ णि # 
आ घ्र द्वव परावताऽवांवतदच बत्रहन्‌ । मध्वः भति 


नात्रा: सामास आ गहि सुतास मादयिष्णवः । पिवा ं दधुग्यथोचिषे ॥२॥ 
इषा मन्दस्वादु तेर ॒बराय भन्यवे । भुवत्त इन्द्र दा हृदे ॥३॥ 

आ सदात्रवा गहि न्युक्थानि च हूयसे । उपमे रोचने दिवः ॥॥ 
तुभ्यायमद्रिभिः सुता गोभिः श्चीतेा सदाय कम्‌। ध साम इन्द्र हुयते ॥५॥ 
इन्द्र भ्रधिसुमे हवमस्मे सुतस्य गामतः 1 वि पीति तिमक्लुह ॥६॥ 
य इन्द्र चमसेष्वा सोमदचमूषु ते घुतः । पिबेदस्य त्वमी दषे ॥७॥ 

९ चुश्रन्न इन्द्र, यज्ञे मदकर सोमङके लिये दूर ओर समीपके स्थानोखे आभो । ` 


२ शीघ्र मद्‌ (नशा) करनेवाङा सोम अभिषुत हुआ दहै. । आभो, पियो ओर मत्त 
होकर उसकी सेवा करो । 


३ सोम-रूप अन्नके द्वारा मत्त होओ । वह शाच्ुको दूर करनेवारे कऋोधके लिथिः यथे 
हो । तुम्हारे ह्यमे सोम सुखकर हो । | 
* शतु-शून्य इन्द्र, शीघ्र उगभो; क्योकि तुम द्यु रोकस्थ वेर्वासि व्रकाशमान समीपस्थ 
यज्ञमे उक्थ मन्त्रोके द्वारा बुखाये जा रहे हो । 
५ इन्द, यहं सोम पत्थरसे भरस्तुत किया गया 2 । ` यह ह्लीरादिके ` । 
द्वारा यां जाक्छर 
तम्दारे भआानन्दके लिये अग्निं हत हो रहा है । ं ० 


९ इनदर, मेरा |> खनो 1 हमार भिषुत ओर गल्य-मिथित ल 
विविध प्रकारकी तृप्ति प्रा करो । ` दारा अभिषुत आर ग्य-मिश्चित गेम पियो उततर 


्‌ ७ इन्दर. जो असिषत सोम च | ०) कि 
। ॐ मस ञ्रौर च्द 1१ 3 पियं गो - = 2 
8 हो, इसल्यि पियो । मू नाके पाभ ह, उसे पियो 1 तुम इश्वर 
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सटीक ऋग्वेदं हित [६अ' ), ८ मऽ ६ ८ 


यो अप्तु चन्द्रमाइव सामद्चमषु ददो । पिषेदस्य समौ 
धं त श्येनः पदाभरत्तिरो रजास्यस्णतप्‌ । पिबेदस्य तमीरि 





+न 


् 


विश्वदेवगण दैवता । कुसीदी ऋषि । गायत्री छन्द्‌ | .. | 
देवानामिदवे महत्तद्‌। वृणीमहे वयम्‌.। इृष्णामस्मभ्यमतये ॥| 
ध 


ते नः सन्तु युजः सदा वरुणो मित्रो अयमा । वधासदच प्रवेता । 
, अति ने विषिता पुरु नोभिंए्पो न पषथ । ययमरतस्य र्य ॥\ 
बामं नो अस्वयमन्‌ बामं वरुण शंस्यम्‌ । वामं ह्यवृणीमहे ॥॥ । 
वामस्य हि परचेतस ईशानासो रिशादसः । नेमादित्या अधस ५ 


८ जलम चन्द्रमा समान -चममे जो लोम हा ब इ 
उसे पियो | त्‌ ई ॑ रहा 2, ठम । र ¦ # | 
५ ६ श्येन प्लीका ङ्प धारण करके गायनी जो अन्तर'श्चस्थ सो म.रक्चक . गन्धर्वोको 71 = 

इए दोनों स्वर्नोमिं सोभ डे भयो थी, इन्द, त॒म ईश्वर हो, -उसे पियो । 

र 


ए 
१.वेबो, हम | क. 
प्राथना करते वः । भपते पालनङ्ञे चिरि. तुम्हारी काम-वर्भिणी महारक्षा ` श्रि | भी 


न. वि ख 
। ५ वह्ण, मित्र भौर अर्यमा सदा हमार सहायक ` हों । च शोभन स्वति | 

* ३ सत्थ-नेता देवो, नौ द| 
ठे जाभो | काके दारा जले, समान हमरे विशाल . शौर अनत्त शट क 





:: ५; परृष्ट हाना ओर & 


"भक्षक स्वापी ५ ी ह ष ध ५ । दः 
। पापसम्बन्धी जो है, बह हमारे पास देवो, लम ` भजनीयं ध्नके स्वा" -@ 


जावे | 
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[रि ्‌ १६९ 
न~ 


नी ` 
त ११. 8 अतु° 2 र 

सदानः क्षिषनते यन्ते ज 
इ््रेषां विष्णो सजात्यानाम्‌ । 






ऋ क 


4 
अर, ~^ 





स्ना १ देवा चरषाय हूमहे ॥६॥ 
इताः मरुता अदिवना ॥५७॥ | 
मावर्गमे अरामहे ॥८॥ 

ब्र; । अधा चिद उत त्र वे ॥&॥ 


` वयमिद्रः 


अधिन इन्द्र ा 
र भ्रातृत्वं सुदानवोऽध द्विता समान्या । 
ययं हि ष्ठा सुदानव इन्द्रज्येष्ठा अभिय्य 
+ <न १८.“ 


७३ दुः 


¦ 
| 
| अञ्चि देवता । कचिक्ते पुत्र उशना ऋषि । गायत्री छन्द्‌ । 
। 
† 





ष्टं ओ अति स्तुषे मिज्रमिव प्रियम्‌ । अश्नि रथं न वेद्यम्‌ ॥१॥ 
कविमिव प्रचेतसं यं देवाघो अध द्विता । नि मतयेष्वादधुः ॥२।॥ 

लं यविष्ठ दाशुषौ च“; पाहि शुणुधी गिरः । रक्षा तोकखुत स्मना ॥२ ॥ 
कया ते अन्ने अद्भिर ऊजो नपादुपस्तुतिम .। वराय देव मन्यवे ॥४॥ ` 


६ खुन्दर दानवारे देवो, हम चाहे धरम, चाहे मागमे, दन्य-वद्ध नके स्यि तम्दै दी 


बुलाते हं । द . 1 

७ इनदर, ` विष्णु, मख्तो शौर अश्िद्धथ, समान जातिवारूमिं हमारे ही पाख आश्रो । 

८ खुन्दर-दान-शीर दबो, आनेके पश्चात्‌, हम परे तुम सब लोर्गोको भ्रकट करेगे ओर 

अनन्तर भमात्‌-गभसे तुमलोर्गोके दो-दो करके जन्म लेनेकेः कारण तुममे जो बन्छत्व हे, उसे 
भी प्रकाशित करगे 1 | ¦ 

६ तुम दानशील हो । तुममे इन्द शरेष्ठ हैः । तुम दी्िसे युक्त दो । तुमलोग यज्ञम रहो । 

| अनन्तर मे तुस्ारा स्तव करता ह्रं । . | 


परि | क 
ह क ओर मित्रके समान प्रिय तथा रथक्ते समान धन-वादक अस्विक, तस्दारे 


= वृथिवीमें ) स्थापित भिया है, उनको चै २ इस समान, मलुष्योमे वो भरकारसे (यावा अर 
 ___ द तस्णतम_ अश्रि, दविदांताके मलुरष्योंका पालन करो च | 
सन्तानकी रका करो । दविवांताके का पालन करो । स्तुति सुनो ओर स्वयं हीं हमारी ` 
, र अङ्खिरा (गतिशील) चदलके च सौ म्नि तसं 4 
शभक सामने जानेव कत हो । कसे नत 2 

9 २२ 















+ न त. 

ग † + > 

ध > ॐ +~ 

५ > = ०१ 

# 9 = 

ह क्र 
५ 

फन 


तुस्दारी स्त॒ति च्छ्रः (4 ५: ९ | स्री | | योग्य) आरः ६. 


ि ट १ # 
४ 
क ५ न द जूत 
वि ॥ि ज चै + = च 
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की चुखाता 
¢= ५ 
व ५. > क 
[३ क 
४ 3 क 









---र दमः 


तो ॐ जो चो ओं ऋ ` ति च क कि ति कः ओ क, 


सटीक. ऋग्वेदसंहिता ६ अ०, ८ म९ 





दाशेम कश्य मनसा यज्ञस्य सहसो यहो । कदु वोचं इं हे “० 


१७० 





ॐ ` ज 
र जत किक कि क जभ 9 चकते 


्‌ भी | 
अधाः लं हि नस्करो विसा अस्मभ्यं सुक्षितीः । वाजदर्रितत१ । 


कस्य नूनं परीणसा भिये जिन सि दम्पते । गोषाता य्य ^ ी,। | 
तं मर्जयन्त सक्तु" पुरोयावानमाजिषु । स्वेषु क्षयेषु. भनि । 
क्षेति छषेमेभिः सापूभिनकियं घ्रन्ति ह न्ति यः ! अश्र सीर ए | 


१ 
म 
५ 
४ 
“ 
१ 
[| 
(1 


(~ 


५ च ~= ह 
-ब््् -सस-- > 


७४ स्तः 
„ .अश्चिद्वय देवता । आङ्गिरस छृष्ण ऋषि । गायत्री छन्द | 


, ; {ओ मे हवं नासत्यार्ििना गष्छतं युवम्‌ । मध्वः सोमध्य पीते॥ 
` (इम म .स्तरतमद्िनेमं मे शृणुतं हवम्‌ । मध्वः सोमस्य पीते ॥ | 


! 
1 
1 


। ॥ 
पकक मी यी ए क जक ०" कक >- (क ति 2 क 
न + नकन "छ == > ५ कै 
न ० ०4 
छ, 


व 


न भक 


~ : अयु वा हृष्णो अविना हवते वाजिनीवसू । मध्वः सोमस्य परते/ 

८ ५ बलुतर अश्रि, कंसे यजमाने मनके अनुकूल दम तुम्दँ हव्य , देगे १ कव शष 0 ख 
म उचारण करूंगा व नाम - २5 ` : क 

थ ६ तुम्हे, हमारे क्थः हमारी सारी ष्त॒तिओंको उत्तम गह, धन अर अन्नवारी करो : ( ^ 

9 दस्पतीकप,..(गाहेपत्य) अग्नि, तुम इस समय किङ करम शो पलन्न (सफर) ५ भ 

तुम्हारी स्तुतियां धन देनेवाखी है" । ्‌ ्‌ ६. 

. ८ अपने घरपर यजमान लोग सन्दर द्िबारे युद्धे परी. भौर वली 

पूना दतः ह । युष्वाखे, सुती . यदम . अग्रगा ॥ ५ ज 

र ~  .& - जा व्यक्ति खाधक्ष रश्चणके; साथ न र स ह जिसे कोई प्रार्‌ कीक | {ि 

जो शक ५ है, बही छन्दर पतर-पौत्रसे युक्त होकर बहता है । ण 





¦ ¦. 


 " ्छस्= 
+ १ नास्त्य अश्विद्य | 

स सिवदव, न दोनों मेरा आदघान 
:... , .अश्चिद्रय, मद्कर सोमक पान 


# ॥ ॥ 


२ ६ अत्न आर. धनवा 
1 ४ 


॥ 
त 
ै 
ऋ 


सुनकर, मदकरं सोमान ध ` उ 


आवा _ ्ी। 4 
के लवि मर स्तोको छो । मे आ+ १ 
भसिद्यः मदुकर सोम-पानके टि यह ९ 
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१७९ 
व अञ्चु° ] लीक ऋग्वेदसंहिता = 
< र, कक न 9 0५ २०९१ क च कअ, च म 







ची क 
ऋ. क ऋनि करकी भम ऋरि तकि अकि च 
ऋ भेण 


र न 
` जरितहवं कणस्य स्तुवतो नरा 1 मश्व: सोमस्य र 
शृणुत स्तवते नरा | मध्वः सचामस्य प ॥ + 


गदिभ्य- विप्राय 
न  मध् ॥ ६॥ 
ह; दाशषो शहमित्या स्तता अद्रा । मध्वः ० ८ ५ ६ 
ग्‌ | ९४ | 
यञ्ञाथा रोसभं रथे वोडव्ग वृषण्वसू । मध्वः समस्य 1 
चु र्स्रं टः 
। जिबन्धरेण जिता रयेनायातमरङविना । मध्वः सोमस्य भीतयं 
नेः व यवञ्न । मध्वः सोमस्य पीतये ॥६॥ 
“ नूमेगिरो नास्याद्विना प्रावतं युवम्‌ । सच ` 71त्य 
# 


ज्यो = यि क 
नाणक = = च्व च्ल (न्ग्ल व्ल । , ,-गरौ कण्वे 


ध 
५७८९ श्त 
अश्िवद्धय देवता । छृष्णके पुज विश्चक ऋषि । जगती छन्द्‌ | 


उभा हि दखा भिषजा मयोभुबोभा दक्षस्य वचसे बभूवथुः । 
ता वां विक्को हवते तनूकृथे मा ने वि यौष्टं सख्या सुमाचतप्‌ ॥१॥ 


पकक चक व क क व 








| 

| छ नेताभो, स्ताज-परायण ओर स्तोता ङष्णका आद्घ्तान,  मद्कर सोम-पानके चयि. 

। खनो । ं ‹ = र स 

| ¦ . ५ नेताभो, मदक सोमपानङे छिये मेधावो . स्तोता छृष्णकों अ्दिसनीय `` गह 

। प्रदान करो । , 9 ् 

| ६ अश्विय, इती पकार स्तोता ओर हव्यदाताके गृहमे, मद्क्छर  सोम-पानके चयि 

, आयो । | ॑ , ^ 

७ वषेक ओर धनी अ | | . 

अ ष्वद्व = - > ~ ४ 

^ श्वद्वथ, मदकर सोम ५. चयि इडा्ख स्थम रासम्‌ (अश्व) को 

॥ _ < मश्विद्यय, तीन न्धुरौ फः ध (0 ध 

हि अतन 0१." बन्दा \फख्कों) शौर तीन को्नोवाछे रथपर, मदक सोम-पानक्े 

६ नासत्य. कः पः | ध 

। श्य, मद्कर सोम-पानके लिये मेरे स्त॒ति-वचनोंकी मर तुम -शीघ्र ` आओ । 

- १ दशनीय ओर वेय | 8 6 न 

| अखश्विद्धय, तम दोनों न 
उपस्थिन ) ९० द्‌ सुखकर हो खमयसें 

। ` पस्थत थे। सन्ताने लिये ~ सि दा । तुम लोग दक्षके स्तति तुति-समयमें 










| बन्धत्व ` न च्छ ( में ) ुखाताए है | र्‌ बि स्तोता 3 ओं । | 
| > ख नहीं करना । खगामसे जश्वोको डाओ । ` व ध न 


क न ¶ अ । १ त 
ऋणि. क | # = 
दन भ कः व १. न 
पि 


 ८.0- 421048111\/80॥ ॥4811 0601101. [14111260 0 ©७81001॥1 





सटीक आःधेदसं हिता [ ६ अश, 





~ ` 
कको कके च कै ॐ के कको तनि क्क ॐ चक क क 





ज 





कथा नूनं वां विमना उप स्तवु वं धिथं दद्गुवस्यहष्टये। ` ~ 
ता वां विश्वको हवते तनृकृथे मा ना वि यौष्टं सल्या सुन । 
युवं हि ध्मा पु्सुजेममेधत्‌, विष्णाप्वे दद्थुषेस्यङष्टय | । 
ता वां विद्छको हते तनूकृथे मा ने वि योष्टं सख्या मोच | 
उट स्यं वीरं धनलाभ्रजीषिणं दूरे चित्‌ सन्तमवसे हवामहे। 
यस्य खादिष्ठा सुमतिः पित॒यंथा मा नो वि यौष्टं सल्य। प 





ऋतेन देवः सविता शमायत ऋतस्य शृ्गुर्विंया वि प्ये ' 
ऋतं सासाह महि चित्‌ एतन्यतो मा नो चि यौष्टं सख्या सु 
॥॥॥॥॥॥॥ | 


| 
| 


। 1 
1 
|: 
व + 
1; 

॥। 


७६ सः 

अश्वद्धय देवता । वसिष्ठे पुत्र य॒ स्नीकः, अङ्किराके पुत्र प्रियमेध अथवो कृष्ण श्रि | 

, बृहती ओर सतोबृहती छन्द । | 

` .यु्नी वां स्तोमो अदिना क्रिविं सेक आ गतम्‌ | 
मध्वः सुतस्य स दिवि प्रियो नरा पातं गौराविवेरिणे ॥१॥ ` $ 
२ अश्िद्वथ, विमना नामके ऋषपिने पत्रं कालम तम्हारी विनां नामके ऋण्नि पूं कात्पं त्स स्तुति की थी € ^ 


धतरातिके ल्य तुमने अपने मनको मिरिचित किया था ? वैसे तमको ` विश्वकः दु | 
ए वन्युत्व वियुक्त न हो| खगास्ते अश्वोको छडाओ । । । | 
| पूण 1 पक अशिद्धयः विष्ण॒बापु ( मेरे पुत्र )की उत्कृष्ट धनक्षी ए ह 
हमाग चिः तुप्रने चनव द्धि भरद्‌ न कीं है | घेसे तमहं , सस्त [निके दिये, पिष व॑ | 
१ अख्ग नहं. करना । लगामसे अश्वोको छोडो | 8 
वुखति है | पिता { इ धन-भोक्ता, अभिषुत सोमसे युक्त॒ ओर दूरस्य ष 
पृथक्‌ मत करो । ) समान ही वि्णवापुी सतुति भी अतीव सुस्वादु दै। छ 
॑ ५ । “ : 9/9 
न्तर ध (पध दारा सुयं अपनी , किरणोको . ( सायंकालमे) शकत र | 4 
वह ( सुय = सविता) र ) को ( प्रातकौर ) विशो रूपसे विस्तारित बर 
न हो। अश्वोको म परास्त करते हं । सत्यक्ते द्वारा ह 
यह स्तोता वा श ददार स्तोता है । वषां तुमे कु ओक तरह ए 
आदिका जल पीते है वसे ही रि जीर म्रदकर सोमका प्रेमी है । फलतः जस = 


2“ 
का पा "अ 
((.0- 48/108111\/80। 181 (0611011. 7प्रातः कर्‌ व (६ .& 0 











~~ ०.८ म०, ६ अध्याः० £ अनु° | ~----- 

> = ~ ‡ 

| ~ पिबतं धर्म मधुमन्तमािवना बहिः सीदत नस । क 
॥ ॥ ` य : ॥२। 
॥ 6 ता मन्दसाना मर ठु | 


| आ वां विद्वाभिरूतिभिः परियमेधा अदूषत ! 
(॥ ता वर्तिर्यातमुप इृ्तबहिषो जष्टं यज्ञ दिविष्टिषु ॥ ५ 
| पिबतं सामं मधुभन्तमदिवना बहिः सीदतं सुमत्‌ । 


॥ ता वादृधाना उप सुष्टितिं दिवे गन्त गौरािवेरिणप्‌ ॥\२)। 
॥ आ नूनं यातमश्विनाख्वेभिः प्र षितप्छुभिः । 
। दा हिरण्यवर्तनी शुभस्पती पातं सेमण्ठतादधा ॥५॥ 


|1 | = 
| वयं हि वां हवामहे विपन्यवो विभरासो वाजसातय । 
ता वल्गू दखरा पुरुदंससा पियादिवना भरृ.ष्ट्यागतम्‌ ॥६॥ 


भो 


मु शनि या-द निनि कनिका क जक 
ट व 1 


ॐ ~ 9 = कः भध = कके उ-ऊ क , = 





~ २ अश्िद्धय, रसवान्‌ ओर चूनेवाखा सोम पिओ । नेताओ, यज्ञमें बेठो । मजुष्यकरे गमे पमत्त 
+ होकर तुमलोग, हव्ये साथ, सोमका पान करो । व 


§ १ अश्चिद्धय, यजमान तुग्दे. सरी रक्षाओंके साथ, बुखा रहे हैः । जिस यजमानने कुशोंको चिद्काया ` 
~ # ¦ ॥ ष 

दै, उसीकेः दारा सदासेवितत हविके खयि तुमलोग प्रातःकाल ही घसत आभो \ | 
 : 


` ४ आश्वद्य, रसान्‌, सोमका पान करो । अनन्तर खुन्दर कुशो पर बैटो । तत्पश्चात्‌ प्रञ्द्ध हौ कर 


| उसी भकार हमारे स्तुतिको ओर आभो 1 

र ` जिस भकार दो गौरं सग तडाग आदिक ओर जतत ड । 

> 9 :.1॥(1| ग्ध सूपकवाडे अश््वोके साथ ष < + = ॥ 
^ मय र . इस समय आओ । द्शेनीय 
9 रथवाखे, जलके पालक अनर यज्ञे बद्धक ` | 


अश्विद्धय, सोम पान करो } 

भर ब्मण हं । हम मन्न-खामके लि ले बाते हैः । लुम 

क माँ न । रं । ॐ 9; ° ५ , ५५.७८ 
` हो हरर स्त तिके दाया बुखाये जाकर शीघ्र अ ओं १ 


(| 

॥ । - अशिद्धय, दम स्तोता 
| / छन्द्र गमनवाङ़े ओर विविध. 
` सरूप 


क ॥ # 
क व = क च षुः" 


3 १ श 
= १० २ 
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लरौक ऋष्वेद-सं हिता [६ भ०८अ : 


शि शुचः 


इन्द्र देवता । गौतम नोधा ऋषि । बृहती छन्द । 
तं वो दस्मभरतीषहं वसोामन्दानमन्धसः । 

अमि वत्सं न खकषरेषु धेनव इन्द गोभिनामहे ॥१॥ 
क्ष सुदालु' तविषीभिराढृतं गिरि न पुरुभोजसम्‌ । 
क्ष मन्तं चाज शतिनं सहसिणं मश्च गोमन्तमीभहे ॥२॥ 
न हा बृहन्ता अद्रयो वरन्त इन्द्र वीखवः । 
यदित्सि स्तुवते माते वसु नकिष्टदा भिनाति ते ।२॥ 
योद्धासि क्रत्वा शवसोत दंसना विश्वा जाताभि मन्मना । 
आ त्रायमकं ऊतये ववतति यं गोतमा अजीजनन्‌ ॥४॥ . 


प्र हि ररिक्ष ओजसा दिवे अन्तेभ्यस्परि । 
स्रा विव्याच रज इन्द्र पाथिवमनु स्वधां ववक्षिथ ॥५॥ 
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१ जते दिने, गोरान, गये अयते वछडोक) बुकाती है, वैसे ही दशनीय, शुरं 
दुख दूर करनेवाले ओर सोप पानके द्वारा पमत्त इन्द्रः स्तुतिक्रे द्वारा, हम वुलाते ६। _ _ 
९ इन्दु दोतिक्ते नित्रा स्यान, स्पर्ग-पालो, उत्तम दानवाछे पतक समान कः ओौ 


दरे हुए ओर अनेको पातं < 
न्दुसे शब्धकाटी पूवर दि. सौ न तथा ` 
अन्नको हम शीघ्र याचना करते है । | ना 


श््छा करते हो, उसे कोर नहीं चिनष्ठ कर खकता। | ५ 
दारां व ओर बले द्वारा तुम शश्च विनाशक हो । तुम अपने ष्‌ १ 
# स्तुभंको जीतते हो | र्वोका पूजक यह स्तोता, भपनी रक्षा ठि, क" | ` < 
४. भाविभूत किया है । | 
५ इन्द्र, धट | 

न्त न । ध॒ लोक पयेन्त प्देशसे भो तुम प्रधान हो। पायिव लोकन ( रनोदो$। ए 
सकता । तुम हमारा अन्न खे जानेङी इच्छा करो | 
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| नकिः परिष्टिमेघवन्मघस्य ते यदाशुषे ~ क 
| । । 
| अस्माद बोध्युचथस्य ची दिता मंहिष्ठो वाजसातय ६ 





| 1 
| | ५७८ @ 


धत पुरे ऋषि । अनुष्टुप्‌ ओर बुहती छन्द । 


५ => केक) क ऋक 


इन्द्र देवता । नुमे 
ब्हदिन्द्राय गायत मरुतो चत्रहन्तम+ । 
येन ज्यतिरजनयस्नु ताशभो देवं देवाय जावि ॥१॥ 
अपाधमदभिशस्तीरशस्तिहथेन्द्रोद्‌ स्न्याभवत्‌ । ्‌ 
देवास्त इन्द्र सरूयाय येमिरे इहद्धाना मश्ट्रण ॥२॥ 
प्र व इन्द्राय बृहते मरतो अह्माचत । 
ृत्र॑ हनति इहा शतकूतुवे जं ण शतपवेणा ॥३॥ 
अभि भ्र मर धृषता धृषन्मनः भवदिचत्त असद्बहत्‌ \ ` ` 
।  अषन्त्वापो जवसा वि मातरो हने इत्र जया स्वः ॥९॥ 


कै = ~ कः 5 


ग्रे विवाकु "= क श जन ` त हितः । ` जः याहि = = जा ण = कि = = चक ननु णोर 9 क>न " ॐ पिः रशि क्छ) ‡ @ (किजविदि> # अ श जि # नि कहि @ 
~ ४ == ~~ => = न न्‌ 5 ० 4 > श क 1 


क 7 1 8 1 


> वं र श 


= "9 ढे 


>> => ५ 


च # ~= क किमि ज | | ह 
र दे श स म्नि का कक 
> = 4 स . > 


|, भौर नीव द(न-शील होकर धघन-प्रातिके च्यि हमारे उचथ्यङे स्तो्रन्नो जानो । 

। - . १९ मर्तो, -इन्द्रके खयि पाप-विन ~ क = - अड 

॥ सान सके छिथ इल प नाकच विभा गान करो । हवं क. विश्वदेवो त 
| ५ स्तोत्र-शन्य रोगो विन ° = र खदा जागरूक ज्योति ( सूयं ) को उत्पन्न किया । 

पकाशक ओर यशस्वी हष थे, त न शक दिसाको दुर किया था। अनन्तर इन्दर 

| च कन सील कषा शा ५ ९ मरतोंले युक्त इन्द्र; देर्ोने. तुमारी सैनी 

र न्वियावां कि महान्‌ ड" । उनके दिये पौ -ः । 

सौ ५५ नस व १ उचारण करो । कृञश्च. अरर शतक्रतु इन्दरने 

| ~ भरस्तुत इन्द र १2 -- > ४ = (9 

अ › तुम्हारे प चिस $. > ४ 

श्न वो न छ जख वगसे (स मह्य कः । तुम . खद्रढ  (1चत्तसे हरे वह्‌ 
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| ६ धनी इन्दर, हव्य -द्‌ाताको जो धन तुम देते हो, उन्म कोई बाध्वक नहीं है । तम चन-पेर्कः 








करो । त्म बहुत धनव्रारे आर ` बल पुत्र दहो। त 
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+. 





: यजायथा अप्य मघवन्बृप्रहत्या । 


तत्‌ परथिवोमप्रथथस्तदस्तभ्ना उत द्याम्‌ ॥५॥ | 
तन्तं यज्ञो अजायत तदकं उत हस्छृत्तः । 


तद्धिदममिभूरसि यज्जातं यच्च अन्तम्‌ ॥६॥ | 
आमा पक्वपेरय आ सूर्यं रोहयो दिषि । | 

्‌ ह 
घम न सामन्तपता सुदक्तिभिजु ष्ट गिवेणसे रहत्‌ ॥७। 


॥९५ ०१ १८० १ ° ८८५० ८.१.८४ ॥ 
(+ 





७९ कक्तं 


इनदर देवता । नूमेध भोर पुखमेध ऋषि । सतोनरहती = | 
आ ने विद्वासु हव्य इन्द्रः समत्सु भूषतु । | 
उप ब्रह्माणि सवनानि ब्रहम परमज्या ऋचोषमः ॥१। 


त्वं दाता प्रथमे राधसामस्यसि सत्य ईशानकृत्‌ । 
_विथुम्न्य भया वृणीमहे पुरस्य शवसे! महः ॥२॥ __ । तुवि म्नस्य युञ्या बृणीमहे पुत्रस्य शवसे महः ॥२॥ 
, ५ अपूर्वं धनी इन्दर, चरत्-बयङे लिपि जितत समथ त॒म प्रकट हुए, उ सय 
वीको इद्‌ क्षिया ओर द्य लोकको रोका । व 1.8 
^ उत्त समय तुम्हारे लिये यज्ञ उत्तन्न हुभा ओर प्रसन्नत।-दाथक् मन्त्र उतः ¢ + 
समय तुमने समस्त उत्पर्न भौर उत्पन्न होनेवाे संसारको अभिभूत किया । „ मार 
¢ शन् उस समय तुमने अपकर दूधवाली गायों पक्त दूध उत्पन्न किया क ४ । भ 
१५५१ चाय । साम-मन्ोके दारा परवरयं सामङे समान शोभन ्वियोत ^ छ भिः 
स्तु -भोगी इनद्रक्े श्ये हषदात। भौर विशाल सामका गान करो।  . ` ५ ¶ 
र >€ ऋः ए 
ज ४ 2 युद्धम बलान योग्य इनदर हभारे स्वात्रका आश्रय कर । तीनो स + 1 
| क छः (५ सया (अत्यञ्चा) अविनाशी है । वह स्तुतिके द्वारा समने. र [+ 
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तुमं मदन्‌. दो। वन्ध 





[षि ९०७ 


स 
सरीक ऋण्वेदस हिता ~ म 





| ६ अध्या, & अरयु० ] 


~ क्रियन्ते अनतिद्ध्‌ ता । ` 








| क व ह वणः 
ब्रह्मा त ध ९ ~ ते अमन्महि ॥३॥ 

| ॐयो मघवन्ननानते वृत्रा मूरि म्युज्जसे । 

| लं हि सत्यो मघ 1 

। स खं शविष्ट वज्रहस्त दाश्ेर्वा्च रयिमा ध ॥४॥ 

्‌ मिन्द्र यका अस्यजीषी शवसस्पते । च) 

। लं वृत्राणि हंस्य प्रतीन्येक इदयुत्ता चष णाता ।* 

। तसु खा नूनमधुर प्रचेत राधो भागमिवेमहे । 

। महीव कृतिः शरणा त इन्द्र ध ते सुम्ना नो अदनवन्‌ ॥६॥ 

2० शकतं 

। इन्द्र॒ देवता । अपाखा (अश्जिकी पुत्री) ऋषि । पन्ति तौर अनुष्टुप्‌ न्द्‌ । 

। कन्या वारतरायती सोममपि सखु.ताविदत्‌ । न 
५ $ र ; ज्‌ । 

[हि - अस्त भरन्त्यव्रधीदिन्द्राय सुनवै ता शक्राय सुनवं स्वा ॥१॥ 


| ः ३ स्तुत्य इन्दर, तुम्दारे चयि हम जो यथाथ स्तो करते है,  दर्यद्व, ` उसमें | तम युक्त | 
दोभो ओर उखकी सेवा करो । तुम्हारे चयि हम जितने स्तोर््रोंका उच्च(रणः करते है, उनकी 
| मी सेरा करो । ` त र - य 
। ४ धनी इन्द्‌, तुम सत्य हो । तुमने किलीसे मी न दवकर अनेक राक्तसोका नांश किया 
॥ हे । इन्द्र त) पाल धन पहुचे, वैसाकरो । <= 

; ५ बल इन्द्र, तुम भमिषुत सोमवाखे होकर यशस्वी बते `हो 

\ कि्तीके द्वारा न जाने योग्थ ` ओौ न । तुमने अक्ेखे ही 
। मारा है। भरन जोतने योग्य .र्लसलोको,: मदुष्योके रक्तक ॒वञ्जके द्वारा 


६ बी (असुर) - तम य 
, [2 : "्ढ, तुम उत्तम ज्ञानवारे हो| तस 

। विशाल रूपसे, अवस्थित है । » तुम्दारी कोत्िके 
| तुम्हारे सारे खुल हमे ज्यात करं | 





ही समीप हम पैतृक चनक्घे 
समान तुम्हारा गृह द॒ रोके, 





| १ जलकी भोर सं | 

। नके | 

ह ^ ल्य ( अपने  चमे-रोग-विनाभाके त ५ 

| ओनेके समय सोमसे काह ध 

1 अभिघत करती हं |" । 
रद 


कन्या (भपाखा =) ने इन्द्रको प्रसन्ञ करनेके ` 


मागमे 
रा-क सवे कु त भतम किया 1 मै उस सोमको चर ले 
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नि न 


छोट छिद्रको निष्करषणः (अ 


तरीक छण्वेदसंदिता 


त [ + 1, न 


१७८ 





= ऋ भक छ.क क 


असौ य एषि वीरको शृर्हं विचाकशत्‌ । ` 
इमं जभघुतं पिब धानावन्तं करमि भणमपूपवन्तमुक्रिथनम्‌ । ५ 
आ चन स्वा चिकित्सामोऽधि चन त्वा नेमसि । 





शनैरिव शनकैरिनेनद्रायेन्दो परि खवर ॥२॥ "श 
कुविच्छकत्‌ कुवित्‌ करत्‌ ` कुविन्नो वस्यसस्करेत्‌। । 
कुवित पतिद्धिषो यतीरिन्दरंण संगमामहे ॥४॥ , की 


इमानि प्रीणि विष्टपा तानीन्द्र षि रोहय । 
शिरस्ततस्येोवेरामादिद म उपोदरे ॥५॥ 

असौ च या न उवरादिमां तन्वं मम । 

अथो ततस्य यच्छिरः सवां ता रोमशा कृषि ॥६॥ 
खे रथस्य खेनसः खे युगस्य शतक्रत । ` 


“_ २ इन्द्रः तम वीर, अतव दोपिमान्‌ ओर प्रत्येक गरम जानेवाडे हो| भूते हुए ् (| 
सत्त. पुरोडाशादि तथा उक्थ स्तुतिसे युक्त एवम्‌ - प वरसि 

` ८ प्र मेरे) दाँतोंके दारा अमिषुत सोक १, भ्रसि 

३१ लहे हम जाननेकी इच्छा करती है' । इस समय तुम्हे हम नही प्राप हे | 
एवह किय पहले ीर-धीर, पीछे जोरसे (दातोंसे) बद । ॥ 

 ४बह ह्द्र हमें (अपाला नौर स्तोता. लोगोंकेः ) अथवा पूजार्थं अपालाने न 
र बनव । हमें बडुतङ्ख्य करे । वद हमें अनेक वार धनी करे] हम पतिक दए भ भख 
यहा आयी है । हम इन्द्रे साथ मिङेगी। | वि | 


(चम र नो उर खेत है तथा रे शरीर (गोपनीय इन्द्रिय न ¶ 
र नयतं भशून्य ह) इन तीनां स्थार्नोको उवेर भौर रोम-युक्त करो 1 । 4 1 

" ११ यहे इ, अपने रथे बड़े छिद्र, शकटे (कठ छोट न" (8/4 
पनयनक दवारा शोधन करके अपालाकञो सुर्के समान, न 


॥ 
॥ 


इन्द्‌ 


५३ भ 

6 
ध 
< 
ध 
१६ 
॥ 
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गा यन्नी छन्द । 
। अनुष्टुप्‌ ओर गा 2 






9 [ष ` रीक्‌ ऋग्वेदसंदिता क 


| | , इन्द्र देवता भ्रू.तकक्ल चा सखकश्च ऋषि 
पान्तमा वे अन्धप्त इन्द्रमाभ 4 गायत । 


विखासाहं शतक्रतु मंहिष्ट' चष णीनाम्‌ ॥१॥ 


। पुरहृतं पुरुष्टुतं गाथान्यं सनभर'तम्‌ । इन्द्र इति ब्ररोतन परा ` 


। इनदर इन्नो महानां दाता वाजानां नृतुः । महां अभि ॥३।। 

। षिणः) इन्दोरिन शिरः ॥९) 

| अपाह रिष्रयन्धक्तः सुदक्षस्य प्रहोषिणः! ्दोरिनद्रो यवाशि 

। तम्बमि धाचतेन््र समस्य पोतये । तनिद्धयस्य ` वधनम्‌ ॥ ५॥. 

अस्य पीला मदानां देवा देवस्यौजसा । विद्वाभि भुवना भुवत्‌ ॥६॥ 

। त्यमु वः सत्रासाहं विरा गीष्वायतपर्‌ । आ च्यात्रयस्युतयं ॥७) 

। युध्मं सन्तमनवांण' सोमपामनपच्युतम्‌ । नरमवायंकतुम्‌ ॥८॥ 

। ९ ऋत्विको, अपने सोम-पाता इन्द्रको, विशोषः रूपसे, स्तुति करो । वह सबके ` परामवकत्ता, 
 शञ-याज्िक ओर मलुर्यो को सर्वापेक्षा अधिक धन देनेवाखे है । | उ श: 

र २ तुमलोग बहुर्तोके द्वारा भाह्वत, अने्कोके द्वारा स्तुत, गानयोग्य ` ओर ` सनातन कहकर 
। प्रसिद्ध, देवको इन्दर कहना । | श अ 

॥ ३ इन्र दी हमारे महान्‌ धने दाता, महान्‌ अन्ने प्रदाता ओर सबको नचानवा है । महान्‌ ` 
्‌ इन्द्र हमारे सम्परुख आकर हमे धन दे । . 3 म । 


॥ . +~ 

त ७ खन्व्र शिरस्त्राणवाछे इन्द्रने ठि =. 
पण णवा इनद्रने होता ओर निपुण ऋषिक जौसे मिञ आर चुनेवाछे. सोमको, 
^ ५ सोम-पानक्ते लिये ध ` | टः 
|: त॒म लोग इन्द्रकी बिशेष रूपसे ही इन्व 

६ प्रकाशमान इन्द सोम । पूजा करो । सोम ही को वद्धित करता ह | 
॥ । म मद्‌कर रसको पीकर चङे दारा सारे सुवनो्तो द्वाते हेः 

4 । ७ सबको द्व्‌ नेवा अर तम्हारे सार स्तोर्चोँत चि र द्‌ | | 

| बमो । १ विस्तृत इन्द्रको ही, रक्षणक चिये, सामने 
~ < सद शङ्को मारनेवाछे श 


|| ज्ञ त सत्‌, राक्षखोके दवारा अगस्य, अहि म-पाता ज्तौर सवे १ 
| दै । इनके कर्ममे कोर बाध नहीं दे सकता । क ए सोम-पाता र सबके नेता 
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खरीक शआग्वेदस हितो | £. अर. ८ म 1 र | 4 
~ न्न १ 


हिक्षा ण इन्द्र राय आ पुरु विदय ऋचीषम । अवा नः पृ, । 
अतरिन्धि ण उपा याहि शतवाजया । इषा सहखावाजया ६ | 
अयाम धीते पियेर्द्धिः शक गेद्रे । जयेम परु वभिदः। 
वयप छा शतक्रतो गावो न यवसेष्वा । उक्थेषु रणयामकि 
विदाः हि मत्यलनानुकामा रात्ता । अगन्म वजि न्ना | 


॥ 
ते सु पुत्र शवसेद्रन्‌ कामकातयः । न त्वामिन्द्रातिरिच्यते। | 











स न इषन्सनिष्ठया संघोरया दरवित्न्वा धियाविडिह पर्वा 
यस्ते नूनं शतकूतविन्द्र यु,म्नितमा मद्‌: । तेन नृनं मदे मै॥ 


यस्ते चित्रश्रवस्तमो य इन्द्र वृत्रहन्तमः । य ओजोदातमा मः॥ 


= 
& स्तुतिकरे द्वारा सम्बोधने योग्य इन्द त॒म चिद्ध।न्‌ हो । शत्र भं से छेकर रेन वह व (- 


शत्र -धनके द्वारा हमारी रक्ञा करो । 
{० चन्दु, शस दयलोकसे ही सौ ओर सहल बलों तथा अन्नसे युक्त होकर हमार सी? 


११ समथ इन्द्‌, हम क्म॑वाठे है । युद्ध-विजयङे लिये 
हम कम करगे । पवेत-विदार 
इन्दु, हम युद्धे अश्वोकर द्वारा जय लाम करे । | | 
१२ ज॑से गोपाक तृणोक द्वाग गा्योको सन 
न्त्र कर श्तु, {£ ` 
ओरसे उक्थ स्तोत्रके दारा हम सन्तुष्ट करे गे । ह ९ १ ध 


१२ शतक्रतु इन्दु, सारा संसार 
अ | 
प्राप्त करगे | भिलाषी है । वज्ञधर इन्द, दम भी धनादि अरि | 


७ बल पत्र इन्द्र, अभिलाषाके कारण च गि 
तर ॒शब्दवाडे य तमको हयी 


५ अभिद्ध 
आर त ् ठम सबको अपेक्षा धन-दाता हो । त॒म भयंकर श्‌ णः 
कए्नम समथं हो | तु कमके द्वारा ह्मे पालन करो | 
जिस सवस अधिक यशस्वी सोमको पूवंकादमे व ( 
मत्त होकर इत समय हमे प्रमत्त कर । ह. 


अ 
ना भक्ारकी. कीतियों से युक्त है । बह हमार १ 
ब-दाता है | = 4 
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९७ इन्द्‌, वम्हासी प्रमत्ता 
सबसे अधिक पापनाशकं आौर 





[ष 


सकं छमवेदसं दिता लायास 


= 





< 


| ५ अभ, ८ म्र 


| स्त्वादत्तः सत्य सामपाः । 


<~ र म 

र ।१८॥ 1 

शास दस्म ष्टिष्‌ | क ॥ 

त सुतं परिष्टोभन्तु ना गिरः । अकमचं तुकारवः ॥ १ श । 
स अभि भिया रणन्ति सप्त संसदः \ इन्द्र सुते व ॥ 

त्निकद्र केव चेतनं देगासे यन्ञमललत । तमिद्र्धन्तु ने गि ष ॥ २ १ 

आ ल व शन्त्विन्द्वः समुद्रमिव सिन्धवः । न त्गाभ्भिन्द्ातिष््व्यते ॥र९^। 


च = "90. इ = १६, क + 2 हि 
क 3 न क र 
च 


क} ~ "9 "क क = 7? ह 
अ ती की अवः (89, द च = अ = = क 8 ` 


लिठ्यकथ महिना वृषन्‌ भक्ष सोमस्य जाखे । य ईन्द्र जटरेषु ते ॥२३॥ 


अर' त इन्द्र कुक्षये सामे भवतु इत्रहन्‌ । अरं धामभ्य इन्दवः ॥२४॥ 
अरमदवाय गायति श्र तकश्चो अरं गवे । अरमिन्द्रस्य धाम्ने ॥२५॥ 
अरं हि ष्मा सुतेष णः सेमेष्विन्दर भूषसि । अर त॒ शक्र दावने ॥२६॥ 


| १८ बन्नधर, यथार्थ र्मा, सोमपाता ओर दशनीय इन्द्र, सारे मजुष्योमे जो तुम्हासा दिया हुमा धन 

। है, उसे ही हम जानते हे । ॑ . ४ 1 ` १. 

| १६ मत्त इन्द्रे लिये हमारे स्तुति.वचन भभिघुत सोमकी स्तुति, करं । स्तोता -ोग पु ननीय 

। सोमको पूजा करं ' = ्‌ ्‌ 

२० जिन इन्द्रम सारी कान्तियां अत्रस्थित हैः ओर जिनमें साक्षत होजक, सोम-पदानके चयि, 
। भसन्न होते है, उन्दी इन्द्रो, सोमाभिषव होनेपर, हम बुरति है । ` = 
२९ देनो, तुम छोगोने चिद्र.क ( ज्योति, गौ ओर आयु ) के रिय ज्ञ'न-साधक यज्ञका विस्तार 
। क्या था। हमारे स्तुति-वाक्य उसी यज्ञको बवद्धित करे, ्‌ | 





(च कषः वनी 1.1 - 31.11 
99 च = कक. तु ~ 


= +> 9 कन्वी स 


क > 1 1 ० 1 थ । ॐ ५ 
कै 








१ ससे < 
१ २२ जसे नदियां सपद्रभै जाती ड प्रततं हों तमं 
| सकता । ` व क द स य हो | को नहीं खांध 
\ २३ मनोरथ- पूरक ओर जागरणशील इर महि सौ 2 हो ६ 
५ वह सोम तुम्हारे उदरे पैठतां हे | व ध स ५ मे 2 दप हो । 
^ २० चेत्र इन्द्र, तुम्हारे उ द्रे | ॐ थवः = 
~थ यथेश्च हो । = ॐ भा चनेवाला सोम॒ तुम्हारे शरीरमे 
९4 शु्तञुक्ष (मै ) अश्च-पासिके सख्यि | भ 
र  ॐती कर १ १ 
<^ इन्द्र, सोमाभिषच होनेपर ६ हके छि रब गाता है । 
तुम्हारे च्थि सं ४ पानके लये, त॒म पयां ह्‌) | 
ॐ र | साम पयां हो । । समथं इन्दु तुम्हीं धनद दो 





((.0- 181048111\/820॥ 11811 0601101). [10411260 0 €81001॥1 






पराकात्ताचिदद्विवस्ता स गर ने गिर । अर गमाम्‌ ते | 
एवा ह्यसि वीरयुरेवा शुर उत स्थिरः । एवा ते राष्यं मन 

एवा रातिस्तुवीमघ विरवेमिरधायि धातृभिः । 

, अधा चिदिन्द्र मे सचा ॥२६॥ । 

मा ष ब्रह्मव तन्दरयुु बो वाजानां पते । मस्ता सुतस्य गोप , | 

भान इन्द्राभ्या दिशः सूरो अक्तुष्वा यमन्‌ । ता युजा वन र | 

` खयेदिन््र युजा वयं प्रति बर षीमहि स्पृधः । तमस्माकं तव स। 


तामिद्धि तवायवोननोनुवतर्चरान्‌ । सखाय इन्द्र॒ काखः ॥३॥ 





--~--*५९< .~ 
__ ~ 
२२ वजुधर इन्द्र, हमारे स्तुति-वाक्च, दर रहनेपर मी, तम्ह व्थप्त करं, कलो 
तम्हारे पातरसे हम प्रचर धन प्रप्त करगे ।  -- 

२८ इन्र, तुम धीरोकी ही इच्छा करते हो | तुम शर भर धैयंवाले हो । दर८ 
भराधना सबको करनी चाहिये । | 


२६ बहु-धनी इन्द्रः सारे यजमान तुम्हारे दानको धारण करते है" | इन्ध ता हन्ता 
यक बनो । । 


३० अननपति इन्र, तुम तन्दरा-युक्त ब्राह्मण स्तो ताके समान नहीं होना। 
क्षीरादिसे युक्तं सोमक पानसे हष होना | ` 


३१ इन्दर्‌ जायु फकनेवाङे सूर ( गाश्चस ) ब चि ऊपे हयै नियन्तित र कर| 0 । साई 
सदायतासे हम उना विनाश करगे [ 





1 
। 


| ८ 


अः 


३९ इन्द्र, तुम्हारी सहायता प्राक्त करके करगे । कृष ` 
र हम शत्र ओंको दर 
२३ इन्दु, तुम्हारी अभिदाषां करके तथा 


ति कं ६५. 4 द्‌ 
स्वरूप स्तोतारोग तुम्हारी सेवा करते ह' । ॥. 


वार-वार तुम्हारी स्त 


मजा, 
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[` १८ 


[ए -----~-~ क ऋभ्वेदसंदिता 


2 तः 


इन्द दैवता । ईक ऋषि । गायत्री छन्द । 


अस्तारमेषि सूय ॥९॥ 

श्र तामघं इषभं नयापस । 

सेद बाहबोजसा। 1 अहिं च वरजहाबधीत्‌ ॥२॥ 

त न इन्द्रः रिवः सखाद्वाव दोमद्यवमत्‌ । उरुधारेव दोहते 1 र 

यदश कच्च बृत्रहन्लुदगा। अभि सूय । सवं तदिन्द्र ते वदो ॥४ 

यद्रा भरबरद्ध सत्यते न मरा इति मन्यसे । उता ` तत्‌ सत्यमित्तव ॥५॥ 

ये समासः परावति ये अर्वावति सुन्विरे सर्वा स्तां इन्द्र गच्छसि ॥६॥ 
तमिन्द्र वाजयामसि महे बता हन्तवे । स चा वृषभो भु वत्‌ ॥.७॥ 
इन्द्रः स दामने छत ओजिष्ठः स॒ मदे हितः। 

श स्नी इटाकी स सोम्यः ॥८॥ 

। - कन तस्स मह जक करल नवन्कि जकत जेर 
। उदार यजञमानकी चारो ओर उदित होते दो। 


२ जिन्दोने बाु.बलसे ६६ पुरियो को ( दिबोदपसक्रे लिय ) बिनष्ट किथ। अर. जिन चज 
हन्ता इन्दने मेघका बध किया था-- 


३ वै ही कस्याणकारी जर बन्धु इन्द्र, हमारे स्यि अश्व, गौ ओर जौसे युक्त धनको, यथेष्ट 
दूधवाङी गायक्रे समान; दृह । 


४ चृत्रघ्न ओर सूये इन्दर, आज जो पदाथ है, उनके सामने पकर हण हो । इस. प्रकार 
सारा संसार तुम्हारे वशमे हआ है । 
५ ५ प्रचर ओर सत्पति इन्द्र, 


। उद्धेदभि 
। नतर यो नवतिं पुरो वि 





यदि त॒म अपतनेको अमर मानते हो, तो ठीक दही है। 


र & दूर अथक्रां निकर 

॥ = . कटवर्तौ प्रदेशमे जो सव सोम अभिषुत होते चै इन्द्र, तुम उनके सामने 
५ ° ठम महान्‌. चत्रके बधक - लि इ्दको ही बली [करेगे । धन {नि 

४ न उनके अध ये उन बली [करेगे । धन-वर्षकः बन्द, आअभिखाषा- 


< चह इन्द्र धनदानके लिय श्रजञापतिकर 
पानके चयि ~ १ 


अतीव कीत्तिश।ली, स्ततिवारे 


हुपः है । बह सबकी ओजस्वी; सोम ५ 
मर सोम-योष्य है"! क व 
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& ॐ 
क 


चक ~ 


गिरां वनो न सम्थतः सबरखो अनष्च्युतः ! ववक्ष ष्वा ॥ 
गे चिन्नः घुगकृधि एणान इन्द्र गिणः । खं स मघवन | । 
यस्य ते मू विदादिशं न मिनन्ति स्वराज्यं । न देवो नापि 
अधा ते अपरतिष्छुत देधी युस सप्यतः । उभ सुशिप्र रोद ^| 
तमेतदधारयः कृष्णासु रोहिणीषु च । परष्णीषुरुदात्‌ पयः । १९ | 
वि यदहेरष लिषोव्रि्े देवास अक्रमुः । विदन्गस्य ताँ अ) 
आहु मे निवरो मुव त्रहादिष्ट पस्य ¦ अजातरातररस्तृतः ॥॥ 
भूतं बोः वव्हन्तमं प्र शधं चषंणीनाम्‌ । आ शुष रापसे मरे॥ । 
अय।.धिया च गव्यया पुरुणाभन्‌ पुरुष्टुत । यत्‌ सोभेसोम अभ ` 
बोधिन्मना इदस्तु ने इृब्रहा भूथासुतिः । श्रुणोतु .शाक आिष्‌॥ -- 
& स्तुति-वचनोके द्वारा वजङे समान तेज, बी पराजितः नद महान्‌ भौर अहित प्र सवाक्घे 


आदिका वहन करनेकी इच्छा करते है" | > 
१० स्तुति-योग्य इन्दर, धनी इन्द्र, यदि तुम हमारी इच्छा करते हो. तो तमं स्ततं हेश ऋत्विक 
स्थानमें मौ हमारे चयि सुगम पथ कर दो । 
९१ इन्द्रः आज मी तुम्हारे बर ओर त॒म्हारे राज्यकी कोई हिसा नहीं करता । दवता 
ष करने भौर संभ्ाम क्िप्कारी बोर भौ तुम्हारी हिसा नहीं करता। ˆ ` म 
- ई मान ावाप्रथित्री- दोनों दैवी तम्दारे न रोकने योग्य व । 
॥ 
१३ तम काली ओर लार ` गायो प्रकाशमान ध देते षो +` 
त सपव र दैवता वृत्रा तेजसे माग गये येः गौर वे ृग.रपी वृत्ते गध 
` १५ उस. समय 
गा या) - = - रेव वृके हन्ता हुए थे । आजतत् शौर वृत्रे 
॥ त र भौर बली इन्दुकी स्त॒तिं करके यै तुम्हारे लवि न स 
मोषा ओर वहुतोके 
हष दो । तव हम गौ बाहनेवाी स ५ स्तुत इन्दर, जव कि, तुम प्रत्येक क 
१८ इत्र-हन्ता ओर “.अनेक अभि । | प (4 १ 
षर्वोसे समम 
प समथ इन्दु ) हमारी स्तुतिकष सुन युक्तं इन्द्र, हमारे मनोरथको ह 
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भ ३ 





[क - | | १८५ 


` लीक ऋग्वेदसंहिता 
६ अध्या९) = 


मन्दसे वृषन्‌ । कया स्ते ल | 
, त्र पीतये. ॥२०\ 
य॒ वृषा सुते सचा नियुखान्दरषभोरणत्‌ । इनत्रहा र ध £ र 
। घ ण्यं रथिं मन्दसानः संहसख्िणप्‌ । भ्र यन्ता वेध दाश्ु ्‌ 
4 व पौ जग्िनिचुस्पुणः ॥२२। 
पलीवन्तः सुता इम उशन्ता यन्ति वीतये । अर्प जग्निनिचु्पु 
4 २३॥ 
इष्टा हेत्रा असखक्षतेन्द्र बृधासो अध्वरे । अच्छवभ्रथमेाजसा ॥ 
वेषु ¶ हितम्‌ ॥२९॥ 
इह त्या सधमाया हरी हिरण्यकेश्या । बेह्वामभि भये हितम्‌ ॥ 
स ~ ९ > भावसे । स्तातृभ्य इन्द्रमावह ॥ २५८ 
तुभ्यं सेमाः सुता इमे स्ताण बहि विभावसा। 


£ 
> १ तूर इर ६ 
आ ते दक्षं ॒वि रोचना दधद्रत्ना वि दाशुष । स्ता्तभ्य इन्द्रमचंत ॥२६ 


ओ ते दधामीन्द्रियमुक्थः विद्वा शतकृतेा । स्तात्‌भ्य इन्द्र ख्य ॥ २७१॥ 
द्वारा हमे प्रमत्त॒ करोगे १ किस 









0 मत, = => ग ४ 
म न 1 
९ : त उरसा 
कया व न =“ 


ऋ चक 








= 

` इह जसीष्ट-वर्क इन्द्र, तुम किस आश्रय अथवा ` सेवाके 

। रोताओंको धन दोगे ! | 

सेवा इ. 9 तेचक, बृत्ध् अतर मतो याक इन्द्‌ किसे यज्ञे, सोम-पानके लिये, 

` ऋत्विकोंके साथ, विहार करते हे" ए | 

२९ तम मत्त होकर हमे सदस-खङ्ल्यक धन दो । तुम अपनेकों हञ्यदाता नियन्ता सभभो। 

| २२ यह सब जख-युक्तं ( ऋजीष-रूप ) सोम असिषुत इभा है । इन्द्र पान करे इसी इच्छासे सारा 

। सोम इन्द्रके पास जाता है 1 पीनेपर सोम पसन्नता देता है । सोम (ऋजीष-रूप) जके पास जाता है । 

्‌ २३ यज्ञम बद्ध क ओर यज्ञ-कत्ता सात दोता यज्ञ॒ ओर दिनके अन्तं तेजस्वी दोकूर इन्द्रा 

| विखजन कस्ते दहै । 

| २४ भ्रण्यात इनद्रके साथ प्रमत्त ओर खवणं केशवा हरि नामक अश्व, हितकर सल्नकी सगेर, 

। इन्द्रको ठे जाय । | 

। १ ह भां र है; इसख्यि ७ सोम-पानके ल्यि इन्द्रको बुश । ` 

भेजें । स्तोताओंके खि क ह 6 तुम्दार ल्य इन्द्‌ दीप्यमान बक भेज -रट्न 
। तुम इन्वुकी पूजा करो । 


२७ शतक्रत॒ # 
ध तु ५ शतप ) इन्द्‌, तु्द।र लिये वीर्यवान्‌ सोम तीर समस्त स्तोका मैं सम्पादन 


रता हर । इन्द्र, स्तोता के सुखी करो । 
गे 


| च 
1 
| 
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र कतो । वदिन च ` अद्रभदर न आभरेषमू्ज' शतकूते । यदिन्द्र सखयासि न | 
स ता विरवान्यभिर सुवितानि शतकृतो । य॒ दिन्द्र प्रखयासि ; ॥ | | 

त्वामिद्‌ प्रहन्तम सुतावन्त हवामह । यदिन्द्र सरखयासि ग || 

उप नो हरिभिः सुतं याहि मदाना पते । उप ने हरिभिः स 

द्विता ये वृत्रहन्तमो विद इन्द्रः शतक्रतुः ' उप नो हरिभि 

तवं हि व्रहन्नेषां पाता सेमानामसि । उप ना हरिमभि पुत्‌ # 

इन्द्र इषं ददातु न ऋभुक्षण॒ रयिम्‌ । वाजो ददात वाजिना 


> १“ से | । । 


१० अलुकाक । ८३ चछक्तः 
मरुद्गण देवता । बिन्दु अथवा पतदक्च ऋषि | गायनी छन्द | 
गोधयति मरुतां भवस्युमांता मघोनाम्‌ । युक्ता वही रथाना१॥ 


` २८इन्य, यदि तुम हरमे ९ इन्र, यदि तुम हमें खुली करन। चाहो, तो है शतक्रत, तम हमे कल्याण दो, अन 
यल दौ । 
.. २६ इन्र, यदि तुम हमे खुली करना चादते हो, तो ह शतक्रत्‌, हमार लिये सार मगर 9 | 
. , ३० इन्द, तुम हमें सुखी करनेी इच्छा करते हो, इलि, हे श्रेष्ठ अपुर | 
अमिधृत-सोम-युक्त होकर तुम्हे बुलाते है । | 
३१ सोमपति हृनद, हरि अश्वोकी सवारीसे हमारे अभिषुत सोमके परप भभे 
अमिषुत सोमकरे पास आभो | 
देर ध्रष्ठः धत्र्र भौर शतक्रतु इन्द्र दो प्रकारसे लिये, वही त ¢ 
जाने जाते दहै । इस 
सवारोसे हमारे अमिषुत सोमक पाल आ , ष. 


३३ बशर इन्द्र, त॒म इस सोमर 1 
प, भमो पान कर्तां हो; इसलिये हिय | 


1 

२५ इन्द अन्नके दाता ओर अ 8: | 
ना वत जातान म मर आभुदेवकषो ( अन्न-प्रापिकरे लिये ) 
1 





५ १ धनी मर्तोकी माता नै 
षिणी मर्तोको रथमे-८खपानेवाक्शीं पु" 0\/ €680011 


च. 


7 अपने पुत्र मरतोको सोम-पन कराती 9 । त 





# कि # की = ° 
क 
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ओर 


पान 
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स्वैव 









१८७ 





(~ | ~ च 


क चि कि ऋ 
१९८१७५०५. 0 १ 
क) 





क र 


। विशे धार्यन्ते । सूर्यामासा दशे कम्‌ ॥ 
गरणन्ति कारवः । मरुतः से(मपीतये ॥३॥ 
य॒ मरुतः । उत स्वराजो अरदिवना ५२ 


६ अध्यो,6 १० 


अय 
॥ तत्‌ सुने विश्वे जय आ सद 


1 ध ५ स्य जावतः ॥*॥ 
५ इर नाभतः । प्रातर्होतिव मत्सति ॥६॥ 
उता स्वस्य जोषमा इन्द्रः सुतस्य ` 

नि : 11.91 

\ सूः इ ¦ । अर्षन्ति प्रतदश्चसः ॥ 

\ कदलिषन्त सूरयस्तिर आपव खिध पू क 

१ कदरो अद्य महानां देवानामवो बणे । त्मना च दस्मवचसापघ्र ॥५८। 


आ ये विद्वा पाथिंवानि पश्रथनोचना दिवः । मरुतः सेषमपीतय ६ ॥ 
त्यान्नु परतदक्तसे दिवे वो मरुतो हवे । अस्य सोमस्य पीतये ॥१०॥ 


= 1 < 
र इद्ध देवगण मौकी गोवमे वत्तं मान रहकर अपने- अपने त्रतको धारण करते है । सूयं 
ओौर चन्द्रमा भी, सारे ोकोके भरकाशनके खिये, इसके समीप रहते दहै । 


+ ३ हमारे सर्ंतरगामी स्तोता छोग सवा सोम-पानके ख्य मस्तोकी स्तुति ¦ करते वै 1 
॥ | छ यह खोम अभिषुत इभा दै । स्वभावतः प्रदीक्त मख्दुगण आर अश्िद्धय २ इसके अंशाका 
। पान कर । 4. 


| , ५ भिन्न, अयेमा ओर व्ण "दशापवित्र^्के द्वारा शोधित तीन स्थानों (द्रोण, कलशा- 
। धवनीय भौर पृतथरत्‌ ) मे स्थापित तथा जनवाले खोमा पान करे |. 


। ६ इन्द्‌ प्रातःकार्े, होताके समान, अभिषुत ओर गव्य ( क्षीरादि) से युक्त | सोमक्धी 
|“ सेवाकी प्रशंसा करते रहै । । | 


| 9 र म्ण, सले सद, वी मरवा शोर, कथ भदत हे ` ९ शुनो 
|. मख्दुगण, शुद्ध-बर होकर, कब हमारे यज्ञम आवेगे ए अः : 


८ मद्तो, तुमलोग महान्‌ हो- ओौर दशनीय तेजवाे 
तुम्दारा पालन पाङगा १ 


६ जिन मसतोने सारी पार्धिव अ ञ्य १ 
। दै" सोम-पानके चयि, उन्दींको मे इ | 1 त 


१० मश्तो, तुरहारा बल पविज्र है । तम अत 


दो । तुम द्युतिमान्‌ हो।. मै कब 


शीघ्र बुराता हू । "व चू.तिमान्‌ दो । इत सोमङ्क पानके लिये तुस्दः 


षि 
५ 

1 
॥ 
1 
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 ल्यानतु ये वि रोदसी तस्तमुर्भरतो व । अस्य समस्य ५. ¢ 
यं चु मारतं गणं गिरिष्ठां इष शं हुवे । अस्य सोमस्य पतप | 
० नि 7 स्न | 
८४ खुक्छः 
इन्द्र `दैवतता । भाङ्किरस तिरश्ची ऋषि । अनुष्टुप्‌ छन्द्‌ | 
आ त्रा गिरो रथाखिास्थुः सुतेषु गिणः । 
अभि त्वा समनूषतेन्द्र वत्सं न मातरः ॥१॥ 
आ तवा शक्रा अचुच्यवुः सुतास इन्द्र गिर्वणः । 
पिबा त्वस्यार्धस इन्द्र विद्वाञ ते हितम्‌ ॥२॥ 
पिबा सेमं मदाय कमिन्द्र ्येनाभ॒तं सुतम्‌ । 
तवं हि शइवतीनां पती राजा विशामसि ॥५३॥ | 
भूधी हवं तिरदष्या इन्द्र यस्ता सपर्यति म | 
सुबीयस्य गोमते रायस्पूधिं महां असि ॥४॥ `  ॥ 


१२ चारो ओर विस्तुत, प्॑तपर स्थित ओर जल-वषेर मषतोको, इत सो 6 
च्वि, मै बुखता हृं | स | ८; 


| हि. = 
१ स्तुति-पात्र इन्द्‌ ्‌ पे ६ । 
जि , सोमामिषध्र होनेपर हम।रे स्तुति-ग्रचन, स्थप्रठि व ` = 








तुम्हारी ओर स्थित गेते ०, = ^£. 
५ 1 ह तै 2 । जसे ग्‌ ये , ॥ हा ९. 
. १.९५ . वछोको देख इन 4। ह 1 वेसे ॥ 
स्तोत्र तुम्हारी स्तृति करपी है / २९.४ इलकर शब्द करत ५, ५ = 
0 २ स्तुत्य र दिधे | श = *" | = ५ | 3 


सोम-भाग ॥ 
^ इन्द्‌, चरो दिता तुम्दारे पर चद-पुतोडाशच आदि स १ 

प, सर्छतासे र दास च्‌ रोकसे राये गये. ओर अमिषत सोर 
४ जो तिरी (मै त्म सत्र मर्गों भौर वेवोक स्व्रामी हो । 11 
सुपुत्र ओर गा आदिव ष बारा तुम्हारी पूजा करना टै, उल्तक्ञा श ८ ~ 
॥ ध्रनेषे प्रदानसे हमें पूर्ण करो । तमश्रंष्ड दैव ह | = ~ | 


॥. क. 6.0- 191108111\/8} ॥॥३/ ©०॥७०107. 0101020 0४ उकम ` “~~ 


= ६ 
1 धर । 
~ ति 

ष 


। 











१८६ 





। क खरीक असगवेदसं दिता ८ 
9 = छ श्य 





हिः कि ॐ क चनि ॐ 
७.9 कोख कि ऋक जी 





त 
नक 
# 9, [ । 
थ न 
क जि चः 





न, न ~ क द, 
(नु ^ कक: 
क नौ क 


॥ नद यस्ते नवीयसीं गिरं मन्द्रा जीजनत्‌ । ्‌ 
।  निकिखिन्मनसं धियं प्रत्तस्य पिप्युषीम्‌ ॥५। 

| तमु ष्टवाम यं गिर इन्द्रमुक्थानि ~ | 

। पुरूण्यस्य पौंस्या सिषासन्ता वनामहं ॥६॥ 

| एतोन्विन्द्र' स्तवाम शुद्ध शुद्ध न सास्ना । 

। शुद्ध स्वथे्वड्वासं शुद्ध आङीर्वान्ममत्त्‌, ॥७॥। 

। इन्द्र शद्धो न आगहि शुद्धः शद्धाभिरूतिभिः । 
शुद्धो रथिं नि धारय शुद्धो ममद्धि सभ्यः ॥८ 
इन्द्र शद्धो हि नो रयिं शुद्धो रस्नानि दाशुषे । 

शद्धो चराणि जिघ्नसे शुद्धो वाजं सिषाससि ॥६॥ 











८.९ सुत्त 
इन्द्र॒ देवता । मख्तोके पुत्र घ्‌.तान अथवा तिरश्ची ऋषि । चिष्टुप्‌ न्द्‌ । 
अस्मा उषास आतिरन्त याममिन्द्राय नक्तमूरभ्याः सुवाचः 1 
| ल. स < 
` 1 । 
8८ _ _ ५ जिस यजमानने नवीन जौर मद्कर वाक्य, तुम्हारे छथि. उत्व [वः इ उस्ह 


| । खयि तुम प्राचीन, सत्यगुक्त, प्रवरद्र ओर सङ्घ हद्यभ्राही रश्चण-कार्यंको करो । 
8 8 जिन इन्द्रे हमारी स्तुति भौर उक्थ ( श्ल ) रो वद्धि 


। क्ियादहै, उन्हीरी हम 
| 8 करते हे । हम इन इन्दरके अनेक पौरुषोंको सस्मोग करनेच्छी इच्छासे शम 


| से उनका करें 
1. (4 ॐ 7 भनन करेगे | ` 

क २ धा आभो । स्म्‌ शुद्ध सामगान ओर शुद्ध उक्थ मन्ोकि दारा ( जज = 
६॥ - ८ इन्द्र क ठु त करे । दशापविजके दा शोधित सोम वद्धित इन्द्रो क | 
॥ स्थापित करो तुम शद । परिशुद्ध रक्षणो आर मरुतोकि द 


के स्‌ 
| न थ आओ । तुम शुद्ध हो । दमने धन 

रद्र, तुम शुद्ध हो । हमे धन दो । तुम शुद्ध हो | हन्य 
बच करते हो । त॒म शुद्ध हो, हमे अन 
। >, १ इन्द्रे डरके मारे उषाः अपनी 

लि. क्वं सुन्दर क्य | गति 
६: भ नदिर्थाँ भ बराी होती स ॥ इर 
ह | मदुष्योक्े पार जाने लि स 


१ ्‌ 
( शतररभोका दाताको रत्न 
ू लच्वदर करते हो । 

| र ड । च्रे, § 

व व्यि स्वेन ज्यात 

र्खतासे पर-योग्य होती 


2103111\//20| \/8111 (01161101. 01411260 हे ध 


दो तुम शुद्ध हो! चन्रादि 






, 14 9, 














तुदं छोड दिया था । मरतो | £ { तरे कषाय १ ॥ ६ 
ू अ „0 तदाग, मेती हृ, १ शुशन्तर तु५ ऋ 


7 य ष 

~ श 

+. ५. 
वि 





| लरीक ऋग्वेदसंहिता 
~ -- 0 त त न ए रेण चिदच्ा निः तत्त सानु संहिता गिरी ू ॥ ( 
> तेवो न मत्यसतुतुयां्यानि प्रबद्धो इषभस्चकार ॥२॥ | 
नरस्य व्‌ आयसे निमि ईन बाह्लोभ्‌ यिष्ठमोजः। | 
शीषन्ननद्रस्य करतवो निरेक आसन्नेषन्त भृत्या उपके ॥३। ` 
मन्ये ला यज्ञियं यज्ञियानां भन्ये स्वा च्यवनमच्युतानाप्‌। | 
(न्ये ला सलखनामिन्द्र केतु मन्ये स्वा वृषभं चषणीनाम्‌ ॥४॥ | 
आ यद्रज ` बाहवोरिनद्र धत्से मदच्युतमहये हन्तवा उ । 
प्र पवता अनवन्त प्रगकः ष बरह्माणो अभिनक्षन्त इन्द्रम्‌ ॥५ | 
तमु ष्टवाम य इमा जजान विश्वा जातान्यवराण्यस्मात्‌। | 
इन्द्रेण मित्र दिधिषेम गीभिसुपे नमेासिच् बभ विम ॥६। | 
त्र्य ला खसथादीषमाणा विख देवा अजहये सखावः। | 
मरुद्धिरिन््र सख्यं त अस्खथेमा विद्वाः परतना नपात ॥७॥ । 


२ असहाय होरर भी रइन्द्रने, अस्मो द्वारा, पक्त्र इए इकील पव॑त.तोशे क ५ 
अभिलाषा-द्‌।ता मौर प्रब्द ॒इन्द्रने जो कायं क्रिये, उन्हे मनुष्य अथवा देवता नी कए | 

३ इन्दुका वञ्च रहेका यन। हुआ है । घ वञ्च उनके हाथमे संबद्ध है, इयि उक थ र 
बल है । युद्ध-गमन-समयमें इन्द्रके मस्तके शिरस््राण भादि रहते है । इनयरको भ सुनि | 
उनके समीप अति है । = | ॥ 

४ इद्र, मै तुरहं यकाम भी यज्ञ-योग्य समभता ह्व । तुस्दै' मै पवतो कौ क 
तमं मे सन्योका पताका सप्रफत। हं । तुम्हे पे मसुरष्योका अभिमत-फ-दाता समता £ ् । 
, णन्‌, तमजित समय दोनों बाहुओंसे शत्रुभोका गवे चूणं करते ह, (८ ५ 
बधके लिय वञ्च धारण करते हो, जिस समय मेध शौ जल शब्द्‌ कते १, 1 






ओरसे इन्द्रके पास जाति इष स्तोतारोग इन्द्रौ सेवा करते है । 1 ५ इ 
९ जिन इनद्रने इन प्राणिर्थोको उत्पन्न किया अर जिनके , पीठै स ता त 4 २ 
इ, स्वति दवारा उन्दी इनदरो हम मित्र बनाये मौर नमस्कारे द्वारा काम ह 


सामने करगे | ५५ 
७ इन्दर, जो विश्वदेव तुम्हारे सखा इए थे, उन्होने बत्रासुरके शता त त 


© 


(0.0- 4800811\,820| 21 2 8 86810011 





















स्तुति 


१६१ 





क ऋभ्वेदसंदिता र 
ह, राशयो यज्ञियासः 
=, वष्टिस्ता महते वाच्रषान। उशना इव राश | 
ल गेयं शष्मन्त एना हविषा विधेम ॥दः 
वभः कृधि ने! मागधय शुर 
र र इन्द्र॒ प्रति वजं दुधष । 
[य॒धं मरुतामनीकं कस्त न्द्र प्रा ( 
न प्र ताँ अप वप त जी षिन्‌ ।।&॥ 
अनाय॒धासौ असुरा अदेवाश्चक्र ण ठ 
मह उथाय तत्रसे सुक्क भ्र रय शिवतमाय पवः । 
प त द वे ॥ 
गिर्वाहसे गिर इन्दाय पूर्वीधे हिं तन्व कुविद्‌ ६ ॥१० 
उक्थवाहसे ्रिभ्वे मनीषां द्णा न पारमीरया नदानाप्‌ | 
दङ्ख 
नि स्था धिया तन्वि भ्र.तस्य जुष्टतरश्च कुविदङ्ग वेदत्‌ ॥९९॥ 
द @ ॥ | 
तद्विविडिढ यत्त इन्दो जुजोषत्‌ सतुहि सुष्टुतिं नमसा विवास 
जप भष जरितमां स्वण्यः भावया वाचं कुविदङ्ग वेदत्‌ ॥१२ 
&\ = । 
अव दण्सो अ शमतीमतिष्ठदियानः कृष्णो द्दाभिः सख : । 
आवत्तमिन्दः श्या धमन्तमप स्नेहितीनु मणा अधत्त ॥१३॥ 


८ इन्द्र, ६३ मस्तोनि, एकत्र गो-युधके समान, तुम्हं वद्धित . किया था। (क उ उड उद्धत का ा। इीलिये ठ वै यजनीय 


एव थ (द वन्दे पात जाय । शन, हमे भजनीय अक दो । म भी दुमद रा -चातक 
बर दंगे । | 
६ इन्दु , तुम्हारे हथियार तेज है; तुम्हारी सेना मरुत्‌ दै । तुम्दारे वज्रका विख्दाचरण 
कौन कर सकता है १ हे सोमवाखे इन्द्‌ , चक्रके द्वारा आयुधघ-श्न्य आर देव-दोदही अस्ुर्रोको दुर 
कर दो । ्‌ . 
१० स्तोता, पशु-प्रासिके खयि महान्‌, उग्र, प्र्द्ध॒ ओर कल्याणमय इन्दुक्छी खुन्दर स्तुति करो । 
स्तुतिपात्र इन्दुके किये अनेक स्तुति्यां करो । पुत्रकं चये इन्द्‌ प्रचुर धन सेजे । | 
९९ मन्ध्ोके दारा प्राप्य ` भौर महान्‌ इन्दुके ल्यि, नदीको पार करनेवादो नौ काके समान, 
करो 1 बहु-षरसिद्ध भौर प्रसन्नता-दाथक इन्द धन द । पुञके खयि इन्द्‌ बहुत धन द । ` 
१२ इन्दु जो चाहते है, बह करो 1 खन्दर स्तुतिका वाचन करो । ` स्तो्रकं दारा इन्द्रक्मी 


सेवा करो । स्तोता, अङ्डःकत होभो । द्रि द्‌ताके कारण मः तै; 
इन्दर तुग्हें बहुत धन देगे । ` मल जो । इन्दृ्लो अपनो स्तुति स । 


{ २ दल सदस सेनाभांके साथ शीघ्र जानेवान्ठा 


कष्ण नामका असुर अंशुमती नीके किनारं 
था वुद्धिक्ते दारा इन्द्रने उखं शाढद्‌ करनेवाङे असुरको ॥ | 


ॐ 
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स्यि, ङष्णास्ुरकी हिंसक सेनाका बध कर डारा । मा कि प मचुष्योके 





सरीक. ऋग्धे दसं दिता ( ६ अ 


य) 





व विषुणे चरन्तुपह्र गं धरो अंशुमत्या ` । 
नभोन कृष्णमवतस्थिवांसमिष्यामि वा ठृषणो युभ्यताजौ ॥! 
अध दरप्ते अंशुमत्या उपस्थेऽधारयत्तन्वं तिह्वषाणः | | 
विकलो अदवीरभ्या चरन्तीं हस्तिना युजेन्दु : ससाहे ॥१५। | 
त्वं ह त्यत्‌ सभ्य जायभानोऽरात्र भ्यो अभवः शत्र सिन्द, । 
रहं थावापथिवी अन्वविन्द। विभुमद्भ्यो अुबनेभ्यो रणन्ध्‌। | 
लं ह त्यदप्रतिमानमेजो वज्‌ णवजिन्धृषिता जघन्थ । 
तं शुष्णस्यावातिरो वधव्रेस्वं गा इन्द्र श्ये दविन्द्‌; ॥१७। 
तं ह त्यदर षभ चषणीनां घने त्राणां तविषो बभथ । ्‌ 
वं सिनधूरखजस्तस्तभानान्तभपो अजयो दासपत्नी; ।९॥ ` । 
स सुक्रतू रणिटा थः सुतेष्वनुत्तमन्युयोः अहेव रेषान्‌ | 
य एक इन्नयपांसि करतां स शतरहा ~ य पक इ्नयपन कता स बरचहा भतीदन्यमाहुः ॥१६॥ ` ॥१६॥ 


१४ इन्दुने कहा-^द्र तगामी कृष्णो मैनि देलला है | चह अंशुमती नदीके तपर गृहक 
विस्तृत प्रदेशमे, विचरण करत। भौर सूये समान अव । 
चाहता हर क्ति, तुमलोग युद्ध के ` ¦ 


१ 
च 
4 
1 
॥ 


ग 


| 
५ | 





्‌ 
(६ | 
| 


॥ 
ह 
| ॥ 


स्थान करता है । अभिनाषा-दाता प 
ओर युद्धे उलक) संहार करो । | | 
{ 


= ह = द्र तगामी कृष्ण अंशुमती नदीकरे पास. दी ्िमान्‌ होकर, शरीर धारण करता ह। | 
"र सहायतास, दैव-शम्य ओर आनेवाल। सेनाका बध, कृभ्णके साथ, कर डाला । 


१९ न्द्‌, तमने ही बह कायं किया है । जन्मे साथ ही तुम ही शत्र -शल्य एष्ण, कृ, ¶ १ 


तमने, मर्तो साथ, सुनो लिये, आन “क 






¦ की 
शम्बर, शुष्ण, पणि आदि सात शत्रु के शबर, इए थे । त॒म अन्धकारमयी दयाप्रापुथिवीको श € 
न्द्का धारण क्रिया हे, ए 
व 1 काय किया है | वज्श्र इन्द्‌ संश्राम्े कुश होकर तुमने \ वञ्च | पी ४ 
करके मार डला है। २५ | उमने दी आयुधो के दारा शुष्णो, कुत्स रागे १, 
ं र ¦ ५ क, कमके द्वारा तुमने गो-पा्ति कीहे। च "र उः 
क . हौ वह कायं दवे १ 
इत्ये. तुम पद्ध इद थे ५ | = | # । मन स्थ-भद्‌ कुतम्‌ मचु्योको अ ५. भौ 
1, 
.. ^< क्टाइनद्र शोभनः 9: | | लि  ा ननित £ +| र्गा 
7, भजञात्राछे, है - बह भभिषत सोमक. पानके क्वि भग (0 | 






करोधको कोई नं 
. ६ नहीं सष सकता । हकः ` ` 
 काय-कर्तां ह, "रता । दिनके समान इन्द्र धनी. है" । वह असहाय ०१ 


वह्‌ तेत्रप्र है वह सीर ‰।२५ ०५८ ९ (251०7, 19102९५ 0\/ ९970011 


१६२ 


क 
[का 


7 ऋश्येदस हिता 







६ अधया०, १० भुः 1 





ब + 3 "दद्टः "3 


६ | 8 4 प्र 9 १ 


ुत्रहेन्द्रश्चष णीधतं सष्टव्या हव्य हषेम । 
[ स वाजक््य श्चवह्यक्य द्‌।ता ॥२०\ 


प 


= = डः = अ ऋः ॐ `` क जेते 


स 
त प्राविता मघवा ताऽधिचक्त 


श्रो ` जज्ञाना हन्या बभूव 


स ्रतरहेन्द्र ऋभुक्षाः स 
र ध णि] समि न पीते हन्य सखिभ्यः |} २९॥ 


करणव" नपांसि नयो पुरू 


काक 
५ ष ष ७ 9. 


ककं क क ० क --@ 





व स 


च न मव्‌ रयः सतुति 
---* (> ० ~ र र 
~=: स अ 


८६ श 


इन्द्र देवता \ रेम ऋषि । अतिज्ञगती, बृहती, बिष्ट छन्द । 
या इन्द्‌ भज आभः स्ववां" असुरेभ्यः । 
स्तातारभिन्मघवनम्नस्य वधय ये च त्वे वक्तब हिषः ॥१॥ 


यमिन्द्र दधिषे त्वमद्वं गां भागमग्ययम्र्‌ । 
यजमाने सुन्वति दक्षिणावति तस्मिन्तं धेहि म।. पणो ॥२। 


५ ता 
क व त ० 1 


न 2॥ [ण 
1 


# य इन्द्‌ सस्त्यघ्रतेऽनुष्वरापमदेवयुः । 
। 


= = 


ष एवसु सुरत्‌ पोष्यं रयिं सनुतघे हि तं ततः ` ॥३५ 






क, क 
~ न~ 20१६ 


| ˆ 
` २० इन्द्र तरघन है । वद मञु्यों के पोषक है । वद आह्वानके योग्य है । हम शोभन स्तुतिसे 
शु उन्हे अपने यज्ञम बुति है । वई हमारे विद्ोष रक्षक, धनवान्‌, आदरके साथ बोलनेवाटे तथां अन्न अौर 
कीत्तिक्े दाता है| | 
„ { २१ चज्घ इन्द्‌ महान्‌ है जन्पकरं साथ इन्द्र सबके लसि चुल्टाने योग्य हो गये | 

वह मयुष्योके 
1 | क्ये अनेक दितकर कायं करते हृष, पिये गये सोमके समान, सला आदानके योग्य इण -ये + 





ए इन्द्‌, तुम खुखलवारे हदो । त॒म जो अखुर्ोके पाससे मोग = 
॥ उखसे स्तोतारो वद्धि त करो । स्तोता कुश बि्ाये हए हैः । त क 
( इन्द्‌, तुम जो गौ, अश्व ओर अवि सं र 
ओर दक्षिणावाके यजमानकतो दो । च नि व ह स) स साभि 
९ देवामिलाष-शरून्य तथा बत-रहित जो व्यति अपनी 
गति (कम) के दवारा ही पने क व 
< पोष्य धनंका विनाशं करे, उसे कमे दन्य स्थानम र्खो | ` ह 
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,. जते हर केशवाले हरि अश्वो समान तुमह, इल स्तोके द्वारा, अभिषु सोमाल गर 
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यच्छसि परावति यदवांवति ठृहन्‌ । । 
अतश गीरभिंध्‌"गदिनदू केशिभिः सुतावां आविवासति ॥। | 
यद्वासि सेने दिवः समुद्स्याधि विष्टपि । ` 
यत्‌ पार्थिवे सदने तरहन्तम यदन्तरिश्च आगहि ॥५॥ 

स नः सोमेषु सोमपाः सुतेषु शवसस्पते । 

मादथ राधा सु्रतवतेन्द्‌ राया परीणसा ॥६॥ 

मा न इन्द्‌ परा ब्ृणग्भवा नः सधमायः । ्‌ 
त्व न ऊतो तमिन्न आप्यं मान ३ परय वृणक्‌ ॥७। 
अरप इन्द्‌ सचा सुते निषदा पीतये मघु। _ ` 
कृधी जरितं मघवन्नवो महदरमे इन्द्‌ सचा सुते ॥८॥ 

न सा देवास आरत न मर्यासो अदिविः । 

विवा जातानि रावसाभिभूरसि न त्वा देवास आदत ॥६॥ | र 
वि ४ शत्र,-हन्ता ओर वत्र इन्द्‌, तुम दूर देशमें रहो भथ) समीप देशम, दते शभू भूरोकपे ध ८ 





| द्वारा 


स आता है-। ; ष : | र ्‌ | छि 
< # ५ इन्द्र; यदि तुम स्वगे दीप्त स्थाने हो, यदि समुद्रे दीस किसी स्थानपर ही, य /१ [वि 
सौ स्थानम हो अथव्रा अन्तकं हो , (जहां कहीं भी हो, हमारे यज्ञे) द वृत्र, नती न । रा 


` “` £ सोमपा मौर बरपति इन्र सोमाभिष्र होनेपर बहुत धन भौर खन्द व 









प्लस अन्तके द्रा "हमे आनन्दित करो, | 
७ इन्द्र, हमें नहीं छोड | ® | । न । तु 0 / स्तो 
रक्षणे रलो । तस्ीं न ५६ । . तुम॒हमरे साथ एकन्न सोम पामसे प्रमत्त होम ° पा 
<< हमार वन्य हो । तुम हमे नहीं छोडना । ` ~ ् 
. इन्द्र, हमारे साथ, 1 - >) । धती त, ^ | ३ 
महती रक्ष प्रदान करीं ४ सोमुके पानके छ्य. सोमाभिषव होनेपर बैदो । न 
। समाभिषवर होनेपर हमारे साथ बलो | ~, चि 
& -वजधरः इन्द्‌. दैवत < ^ 2 | मी नहीं ध्र # ^ 
4 9 ॥ ॐ | चग तुम्हः गिं २ तुष्य भी नह ५ ॥ कक 
अपने वे वार समत नो : नरी -. व्याप्त कर सक्ते--मवुष्य ८ | 
` 9 दब गिमत कि, इहो (देवत वुमन ^ 
| .€.0- 481108111\८80| 1/810*(0॥611011. 021. ८ दन त ६ ~= . - | " | ~ 
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#। इन्द्रको मै बुलाता हं । पूज्यत ओर यज्ञ-थोः 
॥ यज्ञ-योग्य इन्द्र हमारी स्त 
।॥ स्मार चनके चयि सारे मार्गो को सुपथ चनावें। १ पाभिमुख हों । वञ्धर 


„। विनष्ट करनेके लिये होत 
# ` कापती हैः, $ ज्ञाता होते हो । वञ्धर द्द्‌, 


१६५ 





लरीक ऋग्वेदसंहिता कण 


£ अध्या; १ ध अञ्चु° 1 ~~ 





नि वं व न 
ह ७४ 


ता अभिभूतरं नरं सज्ततकु रिद्‌ जजलुरव ्ः | 
ता वरिष्ठं वर आमुरिमुतोधमेजिष्ट तवस तरस्विन्‌ ।.१०। 
तमीं रेभासा अस्वरन्नन्द्र समस्य पीतय । ` 

छर्षति यदीं वुधे धृतव्रतो ह्योजसा समूतिभिः ॥११५ 

नेमि नमन्ति चक्षसा मेष विप्रा अभिस्वरा । 
सुदीतयो वो अद्र होऽपि कणः तरस्विनः सस्क्भिः ॥९ ९॥ 
तमिन्द्र जोहवीमि मघव्रानसुप्र सत्रा दधानमप्रतिष्डतं शवांसि । 
मंहिष्ठो गीभिया च यज्ञियो 

ववर्तद्राये नो विर्वा सुपथा कृणोतु वजी \१२॥ 

तवं पुर इन्दर चिकिदेना व्योजक्ता राविष्ट शक्र नाशयध्यै । 
लद्विरवानि भुवनानि वजिन्यावा रेजेते पृथिवी च भीषा ॥१७।॥ 


चकन ` ऋ 








१० सारी सेना, परस्पर मिलकर, शात ओके चिज्ञता अर नेता इन्द्रको आयुध आदि दधार 
तज करती ह \ स्तोता रोग अपने प्रकाशनके चयि यज्ञम सूयरूप इन्द्रको ख्व करते है" । कर्मके 
। द्वारा बिष्ठ ओौर शत्र्‌ओंके सामने विनाशक, उद्र ओजस्वी, प्रबद्ध ओर वेगवान्‌ इन्दी, नके 
| चयि, स्तोता रोग स्तुति करते दै। ¦ 


११ सोम-पानङे च्य रेभ नामक ऋ षिर्योने इन्द्रकी मदी माति स्तुति की थो] जब खोग स्वरे 


| । पालक इन्दरकी, बद्धं नके ल्थि, स्तुति करते है, तब बतध्रारी इन्दर्‌ बरु ओर पाल्नके दारा 
। भिक्त दोते है । 


१२ कश्यपगोत्रोय रेभ खोग, नेमिके समान, दैखनेके सथ ही इन्द्रो नमस्कार च्छरते 


॥ हे । मेधावी ( विष ) रोग मेष ( सेडके खम.न उपकारी ) इन्द्र का, स्तोजरके दारा, नमस्कार ररते टै । 


। स्तोताओ, तुमखोग शोभन दीप्तित्राछे यैर द्रोद.शरन्य हो 
। पास पूजा-युक्त मन्त्रोसि इन्दु स्तुति करो । य ष । प्रकारौ मलोग इन्द्रे कारो 


१३ उस उग्र, घनी, यथाथेतः व घारण करतेवाङे अलीर शज.ओंके दारा न रोके जाने योग्यं 


| चरके 9 च च्‌ ‡ ^ 9 


तुम्हारे डरसे सारे भूत ओर य वाप्रथिकी 
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१६६ न 


तनम ऋतमिनद्र शर चित्र पात्वपो. न वजिन्दुरिताति पपि भूै। । 
कदा न इन्द्र राय आं दशस्येविदेवपस्न्यस्य स्पहयाय्यस्य म्‌ 









| 

१५ बली ओौर विविध-रूप इन्दु, तम्दारा प्रशंसनीय सत्ये मेरी रक्षा क | 
नाविकक द्वारा जलके समान अनेक पायसे हमे पार करो । राजा इन्द्र, विषिध.प | 
धन, हमारे सामने, कव प्रद।न करोगे ! | | 
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ऋषि । ककुप्‌, पुरडष्णिक्‌ अर उष्णिक न्द्‌ । 


ता, अङ्किरोगोत्रीय नमे 
इन्द्र देवता । आङ्खं न धर्थकरते विपद्यते पनस्यवे ॥१॥ 


इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते शह 
त्रमिन्दराभिभूरसि तं सूयमरोचयः । 
विश्वकर्मा त्रिखदेवो महाँ अति ॥२॥ 
विश्राजञ्ञ्योतिषा स्वरगच्छो रोचनं दिषः। 

देवास्न इन्द्र सख्याय येमिरे 1३ 

एन्द्र नो गपि परियः सत्राजिदगोह्यः । गिरिनि विद्तस्पुथु पतिदि वः ५॥४॥ 


अभि हि सस्य सोमपा उभे बभथ रोदसो । 
इन्द्रासि सुन्वतो बृधः पतिदिवः ॥५॥ 


गख ज के == 


१ उदुगाताओ, मेधावी, विशार, कमे-कर्ता, विद्धान्‌ ओर स्तो्।भिखाषी इन्द्के लिये 
हत्‌ स्तोच्रका गान करो! | 

॥ २ इन्द्र, तुम. शत्र्‌ओंको द्बानेव्राखे हो । तुमने आदित्यको नेज्करे द्वारा प्रदी च्छिया है । 
। । तेम विश्वकन्ता, सवेवेव ओर सर्वाधिक हो । ५ 

| ३ इनदर, स्योतिरे द्वारा त॒म आदित्यके भरकाशक्र हो । त॒म स्वर्गो पाशि करते हषः 
गये थे 1 देवोने तुम्दारी सैत्रीके चिथि प्रयत्न च्या था 

| ७ इन्दु, तुम भ्रियत भौर महान्‌ व्यक्तिर्योके विजेता हो। तस्व सा कोड 
सक्ता । तुम पवतर समान चारो ओर व्यापक अर स्वगकं स्वामी 


4 ५ सत्यस्वरूप ओर सोमपाता ` इन्द्‌, तुमने यावाप्थिवीको 
ष तुम अभिषव करनेवाङेके वद्धं क आरौ स्वर्गाधिपति हो । 


सज 0 0 जि ता ~ क चा भा काम क कण 














` साडः चा उम क भी 


गोपन नहीं कर 
दो 1 हधारे पाष आओ । - 
अभिभूत किया है, इ्तलियि 
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सटीक ऋ्वेदसं हिता 08 न 
त्रं हि शदतोनामिनद् दता पुरामसि । 

हन्तां द्योर्भनेघरे धः पतिदि वः ॥६॥ 

अधाहीन्द्र गिर्वण उप त्वा कामान्महः सश्ठञमहे 

उदेव यन्तं उदभिः ॥७॥ व ्‌ 

वार्ण ता यव्यामिरवधंन्ति शुर ब्रह्माणि । वाब््वांसं चिदद्रिवो तः | 

युञ्जन्ति हरी इषिरस्य ग थयोरो रथ उरुयुगे । इन्द्रताहा ४. ॑ 

लं न इन्दराभरं ओजो नुम्ण' शतक्रतो विचषंणे । ` ` । 

आ वीर पतनाषहप्‌ ॥१०॥ 

तवं हि नः पिता वसे त्वं माता शतक्रतो बभविथ । 

अधा ते स्म्नमीमहे ॥११॥ | 

तं शुष्मिन्‌ पुरुहूत वाजयन्तमुप त्र वे शतक्रत । 

स ने रास्व सुवीर्यम्‌ ॥१२॥ ्‌ 





"न न~~ = वट ~~~ ~ ---- ~~~ = 
---------, ` 





थ ९ श्र, ठम अनेक शकन-पुरियोकि मेदक हो । तुम दस्यु -घातकः मपय इ 
स्वगके पति हो । छि 
ह जसे कोड छथि लोग जलम अपने पात वयचिर्ोपर ज पभ | है} 

ही हम न त खयि महान्‌ ओौर कमनीय स्तोम (मन्त्र) प्राप्त करतेहै। । 

< जच भौर शू९ इन्र, जेसे नदियां जर-स्थानको बदाती &' वैन 

जट- ती है, वेन ही 
तम्हे स्तोता छोग प्रतिदिन वद्धित करते है" । ती ९ (~ 
स गतिपरायण इन्द्रके महान्‌ युगो ( ज्ञो डों)से युक प ह | रथे इन्द्रके वाहक शी 4 
र क दर नामन दोनों अशोको, स्त जके द्रा स्तोता छोग जोकते ह। + 
0 वीर्या 
त † बहुक्मा, प्रवण, ली ओर सेनाको जीतनेवाठे इन्र ठम ष : 
१ ९ निवास-दाता ओर बहुकमां इन्द्र तम 





= 
ॐ 
~त 









समान धारक वनो । अन- हमारे पिताक सद्रश. पाक , 
१२ बही भ = द्म तुम्हारे खुली याचना करगे । ति 
„~° भनकाके दवारा आहूत भौर बहुक्मां इन्द्‌, बलकी अभिलाषा = | 
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९ क हिमे 
॥ > ४ 
४ र 


>~ 
> = वि 
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इन्द्‌ । 
नदर देवता । नुमे ऋषि । भ्युक्‌ बृहती भौर युक्‌ सतोवृबत। ^ 


तवामिदा द्यो नरोऽपीण्यन्‌ वजिन्‌ भूणेयः । 

त इन्द्र स्तामवाहसामिह भूध्युप स्वसरमागहि ॥१॥ 

मस्व सुद्र हखििस्तदी महे ते आ भूषन्ति वेधसः । . 
तवशवास्युपभान्युक्थ्या सुतेखिन्द्र गिवेणः ॥२॥ 

श्रायन्तडव सूये विक्वेदिन्दरस्य भक्षत । 

वसूनि जाते जनमान ओजसां ध्रति भागं न दीधिम ॥३॥ 
अनदरातिं बखदासुपस्तुहि भद्रा इन्द्रस्य रातयः । 

ता अस्य कामं विधते न रोषति मना दानाय चोदयन्‌ १४॥ 
त मिन्द्र प्रतूतिष्वभि विवा असि स्पृघः। ्‌ 
अशस्तिहा जनिता विश्वतूरसि त्वं | त्यं तरुष्यतः ॥५॥ 


| १९ वजुृधर इन्द्र, दविसे भरण कणनेवाछ़े नेताओनि तुम्हं आज ओौर कल सोम पान कराया 
। दै । तम इल यजते हम स्तो त्र-वाहर्कोका स्तो सखुनो ओर हमारे गमे पधारो । | 

| २ खुन्दर चाद्साले, अश्वे मौर स्तुतिव्राले इन्द्र, परिचारक रोग॒तुम्ारे ल्ियि सोमा- 
मिष कर्ते हे । तुम पीकर मत्त दोगो । हम तम्दारे पास भार्थना करते है" । सोमाभिषन्न होने. 
पर तुस्ऽरे अन्न उपमेय ओौर पशस्य हों । ॑ 

३ जसे आधित किरणें सू्यंका भजन करती है, वैसे | । 

भजन करो । इन्द्र॒ बल्के द्वारा र भौर उत्पन्न ष = | व १ 
१ पैतृक भागके समान धारण करे । | च ` उन चनाकौ 


1 = (1 
को अभीष्ट पुदानक चि देरिति क 


। ४ इन्द्‌, त॒म युदमें सारी सेनाको ्‌ द्चाते हो । + < ० 
शार - „म 
4 अनशने जनक. शनर-मोकि हिंसक श्र वाथकोको बाधक हो| ` कन्दु लुग दुतथोके नाशक, 


=) | >/1(13111\//801| ॥/8111 (01601101. [10111260 0\/ 66800011 








अनेक 
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208 . 
ध अनु ते शुष्म तुरयन्तमीयतु क्षोणी शिश ग मातर्‌ । 
विसे सपभः इलथयन्त मन्यवे इत्र यदिन्द्र तूर्व॑सि ॥६॥ 
इत ऊती ष अजर प्रहितारमप्रहितप्‌ । 

आटु जेतारं हेतारं रथीतममतूत तुयाधम्‌ ॥७॥ = | 
इष्कतांरमनिष्छृतं सहकृतं शतमूति शतक्रतुम्‌ । | 
समानमिन्द्रमवसे हवामहे वसवानं वसुंजुवप्‌ ॥८॥ = ` | 





दह सुः क 


इद्र दैवता । १०-११ के वाक्‌ दैवता । अुणुगो्ीय नेम ऋषि । जगती अनुष्टुप्‌ ओर ब्र: 
अयं त एमि तन्वा पुरस्ताद्विवे देवा अभि मा यन्ति परचात्‌। | 
यदा मह्य दीधरो भागमिन्द्रादिन्मया कृणवो वीर्याणि ॥१। 
दधामि .ते मधुनो भक्षमग्रे हितस्ते भागः सुता अस्तु सोमः | 


 *असक्च तर दक्षिणतः सला मेऽधा वृत्राणि जक्कनात् ---- ल द तणतः सला मेऽप छत्राणि जङ्घनाव मूरि॥९॥ _ ॥२॥ 


९ इदु, जसे माता शुका अलुग्मन इ है , से र तुन्दारं बली हि 


शठका अञुगमन द्यवापथिवीो करनी हे' । तुम वृभरका वध करते €), इतल्यि सारी १ वि्‌ 
सना तुश्दारे कोधक स्यि लिन्न होती है । 


त: ७ भजर, शत्र प्रेरक किसोसे न भेज्ञे गये वेगवान्‌, जेता, गन्ता रथिघर ह 
अद 


! मागः 
स्तुरि 





उस 
जस-वद्ध क इन्वुको, रक्षणक्ते लिये आगे करो । ४ > र 
स संस्कत्त, दृ्तरोके दारां असं छेत, बलत, बहुरक्षणवाठे, शतवष ` ¢ यो 
~ ` भन रक इृन्दूको, रक्षणके किये, हम बुलतिहै'। ` । प्रक 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥ _ ¦ (, 
९ इन्द्‌ः पुत्रके साथ में शत्र को जीतनेके द्यि तुम्हारे आगे-भागे जाती ६ । दः स्थ 







पठे-पीछे जाते है । तुम शत्र धनका गङ्ग सु्चे देते हो, इश्तखिये मेर साथ पुर्वाय क| र | 
स भ ण तन ८ 
म तिदित हो| तम मेरे दक्षिण भामे मित्ररूप होकर अवस्थित होत्री । ` 


का बच करगे५ 0- 2110 8011\/820| 48111 (01661101. 1411260 0 €68010011 


[रि 2०१ 
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'वेदसंदिता 
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स = 
॥ ` तामं मरत वाजयन्त इन्द्राय स „* | 
हि ह क ‡ ददश कमभिष्टत्राम ॥२। 
॥ तेनो अस्तीति नेम उ व्व जहि ` ९ 
| रेह धिदवा ` जातान्यभ्यस्मि मह( । 
† अयमस्मि जरितः प्य मह १ रमि कणा 
। ऋतस्य मा प्रदिशो बर्धयन्त्याददिरो भुवना ५ 
| अ यन्ना वेना अरुहन्दरतरस्ये एकमासीनं हतस्य घ । 
। मनरिचन्मे हृद आ प्रत्यवेचदचिक्रदज्छिशुमन्तः सखायः ॥१५॥ 
विश्वेत्ता, ते सत्नेषु प्रवाच्या या चकं मघवन्निन्द्र सुन्वते । 
। पारावतं यत्‌ पुरुपम्मुतं वस्वपादणोः.दारभाय तषिवन्भवै ॥६॥ 
। प्र नूनं धावता प्रथन्‌डने€ यो वो अवात्ररात्‌ । 
' ¢ ^~ 
। नि षीं ब्रस्य समणि वज्रमिन्द्रो अपीपतत्‌ ॥॥७॥ 
मनेजवा अयभान आयसीमतरत्‌ पुरम्‌ । 


दिवं सुपर्णो गत्वाय सोमं बजिण आभरत्‌ ॥८॥ 








३ युद्ध च्छुको, यदि इन्दकी सत्ता सच्ची हो, तो इन्दुके ख्ये सत्य-रूप सोमका उच्चारण करो । 
भागव नेम ऋषिका मत है कि, इन्व्‌ नामका कोड नदीं द्रे । इन्दु को किखीने देखा है ? फख्तः हम किसकी 

~ ` स्तुति करे १ | >~ | £ ॐ > ~ | ५ 

1 9७ स्तोता नेम, यह में तुम्हारे पास आ गया हु 1 सुञ्चेदेखो सैं सारे संसारको, महिमाके दारा, 

#। द्बाता द्धं । सत्य यज्ञके दष्टा ससे वद्धिन करते हैः । मै विदारण-परायण हं । मै सारे सुबनोको 

। विदीणे कर्ता हं । | | ० 


ध ५ जिस समय यज्ञाभिराषियोतनि कमनी गश्चकी पी ङेडे वेड ` ऊ 

( । मनीय अन्तरोक्षको पीटपर अकेले बेडे इण सुद्धे चढ़ाया था, . 
उस समय. उन रोगो मनने दी मेर हृदयम उत्तर दियं -य्॒त धिय सेर 
॥ ॥ ५ धनी इन्द्‌, यज्ञमे सोमाभिषच करनेनालोक्े चये तुमने जो कुछ किव है, वह कहने 
| । परावत्‌ नामके र = 
॥ श्चुका जो धन है, उसे तुमने नाष-मित्र शरभके चयि, यथेष्ट रूप्च, 
॥ ७जो शन्‌. इस समय दौड २ हा 2 


है- पथकः नही खहरता अ 8 म २ 
स्थानमें इन्द्रने वञ्नपात किया है । ध जो बुं नही दकता, उसके मै. 
< मनके समान वेगान्‌ ओर गस 5: ~ 
९ न न्‌ 
स्वगमें जाकर इनद्रके लिय सोम ऊ आथे ति ्‌ (गच्ड) लौहमय नगरकते पार 
२ +. 








गये । अनन्तर 


| ॥/21/1 (0601100. [2101260 0 ©€810011 
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(य व सम य 
क क त +} क । जके [ + च 


। समुर अन्तः शयत उन्दां वजो > ६। 
भरन्त्यक्मे संयतः पुर पषण र व ५९ + 
यद्रा्दन्त्यवरिचेतनानि राष्ट देवाना नषसाद्‌ मन्दा | 
लि द) दद परयांसि क्व स्विदस्याः परम जगाम ॥ १०; 
देवी वाचमजनयन्त देवास्तां विद्वरूपाः पशबो वदन्ति । 
ला ने मन्द्‌ षमूर्ज' दुहाना धेलुवांगस्मालुप सुष्टुतेतु ॥१॥ 
सखे विष्णो वितर विक्रमख द्यौदे हि रेकं वजाय विष्के । । 
हनाव वृत्र रिणचाव सिन्धूनिन्द्‌ स्य यन्तु प्रसवे विष्टा; ॥१९॥ | 
९० सृक्त 
मित्र ओर वरण देवता । ५ के शोषाशके ओर ६ के आदित्य, ७-८ के अशिव, ६-५ ॥ 
११- १२ के सूयं, १३ के उषा, १४ के पवमान ओौर १५-१६ फे गो देवता । भूगो ध 
ऋषि । जिष्टुप्‌, गायत्री ओर परासतो बहता छन्द । ¢ 
ऋधगित्था स मत्यः शरामे देवतातये । 
यो मून मितरावरुणावमिष्टयं आचक्रे हव्यदातये ॥१९॥ _। 
६ जो वज्र समुद्रके बीच सोता है आर जो जरम हका इमा दै, उसी वदे ति४ | उस 
आगे जानेवाछे शत्र, ( भत्म-बक्ि-रूप ) उपहार धारण करते हैः । ` ` + = 
१० राष्ट ( प्रदीपक ) ओर दवोका आनन्द्‌-मञ्च करनेवाला वाक्य जिस सम्य 


क्ञान देते हृद यज वेता है, उस समय चारो मरके लिये अन्न ओर जलक्षा दो 
(माध्यमिकी षाक ) में जो श्रेष्ठ है, बह कम जाता है? 8 गा 


११ देवता छोग जिस दीप्तिमान्‌ घः गदरैवीको उत्पन्न करते है, से ष 08 


क 
प यं नन ्णु 
क क 9 च. जक = अनो कक कक न्ड 


त क 7 





ॐ 
४ 
[1 
५ 


# 
= अक 





४ 

॥) ` छ त 

(न । गवव 04 ४१ 
चै 
+ 
[न 


४ 


6 


मी बोलते है' । वह दषे देतनेवाी वा प | ध 
त, । हद दैनत्राली वाक शल ओर रस देनेवाटी धेयुके समान हमसे ` / 
२ भित्र ठि त  @ 
९२ मत्र विष्णु, तुम अत्यन्त पाद्‌-विक्षेप करो । थ लोक, तम वमू ^ ॥ 


शवानः) द भौर मै त्रका चध करु गा ओर नदि्यो को ( समुद्रौ ग, भ 
इन्द्रकी आन्ञाके अनुसार गमन करे | + 





` १ जो मनुष्य दविः-प्रदाता रि नि 
यज्मानके दि तकी सिद्धिकं 
सम्बोधन करता है बह तच के लिये, अभिमतकी 


(^. च इस्‌, प्र्या यद्रक्रेऽछिये'हकिच्छ-छंप्क्रार करता ह 


४ 
नै 






कै 
भ ॐ व 
` ध 
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, यज § भध्या,ऽ {० 2 
६ 6) ८ = + ४ 


[ क । 
न 
# ऋ 





[ नसा राजना दीघश्नु्तमः न 
¢ | % 
सूः माभिः 1२॥ 
ता ब्राहता न दंसना रथर्यत, साकं सुयेस्य रि 
प्रचो वां मित्रात्ररणाज्ञिरो दूतो अश्ववत्‌ । अथ+ क 
न यः संप्च्छेन पुनर्ईवीतवे न संवादाय रमते । 
तस्मान्ना अद्य सथतेरुरष्यतं बहृन्या ° उरुष्यतम्‌ ॥५॥ 
प्र मित्राय परायेम्णे सचथ्यश्रतावसेा । ्‌ 
वरूध्यं वरुणे छन्थ' वचः स्तोत्र राजसु गचत ॥ ५।। 
ते हिन्विरे रणं जेन्यं वस्वेकं ८६ तिष्ट णाम्‌ | 
ते धामान्यशरता मर्यानामद्ब्धा अभिचश्चते ५६ 


¶ ४ क 
१ 


र वरविष्टक्षतरा दु ङचश्चस 


४२7 "दधङ्ं व्ण ५ 
[च 9 


११ 


9 


५ 55 क क चो 


कः 
व ०० सी 
* ह 9 कोः सा 3१.98. य~ 9 आ + दि १. त कः > ०.6. ऊ 


= 
ज क कः न 0 क क ` भ => 9 को ` ऊ को क" क. = = = कः किः 


१ => ज्‌ जत = मी सी 


~ 


आ से वचांस्युथता य्‌ मत्तमानि कलतवां । 
जभा यातं नासस्या सजोषसा प्रति हव्यानि वीतये ॥७॥ 


। कक = चका 
= +=. 


| च्व - च ॥ 7 








द गि 


| २ अतीव बद्धिव-बल, महादरशेन, नेवा, दीप्तिमान्‌ तथा अतीव विद्धान्‌ वे मित्र ओर वरण, दौर्नो 
। बाहर्ओं ॐ समान, सूथे-किरणोके साथ, क्मं॒॑प्राप्त करते हें । 








= ~ 
चं क ह 


॑ ३ मित्र ओर वरुण, जो गमन-शीर यजमान तुम्हारे समने जाता है, बह दे्वोंका दत होता हे । 
~ ^. ह 
# उसका मस्तक सखबणं-मण्डित होता ह ओर वह मदकर सोम प्राक्त करता है । 9 


ध ४ जो शत्र, बर-बार पृछनेपर भी अनन्वित नहीं होता, जो बार-बार बंलानेपर भी आनन्दित 


| नदीहोता भोर जो कथपरथनपर मो आनन्दित नहीं होता, उसके युद्धसे हमे आज बचाओ, उसके 
1 बाहुभंसे इमे बचाओ । | | 


५ यज्ञ-घन, मिच्रके खियि सेवनीय ओर य्ञगृहोत्पन्न स्तक गान करो) अ्यमाके चयि 


| 
६ गाओ । बदणक्ते किये भरसन्नता-दायक गान करो । मित्र आदि तीन राजानोके खयि गां | 





॥ ९ अरुणवणं, जय लाधन अरौ : ` 
। केख्यि देवता लोग वे न चाल ५९ भ अन्तरीक्ष तश्रा आकाश ( य रोक ) मादि तीनो. 
के पे " < 
त देखते है । = + कभ कप्त दं 1 महिसत मौर अमर देवगण मजुष्योकि 
$ सत्य प्रणेता अश्विद्धय मेरे ॑ < & - 
. उच्चारित 4 र | 
मक्षणके खयि जा । ओर दीप्त वाक्यों आौर क्रमं सख्यि आभो । हव्य- 
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रातिं यद्मामरक्षस हवामहे यु 
परार्च होत्रां प्रतिरन्तावितं ना ^ ` 
आ ने यज्ञ' दिविस्शा धाय याहि सुमन्मभिः 

अनतः पतनन उपरि श्रीणानोऽयं शुक्रो अयामि ते ॥६॥ ` 


£ अ १। द 
3, 
[भ्यां वाजिनीवसू । 
नां जमदभ्रिना ॥८। 


त्य्व; पथिभी रजिष्ठैः प्रति हव्यानि वीतये । . ` 

अधा नियुखव उभयस्य नः पिब शुचि सामं गवाशिरम्‌ ॥१०। 
वरणमहां असि सूयं बलादिस्य महां असि । ` 
महस्ते सते महिमा पनस्यतेऽद्धा देव महां असि ॥११ 
व्‌ सूर्यं भवसा महां असि सत्रा देव महा असि । ` 

महा देवानामसुर्यः पुरोहिते वियु ज्योतिरदाभ्यम्‌ ॥१२॥ 
इयं या नीच्यकिणी रूपा रो हिण्या कृता । 
चित्रेव प्त्यद््याय त्यन्तदंशसु बाहु ॥१३॥ 


८ अन्न ओर धनवारे अश्िद्वय, तुम ॒ोर्गोका : राश्चल-शून्य जो दान है क़, 
‰ ८. 
समय हमं मगिगे, उस समय तुम लोग जमद्श्रिङ्गे. द्वारा स्तुत होकर तथा | 
स्तुति-षद्धेक नेता होकर धाना । ` „ 


६ बायु. तुम हमारी खुन्दर स्ततिसे स्व्ग.स्पशीं ` यज्ञमे आना । पवित 


आदि)के बीच आधित यह शुभ्र सोम तुम्हारे धिये नियत हुभा था। 
११ नियुत्‌ अरश्वोवछे वायु, अध्व खर ठ्तम मार्गते जात। है। बह तुम्रं 


हवि ले जाताहै। हमारे चि दोनों प्रहारे (शुद्र श्रौर दुश्ध-मिधित) सोपा 
११ सुय, सचमुच तुम महान्‌ हो , -आदि्य, तुम . महान्‌ हौ, यद बात 


हो, तम्दारौ महिमा स्तुत होती है । द्र, वम. महान्‌ दो, यह बात सवी ६। 


१२ तुम खननेमं महान्‌ हो, यह वात सच्ची है । दे्वोमे, तम मदि 


यह बात सत्य है । तुम शच परिनाशक हो र तुम दै्वोके हितोपदेश धर 


ओर अदिसनीय है । 


५३ बह जो निम्नमुखी, स्तुतिमती, रूपवती ओर प्रकाशवती १ वर 
उत्पादित हरं है, वह ब्रह्मारुडकी बहु स्थानीय दसो दिशामि आती ईः (91 


दैखी जाती हे 
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० "अ सिताः -विविशव)। 
~~ = तिखो असयायमीयुन्यन्या मनि 
प्रजा हं ना हरित आ विवेश ॥१४॥ 


तेष्वन्तः पवम 

रद्ध तस्थ स्र | १ 
४ शुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसादित्यानामखतर ` नारि 
ह बेह्वं चिकितुषे जनाय मः गामनागामदितिं वधिष्ट ॥१५ 
प्रचुर, 


वचोविद्‌ वाचमुदीरयन्ती विङ्ामिर्धीभिरूपतिष्ठमानाम्‌ । 
देवी देषेभ्यः प्ये युषी' गामा माघ्रक्त मर्स्यो दभचेताः ॥१६॥ 








६१ सुरतः 


अन्नि देवतः । भागे प्रयोग, वृहटस्पति-पुत्र अस्चिवा सहव 
स  हपतियं ॥ 
त्वमश्रं ब्ृहदये दधासि देव दाशुष । कवि हपतियु वा ॥१॥ 
स न ईलानया सह देवां अश्न दुवस्युवा । चिकिद्धिभानवावह ॥२॥ 


१७ तीन ग्रजापः अतिक्रमण करके ------ र पत्य ज्का ज्व फ जन्य अजाप पूजनीय अस्निकी गयो थीं । अन्य प्रजा ` पूजनीय अभ्निकी 
चारो ओर आशिन इई थीं । भुवनोमिं आदित्य महान्‌ होकर अवस्थित इए थे । पवमान (वायु) 
दिशामि. घेस गये । - म 

१५ जो गौ रदरोौकी माता, वश्धुभों की पुरी, आदित्योकी मगिनी ओर दुग्धका निवास-स्थान 
है, मनुष्यो, उस निर्पराघ ओर आदीन (अदिति) गो-देवीका बध नीं करना! सैने इस बातको 
बुद्धिमान. मनुष्यसे कहा था । 

१६ वाक्च-दात्री, वचन उच्चारण करनेवाली, सारे बाक्योके साथ उपस्थित, । प्रकाशमाना 
ओर देवताके ख्ये सुश्च जाननेवाली गोदेवीको छोरी बुद्धिका मनुष्य ही परिवजित करता है 1 


पुत्र गृहपति यविष्ठं ऋषि । गायनी छन्व्‌ : 


` १ प्रकाशमान अश्च, < कवि ( 
दाता यजमानको महान्‌ अन्न देते हो। 
२ विशिष्ट दीवा , अञ्चि, 

स्तति गौर परिचयं करते हेः । 


कान्तकमां ), गृहपाख्क ओर नित्य तरुण हो । त॒म हव्य- 


तम ज्ञाता होकर हमारे वाक्यसे दे्ोंको, छे आभो ।. हम 
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खया ह खद्‌ जा वयं चोदिष्ठेन यविष्ठ्य । अभिप्मा वा 
ओवभृयुवच्छचिमन्रवानवदा हव । अभ समुद्रवाससप्‌ । ^ ॥ 
हवे वातस्वनं कविं पजन्यक्रन्य © हः । अश्म समुदरवासपप्‌।॥ ्‌ 
आ! सवं सवितर्यथा भगस्येव भुजि हुवे । अश्षि समुवास ॥ 
अभ्नि' वो द्ृधन्तमध्वराणां पुरूतमम्‌ । अच्छा नप्त्रे सहते ॥9॥ | 
अयं यथा न आसुक्खष्टा रूप॑व तच्दया । अस्य करत्वा यशखतः + | 
अयं विदा अभि भ्ियोऽश्निदे वेषु पत्यते । आ वाजैरुप ने पी | 
विदवेषामिह स्तुहि हात्‌.णां यरास्तमम्‌ । अभ्चि' यज्ञेषु पूल्यम्‌ 
शीर पावकशोचिषं ज्येष्टो यो दमेष्वा । दीदाय दीेभ॒त्तमः॥॥ 


। 








क्रक ~~~ 

३ युत्रतम अश्रि, तुम अतीव धन-प्ेरक हो, तम्है सहायक पाकर हम, अनरे 
शत्र ंको दवति गे । | 

| | 

४ म समुद्‌-मध्यशित ओर शुद्ध अस्निको, ओौवे भृगु ओर अ्र्ानक्षे समान, व| 

५ बायुके समान ध्वनिवे, मेघके समान क्र्दन -करनेवारे कवि, बली बौ 

शायी अग्निको ओँ बुखाता ह| । { 

| 


£ सूयक परसवके समान आर भग॒ देवता भोगके समान समुदरशायी भग्निको ग वुमा। 


§ अहिसनीय , अध्य र॒) रोगोंके बन्धु, बरी, बद्ध मान ओर बहुतम अग्निष ओर रि 
तुम जाओ । ॥ 


८ 
यहो अग्नि हमारे कर्तव्या बनाते हे" हम अग्निके प्रज्ञानसे यशस्वी हीगि। 


६ 
देवो बीच अग्नि हा मचुष्योंकी सार सम्प्रदयाएे प्रान्त करतं है । अग्नि 
हमारे पास आपै | 


१० स्तोता, सर हां ५४ 
्‌ ता्ओमि अधिक यशस्वी मि 

आर यज्ञम प्रधान ( 
स्तात करो | १ त ; 


११ दे्बोके बीच प्रधान आर 


पर्चित्र दीप्ति 


अतिशय विद्वान्‌ अञ्चि याज्ञिकोक म ५ 


अर कचन करनेषाछे अञ्चिकी स्तत्ि करो | 
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8 अध्यार, १० प य न २॥ 
न ` न यातयजनप्र ॥ ^ 

------- „>. गीहि विप्र शुष्मिणपर ! मित्र नय 

ह नया गिरो देदिशतीहविष्छतः ' वाथ 1 


9 ^€ रि 
त्रिधालान्रत बहिस्तस्थावसं 


स्कन्ध ् 





"उवे ५॥ 

[रि (तमिः । द्रा सूयइवेपदटक्‌ ॥ १ 

। पदं देवस्य मीहु.षोनाधृष्टा भरू ४ नषा । आ देवान्वद्षि यलि च ॥ १६ 
। अश्न ध्रतस्य धीतिभिस्तेपाने दव श ` त्म्‌ ॥ १७५ 

¦ कविं देवासो अङ्गिरः । इया 

तं खाजनन्त मानरः क 

। ॥ 


३.१ =< ट 2; कै केष, टि ट । 
| परचेतसं छा कवेऽप्नं दूते वरण्यम्‌ । हञ्यवाहं नि लेदिरे ॥१८। 
| 

1 


हि मे अश्स्यघ्न्या न स्वधितिवैनन्वति ! अभथेताटग्भरामि त ॥१६॥ 
त णि दध्मसि । ता जुषस्व यविष्ठ ॥२०॥ 








क क्कि 


त 
बली अर मिच्रके समान शत्‌-निध्वन- 


ं यदञ्न कानि कानि चिद्‌ ते दाह 


2 
र ------- र ६ 
१२ मेधावी स्तोता, अश्वक समान सोग-योग्य, 
॥ कारी अको स्तुति करो । 
| ; १३ अञ्चि, यज्ञमानके लिये स्त॒ति्यां, जगनियोके स्मान, तुम्हारे गुण ग ति इष तुम्हारी 
१ ` य १ ‹ न त हे | 
| सेवा करती है! तञ्हे वायुके समीप स्थापित मी करत | ष 

| १४ जिन अश्चिके तीन चि आर न धे हण - ङ्श है, उन अग्निम जसः भी | स्थान 
पाता दै । | 
| . ५ अभोश्ववेक ओर प्रकाशमान अग्निका स्थान सुरक्षित समीर भोग्य ड । उनकी दष्ट 
भी, सूयेके समान, मङ्गलमयी है । 


र: १६ अग्निदेव, दीक्ति-लाधक धघीके निधान (भगार) के द्वारा तृन होकर वालके डास 
। केन बुला अौर यज्ञ करो । ्‌ 
। १७ अद्खिरा अग्नि, कचि, अम, हव्यदाता ओर ध्रसिद्ध अग्निको, ( तुमको ¬ देवोने, माता्के 
॥ समान; उत्पन्न किया ३1 गभ त = | 
१८ कविं भरल, तुम ॒परकृष् बुद्धि, चरणोथ दूत ओर देवोके दढप्रवादक दो । तुम्हारी चारो 
। ओर दैवता लोग वेरते हैः। ॐ 
6 १६ अग्नि, मेर (ऋषिके) पास गाय नदीं दै । ं । 
| कारको कारनेवाद हीं ड. 
ऋ = १ | 1 फरसा मी नहीं दै | 
२) युक्तम भग्न, तुम्हारे लिमे जव तै कोकः छ | 
` © 9 -3 च्‌ 0 ६ कोई च्य ङ रष । - अपर 
¦ काष्ठंष्टी ही से चा करते हो | द ० ङ पर्शु-छिन्न 
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यदप्युपजिहिका यद्वमो अतिसप्रति । सवं तदस्तु ते प 4 ५ 


„. , अ्निमिन्धानो मनश्ता धियं सचत मत्य अभ्रिमीपे विवसमि | 
= | ग म [ 


न 





अग्नि भौर भच्दुगण दैवता । सोभरि ऋषि । सतो ब्रहती, . कडू, गायत्र 
 अचुष्टप्‌ ओर ब्रहती छन्द्‌ । 


अदशि गातुवित्तमो यस्मिन््रतान्यादधुः । ` 
पो ष॒ जातमार्यस्य वर्धनम नक्षन्त नो गिरः ॥१॥ | 
` प्रं देवोदासो अभिदेवां अच्छा न मञ्मना । 
अनु मातरं परथिवी वि वाघ्रते तस्थौ नाकस्य सानवि ॥२॥ 
यस्माद्र जन्त कृष्टयश्चक्र त्या कृण्वतः । 
` सहलराप्तां मेधसाताविव सनाभि धीभिः सपर्यत ॥३॥ 


जियो 


२१ जिन काटोंको तुम्हारी ज्वाला जलाती है ओर जिनको तुम्हारी जीम ( न 


हव्य 

लाघकर ज।ती है, वद सब काठ घीके समान हों । 
२२ मरयुष्य काठके द्वारा अग्निको जलाते हप मनके द्वारा कर्म॑का आचरण कत १५। अश्च 
ऋत्विकोकि दारा अग्निको समिद्ध करता ह ईर 
शर हि 
् अग्निम सारे करमो क, यजमानो द्वारा, आध्रान होता है, अत न ड 
र्ट हर्‌ । आर्योके बद्धक होतेपर हप हिः 
अग्नके पास जाती है" | ध त | 
त 8 दवारा आहृत भग्नि माता पृथिवीके सामने दत्रोकि लिये छ क 
इण ज्याकि दिवोदासने वल्‌ पूर्वक अग्निको आदान किया य 


अग्नि स्वगंके पास ही रहै। 
~ ३ कत्त व्य-पारायण मनुष्योंके 
तमय सहस्र धर्नोके दाता अग्निकी 


„म ॥ ( 
यहा अन्य मनुष्य कापते है । फरत की। 
यज्ञम कत्तव्य कर्मके द्वारा, स्वयम्‌ स क 
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ॐ यं राये निनीषसि क ~-~----~-- यस्ते वक्षो 8 क 
{सिनं वना सहश 

' धत्तं अभम उक्थशंसिनं ठम र ध 

` | ति रवः ।.. 

= दहरे चिदभि तणत्ति वाज्ञपवता स धत्तं अधि ८ 

ते >वत्रा सदा पुरूवसो विद्वा वामानि धीमहि ॥५॥ 

ष 


यरो त्रिदा दयते वसु होता मन्द्रो जनानाम्‌ । 

मघा पात्रा भथमान्यस्मे भ्र स्तामा यनसयभ्य ॥६॥ 

अद्वं न गीर्भी रण्यं सदानवे मयूनयनते वि | 

मने ताके तनये दस्म विदयते पषिं राधा मघोनाम्‌ ॥७॥ ध ठ 
प्र महिष्टाय गायत ऋतान्ने बृहते शुक्रशोचिषे । उपस्तुतास अन्नय ।'ल 
आ वंसते मघवा वीरवद्यशः समिद्ध च स्न्यार्हुतः । 
कविन्ना अस्य सुमतिनेबीयस्य च्छा वाज्ञेभिरागमत्‌ ॥६॥ = 
्रषटघु प्रियाणां स्तुहयासावातिथिप्‌ । अञ्चि रथानां यमम्‌ ॥ १ शा 


५ निवा द्‌।ता अग्नि, धन-द्‌नन चये तुम जिसे शिश्चित (लल च जत के भोर जो म्बच्य वुं दो आर जो मचुष्य तुस्हे 
हृव्य देता है. वह मनुष्य मन्त्र-प्रशं न क भौर .. स्वयं सदस््र-पोघक पुज्रको प्राप्त करत। है । र | 
५ बहुत धनवा अग्नि, जो तुम्हरे च्ि दव्य देता हे, वह दृढ़ शञ्ु-नगरमें स्थित अन्नको, 
अश्वी सदायतासे, नण करता है-एद बोदधत अन्नको धारण करता हे । हम भी ` देव- 
सररप तुम्हारे लि हव्य देने हर तुपमे स्थित सव प्रकारके धनक्ता धारण करगे । 
६ जो अग्निदेर्बो को बुखनेषारे ओर आनन्दमय है ओर नो मनुष्यों को अन्न देते है, उन्दी अग्नि- 
के छिथ मदकषर सोमके पथम पात्रं जतेदहै , 
७ दशनीय ओर रोक-पालक अग्नि, खुन्दर दानवाङे र देवामिलाषी यजमान, रथ-ाहकं 


अश्वे खमान. स्नुतिक्रे द्वारा तुस्हारी परिचर्यां करते है बही तम हमारे पुत्नां भौर पफौर्नोक् 
ल्ियि धनिर्योका दान दो > 


८ सतोता, तुम सवे-शर ष्टद्‌ाता यज्ञ! सत्यब्राछे, विशाख शौर चघदी = 
9 9 ¶ - च्छ 
अग्निके चयि स्तोत्र पडो । धः [र घ तेजवाल 


& धनी ओर अन्नवाङे अग्नि सन्दी्त, वीरके समान भ्रतापसे युक्त ओौरः बुराये जानेपर ` 





यशस्कर अन्न प्रदान करते दै रि, २ 
> आवे । है । उनकी भमिन अचुध्रद-बुद्धि, अन्नके साथ, अनेक वार हमारे 
१० स्तोता, प्रियोमें प्रियतम, अतिथि 


२ ं भौर र्थोके नियामक अग्निकी स्तुति करो । 


| ॥/211 (0601100. [1011260 © 0810011 














उदिता यो निदिता वेदिता वस्वा यज्ञियो ववर्तति 

दुष्टरा यस्य प्रवणो नेमयो धिया वाजं, सिषासतः ॥११॥ 

मा नो हृणीतामतिथिव सुरभ्निः पुस्प्रशस्त पएषः। यः सुहोता स्वध्वरः ॥१२॥ 
मो ते रिषन्ये अच्छोक्तिभिवंसेऽप्ने केभिरिचदेवेः 

कीरिरिचद्धि त्वामीहें दूत्याय रातहञ्यः स्वध्वरः ॥१३॥ 

आशन याहि मरुसख। रुद्र भिः समपीतये । ` 

सभयां उपसुष्टुतिं मादयस्व स्वणरे ॥१४॥ 


१९ ज्ञानी ओर यज्ञ-योप्य जो .अश्चि उदित आओौर ` १ क्नी भौर यकषयोग्य जो अन्नि उदित ज्र बरन जित जनना नच्च रत जिल नको ` भआवत्तित करते है" ओर 
क्रमे. दवारा युद्ध च्छुक जिन अश्चिकी उतराला निस्नमुखगामी समुद्र-तरङ्कके समान दुस्तर है, 
उन्हीं अच्चिकी स्तुति करो | | | = | 

१२ वासपद्‌, अतिथि, बहु-स्तुत, देवाके उत्तम आहुवानकर्ता ओर ` सुन्दर यज्ञश्रारे अश्चि 
हमारे लिये किसीके द्वारा रोक्रे न जायं | 


१३ वासप्रद अञ्चि, जो मचुष्य स्तुतिके दारा ओर. खुखाब्रह अनुगामितासे तुम्दायै ` 


सेवा करते हे, वे मारे न जार्यै । खुन्दर यज्ञवाछते 
व॒म्हारी स्तुति करता-हदै। . | 


१७ अञ्चि, तुप मस्हाके प्रिय दो । र यज्ञ-कममे सोमः पानके स्थि 
| | -पान्‌ ध मरुतोँके सथ 
शरो । सोमरिकी (भेरी). शोभन स्तुतिक्के पास आभो । सोम - पीकर अन्त होभो। _ ` | 


भौर हन्यदाता ` स्तोता भी. दूत-कमङ़े लिये, 
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ॐ 


वाखसिल्यसूक्त 


१ चत्त 


र देवता । कण्यक्ते पु प्रस्कण्य ऋषि । भुक्‌ ओर युक्‌ बृहती छन्द । 
अमि प्र वः सुराधक्तमिन््मचय थाविदे। 
याजरितरभ्योा मघवा पुरूवसुः सहखेणे शिक्षति ॥१॥ 
शतानोकेत्र पजिगाति धृष्णुया हन्ति श्रत्राणि दाशुषे । 
गिरेरिव प्रसा अस्य पिन्विरे दाणि पुरुभोजसः ॥२॥ 

आ ता सुतास इन्दवा नदाय इन्द्र गिर्वणः ्‌ 
आपे। नु वञजिन्नन्वोकयं सरः पृणन्ति शुर राधसे ॥३॥ 


[षि =-= ----~- ----~- ---~ = ~~~ ----~--=--=------ ~ = 1 


१ इत प्रकार खुन्दर धनव।ठे इन्दुकों सामने. करे पूजो, जिले मे घन प्राप्त कर सक्र । इन्द्‌ 
धनी- बहुत धनवा है । वह स्तोतार्थो को दजार-हजार धन दैते है । 

२ इन्द्‌ गवे स।थ जाते है -मानों षद सौ सेनाओकि स्वामी है । वह हव्यदोचाके चयि. 
चज.बध करते है । इण्द्‌ भनेको ङे पारक है' । उनके छिथ दिया गया सोम-रसं पवंतके सोमरसके समान 
प्रलन्न करता है। 

३ स्ूतुत्थ इन्द्‌, जो सवर सोम मदकरो है, वह सव्र तुम्हारे खयि भभमिषुत दुभा है । वज्धर शार, 
इस समग्र धनक्रे छिये जक अग्ने वरा्त-स्थान सरोवरको भरत। है । 











# पुगणेकि अनुसार ब्रह्माके शरोरके रोमोसि उत्पन्न उनके समानस पुत्रोका नाम बारुखिल्य ह । . 
ये अँगूटेके जोड्के परिमाणक ई ओर इनकी संरपरा साठ हजार है । कडा जाता है कि, अष्टम मणडरके ४८ सूकतेः 
ब दे ११ सूति प्रथम कर्मा म्रा स्मतौ ये हो दै। परन्तु सायगाचायने शऋश्रेद-माण्यमे न तो इन सूक्तोपर मध्य 
किया है, न इनका उछ ख ही. 1 ए तरय ब्राह्म ङो .रीकामें सायणने.इनको सख्या भी कम अर्थात्‌ आ - हो मानी है । 
नर्मेदके सब सूक्त १०१७ ई; किन्तु इन ११ सूकंको मिरानेे सूक्त-सख्या १०२८ हो जाती है । जो . हो; प्रन्तु इन 
सूक्तोका उल्लेख पृथक. होते हए भो इनकी प्रसिद्धि अ.यधिक है; इश्तलियि . इनका हिन्ड्‌'-जवुवाद कर देना. आव- 
सयक समा गया । ये सूक्त अनेक विद्वानों को कणएटस्य , दै इनकी प्रतिष्ठा भो यथेष्ट है । , ` ० 
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२ ~~~ २ 





अनेहसं प्रतरणं विवक्षणं मध्वः स्वादिष्ठमीं पिब । 
आ यंथा मन्दश्नानः किंरासिनः प्क्ष द्रं व त्मना धृषत्‌ ॥*॥ 
आ नः स्ताममुपद्रवद्धियानेा अशो न सोतृभिः । 

यं ते स्वधावन्त्स्वदथन्ति घेनव इन्द्र कण्वेषु रातयः ॥५॥ 
उ न वीरं नमसोपसेदिम विभूतिमक्षिता वपु । 
उद्रीव वञजिन्नवतो न सिथते क्षर न्तीन्द्र धीतयः ॥६॥ 
यद्ध नूनं यद्रा यज्ञ यदवा एथिग्यामधि । ्‌ 
अतो नो यज्ञमाशुमिभेहेमत उग्र उग्‌ भिरागहि ॥७॥ 
अजिरासो हरयो ये त आदवो वाता इव प्रसक्षिणः । 
येभिरपत्यं मनुषः परीयसे यं भविकं स्वह रो ॥८॥ 
एतावतस्त इमह इन्द्र सुम्नस्य गेमतः। 

यथा प्रा वे। मधवन्मेध्यातिथि यथा नीपातिथिं धने ॥६॥ 





आः = कका = > 





% त॒म सोमके निष्पपि, रक्षक, स्रगेद्‌।ता ओर मधुरतम रत्तका पान करो, वरयो कि प्रमत्त होने 
पर तुभ स्यं सगव दोते ओर "शुदा" नामको दात्रीके समान हमें भभिरषित दान करते हो । 

| १ ४ 1 इन्दुः 4 स्वि तुमने जो प्रसन्नता-दायक दान दियां है, वही दान स्तोम 

(स्तो) को मोडा करता है । भभिषव्र करनेवाले | 
1 ख बुखानेपर अश्वके सपान तुम उसी स्तोमकी भोर 
६ इ समथ हम त्रिभूति ओर अक्षय्य धनसे युक्त तथा उग्र भौर बौर इण्दक्रे पास नमस्कारकै 
साध. जाय ` वन्न इनदर जैसे जलवार कभा जल-सिचन कता वेले 4 . 
सिक्तं करते हैः ¦ ता स्तोन त 
. ` ७ इस समय जहां भो हो, यक्ञपे अथता पथिको हो > | 
चग शी्रगामी र अश्वरके साध, हमारे यज्मे आभो । १ 
< दुम्हार हरि अश्व . वायु समान शीघ्रगामी ओर श ज्ञता 


हसे, हे उग्‌ ओर महामति इन्दर, तुम 


म्यो पाल जति हो भौर सारे पदार्थो" ¦ ह । उनकी सहयतासे तुम 

त. पदो णे चि संस स 
= ञ्‌ ल त्दारा गोसे संगुक शा घन मागता ह, पथ लाया करते हो । 

नीपातिथिकी, धनकरे सम्बन्धे, रका की श | ५ & । थनौ इन्द, तमने भेध्यातिथि भौर 
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णारा चि भि चि कोपि जि त). सि क पकप चन्ये सोक च ॐ क प. कि २.१ क क क क, 9 = 9.8. न 


यथा कण्वे मघवन््रसदस्यवि यथा पक्थे ददव्रज्े 1 


०.० ७. ७0 4 २07 9 0 0. ० 605. क किक 


(~+ यथा गेदाये असनोक्र जिद्वनीन्द्र गामद्धिरण्यवत्‌ ॥१०॥ 
~ | 2 -खकत 


इन्द्र॒ देवता । पुष्टगु ऋषि । भयुक्‌ बहती ओर युक्‌ सतोबृहती छन्द्‌ ! 
प्रस्‌ तं सुराधसमचां शकमभिष्टये । 
यः सन्ते स्तुवते काम्यं वसु सहल णेव मंहते ॥१॥ ` 
शतानीका हेतयो अस्य दुष्टरा इन्द्रस्य समिषो महीः । 


त 
गिरिन सुज्मा मघवत्सु पिन्पते यदीं सुतां अमन्दिषुः ॥२॥ 
यदीसुतास इन्दवो भि परियममन्दिषुः । | 
अपो न धायि सत्रन म आत्रसे। दुघा इवोप दाशुषे ॥३॥ 
अनेहसं बाहधमान मूतये मध्वः क्षरन्ति धीतयः । 
आ! ता वसा हवमानास इन्दव उप स्तोत्रं षु दधिरे ॥४॥ 
छ १० धनी इन्द्र, तुमने कण्व, त्दस्यु, पकथ, दंशबरन्न, गोशर्य ` आर ऋजिश्वाको गौ | ओर 
दिरण्यत्राङा धन दिया था। | 
मग. - - ` 
१ धन-प्राप्तके चयि विषश्प्रात भौर सुन्दर धनवाे शक्र (इन्द्र) की पुजा करो ॥ वद 
^ अभिषव्रकत्तां ओर स्ताताको हज्ार-हनार कमनीय धन दैते रै । 
२ इङ्गे अस्त्र सौ है । ये इरे अन्नस्ते उत्पन्न है । जिल समथ अभिषृत सोम्‌ इनको 
त प्रमत्त करता ई, उन्न तपर ये प्रतङञे समान खाद्य देने्ारे होकर धनियोंकी प्रसन्न करते है'1 


३ जिल समय अभमिषत सोमने श्रिय इन्द्रको -पमत्त किया, उस समय, हे इन्द्र, इव्यदा- . 

ताके चि, गर्गी तरह, यज्ञमे खज रखा गया 
ऋत्विको, तुम्हारे रक्षणङे लियि सारे कमं निष्पाप ओर वुरये जानेवाले इन्द्र लिये 

मधु गिरति है । वासदाता इन्र, सोम राया जाकर, स्तात्र-समयमे, लम्दरे सामने रला जाताः है ॥ 
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म क कको. के च कक त ऋति को 





आ नः सोमे खध्वर इयाना अत्योनते शाते । 

यं ते खदावन्सधदन्ति गतयः पौरे छन्दयसे हवम्‌ ॥५॥ 

परवीरमुभर विविचिं धनस्पतं विभूतिं राधसे। महः ' 

उद्रीववजिन्नवता वदु खना सदा. पीपेथ दाशुषे ॥६॥ 

यद्ध नूनं परावति यद्वा पृथिव्यां दिवि | 

युजान इन्द्र हरिभिमेहे मतं ऋष्व ऋष्वेभिरागहिं ।।७॥ 

रथिरासेा हरयो ये ते अल्िध ओजो वातस्य पिव्रति। 

येभिनिदस्यु' मनुषो निघोष ये येभिः स्वः परीयसे ॥८॥ 

एतावतस्ते वसे विथामशरुर नव्यसः । ्‌ 

यथा प्राव एतदां कल्ये धने यथा वशां द शत्रजे ॥६॥ 

यथा कण्वे मघवन्मेधे अध्वरे दीघेनीथेदमूनसि । 

यथा गोश असिषासो अद्रिवो मयि गोत्र' हरिश्रियम्‌ ॥१०॥ 
| (य चच्् 


[व "त 1 त 1 + १ रि 1 गा त भ जि 0 सम्‌ 


४ हमारे खुन्दर यज्ञवे सोमसे प्रेग्ति होकर इन्द्र अश्वकरे समान जा रहे है । स्वाद्‌- 
वा इन्द्र, तम्हारे स्तोता इक सोमको सुस्परादु बना रहे है। तुम पुरू-पुत्रके बुङावे ") प्रसन्न 
करो । | | | 

६ वीर, उग्र, वातत, धनक्रे द्वारा प्रसन्न ता-वायक ओर महाधनके विभूति-रूप इन्द्रकी हम 
स्तुति करते है । वञ्च वर इन्द्र. जर वारे कंक समान, सदा व्यापक धनके साथ, हव्यदाताके 
मङ्गलके लिये सोभ पान करो। | 
ि § वशेनीय ओर महामति इन्द्र, तुम दूर वेश्मं हो, परथ्वीपर रहो अथवा स्वर्गे, दरश- 
य हरियोंको रथत्रे जोतकर आभो | | २ ं ^ ~ 

| ५ ८ व्ह जो रथ-वाहक श्व. है, वै असित भौर. वायु वेगको पुरा नेवारे है । 

 इ्ींकी सह।यतासे तमने वस्युंको मारा दै ।.तुमने मको ( मानव आर्यको › विख्यात किया 
है ओर सारे पदार्थोको व्याप्त किया है। ८ | | 

& श्रुर ओर निबालदाता इनदर, तम्दारे “इतने, ओैर नये धनकी वात विदित है। तुमने 

दतती प्रकार धनक्रे च्थि एतश ओर द्शव्रजसे युक्त वशको वचायां है । 1 > 

० ओर घञो इन्दर, तुमने पवित्र यज्ञम कवि, शन्‌ नाशके अभिलाषी दीधेनीथ ओर 
गोशयंको जित प्रकार बत्राया। धा, उलो. प्रकर अश्वोही सहायता हमारी मी रक्षा कसे । 
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सरीक ` आग्वेदसंहिता २१६५ 





२ रत 
इन्द्र देवता । ध ष्टिगु ऋषि ्‌ । अयुक बहती ओर युक्‌ सतोवरदती त । 

यथा मनौ सांवरणौ साममिन्द्रा पिबः वुतप्‌ । 
नीपातिथौ मघवन्मेभ्यातिथौ श्र ष्टिगौ सचा ॥१॥ 
पाषद्वाणः प्रस्कण्वं समसादयच्छयानं जिति सुद्धितप्‌ । 
सहस्राण्यशिषासदगवासषिर्त्वोताद्‌स्यवे बक ॥२॥ 

य उक्थेभिनविधते चिकिथ ऋषिचादनः । 

इन्द्र तमच्छा वदनच्यस्यामत्यविष्यन्तं न भाजसे ॥३॥ ` | 
यस्मा अकं सत्तदींषांणमानृचख्िधातुमुत्तमे पदे । 
सखि मा विद्वा सुषनानि चिक्रददादिजनिष्ट पौष्यप्‌ ॥४॥ 
या ने दाता वसूनामिन्द्र तं हमहे वयम्‌ । 
विद्या ह्यस्य सुमति नवीयसीं गमेम गोमति बज ॥५॥ 





१ इन्द्र. तभ जेते सांवरणि ( सात्रणि) मुके लिये अभिषुत सोमका पान किया था. 
धरनी इन्द्र, पुष ओर शीघ्रगामी गौसे युक्त मेध्यातिथि ओर नीपातिथिकरे ल्यि जेसे सोमपान 
श्रिया था वैसे ही शाज. भी करो, 

२ पाषेद्वाण ऋषिने चद्ध ओर सोये इणः प्रस्कण्वको ऊपर वेटाया था । दस्यु लिये चकस्व 
रूप ऋषिको अपने दारा रदित करके तमने हजार गोर्ओकी' रक्षा कीं थी। 

३ जिनसे. उक्थो द्वाग प्राप्त किया जातां है, जो ऋषि दारा भ्रस्ति होकर. सक 
ज्ञाता दै ओर जो रक्तामिलाषी है, उन्दीं इन्द्रे सामने, सेवाके छिये, नयी स्ततिका उच्चारण करो । 

७ जिनके ख्ये उत्तम स्थानम सात शीर्षो ( सात भु्रनों वा व्याहतियों › ओर तीन स्थानों 


` (लोर) सेयुरु पूना-मन््र पडा जाता है, उन्होने इस व्यापक सुषनको शब्दयुक्तं किया ओर 


बर उत्पन्न किया । 
५जो इन्द्र हमारे धनदाता है, उन्दींको हम बुलाते है । हम उनकी अभिनव अनुग्रहः 
बुद्धिको जानते है । हम गोयुक्त गोशाक्में जा सकं | 
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२१६ सशीक ऋ'वेदसंडिता 





यस्मे खं वसा दानाय शिक्षसि स रायस्पेषमदनुते । 

त त्वा वयं मघवन्निन्द्र गिर्वणः सुतावन्तो हवामहे `॥६॥ 
उपोपेन्नु मघवन्भूय इन्तु ते दानं देवस्य पृच्यते ॥७॥ 

प्र यो ननक्ष अभ्योजसा क्र्िवधैः शुष्णं निघोषयन्‌ ¦ 
यदेदस्तंभीत्पथयन्नमू' दिवमदिज्जनिष्ट पार्थिवः ॥८॥ 
यस्यायं विद्व आर्यो दासः शेवधिण अरिः । ` 
तिरदचिदयेरुशमेपवीरवि तुभ्यत्से। अज्यते रयिः ॥<॥ 
तुरण्यवो मधुमन्तं घ्रत्चुतं विप्रास अकंभानचुः ¡ 

अस्मे रयिः प प्रये व्ष्ण्यं शक्ोस्मे सुवाना त्त इन्दवः ॥१०॥ 


ह <--- ५ # न 





४ सक्त 
इन्द्र॒ देवता । आयु ऋषि । अयुक्‌ बृहती आर युक्‌ बृहती छन्द । 
यथा मनो विवस्वति सोमं शक्रा पिबः सुतप्‌ , 
यथा त्रिते छन्द इन्द खजोषस्यायो मादयसे सता ॥२॥ 


^. चुत नीर मनो सनद, वम ते, मति रक दन इ ककन वम जिले, पिह रक दन क वरप 
७ इन्द जमी 1 प इतलिये हम अभिहत सोमत्रे होकर तण्दे बुति है'। 
ग 2१ ३ ङ हठ ८९ 

शाल तर वाज न र ` । पदाताके साधि मिरो 1 तुम दैवता दो । तुम्हारा 

>: द + र पानो विनाप्रा करते इषः कु्प॑को पूणं नि ध 

को" ह | 1 था, जिन्होनि पाथित्र रपत होकर सारे पदार्थोका 

& जिनके धन-र्षक ओर स्तोता सरे आर्थं ओर | | ऽ ५ 

लि 4 ५  ) ओर रा ू्ा-मन्त्रका उच्चारण करते है" । एम 

ल = शतः व दभ है भौर अभिषत सोम प्रसिद्ध हो 
१ इन्द्र, तमने जसे परे वित्रस्ष | जत 

 स्काकी थी, भायुकषे (मेरे) साथ ज्ञे ५ १ पान क्रिया, था, जसे 1अतके मनकी 
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सरीक ऋग्वेदसंहिता: ::. ~ फः ६। २९. 











एषं मेभ्यो मातरिश्वनीन्दरसवानेः-अमन्दथौः +~ = : ` ल ॥ 
यथा सोमं दह्मशिप्रं दरोण्ये. स्यमरङ्मा- व्रजन लि-॥ २॥ 

य उक्था केवखादधं यः सामं ` धषिता;;पिधत्‌ः । छ = + 1 
यस्मं विष्ण: ज्ीणिः पदाः.विचक्रम उप मिस्य : घभेभिः-॥३॥ =; 
यस्य त्वमिन्द्र स्तामेष्‌, चाकनो वाजैः वाजिजञ्छतक्रताः।; :~ =; 
तं॒त्वाःवयं सुदुघामिव गादुहो जुहमसि  भ्रवस्यवः ४.7 
यो नो दाता स नः पितामहां उग्‌ इशानङ्त्‌ >~ 

अयांमन्नुमो मघवा पुरूवसर्गोरिद्वंस्य -ष्रदातु नः. ॥५; 

यस्मे त्वं वसा दानाय मंहसे स॒ रायस्पेषमिन्वति । 
वसू यवो वसुपतिं शतकूतु स्तोमेरिनद्र हवामह  ॥६॥ 
कदाचन भयुच्छस्युमे निपांसि जन्मनी । . 
तुरीयादित्य हवनं-त इन्द्रियमातस्थावम्तं दिति ॥७॥ . `  , 1 


च [तिन तीन 
चि 


भ चभ जाः ० => न त ताः ज = भ ज = नः य क = कः. | त क क कः 


२ -मातरिश्या ( वायु.) देताके - पृषध्र ` ( दुधि.मिश्चित घत )के. .अभिषवशा. आरम्भ. करनेपर ` 
तम जैसे. प्रमत्त होते हो ओर सम्बद्ध तथा दीमिवाङे दशशिप्र ण्वम्‌ दशोण्यके सोमश्षा पान 
किया करते  दो-- :` र 

२ जो केवल उन्छथका धारण `क्ग्ते हं. जो ` दीः: होकर ` `सोमपान्‌- कते दऽ. जिलके-लिदचे- 
वन्धुत्वके: क्तव्यके निमित्तः विष्णुने ` तीन वार ` पद-निक्षेष किया थाः ¡= (ते ल + 

४ वेग ओर सौ यर्ञोवाके इन्द्र, तुमं जिस -यकमें ` सुतुतिकी ` दच्छा-- करते. हयो- इन  सज्र 
कर्मो ओर. गुगोव्रङेः तुम इन्फो दम :गन्नाभिरपो- दोक उलो. अजुर +बुन्ठाते, दै, जिश्च प्रकार 
गायं ` दृहनेवाल। ` गौभओंको बुखाता है| . ` ` 7: ए णर अनि 8, 

८ वह हमारे पिता है ओर दाता रहै । बह महान्‌, उग्र: ओरःपेश्वयंकचाः- दै. । उग्र, 
धनी ओर अस्यन्त धनी इन्द्र हमे गौ ओर अश्वं प्रदान करे। 

` ६ इन्द्र. तुभ जिसे दान देनेकी इच्छा करते हो, ` बह धनः पुटि भातः करत-हे । धना- ` 
भिलाषी हाकर धनके पति ओौर बह यज्ञे कत्ता इन्द्रको, स्तोत्रकरे दाग. बलति ` हैः `?" 
9 तुम कमी-कभी घ्रममें पड़ जते हो । तुम दोनो प्रकारके प्राणि्योक्ती रक्षौ करने होत किप 
नत्त आदित्य, तुम्हारा सुखकर आदवानं अमर य लोक्मे बवत्थान करतां है 1 `` 


८ 
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र, १, १ ॥ १) १ आने त, क कि क ज जे न किति `= भ कनि ककि 
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यस्मै सं मघवनिनिद्र गिर्वणः रिक्षो दिक्षसि `दाशुषे । ` 
अस्माकं भिरं उत. सुष्टति. वसाः कण्ववच्छृणुधां हवम्‌ ॥८॥ 
अस्तावि मन्म प्रध्यः ब्रह्म न्द्राय वीचत ५ 
पूर्वर तस्यःचृहतीरनूषतस्ततुमे धा अक्षत ॥६॥ 
समिन्द्रो रायो बृहतीरधूनुत सं क्षोणी समु बयम्‌ । 
सं शुक्रासः। शुचयः सं गवारिरः सेमा इन्दरममन्दष्‌; ॥१०१ ` ` 
< सु | 

इन्र देवता । मेध्य . ऋषि । अयुक्‌ बहतो भौर युक्‌ सतोबृहती छन्व्‌ । 5 

उपमं त्वा मघोनां ज्येष्टं च वृष भाणापर्‌ । र 1 








>+ + 


य आयु कत्समतिथिश्वमदये वावृधाना दिरेदिषे 
त्वा बयं हयंइवं शतकूतु' वाजयन्ता हवामहे ॥२॥ 


1127. 


चै 
1१517 14 


विया 








< स्तुत्य, दाता ओर धनी इन्द्र, तुम हम दाताको दान करो , वासदाता इद्र, तुमने जैसे कण्वं 
भषिका दवान नां थो, वैसे हमारे वाषय;. स्तुति गौर आह्वान -खुनो 1: : - 
` & इन्द्रके चयि भराचीन स्तोत्रकां पट करोऽमौर :स्तोत्रकाः उच्चारणः करो । यलञपती ` पर्थं 
क पुवंकालीन 
भौर ` विशाले स्गुतिक्रा उंडवारणं करोः शैरःस्तोताकी मेधाको बदाः]: :: 
१० इन्द्र ्रभूत धना प्र रण करते हे ' ! उन्होने यात्रापूथिवो मो पेसिति ¦ लिया है, :: सुयंको- पे रत 


किया है ओर वेतव्रण तथा शुद्ध पदार्थोको भररित किया है । गध्य (कुर खे 
भेदी: बाति प्रमत्तःक्िया भ्या | 7: =: ४ क भाक मिले सोमने इन्द्रको 


चकन 





775 ; ई तुमः-धनिग्रोक्े लि उप्रमेय, + अमीष्ट-वषे कमि ्‌ क सबङे- चाहने. योग्य 
मौर स्वामी दोः ती इद्रः धनक्ेखियि पै तम्द।सै याचना करता दुं । 


ट; २ जिन्दोनि. परतिद्विनः वदध मूान.दोक्र भूयुः इत्स भओर.अनिथिकी ्‌ 
) ॐ १२ क्ण थो, शि 
भष्वोवके ओर बहुकमा एको भलनाभिङष्य होकर हम. बुलाते है । क पम 


शत्र पुरविदारी, ध्नन्न 


क्कु ० [ कि 
४५०. 7 १३१३९. क (र ००. 
॥ #.-=^ 1१.9७ ११4 


((.0- 18108111\/80॥ 1811 0661101). [10411260 0 €81001॥1 








न ययासययययायरेरजययय् भक कक कि + चो 


सरीक ऋग्धेदसंहितां ˆ * <~ शर्ट 


कोयो 7 चो ॐ = क्ति = च केकः कि 9 + जिः सो ओ शोय पतः "> क, = की. > चे + क ॐ 


आ नो विद्वेषं रसं मध्वः सिञ्चन्त्वद्रयः । 

थे परावति सुन्विरे जनेष्वाये अ्वावतीं द्वः ॥३॥ 

;£ &--€ ` कष$ हन 
विद्वा द षांसि जहि चावचा कृधि, बिरेसन्वन्त्वावसु । 
शोष्टेषु चित्तं मदिरासो अंशवेएःःय आ- सोमस्य तम्पसि ॥७॥ एर 
इन्द्र नेदीय : पदिः हिमितः.मेधाभिरूतिभिः लाट त तह 
आशृन्तमशन्तमाभिरभिष्ठिभिरास््रापे ` स्वापिभिः: ॥ १5० (55 
आ जितुरं ¦ सस्पतिविद्वचषेणिःकषिःभजासतरा (गम्‌ । हल 1७४ 
परसूतिराशचीभिये त, उक्िथनः-कलु -युनत आलुषक्छः।्ष} ;#5 14 
यस्ते साधिष्टो, वसेः.ते स्याम -भरेषः-तेः। [६ 85 6? 
वयं होत्राभिरुत देवहूतिभिः ससस सनामहे ~ ७५ 


। "व 


[ए 
अह हि ते हरिवो ब्रह्मवाजयुराजिं यामि , सदातिभिः (ना 


त्वामिदेवतममे समद्वयुगव्युरमं मथीनाम्‌ ॥८| ~ 





पाए इमो 


३ दूरस्थ देशम जो सोम ` लोगमिं अंभिषतं 'हौता ` है ओर जो "समीपम अमिषं हो 
उन्‌-सवब _सोमोका.रस हमारा अभिषव-परस्त्र पिस र. बाहर कर|. ~ , 
४ तुम जहां तोमपान _करक वृत्त. होते हो, बां सारे - श्र.ओं का विनाश ओर पराज्य करते हो । ` 
सारा धन उपभोग्य दो । शिष्टोमिं सोम तम्हारे खयि मदकर दै। 
५ इन्द्र, तुमं अतीव कस्याणकर-मौर अतीव बन्धु हो । तुम परिमित मेघा ओर कल्याणकर . अथी ` 
ष्ट्रदः तथा बर्धु-स्वरूप रक्षण-कायके साथ समीप स्थानमें आभो। _ ` । 
६ युद्धमे क्षिप्रकारी, साधओकेि पारक भौर सारे रोकोकि अधीश्वर इन्दको प्रज्ञागण्म 
नीयः करो ।: जोः कर्मके: दारा ` सुफलः वेते है; वे हाः उक्थो को -उंख्वारेणो , कनैवाङै सतत यज्ञ- 
सस्दद्न कर | ४ 2! ४ ; $ ` {१ ॐ -११२ 
9 -त्डारेः; पाल: जो .सधर भर ष्ठ. है, "उसे. हमें -वोः। रक्षणङ्गः छिथेः-दमः तुस्हारे; हीः होगेः। युद- 
समयमे भौ तुम्हरे ही दगि। हम स्तुति ओर भादवानक्रे दासाः तुम्हारात्यजनः करते बु स्तिरः ` 
पा (५ गे न $ द एकः ॐ» ष्ठि 
` `€ हरि अश्गेवाले इन्द्र, अन्न, अश्व ओर गोका इच्छक होकर मे तुर्शरा स्तोत्र करता. 
ओर. तुम्हारो रक्षा प्राप्त कर युद्धम जाता हं । भयके समय तुम्हे ही शत्र ओंके बील सुथापित करता ह । 
9 ` | 


((.0- 181048111\/820॥ 18111 0661101). 10411260 0 €681001॥1 





सरीक ऋग्वदसं दितं 





क 
इन्दर देवता । ३- मन्त्रमिं अन्य दैर्वोकी मी स्तृति है । मातरिश्वरा ऋषि । अयक्‌ बृ्ती 
. -:! ओर युक्‌ सतोबृहती छन्द । ८.5 + 
एतत्त इन्द्रः वीयः. गीभिंे णन्ति कारवः । नना § 
तेस्ताभं त उर्जमावन्धतश्चृततं मोरासो नक्षन्धीतिभिः ॥१॥ ` ˆ ` `` 
नक्षत्र इन्द्रमवसे सु्त्यया येषां सुतेषः म॑न्दसे । ` नू 
यथा संवते अमदो यथा कृश एवास्मे. इन्द्रं मस्व ॥२॥ 
आ नो विदवेः सजोषसो देवासो. गन्तनोपनः । 
वसवो रुद्रा अवसे न आगमच्छृण्वन्तु मरुत हवम्‌ ॥२॥ ` 7: 
पूषा विषगर्हवनं मे सरस्वत्यवन्तु सतसिन्धवः । ` ` ` 
आपो वातः पवेतासा वनस्पतिः श्रणोतु. पथिको हंवभ्‌ ॥६॥ ` 


यदिन्द्र राधो अस्ति ते माघोनं मघवत्तम , 
तेत ना. बोपि, सधमाथो इषे भगो _ दानाय बृहन्‌ ॥१॥ :: ;: 





५ इत्र, स्तता लोग स्तोत्र द्वाग तुम्हारे इतं पणक्रमक्ा प्रशंला कते है । उन्होनि स्तति | 
त्‌. 

करक बल प्राप्त किया था। नागरिकोनिः कमं ढरा ध्री चुनानवले. इन्द्रको. व्याप्त किया था 
(. 


इन्द्‌, जिनके सोमाभिषवते तम प्रमत्त ं 
। तं. दाः बवे उत्तप कमं 
करने हैः । जसे तुम संव्रत्तं ओर कुःशक्े ऊपर पसनन हृष व कु „भयत 
हा | 


7 सारः देष: समान्‌ रुषे प्रसन्न होकर 
हमार : सामने 
ओर रुदर लग भावं। मरत्‌ रोग आह्‌ वान सुने । ^ दः 


`: ९: ॐ" पूषा, ` विष्णा, सरस्वती,. ग आदि सातं | 
म अत दनी न क गया जख; वायु, पेत आरं वनस्पति मेरे 


» अष्ट भनी. चन्न ओर भजनीय 
इन्द्र, - तम्हाग 
दाकर `सशद्धिं सौर दान्ते लिये बहो । ` स 


4" 9 1.13. ४ क 4 
> 8०* 9 9 2 ॐ ~ । १ 7५ "छ * (१९/01 ब कः 


¶ - # ^ 1 ह (४ क्र 14. = 4 ३9 ४ 


थे, वेसे. ही हमारे ऊपर प्रसन्न. 


-धन है, उस. धनक्रे साथ, भरमत्त ` 
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५ 
। 


सटीक ` ऋन्तरेदसं हिता ६९ 





आःजिपते-नपते समिद्ध नोः बाजःआवक्षि स्रत; 1: :155 
वीतो होत्राभिरुत देववीतिभिः -ससर्वासोः विश्वेणिवरे तक्षा 
सन्ति ह्यय आशिष ` इन्द्र आयुलनानाप्‌ = ल नि 





अस्मान्नक्ष्व मघवन्नुपोबसे -धुश्षस्व पिष्युष्ीभिष 


1 गन 


वयं त इन्द्र स्तामेभिविधे मत्वमरश्मक -शतक्रतो । 
महि स्थुरं शशयं . राधो. अहं, पस्कण्वाय, निताश्चयः ॥=॥. - + 


प्‌ ॥५॥ 


च> # 
कि = भ 
= [1 
४५.११ इ-¶ । 4 ` १.१४ क [जड ह ह ‰ 
^ ४१ हैक > ` "च ६. रि. # त 
५9. चकत र 
कः ९ = श र (| १ नज # डे ४.) ॐ (* शुष्द् 8 । गिः भन 
५ { ==? , {का} ® 13791 हे 


इन्द्र देवता । कृश - षि । गायत्री. ओर अवुष्टुप्‌ न्द्‌ 4... ~ ~ 


“व 11 {3 + ~ 
88 9 {११७ 


भूरीदिन्दरस्य वीयं उ्यख्यमभ्यायति । राधस्ते दस्यवे बक ॥१॥ 


"चद 
ष 


इतं छेतास उक्षणा दिवितारा न रोचन्ते \ महा दिवं म॒तस्तभुः ॥ 
दातं वेणज्छे ..शुनः शतं चमाणि म्खातानि । 
शतं मे बरल्बजस्तुका असुषीणां चतुःशतम्‌ ॥३॥ 


युद्धपति, सुकृती ओर नरेश, तुम हमे युद्धे रे जाभो । सुना जाता है कि, देवता लोग 


भ 


स्तोत्र ` ओर यज्ञङे समय, मश्चणके लिये, मिख्ते है ` पमः „नि ४. 
9 आयं इन्द्रे पाल अनेक आशीर्वाद ओर मचुप्योंका यायु है । धनी इन्द्र हमें उ्याप्तं 
करी ` ओर इद्धिकरं अन्नका दान करो। ` + 
८ इन्द्र, स्तुति हारा हम तुम्हारी सेवा करगे । बहुकमा इन्द्‌, तुम हमारे ` दा । इन्द्र, प्ररकण्वरकं 
लिये तुम प्रचुर, स्थूल भौर पञ धन देते हो ।  - 
१ ३ १६६ = $ | १8; 3: ५१२१६३४ अ हठ {म 4; ‡ 
- 1.9 श्ल जन्मः 
१ दमने इन्द्रके गन्त कायं जाने है । दस्युर्भोढे. लिये व्याश्न-रू4 इन्दु, तुम्दरा - 
५ 1 है । ह = क~ सः 
जसे आकष्शमे तारागण. -शोभित्‌ ह, रहे है, + वैसे, दी सौ-सौ , बुष शोभित होते - है । 
वे अपनी . महिमासे. यलोक्को . स्तब्ध करते है 1, ~ ~ > ~ क 
३ `शतवेणु,. शतश्वा, .शतम्जात. चम, शतब्ल्वजस्तुक, . ओर. खार्‌ मर्षी है 18. + + 


ध ए {9 1 ष ५? 








((.0- 181048111\/820॥ 11811 0661101). 1411260 0\ 66810011 


२२२ सटीक ऋग्वेदसंहिता : . 
~ पयारयो > य ्ः 


सुदेवाः स्थ काण्वायना. वयो वयाः विचरन्तः ।: अद्वासन चड्क्रमत ॥४॥ 
आदित्सातस्य ` चकिरन्नानूनस्य . महिश्चवः | 
क्यावीरति ध्वसन्पथदचक्ष.षाच न संनो :॥१५॥ 


० - 
ध ५ ८ सक्त 
इन्द्र॒ देवता; अन्तके अन्न ओरं सूयं देवता । पृषधु ऋषि । गायत्री ओर पङ्क्ति छन्द । 
प्रति ते दस्यवे इक राधो अददर्यहयम्‌ । यौनं प्रथिनाशवः ॥१॥ 
दरामह्य पोतक्रतः सहसा दस्यवे. एकः । नित्याद्वायो अमंहत ॥२॥ 
शत मे गदभानीं ` शतमणांवतीनाम्‌ । शतं दासां अतिस्तजः ॥३॥ 
तत्रो अपि प्राणीयत पतक्रताये ग्यक्ता । अद्वानामिन्न युभ्याप्‌ ॥४।॥ 
 अचेत्यभ्नरदिचकितुहव्यवाट्‌ स सुमद्रथः । | 
अभ्निः शुक्‌ण शोचिषा इहत्सूरो अरोचत दिवि सुर्यो अरोचत ॥५) 





~ == जत = कका क किकः भत भु "` कः नक कण 7 शः क 7 कत्र ऋ हुः जकः सः क क " कषक 
॥ ^ 


` ७ कण्वगोत्रीयो, तुम लोग सारं अन्नो विचरण करते हृष ओर अश्वोके समान बार बार 
जाते - दष. खन्द्र .देववाठे इए हो । .- _ 

५ सङ्ख्यं सात ( सत व्याहततियो ) वाछे भौर द्रे सिये अधि इन्द्के . लिय - महान्‌ 
भन्न, शरि: होता दै श्यामबणं  मागंको -खधतेपर वद ेजोॐ द्रा, देखा जात है । । 





१ दत्युभोंके खयि व्याघ्र दन्त तुस्दारा त; ॑ ध्न देखा गय 
1 हे । तुम्शरो सेना च लोककें 
9१६३ क दस्युभकि दिवि तुम व्याघ्र हो । अपने निः (काक. -4 
य धनसे सुच्चे दल ' हजार दौ | `` 
३. सुच न ५ णक सो भेड़ं ओर एक सौ दास दो ।। ५१ 9 
४ द व ~ निदि र करट धन, शु-वुद्धि व्क्तिर्योक्षे च्यिंः उनके पाल जत। ` दहै । 
तिय भीहि बह शनो, सुन्द्र रथश्रे ओर हञ्पतराहक् है, बह शुद्ध किर 
4 भौ विराट्‌ शकर शोम्‌। = 0११ ६ । स्वग ति हे । स्वगे सूयं भी. शोभाः पाते हैः 
1. क्या उल समथ वरासपरथा धी ` (तल नल ~ 












((.0- 181048111\/80॥ 1811 0601101. [10411260 0 €81001॥1 


% 


# ५ 


~ कोना 


(' 
द निन > मेः क ॥ 
कक र ह + न॑ निके ` को = 9 5 क क, = क ऋ ` क. = ॐ >> =, कक =-= न + रो व ->७ शिवि जक नि पी ऋ = = = क क ककः = 
त 


स्क ऋग्वेदसंहिता: २३ 





अख्िद्यय देवता । मेध्यं ऋषि । तिष्टषेः ` छन्द" हक 
युवं देवा कतुना प्ये ण: युक्ताःरथेन तविषं "यजत्राः । ~=: £: 
आगच्छतं नासत्या शचीभिरिदं ततीयं सक्न. पिबाथः ॥१॥ \:- 
युवां देवाख्जय एकाददासः,. सस्यस्य ददशो पुरस्तात्‌ । 
अस्माकं यहं सवनं जुषाणा धात साममदिविना दी म्री ॥२॥ 
पनाय्यं तद दिविनाक्रतं वां इषभो दिवो रजः प्रथिव्यां । 
सहर दांता ऊतये गविष्ठौ सर्वा इत्तां उवयाता पिबध्ये ॥३॥ ` ` 
अयं वां भागो निहतो यजत्र मागिरो नास्य पयातम्र। ` ` 
पिबतं सामं मधुमन्तमस्म भ्रदाद्वा समवतं शचीमिः। ६॥ ` 


१० - खुक्ल 
प्रथमके , ऋत्विक्‌. देवता; - रोषके - अञ्चि । त्रिष्टुप्‌ छन्द । 


ए ८. यश्चत्विजो बहधा कल्पयन्तः सचेतसो यज्ञमिमं वहन्ति । , र 
यो आनूचाने ब्राहमणो युक्त आसीत्कास्ित्तत्र यजमनस्य. संवित्‌ ५१॥ 


` १. सत्यरूपं ` दिविद्वथ, प्राचीन कालम बनाये हए रथपर चकर यज्ञम पधारो . तुमलोग 
यज्नीथ ओर दिव्य हो । अपने र्मं-बलसे तुमोग` तृतीय सव्रनका पान करते हो। ६ 
२ देवोंकी संख्या तंतीस हं । वे सत्यसूतरूप है । वे यज्ञके सम्मुख दिखारे चेते है. । ` दीति 
मान्‌ अग्निवाके भिवय, तुम मेरे हो । इय यज्ञम आकर सोम पान करो। 
भश्िद्वय, तुमरोग घ खोक, भूखोक ओर अन्तरीक्ष खोकंके खि अभोष्ट-वषेक दो । 
तुम्हारे च्य मेने स्तुति कीदटै। जो लोग हजारों स्तुतियां करते है ओर जं खोग गो-यक्मे भवृत्त 
है, सोम-पानके किये उन सबके पास उपस्थित होभो। 
_ ४.अशिद्वय, तुम्हारा यह भाग रखा हुभा दै। तुम्हरी यहो स्तुति दै। तुम लंग आभो। 
हमरे छिपे मधुर सोमर पान कणगे। दब्दाताको कमं दरा बचाओ । ` 


१ सट्दय : ऋत्विकोनिः जिष्ठकी ` तरह-तरहकी कट्पना- करके: बलं यशका ` सम्दन 5 किया 


है गौर जो ` स्तीश्रकां `उच्चरण ने करनेपरं भीं स्तोता ` माना जाता. है, उसके संश्चन्धर्े ` अज- 
मानी क्या भभिहता दै 1 क एह णाह ल्क "इमाय 1 (क त 
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सटीक : ण्यदलं हिताः 





ध श 0 ^ # 


एक प्व्भिबेहूधा समिद्ध पकः सूयो: विश्वमनु भ्र ल 

पकेवाषाः स्वेमिदं : भात्येकं वा इदः वि ऽभूत सव ॥२॥ 
ज्योतिष्मन्तं ' केतुमन्तं रं चक्रः सुख रथं सुषद: भूरिः वारम्‌ ।. 
चित्रा मधायस्थ योगे षिजकेः न वां हवे अतिरिक्तः पिवध्यै 11 : 


1 1१; सु 


| इद्र. भौर. वरुण देवता 1 सुपण ऋषि । जगती 19 £ = 3.०८ 
इमानि वां - भागधेयानि सिसत इन्द्रा वरुणा, प्रमहे सुतेषु | वाम्‌ | 
यज्ञ यज्ञेह सवना मुरण्यथा- यत्सन्वते यजमानाय रिक्षथः . ॥१॥ 

` निः षिष्वरीरोषधीराप -आस्तामिन्द्रा. वरुणा महिमानमादात । 
या सिललतुरजसः पारे अध्वनो ययोः रात्र नकिरादेव ओहते ॥२॥ 
त्यं तदिन्द्रा वरुणा कृशस्य वाः मध्व ऊर्मिं दुहते सप्तवाणीः । 
ताभिदांवां संमवतं 'शुभस्यती, यो ` वोमद्थो अभिपाति चित्तिभिः ॥३॥ 


~ भ ~ क कः = जम ` > निरि वि क ५ 
"ग~ ऋक ॐ ` कक ऋ = 


२ एक अभ्नि अनेक प्रकारसं समिद्ध हण दै" पक सूये सारे विश्वमे अनेकः हु है" भौर 
णकः, उथा ;उन ' सबको, प्रकाशित करती हैः । यह पके ही संब इण है ५८2: 











५५१४ 


धोग्य अश्रिको,. अत्यधिक, सोम्‌ पीने के लिये, इस यज्ञे बरुलखाता ह. । उनके साथ. मिलन होनेपर 
्रिचित्र धनक्ती प्रपतिदोतीषहै। ~, ~; । 

¢ इन्द्र. ओर. वरूण, मै महायज्ञके सोमाभिषव्ने तुम्हं बुखाता हं । यही ` तम्हारां 
भाग, ह, । इसका _ भ्रण करो -। प्रत्येक यज्ञम सारे सोमोंका पोषण करो 

कं । सां - 
अ 1. सांमासिषव-कत्ता 
न ए 4 १ क । बह अन्तरीक्षङ्‌ उख पारकं मागेपर जाते है'। कोई 
नहीं ह। सकता । उनकी कृपासे खलम्पम्न | 

8 सु ओषधि ओर जल 

¡ दे:इन्वरःओररस्ण, यह्‌, वात. सचत); रि, तत वणि तभ्डर-दधिपर ङश -ऋ निरे, सोम- 
। भवाहकोः शूत्र. है: ।धतुम्‌ = खोए< शुपरक्षम ॐ ; पाल $ दाः जु भुदिित्‌ःव्यक्तितम्कषरे कमः. द्वारा 
पान करता है, उसी हष्यदाताका ` ह्य दवारा पालन करो 2 9 
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३ ज्राति, -केतु. (धूम-पताका). ओर, चक्र-भयव्राछे तथा सुखकर रथस्ल्प ओर बेरे 


८ 





सरीक चऋछग्येदं संहिता २२९५ 











~~~ ॐ ऋ चो केकः चेक 
ककि = क ऋ ` जहि = कनति कं कन्ति च" च ऋ त # चै ` चेकी चयी चकं ऋ 


घरतभ्र षः सोम्याजीरदानः सप्त स्वसारः सदन ऋतस्य । 
या हवामिनद्रा वरुणा घृतरचुतस्तामि्धत्तः यजमानाय शिक्तप्‌ ॥४॥ 
अवोचाम महते सोभगाय सस्यं खेषभ्यां महिमानमिन्दरियप्‌ । 
अस्मान्ससवनदर। वरुणा 'बुतर्चुतन्िभिः साप्तेभिखतं शुभस्पती ॥५॥ 
इन्द्रा वरुणाय हषिभ्यो मनीषां वाचो मति श्र तमदत्तमगं । 
यानि स्थान(न्यद्जन्त धीरा यज्ञ तन्वानास्तपस्ताभ्यपश्यप्र्‌ ॥६॥ 


इन्द्रावरुणा सोमनसमहप्त रायस्पोष यजमानेष धत्तत्‌ । 
प्रजपुष्टि भृतिमस्माघु धत्तः दीर्घायुखाय भ्रतिरतं न आयुः ॥७॥ 


४.घी खुरनेवारी, यथेष्ट दान देनेत्रालो ओर कमनीय सात भगिनियां यगृह बहुत 
द्‌नत्र्ली इर रै । इन्द्र ओर वरुण. जो तुम्हारे च्यि ध्री चलाती है उनके दिये यज्ञ धारणः 
करो ओर यजमानको दान करो |. . 

५ दीसिशोल इन्द्र भौर वरुणे पास महासौमान्यकी प्रासिके चयि स्वी महिमाका दम 
कीत्तन करगे । हप्र घोरो चुलाते है । इन्द्र भौर . वरण शुम कार्यो पति है । वह २१ कार्यो क 
दारा हमासी रक्षा कर। 


: ,. ६ इन्द्र ओर वरुण, तुम रोगोने पहठे ऋषियोंको जो बुद्धि, व।क्य, स्तुति ओर श्च वष्लो 


प्रदान किया दहै, सो सव हम, धीर भौर यज्ञम लगे रहकर, तपके द्वारा देखे । 

७ इन्दर्‌ -ओर वर्ण, तिच धी चृद्धिसे मनी तृत्ति दोती है, गवं नहीं होता, उसे 
ही यज्नमानको भ्द्‌न करो। हमें प्रता, पुष्टि भौर भूति दो। हम दीघायु दो सकं, इसके सिये 
हमारी आयुको : बचाभो । 


वाखुखिस्य-सूक्त समाप 


२९ 2. न 
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नवम मण्डल+ 
१ मलकाक ॥. शुक्तः 


पवमान सोमदेवता । विश्व भत्रगोत्रोत्पन्न मधुच्छन्दा ऋ ष । गायत्री छन्द । 


` खादिष्टय। मदिष्ठया पत्रख सेम धारया । इन्द्राय पात्रे सुनः ॥१॥ 
रक्षोहा विदवचषणिरमि योनिमरेहतप्‌ । द्र णा सभरस्थनासदत्‌ ॥२॥ 
वरिवाधात्तमो भव मंहिष्ठो बतरहन्तमः | पषिं राधो मघोनाम्‌ ॥३॥ 
अभ्यषे महानां देषानां वीतिमन्धसा । अमि वाजमत भरतः ॥४॥ 


` ` खामच्छा चरामसि तदिदथ ` दिवेदिवे ) इन्दो ते न आदासः ॥\॥ 
युनाति ते पर्ल त' सेमं सूयस्य दुहिता । ्ारेण शता तना ॥६॥ 
, ` ` ` तमीमण्वीः समयं आरभ्णन्ति योषणो दृश । स्वसारः पाये दिवि ॥७॥ 


ब्त 0 
१ सोम, इन्द्के पानके लिगि तुम अभिषु होकर स्वादु ------, - 
तम ओर अती न 4. क 
क्षरित हदोभो । < व मदक? धाराम 


र राक्ष्ोंके विनाशक शौर सवके दशंक सोम लोहसे पि | 
देसे पिके जाकर अआ छे 
< कलसलसरे युक्त होकर अभिषव्रण -स्थानते वेखते है" । व 
सोम तुम प्रचर .दान कं 
करोः! घनी शतु भोंा -धन हे क सारे पदार्थोको दानं को मरौर ` चिक्षेष रूपे लत्रका वध 
७ ठम महान्‌ हो । देवो यज्ञङो अग, अचे स। 
थ,जात्रा। बल ओर अन्न दो 
इन्दु, हम तुम्हारी सेवा करते रै प्रतिदिन यह्‌" हारा काम रै | 


६ सुयेको पुत्री श्रद्धा त॒म्ड त 
पशरिन्र करती दै ) विश्तूत ओर निस्य दशापविज्रकरे दारा 


७ अभिषव ( सोभ चलाते )ॐ ` समथ यज्ञम भणि 


उस सोमको सबसे पङ अ्रहण करती है । निरो नना द्श-भङ्गुलि-रूपिणी स्त्रयां 


ॐ नवम मय्वन्मे केवर सरम. नवम मरडकरमें केवख सोमदेषक) अचना | } सामवेदका 
पत्थरासि दटकर्‌ ओर दसो अगुखिग्रोते मड) १ 
नेते द्वानकर बतनमे उसे रला जाता ओर 


~~ 
इ नवम मणढल्का ही है| 
र र निकाला जाता था | अनन्तर मेदकि बारोकि 
भंगके समान, दूष आदि मिलाकर, पिया जाताभ्या । 
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„ ~ &अ०, & मं, 9 अध्यां०,१ अचु० ] सरीक ऋग्वेदसंहिता . २२७. 
# ॥ 


ययया ची ०9, # 0 कक च 5 ऋ 
ज.क = केतः चो कति चली = 5 कीच भ च क निं धि जोकि कक कि कद कतो तज कि ० ` जि चे क > ऽपो ति क च 


तमी हिन्वन्त्यम्‌ वा धमन्ति वाष्करं इतिप । त्रिधातु वारणं मधु ॥८॥ 
अभीममध्न्या उत श्रीणान्ति धेनवः शिशुम्‌ । सोममिन्द्राय पातवे ॥६॥ 


अस्येदिन्द्रो, मदेष्वा त्रिदवा इत्राणि जिष्नते ) शुरो मघा च मंहते ॥१०॥ 
८ व्क 


२ .कृक्त 


पवमान सोम देवला । मेधातिथि ऋषि | गो न्द्‌ । ध 
पवस्व देववीरति पवित्र साम रंहधा । इन्द्रमिन्द्रो घरषा विदा ॥१॥ 
आकच्यस्र महि ण्सरो इषेन्दा शय स्नवत्तमः । आ योनिं धणसिः सदः ॥२॥ 
अधुक्षत प्रियं मधु.धारा सुतस्य व्रेधसः। अपो वसिष्ट सक्तुः ॥३॥ 
महान्त .वा महीरन्वापो अषेन्ति सिन्धवः । यद्वोभिर्बासयिष्यसे ॥*॥ 
समुद्रो. अप्सु माखुजे विष्टम्भो धरणो दिवः । सेामः-पविच्रं अस्सयुः ॥५॥ 


कका == का ~ 9 जक ~ => क 


८ अंगुल्यां उसी सोमको प्र रित करती. है' 1 यह. सोमात्मक मधु तीन स्थानोमिं (द्ोण- 
 -करस, आधत्रनोय ओर पृतथतर्धे) रदता रै ओर शत्रुओंकी प्रतिबन्धकता करता है। 
| ६ न मारने योग्य गये इस वालक सोमको, इन्द्रे ˆ पानके ख्ये, दृश्करे दवारा संस्कृत 
करती दै । 
¦ १० शर इन्द्र, इल सोमपानसे मत्त होकर सारे शन्न ओंका विनाश करते उर यजमा 
नोंको धन देते हे'। -- - । 
१९ सोम, - तुम देवकामी होकर वेग ओर पविज `भावके स।ध, गिरो । अभीष्ट-वषेक इन्द्र, तुम 
सोमके बाच पेठ जाओ | 
२ सोम, तम महान्‌. अभीष्टवष र, अतीव यशस्त्री ओर धारक दो । तुम जलको वेश्ति करो 
अपने स्यानपर बेठो । 
३ अमिषुत ओर मभिलाषा-दाता सामकी धारा प्रिय मधुको ददती है । शोभनकमां सोम 
जलका आच्छादन करते है । 
जिस समय तुम ग्यके दरा आच्छादित होते हो, उस समय है महान्‌ सोम, तम्हारे सामने 
क्षरणशील महान्‌ जर जाता है । 
५. ` ५ सामसे रस उत्पन्न होता है । सोम स्वगेका धारण करते, संसारक रोक रहते हमारी अथि 
` कषा करते ओर जरके बीच संस्कृत होते दै । एता 





र 


1 
| 
। 
| 
। 
| 
| १ 
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क क आ. 8 के न्क. कचेन ययय आकि कः । आजि को कणो, को द प क सोणे आक चो के क सभक क्क. ४ 
ऋः 
ति चै 





ज को कः कोऽकत िनको क नति क क आः छ को आ पो आ आप निः क्रि, ॐ च @ रो. 


अचिकूददर षा हरिर्महान्मित्रो न दशतः । सं सूर्येण रोचते ६ 
गिरस्त इन्द ओजसा मज्यन्ते अपस्युवः । याभिमंदाय शुम्भसे ॥७॥ 
तं स्वा मदाय घृष्वय उ रोकङृतनुमोमहे । ततर रास्तयो महीः ॥८॥ 
अस्मभ्यमिन्दविन्द्रयुमंध्वः पवस्य धारया । पजंन्यो इष्टिमां इव ॥६॥ 
गोषा इन्दो शषा अस्यश्वसा वाजसा उत । आत्मा यज्ञस्य पुञ्यः ॥१०॥ 





` ३ सक्त. 
पवमान सोम देवता । शुनःरोफ ऋषि । गायत्री छन्द्‌ | 
दे © % (@ (@ ८ | ३ ~ 
पष दवा अमत्यः पणंवीरिव 'दीयति । अभि द्रोणान्यासदम्‌ ॥१॥ 
एष देषो त्रपा कृतोऽति हरासि धावति । पवमानो अदाभ्यः ॥२॥ 
एष देवो विपन्युभिः पवमान पप दो विपन्युभिः पतमान ऋतापुभिः। हरिवान । हरिर्वाजाय सज्यते ॥३)) . 
‡ अभ ष्रवषेक हरितवरणे, मह आर ४ {९ ` क ` (रर. 
1 नू मत्रके समान दशनीय . सोम शब्द करते सक्र सूयेके 
७ इन्दु, जिन स्तुतियोसे मत्तता लिये घ ल | र 
दार बढ मापते संशोधित शीत तुम भलङ्रृत होते हो, वे ही कर्मेच्छा-सम्बन्धी, स्त॒तियां 
८ वुम्हारी प्रशंलापं महती दै । तमने ` ओंङोः ` = | 
खष्टिकी है । हप तुम्हारे पास मत्तताक्ी है । त ध । 


£ इनु ( सोम ), इन्द्रे भमिलाषी होकर, वर्ष ेषङ्क स ्‌ 
९ यक्षकौ | › बधक मेघे समान, मधु . 
| (० इन्दु, तुम यज्ञकी पुरानी आत्मा हो । तुम गौः पुत्र, अन्न अौर य व गिरो। 


ग. र १.) 
न न 
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्् यययो ज त चिकि चो सॐ केकि 3 
व चो च त रजो केक = = भ "नी मी भी ऋ च + चोज कोः ऋज भ तः = क कि + 
५->| [ि कि , , । क च श गजि ` = चेन सो के आ केकि ककि ४ 
जे ` चे वोऽ सिः भज सोति चि चि 


एष विद्वान वायां शुरो यन्निवं सत्वभिः । पवमानः सिषासति ॥५। 
एष देवो रथयति पवमानो दशस्यति । अविष्कृणोति वनम्‌ ॥५॥ 
एष विप्ररभिष्टताऽप देवो -वि गाहते । दधद्रत्नानि दाशुषे ॥६॥ ` 
एष दिवं वरि धावति तिरो रजांलि धारथ। । पवमानः कनिकदत्‌ ॥७॥ 
एष दिवं व्यास्रत्तिरो रजांस्यस्पतः । पवभानः स्वध्वरः ॥८॥ 

एष प्रत्नेन जन्मना देवो देवेभ्यः सुनः । हटि. पवित्रं अर्ण॑ति ॥६॥ 
एषं उ स्य पुख्ता जज्ञानो जनयन्निषः । धारया पवत सुतः ॥१०॥ ` 


¢ सक्तः 


पवमान सोम देवता 1 अङ्िरोगोत्रीय दिरण्यस्तूप ऋषि । गायत्री छन्द! = - ~ हिरण्य, तुप ऋषि । गायत्री छन्द । 
सना च साम जेषि च पवमान मंहि श्रव ) अथान वस्यसस्कृधि 1१॥ † 


क्षरणशील यदह बीर सोम अपने बलेसे गमन सुत्तके समान सरे ध्नोको वातिकी 


इच्छा करते है" । . 
` ५ क्षणशीख यह सोम रथी इच्छ। करते हे, मनोरथ पूणं करते है ओर शब्द करते है । 
मेधावि्योके द्वारा इत्त सोमक स्तुति कनेर यह सोम हव्यदाताको रत्न-दान करते हषः 

जलके ' बीच पेरते है | 

§ श्चरणशीख यह सोम शब्द करके ओर सारे खोकोंको हराकर स्वगंको जाते दै'। 

८ क्षरणशील यह सोम खुन्दर, याज्ञिक भौर अहिसित्र होकर सारे रोकोंको पराभूत करते 
हए स्वर्गमें जाते है| 

£ हरितबणं यह सोमदेव प्राचीन जन्मसे दैवोकि ल्यि अभिघत होकर दशापविन्नमें रहनेके 
च्ि जाते है । 


१० यह चटुकमां सोम ही उत्पन्न होनेफे साथ ही अक्ञको उत्पन्न करके अर अभिषुत होकर ` 


धारके रूपमे क्षरित होति है । . .. अनीह 


१९ महान्‌ अन्न शौर पवमान सरोम, मज्ञन करो, जय करो रैर पश्चात्‌ हमारे मङ्कलका, ` 


विधान करो । 
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जायाया क च कको क्के कष्णे कन्तो क्यो प कनि (के कोषय कनया 


ऋते आनः ॐ = क क्कि क 


सना ज्योति; सना स्वदिंद्वा च सम सौभगा । अथा नो वस्यसस्कृधि ॥२॥ 
सना दक्षमुत क्रतुमप साम शधो जहि । अथा नो वस्यसस्कृधि ॥३॥ 
पवोतारः पुनीतन सोममिन्द्राय पातवे । अथा नो वस्यसस्छृषि ॥४॥ 

तवं सूर्ये न आ भज. तव कूत्वा तवोतिभिः । अथा नो वस्यसस्कृधि ॥५॥ 
तव कूत्वा तवेतिभिरज्योक्‌ पश्येम सूयम्‌ ! अथा ना वस्यसस्कृधि ॥६॥ 
अभ्यषं खायुध सोम द्विबहसं रयिम्‌ । अथा नो वस्यसस्छरधि ॥७॥ 
अभ्यषानपच्युते रयि समत्सु सासहिः । अथा नो वस्वसस्कृधि ॥८॥ 

तवां यज्ञ रवीव्रधन्‌ पवमान विधमेणि । अथा नो बश्यसस्कपि ॥६॥ 

रयि नरिचत्रमद्िनमिन्दा विश्वायुमा भर । अथ। नो स्यसश्कृपि ॥१०॥ 


न 
२ सोम अयोति वो, ` स्वगा दानं करो ओर सरे सौयल्यन दान करो । अनन्तर हमारे 
ख्ये मङ्गल करो । 
. डे सोम्‌ बट ओर कर्म॑का दान करो हिसङ्गोका बध करो । अनन्तर हमारे लिये. कल्याण 
करो । | 


७ सोमका अभिषथ करेवालो तम लोग इन्दके पानके छिथ सोमका अभिषत्र करो , अन 
न्तर हमारा कल्याण करो । ` 


५ सोम, अपने कायं भौर रक्षण 
द्रारा हमें सूथकी परासि ~ 
कल्याण करो । - ् कराभो । अनन्तर हमारा 


६ तुम्हारे क्म ओर रक्षणक्रे दरा चि | स त जर एरी २ 2:3 ध 
कल्याण करो । दम 1चप्कालनक्र .. सू्यका दशेन करेगे । अनन्तर हमारा 


- - ७ शोभन अस्त्रवाके सोम, - तम ॐत [0 
कल्याण करो 1 स एथितरीप्र बद्धित धन दो ¡ . अनन्तर हमारा 


८ च्डयोमे तुम स्वयं आहूत नौ होते ्‌ 
हमारा कल्याण करो । दते । ठम शर ओंको हरते हो । घन दान करो । अनन्तर 


£ क्षरणशीर सोम, यजमान रोग ९ 
कल्याण करो । न देः वे वद्धित करते है 


१० इ, दुम ह्म नाना प्रकारके भववाल भोर सर्वगामी धन दो । अनन्तर हमार" कल्याण करीं |` 


। अनन्तर हमारा 
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आप्रौ दत्रता । कश्यपगो त्रीय भत्तित ओर देवल ऋषि । अचुष्टप्‌ ओर गायत्रो छन्द । 
समिद्धो विंद्वतस्पतिः पवमाने! त्रि राजति । प्रीणनूबृषा कनिक्रदत्‌ ॥२। 
तमूनपात्‌ पत्रमानः श्रृङ्गं शिशने। अति । अन्तरिक्षेण रारजत्‌ ॥२॥ 
इटेन्यः पतमाने रयिवि राजति श॒ मान्‌ । मधोर्धाराभितेजसा ॥३॥ 
बहिः प्राचीनमोजसा पवमानः स्तृणन्हरिः । देवेषु देव ईयते ॥*॥ 
उदातेजिंहते ब्रहद्दवारे दे शीहिरण्ययीः । पत्रभानेन सुष्टताः ॥५॥ 
सुशिल्पे ब्रहती मही पथमानेो इषण्यति । नक्तोषासा न दशते ॥६॥ 
 . उभा देवा चचक्ष होतारा देज्या हवे , पवमान इन्द्रौ इषां ॥।७॥ 
 . . भारती पवमानस्य सरस्वतीलामही । 
इमं नो यज्ञमा गमन्तलो देवीः सुपेशसः ॥८॥ 
तष्टारमथजां गोपां पुरोयावानमा हृवे । 


इन्दुरिन्द्रो वृषा हरिः पवमानः प्रजापतिः ॥&॥ 
: १ भली भांति दीप्त, सबके पति भौर काम-तषेक पवमान सोम शब्द्‌ करके अर देर्वोशो धरसम्न 
~ इय ˆ करके.विराजित होते दै । | 
२ जछ-पौत्र पवमान (क्षरणशील = गिरनेवाके) सोम उन्नत भदेश तीक्ष्ण होकर ओर यन्तरीक्षमे 
परदीप्त होकर जाते है । = 
मि; ३ स्तुत्य, अमीष्टदाता ओर दीतिमांन्‌ पवमान सोम . मधु-धाराके साथ तेजोबलसे 
विराजित होते है । ६ 
७. हरित-वण सोमदेव यजञमें पूथाग्रमे कश-विस्तार करते.इण तेजोबलसे गमन करते . है । 
` ५ हिरण्मयी दार-देवियां पत्रमान सोमङके साथ स्तुत होकर तिराट्‌ दिशामि दती हे" । 
५ (| इस समय पवमान सोम छखन्दर-रूपा, बृहती, महती ओर दशनीय :. दिवारात्रिकी कामना 
। 
७ मयुष्योके दशेर भौर दैवोके होता दोनों देर्बोको मे बुकाता हं 1 पम न सोम दीप्त (इ ) 


: ; ओर अभीष्टवषक है" । 
८ भारती, सरस्वती ओर महती इडा नामक तीन सुन्दरी दे वियां हमारे इस सोम-यन्लमे पधार । 


|. क अगजात, प्रजापालक ओर अग्रगामी त्वष्टको मे बुखाता हं । हरित-वणं पवमान सोम्‌ 
देषेन्त्र, काम-वषंक भौर प्रजापति रै । 


= 
¢ 
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वनस्पतिं पव्रमान मध्वो समङ्धि धारया 
सहश्वल्दां हरित भाजमानं हिरण्ययम्‌ ॥१०। 
विखे देवाः स्वाहाक्ृति पवमानस्यागत । 

वायुज हस्पतिः सूर्योऽभिरिन्द्रः सजोषसः ॥११॥ ` 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥)) 
६ ककत 
पवमान सोम देवता ' कश्यप ॒गोत्रोय अनित ओर वरैवल ऋषि। गायत्री छन्द । 


मन्द्रया सोम धारया इषा पत्रस््र देवयुः । अव्यो वौरेष्वस्मंयुः ॥१॥ 
अमि त्यं मथः मदमिन्दविन्वर इति क्षर "`अभि वाजिना अर्वतः ॥२॥ 


अभि त्यं पूव्यं मन्द्‌ सुवानो अषे पित्र आ । अमि वाजमुत भवः ।२॥ 


अनु द्रप्सास इन्दव आपे न प्रवतासरन्‌ । पुनाना इन्द्रमाईातं ॥४॥ 
यमत्यमिव वाजिनं भ्रजन्ति योषणो दश ¡ वने कलन्तमत्यवि ॥५॥ 


तं ~~~ ~~ ~~~ व 
१० प्रमान सोम, हरिति -पणे दिरण्पवणं, -दोप्तिमान्‌- ओर सहस . शलभो वनस्पतिकौ 


मधुर धाराके द्वारा संस्छृृत करो | 
| ११ िश्वदेबाण वायु, वृरत्पतिः सुय्य, अश्रि भौर इन्द्र, तुभ सव मिलकर सोमकं स्वाहा शब्दके 
पास आभो | | ्‌ >. 


१ सोभ, तुभ अमिष्डवषेक भौर दैत्राभिकाषी हो । तम हमसे | 
काप्न्‌। | 
रक्षा करो भौर दृशापवित्रमे मधुर धारासे गिरो , करते ह । ;तुम हमारी 
भोम = हो; इललिये मद्‌कर सोपका वर्षण कगे । बली अश्व पदान करो । 
ममित होकर उक्त पुरातन, ओौरः मदकर ; रसको दा 
` ` अन्नका प्ररण करो । दशापवित्रे. पर रिति. करो । -ब आर 


४ जसे जरु निम्न दिशाकी ओर जाता है, वेसे ह 
तगति 
` करता ओर उन्हं व्याप्त करता + । ध-तगति ओर्‌ ्षरणशीर सोम इन्द्रा अखुत्तरण 


५ दश-भङ्खलि-रूप स्त्रियां दशापि को 
जितं सोमकी स करती ह पातरजजको लांघकर वनम क्रीडा करनेवारे बख्वोन्‌ भंश्धरके ` समान्‌ 


ॐ २४१ 


# । न 
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तं गोमि षण. रसं मदाय देववीतये । सुतं भराय सं खज ॥&। 

देवो देवाय धारयेन्द्राय पवते सुतः । पयो यदस्य पीपयत्‌ ॥७॥ - 
आत्मा यज्ञस्य.रं्या सुष्वाणाः पवते .सुतः। श्रल' नि पाति काव्यवत्‌ ॥॥* ` 
एवा पुनान इन्द्रयुमदं मदिष्ठ वीतये । गुहा चिदधिषे गिरः ॥&॥ _ 


७ सुक्त 
` पवमान सोम दैवता । असित अथवा देवल ऋषि । गायत्रो छन्द । 
अखयमिन्दवः पथा धमन्वरतस्य सुशिियः । षिदाना अस्य योजनम्‌ ॥१॥ 
प्र धारा मध्वो अगियो महीरपो वि गाहने । हविहविंष्षु ` वन्धः ॥२॥ 
-भ्र युजो वाचो अगिया वृषावश्चक्रदद्गने । सद्माभि सत्यो अध्वरः ॥३॥ 
परि यत्‌ काव्या कविनरं म्णा वसानो अषति । स्ववाजी सिषासति ॥४॥ 


६ पान करनेपर द्वो के मत्त ` होनेकरे लिये अमिषत ओ अभीष्टवषक उसी सोमक रसमर, युद्धके 


स्यि, गव्य मिला । 
` ˆ ७ इर्द्रके चति असिषत सोप्रदेव धारके रूपें क्षरित दते 2 क्योकि इन्द्र इनका रस आप्यायित 


करता हे 1 
यज्ञकी आत्मा आर भभिषत सोम यजमार्नोको भोष्ट देते इए वेगसे गिरते है ओर अपना 


पुराना कित्व ( ऋ न्तदशित्व ) की भी रक्षा करते हें । 
६ मदकर सोम, इन्द्रकी अभिराष।से उनके पानके किये क्षरित होकर यज्ञ-शाकामें शब्दं करो । 





१ शोभन श्रीवाङे ओर इन्द्रका सम्बन्ध जाननेवारे सोम ` कमम, यज्ञ-मागर्मे, वनाये जाते है । 
२ सोम हरव्योमिं स्तुत्य हन्य है' । सोम महान्‌ जलन निमज्ञित दोते दै .। उन्हीं सोमकी ष्ट 


धारा्प गिरती है । 
३ अभीष्टवषेक, सत्य, हिंसा-श्रन्य आर. प्रधान सोम यज्ञ-गृदकी ओर जखने युक्त शब्द्‌ 


करते है । 
छ जिख समय कवि सोम धनको रहण करते इणः काव्य ( स्तोत्र ) को जानते है, उस समय ` 
स्वरसे इन्द्र बला प्रकाश करते है । क 


इ9 = । ए क 


क = <" ङ्ग 
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२३४ शः सटीक ऋग्वेदसंहिता [६ अ०, ६ म, ७ मध्या०, १ भचुए 


कना कनन्नोको्ोि े 9 पि च ीि प-9 चि चो सोति पी पि चे चि च 
चे ति कि ति # 
|, ५, 9४0, १, क 9 क थ क, @ # जक ति भ न को 9 श जक णन 


पवमानो अभि स्परधो विशो राजे्र सीदति ।यदीश्रुण्वन्ति वेधसः. ॥५॥ 
अव्य वारे परि प्रिये हरिनेषु सीदति । रेभो वुष्यते . मती ॥६॥ 

स वायुमिन्द्रमद्वना साकं मदेन गच्छति । रणा यो अस्य घमभिः ॥७॥ 
आ मित्रावरुणा भगं मध्वः पवन्त ऊर्मयः । विदाना अस्य शक्मभिः ॥८॥ 
अस्मभ्यं रोदसो रयिं मध्वो वाजस्य सातये । भवो वसुनि संजितप्‌ ॥६॥ 








र ८ चकत 
- पवपान सोम देवता । असित . अथवा देवल चि । गायत्रो छन्द्‌.। 
एते सामा अभि प्रियमिन्द्रस्य काममक्षरन्‌ । वद्ध न्तो अस्य वीर्यम्‌ ॥१॥ 
धुनानोसङ्चमृषदे। गच्छन्तो वायुमद्िना । ते ने धान्तु सुगरीयपर्‌ ॥२ 
.. . . इन्द्रस्य साम, राधसे पुनाने हादि चाद्य ।. ऋतस्य योनिमाप्दम्‌ ॥३॥ 


क 
¦ « जिस समय कमंकत्ता इतत सोमको प्रेरित करते दै, उस समय पवमान सोम, राज के समान 
यज्ञ-विघ्रकत्तां मचुष्योँकी आर जते है । 


& दरित-बणं ओर पिय सोमं ज्म मिधित हो रुर मेषे रोमों ( बालो 
करते हु स्ततिको सेवा करते है" | ( बालो )प८ भेठते भौर 


जो सोमक्रे इत कर्मसे पसन्न होता है, षह वायु, 





करता है | इनदर भौर भश्िदधपको मद्के साथ पात 
८ जिन ग्रजमार्नोके सो्मोकी तरङ्ग मित्र, वसण आर 7 को निर ड + 
जानते हप खुख भ्राप्त करते दहै" । भगैवली मो गिरती है, वै सोमका 


९ चयवाप्रथिवी, मदकर सोम.रूप अन्नकी प्राप्तिके लिये हमे अन्न धन भर पशु आदि दो । 


ये लों 
5 + लाम इन इन्दरके घीयंको बदति हप उनके अभिरुषणोय भौर प्री तिक्षर व 
२्षे सोम अभिषुत होते है, चमसे स्थित होति है ओर 
जते है । वायु आदि हतं छन्दर वीयं द । १ अम 


= ३ सोम, तुम अभिषत भौर मनोन्न होकर इन्द्ररी आराधना हि 
॥ भ वो लये यन्-स्थानमे ब्दो भौर 
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तो कोते आकि को केण क कनो ऋ कन्न (षयन्ति, क 





` शजन्ति स्वा दश क्षिपो हन्यन्ति सत धीतयः । अलु विप्रा अमादिषुः ॥४॥ ` 
र देवेभ्यस्त्वा मदाय कं खजानमति मेष्यः । सं गाभिर्वासयामसि ॥५॥ `` 


्‌ 2 न क, ~ ~ 
| 
| पुनानः कलशेष्व वाल्ञाण्यरुषो हरिः । परि गव्यान्यव्यत ॥६॥ 








मघोन आपञसर ना जहि विद्वा अप द्विषः इन्द्रो सखायमानिश्ञ ॥७॥ 
इष्टि दिषः परिखव य्‌ स्नं एथिव्या अधि । सहो नः साम पृ्सु धाः ॥=॥ 
चृचक्षस त्वा वयमिन्द्रपीतं खविदम्‌ । भक्षीमहि भजामिषम्‌ ॥8॥ 

र © 

पवमान सोम दैवता । असित अथवा वैवल ऋषि । गायत्री छन्द्‌ । > 


परि प्रिया दिवः कविवयांसि नप्योहि तः । पुवाना याति कविक्रतुः ॥१॥ _ 
| रप्र क्षयाय पन्यसे जनाय जुष्टो अद्‌ हे । वीस्यषं चनिष्ठया ॥२॥ च 


४ सोम, दलो उगुकियां तुम्हारी सेवा करती है । सात होता तुम्हे भ्रलन्न करते हैः ओर (. 
| मेधावी लोग तुर्हं प्रमत्त करते है । 
| ५ तुम मेष-रोम ओर ज्ये बनये जति दहो । देर््रोकी मत्तताके ख्ये दम तम्दं दही आदिते 

मिला देगे । 

| ~ & अभिष॒त, करसे भली भांति सिक्त, वौसियुक्त ओर हरितवणं सोम, वख्रके समान, 
दही. आदिको भाच्छादित करता है । 

७ सोम, हम धनी है । त॒म हमारे सामने. क्षरित. होभो । सारे शत्र ओंका विनाश क्रा। ` 
मित्र इन्द्रको प्राप्त करे । 

सोम, च. लोकसे तुम ॒पुथिवीके.ऊपर वर्षां करो । धनको उत्पन्न करो अैर युद्धम हसे 

वास-स्थान दो । ू 

£ सोम, तुम नेता्ओंके दशेक ओौर सवंज्ञ हो । इन्द्रे पान करनेपर हम तुम्हारा पान करते 
है । हम सन्तान ओर अन्न भराप्त करर। 

१ मेघावी ओर क्रान्तदर्शो सोम. अभिषत्रण-प्रस्तरके ऊपर निहित ओर अभिषत दोर ` 
द्य लोक. अरताव प्रिय पक्षि्योके पास जाते हे । 2: 

२ तुम अप्र निवासल-मूत अद्रोदी. भौर स्तोता. मनुष्यके खयि पर्या दो । बन्बालो 
धाराके साथ भाभो । ५ 


। 

| 

ओ 

| | । - & ख॒क्त 
| 

| 

॑ 
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२३६ ४ संरीक ऋग्वे दसंहितां 





[१०१७ 1५1  क स पफ क 


` स सुनुर्मातरा शचिजातो जाते अरोचयत्‌ । महान्मही ` ऋताब्रधा ॥३॥ 
स सत्त धोतिभिहितो नयो अजिन्वदद््‌ हः ।. यां एकम क्ष वा्धुः ॥४॥ 
ता अभि सन्तमस्तरतं महे युवानमां दधुः । इन्दुभन्द्र तव घते ॥५॥ 
अभि वहिरमत्यः सप्त परयति. वावहिः । क्विदे वीरतपयत्‌ ॥६॥ . 





= 


नू नव्यसे नवीयसे सक्ताय साधया पथः । प्रत्नवद्रोचया रुचः. ॥८॥ 
पवमान महि भवो ग।मर्गं रा वीरवत्‌ । सना मेधां सना स्वः ॥६॥ 


कि = _- -- - ` १० सः 

पवमान सोम देवता । असित अथवा देघरर ऋषि । गायत्री छन्द्‌ । 

„`. ध्र स्वानासो रथाहृवाब॑न्तो न श्रवस्यवः । सोमानो राये अकूसुः ॥१॥ 
८ मातत व यः (२ र । १ क 


४ नदिर्योनि जिन अश्रोण भौर सुर्य सोभरठो वद्धि किय है 
निहित होकर द्ोह-शन्य सातो नदिर्योको प्रसन्न करते है" | 





वही सोम अङ्कु १.५ 


५ इन्द्र, तुम्ारे कमम उन अङग छि्योनि भसित ओर वत्त मान सोमणो महान्‌ क्मङ्े लि ~ 


धारणा क्यादहै। 
५ ६ वादक ओर अमर देके त॒सिदातता 
होकर नदिर्योको तृप्त करते है । 
७ पुरुष लोम, कर्पनीय दिनों 
किया जाना चाहिये, न्दे विनष्र कसे । 
८ सोम 
६. र नये ओर स्तुत्य सुक चये शीघ्र ही यज्ञ 
६ शोधनकाटीन सोम 


सोम संतो नदिर्योकां दशन करते है । वह क्रूप-रूपसे परणं 


| तम पुव 
ओर हे मनोरथ दो | = महान्‌ अन्न, गौ ओर अश्च हमें दान करते हो । दान करयो 


४ १ रथ भोर यश्वके समान शठ द्‌ करनेवाके सोम 
चं आये है । | 
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[-६ अ०, & व०, ७ अध्या ०. १ अजु°. 


अवा कल्पेषु नः पुमस्तमांसि सोमः योध्या । तानि पुनान जज्गनः ॥७॥ 


पारी रक्षा करो । पवमान-सोम जिन रा्चसोके साथ युद्ध 


-पथसे आभ ओर पदङेकी तरह दीभि- - ्‌ 


अर्नव) इच्छा करते इए, यजमानके धनके लिये 


वि. च 


„६५, ६म०,ञ मध्या, १ अदु" ] व ५. 


क 











१०११००१०. ०.०१९.००७ = जना वान आनक क्ति क क क को आम क क क्क कि नदि, उ छे के 09५३ क 
(पि कक 


कि कि कये, क कि कनि [, छ प न्व १ ५ च अ, ~ 


॥हन्वानासो रथा इव दधन्विरे गभस्त्योः । भशसः कारिणामिव ॥२॥ 
¢ राजानो न प्रशरितभिः सेमासो गोभिरख्जते । ` च 
यज्ञो न सतत धातरभिः ॥३॥ ` 
परि सुवानास इन्दवो मदाय ब्रहंणां गिरा । सुता अर्षन्ति धारया ॥9ा। 
आपानासो विवस्वतो जनन्त उषसो भगम्‌ । सूरा अण्वं वितन्वते ॥५॥ 
अप द्वारा मतीनां प्रत्ना ऋण्वन्ति कारवः ! इष्णो हरस आयवः ॥६॥ 
समीचीनास आसते होतारः सप्तजामयः । पदमेकस्य शितः ॥७॥ 
नाभा नाभिं न आ दद्‌ चक्ष्‌ रचत सूये सचा । कवेरपत्यमा दुहे ॥८॥ 
आ प्रिया दिवंस्पदमध्वयु भिगुं हा हितम्‌ । सूरः प्यति चक्षसा ॥&॥ 





~~ 1/2 





२.रथ समान सोम यज्ञकी ओर जाते है । जेसे भारवाहक अुजा्ोंपर भारको धारण करता 


है, वैते दी लिविक्‌ लोग बाहुः द्वारा. उन्हे धारणं करते दै । ` 
३ जेसे स्त॒तिसे राजा सन्तुष्टं होते है ओर -जसे सातहोताओकि द्वारा यज्ञ सरत होता है 
् वैसे ही गव्यकरे दारा सोम संस्कृत होता है । - 
न छ अभिषत सोम महती स्तुतिके दारा अभिषत होकर, मत्त करनेके लिये धारा-रूपसेः जाते है । 
५ इन्द्रे मद-गोष्ठ-रूप, उषाके भाग्य उत्पादक तथा गिंरनेवाखे सोम शब्द करते है 1 ` 
£ स्तोता, ` प्राचीन, अमीष्टवषेक गौरं ` सोमका -मक्षण. करनेवाले मदस्य यज्ञके ` ह्वारकौ 


उद्घाटन करते है । "क 
ड उत्तम सात बन्धुभोके समान. आौर सोमे रुथानका एक माश्र पूरणं करनेव्राे - सात. होता _ 


८४ 
यक्षम बेखते दै । अ 
$ ८ मै यज्ञी नामि सोमको अपने नामि-देश्मे अहणं करता दुं 1 चक्ष सुयम सङ्गत होता है । 
म कि सोमक प्रभावको पूणं करता हं 1 ` `: ` 
६ गमन-परायण भौर दीप्त इन्द्र हृदयमें निहित अपने प्रिय पदाथ सोमको नेत्रसे देख ` सकते है 1 
9 4 अका 1 


((.0- 181048111\/820॥ 1811 06101). 10411260 0\ 66810011 


[६ अ; & म, 9 अध्या० ९ भनु 


सरीक अग्वेदसं हिता 


२३८ 





पवमान सौम दैवता } तित अथव। देवर ऋषि । गायत्री छन्द्‌ । 

उपास्मै गायता नरः पवमानायेन्दवे । अभि देवां इयक्षते ॥१॥ 

अभि ते मधुना पयोर्बाणो अशिश्रयुः । देवं देवाय देवयु ॥२॥ 

` स नः पवर शं गवे शं जनाय शमवते । शां राजन्नोषधीभ्यः ॥३॥ 
बभ्रवे नु सखतवसेरुणाय दिविस्फृरो । सोमाय गाथमचत ॥४॥ 
हस्तच्य॒तेभिरद्रिभिः सुतं सोम पुनीतन । मधावा धावता मधु ॥५॥ 

` नमसेदुप सीदत दध्नेदभि श्रीणीतन । इन्दुमिन्द्र दधातन ॥६॥ 

` अमित्र विचषणिः पवस साम शं गवे । देवेभ्यो अनुकामङ्त्‌ ॥७॥ 
इन्द्राय सोम पातवे मदाय परि षिच्यसे । मनशचिन्मनसस्पतिः ॥८॥ 
पमान सुवीयं' रयिं सोम्‌ रिरीहि नः । इन्दविन्द्रेण नो युजा ॥६॥ 


१ नेताभो, ` ह क्षरणशीर सोम देवक यज्ञ करना चाहता है | इसके स्थि गाभो। ` `` ` . 
' २ सोम; अथवां ऋषि्योने तम्दारे दीपिव्राके .ओर देवाभिल,षी रसतको इन्द्रके ल्य गो दुग्धं 
संस्कत किया है) ‡ ्‌ 
राजन्‌, तुम हमारी गायके लिये सररूतासे -गिरो । पुत्र आदिक क्ये भी खुलरसे शिरो । अश्वे 


 . ल्य सरतासे गिरो । ओषधियोके किये , सुलसे, गिरो. । 


४ स्तोतारो, तुम रोगे पिङ्गकवर्ण; स्प्वजरूप, अण्ण मौर स्वरगको दनेवारे सोमक्े लिये शीत्र 
गाथाका उच्चारण करो । 

५ ऋत्विको, हाथके असिषव-पाषाण - द्वारा ` अभिषत ग ३ 12:68 
व सोमको पविश्र करो । मदकर सोमे 
६ नमस्कारे साथ सोम; पाल जाम । उस ददी मिराओो, इन्दरक्े लिये सोम दो । 

७ सोप, तुम शत्रुविनाशक हो ।' तुम विचक्षण आर देके 
सि वेके .मनोरथ-पूरक हो । त॒भ॒ हमारी गायके 
८ सोम, तम मनके हाता शौर .मनकेईइवर हो | 
| #. ह हा ।-तुम पा््रोमिं इसल्थि सींचे जाते हो कि 
# . & भी गे हष भर गिरते दुष्ट सोम.-इन्दके साथ त॒म हमें खुन्दर षीयसे युक धन॒ दो । 
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ययो ची सक सी सी सोक ऋ ५ क 99 == र न = ॥ ६ 
॥ 0 19.91 प थ दण थ थ नन नण २०५ गन ० ०-०-44 ० 9 ॐ 
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१२९. खुक्ते `` 

पवमान सोम देवता । सित. धथत्रा -देवख . ऋषि । गायत्री छन्द्‌ । 
„ . सोमा असुमरमिन्दषः सुता ऋतस्य सादने । इन्द्राय मधमत्तमाः ॥१॥ 
| अभि. विभ्रा अनूषत गावो वत्सं न_.मातरः 1 इन्द्र॒ सामस्य पीतये ॥२॥ 
मदच्युत्‌ क्षेति सादने सिन्धोरूमां विपरिचत्‌ । 

सोमो गौरी अधि भितः ॥३॥ ` ; 
| दिवे नाभा विचक्षणोष्यरौ वारे महीयते । समो यः सुक्रतुः कविः ॥४॥ 
- 6 यः सोमः कोवा अन्तः पवित्र आहितः । तमिन्दुः परि स्वस ॥५॥ 
र वाचमिन्दुरिष्यति समुद्रस्यापि विष्टपि । जिन्वन्‌ काशां मधुद्ुतम्‌ ॥६॥ 
निर्यस्तोन्नो वनस्पतिर्धीनामन्तः सवहु घः । हिन्वानो मानुषां यगा ॥७॥ ` 









। ॐ छ | 


च 
# 





~ १ अभिषुत ओर अतीव मधुर सोम इन्द्रके लिये यज्ञग्रहमे प्रस्तुत ह्यो रहा ३। 
|. ` २ जेसे गये बछ्ोके खामने बोखती है, वेसे ही मेधात्री जोग सोमपानक्ञे चये बन्द्रके 
पाल शब्द करते है | 

३ मदस्रावी सोम नदी-तरङ्ग ( वसतीवरी ) के यहां रहते है । विद्वान्‌ सोम माध्यमिष्ठी वाक 
( वचन ) मेँ आश्रय पाते है । 

४ खुन्दर-परजञ, क्रान्तकगा भौर सुक्ष्मदशंक सोम गन्तरीक्षके नाभि-स्वरूप सेवलोभे पूजित 
होते है| 

४ जो सोम छम्भमे है भौर दशापवित्रे बीच जो नि्ित है, उस अपते अंशत सोमदेव 
५ प्रवेश करते है । 

६ सोम मदखावी मेघ को प्रसन्न कर्ते दए अन्तरीक्षके रोक्नेवाॐे स्थान ( दशापवित्र ) 
4 7 शब्द करते हि । | 
( 9 सद्‌ा स्तोत्रवले ओर अग्धतको दहने ग्रे वनस्पति ( सोम ) मवुष्योके ल्थि पक दिनि. 

| कर्मके बीच प्रसतन्नतासे रहते हे । 9 


|. 
१. । ^ 
3 . 
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= अभि शिया दिवस्पदा सोमो हिन्वानो अषति । विप्रस्य धारया कविः ॥८॥ 
आ पतमान धारय रयिं सहस्तववेसम्‌ । अस्मे इन्दो स्वाभु वप्‌ ॥६॥ 


वनन स्नः 
~ चत्व सोम भन्तरीक्चसे भेजे जाकर मेधाविर्थोकी धारा ङूपसे ` पिय स्थानम जाते रहै । 
& पवमान ( क्षरणशील ) सोम, त॒म हरमे बहुदी प्तिषाले ओर खुन्दर शृहवारे धन दो। 
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अष्टम अध्याय 
१३ रुक्त 


खोम देवता । असित अथवा देवर ऋषि । गायत्री छन्द । 
सोमः पुनानो अति सहस्रधारो अत्यविः । वायोरिन्द्रस्य निष्छरतम्‌ ॥१॥ 
पवमानमस्यवो विप्रमभि पर गायत । सुष्वाणं देववीतये ॥२॥ 
पवन्ते वाजसातये सोमाः सहस्रपाजसः । णाना देववीतये ॥३, 
उत नो वाजसातये पवस्व इहतीरिषः । श्य्‌ मदिन्दो सुवीर्यम्‌ ॥४॥ 
ते नः सहछिणं रयिं पवन्तामा सुवीर्यम्‌ । सुवाना देवास इन्दवः ॥५॥ 
अत्या हियाना न हेतभिरख्टर वाजसातये । वि वारमब्यमाईावः ॥६॥ 
वाश्रा अषन्तीन्दवोभि वत्सं न धेनवः † दधन्िरे गभस्त्यो; ॥७। 
जुष्ट इन्द्राय मरसरः फएवमान कनिक्रदत्‌ । विद्वा अप द्विषो जहि ॥८॥ 


१ असीम धारार्भोवारे ओर पित्र सोम दृशापविज्रको राधकरर वायु गौर इन्रके पानक्ते ` 


लिये, संस्कृत पान्रमे जते हे । 


२ रक्षाभिलाषियो, तम रोग पवित्र विप्र भर देषोकेि पानके स्यि अभमिषत लान क 


गमन करो । 
३ बहू-ब-दाता ओर स्तूयमान सोम यज्ञ-सिद्धि ओौर अन्नखाभके चयि क्षरित होते है । | 


8 सोभः हमारे अन्न-लामके चये वीत्िमती ओर सखुन्वर वीर्यवाली तथा महती रल.धारा  - 


ब्ररसखाभा । 

५ वह अमित सोम देव हमे सहस्र-सङ््यक धन ओर स्वीयं दे । 

६ संप्रामभे भेजे गये अश्तरके समान परेरछोके द्वारा भेरित होकर शीघ्रगामी साम, शन्न. 
प्रा्िके लिये, दशापविज्फो रांघकर, जा रहे है" । 


9 जसे गाय बोलती इं बछोंकी तरफ जाती है, वसे 'ही सोम मी शब्द करके पात्री 
भोर जाते है । ऋत्विक्‌ लोग हाथपर सोम धारण करते है । 





८ सोम इन्द्रके चिये प्रिय ओर मदर है! पवमान सोम, त॒म शब्द करके सारे श वु्न्छि 


विनाश करो । ` 
३१ 
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अपघन्ता अराढणः पवमानाः सह शः । योनावृतस्य सीदत ॥६॥। 
1 


१५ सुत 

सोम देवता । भसित अथवा देवल ऋषि । गायनी न्द्‌ । 
परि प्रासिष्यदत्‌ कतिः सिन्धोहूमावधि धितः । कारं विश्रत्‌ पुरस प्‌ ॥१॥ 
गिरा यदो सबन्धवः पञ्च बाता अपस्यवः । परिष्कृण्वन्ति धणंसिम्‌ 
आदस्य शुष्मिणो रसे विवे देवा अमत्सत । यदी गेभिवसायते ॥३॥ 
निरिणानो बि धावति जहच्छयांणि तान्वा । अन्रा सं जिघधते युजा ॥४॥ 
नप्तोभिर्यो विवर्तः शुभो न मामज युवा । गाः कृण्वानो न निणिंजप्‌ ॥५॥ 
अति शिती तिरस्चता गव्या जिगात्यण्ड्या । चभ मियतिं थं विदे ॥६॥ 
अभि क्षिपः समग्मत मजयन्तीरिषस्पतिम्‌ । प्रष्ठा गभ्णत वाजिनः ॥७] 
परि दिव्यानि मम शद्विरवानि सोम पाथिवा । वसूनि याह्यरमयुः ॥८। 


& पवमान सोम, तुम अदाता दिलतक्र भौर सवदशेक हो । यज्ञ-स्थर्मेँ वेरो । 


१ नदी-तरङ्क (चल्तीवरी जल-रस) में आश्रित भौर कवि सोम.भनेकोकि . छिये अभिरुषणीय 

आब्दका उच्चारण करके गिर रहे है' | 
पाच देशोके परस्पर भित्र मचुष्य क्मरंको अभिलाषासे जिस समय धारक ` सोमडो 

स्तुति द्वारा अलङ्कृत करते है । 

३ उस समय, सोमके गो दुग्धे मिखाये जानेपर खार देवगण बख्चान्‌ सोम-रसमें प्रमत्त होते है । 

४ दशापवित्रके वस्त्रक दारको छोडकर सो देश 
व सोम भधोदरेशमें वौडते है । इस यज्ञपते मित्र इन्द्रके 

५ जेसे जवान घोड़ेको साफ किया जाता है, वैसे ही सोप, गव्प्पे जपनेशो मिलाते 
इष परिचयावाठेके पौत्रो ( अङ्गुलयो ) के द्वारा, मार्जित हाते है , 


६ अङ्गुलि द्वारा अभिषुत सोम गव्य ( दही आदि) में मिलनेङ्ञे स्यि उसके सामने जाति 
ओर शब्द्‌ करते है" । मै सोमको प्राप्त करूंगा 


पटपर १ | च 9 ८.3 ६ सोके र मिरती है । चह वली सोमकी 


सोम, त॒म सारे स्वर्गीय ओर पार्थिव धनोको अ्रहणः करते हए हमारी इच्छा करके जाओ । ` 
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९८ सक्तः 
सोम देवता । अलित्‌ घा देवल ऋषि । गाय्ी छन्द । ^ 

एष धिया यात्यणव्या शुरो रथेभिराशुभिः । गच्छन्निन्द्रस्य. निष्कतप्‌ ॥१॥ 

एष पुरू धियायते ब्रहते देवतातये । यश्राम्रतास` आसत ॥रा। 

एष हितो वि नोयतेन्तः शुश्रवेता पथा । यदी तज्ञन्ति भूणेयः ॥३॥ 

एष श्रङ्गाणि दोधुवच्छिशीते युध्यो इषा । च्रम्णा दधान - ओजसा ॥४॥ 

एष सुक्रिमभिरीयते वाजी शुभ्र भिरंशुभिः । पतिः सिन्धूनां भवन्‌ ॥५॥ 

एष वसूनि पिब्दना परुष ययिवाँ अति । अत्र शादे गच्छति ॥द॥ 
एतं म्रजन्ति मज्यंसुप दरोणेष्वायवः । परचक्राणं महीरिषः ॥७॥ 
एतमु त्व दश्च क्षिपो मरजन्ति सप्त धीतयः । स्वायुधं मदिन्तमम्‌ ॥८॥। 





1४ च. 
| ८: 
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१ यह विक्रान्न सोम अङ्गुन्धि द्वारा अमिषुन होकर) कमं-वलक्रे दारा शीघ्रगामी -रथक्ती 
खहायतासे, इन्दके वन।ये स्व्रगमे जते है । 
२ जिच त्रिश यज्ञं देवता रोग रहते है, उक्ती यज्ञम सोम बहुत कर्मो की इच्छा करते दै" । 
३ यह सोम हकविर्धानमें स्थापित ओर तद्रनन्तर नीत होकर आहवनीय देशम जिस । 
तमय मध्र्तो ओर सोमवाङे मागमे दिये जते है, उस समय अध्वयु लोग मी प्राप्त होति है, ` 
४ यह सोम संग (ऊंचेङे दिस्से)को कंपम्ते है । उनकी सींग दर्पति साडके तेज है। . ` 
ये बलके द्वारा हमारे चिथ धनको धारण करते है । । 
५ यह वेगवान्‌ ओर शुभ्र अर्शोसे युक्त साम बहनेवाछे सारे रसोके पति होकर जते दै ` ` 
६ यह साम आच्छादन करनेवाङे भौर पीडित रा्चर्छोको अपने पवं ( अश ) केदारा खाघ- ` 
कर उन्हे जानतेहै'। ५ 
9 मनुष्य इन माजनीय सोमको द्रोण-कर्समे छान रदे डे' । सोम बहुत रस देनेवाले. है । 4 
८ दल अशुकियाँ ओर सात ऋत्विक्‌ शोमन आयुध ओैर मादक सोमक्नो परिमाजित करते है। ` 
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` जाकर तुम अश्के समान जाते हो । 





1 ` द्रोण-कर्मे वेठते है | 
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२७० सटीक ऋग्वेदसंहिता [६ अ, 8 भम, ८ अध्या, १ अचर 
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सोम देवता । असित वा देवर ऋषि । गायत्री छन्द्‌ । 

प्र ते सोत।र ओण्ये। रसं मदाय ध्रृष्वये । सर्गो न तत्तयेतशः ॥९॥ 
क्रत्वा दक्षस्य रथ्यमपो वसानमन्धसा । गोषामण्ष्ेषु सरिचम ॥२॥ 
अनत्तमण्यु दुष्टरं सोमं पवित्र आसुज । पुनीहीन्द्राय पातवे ॥३॥ 

~ प॒ पुनानस्य चेततता सोभः पत्रित्रं अष ति ! करत्वा सधस्थम।तदत्‌ ५४। 
भर खा नमोभिरिन्दव इन्द्र सोमा असक्षत । महे भरय कारिणः ॥५॥ 
पुनानो रूपे अभ्यये वद्वा अषन्नभि भियः शुरो न गेष्‌. तिष्ठति ॥६॥ 
दिवो न सानु पिप्युषी धारा सुनस्य वेधसः. वृथा पवित्र अषति ॥७॥ 

` स्वं सोमर तिपदिचतं तना पुनान आयुष्र॒ अभ्यो वारं वि धावति ॥८॥ 


च = को क्‌, 95 को कि ` त ज क कककन्दिकनि 9, भि भ ७ 4 5 क क 5 अ 


एय पेयाय 


१९ सोभ, अभिषय करनेठे च।वापृतधि गो बीच ज चू.को हर नेवारी मत्तताके छिथ उत्पन्न लिया 


.. २ हप्र वज्केनेत, जनज्ङे अ।च्छ्ङ अन्नङ्घ : < द) 
। वके ~ गखिवोको ड छ ॥ न्नं साभ चत्त म्न आर सं \ 
कर्मके हारा अंशुि्योको भिकाते है , | ओर गोओ परलव्रण सोमे 


` ३ गत ओकषि द्वारा भग्र, अन्तरीक्षे वत्त मान ओर 
वित्रे फंको ओर इनद्रके पानङे छि इसे शोधित करो | ` 
४ स्त॒तिक्रे दारा पवित्र पदार्थोमिसे ( एक ) 


दु्रोके दारा अपराज्ञेय सोमको दशाप- 


सोम दशापतित्रमे जते ओर अनन्तर कर्मवलसे 


५ इन्दर, 
जाता है । 


& मेष-लोमवाङे वस्मे शोधित = 
वत्तं मान है । भौर सारी शोभा युक सम, गो-परासिके छिथ बीर समान 


| जल जते नीचं गिरता है वं 
सोधक्षी भाध्यायित करेप्राङो धारा दृशप व गिरता है, वेते ही वलक्तारक र्तर अभिषत 


८ सोम, मुष्यते ताकौ रक्षा करते हो 


सकाम 


नमस्कारसे युक्त स्तोता साथ सोम बली होकर महायुद्धे चयि तम्हारे पास 


वस्ने द्वारा शोधित होकर त॒म मेष-लोमके 
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। श ६ भर, ६ मर, < भधा, १ भं) सरीक ऋग्वदसंदितीं द 
| १७ सुकलः 
| (+ ऽ 
| सोम देवता । असित वा देव ऋषि । गायत्री छन्द्‌ ।. 
| १ प निम्नेनेव सिन्धवो घन्तो बरत्राणि मूणेयः । सोमा असुयमारावः ॥९॥ 
अभि सुवानास इन्दवो वृष्टयः पृथिवीमिव । इन्द्र सोमासो अक्षरन्‌ ॥२१ 
| अव्यु मिंभेत्सरो मदः सोमः पवित्रे ` अषंति। विश्ननृक्षांसि देवयः ॥३॥ ` ` + 
| आ कंलशेष धावति पवित्रं परि षिच्यते । उक्थेयेज्ञेष वर्धेते ॥9॥ 
| अति श्री सोम रोचना रोहन्न भाजसे दिवम्‌ । इष्णन्त्स॒येन्न चोदयः ॥५॥ 
| अभि विपा अनूषत म॒धन्यज्ञ्य कारवः । दधानइचक्षसि प्यम्‌ ॥६॥ 
{- तसु स्वा वाजिनं नरो धीभिविपा अवस्यवः । सजन्ति देवतातये ॥७। 
| मधोधारामनु क्षर तीव्रः सधस्थमासदः । चारुकऋऋं ताय पीतये ॥८॥ 
भन 
† १ जसे नदियां निम्न दशको ओ? जाती है, वसे हो शत्र -विब तजर जीबी कत्त्वरङनः 
| द्रोण-करूसक्ी ओर जाते हं । 
| ४ २ जैसे वर्षां प्रथि्रीपर गिरती दहै, वेते -ही अभिषुत सोप इन्द्ररी प्रारिकि व्यि ` ` 
` व्‌ गिरते हे | | 
| ३ अतीत्र भ्ञरद्ध ओर मदकर सोम, राक्च्तोका विनाशं करते इ, वेया-मिरखाषी होकर दशा- _ ` 
॑ पवित्रम जाते है 
| सोम॒ कलसमें जते द्रै । बड दशापचित्रमे सिक्त होते रै भौर उकथ मन्नकि दारा ` ` 
। 4 वद्धित होते है & 
| ५ स्ोप्र, तुम तीनों ो्कोरो कघकर ओर ऊधर चदु मर स्वर्गको प्रकाशिठ करते हों आर 
ई गतिपरायण हो । सूयेको पभेरित करते हो । ब 
॥ ६ मेधावी स्तोतालोग अभिषव-दिवसमे परिचारक ओर सोमके प्रिय होकर. सोनी ` 
। स्तुति करते है । ्‌ 
७ सोम, नैता मेधाची रोग ॒अन्नाभिर।षी होकर कम॑दारा यज्ञङे स्यि अन्नवारे वे 
ही शोधित करते है । 
८ सोम, तम मधुर धाराकी ओर प्रवाहित होभो, तीव्र होकर अभिषव.स्थानते बैदो मौर ` 
मनोहर होकर यक्षम पानके ल्यि षंटो। >= ४ 
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१८ सुत्त 
सोम दैवता । असित वा देख ऋषि । गायन्नी छन्द । 
 .परि सुवाने गिरिष्ठाः पविशरे सोमो अक्षाः । मदेष, सवधां असि ॥१॥ 
तवं षस्त्वं कविर्मधु पर जातमन्धसः । मदेषु सवधा असि ॥२॥ 
तव विदे सजोषसा देवासः पीतिमाशत । मदेषु सवधा असि ॥३॥ 
आ यो विद्वानि त्यां वसूनि हस्तयोर्दधे । मदेषु सवेधा अत्ति ॥४॥ 
& य इमे रोदसी महो सं मातरेव दोहते ) मदेषु सवधा असि ॥१॥ 
` परि यो रोदसी उभे सथो वाजे भरषंति । मदेष सवधा असि ॥५६॥ 
स यन्ना कट्द्ष्वा पुनानो अचिक्रदत | मरेष स्वेधा असि ॥1५॥ 
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१ यही सोम दशापवित्रमे गिरते है । यदी सोम सवन-कारमरे प्रस्तरपर अवस्थित है । 
सोम, त॒म मादक पदाथमिं संबके धारक हो । ्‌ 
२ सताम, तुम मेधावी भौर कवि हो। तुम अन्नसे उत्पन्न मधुर रस दो । मादक पदाथमिं 
त॒म सबके धारक हो | 
३ समान श्रीतिबाङे होकर सारे देवता वेम्हारा पान करते दै । मादक पदाथकेःबीच तुम 
सब्रके धाता हो | 
१ | ४ सोम सारे वरणीय धर्नोको स्तोता ग 
र, 2 ताके हाथमे देते हैः । तुम सारे मादक पदार्थो सवज 
| „ ५ एक शशको 
ू शुका दो माताओके. समान तम महती . द्यवापृथिवीका दोहन करते हो । 


६ वह अन्नके द्वारा तरत 
यावापरशि 
धारक हो । थवीको व्याप्त करते है । ठम मादक. पदार्थों सबके 


4 | ४ 





¢ - ° बह सोम बली हे । शोधित होनेके समय वह॒ करसके बीच शब्द्‌ करते है" । 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 





त @८-0. गाद ५५) 40 06600. 0011260 0/ 6680011 =. ~ ` ^ 
- भ्य ५ र! : = 6 >, 


ए 





६ अ०, ९ म, ८ अध्या०, १ अजुर ] सरीक ऋग्वेदसंहिता (11 


99 कपी पो सीदिति २७6 स च> च ३.9 च> च 9 ७.१ द्‌,> 5९7११, ४११1१1१7 १.) 





| १६ खु 
| सोम देवता । अतित वा दैव ऋषि | गायत्री छन्द्‌ । 
यत्‌ सेम चित्रमुक्थ्यं दिव्यं पाथवं वु । तन्नः पुनान आभर ॥१॥ 
युवं हि स्थः स्पती इन्दरदच साम गोपती । इंशाना पिप्यतं धियः ॥२॥ 
वृषा पुनान आयुष स्तनयन्नधि बर्हिषि । हरिः सन्थोनिमासदत्‌ ॥३॥ ञः 
अवावशन्त धीतयो बरबभस्याधि रेतसि । सुनोवंत्सस्य मातरः ॥४॥ 4 
| ` छविदु्षण्यन्तीभ्यः पुनन गभभादधत्‌ । याः शुक्र' दुहते पयः ॥५॥ 
„| उप शिक्षापतस्थुषो भियसमा धेहि शत्र घु । पवभान विद्‌। रयिषर्‌ ॥६॥ 
नि शत्रोः सोम दृष्ण्य नि शुष्मं नि वयरितर ) दरे वा सता अन्ति वा ॥७॥ 





ष शम्ौी 

१ जो कुक स्तुत्य, पार्थिव ओौर स्वर्गीय विचित्र धन है, शोधित होनेके समय तुम हमारे 
| खयि वह ठे आभो । 
(. सोभ, त॒म ओर इन्द्र॒ सबके स्वामी, गौओंके पालक ओौर ईश्वर हो । त॒म हमारे कमेको ॐ 
(1 वद्धितत करो । . 
| ३ अभिराषादाता सोम शोधित होकर, मचुष्योमिं शब्द्‌ करके ओर हरित-वणं होकर विदे 
| हषः ङुशपर, अपने स्थानपर, बेखते है । 
6 ४. पुत्र-रूप सोमकी माकु-रूपिणो बस्तीवरी ( आदि ), सोम द्वारा पीत्त होकर, मनोरथ- 
। दाता सोमकी सारवत्ताकी कामना करती है। . च £ 

५ मिख्ये जनेके समय सोम सोमाभिराषिणी वसतीवरी (आदि)को गमे उत्पन्न 8५ । ०४ ९ 


करते है । सोम इन जर्खोसे दीक्त दुगधका दोहन करते दै । ए 
| ६ पवमान सोम, जो हमारा . अमिमत दुरस्थ दहै, उसे पासे करो । शघ्खुओंमे भय उत्पन्न ` र 
करो ` उत्ते धनको जानो । | { 

७ सोम चा तुम दूर हो वा समीप, शत्नुके वषेक बजक्रा विनाश करो । उसके शोषक ` 
तेज्ञका विनाश करो। भ 


शिवि क ~ + क १ 
क्न (नम 


करन. 
~= 


च # +) त 
क, 
¢ 4 । 
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२० सुः 


सोम दैवता। असित वा देवल ऋषि । गायन्नी छन्द्‌ । 





प्र कविदेववोतयेऽ्यो वारेभिरषंति । साह वान्विदवा अभि स्परथः ॥१। 

स हि ष्मा जरितरभ्य आ वाजं गामन्ता्भन्वति ' पवमान सहश्ििणम्र ॥२५ 
परि विानि चेतसा सासे पवसे मती । स नः साम श्रवो विदः ॥३॥ 
अभ्यष बरहर मघवदुभ्यो ध वं रयिर्‌ । इष स्तोतृभ्य आभर ॥४॥ 

तवं राजैव सुव्रतो गिरः सोमा षिवेरिथ । पुनानो वहनं अद्ध्‌.त ॥५॥ 

स बहिरप्ु दुष्टरो भृज्यमानो गभस्त्याः । सोमद्वमूषु सीदति ॥६॥ 
क्रीटमखो न मंहयुः पवित्र साम गच्छसि । दधत्‌ स्तोत्रं सु्ीयम्‌ ॥७॥ 





५3 
^ दकः 


१ कवि सोम, देवोके पानके ल्थि मेष-खोंे हाराजते है । शब्नुभोके अभिमव-कत्ता 
सोम सारे हिसर्कोको नष्ट करते है । 
„ वही पवमान सोमं स्तोताभांरो गोयुक्त सदस्र-सङ्ख्यक अन्न प्रदान करते दहै | 
ड सोम, तुम अपने मनसे साराधन देते हो। सोम, वदी त॒म हमें अन्न प्रदान करो। 
& सोम; तम महती कीतिको प्रेरित करो । हव्यदाताको ` निश्चित धन दो । स्तोतार्भोको 
अन्न दो । 
५ सोम, तुम खुन्दर कमवाछे हो। पवित्र (शोधित) होकर तुम राजा समान हमारी 
स्तुतिको स्वीकार करो । तुम अदुयुद ओर वाहक हो । .. 
पः ६ बदरी सोम वाहक ओर अन्तरीक्षमे वत्तं मान है'।. बह हा्थोके दारा कटिनतासे रगङ्‌ 
जाकर पात्रमरे स्थित होते हे'। | 
७ सोम, तुम. क्रीड़ा-परायण- ओर दानेच्छुक ` हो । स्तोताको सुन्दर वीयं देकर, दानक 
समान, दशापविन्नमे जाते हो । | 
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२१ सक्त 





सोम देवता । असित चा देवल ऋषि । गायत्री छन्द | 


| एते धावन्तीन्दवः सेमा इन्द्राय धृष्वयः । मत्सरासः स्वविंदः ॥१॥ 
रबृण्वन्ता अभियुजः सुष्वये वखिविदः । खयं स्तोत्र वयस्कृतः ॥२॥ 

| , बथा कड़न्त इन्दवः सधस्थनभ्येकमित्‌ । सिन्धोरूमा व्यक्षरन्‌ ॥३ 

0 ` पते विश्वानि वायां पवमानास आरात । हिता न सप्तये! रथे ॥४ 

। आस्मिन्‌ पिशाङ्कमिन्दवेा दधाता बेनमादिङ्ञे । या अस्मभ्यमरावा ॥५॥ 

[= कुन रथ्यं नवं दधाता केतमादिशे । शुक्राः पवध्वमर्णसा ॥६॥ 

| एत उ त्यं अवीवशन्‌ काष्ठां वाजिने अक्रत । सतः प्रासाविषमेतिम्‌ ॥७॥ 

। 


साय -- = -=-- ~ ज च => = का ~ = =-= ~ > 











१ भिं गोनेव'के, दीप्त, अभिभव करनेवाङे, मद्‌कर आर रो कू-पालक सोम इन्दरकी शरोर 
जते है । - 
, २ यह सोम भसिषवका विशेष आश्रय करते है" । सवके साथ मिलते हे । अभिभव करनेवाेको 
धन प्रदान करते है । स्तोताको अन्न देते है| 
स ३ सररूतासे क्रौड करनेवाङे सोम वसतीवरीमे गिरते हण पकमान्, द्रोण-कलसमें क्षरित 
| 
४ यह सोम संशोधित होकर रथे योजित अश्वोकि समान, सारे बरणीय ध्वनोंको व्याप्त 
करते है' । 
५ सोम, इस यजमानको नाना भ्रकारको कामनाए पूर्णं, करनेके स्यि उसे धन दो \ यह 
यजमान वान देते समय हमें ( ऋष्विकोंको ) चुपचाप दान करता है ¦ 
६ जेसे ऋयु रथवाहक भौर भ्रशस्य सारथिको भज्ञा प्रदान करते है, वैसे ही तुमलोग, दे सोमर 
इस यजमानको परज्ञा दा । जलसे दीप्त होकर -गिरो । < 
9 यह सोम यक्षकी इच्छा करते हैः । अन्नवान्‌ सोमोनि निवास-स्थान नाया । बली सोमरने ` ५ 
यजमानकी वुद्धिको परित किया । ध 





३२ 
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२२ . सुक्तः ह 


सौम दैवता । अनित वा देवल ऋषि । गायत्री छन्द । 





एते सेोभास आशवो रथा इव घ्रः वाजिनः । सगः सृष्टा अहेषत ॥ १॥ 
एते बाता इवोरवः पजन्यस्येव बष्टयः । अग्न रिक भमा चथा ॥२॥ 
एत परता विपरिचितः सोमासो दध्यादिः । विपा व्यानशुधिःयः ॥३॥ 
एत शरष्टा अमत्याः ससवांसे न शश्रमुः । इयक्षन्तः पथा रजः ॥9। 
॥ शठानि रोदसोविपरयन्तो व्यानशुः । उतेदमुत्तमं रजः ॥५॥ 

तन्तु -तन्वानसुत्तममनु ` प्रवत आश्चत । उतेदमुत्तमाय्यम्‌ ॥६॥ 


त्वं घ ,( 
त्वं सोम पणभ्य आ ख गन्यानि धारयः.। ततं तन्तुमचिकृद्‌ः ॥७। 


^ क 


= = 
त त्‌ सनये सकं वशोपविक्े पाठ ----------- ` 
तके व 
भौर स्थ । ४ पास शीघ्र जाते हे. जिल प्र कर॒ युद्ध-परेरित अश्व्र. 
><१५ ६.९ २ । सोभ २. आर । ~ | * ७.९ 
॑ महान्‌ वायु, मेघ ओर भञ्नि-शिखाके समान सव व्याप्त करते है" । 
` है । 


३ यह सोम शुद्ध, प्राज्ञ अौर 
भ द्‌धि-युक्त 
` धद सब सोम शोधित भौन युक्त होकर भज्ञा-बलसे हमरे व्याप्त करते है । . 





१ 
द $ 
१ 
3 
ॐ ६, 
५ 
क 
रै 


¦ अ . 
समय नही च मर है । यह. जाते समथ ओर मागमे रोजो क कसते 
 ५-यह सव सोम दयावा पृथि 6 
प्रथत्रीकी 
: श (मा च खोकर्मे भी व्याप्त होत ह त पीरटोंप 
१ जलं यक्ञ-षिस्तारफ ओर 
उत्तम वना लिया जाता है । 


७ सोम, तुम पणियों शरो) ॐ 
यक्च विस्तृत हो, येता शग ५ छः 


र 
` ताना प्रकारसे विचरण करके व्या होते है । 


च क च्‌ 
क रा -{ <| | कायेको १ | 


हितकर धनकः म ॑ ्‌ 
नको नारण करते हो । जिन पकार 


== = 
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३ सकत 


साम देवता । अ्ित चा देवर ऋषि । गायती छन्द । 


| € > 
सामा असुपमारवा मधोमदस्य धारथा । अमि व्रडवानि काञ्या ॥१॥ | 
अनु प्रत्नास आयवः पद्‌ नवीये। असुः । रुचे जनन्त सूर्यम्‌ ॥२॥ 
आ पवमान नो भर्यो अदाशुषो गयम्‌ । कृषि प्रजावती रिषः ॥३॥ 
अभि सोमास आयवः पवन्ते मथ मदम्‌ । अभि कोशं मधुचुतम्‌ ॥४॥ 
९ (~ धरण © 2 >. ध ^. 
सोमे। अषति धर्णलिदेधान इन्द्रियं रसम्‌ । सुवीरो अभिशस्तिपाः ॥५॥ 
` इन्दरौय साम पवसे देवेभ्यः सधम्यः । इन्दो बाजं सिषाससि ॥६॥ 
अस्य पीत्वा मदानामिन्द्रो वृत्राण्यप्रति ! जघान जघनच्च नु ॥७॥ 
ध्य 
मश्जुर मद्क्ी धारासे शीघ्रगामी सोम स्तोत्न-समय्मे खष्ट होते हैः । । 
२ कोड पुराने अश्व (लोभ) नये पदमा अनुक्तरण करते ओर सूर्थको दीप करते है । 
३ शोधित सोम, जो हव्यदाता नहीं है. उ्तका ग्रह हते दै वो। हमे प्रजासे युक्त धन दो । 
४ गति-शील सोम मद्कर रसो क्षण्ति करते मौर मधुखावीकी (अमिधित) रसको भी 
क्षरित करते है । न 
५ संसारके धारक सोम इन्दि्-वद्धक रक्तो धारण करते हप उत्तम बीरसे ` युक्त ओर 
हिसलासे वचानेवके इण. है । 
६ सोम, तुम यज्षके योग्य -हो । तुम इन्द्र॒ ओर अन्यान्य देवोके लियि गिरते. हो भौर हमें 
गन्ञ-दान करनेकी इच्छा करते हो | र 


9 मदकर पदार्था मेँ अत्यन्त मद्कर इस सोमका पान करके अपराजेय इन्द्रने शर्भाको माय 
था । वह अव्र मी मार रहे ह । | | | 
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२४ क्तः 

सोम दैवता । भसित वा देवल ऋषि । गायत्री . छन्द । 
प्र सोमासो अधन्विषुः पवमानसि इन्दवः । श्रीणाना अभु खञ्जत | ॥९॥ 
अभि गवो अधन्विषुरापो न प्रवता यतीः । युनाना ईन्द्रमारत ॥९॥ 
प्र पत्रमान धन्वसि सोमेन्द्राय पातवे । नभि्॑तो वि नीयसे ॥३॥ 
तवं सोम नमादनः पवस्व चर्षणीसहे । सस्नियो अनुमश्य : ॥५॥ 
इन्दो यदद्रिभिः सुतः पवित्र परिधावसि । अरमिन्द्रस्य धाम्ने ॥५॥ 
पवस्व इत्रहन्तमोक्येभिरयुभाथः । शुचिः पावके अद्भुतः ॥६॥ 
शुचिः पावक उच्यते सोशः सुतस्य मध्वः । देवावीरघशंसहा ॥९७।॥ 


(णी, ह । # ) त 1 त 1, त ति 


१ शोधित ओर दीप्त होकर सोम जते है -ओर मिश्रित होकर जर ( वसतीवररी मे 


माजित होते है । र 
९ गमनशील साम निभ्नाभिभुखगामी जलकरे.. समान जात्ते है ओर अनन्तर ` इन्द्रको 


दग्रात्त करते हे । 
३ शोधित सोम, मवुष्य तुम्दे जहासि ठे जाते हैः, तुम वहीसे इन्द्रङे पानके लिये जते हा। 


8 साम, तुम मचुष्योक्े रयि मदकर हो। -शत्रुओंको दबानेधाछे इन्द्रके च्यि सोम, त॒म. 


क्षरित होभो | 


५ सोम; तुम ` जिल समय प्रत्तरके हारा अभिषत दाकर दशापविन्रकी ओर जते हा 


उस समय इन्द्रे उद्रके चयि पर्याप्त होते हा | 


सवपिश्षा बरज्रघ्र इनदर, क्षरित होओ । तुम उक्थ मन्त्रे द्वारा स्तुत्य, शुद्ध, शोधकं 


भौर अहुभुत हो । 


७ भगमदुत भौर मदर लोग शद जोर शोधकः के जाते हेः । बह देवोन भन, । 


करनेवाले ओर शघ्रुभ्े षिनाशक है । 





4 * नह श + 


#* वि 
क: ड > 3 1 &> ४ 
¶ शन. ह त व >. क, # 6 ~ 
द्र 1 <: ॐ ॥। ०4 = 0.1 ककम 22 क ऋ ऋ 3 न क न श 
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२ अुकाक. } २५ सक्तः 


पवमान सोम ` देवता । अगस्त्यकेः पुत्र द्रच्पुत ऋषि । गायत्री छन्द्‌। 


पवस्व दक्षसाधने देवेभ्यः पीतये हरे । मरुद्भ्यो वायवे मदः ॥९॥ 

पवमान धिया हिते मि येनिं कनिकूदत्‌ । धमणा वायुमा विड ॥२॥ 

सं दवेः शोभते इषा कविर्योनावधि प्रियः । ब्रह देषवीतमः ॥३॥ 

विद्वा रूपाण्याधिशन्पुनाने याति हयंतः । यत्राभ्तास आसते ॥४॥ 

अरुषो जनयन्‌ गिरः सेमः प्रत आयुषक्‌ । इन्द्र" गच्छन्‌ कविक्रतुः ॥१॥ 

आ पवस मदिन्तम पवित्रं धारया कवे । अकंस्य योनिमासदम्‌ ॥६॥ 

| व तयण 
अः 
सोम देवता । दृद्च्युन ऋ पिके पुत्र इध्मवाह ऋषि । गायत्री छन्द । 

 तममृक्षन्त वाजिनमुपस्थे अदितेरधि । विप्रास अण्व्या धिया ॥१॥ 
` ` दू पाप-हत्त सौम, तुम बल-साधक ओर मदकर हो तुम दे, मर्तो आतर वायुके पानके 
सख्यि श्चरिति हो । ~ 

२ शोधनन्छालीन सोम, हमरे कमेसे धुत होकर शब्द करते हए अपने स्थानम प्रवेश | 
करा 1 कमे द्वारा वायुम पवेश करो । 

३ यह साम अपने ` स्थानें अधिष्ठित, ` काम-चघक, क्रान्त. प्रज्ञ, प्रिय, चत्रघ्र ओर अतीव 


देवाभिलाषी होकर शोधित होते रै , 
। शोधित भौर कमनीय - साम सारे रूर्योमं प्रवेश करते इणः, जहां देवता -रहते दै, 





1 


वहां जते है । 
५ शोभन सोभ शब्द करते हए क्रित होते दैः । निकरवर्तो उन्द्रके पास जाकर प्रज्ञासे ` 
युक्त होते है । | । ४ 
६ स्पिक्षा मकर ओर कवि सोम, पूजनीय इन्दरके स्थानको प्राप्त करके सियि दशापवित्रको * ` 
छांघकःर धाराकं रुपतें प्रवाहित होभो । 4 = 
१ पृथिवी गोद्रमे उस वेगवान्‌ सोमको मेधावी रोग शङ्खलि मौर स्ततिके बाय माजि ध 
करते हे । 


2. 
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तं गावो अभ्यनूषत सहस्रधारमक्षितम्‌ । इन्दु ` धतांरमा दिवः ॥२॥ 
तं वेधां मेधयाह्यन्‌ पवमानमधि द्यवि । धणंसिं भूरिधायसम्‌ ॥३॥ 
तमद्यन्‌ भुरिजो्धिंथा संवसानं विवस्वतः । पतिं वाचो अदाभ्यम्‌ ॥४॥ 


तं सानावधि जामयो हरि हिन्धन्त्यद्विभिः ¦ हयतं भूरिचक्षसम्‌ ॥१॥ 
तं त्वा हिन्वन्ति वेधसः पवमान गिरा । इन्द बिन्द्राय मत्सरम्‌ ॥६॥ 


श्त 
कि 
पवमान सोम देवता । अङ्किराके पु नृप ऋषि । गायन्री छन्द । 
एष कविरभिष्टुतः पविश्र अधि तोशते ।. पुनाना ्न्नप लखिधः ॥१॥ 
एष इन्द्राय वायवे स्वजित्‌ परिषिच्यते। पवित्रं दक्षसाधनः ॥२, 


जो वायोः स क य व 


३ सव्रके धारक. बहु-कमे-फारी, सवके विधाता भौर शुद्ध सोमको प्रज्ञे द्ारादो 
प्रति प्रेरित करते है| थ छ 
छ साम पात्रे अवस्थित, स्तुति-पति ओर अहिसलनीय है । परिचर्यां -कारी ऋत्विक्‌ दोनों 
हार्थोकी अगुलियोसे सोमको प्रेरितः करते है 1 ू ्‌ ३ 

५. अगुखियां उन दरित-वर्णं त । 
णं - सोमको उन्नत प्रदेशमे प्ररित करती है । बद कमनीय उथ्ैर 


६ शोधक सोम, तुन्दं ऋत्विक्‌ लोग 


ध: इन्द्रके ल्य प्रेरि ते 
दीप्त अगैर मदकर हो | | रत करते हे । तुम स्तृतिके दास वद्धित, 





१ यह सोम कवि ओर चारो त | 
शौ धित होकर शत्र, विनाश करते है । ९ 


% सोम क्षवके जेता ओौर बलका ठ ¦ . 
रच्छ {1 ए 
व ६ । इन्र मौर मायके रयि इहं दशापवि्रमे सिक्त किय) 


' यह वृशापतित्रको लांघकर जाते है' | यह 
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एष कृभिरिनोयते दिवो मर्था इष। सुनः । सेमा वनेष्‌, धिद्मवित्‌ ॥३॥ 
एष गञ्युरचिकृदत्‌ प्भाने! हिरण्ययुः । इन्दुः सताजिदस्तृतः ॥४॥ 

एष सूये ण हासते पवमाने अभि यत्रि । पवित्रे मत्सरो मदः ॥५॥ 

पष शुष्म्यलिष्यददन्नरिदो इषा हरिः । पुमान इन्दुरिन्द्रमा ॥६॥ 


ह न= 


२८ - सृकतः 
सोम देवता । प्रियमेध ऋषि । गायत्री छन्द्‌ । ं 
णव वानी हितो सुभिविर्वत्रिन्मनसस्पतिः । अध्य वारं वि धावति ॥९॥ 
पष पत्त्रं अक्षरत्‌ सोमे देवेभ्यः सुतः । विद्वा धामान्याविशन्‌ ।२॥ 
एष देषः शुभायतेधि येनावमस्येः 1 बत्रहा देववीतमः ॥३॥ 
एष इषा कनिकूद्राभिजामिभियतः । अभि द्रोणानि धावति ॥५॥ 


३ यह सोम. मनुष्यों ( ऋत्विको ) के दारा नान।- पकारोसे रशे जाते ह । सोम च कङ्‌ 


सिर है । यह मनोहर पारमे अवस्थित है' । यह अमिष त अैर सर्वज्ञ है' । 


ध ४ यह सोम शोधित, होकर शब्द्‌ करते हैः । यह हमारी गौ ओर हिरण्य री इच्छ। करते है' । | 
` / यह दीप्त, महाशन -जेता ओर स्वयं अ्िंसनीय दैः । 


५ यह शोधकं सोभ, सूये द्वारा पवित्र च्‌. लोकमे परित्यक्त होते ६ । सोम अतीव मदकर ह । | 


६ यह बलब्राच्‌ सोम अन्तरीक्ष (वशापित्र) मे जाते है" 1 यह काम-वषक, हरित-वर्ण. पवित्र 
कर्ता ओर दीप्त है । यह इन्द्रकी मर जाते है"! द्ध 


यह॒ सोम गमनशोर, पात्रमें स्थापित, सवेज्ञ॒ भौर सवके स्वामी है । यह मेषलोमपर 
। दौडते है । 


२ यह सोम दैक लिये अमिषुत होकर उनके सारे शरीरो पवेश पाने लिये दशा- 


पित्रे जाते हेः । 
३ यह अमर वर्त्र ओर देवाभिलाषी सोप अगे स्थानम शाभा प्रास्त करते है. । 
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४ यह अमिलाषा-दाता, शब्दरकर्ता मौर अगुखियोके द्वारा धत सोम द्रोण-कन्सकली ` क 
ओर जाते है, ध 


२५६ सरीक ऋम्वेदसंहिता ` 





एष सूर्यमरोचयत्‌ पगमानो व्िचरषःणिः । विदा धामानि विद्ववित्‌ ॥५॥ 
एष शाष्भ्यदाभ्यः सोमः पुनाना अष ति । देवावीरघरांसहा ॥६॥ 


दायक 
छ 


२९ सूत 
सोम दैवता । अङ्क्राके पुत्र नमेध ऋषि । गायत्री न्द्‌ । 
प्रस्य धारा अक्षरन्करष्णः सुतस्यौजसा । देवां अनु प्रभूषतः ॥१॥ 
सप्ति श्रजन्ति वेधसो शणन्तः कारको गिरा । ज्यो तिजज्ञानप्रुक्थम्‌ ॥२॥ 
सुषहा सोम तानि ते पुनानाय प्रभूवसो । वधां समुद्रमुक्थ्यम ॥३॥ 
` विवी वसूनि सन्नयन्‌ पवस्व सोभ धारया । इनु दवं षांसि सधथक्‌ ॥४॥ 


रक्षो सु नो अररुषः स्वनात्‌ समस्य कस्य चित्‌ । निदो यत्र सुमष्महे ॥५॥ 
५ शोधनकारीन. सवके व्रष्ट। भौर ` सर्वज्ञ सोम ` सूये ` भौर समस्त तेज पदा्थकी 
शोधित करते है । 
यह शोध्नज्ञािक सोम वलवान्‌ गर अहिंसनीय है" । यह देवोके रनक ओर पापि- 
यकि घातक है । ` 





5: 


१ वषेक, अभिषुत ओौ = ्‌ 
हरित हाती ई ॑ मषु १।२्‌ दर्बोके ऊपर परभावं डालनेकी {2.1 - (=) इन सोभमकी शध्राग 


२ स्तोता, विधाता ओर कर्म॑कत्तौ अध्वयं रोगं वीिमान्‌, पर्द्ध, स्तस्य आर -सपेण- 


स्वभाव सोमको माजित करते है' + 
. ४ = व सच तेन शोभन होते है, इसलिये ठम 
ड र र धर्नोको जीतते हए धारा-प्रवाहसे गिरो ओौर सारे शन्रु्ओंको एक्‌ साय 
ताकि 4 को ण = | मर्थान्यः ` निन्दुकों सी निन्दासे हमारी रक्षा करो । ॥ 
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०. सत्तः 


` सोम देवता । अङ्का | पुन. बिन्दु ऋषि । गायज्ी छन्द्‌ । 
भर धारा अस्य शुभ्मिणो बथा पवित्रो अक्षरन्‌ । पुनाने वाचमिष्यति .॥१९॥ 
नदुहियानः सेोतृभिमरज्यमानः कनिक्रदत्‌ । इयतिं वग्नु मिन्द्रियम्‌ ॥२॥ 
आ नः शुष्मं वषाह्य वीरवन्तं पुरस्परहम्‌ । पवस्व साभ धारया ॥३॥ 
भ सोमो अति धारया पवमानो असिष्यदत्‌ । अभि दरोणान्यसादप्‌ ॥४॥ 
अप्य त्वा मधुमत्तम हरं हिन्वन्त्यद्रिभिः 1 इन्दविन्द्राय पीतये ॥१॥ 
 .खनेता मधुमत्तमं सेममिन्द्राय वञ्जिणे । चारु शधांय मस्सरप्‌ ॥६॥ 


` ६ सौम, ठम घारा-रूपसे क्षस्व होभो । चिरस्य ओर स्वर्गीथ यन तया सत्न 3 


आभो । “स्दिः 

१ बरी इन सोमकी धारा अनायास दशापवि्रम गिर रही है । शोधन-समयनें यह अपनी 
ध्वनिको प्रेरित करते है| 

२ यह सोम, अभिषवकारि्योके द्वारा भ्ररित होकर, गोधन-समय्े शब्द्‌. करते इण इन्द्र 
सम्बन्धी शब्द प्रेरित करते डै'। 

३ सोम, त॒म धाग-रूपसे क्षरित होभो । उससे मचुष्योके अभिभवकर वोरवान्‌. ओर अनेकःकि 
द्वारा अभिलषणीय बर प्राप्त दो। 


७ शोधन-कारमे यह सोभ धारा-रूपसरे द्रोण. छसे जानेके ` लिये दशापवित्रको रधकर ` 


क्षरित होते है । 


५ सोमः, तुम जल (बसरतीवरी)में सबसे अधिक मधुर आर हरित.वणं (हरे रंगकरे) हो । ` 


इन्द्रके पानके खियि तु पत्थरसे पीला जातादहै। ` 
६ ऋत्विको, तम खोग उत्यन्त मधुर रसाले, मनोहर आौर मदकर सोमको हमारे बलाध। 
बन्दरके पानके लिये, अ्िषुत करो । ए०त् 
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ब 
"क्वथ =) 7 (अ + 


को नोषो चेच 9 देक, ज्‌ आदि आ पठ कि 0 किक ोिकक तौ गी कमन कन 


२९ स्त 
सोभ देवता । रहशणके पुत्र गोतम ऋषि । गायत्री छन्द । 
प समासः स्वाध्यः पवमानास अक्रमुः | रयिं कृण्वन्ति चेतनम्‌ ॥१॥ 
दिवस्पृथिव्या अधि भवेन्दो य स्नवधनः । भवा वाजाना पतः ॥२॥ ्‌ 
व॒भ्यं वाता अभिप्रियस्तुभ्यम्षन्ति सिन्धवः । सेम वधन्त ते महः ॥३॥ 
आ प्यायस्व समेतु ते विङ्वतः सोम ब्ष्ण्यम्‌ । भवा वाजस्य सङ्गथं ॥४॥ 
तुभ्यं गावो घृतं पयो बभो दुदुहे भक्षित९्‌\ वषिष्ठे अधि सानवि ॥५॥ 
स्वायुधस्य ते सतो भुवनस्य पते वयम्‌ । इन्दा सखित्मुदमसि ॥६॥ 
| ` 
९२ छृत्तः 
सोम देवता । भावय श्यावाश्व ऋषि गायत्री छन्द । 
भर सोमास मदच्युतः भ्वसे नोः मघोनः । सुता विदथे अक्रमुः ॥१॥ 
। आदी तरितस्य योषणो हरिं दिन्वन्त्यद्रिभिः । इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥२॥ 


। १ उत्तम कमेवाङे आओौर शोधनकालीन सोम जा रहै हह, बह द्मे ग्ह्ल त्न द्र क 

रहे है' । | 
२ सोम, तेम अन्नके स्वामी हो 1 तुम दयाव्रापथिवीके प्रकाशक धन वक शानो 
३ सारे वायु तुम्हारे च्यि तुधिक्छर होते है नदिया 

महिमाको बचें । नदि तुम्हारे लिये जाती है । बह तुम्रं 


४ सोम तम वायु ओर जखके दारा प्रच॒द्ध गो € ्‌ ॑ 
हो ओ । -वषेक बल 
तम सभ्राममे अन्नके प्रापक हो| ¦ र तममे चारो ओरसे मिहे। 


५ विङ्गल्वणं सोम, - गो-सप्रू 3 
9 तुम्हारे सिये घत ओर. अ दुग्ध | 4 
तम उन्नत प्रदेशमे अवस्थित हो । षत कुर्न दोहन्‌ काः द - 


६ भुवनने पति सोम हम तुम्हारे बन्धुत्वकी कामना क रते है. | तुम उन्तम भआयुधवाके हो । ` 1 


श 
१ सोम मदन्लवी ओर अभिषुत होकर यये हव्यदाताके  अन्नके लिये जाति है'। 


प इन्द्रके पानके लिये इन 5 4 
# दरित-त्रणं सोमको चरित अषि 4 
"ह ऋषिक सङ्का पत्यरले पपत | 
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भरते है । 
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य 4 
ह चि पि को प. त भोः ओत चः सोऽ पि साः ऽ पो पो न कीः च भं ऋ 9 खः च पो चि दो@ ऊ क दि कोकः २300 9 9 चि २30 चि चों आः,क सो रो प्ति पि क चो यो सोति चिच्ये 


आदीं हंसा यथा गणं विद्वस्यावीवशन्मतिप्‌। अत्यो न गेाभिरज्यते ॥६॥ 
. उभे सेमावचाकरशान्श्रगोा न तक्तो अक्सि । सीदन्तरतस्य येनिम। ॥२॥ 


अभि गावा अनूषत योषा जारमिव प्रिधम्‌ 1 अगन्नाजिं यथा हितम्‌ ॥१॥ 


अस्मे धेहि ध्य्‌ मथो मघवद्भ्यश्च म्यच । सनि मेधामुत भवः ॥६॥ 
[कि ~) 
` ३२ सृतः 
सोम देवता। त्रित ऋषि । गायन्नी छन्द्‌ । 

प्र सामासा विपरिचतेाऽपां न यन्पयुमेयः । वनानि महिषा इव ॥१॥ 
अभि द्रोणानि बघ्नवः शुका ऋतस्य धारया । वाजं गेमन्तमक्षरन्‌ ॥२॥ 
सुता इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुद्भ्यः । सेमा: अषंन्ति विष्णवे ॥३॥ 
तिखो वाच उदीरते गघो मिमन्ति धेनवः । हरिरेति कनिक्रदत्‌ ॥४॥ 


३ जसे दंत जन्मे प्रवेश करता है, वेसे ही सोध सारे स्तोता्ओंङ्े मनको वशे करते 


है । यदह सोमं गव्यकरे द्वारा स्निग्ध होते है । 

४ सोम, तुम यज्ञ-स्थानको आश्व करते हए, मिध्ित दोकर, सगक्रे समान, यावा- 
पथिवीको देखते हो । 

५ जेते रमणी जारको स्तुति करतो है, वैसे ही, दै सोम, शब्द तुम्हारी स्तुति करते 
है' । वह सोभ, मित्रके समान, अपने हिताथ गन्तव्य स्थानको- जाते है.। 

६ सोम, हम हषिवारे ओर मुक स्तोताके च्यि दीतिशाली अन्न भदान करो। धन 

मेधा ओर कीति दो । --~ 

१९ मेधात्री सोम पाके प्रति, .जल-तरङ्खके समान, जते है, च्रृद्ध खग जसे वनम जाति 
है, वेसे ही सोम जते हैः । । 

२. षिङ्गल-बणं ओर दीप्त सोम, गोमान्‌ अन्न श्रदान करते हुपए, धारा-रूपसे द्रोण-कलसमने 


३ भभिषत सोभ इन्द्‌, वायु, वरुण, मरुदुगण ओर विष्णुके भ्रति गमन करते है. । 
४ ऋक्‌ आदिं तीन वाक्य ( स्तुतियां ) उच्चारित हदो रहे हैः । वध देनेके खयि गाय शब्द्‌ 
कर रहो है । हरित-वणं सोम शब्द्‌ करते हुए गमन करते है' । 
= 
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२६० सटीक. ऋग्वेदसंहिता [ ६ श & मं०; ८ अध्या० २ अबु° 
~~ स क्रि ` 
अभि ्रह्मीरनूषत यहवीक्छ'तस्य मातरः । मण जयन्ते दिवः शिशुम्‌ ॥५॥ ` 

५ +, +. रायः, सघुदरारचतुरोस्भभ्यं सेम तरितः । आ शस्व सहल्िणः ॥६॥ 


२४ सक्तः 
सोम देवता । मित्र ऋषि । गायत्री छन्द | ्‌ 
प सुभान परार्था तनेन्दुहिन्वानो अषति । रुजद ह। उयोजसा ॥ १॥ 
` सुत इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुद्भ्यः । सेपे। अर्भ॑ति विष्णवे ॥२॥ 
हषाण' इषभियतं सुन्वन्ति सेममद्विभिः । दुहन्ति शक्मना पयः ॥३॥ (> 
^ भुवभ्रितस्य मर्ज्यो -भुषदिन्दराय मत्सरः । सं खूपैरस्यते हरिः ॥४॥ ॥ 
` अभीतस्य विष्टपं दुहते एरिनम।तरः । चार प्रियतमं हविः ॥५। 
 सपरेनशहू ता इमा गिरो अर्षन्ति सल्‌.तः । धेनुत्ाभ्रो अत्रीवरात्‌ ॥६॥ 


 „ ५ स्तोतार्भौ (ब्रह्न ङ्क ब्रत्त्ग्धु क्त वच | 
| = ५ यज्ञ करौ पा ओ महती सः ः 
व ८ | य चारो सपुरं (अ रात्‌ -चासे समु च छिन तनिखित य 
गाति ६१९ पक्ति के माओ भौर अक्तीम अभिचाषार्भको भी ॐे आभो। 





१ अमिषुत सोम पेरिि होक रूपसे ` द्‌ | स 
मी ढीरी करते है'। क , ०५६ जाते है ओर खर शच्रु-पुरियोको 


है । बे कर्म॑-ब्रलसे सोभ-रूप दुग्धको दूहते है 
४ त्रित धिका. मद्कर सेय => = 
६.२ सोमं | उन लिये भ ४ 
दरविणं सोम, भपने रूपसे, भात दण है । श न ख्ये शुद्ध हो रा दै । वह 
५ पृष्िक्षे पुज मख्द्गण यह्ञाश्रय ` ~ _ ध 9 
श 1 य, दोमताधक अर रथं श 
& न न भङ्चिर स्तिया उच्चारित ' होकर सोभ प्म णीय सोमका कोहनं करते है 
इर भ तेकर स्वृतिर्वोकी कामनाः करते है; ` ~ 
४ ॥ ` >< 
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----{~---[--(-(-(-(-(---~ ~~ ~ 
्‌ १ प्रव।ह-शील सौम, तुम धारा-रूपसे हमारी चारो ओर क्षरित दोभो । विस्तोर्णं धन आर ` 
प्रकाशमान यज्ञ ह्मे दो । 






सटीक ऋग्वेदसंहिता ` 


्‌ ३८ + (| 
सोम देवता । अङ्कं के पुत्र ` भमत्र ऋषि । गायत्री छन्द्‌ । 
आ नः पवस्व धारया परमान रयं एथुम्‌ । यया ज्योतिविदासि नः ॥१॥ 
न्दो समुद्रमीङ्कय पवस्व वद्वमेजय । राया धतां न ओजसा ॥२॥ 
तया वोरेण वीरेऽभि ष्याम पतन्यतः । क्षरा णो अभि वायम्‌ ॥३॥ 
भ्र वाज मन्दुरिष्यतिं सिषासन्वाजसा ऋषिः । घता विदान आयुधा ॥२॥ 
तं गीभिवाचमीङ्कयं पुनानं बाक्तषय(मसि । सोमं जनस्य गोपतिष्‌ ॥५॥ 
विदो यश्य बते जने। दाधार धमणल्तेः। पुननश्य व्रमूरक्तोः ॥६॥ 


[५ 
९९ सुत्त 


सोम देवत। । प्रमभूवखु ऋषि । ` गायत्रो छम्द्‌ । 
असनि रथ्यो यथा पवित्र चम्वोः सुतः । काष्मन्धाजी न्यकूमोत्‌ ॥९। 






६ अर, € म; ८ मध्या०, २ अचु° |] 







1 क + सेक अ 9. ३ जक कि त चत १.१ जक जच 


१, च+ रि: १: १} ऋ द? 04 ९ 4 + 5. ह. 44 
4... ह , “` + न १1 


२ जल-परेरक ओर शत्र ओको केपानेवाङे सोम, अपने बसे तुम हमारे नक धारक 618 


३ वीर सोम, तुम्हारे बरसे हम संभ्रामाभिखाषी शत्र ओका दरावेगे ! हमारे सामने स्वीकार 
योग्य धन मेजो । | 3 
४ यजमार्नोंका आश्रय करनेकी इच्छासे अन्तदाता, सवदा तथा कमे ओर आयुधको ` ` 


जाननेवारे सोम अन्न प्रेरित करते है । ध 

"९ में स्तुति-वचर्नोसि उन्दीं सोमकी स्त॒ति करता हं, जो गो-पांलक है । हम स्तति-येरक = 
ओौर.पवित्र सोमको वासित करेगे । = 
 , ६ सारे मनुष्य कमंपति, पित्र भौर प्रभूत धनवाले सोमके कमभ मन र्गते है । 






१९ रमे जोते गये अश्वे समान दोनों चसुभं (स्‌ कोमिं असिषुत सोम दशापवित्रे 8 
बनाये गये वेगवान्‌ सोम युद्में विवरण करते है । 8 
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2 ८ अध्या, ~+ ॐ | 
{हिता - ` [ ६ अ० & म९ ) ˆ~ अचु 
र सटीक ऋगवेदस € न 








स वहः सोम जारिः पवस्व देववीरति ॥ अभि कोरा मधुरचृतम्‌ ॥२॥ 
स नो ज्योतींषि पूर्व्यं पवमान वि रोचय । कत्वे दक्षाय ः हनु ॥३॥ 
शुम्भमान ऋतायुभि्रञयमानो गभस्त्योः । पवते वारे अग्यये ॥२॥ 

स विदा दाषुषे वसु सोमे दिग्यानि पाथिवा । पव॑तामान्तरिचेय। ॥५॥ 


आ दिवशष्ठमरवयुरगव्ययुः सेम रोहसि । वीरयुः -रावसस्पते ॥६॥ 


य 


सोम देवता । रहूगणः ऋषि । गायत्नी छन्द्‌ । 
स स॒तः पीतये षा सोमः पशित्रं अति । निघ्ननृक्षांसि देवयुः ॥१॥ 
स पविध्रं विचक्षणो हरिरति धर्णसिः । अभि योनिं कनिक्रदत्‌ ॥२॥ 


2 (1 तुम व र | र सोम, ङुम बदन, नर्न जीर इल इ व ््््् ओर देवामिखाषी हो । तुम मधुखावी व | सधकर 
३ प्राचीन क्षरणशीक सोम, तुम हमारे दिष्य सयानो | 
बलके लिये प्रेरित करो । 4. स्यानाको प्रकाशित करो ओर हमे यज्ञ॒ तथा 
,“ ४ यज्ञामिलाषी अत्विकोके द्वारा अलङ्कृत भौर उनके 5 न क 
मय द्शापवितरमे शोधित होते है" । + उनके. हारथोसे परिमाजित सोम ष 
| 8 व भूलोक मौर भस्तरी्ङ् सारे धरनोको द्‌ | 
. _ ६ बः म, ¦ । 
द | २... तुम रा खयि भश, गौ | भीर | वीरपु अभिकाषी होकर 


` एन मादि पानके छिथ अ ` त न 

शो शापतित जिह । ` ` = व, सोम भा, शताय, मोर दी 
र चहु सोम सवके दशक ॥ .€ 21 (~ 2 ॥ 

' हरित.बणे ओर सबके धारक दोकर दशापवित्रं जति है 

ध श 11 होकर दशापवित्र्मे जते है। 


क र । 2 ; 
च ड ड * ६ 2 $ । 


0: 
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ड वेगशाली, स्वगके दीस्ि-प्रद्‌ ओर क्षरणशीक. सोम राक्षस-विनाशक होकर मेषलोममय 


कायकर्म कि जि चो ज क आन्त कोक किकः कनके क ऋ कक 






मी 1,7११.११ १, 9,9१.१, १,१.०१, १, १, 
च ति थ क कि क म क 9० छन ७ ० जक ज 0. काः 0७ ० .गणद्‌ 9 क 


स॒वाजी रोचना दिवः पवमानो वि धावति । रक्षोहा बारमब्ययप्‌ ॥३॥ 
स त्रितस्याधि सानवि पवमने। अरोचयत्‌ । जामिभिः सुर्य सह१९॥ _ ` ` 
` स वृत्रहा वृष! सुता वरिगोविददभ्यः ।. सेपरे वाजमिवासरत्‌ ॥५॥ | 
स देवः कविनेषिता भि द्रोणानि धावति । इन्दुरिन्द्राय भंहना ॥६॥ 








८ रच्छ 


सोम देवता । रहूगण ऋषि । गायत्री छन्द । 
` एष उ स्य इषा रथोऽग्यो वारेभिरषति । गच्छन्वाजं सहलििणप्‌ ॥१॥ 
एतं त्रितस्य योषणो हरि .हिन्वन्त्यद्रिभिः । इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥२॥ | 
` एतं स्यं हरितो दश मख अयन्ते अपर्युवः । याभिम॑दाय शुम्भते ॥३॥ ्। 3 


शापचित्रको लोधर जा रहे है" 
उन सोमने त्रित ऋषिके उन्नत यज्ञम पवित्र. होकर अपने भचद्ध तेजसि सूयेको. प्रका 


शित किया । ध 
५ जैसे अश्व युद्ध-भूमिमे जाता हे, वेसे ही चजघ्न, अभिरषादाता अभिघ्ुत अ्िलनीय सोम 
कलसर्मे जते है ष 
` ६ वह महान्‌, मींगे हृष, कविके द्वारा प्रेरित सोम, इन्द्रके ल्यि द्ोण-कसमे जते है । 
-- >+ १: 


१ बड क्लोम अभिलाष-प्रद्‌ भौर.रथस्वमाव (गति-परायण) होकर य तमानको बहुत. अन्न देनेके ध 

स्यि मेषरो्मोसे दशापवित्रसे होकर द्रोण-कलसमें जातेः है । ` च 

` २ इन्द्र$े पानके छिथ ननित ऋषिकी र्यगुक्यां -इन क्रं दवारे भौर दरित-वणं सोमको पत्थशसे 

पीस रही दहै । = 

३ दस हरितिवणं ` ंगुिया, कमाभिलाषिणी होकर, इन सोमको मार्जित करती है'। इनकी _ ` 
सहायतासे इन्द्रके मदके लिये शोम शोधित दोतते रहै । 0 
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ध ्रोण-कलसम ) जाते है । 







एष स्य मालुषीष्वा इयेनो न शिक्ष सीदति। गच्छज्ञारो न योषितम्‌ ॥४॥ 
| एष स्थ मद्यो रसोऽत्र चष्टं दिवि दिष्टः । य इन्दुवारमाविशत्‌ ॥५॥ 
एष स्य पीतये सुता हरिरषं ति ध' सिः । कन्दन्योनिमभि ष्रियम्‌ ॥६॥ 








1 ------------ न 


क 0 ७.4 केक नो 9.07 





चे 
किक्ककक 1 । 
ऋ कि क कि 


+ 


२५ 


आङ्किरस ब्रहन्मति ऋषि । गायत्री छन्द्‌ । 


आशरषं बृहन्मते परि प्रियेण धाम्ना । यत्र देवा इति त्रवन्‌ ॥९॥ 
परिष्कृण्वन्ननिष्कृतं जनाय यातयन्निषः । बृष्टि दिवः परि खव ॥२॥ 


| ६ अऽ, & मर ८ अध्या, २ अनु 






सुत एति पवित्र आ तिषिं दधान ओजसा । विचक्षाणो षिरोचयत्‌ ॥३॥ . 


अय स यो दिवस्परि रघुयामा पवित्र आ । सिन्धोरूमां व्यक्षरत्‌ .॥9॥ 
४ यह सोम मानव-प्रज्ञाके बीच श्येन पक्षी ङ समान, वेठते है । जसे उपपत्नीके पासं जार जाता 
है, वेसे ही सोम जाते है" । ¦ 
५ सोमक्रे यह मादक रस सारे पदाथंको दैश्टते हैः । वह॒ सोम .स्वरभके पुत्र है । दिक्च सोम दशा 
पवितम प्रवेश करते है'। 
६ पानके खयि अभिघत, हरितवर्णं ओर सबके धारक सोम शन्द्‌ करते हुए अपने प्रिय सूथान 


- -अभथ (०४6 - 





1 3 + 
५ 1 >< 
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(* र # महामति सोम, देवो भ्रियतम शरीरसे युक्त होकर शीघ्र गमन करो । "देवता लोग जहा है 
दिशाको जाता ह "--देला सोमर कह रहे है |: | 
। व वा जमानको संस्कृत कहते इण श याक्ञिकको अन्न देते हुः भन्तरीक्षस, 1 
| 9 ४ दीषि धारण करके ओर सारे पदार्थो को देख सर दीप्त करकैः बलसे शीघ्र 
॥ (6 | र दशापवि्रमे सञ्चित दोकर ज ल-तरङ्गसे रित होति हैः । य स्वके ऊपर. शीध्र 4 
















| | = 

} ६ अ०, & म०, ८ भध्या०, २ अचयु - ] . सटीक ऋग्वेदसंहिता 
आविवासन्‌ परावतो अथो अवावतः सुतः । इन्द्राय सिच्यते मपु ॥५॥ य 
। रीचीना अनूषत हरि हिन्वन्त्यद्विभिः । योनतस्य सीदत ॥६॥ 


{ ॥ 
५० प 


नर ६ 0 
| | सोम देवता 1 वृहन्मति ऋषि | गायनी न्द्‌ । । 8 1 
पुनानो अक्रमीदभि विवा सृधो विचषणिः 1 शुम्भन्ति व्रिप्रं धीतिभिः ॥१॥ ` 


नू नो रयि महामिन्दो ऽस्मभ्यं सोम विदत । आ पस सहखिणप्‌॥३॥ 
विद्रा सोम पवमान यू स्नानीन्दवाभर ! बिदाः सहखिणीरिषः ॥५॥ 
` स नः पुनान आं भर रयिं स्तोत्रं सुषीय््‌। ज रितुवेधेया गरः-॥५॥ 


५ दू ओर पासे देवोँक्षो सेपाके लिये अभिषत सोम, इन्दरके च्यि, मधुके समान सिञ्चित ` 
होते हैः । ध 

६ भरो माति मि हु स्तोता स्तुति करते है" । वे हरित-वणं सोमको, पत्थरकी. सदायतासे 
प्रेरित करते रैः । अतणएश्र देवो, यज्ञस्थानं वैटो । 





[1 
वि न ध 
॥ + ¢ क ज ५, ध 
9; 4, 5 # + ६ ^+ क 
) १ ० ५१ # ज #~ 9.04. ¢; ॥ 6 ह +». 
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त ४ + (6 यी 1 1 र," 
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॥॥॥॥॥॥॥ “6 क 


१ श्चरणशीख ओर सवेदशेक सोम स।रे हिसकोंको कांघ गये । उन मेधाव्री सोमको -स्त॒ति वारा `` ` 










' भी 


सब अलङ्कृत. करते है । 
२ अरुण-वणं ( रृष्ण-रोदहित १) सोम द्रो ण-ककसमें जा रहे है" । अनन्तर अथिलाषा-दाता ओर ` ` 
< होकर इन्द्रके पाक्त जाते हैः ओर निरश्वित स्थानें बैठते है | < । . 


2 - - -- मि ----- 
= । 








१३ 


; ३ हे इन्दु ( दीप्त ) सोम, तुम॒ अभिषुतर होकर हमारे चयि शीघ्र महान्‌ ओर बहुत धन, चाये 
 ओरसे, दो । 4 
% क्षरणशीक, ओर दीस सोम, तुम बहुविधं अन्न छे आभो ओर सदंल-सङ्ख्यक अनन. ` ` 


प्रदान करो । 83 | 
५ सोम, त॒म हमारे स्तोताभोंके लिये पवित्र ओर अभिषत होकर खुपुत्रवाला धन चे आभं 
ओर स्तोत्ताकी स्ततिको वर्द्धति क्यो। -- - न 


| न 00.0- 481198111५/86 [411 ©0॥९५01. 01011266 0५ ©©8॥ 9011 ऋ ~ ५ न ह == 
च (ती न्क 7 2 = ६: 












| ^ | वसदि | ~ ६ अभ. £ मर, ८ अध्या०, | २ अ स ; 9 
र = ५ १ सटीक ऋरधेदसाहता ( = ५ | 4 









४१ खक्त 


सोम दैवता । कण्वगोत्रीय मेध्यातिथि श्िषि । गायत्री छन्द्‌ । | 
प ये गावो न भूणंयस्वेषा अयासो अक्रमुः । घन्तः छृष्णामप त्वचम्‌ ॥१॥ 
सुवितस्य मनामहेऽति सेतु" दुरा्यम्‌ । साहव सो दस्युमव्रतम्‌ ५२॥ ` 
दणवे कृष्टेरिव स्वनः पवमानस्य शुष्मिणः । चरन्ति विय तो दिषि ॥३॥ 
आ पवस्व महोमिष गोमदिन्दो हिरण्यवत्‌ । अदावद्वाजवत्‌ सुतः ॥४॥ ` । 
स पवर विचषण आ मही रोदसी प्रण । उषाः सूर्यो न रदिमभिः ॥१॥ 4 
परि णः शमयन्त्या धारया साम विश्वतः । सरा रसेव विष्टपम ॥ ६॥ 


0 





विमना = क 


६ सोम, तुम शोधन-समयमें हमारे लिये चावोपथिकीक्न परिचर यवाृथिवे परिवद्ध घन ¦ छे आओ । वर्क इ दु 
( सोम ), हमे स्तुन्य घन दो । 








मजः 





१ जो अमिषुत सोम, जले समान, शीघ्र दी प्तियुक्त . ओर गतिशोल होः ०.4 । 
माकर विचरण करते ह, उन सोमोंकी स्तति करो, होकर काठ चमड़वालोंक अ 


¦ २ बत-शून्य गर दुष्टमतिको दवाकर हम खुन्दर सोमकी राध्चस.> { 

स्व बन्धन ४ ` 

र इ्छाकी सनुति करे गे । व 8 

् = ३ अभिष-समयमे बली सोमी 
सोमका शब्द सुनाई देता है । 


४ सोम, त॒म अमिषुत होकर गौ अश्व भौर च 
छ, 4 छसे - 
ष्कः ५ सचदशक सोम त॒म प्रवाहित होभो । जेसे द । 4 
है, वेसे ही तुम द्यावापथिवीको पूणं करो अपनी किरणेसि दिनोंको पूर्णं करते 

६ सोम, हमारी उुखकरी 
पूरित करती है । कै द्वारा जारो भोर वैसे ही पूरणं करो, जसे नदिया भूमणडठको 


दीतिथां अन्तरीक्ष विचरण करती हैः । चष्टिके समान । । 


क~ 
~ 


गजक) ह छ 
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सोम -देवता 1: मेध्यातिथि षि । गायत्रीं छन्द । - 
जनयनोचना दिवो जनयन्नप्षु सूयम्‌ । वसाना गा अपो हरिः ॥२॥ 
एष भरले न मन्मना देवो देवेभ्यस्परि । धारया पत्ते घुतः॥२॥ ` 
वात्रधानाय तत्रयं पवन्ते वाजसातये । सोमाः सहश्पाजसः ॥ ३॥ १ 
दुहानः प्र्लमत्‌ पयः पवित्रं प्ररिषिच्यते । कन्दन्देषां अज्ञीजनत्‌ ॥९॥ ` 9 
अमि विश्वानि वार्याभि देवां ऋताबृधः । सेमः पुनानो अर्षति ॥५॥ 
गोमन्नः सौम वीरवेद्र्गवद्रजवत्‌ सुतः । पवस्व बृहतीरिषः ॥६॥ 


च | र 
५२ सुति " 
सोप देवता । मेध्यालिथि ऋषि । गायत्री छन्द । 3 | १ 





यो अत्य इव सृज्यते गभिमदाय हयंतः । तं गीर्भिर्वासयामसि ॥ १॥ | ह, 
` तन्नो विद्वा अवस्युवो गिरः शुम्भन्ति पूवेथा । इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥२॥ 


द ९ यह हस्ति-वर्णं सोम य॒ ोक-सम्बन्धी नक्चत्रादि ओर अन्तरीक्षमे सुरय॑को उर्पन्न करके 
‡ ` अधोगामी ज्छोसे ढक कर जाते दै 

२ यह सोम प्राचीन स्तोत्रसे युक्त ओर अमिषुत होकर दै्वोके लिये धारा-रूपसे गिरते है 
३ वद्धं मान अन्नकी शीघ्र भ्राक्तिके लिये असङ्ख्यात.वेग सोम क्षरित होते है । 

छ पुराण रसवारे सोम दशापवित्रमे होते गौर शब्द करते इ वेर्वोको पादुमृत करते है 
ः ५ यह सोम. भभिषव-समयमें सारे _ स्वीकरणीय धनो ओर यज्ञ-वद्धक देवकि समने अ | 
जते रै। त) 9 ` 





६ सोम. तम अभिघत होकर हमे गौ, अश्व, बीर भौर सत्रामसे युद्ध धन तथा बहुत + 
अन्न दो | =< न > ८ € 5; 


3 
= 
छ 


१जो सेम निर्तर गमनवाले अश्वे सप्रान देक मदे ल्यि गव्य दारा 


८ 


होते है ओर जो कमनीय है, हम उन्हीं सोमको स्ति द्वारा भ्रसन्न करेगे | = 
२ र्षणाभिलाषिणी स्तुतिर्या, पहलेकञे समानः इन्र पानम चि इन सोमो वीत करती है 1 


कः 






[६ भ०, 6 म०, < अध्या०, २ अनु 






+. = 9. 6 क ॐ > 9 = भ 
ह = ५.१९ १५११० ॥ ., 


५६८ सटीक ऋग्वेदसंहिता < = 

क पुनानो याति हय॑त सोमो गीभिः परिष्कृतः । प्वध्रस्य मेध्यातिथेः ॥३॥ । | । ः 
पवमान विद्‌ रयिमस्मभ्यं सोम सुशचियम्‌ । इन्दो सहस वचस्‌ ॥४॥ 
इन्दुरत्यो न वाजखत्‌ कनिक्रन्ति पवित्र आ । यदक्षारति देवयुः ॥५॥ 


पत्रस वाजसातये विध्रस्य रणतो इषे । सोम रास्व सुवायम्‌ ॥६॥ 
(क, य 


३ मेधी मेधातिथि लिये, शोधन-समयरमे, कमनीय सोम स्त॒तियोके दारा अलङ्कृत १, | 
` होकर कलसकी ओर जाते है | ( 
४ क्षप्णशील ( प्त्रमान ) शोयनरूारोन अथवा असिषवकाछिक इन्दु (सेम), हमें उत्तम ` | 
दीसिश्ाठे ओर बहु-श्री-सम्पन्न धन दो । (1 
^ संप्रामगामी अश्वके समान जो सोम दश(पचिष्मे शब्द्‌ करते है, वह जव देवामिदाषी ~ 
हाति है, तव ` अत्यन्त ( ध्वनि ) करते है" । ह ` 
। ६ सोम, हमें अन्न देने ओर स्तोता मेध्याततिथिक्घा ( मुने ) बहनेके चिये प्रयाहित हो । 
. साम, खन्द्र वौयवारा पुत्र भी दो । 


न 
अष्टम अध्याय समाप्त 











प 


द पष्ठ अष्टकं समाप्त 
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वेदिकं र 
पस्तक्प्राखा - खा स्म पुष्प. पुष्प | 


(7 ऋ ट १८ 
2) -द-सहिता ऽ 
/ तरल हिन्दी -दीका-सहित 1 
संप्म अटक 
^ श ` स 





रीकाक्ार 





ॐ पण्डित रामगोविन्द्‌॒नरिवेदी वेदान्तशास्त्र 
( = रिचथ,'” ४ दिन्द-निषणु राण, ” ^ दिन्दीपुस्तश्ष-को घ, ‹“राज्ञषि प्रहुलाद,” “भक्त धव,” 
शा भराञत्ता,'' “रली” भादिके ठेल र, ^मायंमहिलाः (वनारल), ““विश्वदूत" (रग्न) 
“सेनापति” (कलकत्ता), गङ्गा” (खुलतनगज) आदिक भूतपूव सम्पादकः, "गी ताप्रचारक- | 
महामण्डल” (मोस्शिघ) के जन्मदाता, “दक्षिण अफ़ोकन सनातनधर्म -महामण्डलः 
( उरवन, नेरा )ॐ आजीवन सभापति वथा भारतधमंमहामण्डर ( बनारस ) 


के महोपदेशक् ) | 
-* ओर #- 


पण्डित गौरीनाथ आ व्याकरणतीर्थ 
( प्राइवेट सेक्रोटरी, बनेखी राज्याधिपति साहित्य-विभूषण मार छृष्णानन्द्‌ सिंह बहाढ्र तथाः 
वद्किपुस्तक्मालाः के अन्यतम जन्मदाता एवम्‌ अध्यक्ष ) 





प्रकाशक. 


पण्डित गौरीनाथ भा व्याकरणतीथं 


सञश्चारक, “वेदिकपुस्तकमाला," खुङतान गंज ( ६० आई० आर० ) 





` बल्य २) र  फाल्णुन, १९६२ विक्रमीय 
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` 1 # ऋ र खे ` “ जोव द ऋण ऋनि 
= भि 9 कक ~ बन्न कर्द द्ध ~ ध 9 रिः तो का ~~ कानि 





मिथि फेस, 
ललीपाबागः, मागलपरमें स॒द्रित 





एणा 
वेदिकपुस्तकमासकी नियमावली 


( १) इस “मालाम दिन्दी-अनलवाद-सहित चारो वेद ओर विरो- 


@: षतः वैदिक-ग्रन्थ. पष्य ही गे जार्यगे । 


& (२) ॥) भेजकर ^“मालाःके स्थायी माक बननेवालोंको किसी 
5} भी पुस्तकपर डाकखर्ज नहीं देना पड़ेगा । 


च्छा (३) स्थायी ग्राहकोको “मालाश् 
क १ प्कारित समी पस्तकोको 


` (४ ) मालाम भकारित पुस्तके वी० पी० से भेजी 
@ = सचालक, “वैदिकःपुस्तकमाला,” खलतानगज ( ई° आई० ष ) 


ककरककककककक्के रं 
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स्तम अष्टककी कुल्छ जानने योग्य कात 


पिताके दवारा वरूत्राभूष गोसे विभूषिता 
कन्याका दान \^८ &।४६।२ 
खांड़ (षम) के समान सोमन्ञा 


शब्द्‌ करना ६।४७॥१ 
बाज (श्येन) का स्वगंसे सोमका ठे आना ६।४अ३ 
तीस दिनि ओर तीस रात 


६&।५४।२ 
जौ (यव) का दान ९।५५।१ 
कन्याका जारको बुडाना ` ६।५६।३ 
बरस भौर वुरषन्ति राजार्भसि .. 
तीस हजार वस्त्रोको पाना ६।५८४ 


इन्द्र सा निन्यानवे पुरियोंका नष्ट करना €।६११ 
शम्बरी पुर्यो ओर शक्र 

तुवेश तया यदु राज्ञाओंको वशर करना ९।६१।२-३ 
पिङ्खकूबणे सोम 8।६३४ 
सोमका धनुष्‌ आयुध ६।६५।५ 
आजकं (व्यास नदी) भौर 

पञ्चनद (पंजाब वा पांच वर्णो) की बात ६।६५।२३ 
` सोमरस बनानेकी सारी' प्रक्रिया “ €।पुरा६६द्‌क्त 
कन्याके लिये प्रार्थनां ९।६७।११ 
परशुका उस्छेख ९।६७.३० 
सरस्प्रती देवी (वाग्देवता) का उद्टेख ६।६७।३२ 
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ऋग्वेदसंहिता 


( दिन्द-रीका-सहित ) 





> अष्टक । 8 मरक १ १ अध्यायः! २ उलुकाक ! 








। 
पवमान सोम दैवता । अयास्य ऋषि । गाय जी छन्द । 


शर ण इन्दो महे तन ऊर्मिं न विघ्रदषेसि । अभि देव “अयास्यः ॥१। 
मती जुष्टो धिया हितः सोमो हिन्वे परावति । 
विप्रस्य धारया कविः ॥२॥ 


१ सोम, दमारे मदन्‌ प स्वि दव हमारे महान्‌ धनके चयि अते हो । तस्हारी ततर को धारण ¦ 
दर्बोंकी ओर, पूजनके . लिये, जाते है" । 4 ^ 


२ मेधावी स्तोताने करान्तक्मां सोमकी स्तुति की भौर उन्हे यज्ञन नियुक्त किया । सोमद्ी 
धारा दूर देशतक विस्तृत होती दै । 


क ५ प 
^ ५ [व 7२.434 = * कवे ही वि १ 7 ॥ 
1 | 
#॥^ ¬ 0 १. >, ) "4.1 91, १ 1, > + ~ + १1 
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सशीक ऋग्वेदसंहिता 








(न य 


अयं देवेष जाण्विः सुत एति पवित्र भा । 
` सोभा याति विचर्षणिः ॥२॥ 
स नः पवस शाजयुदचक्राणदचारुमध्वरम्‌ । 








बरहिष्मां आ विवासति ॥४॥ ५ 
सनो भगाय बायवे व्िप्रवीरः सदा्रधः। | 
.. सोमो देवेष्वा यमत्‌ ॥५॥ । 
“~ सनो अग्र वसुत्तये करतुविदह्वातुवित्तभः। वाजं जेषि श्रवो वृहत्‌ ॥६। ` 
` “न्न्रष्ट | . 4 

न क > 
ति) | 
सोम देवला । अयास्य ऋषि । गायत्री छन्द्‌ | । 


स पत्रख मदाय क नृचक्षा देष्रीनये। इन्दविन्द्राय पीतये ॥१॥ 
स नो अषाभि दृत्यं खमिन्द्राय तोशसे । देषान्ससखिभ्य आ वरम्‌ ॥२॥ 
स 
३ जागरणशीच ओर व्िचक्रण सोम अमिघुन होकर देके लिये चारो ओर जाते है" । यह 
दशापविन्नकी भोर जाते है । ू | | 
४ सोम, करुशप्राले ऋत्विक्‌ तुम्हागे परिचर्यां करते है , हमारे लिये तुम अन्नकी इच्छा करते 
इण भौर? ता-शृन्य यज्ञको सुच्रास-रूपसे करतत इण क्षशिनि होभो | 
५ उन सोमको मरेधाबी लोग घायु ओर मग देवनाक्े लिये भरित क ॐ 
बले है । चह हते दै्वोके पास स्थिन धनदे । व 


६ सोम, तुम कमेकरि प्रापक ओर पुण्य छोकोकि अतीव मारग-्ञाना हो त॒म आज हमे 


केलिये महान्‌ अन्न ओर वुको जीतो । धन-ल्ःीभ 







न 
१ सोम, तुम नेताओं दशंरु हो । 
२ लिये श्रित होभो। 
२ सोम, त॒म हमारा दूत-कमे करो | 
देवोके यहसि, के आओ | ` 


नैः 


म देवो आगमन : ग [ | 
तुम ई गमन चा यज्ञके चे इन्द्रम पान मद्‌ भौरसुख 


दररे-ल्नयि तुम पिये जाति हा । तुम हमारे च्थिश्रेष्ठधन, । 









{न „च + + "न वन न्वा ^ श व | : ५४ 
र = # = ४ ५. क क ८ ॐ ` 
ध क त 
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- 


' ® ज यय; +. 
उत स्वमरणं वयं गोभिरञ्ज्मो मदाय कप्‌ । वि नो राये दुरो च्रधि ॥३॥ _ ` 

= अत्य पवित्नरमक्रमीद्राजी धुरं न यामनि । इन्दुदेवषु पत्यते ॥४॥ 4 

समां सखायो अस्वरन्धने क्रीङन्तमप्यविप्‌ । इन्दु नवा अनूषत ॥५॥ 
॥ : तया पत्रस्व धारया यया पोतो विचश्चसे । इन्दो स्तो खवीयप्‌ ॥६॥ ् 
६ ख्क्तः 
सोम देता । अयास्य ऋषि । गायत्री छन्द । य 
| अश्न देवप्रीतयेऽत्यास्ः कृतय! इव । क्षरन्तः. पवता्रघः ॥१॥ ` र 


परिष्कृतास इन्द्रो योषव पिन््यावतो । वायु सोमा अक्षत ॥२ क 
एते सोमास इन्दः श्रयस्वन्तङ्चमू सुताः । ऋ 
इन्द्र वधन्ति कमभिः ॥३॥ 








| सोम, मद्के क्ये रक्तवर्णं तुम्हे हम दुग्ध गदिसे सस्त करते है । तस धनक्रे निमित्त, ` : 
हमारे छिये, द्राजा सखोखदो। । तः अ 5 8 
४ जंसे अश्च गमन-समयें रकी धुराको लांघ जाता है, वैसे हो सोम दशापवित्रको 3 
खाघक दैर्बोके बीच जाता दहै। :- ~ 
५ द्‌शापवित्रक्तो रूधिश्षर जिस समय सोम जलक्रे वीच क्रीडा करने लगे. उस समय तिय 
बन्धु स्तोता एरु स्वरसे उनकी स्तुति ओर वचनोकि दारा उनका गुण-कीत्तन करने खगे ` 
६ सोम, तुम उक्ल धारके साथ गिरो, जिस धारारा पान करतेषर विचक्षण स्तोतागो ` 
+ - ठम शोभन वीय देते हो। = 
` १ अभिषव-प्रस्तरोसे घबद्ध सोम यज्ञके ल्य उसी पकार श्षधित होते है, जसे काये-परायण ञं ढः 

अश्व क्षरित होते है ( अथवा प्वेतपर उत्पन्न. ओर शक्षरणशीक सोम, काय पर्‌ अव्वोके समान. ह 
९ यन्ञके चये, बनाये जाते है 
२ पिता द्वारा अलङ्कृता कन्या जेस स्वामाके पस जाता है, चसे ही साम वायक के ` स 

पाल जाते है। ` ` = 

३ यह सब उज्भरू आर अन्नवान्‌ लोप ५स्तर-फलक-ऋयपर अभिषुत दाकर यज्ञ 
छ दारा इन्द्रको प्रसन्न करते हे। ध 








| ~ ~ य 
चः च्या क = कक == त आः अकः > ज ~ = र ष्व व पोषे ठ ५२. ~ 
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यायाय = के कि कत क के क कनः क @ ९ क कक 


आ धात्रता सुहस्त्यः शुक्रा रभ्णीत मन्थिना । 
| गोभिः श्रीणीत मत्सरम्‌ ॥४॥ ५535 ५ 
स पवस्व धनञ्जय प्रयन्ता राधसो महः । अस्मभ्यं सोम गातुवित्‌ ॥५।॥ 
एतं भ्रजन्ति मर्य॑ पवमानं दश क्षिपः । इन्द्राय मत्सर मदम्‌ ॥६॥ 





= 
४.७ सुत्त 
प्रमान सौम देवता । अ्गु-पुत्र कति ऋषि | गायत्री छन्द्‌ । 

अया सोमः सुङ्ृत्यया महर्चिदभ्यवधत । मन्दान उद्व षायते ॥१॥ 
ध कृतानीदस्य कत्वां चेतन्ते दस्युतदणा । ऋणा .च धृष्णुश्चयते ॥२॥ 
आत्‌ सौम इन्द्रियो रसो वज्रः सहश्चसा भुवत्‌ । 

उक्थं - यदस्य जायते ॥३॥ | 

४ शोभन हाथोवारे आत्विको ( पुरोहितो ), शी आभो । मथानी ( मथनेवाछ दण्ड + साथ ` ॐ 

-शुङ्क-वणं सोमनो ग्रहण करो। मद्कर सोमको दूष आदि संस्छत वा सुस्वादु अ 


५ शन्न्‌-धनको जीतनेवाे सोम, त॒म अभीं मा्गके 
वेनैवा हो । क्षरित होभो। 


६ शन्के स्यि दसो ओगुलि्यां शोधनीय, क्षरणशीख आ 
शोधित करती है। 


प्रापक हो। तुम हमें महान्‌ धन 
र॒मदकर सोमको दशापविन्मे 


स शोभन अमिषवादि क्रियासे यह सोम 
बृषभ ( साड ) के समान शब्द करते है" | 


२ इन सोमके असुर-नाशक क 
क्रते दे'। 


३ जब इन्द्रका मन्त्र परादुभूतहोता है, तभी इन्द | 
६ ' तभा इश्द्रके लये प्रियरस | 
वध्य साम हमारे लिये असीम धनके दाता होते है , बरी ओर वञ्चके समान 


महान्‌ देषो भरति भद्ध इषं । यह आनन्दके मारं 


मोरो हमने किया है, दलो सोम ऋणपरिशोध भी 
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वयं कविविधतरि विपाय रत्नमिच्छति । . 
यदा मसर ज्यते धियः ॥४। 
सपात्‌. रयीणां वजेष्ववंतामिव । भरेषु जिग्युषामसि ॥५॥ 


न 


पठ सुक्क 
पमान सोम दैवता ' अुगु-पुत्र कवि ऋषि । गायत्री छन्द 


स्वा तरुभ्णानि बिघ्रतं सधस्थेषु महौ दिवः | 






चारु सुकृत्ययेमहे ॥१॥। 


सृक्तपृष्णुमुकव्यं महामहित्रतं मद्‌¶ । शतं पुरो रुरक्षणिपर्‌ ॥२॥ 
अतस्त्वा रयिमभि 'राजानं सुक्रतो दिवः । ` 
सुपर्णो अब्यथिभैरत्‌ ॥३॥ 2 


विर्वस्मा इत्‌ स्वह'शे साधारणं रजस्तुरध , गोपाश्चतस्य विभेरत्‌ ॥४॥ 


भ जमः कण क ज वाका, 


क 
४ यदि क्रान्तकर्मां-सोम अंँगुलियोसि शोधितं कयि जते है, तो बह स्वयं तेधावीक्र 








चयि काम धारक इन्द्रस रमणीय धन दैनेभे इच्छा करते है | 


५ सोम, तम संग्रामेमिं शत्रु ओको जीतनेत्राखोंको उसी . परक । 
र धन देते हो, जि 
समर-भूमिमे जनेवले अश््ोक्ो घास दिया जाता है । ( 


धारक 


"न्म 


१८सोम, प्रकाण्ड दयःलोरके एकस्थानवासियोमें स्थित, ` धनक्ते - धारक अर -कस्याणके 
तमसे शोभन अनुष्टान करङ़े हम धनक्धी याचना करते है । | 


२ सोम, पराक्रमी शश्चओकि विनाशक. भरशंसाके योग्य पूजनीय-कमा. आतन्ददाला ओर 
अनेक शतरु-पुरि्योके घातक तुमसे हम धन मागत है । 


३ शोभन कमवाङे ` सोम, धनके लियि तम गजा हो; - इसीलिये 
तासे स्वगंसे छे आया था। त ` 


स्वगसं 





७ `जल मेजनेवारे; `यज्ञके सरक भौर ` स्वेगस्थ सभो देघोकै ` धियि ` समानं सोमको ` 
शयत + ०००८ < ६. 1 ० - रैः शः 
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अधा हिन्वान इन्द्रियं ञ्यायो महिमान 
अमि ष्टङ्कद्विचषेणिः ॥५॥ 
--~ = ग 6 कख 


‰६ सुत्त 


प्रमान सोम देवता । भगु- -पृत्र कवि ऋषि । गायत्रो छन्द्‌ । 
पवस्व इष्टिमा सु नोऽपामूमि दिवस्परि । 
अयक्ष्मा बृहतीरिषः ॥१। 
तया पवस्व धारया यया गाव इहागमन्‌ । 
जन्यास उप नो शरहुम्‌ ॥२॥ 
घतं ॒पस्व धारय! यज्ञ षु देववीतमः। अस्मभ्यं इृषटिमा पव ॥३॥ 
सन ऊजे व्यभ्यय पवित्र धाव धारथा। 
| , देवासः शणवन्‌ हि कप्‌ ॥४॥ 
पत्रमानो -असिष्यदद्क्षांस्यपजक्घनत्‌ । प्रलेषद्रोचयन्न चः । १॥ 


"व न ~ =-= -~-~~~~ । क्व न =-= ~~~ 
५ कर्मो $ , सुषम दशक, यजमानोके मनोरथ-दाता . गौर अपने ब्रकका प्रयोग करव 
सोम अपने प्रशं तनी मदति प्राक्त करते है 

१ सोम, चखोकसे हमारे लर चारो आर बृष्टि करो। य लोकसे जल तरङ्ग ठे आओ | 
अक्षय अन्नका -महाभाख्डार उपस्थित करो । 

२ सोम, तम उस धारासे : क्षरित ` होभो, जिस धारासे शा 

छदेशोत्पन्न गायं इस लोक 

हमारे गृदमेँ आती है । म 


खोम, त॒म यज्ञोमे अतोव देवासिाषी हा । हमारे व्यि तुम घृन-धारासे- क्षरित ` 





होओ । 


७ सोम; त॒म हमारे अन्नके लिथि कुशमय (अथ 
वा अब्यय) दशापविन्नको 
करो तुम्हारी गमन-ध्वनिको देवता लोग खुले । ( ५ ९ 
€ ५ राक्षसोंको मारते. हए भौर अपनी दीपिका तेह स 
व. परहरेक्ती तरह प्रव्‌प्त करते हृष यह क्षरणशीङ 
सोम प्रवाहित होति है, 
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| पवमान सोम देवता । आङ्किरस उतथ्य ऋषि । गायत्री छन्द | 


| उत्तं शुष्मास हइंरते सिन्धोरूर्मेरिव स्वनः । वाणस्य चोदया पविम्‌ ॥१॥ 

| प्रसवे त उदीरते तिकलो वाचो मखस्युवः । | 

| यदव्य एषि सानवि ॥२] 

| अव्यो वारे परि प्रियं हरि हिन्वन्त्यदिमिः। प्रमानं -मधुर्चतम्‌ ॥३॥ 
आ पवस्व मदिन्तम पशित्रन्धार्या कवे । अर्कस्य योनिमात्दप्‌ ॥१॥ 1 
। स पवस्त्र॒ मदिन्तम गोभिरज्ञानो अक्तभिः। इन्दविन्द्राय पीतये ॥५। ` 


| | ५१ सु 
पव्रमान सोम देवता । उतथ्य ऋषि ! गायत्री छन्द । 
अध्वर्यो. अद्रिभिः सुतं सोमं पवित्र आ खज । 
पुनीहीन्द्राय पातवे ॥९॥ 


। नम्य 


१ सोम, समुद्-तरङ्के वेगे समान तुम्हारा वेग हो र्हादहै । जैसे धचुषूसे छोड़ा इम 
वाण शब्द करताहै, वसे ही तुम शब्द करो। 

२ जिप्त सम्य तुम उन्नत ओर कुशमय दशापवित्रमे.. जाते शो, उस समय त॒म्दारी उत्पत्ति 
दोनेषर यज्ञ(भिक्छाषी य न्रमानके सुखस्े तीन प्रमारके (ऋक्‌, यज्ञ, सोमके). वाक्य निकले है| 

९ देवों$ भ्रिय, हरित-रणे, पयसे अभिषु (निष्पीड्त) भौर मधुर र चरानिवाछे 
सोमो ऋत्विन्‌ रोग मेषकरे ङोमक्रे ऊपर रखने ई । श - 

४ अतीव भ्रमत्तकारी ओर क्रान्तकर्मां सोम, पूजनीय इन्द्रके उदरमे रेजनके लिये दशापवि- 
त्रक्रो लांघ कर उनके सामने क्षरित होभो | | | 

५ अत्यन्त प्रमत्त करनेवाले सोम, सुस्वादु करनेत्राे दूध आदिसे मिश्रित होकर तुम इन्द्रके ` 
पानके लिये क्षरित होओ । | | | 

१ पुरोदित. पत्यरोसे ममिषुत ( पीते गये ) सोमको दशापविश्रपर दाल दो । इनके पानके ` 
ल्य -इसे शोधित करो। | व 
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दिवः पीय॒षमुत्तमं सोममिन्द्राय. वञ्िणे । सुनोता मधुमत्तमम्‌ ॥२॥ 
तव त्य इन्दो अन्धसो देवा मधोव्यदेनते । पवमानस्य मरुतः ॥३॥ .. 
त्वं हि सोम॒ वधंयन्त्सुतो मदाय ` भूणये । इषन्तस्तोतारमरृतयं ॥४। 

अभ्य त्रिचक्षण पवित्र धारया सुतः । अभि वाजमुत श्रषरः :५॥ 


५९ कृतः 


पवमान सोम देवता | उतथ्य वि गायन्नो छन्द ! 





परि यक्षः सनद्रयिभरद्राजं नो अन्धसा । 
सुवानो अष पवित्र आ ॥१॥ . ` 
तत्र ॒प्रत्नभिरध्वभिरव्यो बारे परि प्रियः। सहश्चधारो यात्तना ॥२॥ 


चरनं यस्तमीह्येन्दो न दान मोहथ । वधेवेधस्नपरीङ्कय ॥३॥ 
` २ इन्हलो( गुनो). ज्त्न्त त्वद यन्न न्कमनत्त्ररउ-=त----- पु हतो ( ध्यु ज ), शत्यन्त मधर, चय लोक्क अत रप्र धर 
ल्य प्रस्तुत करो । ४ + ०.० | 


९ मदकर ओर क्षरणशील तुम्दारे अ 
न्न (खाद्य द्रव्य)को ये इन्द्रादिदेध | 
ञ्यात्त करते है । ) = दि दवता ओर मश्दुगण 


४ सोम, अभिघत होकर, देर्घोको थ न 
वृद्ध॒ कर अमिखाषानोंको ~ 
ओर रक्षणे श्वि स्तोता पाल जति ञो |> : बरसा कर तुम शीषर मद्‌ 


` -१ तिच 
\ विचक्षण सोम, त॒म ` भभिघरनः होकर दशापवि्क् ओर जाओ आर हमारे अन्न तभा 





कीतिकी रक्षा करो । स्स 
१ दीप्त ओर धन दैनेवाके सोम ग द श लद = = 
देशापवित्रमे गिरो । त लाश: हमारे बलो बहवो । सोम अभिषुत होकर 


` २ सोम, दै्वोको प्रसन्न करनेवालो 
दशापवित्रमे जाती है । ` 

, ३सोम, जो चरके समान खादय दै. उसे हमे दो 
प्रहार करनेपर तुम वहे ` हो इपलिये हे सोम, पत्थरों 


लो तुम्हारी धाराए विस्तृत होकर पुराने. भागोंसे मेषलोमसे 


। जो -देनेकी वस्तु है, उसे हवे दो 
परहारसे निकल्ो | ू 


चै 
का + 
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नि शुष्ममिन्दवेषां पुरुहूत जनानाम्‌ । यो अस्मां आदिदेङति ॥*॥ 
शतं न इन्द ऊतिभिः सहश्च वा शुचीनाम्‌ । पवस्व मंहयद्रयिः ॥५॥ 


५३. सूक्त 
पवमान सोप देवतां । ककश्यप-गोज्ीय अवत्सार ऋषि। गायत्री न्द्‌ । 

उत्त शुष्मासो अस्थु रक्षो भिन्दन्तो अद्रिवः । 

नुदस्व याः परिस्प्रधः ॥१॥ 

अया निजघधिरोजसा रथसंगे धने हिते । स्तवा अश्रिभ्युषा हृदा ॥२॥ 

अस्य त्रतानि नाधृषे पवमानस्य दृष्या । रुज यस्त॒ पृतन्यति ॥३॥ 

तं हिष्रन्ति मदच्युतं हरिं नदीषु वाजिनम्‌ । इन्दमिन्द्राय मस्सरमभ्‌ ॥*॥ 

| => ॐ 

` ७ बहुतक्षे वाय बायै गये सोम, जिन शवुर्ओोका बरु युद्धके चयि ह्मे बुलाता है 
उन ॒श्रुओंके बको दूर करो 


५ सोम, तम धन . दैनेवाङे हो। हमारी रक्षा करनेके चयि तुम अपनी निमे धाराओंसे 
प्रवाहित होओ । 


१ प्रस्तरसे उत्पन्न सोम, राश्चसोको मारनेवाङे तुम्दारे वेग वा तेज उन्नत हए दै । स्पद्धा 





करनेवाली जो {शत्रुसेनां हमे बाधा देती है, उन्दं रोको । 


२ तुम अपने वर्से शत्रुभंका विनाश करनेन समथं हो । मँ निभेय हदयस रथपर शत्रु- 
ओके दारां निहित धने किध तस्शारी स्तुति करता ह । 

३ सोम, क्षरणशीर तुम्हारे तेजको दुबु द्धि राक्षत नदीं सह सकता । जो तुम्हारे साथ 
युद्ध करना चाहता है, उसे विनष्ट करो । 

७ मर चुलानेषारे, हरित-बणे, बली ओर मदकर सोमरो ऋत्विक्‌ लोग इन्द्रके लि बवस- 


तीवरी नामक जल्पे डारूते है । 
` सु 


०" भु 
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9 च) सजि त 9 का का कि 9 भक  िः  ो 9.0 त सख), र के च 
्‌ ५ सु 


पवमान सोम दैवता । अवततार ऋषि । गायत्री छन्द | 
अश्य प्रत्नामनु य्‌, तं शुक्र दुदुहे अहयः । पयः सहखसाश्ठषिम्‌ ॥१॥ 
अयं सूयं हवोपहगयं सरांसि धावति । संतत प्रवत आ दिवम्‌ ॥२॥ 
अयं विद्धानि तिष्ठति वुनानो मुधरनोपरि । सोभो देवो न सूर्यः ॥३॥। 
परि णो देववीतये वाजां अषंसि गोमतः । युनान इन्दविन्द्रयुः ॥४५ 





॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥} 


९५ शुक्त 
पवमान सोम देवता । वत्सार षि गायज्नी छन्द्‌ । 
यवयवं नो अन्धसा पुष्टपुष्टं परिक्लव । सोभ विद्वा च सोभगा ॥१॥ 
इन्दो यथा तव स्तवो यथा ते जातमन्धसः ) 
निं बहिषि प्रिये सदः ॥२॥ 
उत नो गोषिदश्वषित्‌ पवस्व सोमान्धला । मक्षुतमेभिरहभिः ॥३॥ 





१ कवि रोग इन सोमङ्ञे प्राचोन ्‌ र 
रसको दृहते है" | ' क त, मती, क्म कज्दाता मौर सवण 
१ यह्‌ सोम, सूयक समान, सारे सं ५ | 
र । सं तारको ` । 
वद स््रगसे ठे कर सातो नदियोंको घरे इ ५ देलते है । यद तीस दिन-रातकी ओर जति है 
प शोधित किये हए यद € ४ | 
9 सोम, 2 3 पद सोम, सेके सपान, सारे भुवनोके ऊपर रदते है' । २ 
गिराभो ° अर्‌ शोधित त॒म हमारे यक्गरे हि 4 
क स चयि गोथुक्त॒ अन्न चरो ओर 
१ सोम, तुम हमारे व 4 न 4 
शला ५ ठ ५ अन्नके साथ, दो ओर सारे सोभाग्यशादी धन भी दो। 3 4 
दायक कशपर बेढो 1 ग गात द कहा । अव तुम हमारे भसन्नता- 
३ सोम, तुम हमारे $. 
गौ चर अश्वक दाता हो । तुम अल्प विनोमिं ही भन्ने साथ क्षरित तानो । 
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=------- कियो पेकिनिि 
की च. ॐ, सि केतो को णक को को क ` = आन चेति ` = को कि 0 न ऋ, क क ज ज चक क (रनक [^ 9, ., क क 
कतक केतिक, 





त नधि 


च मत 8. जी 60 = 0१११ 


यो जिनाति न जीयते हन्ति श्रुमभील्य ! स पवस सहस्रजित्‌ ॥४॥ 





"अ - 


48 सक्तं 
पवमान सोम देवता 1 अवट्सार ऋषि । गायत्री छन्द्‌ । 
परि सोम ऋत बृहदाशुः पवित्रं अषंति । विधनृक्षांसि देवयुः ॥१॥ 
यत्‌ सोमो वाजमघति शतं धारा अपस्युवः । 
इन्द्रस्य सख्यमाविशन्‌ ॥२॥ 
अभि त्वा योषणो दश्च जारं न कन्यानूषत । 
श्रञ्यसे सोभ सातये ॥३॥ 
तवमिन्द्राय विष्णवे स्वादुरिन्दो परि सू । न न्स्तोत न्‌ पाद्य हसः ॥४॥ 


` < 


४ सोम, तम अपरिमित शत्रुओं जेता हो । तम्हं कोई जीत नदीं सकता । तुम स्वयं शत्र ओंको 


निहत करते हो । क्षरित होभो । 
८,०.१८, , “, "८ 
? क्षिप्रकारी ओर देवकामी सोम दशापवित्रे जाकर ओर राक्षसोंको नघ कर हमें प्रचर अन्न 
देते है । 
जब सोमकी कर्मामिलाषी सौ धारां इन्द्रा बन्धुल्व पराप्त करती है, तव सोम हें 
अन्न प्रदान करते है'। 
३ सोम, जंसे कन्या प्रिय (जार) को बुलातीदहैः वसे ही दसो अंशुखियां शब्द्‌ करते हणः 
हमारे धन-लछाम ओर इन्द्रे स्यि सोमको शोधित करती दहै' | 
४ सोम, प्रिय -रस तुम इन्द्र गौर विष्णुके चयि क्षरित होओ । कर्मो के नेताभों ओर स्त॒ति- 
क्तांओंको पापसे छुडाभ 1 य. क भ 


न ७० 
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१२ 


को के किक कते @ क क त ¢ सज @ च क २ # ` 





५.9 क भन को कके. 9 चग स ---- ऋक्षे तःको च कणि 


५.७ सक्तं 
पवमान साम दैवता । कश्यप-गोत्नीय अवततार ऋषि । गायत्रीः छन्द्‌ । 
प्रते धारा असश्च तो दिवो न यन्ति दृष्टयः। 
अच्छ वाजं सह्सिणम्‌ ॥१॥ ` 
अभि प्रियाणि काव्या विद्वा चक्षाणो अर्ष॑ति । 
हरिस्तु्नान आयुधा ॥२॥ 
स मस्र जान आयुभिरिभो राज्ञैव सुबतः। 
स्येनो न वंसु षीदति ॥२॥ . 
स नो विद्वा दिषो वुतो परथिऽ्या अधि । पुनान इन्दवा भर ॥४॥ 


ॐ 9 क स त त भ 5 जोत क आ चः ` = आ स+ चंच ऋत च ओ = चि # + 





५८ सक्त 
पवमान सोम देवता । अवतार ऋषि । गायत्री छन्द्‌ । 


आते भारा सुरत्नः 1 तरत्‌ स मन्दी धावति धार! सुतस्यान्धसः । तरत्‌ स मन्दी धावति ॥१॥ 

४ १ जसे धू खोककी व्ां-घार प्रजाको असन अन्नदेती है, षेसे ही सो 

रा हमें अपरिमित अन्नं प्रदान करती है । | ^ 
२ हरित.वणं सोम द्वो सारे गि 

इ | य कार्योकी ओर वैखते हप अपे आयुधोंको राक्षसो की ओर 
३ छङती सोम मवुष्यों ( अतिक ) के 

द (५ ॥ | बारा शोधित होकर आर राजा तथा श्येन पश्चीके 


७ सोम, त॒म क्षरित होते-हो> 
होते-होते स्वर्ग ओर पृथिवीके सारं धनको हमारे छ्यि छे आभो 


१ देवकि हषंदाता सोम स्तो क 
शोका उद्धार करते हए क्षरित होते हः । नमित मर कनन 


हप सोमको धारा गिरती है। दषंदाता सोम क्षरित होते है| 
। 
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क चककि ऋ 
चै र 8 कक "क जके कक क छ 
ॐ वति 
(व 


उसा वद्‌ वसूनां मतस्य देव्यवसः । तरत्‌ स मन्दी धाव ॥२ 
"लयो. युशुषन्त्योरा सहस्राणि दद्महे । तरत्‌ स मन्दी धावति ॥३॥ 
आ यथोल्धिशतप्‌ तना सहत्तागि च दद्बहे , तरत्‌ स मन्दी धावति ॥५॥ 


3 
€ 

# 

१ 

+ 


`न + 


५६ चकत 
पवमान सोम देवता । अवतार ऋषि । {व छन्द । 
पवस्व गोजिद्दवजिद्विशवजित्‌ सोम रण्यजित्‌ । प्रजावद्रस्नमाभर ॥१॥) 
पवस्वाद्भ्यो अदाभ्यः पवस्वौषधीभ्यः । पवस्व धिषणाभ्यः २ 
| २ सोमकी धन-प्रलवण करनेवाडी मौर प्रकाशमाना धारा मचुष्यकी रक्षा करना जानती । 
है । हषेद्‌/ता सोम स्तोताओंको तारत इए गिरते हैः । र 


२ ध्वस्र भर पुरुषन्ति नामक राजा ओसि. हमने सहस्र-सहस्र धन ग्रहण क्ये है'। भाननव्‌ 
कर सोम स्तोतभोंको तारत हए बहते हे. | 


8 ध्र ओर पुरुषन्ति राजार्भोसे हमने तीक हजार 
वस्जोंको पाया 7ता्भोको 
हए हषकर सोम गिरते दै । | पि र 


व, 





१ सोम, त॒म गौ, अश्व, संसार ओर रमणीय धनके जतां हो क्षरित होभो । पु्ादिसे ग | % । 

रमणीय धन, हमारे चयि, ठे आओ | ह ~ ॥ 
२ सोम, तुम वसतीवरी-जलसे बहो, किर्णोसे वहो, ओषधियोसे बहो अर पत्थ. 

रसे बहो । स - व 


# = 
[0 


के 
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सरीक् ऋग्बैद-सं हितां 





९४ 
लवं सोम पवमानो विश्वानि दुरिता तर । 

कषिः सीद नि बहिषि ॥३॥ 

पवमान ख्विंदो जायमानोऽभवो महान्‌ । 

इन्दो विद्वां अभीदसि ॥४॥ 
>= 

६० शक्त 

पवमान सोम दैवता । अपरता ऋषि । गयत्री भरर पुर उष्णिक छन्द्‌ । 
पर गयत्रंण गायत पवमान. विचषेणिप्‌ । इन्दु सहस्चक्षसम्‌ ॥१॥ 
तं ता सहस्रचक्षसमथो सहस्‌भणंसम्‌ । अति वारमपाविषः ५२॥ 
अति वारान्‌ पवमानो असिष्यदत्‌ कल्रां अभिधावति । 
इन्द्रस्य हाद्याविशन्‌ ॥३॥ | ्‌ 
इन्द्रस्य साम राधसे दरा पवस्व विचषणे । प्रजावद्रत आ भर ।॥५। 


३ क्षरणशीरु ओर कान्तकमां सोम, राक्षलो$े किये सरे उपद्र्वोको दूर करो 1 इस 
कुशपर वटो । 


४ बहमान सोम, तुम यजमानको सब कुड भ्र स - ¦ 
होते दान करा | उत्पन्न होते पू 
होते हो । तुम सारे शर भोको तेजसे दवाते हो । व त 


[क क णि ख कको कके त त क ` ऋचे 
ह क क ऋ त, के क्के 





क अ क च 


== = कक ऋक = को 


न= 

१ सुष््पदशेक, सहख- 3 

= चक्षु मौर संस्कियमाण सोमकी, गायत्री-साम-मन्बसे, स्ताताभो, 
२ सोम, बहुदशैन, : 
भण स ६ म भौर अभिषुत तमको ऋत्विक्‌ लोग मेषलोमसते छानते ह । 
वेखते | | भरीमसे होकर गिरते ओर द्रोण-कल की आर 

हृदयम वरते हैः । स जाते इणः इन्द्रके 
४ बहुदरशो सोम, इन्द्रके आराधने 8 

पुत्रादिसे युक्त धन दो | स्थि त॒म भलीभांति क्षरित होमो । हमारे स्यि 
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~~~ ~~ ~~ = मद बः ~ 


पवमान सोम देवता । आङ्कखिरल्त अमदीयु ऋषि । गायत्री छन्द । 

अया बीती परिसर यस्त इन्दा मदेष्वा । अवाहन्नवतीर्नव ॥९॥ 

पुरः सद्य इत्थाधिये दिवेदास्ताय शम्बरम्‌ । अध तयं तुर्वशं युप्‌ ॥२॥ 
` परि णा अदवमङ्व वदोमदिन्दा हिरण्यवत्‌ । क्षरा सहसिणीरिषः ॥३॥ 

पवमानस्य ते वयं पवित्रमभ्युन्दतः । सखित्वमाष्रणीमहे ॥९॥ 

ये ते पवित्रमूमयोऽभिश्षरन्ति धारया । तेभिर्नः सोम सृडथ ॥१॥ 

स नः पुनान आ भर रयिं वांरवतीमभिषम्‌ । 

इंशानः सोम॒ विशतः ॥६॥ 

एतमु त्यं दश्च क्षिपे जन्ति सिन्धुमातरम्‌! सभादियेभिरख्यत ॥७। 

समिन्द्रणात वायुना खत एति पत्त्र आ। 


सं सयस्य रदिमिऽभिः ॥८॥ 
१९ इन्द्रके पानके किव उल्ल रससे बहो, जिसने सध्राम् चिन्वान उ्-- निन्यानवे शन्रु-पुस्योो नष्ट 
क्या है । | 
२ उस सोमरसने एक ही दिनमें शम्बर नामक शच्ुपुरियोके स्वामीका सत्यकर्मा विवोदास 
राजाकरे वशम कर दिया था । अनन्तर सोमरसने दिगेदासके शब्‌. त्वंश ओर य़ राजार्थो 
भी वशर्मे कर दिया था। 


३ सोम, त॒म अश्व वैनेवारे हदो । त॒म गश्च, गौ ओर हिरण्यसे-युक्त धनको वितसिति करो | 





ति „१ 


सोम, क्षरणशील ओर दशापवित्रको आद्र करनेवाले तमसे हम, मित्रतके चखियि, ` | 


प्रार्थना करते दै । 


५ सोम, तम्ारो जो तरङ्ग दशापवित्ररी जरो बोर गिरती है उनसे म उ 
६ सोम, त॒म समस्त विश्वके भसु दो । भमिषुत भौर शोधित लम हमरे लिय धन ओर. । 


एञादि-युक्त अन्न रे भाओ । 


८ 
७ सोमक मातार्प नदियां है । उन सोमका दस गगुखिया मलती है" । वह सोम ४, ५ 


पुज्जकि साथ मिरते है । 





€ भमित सोम दृापविचमे इनके साथ ओर वायु तथा सुय कररणोके साय मिच्तेहै' ` 
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्ः ण च ॥६ 
ल नो मगाय वायवे ष पवस्व मधुमान्‌ । चाहरभिंत्रं वरुणे च ॥ 


उच्चा ते जातमन्धसा दिषिं षद्ध.म्या ददे । 


उम' शमं महि श्रवः ॥१०॥ ¢ 
पना विद्ान्य्य आ च स्नानि मवुषाणाम्‌ । सिषासन्तो वनामहे ।११॥ 


स न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुद्भ्यः । वखििवित्‌ परि सूत्र ॥१२॥। 
उपो षु जातमप्रं गामिभङ्ग' परिष्डृतम्‌ । 

इन्दु" देषा आयासिषुः ॥१३॥ 

तमिद्र्धन्त॒ ना गिरो वत्सं संशिद्वरी रिव । 

य इन्द्रस्य ॒हृदंसनिः ॥१४॥ | 

अषां णः ताम शं गवे धुक्षस्व पिप्युषीमिषम्‌ । 

वधां समुद्रमुक्थ्यम ॥१५।। 

पवमाना अजीज्ञनदिवरिचत्रं न तन्यतुम्‌ । ज्ये।तिवेश्वानरं बृहत्‌ ॥१६ 


सोम, त॒म मधर-रस, कस्याणरूप ओर -अभिषुत हो । तुम भग, घायु, पूषा, मित्र भौर 
वरुणके स्यि क्रित दोभो । 
१० तुम्हारे अज्ञ! जन्म य॒ुरोकमें है ओर तम्हारा प्रबद्ध सुल तथा प्रचर अन्न भूमि 
पर है । 





११ इन सोमकी सह।यतासे हम मयुष्योंके लार अन्नोको उपाजित करते है भौर भाग ` 


करनेकी इच्छा दोनेपर भाग कर ङंगे। 
१२ सोम, तम अन्नदाता हो 1 अभिषुत तुम॒ हमारे यजनीय इन्द्र, वरुण ओर मरतोंके 
, स्यि क्षरित हाभो। 
¦ १६ भली भांति उत्पन्न, रसतीवरी द्वाग पेरित शान्‌ -भञ्जक ओर दूध आदिसे परिष्छृत 
समके पास इन्द्र॒ आदि दैवता जते है' | | 


१४ जे। सेम इन्द्के च्य दृदयप्राही है, उन्हे ही हमारी स्तुतियां संवद्धिंत॒ करं । ये 


सतुतियां सोमक्ञो उतो प्रज्नार चाहती है जसे दूधवारी मातां बन्योको चाहती है । 
१८५ सोम, हमार गौक्षे ल्थि खुल दो । प्रभूत अन्न दो । स्वच्छ जल बढाभो । 


६ क्षप्ति होते.होते सोमने वेभ्वानर नामक ज्योतिको, च लोके चित्रका विस्तार करके १ 


ङयि, बन्ञके समान उध्न्न किया | 
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५वमानस्य ते रसे मदो राजन्नदुडल्नः । वि वारममग्यमर्ण॑ति ॥१७॥ 
पतरमान रसस्तव दक्षा विं राजति थ॒मान्‌। 

ज्योतिविद्वं स्वहशे ॥१८। 

यस्ते मदे। वरेण्यस्तेना पवस्वन्धसा । दवावीरघरांसहा ॥१२५ 
जघ त्रममित्रियं सस्निर्वाजं दिवेदिवे । 

गोषा उ अश्वसा असि ॥२०॥ 


संमिङ्ो अरषो भव ॒सुपत्थाभिने धेनुभिः । 
सीदन्छ्थेनो न योनिमा ॥२१॥ 


स पवस्व य आत्रिथेन्द्र॒बरत्राय हन्तवे । वव्रिवांसं महीरपः ॥२२॥ 
सुवीरासो वयं धना जयेम सोम॒ भोदवः । 
पुनानो वधं ना गिरः ॥२३॥ 


१७ दौीप्रमान साम, क्षरणशीर तुम्हारा राश्च्तशन्य भौर मद्‌कर सोभ-रल मेश्लोम सी ओरं 
जात। हे । त 
१८ पक्रमान सोम, तुम्हारा प्रव्रद्ध ओर दीतिशालो रक्त क्षरित होकर भौर सारे बम्ाण्ड क 
( ज्योतिःपुञ्ज ) क), व्याप्त करे, दष्ठिगोचर करता है । 

१९ सोम, तम्हारा जो रत देत्रकमो, राक्षप्त-दन्ता, प्रार्थनीय भौर मद्‌ कर 2 उत रतसे अन्नक्े 
साथ, क्षरित हदोभो । 

२० सोम, तमने इृत्रका बध किया है । तुम प्रतिदिन संम्रामा आश्रय करते हो । तुम 


गौ आर भश्व देनेश्राखे दो । + 
२? सोम, त॒म खसादु दूध आदिङके साथ मिलकर, येन पक्षीके समान, शीघ जाकर अपने ` ` ` 
स्थानको अहण करो ओर खशोसित होभो । | 


= 
२२ जिस समय चत्राख्ुरने जरमाख्डारको रोक रख! था, उस समय, वृत्र-बधपे तुमने इन्द्रकी `` ` 


रक्षा को थो । वही तुम इस सप्रय क्षरित हांओो। | = 
२३ सेच ओर क्षरणशोर सोम, कल्याणः-पुत्र हम आङ्किरल अमदीयु आदि आत्रु्के धनको क 
जीते । हमार स्तुतिर्थोको वद्धित करो । 


ड्‌ 
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त्ातास्तस्तवावसा स्थाम वन्वन्त आसुरः । 
सोम बतेषु जागहि ॥२४॥ 

अपन्तन पवते सपरोप सेति! अराव्णः । गच्छन्निन्दरश्य निष्क 1 
महये ने राय आ भर पवमान जहा श्धः। 


रास्वेन्दो वीतध्यशः ॥२६॥ 
त त्वा शतं चन हतो राधो दित्सन्तमा मिनन्‌ । 


यत्‌ पुनानो मखस्यसे ॥२७॥ ्‌ 
पवस्वेन्दा इषा सुतः क्रधों ना य शसा जने | 
विद्वा अप द्विषो जहि ॥२८॥ 
अस्य ते सख्ये वथं तवेन्दो यूस्न उक्त । 
` ~ ` सासद्याम पृतन्यतः ॥२६॥ 
याते भोमान्याधुधा तिग्मानि सन्ति पर्वणे 
रक्षा सम्य नो निदः ॥३०॥ ्‌ 
= कह सलि नर स चकेन वनन र सं । कमरे सन दुम स 
५ 1 ष 
र ५ शतओं भौर अदाताभोंको मारने हद तथ। इन्द्रे स्थानो पातत : कसम हु ए 
४ सम, मरि छे मदन्‌ ध्न के भानो भोर शत्रओंको भारो । पुत्रादि ~यु 


२७ सो 
1. इ क सरथ तुम शोधित दोतते हतं धन देनेरो इच्छा करते हो अतर जिल 
&ः ह" २८ सोम १ ह हो, उतर समथ सेको शत्र, भो तम्डं नहीं मार सलशूते । 
ध इ त॒ ओर 
माते, सेच तुम देशो हमे यशत्य करो ओर सारे श्रुओंको 
९९ सोम, इत गमे हे तुर 
सण बन्धुत्व प्रत्त करने पर भौर ` ठ अत 
तु त 
पा सोति पर हम य॒देच्छु शत्ररओंको मार । तु श धर॑ष्ठ अन्नसे पुष्ट 


2) सोप; तुम्हार जों शातन ओं 
है,` उनको रखनेवाञे श खयि भयंकर, तीस ओर 








शत्र चध्र-स्ारो हयियार 
को निन्दासे ( पराजयङप भयश) से हमारी रका करो | ` ` 
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पवमान सोम दैवत। । श्चगुगोत्रीय जमदग्नि ऋषि । गायत्री छन्द । 


एते अखयमिन्दवस्तिरः पवित्रमादावः । वि्वान्यमि सौभगा ॥१॥ 
विक्लन्ता दुरिता पुरुं सुगा ताकाय वाजिनः। 

तना छृणवन्ता अवते ५२॥ 

कृणवन्ता वरवे गवेऽभ्यषन्ति घुष्टतिम्‌ । इड़मस्मभ्यं संयतम्‌ ॥३॥ 

असाव्यशुम्मदायप्सु दक्षे गिरिष्ठाः । इयेना न यानिमासदत्‌ ॥४॥ ` 
शुभूमन्धा देववातमप्पु धते। चृभिः सुतः) = 
सखदन्ति गावः पयोभिः ॥५॥ 9 
आदीमश्वं न हेतारोऽशूुभन्नसरताय 1 मध्वे रसं सधमादे ॥द॥ =. ` 
यास्ते धारा मधु्चुतोऽखथमिन्द ऊतये । ताभिः पवित्रमासदः ॥७॥ 
सो अबरन्द्राय पीतये तिरो रोमाण्यव्यया । सीदन्योना वनेष्वा ॥2८। ५ ; 










२ बली सोम अनेक पार्पोँको भरी भांति नष्ट करते हष तथा हमारे युर भोर अष््वोको छवी ` 


करते हए दशापवित्रे पास उत्पन्न क्रिये जाते है । छ. 
३ हमागे गौ ओौर हमरे लये धन भौर अन्न देते हष सोम हमारा स्तुति की ओर अते है | ` 


वेगसे आंकर अपने स्थानको प्राप्त करतादहै बेसे दही य्ह सोम भी अपने स्थानपर वेते है । = 
८ देवोके द्वारा प्रथित भौर शोभन अन्नको गायं दृध आदिसे स्तरादिष्ट वनाते दै । यह सोम ह अः 
ऋत्विकोके द्वारा अभिषुत ओर बसतीवरीमे शोधित हुए है । 
६ अनन्तर अनुष्ठ।ता ऋत्विक्‌, यज्ञस्थलमे इन मदकर सोमके रसको, अमरत्व पानेके रि (| 
अश्वके समान सखशोभित करते है । "` 
§ सोम, तम्हारी मधुर रख शौर चुखानेवाङी धारा , रक्षणके दिये, बनायी गयी है उनके साथ _ ` 


तुम दशापवित्रे व्ठो । = 
८ सोम, अमिघुत तुम मेषलोमसे निकलकर -ओौर इन्द्रके पानके चयि पात्रोमेसे अपने स्थानपरं 


ज्ञाकर श्रित हो । 
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क्किकिक # केण द 
^ १ कष्येव 
(क क क १1 कने सोति सोक # 


श तमिन्दो परिक्चव स्वादिष्ठो अह्किरोभ्य | वरिवोषिटुधत पयः ॥६॥ 
अयं विचर्षणिर्हितः पवमानः स चेतति । हिन्वान आप्य बुहत्‌ ॥१०॥ 
पष वृषा बषत्रतः पवभानो अशस्तिहा । करद्रसूनि दाशुष ॥११॥ 
आ पतस्व सहिणं रथिं गोमन्तमरदिवनम्‌ । पुरुदचद्र॒पुरुस्ण्हम्‌ ॥१२॥ 
एष स्य परि षिच्यते ममरज्यमान आयुभिः। 
उरुगायः कविक्रतुः ॥१३॥ 
सहस्रोतिः शतामघो विमानो रजसः कविः । 
इन्द्राय पवते मदः ॥१४॥ 
शिरा .जात इह स्तुत इन्दुरिन्द्राय धीयते । 
विर्योना वसताविव ॥१६॥ 








न 3 
8 सोम, तुम स्वादिष्ट ओर हमारे अभिलषित धनके परपर हो । तुम अङ्गि सन्तानो चि 


घत आर दुग्ध बरसो । 
^ ` १० सुह्म-द्शक, पात्रोमिं स्थित भौर क्षरणशील सोम, जलमे उत्पन्न महान्‌. अन्नको प्रेरित 
करके सयकरे द्वारा जने जाते है | 
; ˆ १ यह जोसोम है, वह धन-वर्रु तृष-कमा, राक्षषोके हन्ता ओर क्षरणशी 
हविदाता यजमानको धन दैते है" । ताम 
^. १२ सोम, तुम प्रचुर, गौमं भौर अश्वोसे यकत सह ह 
रणात अनो ` वरथो" यु १ ता ओर बहतो द्वारा 
ह १७ सोम अक्षोम रक्षण ब्रह्न, संतारे 5 ६ 
“ ले च्वि श्रित होतेह । नमाता, कान्तकर्मां ओर मद्कर है । यह 
१५ जेसे पक्षी अपने घोसलेमे जातां है, वसे ही 
ए यके मपे स्यान, इ रिव, स्थल होति ह परादुभूत ओर स्तोमसरे स्तुद सोम 


१६ ऋत्विकोके द्वारा र 
दधे समान बैठनेके छिये जाति म मुत्‌ (ति ० ) ओर क्षरणशील सोम॒ चमसोंमे, अपने स्थानमे, 
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पवमानः सुतो नभिः सोमो वाजमिवासरत्‌ । 
चमूषु शाक्मनासदम्‌ ॥१७॥ 

त त्रिपष्ठे तरिवन्धुरे रथे युञ्जन्ति `यातवे । 
ऋषीणां सप्त धीतिभिः ॥१८॥ 

तं सोतारो धनस्पतमाश्ु वाजाय यातवे । 
हरिं हिनोत वाजिनम्‌ ॥१६॥ 

आविशन्‌ कदां सुतो विद्वा. अर्षन्नभिभियः। 


गुरो न गोषु तिष्ठति ॥२०॥ 

आ त इन्दो मदाय कं पयो दुहन्त्यायवः । देवा देवेभ्यो मध ॥२१॥ 

आ नः सोम पवित्र आ जता मधमत्तमम्‌ । 

देवेभ्यो देवश त्तमप्‌ ॥२१॥ ` 
एते सोमा अक्षत णानाः भ्रवसे महे । मदिन्तमस्य धारया ॥२२॥ _ 
अभि गव्यानि धीतये चृभ्णा पुनानो असि । ~ 
सनद्वाजः परि स्‌व ॥२३॥ अ 








१७ तीन पृष्ठो ( अभिषवर्णो ), तीन स्थानों (वेदो ) ओर छन्दःस्वरूप सात रस्सिर्योसे युक्तं ` ` 


ऋषिरयोके यज्ञ-रूपी रथे सोमको ऋत्विक्‌ रोग, देवो र प्रति जानेके श्ये, जोक्ते है'। 


१८ सोमका निष्पीडन ( अभिषवण ) करनेवाङे, धन-स्ष्टा, वली भौर वेगशाली सोम. ` 


ङ्प अश्वको यक्ञ-रूपी सं्राममें जानेके च्थि सजित करो । 


१६ अमिघुत सोम कल्सकी ओर जते हृष ओर सारी सम्पदाभोको हमें देते हप गौमि 


शरके समान, निःशङ्क होकर, रहते है । 
` २० सोम, तुम्हारे मधुर रसको, स्तोता लोग. इन्द्रादिके मव्के लियि, दहते है । 


२१ ऋत्विको, देवताओके छिये जिनका नाम श्रिय दै ओर जो अतीव मधर है ` उन 


सोमको शन्द्र आदिके लिये दशापविश्रते रसो । 


२२ ऋत्विक्‌ ठांग स्तुतिवारे सोमको, महान्‌ अन्नके चयि, अतीव मदकर रसकी ` 


धारासे, बनाते है । 





२३ सोम, शोधित तुम भक्षणके लिये गोसम्बन्धी धनां ( दध आदिर्को ) को प्रात करते > ८ 


हो । अन्नदान करते हुए क्षरित होगो । 


~(.0- 4801028111\/86। [4811 (01661010. 01011260 0\/ 6819011 ऊ ₹ 


५१ । ॥ ह नै + १: है त ह १ = ३ द ९ ४ । 1 
2. "4 40 


[| ७ अ०, & म० > ९ अध्या०, २ अञचु0 


_.-__ ~ ---~-~- ~- क" च त कतं चिं चेः आक ककत 





चे 


उत नो गोमतीरिषो विर्वा अं परिष्टुभः । 
गृणानो जमदभ्चिना ॥२९॥ 
पवस्व वाचो अभियः सोम चित्राभिरूतिभिः 
अमि विदरवानि काञ्या ॥२१॥ 
लं समुद्रिया अपोऽगरयो वाच ईरयन्‌ । पवस्व ॒विर्वमेजय ॥२६॥ 
तुभ्येमा सुवना क्वे महिम्ने सोम तस्थिरे । ्‌ 
तुभ्यमषेन्ति सिन्धवः ॥२७॥ 
पर ते दिवो न बृष्टयो धारा यन्त्यसङचतः । अभि शुक्रामुपस्तिरम्‌ ॥२८॥ 
इनदरायेन्दु' पुनीतनोग्‌ दक्षाय साधनप्‌ । इंशानं वी तिराधसम्‌ ॥२६॥ 
पवमान ऋतः कविः सोमः पित्रमासदत्‌ । दधस्स्तो्नं सुवीय्येम्‌॥२०॥ 


= 








ऋ = कायः = = शच = भ > => क 


न 
२३ सोम, म जमशगनि तुम्हारी स्तुति करता हँ । तुम हमें गोयुक्त भौर सर्ष्र प्रशंसित 
अन्न दो। 
| २५ सोम, तुम सुख्य हो । पूजनीय रक्चणोके साथ हमारी स्तुतिर्योपर बरसो। सारे स्तुति- 
दः रूप वाक्योपर भी बरसो । 
२ ५ सोम, तुम श्रिश्व-कम्पक हो । हमारे बचनोंको गहण करते हए त॒म आकाशसे वारि. 
वेण करो । | | 


` २७ कवि सोम, तुञ्दारो महिभासे थे भवन > है 9 
- । सारी ॥ 
पालन करती है । 1 दै । सारी निर्या तुम्हारा ही गाज्ञा 


२८ सोम, आक्राशकी वारि-धार क्के ं 
० क समन तुम्हारी धारा शुङ्धवणं आर बिछाये हण. दशा- 

त 6 वरूकरण, धनपति ओर धन देनेाठे सोमको इन्द्रके लिये प्रस्तुत करो । 
| „ क्रान्त ओर क्षरणशीर ं प देते 
8 क्षर सोम हमारे स्तोत्रम शोभन वीयं देते इए दशा- 


वड 
पक्क 
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९२ दूतः 
पवमान सोम देवता 1 कश्यगपगोत्रीय निव ऋषि । गायत्री छन्द । 

आ पतरस् सहसिणं रयिं साम सुबोयम्‌ । अस्मे श्रवांसि धारय ॥१॥ 
इषमूजं च पिन्वस इन्द्राय मत्सरिन्तमः । चमूष्वा नि षीदसि ॥२॥ 
सुत इन्द्राय विष्णवे सोमः क्रो अक्षरत्‌ । - 

मधुमां अस्तु वायवे ॥३॥ गो 

एते अष्टप्रमाश्रोति हवरांसि बध्नवः । सोमा ऋतस्य धारया ॥१॥ 
इन्द्रः वधन्तो अु,रः कृण्वन्तो विश्वमायेम्‌ । अपघ्नन्तो अराव्णः ॥५॥ 
सुता अनु सरमा रजोऽभ्यषन्ति बभूवः । इन्द्रः गच्छन्त इन्दवः ॥६॥ 
अया पव्रस्॒धारया यया सूयंमरोचयः । हिन्वानो मानुषीरपः ॥७॥ 
अयुक्त सूर षतदां पवभानो मनावधि । अन्तरिक्षेण यातवे \८॥ 


त्रि + 


१ सोम, तभ बहू-खङ्हप्रर ओर शोमन-वीयं धन क्षरित करो आर हमे अन्न दो। 
२ सोम, तम॒ अतीव मादक हो । तुम इन्द्रके किये अन्न, बक ओर रस देते हो । तुम चमसो 


दैटते हो | 
जो सोम इन्द्र, विष्णु भौर वायुके ल्यि अभिषुत होकर द्रोण-करसमे जते है ` ` 
बह मधुर रलवाछे है । 

छ पिङ्गखवणं ओौर क्षिप्रकारी सोम जलक्ती धारासे बनाये जाते है । सोम राक्षर्लोकी 


ओरं जाते है" । 
५ इन्द्रफो बहते इर, ज ङाते हए - सत्र प्रकारसे अथवा सोमरत्तको हमारे स्यि मङ्‌ गख 
जनक्ष करते इण ओर छृपर्णोका विनाश करते हए सोम जाते हैः । । 
६ पिङ्कल-बणं भौर अमिषृत सोम इन्द्रकी ओरसे अपने स्थानको जते रहै । | 
७ सोम, मनुष्योंके उपयोगी जख मो बरलाते हण तुमने अपनी धारा ( तेज ) से सूयंको प्रकाशितं 


किया थो1 उसी धारासे बहा। = 
क्षरण तीर सोम मनुष्यके र्वि ओर अन्तरोक्षमे गति्े लिये सुर्के अश्बको जोतते है । 
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उत स्या न हरितो दश सुरोऽयुक्त यात्तवे । 
इन्द्न्द्र इति त्रन्‌ ॥६॥ 
परीतो वायवे सुतं गिर इन्द्राय मत्सरम्‌ । 


अन्यो बारेष सित ॥१०॥ 
पवमान विदा रयिमस्मभ्यं सोमः दुष्टरम्‌ । 


यो दृणाशो वनुष्यता ॥११॥ 
अभ्य सहतिणं रयिं गोमन्तमद्िनपर्‌ । अभि वाजयुत श्रवः ॥१२॥ 


सोमो देषो न सूर्योऽद्भिः पवते सुतः । दधानः कर्शं रसम्‌ ॥१३। 
एते धामान्याय्यां शक्रा क्तस्य धारया । वाजं गोमन्तमक्षरन्‌ ॥॥१६॥ 
सुता इन्दाय वज्रिणे सोमासो दध्याशिरः । पवित्रमत्यक्षरन्‌ ॥१५॥ 
प् सोम मधुमत्तमो राये अषे पवित्र आ। 

मदो यो देववीतमः ॥१६॥ 


६ सोप शद्रा नाम कदते.हए दत्तो दिशामि जानेके लिये सूर्यके अश्वको जोतते है 

१) स्तोता, तुम रोग वायु ओर इन्द्रके लिये अभिषुत आर मदकर सोमको अभिषव- 
देशसे ठेकर मेष रोभपर त्िञ्चित करो | | 

११ क्षरणशील सोम, जिकष्त धनका विना हिंसक शत्रु नहीं र सकता, ठेसे शश्रुभोके लिये 
देम धन ह्मे दो । 

१२ त॒म हमें बहुसङ्ल्यक गौर गौ तथा अश्वसे युक्त धन दौ ओर ब तथा अनन 
हमे दो । 

१३ सूयदेवके समान दी्िशालो भौर पत्थरोसे भभिषुत सोम द्रोण-करसते रस धारण 
करके क्षरित होते है | 

१ अमिष्ुत ओर दतत सोम श्रेष्ट यजमानो ग्रहो गोयक्तं अन्न. जल-धार।-ङूपसे 
बरसते दै । 

१५ वञ्जघर इन्द्रे दिग निष्योड्ित सोम दधि-संस्कृते होकर आर .दशापविश्रमे जाकर 
क्षरित हाते दहै। 

१६ सोम, तम्हारा जो रस अतीव मधुर ह, उल देवकामः रकौ हमार धनकस्य वृशा- 
पित्रे वहाभो । 
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तम। सरजन्त्यायवो हरिं नदीषु वाजिनम्‌ । इन्दुमिन्द्राय मत्सर ॥१७॥ 

आ पवस ॒हिरण्यकददवावरसोम बीरत्‌ । वाजं गोमन्तमा भर॒ ॥१८॥ 

परि नाजे न वाजयुमन्या वारेषु सिञ्चत । इन्द्राय मधुमत्तम ॥१६॥ 

व {जन्ति मञ्ञ्ये धीमिविषा अवस्यवः 

वृषा कनिक्रदषंति ॥२०॥ 

वृषणं धीभिरपुर सेमम्रतस्य धारया । मनी विधा समस्वरन्‌ ॥२१॥ 

प्रस्व देवायुषगिन््र' गच्छतु ते मदः । वाधुमा रोह धर्मणा ॥२२॥ 
` पवमान नि तोङसे रयिं साम. भ्रवाय्यम्‌ । 

भ्रयः समुद्रमा बिदा ॥२६॥ ्‌ 

अपघ्नन्‌ पवसे मृषः क्रतुवित्‌ सोम भस्सरः। 

नुदस्वादेषयुः जनम्‌ ॥२४॥ ्‌ 


१७ हरित-वण, बली, मद्‌कर ओ^ क्षरणशोलढ सोमको ऋतिक उजं इन्द्रके लिये वसतौ 
वरी-जलमे शोधित करते है । 

१८ सोम, तुम खुवर्ण, अश्व भौर पुत्रादिसे युक्त धनको हमं वितस्ति करो । पशुभोसे 
यक्तं अन्न ठे आशं | 

१९ युद्ध-समयके समान इस समय ॒युद्ध-क।म, अतीव मधुर सोमको, दशापवि्रमे, तेष 
खोमके ऊपर, ऋत्विंको, तम संचो । 

२० रक्ञाभिाषी ओर मेधा्री ऋत्विक्‌ अंगुखियोके दारा मा्जनीय - कौर करान्त-करमा जिन ` 
सोमको शोधित करते है, वह सेवक सोम शब्द्‌ करते इण गिरते है" । 

२१ सोमदेव, मेधात्री ऋत्विक्‌ काम-वषेक भौर वेरक सोमको ॐगुखियों ओर बुाद्धसं 
जल-ध्ाराकरे दारा मेजते दै । 
२२ दीसिमाम्‌ सोम, क्षरित हो । तुम्हारा .मद्कर रस॒ आसक्त इन्द्रके पास जाय । धारण 
रसके साथ तुम वायुको प्राक्त करो । 

२३ क्षरणशीरु सोम, तुम शत्रुओकि धनको सर्वोशतः नष्ट करते हा । पिय होकर व॑स॒ कलसे 
प्रवेश करो । ` 

२४ सोम, मद्कर ओर शन ओंको मारनेवाठे तुम हमें उदधि ठेते इए गिरते होः! तम देव-ढे षौ 
राक्षस-वगंको अपदस्थ करो। ` | - य न 
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पवमानां अदक्षत समाः शुक्रास इन्द । 
अभि विदवानि काभ्या ॥२५॥ . 
` पत्रमानात . आदावः शुभा अछ्मिन्दवः । ` 
घ्नन्तो विश्वा अप द्विषः ॥२६॥ | 
पमाना दिवस्पर्यन्तरिक्षादखक्षत । एथिव्था अधि सान वि ॥२७ 
¦ - पुनानः सोम धारयेन्दो . विद्वा अप सिषिः ` 


जहि रक्षांसि सुक्रतो ॥२८॥ 
अपष्नन्त्तोभम रक्षसेऽभ्य्धं कनिक्रदत्‌ । य॒ मन्तं शुष्ममुत्तमम्‌ २९॥ ` 


अस्मे वसूनि धारयथ सेम दिव्यानि पाथित्रा ` 1 
इन्दा विद्खानि वाय्थां ।३०॥ ` र ्‌ । 








॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥} 


६५ सक्त 
| प्रवमान सोम देवता । मरीचि-पुत्र कश्यप षि । गायत्री छन्द । 
दृषा साम दमं असि इषा देव व्ृषव्रतः, 


वरषा धम्भांणि दधिषे ॥१॥ 
, , स्स कृत जर सलमान खग उह सिजतो उन ण ` 
क चह ६1". त व 
,..... २६. क्षिप्रगामी, शोभन, पवमान, दीप्त भौर सारे शत्र ओंको मारने्राङे सोम उत्पादितं होते दै । 

२७ क्षरणगीर सोम दय रोक आर पृथिवी उन्नत दशते, यज्ञ स्याने, उत्पन्न किये जाते है'। 

२८ न सोम, धारा-ूपसे बहकर तुम सारे शत्र ओं अौैर राक्षसोको भारो । 

२६ सोम, र मासते हए ओर शब्द करते हुए हमे दीषिमान अर श्र छठ बर दो ।. 

३० दीप्त सोम, आकाश भौर पृथिवीम उत्पन्न सार स्वीकरणीय धन हरमे दो । | 

१ सोम, त॒म वषेक आर दीप्िमान्‌ हो । सोमदेव तुम्हारा कायं वषेण करना है।. सोम 
भवुष्यों भीर दै्वोके उपथोगी कर्माको धोरण करते हो 
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 इष्णस्तं इृष्पय शवौ इषा वनत्‌ वृषा मद्‌; । सत्यं वृषन्दृषेदसि ॥२॥ 
अद्वो न चकृदा इषा सं गा इन्दा समब्वतः 1 ` ` | 
विनो राये दुरो बधि ॥३॥ ` न 
अद्क्षत प्र॒ वाजिना गव्या - समासा अश्या । 
शुकस वीरयारावः ॥४॥ ॑ 
शुम्भमाना ऋतायुभिम्घर ञ्यमाना गभस्त्योः । पवन्ते वारे अव्यये ॥५॥ 
ते विद्वा दाशुषे वसु सोमा दिव्यानि पार्थिवा । 
पवन्तामान्तरदेया  ॥६॥ | 
पवमानस्य विश्ववित्‌ प्र ते सगां असक्षत । 
सूयस्येव न रद्मयः ॥७॥। 
केतु कृपवन्दिवस्परि षिद्वा ` रूपाभ्यषठसि ।' 
समुद सोम पिन्वसे ।॥ ८ 

वव है, तस्हारा विभाग भी वषेणशील दहै ल है ओर लंम्दारा य 


रख भी बषणशीख है । सचमुच तुम सब तरहसरे वषां करनेवाङे हो । | 

३ सोम, तम अश्वके समान शब्द करते हो । तुम हमें पशु ओर अश्र दो .। धन प्राप्तकर लिये 
दरवाजा खोटो । 

बली, उज्ज्वर आर वेगमान्‌ सोमकी सृष्टि, गौओं, अश्वो ओौर पुर्जोँकी पराप्तिकी इच्छासे 


की गयी हे "। ¦ 
५ या्ञिक लोग सोमको खुशोभिव भौर दोनों हाथोसे परिमाजित करते है । सोम मेषलोमपर 


बहतेहे'। ` 
६ सोम दधि देनेवाखेके छ्य य लोक, प्रथिवी ओर अन्तरीक्षे उत्पन्न सारे धन बरस । 

७ विश्वदशक् ओरं क्षरणशीख, तुम्हारी धाराए सूयकी क्िरणोके समान भकाशमाना 
रौर इस समय निमित हो रदी है । 

८ सोम, रसशाली तुम संकेत वा ध्यान करके अन्तरीक्षसे हमे सारे रूप वित्तश्ति करो 


अौर नाना धन भीमे दो। 


> 
न ऋ ह भक 
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हिरवानो वाचमिष्यसि पवमान विधम्मैणि । अक्रा्देवो न सूय्यः ॥६। 
इन्दुः पिष्ट चेतनः प्रियः कवीनां मनी । सुजद्व रथीरिव ॥१०॥ 
ऊर्मिर्यस्ते पवित्र आ देवावीः प्क्षरत्‌ । सीदन्तरतस्य योनिमा ॥११। 
सनो अषे पवित्र आ मदा ये देववीतमः । 

इन्दविन्द्राय पीतये ॥११॥ . 

इषे पतस्व धारया सृज्यमाना मनीषिभिः । 

इन्दा रुचाभि गा इहि ॥१३॥ ` 

पुनानो वरखिवस्कृष्यूजनं जनाय गिणः । हरं जान आशिरम्‌ ॥१४॥ 
पुनाने देषश्रीतय इन्द्रष्य याहि निष्कृतम्‌ । 

द॒ तोनो वाजिभियतः ॥ १ ध 

प हिन्वाना्त इन्दवे।ऽच्छ समुदभाशवः । 
8 





£ सोभ, जवर तुम्डारा रक्त, सयेदरेषतने समान = 
„सोम, ज्र तृश्डर रत; सू › दशापतरित्रपर चटृता है, तव तुम उसी मारे 
मेरित होकर शब्द्‌ करते हो | ्‌ | ध व 
- १० प्रह्ञापक भौर दबो धिय॒ सखष्म करान्तकर्मां स्तोताोकौ स्तुतिसे षरि होते है । 
ताम उसा ध्रकार तरङ्ग चलाते है, जिस प्रकार रथी अश्वको चलाता ट 
ह र चम शजो ताङ्खं देवामिखाषी है, वह दशापविन्नपर क्षरित होती है। 
२ खाम, तुम अतीव देवाभिलाषो आौर इ 
क) मव्कर हो । इनदरके पानके लिये हमारे दशापवित्र- 
१३ सोप्र, ऋत्विक द्वारा संशोधित 
तुम चिक्र , अन्ञके, साथ गौ्ओंक्ी ओर जां 
“5 १४. स्ृच..ौर हरित-वणं सोम, तुम. 
यज्ञमानको धन ओर अन्न दो । 


:; १५ सोम, दीप्तिमान्‌, यजमानेति 
8 4 ® ४५ १ ४1 + ङ्रा खा यज्ञवे 
इन्ध्रके पास जाभो । भ ध गु पःयते 


१६ शाली लोम अन्तरीश्के = इ | । 
उत्पा. किये जते है । भति भरति होकर ओर अगुल्कि द्वारा तौर जाकर 


होकर तुम हमारे अभ्नके लिये क्षरित होभो। 


दूषक साथ बनाये < ते हो। शोधित होकर तुम 


लयं संशोधित किये गये त॒म 
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९६ 
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म्प्र जानास आयवे वथा समुदमिन्दवः । अगमन्दृतश्य योनिमा ॥१७। 
परि णे। याद्यस्मयुविंर्वा वसून्योजसा । पाहि नः शमनं वीरवत्‌ ॥१८॥ 
मिमाति वह्िरेतशः पदः . युजान ऋकभिः 


र यत्‌ समुद्र आहितः ॥१६॥ 

आ यद्योनिं हिरण्ययमाशुक् तस्य सीदति । जहात्यप्रचेतसः ॥२०॥ 
अभि बना अनूषतेयक्षम्ति प्रचेतसः । मज्जन्त्यविचेतसः ५२१॥ 
इन्द्रायेन्दो मरुते पव्रसखमधुमत्तमः। ऋतस्य योनिना स्‌ ५२२॥ 
त त्वा विप्रा वचोषिद्‌ः १रिष्करुण्वन्ति वेधतः । 

सन्त्वा सजन्त्यायवः ॥२३॥ 


रसं ॒ते मित्रो अयमा पिबन्ति वरुणः कवे । पत्रमानस्य मरुतः ॥२४॥ 
त्वं सोम विपरिचतं पुनानो वाचमिष्यसि \ इन्दो सहखभणसम्‌ ॥२५॥ 


१७ शोधित ओर, गततिपरायण सोम सरलतासे आकाशकी ओर जाते है । चह जल- । 
पात्रकी ओर जते है । 

१८ सोम, "तुम हमारी भभिलाषा करनेवाछे हो , वल्के द्वारा हमारे सारे धनोंकीं 
रक्ष। करो । हमारे पुत्रके समान गरहदकी रक्चा करो । 

१९ सोमः जब वहनशीक अश्व शब्द करता है मौर स्तोता्ओंके द्वारा यज्ञम स्थान (स्तोत्र 
श्रव्रण) के दिये आतादहे, तव वह अश्वरूप सोम जख्में (वसतीवरीमे) स्थित होता है । 
२० जव वेगशाी स्तोम यज्ञे हिरण्य सूथानपर वेटतते है, तव स्तोज-शन्योंके यज्ञम 


नहीं जते । 
२१ कमनीय स्तोता सोमकी स्तुति ररते है ओर सुबुद्धि मनुष्य सोमका यजन करते है 


दुंद्धि मनुष्य नरकमे निमञ्जित होते है । 

२२९ सोम, तुम बहत ही मधुर हो । यज्ञ-स्थानमे वैटनेके चये इन्द्र॒ ओर मरतो के चये ` क्षरित 
हो । 

२३ सोम, क्षरणशीर तुम्हे पाज्ञ भौर कम-कर्ता स्तोता लोग अलङ्कृत करते है. । तुम्हे मनुष्य 
भली भांति शोधित करते है 

२४ क्रान्तकमां सोम, क्षरणशीक तुर्हारे रसको मिज, अयमा, वरण ओौर मित्र सभी पीते ६ (४ 

२५ प्रदी्त सोम, क्षरणशीर तुम ज्ञान-पूत ओर बहतो का भरण करनेषाला वचन भ्ररिति करते 


हो । 














~~ ` 
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ज कषे कनको कोक क ॐ 


उतो सहश्चभर्ण॑सं वाचं सोमं मखष्युवम्‌ । पुनान इन्दवा भर ॥९६॥ 
सुनान इन्दवेषां पुरुहूत जनानाम्‌ । प्रियः समुद्रमा वशा ॥२७॥ 
दवि तरया रुचा परिष्टोभन्त्या कृश । सोमाः शुक्रा गवाशिरः ॥२८॥ 
हिन्वानो हतरभिय्यत आ वाजं वाभ्यकृमीत्‌ । 

सीन्दतो वनुषो यथा ॥२६॥ ` । 

धक सोम स्वस्तये संजग्मानो दिवः कविः 

पवस्व सूर्यो ददो ॥३०॥ ` 4 


२६ दीप्त सोम श्षरणशी तुम हजारोका भरण करनेवाङा ओर यज्ञाभिलाषी वचन, 
' हमारे लिये, ठे आभो । 

२७ बडुतोके द्वारा बुराये गये सोम, क्वरणशील त॒म इस यज्ञम स्तोता्थंके प्रिय होकर द्रोण 
कलसे पेठो । 

२८ उञ्ञ ओर भक्राशमान दीति तथा चारोः ओर शब्द करनेवाली धारासे युक्त होकर सोम दृधे 
मिखाये जते है । 
, २६ जसे योद्धा लोग रण-भूमिमे पैठते ही आक्रमण क्रते है, वैसे ही वली, स्तोताओंके द्वारा 

+ रित ओ संयत सोम यज्ञ.रूप युद्धे याक्रमण करते ह । 


ड ३० सोम, क्रान्त भीर खुन्दर बीयेवारे तम संगत होति हण दशनके ख्यि द्य लोकसे प्रवाहित 
ओ । . ८ 





प्रमथ अध्याय समाप्त 
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(न र +. ब. 
द्वितीय अध्याय. 
६५ सुक्तः 
प्रमान सोभ देवता । वरुण-गत्र शशु अथवा श्गु-वुज्न जमदभ्चि ऋत । गायत्री ्‌ छन्द्‌ | 
` हिन्वन्ति सुरमश्लयः स्वसारो जामयस्पतिम्‌ । महामिन्दु महीयुवः ॥१॥ 
पवमान रुचारुचा देवो देवेभ्यस्परि । विवा वसून्या विं ॥२॥ 
आ पवमान सुष्टुतिं इष्टि देवेभ्यो हवः । इषे पवस्व संयत्‌ ॥३॥ 
वृषा ह्यसि भानुना य॒ मन्तं ला हवामहे । पवमान साध्यः ॥ कि 
आ पवस्व सुवीये' मन्दमानः स्रायुध । इतोष्िन्दतरा गहि ॥१॥ 
यदद्धिः परिषिच्यसे श्रञ्यमानो गभस्त्योः द णा सधस्थमद्नुषे ॥६॥ 


१ अङ्गुलि-रूप, परप्पर ` बन्धु-भूत ओर काय-ङकुशर खियां वम्र अभिषवकी इच्छा 


करङे खुन्दर वीयं छे, सारे संघ्तारके स्त्रामी,.. महान्‌ ओर अपने पति समके क्षरणशील होनेकी 


इच्छा करती है" । 

२ दशापवित्रसे शाधित, तेजके. द्वारा दीक्त सोम, देवाकि पाससे नखि धन 
हमे दो । 

३ पवमान सोम, दै्षोंको परिचयकि खयि शोभन स्तुतिवाखी वषं करो । हमारे अन्ञके 
दिये वां करो । 

४ सोम, तम॒ अभीष्ट-फल-वषेक हो । पवमान .सोम, -शोभन कमेवाङे हम किरणकि इारा 
तेजस्वी तम्दे हम यकम बुाते दहै । | 

५ तुम्हारे घुष भादि आयुध शोभन हे । देर्बोको प्रमत्त करते इण तुम हमें शोभन वीय- 
छे पुत्र दो 1 चमे बहनेवारे सोम, हमारे यज्ञम आभो । 

६ सोम, तुम बाहुओके दवारा संशोधित किये मौर बसतीवरी जसे स्वी चे जाते हो । उस समय 


र त काष्ठ-प्‌। त्रम निहित होकर अपने स्थानें गमन करते हो । 
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प्र सोमाय व्यदवधत्‌ पवमानाय गायत । महे 
यस्य वणे मधुश्चुत हरि हिन्वन्प्यद्रिभिः | इन्दु भिन्द्राय पीतये ॥ ८ 
तस्य ते दाजिनो वय विद्वा धना†न जिग्युषः । सखित्वमा इ गोमह ॥६॥ 
वृषा पवस्व धारया मरुखते च मत्सरः । विद्रा दधान ओजसा ।१०॥ 

तं त्वा धर्तारमोण्योः पवमान स्ह शप्‌ । हिन्वे वज्ञेषु वाजिनम्‌ ॥११॥ 
अया चित्त एपानथा हरिः पवस्व धौरया । युजं वाजेषु चोदय ॥१२॥ 
आ न इन्दो महीमिष' पवस्व रिश्दर्शतः। अस्मभ्य साम गातुवित्‌ । १३॥ 
आ कशा अनृषतेन्दे। धाराभिरोजसा । एन्द्रस्य पीतये विश ॥१४॥ 

यस्य ते मथ रसं तीव दुहन्त्यद्विभिः । स॒ पवस्वाभिमाहिता ॥१५।। 


सहश्चक्षसे ॥५॥ 


9 स्तोताओ, व्यश्न ऋषिक्रे समान दशापवित्रमे संस्कृत. महिमान्वित ओर अनेक स्तो से युक्त 
सोमके जयि लिये गाभो। 

८ अध्वय्‌,ओ, शक्ु-निवारण-समर्थ, मधुर रस ॒देनेवारे, हर्ति-ब्णं ओर दीतिमान्‌ सोमको 
पत्थरोंसे, इन्द्रके पानके ल्यि, अभिषुत करो । = 
£ सोम, बलशाली, सारे शतरु-धननोक्रे नेता तम्हारे सख्यका दम संभजन करते है । 
` १० अभीष्ट-फरु-वषक सोम, धारा-रूपसे द्रोणः कलसे आभ्नो । आक्र इन्दर अर 
मख्तकि ज्य मदकरं होभो सोम, तुम `आत्म.बले युक्त होर स्तोतारो धन देते इष 

मादयिता शोभ । = 

१९ पत्रनान सोमः चावापृथिवीके धारक, स्वर्गे द्रष्टा, देवोके दशनीय भौर बली तम्हे मै युदध- 
भूमिम मेज रहा दवं | - 

१२ सोम, तुम हमारी भङ्गुलियोकि दवारा उत्पन्न ( नित ), ॐ ¦ 

ग्न ( नगत ), अभमिषतत ओर हरित-वर्णं ८ 

करसे (५4 । अपने मित्र इन्द्रो संम्राममें सेजो । 1 ध य श 

९३ सोम, दीपनशील तम विश्व-प्रकाशक हो । हे न्न 
0 €» भञ्जर अन्न दो । पवनमान सोम. हमारे 


१४ क्षरणशीर सरोम, अभिषव-कालपे बरसे अ भ 
१५ सोम, तुम्हारे मद्कर भौर क्षिप्र ता 


यो ध।तक होकर तुम क्षरित दोभो | 
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त, 








9 अ० € मर, र्‌ अध्या०, ३ अनु० | सटीक नन 


राजा मेधाभिरीयते पवमाने मनावधि । अन्तरिक्षेण यातवे ॥१६॥ 
आन इन्दा शतिनं गवां वे स्वर्यम्‌ । वहा भगत्तिमतये ॥१७। 
आ त सेम सा जुवो रून्प न वर्च॑ भर । सुष्वाणो देववीतये ॥१८॥ 
अषां सोम द॒ मत्तमोऽभि द्रोणानि रोरुवत्‌ । 

सद्‌ञ्छ्यं ने। न योनिमा ॥१६॥ 

अप्ला इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुदुभ्यः । सेना अर्षति विष्णवे ॥२०॥ 
इषं तकाय नो दधदस्मभ्यं साम विद्वतः | आ पवस्व सहलिणप्‌ ॥२१॥ 
ये सोमासः परावति ये अर्वावति सुन्विरे । ये वादः शर्यणावति ॥२२॥ 
य आर्जीकेषु कसु ये मध्ये पस्त्यानाम्‌ । ये वा जनेषु प्सु ॥२३॥ 





चेक चक च ` ॐ + २ की 





5 ६ मच्यो के यज्ञ॒ कंरनेपर राजा सोम आकाशमार्मसे दरो ण-कलसक्रे भ्रति जानेके लि स्तुत हो 
१७ क्चरणशीर सोम, हमारी रक्चाके छवि हमें सेक्ड़ो . ओर सहस्रो गौभंसे युक्त, गौ आदिक 
लिये पुष्टिकर, शोभन अश्वोसे सम्पन्न आर स्तुत्य धनद्‌ान करो । 
१८ सोम, त॒म ॒देवोकि पानके लिये अभिषत हो । शशरु-हनन-सम्थं वल आर सर्वत्र प्रकाशके लिये 
रूप भी हमें दो । + 
१६ सोम, जेते .श्येन प्ली श्र करे इर अपने घोलञते अत दै, वसे ही क्षरणशील ओर 
दीभिमान्‌ सोम. शब्द्‌ करते इप्‌ दशापवि्रसे द्रोण-कल्रे नाते है ; 
२० वसनीवरो नामक जलक्रे संभक्ता सोम इन्द्र, वायु, वरुण, विष्णु ओर अन्यान्य देवोके 
चिये बहते है । 
५१९ सोम, त॒म हमारे पुत्रको अन्न देते हए सर्वत सहश-संख्यक धन हमे दो । 
२२ जो सोम दूर अथत्रा समीपके देशम इन्द्रके छि अभिघत हप हैः ओर जो कुरसेत्रके 
निकर शयेणावत्‌ नामक सरोषरमें अभिषत हषः है, बह हमे अभिमत फल दे ।. ` 
२३ जो सोम आर्जौक ( देश वा व्यास नदी १) प्र अभिषुतं इए है जो कत्व ( कमेनिष्ठ ) देश, 
सरस्वती नदीके तटपर ओर पञ्चजन ( पजान वा चार वणे ओर निषाद ) मेँ स्तुत हण है, वह हमे 
अभीष्ट प्रदत्त कर| ्‌ 
५ 
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ते ने ष्ठि दिवस्परि पवन्तामा सुवीयम्‌ । 
सुवाना देवास इन्दवः ॥२०॥ 
पवते ह्यतो हरिं णाना जमदभिना । हिन्वानेा गोरधि त्वचि ॥२५॥ 


प्र शुकासो वयोजुवो हिन्वानासा न सक्तयः। 


श्रीणाना अप्प मु सजत ॥२६॥ 
` "तं ` त्वा सुतेष्वाभु्रो हिन्विरे देवतातये । स पवस्वानया रुचा ॥२७॥ 


आ ते दक्षं मयोभुवं वह्किमथा बरणीमहे । पान्तमा पुरुस्प्रहम्‌ ॥२८॥ 
आ मन्द्रमा वरेण्यमा विप्रमा मनीषिणम्‌ । पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ।२६॥ 
आ रष्वमा छचतुनमा सुक्रतो तनूष्वा । पान्तमा परुस््रहम्‌ ॥३०॥ 


जके च्च 
= ज चो कका ७ "४ |! 4 कनि = = 


जका क मा-क क === 


२४ वे सारे भभिषुत, दीघ चमसोने क्षरणशील सोम  आकाशसे चषि 
कीयवाङे पुत्र तथा धन यदि हें दे | का 
, २५ देवामिलाषी, हरितवर्णं, गोचर्भके ऊपर प्रित ओौर न 
क आर जमदभ्ि ऋषिके हारा स्तुत 
२६ जेसे जलम छे जाकर अरश्वोको माजित किया जाता है, षेसे ही दी; अन्नभ रक आर 
क्षीर ४ जाकर सोम वलतीवशीमं पुरो हितोके दरा माजित किये जाति है 1 
२७ सोमामिषव ददो जानेपर स्वक लोग : 
| इन्द्रादि. देवोके ख्ये तुम्हे पत्थरोसे भ्र 
करते दै । र भअभमिषुत होकर, प्रदी धारासे, दरो णकर्स्म आभो | ्‌ ० 
२८ स।म, तुम्हारे सुखकर, घना दि-परापक, शरभो ध | 
= म व | वर्भोसे रक्षक ओर बहतो के द्वारा अमिलषणीय 
९8 साम, मदकर, स्वीकरणीय, मेधावी, वद्धिशाङी, स्ति, + 
दारा स्प्रहणीय तुम्दाराः मजन हम करते हैः । ‡ म 
३० शोभन-~गरज्ञ सोप दम तुस्दारे धनका अ . ॥ 
3 धरय करते है । हमारे पुतरोमे त॒म धन ओ 
क दो । ` इम सव -रकक आर बहुत दवारा अभिलषित तुम्हारा करते हैः न 
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९९ त्त 


अग्नि ओर पवमान देवता; शट वैखानस ऋपि। गायत्री आर अचुष्टुप्‌ छन्दी 
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पवस्व विद्वचषणेभि विद्वानि काव्या । सखा सखिभ्य इडयः ॥२१॥ 
ताभ्यां विद्वस्य राजसि ये पवमान धामनी । 

प्रतीची सोम तस्थतुः ॥२॥ 

परि धामानि यानि ते त्वं सोभाति षिदवतः , 

पवमान ऋतुभिः क्वे :३॥ 

पवस्व जनयन्निषोऽमि धिदवानि वार्या । 

सला सखिभ्य ऊतये ॥९॥ 

तव शुक्रासो अच्च यो दिवस्प्ष्ठे वि तन्वते । पित्र सोम धामभिः ॥५॥ 
तवेमे सप्त सिन्धवः प्रशिषं सोम सिखते। 

तुभ्यं धावन्ति घेनवः ॥६॥ ॑ 


क 
कामम > 
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१ सृश्चमदशक सोम, तुम सख। ओर स्तोतव्य हो । हम त॒म्हारे सखा. हैः । हमारे दिये सारे 
कर्मो ओर स्तोज्नोंको टक्ष्य कर क्षरित हो । 
२ पवमान सोम, तुम्हारे जो दो ्‌ रेह पत्तं (वा किरण ओर सोमरस ) हे, उनसे. तुम सारे 
संसारके स्वामी होतेहो। ्‌ | 
शोधित ओर क्रान्तकमां सोम, . तुम्हारा तेज (वो पत्र) चारो ओर है.। उससे तुम 
वसन्त आदि ऋतुभमें सवेन खुशोभित होते हो । | 
सोम, त॒म हमारे सखा हो । दमारे सारे. स्तोर््रोकी आर ध्यान देकर, दस मित्रके 
रक्चणके छिये, अन्न देनेको आभो। 
५ तेजस्त्री तुस्दारो स्वेत्र उलनशीख ओर पूजनीय किरण पथि्वीपर जलका विस्तार 
करती है । 
६ ये शङ्खा आदि सात नदिं म्हारी आश्ञाका अज्चुगमन करती है 1. तम्र चयि ही गायं 
दुग्ध आदि देनेको, दौड़ती है । 
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प्र सोम याहि धारया सुत इन्द्राय मत्सरः! 
दधानो अक्षिति भ्रवः॥७॥ . . 
समु स्वा धीभिरस्वरन्‌ हिन्वतीः सप्त जामयः । 
विप्रमाजा विवस्वतः ॥८॥ - 1 
मरजम्ति त्वा प्तम्‌ बोऽभ्ये जीरावधि प्वणि। 
रेभो यदज्यसे वने ॥६॥ ` 
पवमानस्य ते कव वाजिन्त्सगां असदात । 
अन्वन्तो न श्रवस्यवः ॥१०॥ 
अच्छ कोशं मधुश्चतमसुभ' वारे अभ्यये । 
अवावशन्त धीतयः ॥११॥ 
अच्छा समुद्रमिन्दवोऽस्तं गावो न घेनवः ¦ 
अम्भन््रतस्य योनिमा ॥१२॥ 
५ म पिथ मोर धमर बा भभ लो । पिते जलम 
दरोण-कललमें जाभो । हमे पचर धन दो | ष २ 
9 | इए सात होत्रक कोगोँने च सेवक यजम)नङ यज्ञे मेधाधी ओर 
= ^ वी र शब्द्ध्राखे ओर मेषलोमसे बनाये दशापवित्रपर तुमह ्‌ तब 
त र न ५ क इए बक्षतीवती नामक ्‌ अत सिश्चिन होते हो । 
+ ल क ्‌ ५ मेषरोममय दशापविज्रपर पुरोदि- 
र न न | धनकौ इच्छा करती है । 
= , को आनन्द देनेवाद्धी. धेनुरं ओर. नव्रधूता गाये भरन गोष्ट. 


त। जाती # न वैसे ही क्चरणशौ ५ ए 
१ ख साम अपने संगमन ६ 1 
यक्ष-स्थानकी ओर जते है. । | मनस्थान द्रोण -कलसको ओर जति हैः । सोम 
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% प्रण इन्दो महे रण आपो अर्षन्ति सिन्धवः । 
 यद्गोभिशंसयिष्यतते ॥१३॥ 
` शस्व तं सख्यं वयमियक्षन्तस्त्ोतयः । इन्दो सत्रिल्वमुश्मसि ॥१४॥ 
आ पवस्व गविष्टये महे सोम सृचक्षसे । पन््रस्य जट विद ॥१५॥ 
महा अस सौम ज्येष्ठ उयाणामिन्द ओजिष्टः । 

युध्वा सञ्छद्व ज्जिगेथ ॥१६॥ 

य उथ भ्यश्चदोजीयाञ्च्छरेभ्यरचच्छूरतरः 
भूरिद्‌ाभ्यदिचन्मंहीयान्‌ ॥१७॥ 

स्व सोम॒ सूर एषस्तोकस्य साता तनूनाम्‌ 


चणामहं सख्याय वणोमहे युज्याय ॥१८॥ 
अभ्र आयूषि पवस आ सुषोजमिषं च नः) 


आर बाधस्व इच्छन्‌ ॥ १६॥ 
१३ सोम, जब तुम दुग्ध आदि मिङाये जाते हो, ठव हमारे | यक्ङ्ञे लगि क्षपय क्षरणशीडर 
जढ (वसतीवरी) जाता है। 
१४ पूजाभिलाषी ओर तुम्हारे बन्धु-कर्ममें स्थित हम वुम्डार रक्चषणमें है ओर तुम्दारे बन्धत्वकी 


कामना करते है| 
. 
१५ सोम, अङ्किता लोगोंकी गाये सलोजनेवाले, महान्‌ ओर मनुष्य-दशंक इन्द्रे चये बहो 


तथा इन्द्रके उदस्मे पेठो । | 
१६ सोम, तम महान्‌ हो । तुम देक आनन्द्दाता ओर प्रशंसनीय हो । सोम, उग्र बल- 


वामे भी तेजस्वी हो । शक्ुओंके साथ युद्ध करते हणः उनके धनको तुमने जीता 1 

१७ सोम॒ वखियोमें बही, शूरम श्र ओर दाताओमें महान्‌ वाता दै । 

१८ सोम, ठम खुन्दर बीयेवाङे हो । त॒म यज्ञोके प्रेरक हो । हमे अन्न दो}. पुत्र दो । तुम्हरी 
मेत्रीके लिये हम तुम्हारा आश्य कस्ते हँ । शात्‌ -व।धाको दुर करजनेके लिये दम तुम्हारा आश्रय करते ह | 

१६ पवमान सोम, तुम हमारे जीधनकी रक्षा करते दो । हमे अन्न-रस आर डच दो । 
राक्चसोको हमसे षर ही नष्ट करो। ` 
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र अभिक्रषि । वमान; पाञ्चजन्यः पुरोहितः । तमामह महागच > ॥ २०॥ 
अभ्नो पवस्व स्वपा अस्मे वचेः छुवायम्‌ । 
दधद्रयिं मयि पोषम्‌ ॥२१॥ 
पवमानो अति क्िधोऽभ्यषति सुष्टुतिम्‌ । सूरो न विद्वदशतः ॥२२॥ 
स मभ्रजान आयुभिः प्रयस्वान्‌ प्रयसं हितः । 
इन्दुरत्यो विचक्षणः ॥९३॥ 
पवमान ऋतं बृहच्छक्र' उयो तिरजीजनत्‌ । 
कृष्णा तमांसि जङ्घनत्‌ ॥२४॥ 
पवमानस्य जडघनतो हरेदचन्दरा असक्षत । जीरा अजिरशोचिषः ॥२५॥ 
पवमानो रथीतमः शुभे भिः -शुभृरशस्तमः । हरिदचन्द्रो मरुद्णः ॥२६॥ 
पवमानो व्यदनवद्रदिमभिवांजसातमः । दधत्‌ स्तोत्र सुवीयम्‌ \२९९॥ 








२० चात वर्णं आर निषादक्े हितेषी, ऋषि, पवित्र, परोहित ओर महायशस्वी अभ्िसे 
हम धनादिकी याचना करते है । 
१ अश्रि, शोभनकमां तुम हमे खन्दर बलख्वाङ तेज दो | पुत्र ओरगौआदिभीदो। 

२२ पवमान सोम श्रुभंका अतिक्रम केरते हैँ । वह स्तोता्ओंकी शोमन स्तुतिको प्राप्त करते है 1 
वह ॒सूयेके समान सवके दशनीय भी है | 

२३ मचुष्योके दारा वार-वा? शोध््रमान सोम देवोके पास निरन्तर जाते रै । बह आनन्द्पद 
अन्नवाछे है । यह हविके लिये हितेषो है । वह सवके द्ष्ठा है" 

२४ क्षरणशीरु सोमने काढ अन्धङ्ञारकौो नष्ट करते हु ग, प्रचर, स्वेन व्यापक, दीसिमान्‌ 
ओर श्घेतवणं तेज उत्पन्न किया 


२५ वारःवार अन्धक्रारका विनाश करनेवाछे, हरित.वण, उथान तेजघ।ञ भौर श्षस्णशीज्ञ सामक्षी 
आनन्व्दाधिनी, शघरारिणी ओर बहनशीन्न धारा , द्शापवित्रसे निकल रही दै 

८ ६ प सोमः; अतीव रथवाले, निमेलतम यशवाके, हरित-धारावान्‌ ओर मर्तो कौ सहायतासे 
युक्त है । अपनी किर्णोसे सारे विश्वको व्याप्त करते है" । 


९७ पवमान, अन्तदाता ओर स्तोताको सुन्दर षी्थसे 


त पुत्र देते इण सोम शपनी किरणोंसं 
सारे संसारको व्यात्तं करते हे । युक्त एत्र दते हए सोम अप 
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¶ छुत्रान इन्दुरक्षाः पवित्रमत्यञ्ययप्‌ । पुनान इन्दुरिन्रमा ॥२८॥ 
एष सामो अधित्चि गवां क्रीलव्यद्रिभिः 

इन्द्र॒ मदाय जोहूकत्‌ ॥२६॥ ं 

यस्य॒ते ध्‌भ्नवत्‌ पयः पवभानागृतं दिवः । 

तेन नो भरल जोवसे ॥३६०॥ 






ब 


< 


९“ सक्तः 


पवमान सोम देवता । वाहेस्पत्य भरद्वाज, मारीच कश्यप, रहगण गोतम, भौम अजनि 
गाथिन विश्वामित्र, भागव जमदग्नि, मैत्राव्रदणि वसिष्ट, आङ्किरस पवित्र ऋषि । 
गायत्री, पुर उष्णिक्‌ भौर अचुष्टप्‌ छन्द | 


त्व सोमासि धारयुमन््र॒ ओजिष्ठो अध्वरे । पवस्व मंहयद्रयिः ॥१॥ 


२८ क्षरणशीकू सोम . मेषलोममय पतिजको कांधकर क्षरित इए । पवित्रसे शद्ध 
होकर सोम इन्द्रके पेटमें पेठ । न 
२६ किर्ण-रूप सोम॒ गोचमेके ऊपर पत्थरोके साथ क्रीड़ा करते हैः । मदक च्यि सोमने ` 
इन्द्रको वुङाया । 
३० क्षरणशीक सोम, च॒ खोकसे श्येन-रूपिणी गायत्रोसे रये गये ओर यशोयुक्त सोप, 
रस-रूप अन्न तुम्हारे पा है । उससे हमें, चिर जीवनके लिये, आनन्दित करो ।# 





१. क्षरणशील सोम, तुम अगीव मद्‌कर, अत्यन्त ओजस्तरी, हिसा-शरन्य यज्ञमे अमिषच-धारकी 
इच्छा करने ओर स्तोताओंको धन देनेत्राछे दो | द्रोण-कलक्तमे धारा-रूपसे गिगे। 


जि क क ~ चू कार कि 


ॐ इस सूक्तम सोमरस तैथार करनेकी सारी क्रिया वर्णित है । पहले सोम॒ रता-रूप रहता ह । उसमे 
दो रे पत्त रहते ई । उसे पत्थरोंसे छटा जाता दै । अनन्तर अँगुख्यसि निवोडकर रस निकारा जाता है । 
रसको जलम भिराकर भेंडके बालसे बने छननेसे उसे घराना जाता है । छननेको कल्सके सुं दपर रखकर 
ओगुलियसि उपरका रस चकायाः जाता हे ओर चननेसे होकर रस करसे गिरता जाता दै । फिर उसमें दृध वा ` 





वही मिलाकर पिया जाता दै । सोमरस सादा होता था । की कहीं हेरे ओर पीले रगका भी कडा गया द। _ ` 


गोमके पात्र भी सोम-~रसको रसा जाता था | 
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लसत नमादनो दधन्वान्‌ मत्सरिन्तमः । इन्द्राय सरिरन्धसा ॥२॥ ` 
त्वं सुष्वाणो अद्रिभिरभ्यषे कनिक्रदत्‌ । चु.मन्त शष्ममुत्तमम्‌ ॥२॥ 


+ इन्दु्हिभ्वानो अषति तिसे बाराण्यष्यया । हरि्वाजमचिक्रदत्‌ ॥।:४॥ 
इन्दो उयग्यमर्षसि वि भर्वांसि वि सौभगा । 
धरिः वाजन्त्सोम गोमतः ॥५॥ 
आ न इन्दो रतग्िनं रयिं गोमन्तमर्विनप्‌ । 
भरा सोम सहलिणम्‌ ॥६॥ 
पवमानास इन्दधस्तिरः पविन्नमाशषः । इन्द्र यामेभिराशत ॥७॥ 
कुहः सोम्यो रस इन्दुरिन्द्राय प्व्यंः । आयुः पवत आयवे ॥८॥ > 
हिन्वन्ति सूरमुस्रयः पवमानं मधुश्चुतम्‌ । अमि गिरा समस्वरन्‌ ॥६ ॥ 


"ष, 


` द कर्मनिष्ठ पुरुदितीको तम॒ भरमत्त करनेवाले हो । उन्दः धन देते हए यज्ञके धारक, 
्ाज्ञ ओर अभिघत तुम अन्नके साथ इन्द्रे खयि अतीव प्रमत्तकर बनो 1 . 

३ पवमान सोम, पव्थररोसे कटे जाकर तुम शब्द करते हुए करलकी ओर ज्ञाभो ओर दीति- 
युक्त -तथा शश्रुशोषक बल भी प्राप्त करो । - 
 पत्थरोसे कूटे जाकर सोम मेषङःममय पवित्रसे निकल कर जते है ओर हरिक-वण 

+ सोम अन्नसे कहते है कि, “मै तुम्हरे साथ इन्द्रको बुराता ह" | | 

५ सोम, जब तुम मेष लोममय पवित्र ( दशापवित्र ) से निक्षलते. हो, तय हवीरूप अन्न, 
सौभाग्य ( धन ) ओर गोयुक्त बङ्‌ प्राप्त करते हदो 1 ` 

६ पारमे गिरनेवारे सोम, हमारे स्यि सौ गायं, सहस्र, अश्व अर धन दौ । 

७ मेषलोममय पषित्रसे निकलकर .करुसकी ओर अनेक ध्रारार्ओक्ते गिरे इण अर शीघ्र 
मदकारी सोम॒ चमस आदिको व्यात्त करते हण अपनी गतिसे इन्द्रको परिव्यात करते है । 

८ सोम॒ सबसे उन्नत है । बह पू्जोंके द्वारा अभित सोम सर्वग इन्द्र चिथ कलते 
जाते दहै ओर इनद्रके चिक्र होतदहै |` | | ` 

€ कायं करलेके चयि इधर-उधर जनेवाली रैशुलिर्या मदकर रखको गिरानेवाडे, यागादि 
| क्के प्रेरक ओर क्षरणशील सोमको प्रेरित करती हैः । स्तोतां लोग स्तोके दाश इनकी भदौ 
भति स्तुति करतेदहै। १; 
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अवरितानो अजादवः पूषा यामनियामनि । 

आ भक्षत्‌ कन्यासु नः ॥१० 

अयं सोमः कपदिने प्रतं न प्रवते मध। आ भक्षत्‌ कन्यासु नः ॥११॥ 
` भयं त आघृणे सुतो घृतं न पवते शुचि । -आ भक्त्‌ कन्याघु नः ॥१ 

वाचो जन्तुः कवीनां पवस्व सोम धारया । 

दवेषु रल्लघा अति ॥ १३॥ । 

आ कंरुशेषु धावति शयेनो व्म॑वि गाहते । 

अभि द्रोणा कनिक्रदत्‌ ॥१२॥ 

परि भ्र सोम ते रसोऽसरिं करदो सुतः । 

इयंनो न नक्तो अर्ष॑ति ॥१५॥ 

पवस्व सोम मन्दयन्निन्द्राय मधुमत्तमः ॥१६॥ ` 

असुभन्देवतीतये वाजयन्तो रथा इव ॥१७॥ 









ना 








१० पूषा देवताका वाहन अज (वकण) अववा अश्व है पूत्रा देवता हमरो स।रो यात्रार्भों 
मे रक्षक रदे । वह हमे कमनीय स्त्री (कन्या) द । 
११ कपदौं (कल्याण सुककटवारे ) पूषाके लि हमारे सोम मादक चुतके समान, क्रित होते 
हैः । वह हमें कमनीय स्त्री (कन्या) दें । 
| १२ सवत्र दीसिमान्‌ पूषन्‌, तम्ारे छ्थि गमिषुत सोम शुद्ध धुत्त समान क्षरित 
होते है । 
१३ साप, ठम स्तोतारओंके स्तो त्रके जनक हो । तुम ॒द्वोणकरसको धातत करो । वेरवोकि लिये 
त॒म रल आदिकं दाता हो । 
९७ अमिघुत सोम उली धकार शब्द करते इण द्रोण-कललको गर जति हैः जसे श्येन पक्षी 
(बाज) अपने धोसलेको जाता है । 
५ सोम तु्होरा . अमिशुत रस, सवन्रगन्ता श्येन पक्षीके समान चमसं केता हे। 
१६ सोम, तुम अतीव मधुर रखवाङे गौर मादक हो । इन्द्रो प्रसन्न करनेके चियि आभ ॥ | 
७ अन्नवान्‌ ओर अमिषुत सोमको देर्वोके ल्यि ऋर्विक. रोग देते दै" । ये सोम रथक्ते ` 
समान शल्रुओंकी सम्पत्तिका दरण करनेवाठे है । 
त 
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च.क ऋ के क्षे कि गे रि किति ति, ऋ =, चि तः कक चक ऋः 


ते सुतासो मदिन्तमाः शुक्रौ वायुमसृक्षत ॥१८॥ 
गान्णा तन्नो अभिष्टुतः पवित्र सोम गच्छसि । 


द्धर्स्तोत्े सुवीयम्‌ ॥१६॥ 
एष तुन्नो अभिष्टुतः पवित्रमति गाहते । रक्षोहा बारमग्ययम्‌ ॥२०॥ 


यद्न्ति यच्च दूरके भयं विन्दति मामिह । पवमान वि तजहि ॥२१॥ 
पवमानः सो अद्य नः पवित्रेण विचर्षणिः । 

यः पोता स पुनातु नः ॥२२॥ 

यत्तं परवित्रमवचिभ्यभ्ने विततमन्तरा । वरमह तेन पुनीहि नः ॥२३॥ 
यत्तं पवित्रमचविवदभ्र तेन पुनीहि नः । ब्रम्हसवेः युनींह नः ॥२४॥ 
उभाभ्यां देव सवितः पवित्रेण सवेन च । मां पुनीहि षिद्वतः ॥२५॥ 








१८ अतीव मव्कर, दीक्ष ओर अभिष्ुत सोमने सोमरसके पानके चयि वायुको 
बनाया । 


१९ सोम, त॒म ॒पत्थरोसे 0 
` की अभिष्ुत होकर स्तोठाको शोभन शक्तिवाछे धन आदिं देते इष 


२० पत्थरोसे अ भिषुत ओर सक्त दारा र सखो । 
दशापवि्रको लांधकर वह द्रोणकलसमे जाते है 1 म॒राक्षतोके बधिक हों । मेषश्ठोममय 


२१ क्षरणशीख सोम, जो दु 3 
विनष्ट करो । भय दम है, जो पालम है भौर जो यहां है, उसे भली आति 


२२ सबके दष्टा, क्षरणशील ओर द्‌ शापविघ्रके त शोधित सोम हमें पवित्र करं। 


२३ क्षरणशीर अभ्नि, तुर्डारी जो तेजङ ६ 
शरीरको पवित्र करो । जर वोचे शुद्धिकर साम्य दै, उससे हमारे पुजरादिवद्ध क 


` २४अब्नि, तुम्हारा जो शोधकं भौर रयं | | 
सोमाभिषवसे हमे पवित्र करो । ९ खय आदि तेजसे युक्त तेज है, उक्तसे हमें पत्र करो । । 


२५ सबक प्रेरक ओर धक्षाशमान | = 
ओरसे सुभे पवित्र करो | न सोप, दुम १ पप-शोधक तेजन ओर भमिषवसे वारो 
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व चक कः को `ते 


७ ॐअ & मऽ, २ अध्यां० ३ अनुग सटीक अवेद्‌ -संहितां ४३. 


यय [, १, १ क. .१ 






के 9 कनके (मणीति / १ 
ज कनि ज क कको क्के च 


णी 9 क क जवि 


त्रिभिष्टवं देव सवितर्वषिष्टेः सोम धामभिः । 





अभ्र दश्च: पुनीहि नः ॥२६॥ 

पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्तु ब्तवो धिया । 

विवे देवाः पुनीत माजातवेदः पुनीहि मा ॥२७॥ 
प्र प्यायस्व भ स्यन्दस्वच सोम ॒विद्वेभिरंशुभिः। 
देवेभ्य उत्तमं हिः ॥२८॥ 

उप धियं पनिप्नतं युवानमाहूती्रधम्‌ । अगन्म॒विभूतो नमः ॥२६॥ 
अछाय्यस्य परशुननाश तम। पवस्व देव सोम। 
आखु चिदेव देवर सोम॥३०॥ 

यः पौवमानीरण्येत्यषिभिः सम्भृतं रसम्‌ । 

सवे स प्ूतमद्नाति खदितं मातरिदवना ॥३१॥ 
पावमानीर्यो अध्येत्यषिभिः संभृतं रसम्‌ 1 

तस्मे सप्सखती दुहे क्षोरं सपिमधदकम्‌ ॥३२॥ 


क आ 





२६ दैव, सवके प रक भौर क्षरणशीक अश्न, तम जद्धतम ओर सामथ्यंवाठे तीन (अञ्चि, बायु 
ओर सयेके) शरीरांसे शद्ध करो 

२७ इद्रादिदेव मुके पित्र कर । वसु देवता हमरे अपने कर्मो से पवित्र करे । सब देवता सुरे ` 
पवित्र करे । जात-वुद्धि अञ्चि, सुने पवित्र करो 

२८ सोम, हमें मखो भांति बढ़ाभो 1 अपनी सारी किरर्णोँसे देवोंको उत्तम हवीरूप सोमरस दो । 

२९ सोम, सबको प्रसन्न करनेवाङे, शब्द करनेवाले, तण, आहुति्योके द्वारां बद्धं नीय ओर 
क्चरणशील दहै । नमस्कार करते इए उनके पाकर हम जाते है | 

३० सङ आक्रपरणकारी शत्र का परशु नष्ट हो । दोप्यमान सोम, हमारे चयि श्चरित होभओ। 
सबके हन्ता उक शत्र को मारो। 

१ जो मनुष्य पवमान सोम देवताके ऋषियों के द्वारा सम्पादित वेदरसरूप सार ( सूक्त-समूह ) 
को पदता है, वह रसे पाप-शरन्य अन्नकरा मक्षण करता है, जिससे वायुदेव पवित्र कर चुके है! 

३२ जो ब्राह्मण पवमान सोम ॒देवताके ऋषियोके दारा सम्पादित वेदरसरूप सार ८ सृक्तसमुह ) 
ङो पदता है, उसके लिये सरस्वती (वाग्देवता) स्य क्षीर, घत ओर मद्‌कर सोमका दोहन करती है । 
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७४. सोक ऋग्वेद-सं हिता 


क न क कोके कि च क 9 0 ॐ. 9 को केकि क % भ कके १ 








% अजुकाकं । ६८ ईत 
पवमान साम देवता । भलन्द्न-पुत् वत्सम्नि ऋषि । | जगी भौर जिषडुम्‌ छन्द! 
प्र देवमच्छा मधुमन्त इन्दवोऽसिष्यदन्त गाव आ न धेनवः । 
वहिषदो वचनावन्त ऊधभिः परिक तमुखिया निणिजं धिरे ॥१॥ 
स रोरुवदभि पवां अचिक्रददुपारुहः श्रथयन्सस्वादते हरिः । 
तिरः पपित्र परियन्नुरु जयो नि शय।णि दधते . देव आ वरम्‌ ॥२॥ 
वियोममे यम्या संयती मदः साकं धा पयसा पिन्वदक्षिता । 
मही अपारे रजसी विवेषिददभिवजन्नक्षित्तं सज आददे ॥३॥ ` 
स मातरा विचरन्धाजयन्नपः भ्र मेधिरः खधया पिन्वते पदम्‌ । 
अंशुयवेन पिपिशे यतो छभिः सज्ञामिभिन॑सते रक्षते शिरः ॥९। 
सं दक्षेण मनसा जायते कविक्रतस्य गर्भो निहितो यभा परः । 
यूना इ सन्ता प्रथम वि जज्ञतु हा हितं जनिम नेममुथतम्‌ ॥५॥ 





१९ आनन्दव्‌यिनी गोओ समान मादक सोम इन्दरके धवि क्षसिति होति ड, ८ 
‡ ८. ध्ये क्षरेत होते हैः । “हस्बा” शब्द्‌ 

करतो इई ओर कर्शोपरर ध्रत्ान्नी गाये चत्‌ 
दके चि, भारण शती है त डान गार चरि भोर बहनेषाछे भौर शुद्ध सोमरसका 

२ शब्द्‌ करते ओर स्तोताभोंकी मुख्य ॒स्ततिथों 

; ञ्य स्तुतिथोको सुनते इए हरित 
0 क 4 ॥ ) कमे फरसयुक्ता करके स्वादिष्ट 3 करते छ व 
म्‌ उ । = ` 
मानो श्रेष्ठ धन दते है| "= अहते 8 । वहं राको मास्ते है । अनन्तर सोमदेव यज- 
नेके का चावाषूथिवीको बनाय । उन्हे वद्धं नशील ओ सामथ्यवादी कर- 
क रससे सीचा । महती ओौर असीम द्यावापथिकवीको 
ते भोर १ सोमने अविनाशी वल 1 ज्ञ(त कराकर आर 
8 धाज्ञ सोम दयावापृथिवीमे विचरण करते हण ~. . 
इए ओर अन्तरीक्षकै 
नर (तर्न 0 सासि शसते ह न श 
` सन्ते ) मिरा ¢ 14 4 

करते हैः । नाते है । बह श्ंगुलियों जा समागम पाते ओर भाणि्योक्ी रक्षा 

५ ¢. 
वह क सोम शथिवीपर जन्म रहण कसते हैः , सोम यज्ञम स्तुत्य है । 
कालम विरोष (से जन्म ग्रहण ^ क अवस्थित है । युवा सोम भौर सूये उत्पत्ति- 
होते है'। । उनमे एरु गुहाम संस्थापित है; इसरे प्रकाशित 
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क्कच 
क्क क न्ज्ङ . ॥ ण 

ककि सेक चकन नपोजिष्क्ेनयो न्द 9 नि दोऽ, 
ज सो सो क 7 क 9 क किनि कान्तो निन 


मन्दरस्य रूपं वरिविदुमनीषिणः इयेनो यद्न्धोऽभरत्‌ परावतः । 
त मजयन्त सुद्ध नदीष्वा उशन्तमशु' परियन्तस्नग्मियम्‌ ॥६॥ 

स्वा सजन्ति दश योषणः सुतं से।म ऋषिभिर्मतिभिर्धोतिभिर्हितप्‌ । 
अभ्यो वारेभिरुत देवहुतिभिनुं भिर्यता वाजमादषिं सातये ॥७॥ 
परिप्रयन्तं वय्यं सुषंसदं सेमं सनीषा अभ्यनूषत स्तुभः ! 

यो धारय। मधुमां ऊमिणा दिव इयति वाचं रयिषालमर्तयः ॥८॥ 
अयं दिव इयति विद्मा रजः सोमः पुनानः कशे सीदति । 
अद्धिर्गोभि्ुज्यते अद्रिभिः सुतः पुनान इन्दुधखि भिदत्‌ प्रियम्‌ ॥६€॥ 
एवा नः सेम परिषिच्यमाने! वयो दधच्चित्रतमं पवस्व । 

अद्वषे द्यावापुथिवी वेम देवा धत्त रयिमस्मे सुवोरम्‌ ५१०॥ 





विद्धान्‌ खीग मदकर सोमर्तरा स्वरूप जानते है । सोम-रूउ अन्नो ( प्राण-दायिनी 
शक्तिको ) गायत्री-रूप पश्ची दूर -य.खोक्से छाया था, वैसे मली माति बद्धःमान, किरण-ल्य 
देवकाम, चारो ओर जने्रदछि भीर स्तुत्य सोधको अर्थिक खोग वक्ततीवस-जख्पे परिमार्जिंत 
करते दहै 
७ सोम, दोनों हाथोंसे उत्पन्न, ऋषियोके द्वारा पाँ निहित आर अभिषुत तुम्दं दस 
ईगुलियां स्तुतियों ओर कर्मो द्वारा मेषलोममय पवित्र ( चलनी ) पर परिमाजित करती ई । 
देवोंको वुरानिधाछरे कमे-निष्ठ ऋत्विकोके दारा गृहमे संग्रहीत तुम स्तोताओंको अन्न देते हो| 
८ पत्रोमिं चारो ओ? जति हण, दैवोंके दारा अभिरुषित आर शोभन स्यानवाछे सोमी 
मनोगत स्तुतियां स्तोत्र करती है मद्‌कर रसवाे सोम, वसतीवरी-जलके साथ, आकाशसे 
द्रोण-करूसप्रे गिरते हेः । शत्र -धनको जीतनेवाछे ओर अमर सोम वचनको भरित क्ते ई । 
& सोम य॒ लोकसे समस्त जर विकते है । फिर वद दशापविजमे शोधित दाकर कलर- 
सम जाति है' ¡ चह पत्थरों, वसतीवरी-लल ओर दुग्ध आदिते श लङ्क्ृत होते है । अनन्तर अभि- 
घत ओर शोधित सोम भ्रिय ओर श्रेष्ठ धन स्तता देते है । 
१० सोम. दाता तुम परिषिक्त होकर नानाविध अन्न हमें दे । दवे ष-शन्य यावापथिवीको हम 
पुकारे हे । देवो, हमें वीर पुज्रसे युक्तं धन दो । 
ˆ 
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सरीक ऋग्बेद-सदहितां 


६६ त 


पवमान सोम देवता । आाङ्गिरख हिरण्यस्तूप ऋषि । जगती ओर ज्िष्टुप्‌ छन्द] 

इषु धन्वन्‌ श्रति धीयते मतिर्वस्सो न मातुरुप सञ्‌ धनि । 
उरुधारेव इहे अगम आयत्यस्य व्रतेष्वपि सोम इष्यते ॥१॥ 

उपो मतिः पच्यते सिच्यते मधु मन्द्राजनी चोदते अन्तरासनि । 
पवमानः सन्तनिः प्रघतामिव मधुमान्द्रप्सः परि वारमषेति ॥२॥ 
अव्ये वधरधुः प्रवते परि तचि श्रध्नीते नघतीरदितेक्र तं यते । 
हरिरक्रान्यजतः संयता मदा त्रम्णा शिशान महिषो न शओाभते ॥३॥ 
उक्षा मिमाति प्रति यन्ति धेनवो देवस्य देवीरप यन्ति निष्कृतम्‌ । 
अत्यक्रमीदजु नं॑वारमग्ययमत्कं न निक्त परि सेमा अव्यत ५४ 






वपि क्ति आप क क्यो कदो को तो क्कि क्ति, कत आतो कपे केः कि य आते पो ते, 








जसे धनुषूपर बाण रला जाता हे, वेते ही हम पवमान-रप इन्द्रम मननीय स्तुतिको 
रखते हे । जेसे वछड़। गोरूप माताके पयोधर स्तनके साथ खृष्ट इभा है वेस ही इन्द्रके 
मद्र लियि इम सोमक्तो बनाते है । जे, दुग्धशायिनी धेनु वछ्डकै आगे दूध देनेको जाती है, 
वसे ही स्तोताओंके आगे इन्द्र॒ आते है" । इन्दरके कर्मो सोभ दिया जाठा है । 

२ इन्दरके छथि स्तोता रोग स्तुति करते है । इन्द्रके ख्यि मदकर सोमका सिञ्चन किया 
जाता है ( सोमम जोका सत्त, मिलाया जातः है) । मदकर रस्राली सोम -धारा इन्द्रके सुखमें 
डाली जाती ४ । ग्रहादि भली भांति त्रिस्तृत. मद्कर रसबाे, श्चरणशीख ओर गति- 
परायण सोम वेसे ही मेषलोममय पित्रे जाते दै, जेसे ्‌ 

चतुर योद्ध फ़ 
जाकर शीघ्र ही नियत स्थानको पहु जाता है | १ 9 8 
५ 4 जिस वसतीवरी-जल्ै सोम॒ शोधित वा मिधित किये जाते है, वह उनी स्त्रीक 
श . उसी वधूसे मिलने छिथ सोम सेषचरमपर क्षरित होते है । सत्यङपं यज्ञते 
करते है । „1 ४ ( अपत्य-रूप ) ओषधियों को अग्रभागमें यजमानके लिये फटयक्त 
४ सबक यजनीय ओर गृोंमे संग्रहीत सोभ ह 
ध शज्ुओंको 
स्त्र स त सोम॒ शघ्रु-बररुको न्यून करके अपने तेजसे शोभित होते र ४ 
वष ठट " । = ~ 
सोमक पी । च 4 ९. करते है । जसे देवताके संहत स्यानपर देत्री जाती है, वेस ही 
जाती है ! सोम श्वेतवर्ण आर मेषलोममय पविशो लघे है । सोम उज्ज्वल 
कवरलके समान दुग्ध आदिके द्वारा अपे शरीरो ठंकते 
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अघ्रक्तं न रुदाता वासक्षा हरिरमर्ध्यो निणिजानः परिव्यत । 

दिवस्पष्टं बहणा निर्णिजे कतोपस्तरणं चम्बोनभ्मयम्‌ १,५॥ 
सूयस्ये 

व॒रद्मयोा द्रावयिलवा मरसरालः प्रसुपः साकमीरते । 


तन्तु ततं परि सगां आशवे नेन्द्राहते पवते धाम कि चन ॥द॥ “ 


सिन्धोरिव प्रवणे निम्न आह्वा दृषच्युता मदासा गातुमादात । 
शं ना निवेशे द्विपदे चतुष्यदेऽस्मे वाजाः साम तिष्ठन्तु कृष्टयः ॥७॥ 
आ नः पवस्व वसुमद्धिरण्यषद्वावदुगोमयवमत्‌ सुवीयंम्‌ । 
सयं हि सोम पितरो मम स्थन दिवो मूर्धानः धरस्थिता वयस्कृतः ॥८॥ 
एते सोमाः पवमानास इन्द्रः रथा इव प्र ययुः सातिमच्छ । 

सुताः पवित्रमति यन्त्यव्यं हिस्वी वार हरिता इष्टिमच्छ ॥६॥ 


५ अमर ओर हर्ति-वणं सोम जरसे शोधित होते सप्रय स्वयं शघ्र पयो-वस्त्रसे चारो 


भर आच्छादित होते है । सोमने य लोककी पीटपर रहनेव ङे सूयेको, पाप-नाशक शोधनके लिय 
द्य रोके स्थापित दिया । सबक्रे शोधनके ख्यि यांवाप्रथिवीरे ऊपर आदित्यके तेजको स्थापित 
जिया 

६ खुवीयं आदित्यकी सवे-व्यापक क्रिर्णोके समान सर्वत्र बहनेवाठे, मदकर, शब्‌ - 
तक्ष चमक्तोमें व्याप्त ओर बनाये जानेवारे सोम सूर्तोसे बने विस्तृत वस््ोकि साथ, चारो 
ओर जाते है । वह इन्द्रको छोडकर अन्य देवके स्यि नहीं क्षरित होते । 

ऽ ऋत्विकोके दारा अभिषघुत ओर मदकर सोम स्तुत्य इन्द्रको उसी तरह प्राप्त करतें 
है जिस तरद नदियां ससुद्रको जाती है । सोम हमारे खमे पुत्रादि ओर गतादिको सुख दौ । 
सोम, हमें अन्न ओर पुत्रादि दो। 

८ सोम, हमें वु, दिरण्थ. अश्व, गौ, जौ ओर शोभन वीयसे युक्त धन दो । सोम,. तम मेरे 
पिततरोके भी पितादहो; इसख्यि तम मेरे य॒रोकके उन्नत प्रदेश (स्वर्गादि) पर स्थित कम-निष्ट 
उगौर दवीरूप अन्नके कत्तं पितर हो । 

& जैसे इन्द्रके रथ संप्रामे जतेहै, वैसे ही हमारे शोधित सोमं आश्रय-स्थल इन्दरकी 
ओर जाते हैः । पत्थरोसे अभिषुन सोम॒ मेषडोममथ पवित्रर्नो खांघते है ओर हरितवर्णं 
सोम ब॒ुढृपिको मारकर ( तरण होकर / चृष्टिको भेजनेको ( बरसनेको ) जते दै । = ^ 


४ 
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~ ` इन्दविन्द्राय बृहते पवरख सुशरीको अनवद्यो रिशादाः । 
भरा चन्द्राणि रणते वसूनि देवेद्यावाशथित्री प्रावतन्नः ॥१०॥ 


> अ 5 


० दुत्त 

पवमान सोम देवता । विष्वामित्रगोत्रज रेणु ऋषि । जगती ओर त्रिष्टुप्‌ छन्द । 

तरिरस्मे सप्तधेनवो दुद सत्यामाशिरं पवये ऽयोमनि । 
चत्वार्यन्या भुवनानि निर्णिजे चारूणि चक यहतेरवधंत ॥१॥ 
स भिक्षमाणो अस्तस्य चारुण उमे द्यावा काव्येनावि शश्रथे) 
तेजिष्ठ। अपो मंहना परिष्यत यदी देवस्य श्रवसा सदो बिः ॥२॥ 
ते भस्थ सन्त केतवाऽसत्यवोऽदाभ्यासो जनुषी उभे अनु 
येभिनुम्णा च देव्या च पुनत आदिद्राजानं मनना अष्भ्णत ॥३॥ 





१० सोम, तुम महान्‌ इनद्रके लि क्षरित होओो। तुम इन्द्रको सुख देनेवाछे अनिन्द्य ओर 
शघुोंको हरानेवाछे हो । सुक स्तोताको आदृाद्क धन दौ । यावरापथिवी, उत्तम धनोंसे 
हमारी रक्षा करो । | 


[णि # 0 1 


१९ भाचीन यकज्ञतरं स्थित सोमङ्ञे खिमरि इक्कीस गाये क्षीर ददती ह ( उत्पन्न करती है' ) | 


जव यज्ञो मे दारा सोम वद्धित किये गये, तत्र उर ध) द्‌ ९ 
` ^. को परिशोधनके दिये बनाया । र जा. (वथतीवरी नापि 


२ यज्ञकत्तां यजमानोकि द्वार सुन्दर जख मा . ं 
( ८ मागे ९ 
^ किया । सोम भपनी महिमासे अतीव दौ १ समने दय।वापृथिवीको जलसे पूणं 


प्त जरुको ढकते है" हविं ¦ + 

मान सोमकरे स्थानको जानते है, जलन ढन्ते है ।हवियु्त होकर ऋ त्विक्‌ रोग भरकाश- १ 

सोमी प्रज्ञापक्ष, | 
किर्णोके द्वारा सोम वद | आर देव 

| -योग्य ठेते ३" + 

मननीय स्तुतियां प्राप्त करतौ है| ` ` न्न देते हैः । अभिषवे अनन्तर ही रोजा सोधको 

क र | 4 ॥ = 
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स सज्यमानो दशभिः सुकमभिः प्र मध्यमासु मात्रषु धमे सचा । 
रतानि पानो अमृतस्य चारुण उभे दृचक्षा अनु पदयते विशौ ॥९॥ 

स मश्च जान इन्द्रियाय धायस ओभे अन्ता रोदसी हर्भ॑ते हितः । 

दृषा शुष्ेण बधते पि दुर्म॑तीरादे दिशनः शर्थ॑ह्व शरूधः ॥५॥ = ` 
स मातरा न दहशान उसो नानददेति मरुतामिव स्वनः । ` ` 
जानन्नृत प्रथमं यत्‌ सख्वणरं प्रशस्तये कमव्रणी सुक्रतुः ॥६॥ . ` 
रुवति भीमा वृषभस्तविष्यया श्रङ्खं शिशान हरिणी विचक्षण, । 

आ योनि से(मः सुङृतन्नि षीदति गव्ययी सग्भ्रति निर्णिगस्ययी ॥७॥ 
शुचिः पुनानस्तन्वमरेपक्तमन्ये हरिन्येधाविष्ट सानवि । 

जुष्टो मित्रोय वरुणाय वायवे त्रिधातु मधु क्रियते सुकर्मभिः ॥=॥ 


४ शोभन कमधारी दस र्गगकियोसे शोधित होकर सोम लोकंकि निरदनङ् च्वि 
अन्तरीश्स्य मध्यमा वागे रहते है' । मचुष्यदशेक ओर श्षरणशील सोम सुन्दर जलके बरसनेके 
किधे, यक्ञादिको रक्षा करते हुए, अन्तरीक्चसे मच्यो ओर देर्वोको देखते हैः । 

५ इन्द्रके वल्के लिये पवित्र द्वारा शोधित ओर चवाप़थिवीके वाचम वत्तंमान सोम 
चरो ओर जते है'। जले बीर शतरु्ओंको वार्णोसे मारत। है, वेसे दी सोम दुःखदं असखरोंको 
चारवार ललकारते हप शोषक वसे दुवृ द्धि अखुरोको मारते है । । 

६ मात्‌-भूत यावापृथिवीको बार-बार देखते इद ओर शब्द करते इए सोम उसी प्रकार 
सर्वत्र जाति दै, जिस प्रकार बड गायको देखकर शब्द्‌ करते हषः जाता है भौर मख्दुगण 
शब्द करते हण जाते रै । जो जर मचुष्योंका कट्याणकारक है, उस सख्यं जलको जानते इण 
शोभनक्मां भौर श्चरणशीर सोम, अपने स्तोजके खयि, सुञचे छोड़कर, किल मनुष्यका 
वरण करेगे ए 

७ शग्रुओंके किये भयङ्कर, जक-वषेक, सवके दशक भौर क्षरणशोरु सोम अपने बकी ङः 
इच्छसि दो हरितव्र्णसी सीगो( धारां) को तेन करते इद्‌ शाद करते है' । भनन्तर सोम 
` . असने स्थान द्रोण-फसरे वेखते रै । सोमके शोधकं मेषचमं ओर गोचमं दे । 

८ पारमे स्थित, अपने शरीश्का शोधन करते हप, पवित्र ओर हरि्तिविण सोम उन्नत 
होकर मेषलोममय दशापत्रित्रमे रखे जाति हैः । अनन्तर मित्र, बर्ण ओर बायुके स्थि पयाति 
जल, दधि तथा दुग्धे मिभित॒ ओर मदक सोम शोमनकमो अत्विकोके द्वारो भदत्त ते येते है। 


ऋ 
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पवस्व सोम॒ देववीतये व॒षेनरस्य हादि सोमधानमा विश । 
पुरा ने बाधा रिताति पारय क्षेत्रविद्धि दिश आहा तरि्च्छते ॥६॥ 
हिता न सप्तिरभि बाजमरभेनद्रस्येन्दो जररमा पवस्व ` .. 

न्रा न सिन्धुमति पिं. विदवाजछुरो न युध्यन्नव नो निदस्पः ॥१०। 





-ष्<= 


७१ शुक्तः 

पवमान सोम देवता । विश्यामित्रगो्रीय ऋषभ ऋषि । जगती आर त्रिष्टुप्‌ छन्द | 

` आ दक्षिणा खन्यते शुषपयासदः वेति दर हो रक्षतः पाति जाखविः । 

` हरिरोपशं कृणते नभस्य उपस्तिरे चम्बो्रम्ह निर्गिज्ञे ॥१॥ । 
` , भ्र कृष्टहेव शुष एति रोरदसुयं वर्णः नि रिणीते अध्य त्‌ । 
` जहाति वधि पितुरेति निष्छृतुपधुतं कृणुते निर्णिजं तना ॥२॥ 


लम त लल व क~~ ~~~ ~~ ~= ~~~ 
ध म, ठम जक वषर ह्‌। । द्रे प्रनङे चपि क्षरित होभो । सोम, तुम इन्द्रे प्रिय 
४ 1 नत पहर ही दुगेम राक्षो हा्थोसे हते वचा | मागंज्ञाता 
» मागे-जिज्ञासुक मागं वतादैता है, वेते हो यज्ञमा ने | 

१ ५ जाता च 
व एमा ठम हमे यक्ञपथ बता, 


कै लिक्क त रोण भेजा घोडा युद्ध-भूमिसो जाता है, वैसे हो ऋर्विकोॐ , ढा -प्ररित 
मदुष्योो = 2 न ^ 9६ हे साम, इन्द्रे जयरको सीचो | जेते नाविक नौका 
2 „` ण्यात्‌, ह, वभे ही सत्र जाननेवले तुम हमें पापो पार ॐ = 
तान श्चुभोंको मारते इए निर९क शनुसे हमे बचाभो । जाभो । शरक 
१ यन्मे यः 
त ङ सो अ र द्‌ जाती है बलवान्‌ सोम द्रोणकलमे पैठ रहे दै । 
है । चवा व? राते स्वोवामोो बवति हैः । पोम भाश जल-घ।रक वनति ` 
1 ६ ६ अन्धङ्घर-विन शक्ते किप सोम सू्यको य रोके सुद्र किये हण. दै 7 
रात्र न्त १ # & । "1 
वल्को र स ध तान्‌ | सोम॒ शब्द करते ए जते है । सोम अपने असुर-बाधक 
कठलमे ` जा.रदै.है। न दे है । पीनेका द्रब्र होकर सोम सस्त द्रोण- 
= प परित पत गिपतयण सपो सयात क स `` 
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पि ती कि योक आन्य, 
क्के @ चो क च@ कने कोऽन्य क क त = कि के क च ऋ क 


अद्रिभिः सुतः पवते गभस््योब् षायते नभसा वेपते मती । द 
क च क ~ ; 
त मादृतं नसते साधते गिरा नेनिक्तं अप्थु यजते धरीमणि ॥ ३॥ 
9 ¢ 9 
परि धुक्ष सहसः पर्वतां मध्वः स्िथन्ति हम्य॑स्य सक्षणिप्‌ । = = 


समो रथं न भरिजोरहे रो अटि अ 
थुर्जारहंषत दश्च स्वसारो अदितेरुपस्थ आ। ` 


जिगादुप जयति गोरपीच्यं पदं यदस्य मतुथा अजीजनन्‌ ॥५॥ 
र्येनो न योनिं सदनं धियज्तं हिरण्ययमा्दं देव एषति । 
परिणमति बर्हिषि प्रियं गिरारो न देवां अप्येति यज्ञियः ॥६॥ 


परा वयक्तो अरुषो दिवः कविद्रृषा च्रिष्ष्ठो अनविष्ट गा अभि) ~ 


6 ^~ | | । 
सहख्रणीतियंतिः परायती रेभो न पूर्वीरुषसो वि राजति 1\७॥ 











, ३ पत्थतें ओर ब्राुर्ओंसे अमिषुत सोम पामे जाते है सोम चषके सनन च्छ डर 
स्तोत्रस स्तुत होकर अन्तरीक्षे संवेत्र जाते हए सोम भरसन्न होते है" । वह पाजो जात है । स्तुत होकर 
धद स्तोताओंको धन देते है । जलसे शोधित होते है । देवो को जिस यज्ञपरे हविं दिया जाता है, उसमें 
पूजित होततेहै। | & 
४ मद्कर सोम दीप च,लोक्ें रहनेवाे, मेधोंके बद्धं क ओर शघरुपुरके नाशक इन्द्रको सीचते है । 
हविको मक्षणं करनेवाली गाये अपने उन्नत स्तनमें स्थित दुग्धज्रा, अपनी महिभाके दारं, इन्द्रको 
देती है । . 
५ बाहुभोंकी .दल अङ्कलियां यज्ञ-देशमें सोमको वेसे ही मेज रदी है, जेते स्थको भेजा जाता है। 
गायक्रा दूध भी उक्त समय जाता है, निस समय मननीय सूपोत्रवाछे इन सोमक्ते स्थानको बनाते है । 


पि 










६ जेषे श्येन पक्षी अपने घोखछेको जाता है, वेसे ही प्रञ्ाशमान आर पवमानं सोम अपने कमं दारा ` 


निमित ओर खुबणेभय गरशको जाति है । स्तोता छोग यज्ञम प्रिय सोमी स्तुति . करते है' । यज्नीय. ` 


सोम, ` अश्वके समान, देवोकि पास जते है । 
9 शोभन, कर न्तप्रज्ञ ओर जलसे विशेष रुपसे सिक्त सोम पवित्रसे कर्मे जाति है । सोमः बषभ 


( मनोरथपूरक ) है" । बह तीनों सवनम रहनेषाछे ( निपुष्ठ ) है 1 वह स्तुततिको र्य करके शब्द्‌ करते . 
है' । वह नाना पातनोम भते-जाते रै । वद अनेक उषाओमिं शब्दं करते हप खरोभित श ६ = 
| ^ ९ ६ 


94१०५ जक 
णर ` 
1921०५20 1190), ४विविन्ञ 
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॥  सरौक ऋग्वेदसंहिता 





सया चक कोके # क 9 चे न्क ॐ ® ऋ # षि ऋ कः 
* भ. ऋक चनी क), 
क चेक चक कक केकि केतकी ख 
। # छ + तः च 0 + ऋ). 3.9 9 => ॐ आपो. 0 9 प भ-का सो @ के के ^ 
को =कन्तेीनकेक ७ @ = = @ = ट # 9 १1717111. 


सरषं रूपं कृणुते वर्णो अस्य स यत्राशयत्‌ स्रत सेधति क्लिषरः। 
`, अप्ता याति खधया देव्यं जनं सं सुष्टतीः नसते सं गो अग्रा ।८॥ 
उक्षेव यथा परियन्नरावीदधि लिषीरधित सूयस्य । 

दिव्यः सुपर्णोऽव चक्षत क्षां सोमः परि कतुना प्यते जाः ॥६॥ 





मियय 


, पत्रमान सोम देवता । आङ्गिरस हरिमन्त ऋषि । जगती छन्द । 
+ इरि शरजन्त्यरुषो न युज्यते सं धेनुभिः कर्शे सोमो अज्यते । | 
 उद्वाचमीरयत्ति हिन्वते मती. पुरुष्टतस्थ कतिचित्‌ परिप्रियः ॥१॥ 
साकं वदन्ति बहवो मनीषिण इन्द्रस्य सोमं. जटरे य जादुहूः । 
यदी शरजन्ति सुगभस्तयो नरः सनीलाभिर्दशभिः काम्य मधु ॥२॥ 


८ शत्र-निवरारक सोम-किरण अपने रूपको पदात रसं युद्ध-मू मिमे रहं 
ष ओंको मारती है । बड जलता है । वह ९ 0 | | - कः 
भेखती है 4 वाक्यो स्तोता पशुभसे प्रार्थना करते है, उनसे सोभ मिकित होता है 3 
| ६ जसे साड गार्योको देखकर बोरता है, वेसे ही रूनुतियां सुनकर सोम श , 
सुय-रूपसे च्‌.रोकमें रहते है । सोम य लोको न 
सप्र परिज्ञानसे प्रजागणको देखते ह | 


इ करते है' | बह 
त्पन्न ओर शोभनगमन है | बह पुथिकीको देखते है| 


(कयकयायाष 


सि स 

ह क 1 ध करते है । घोडे सपरन सोतरमी योजना की जाती है। 
ह दूब" मिचये जति है । जर सोम शभक ते है". तप्र) २ 
र स्तोताके परिय सो धन | ` तवर स्तोता खोग स्वति करते 

- २ विदा 
„ ताजी 9 3 १ साध ह) मन्व पते दै भित्र सभय इन्दे जटी रिज 
लतो अ ₹ जस समय शोभने वाइुओंव।ले कर्मने वः 
मका, दस अङ्गुल्यो, अभिषव करते है" ता भभिंलघषणीय ओौर मदहर 


ॐ 
द 
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अरममाणो अत्येति गा अभि सर्थस्य श्रं दुहितुस्तिरो रवम्‌ । 


की - " स ~ छ प्क = = ह न प 
र ~~~ ~ "र 
"य ध 9 मन ॐ 









न नि व 
} ¶ ` । ॥ ५ ‡ 9 
५ ४ ,“ ५ च १ | चै 
् ( ि + # # 
4 ह 


व ॐ 
अन्वस्म जोषमभरद्विनङ्णसः सं दथीभिः स्रखभिः शेति जामिभिः -॥३॥ ` 


तरधूतो अद्रिषुतो बर्हिषि प्रियः पतिर्भव प्रदिव इन्दु वियः । 


व 

३ + 

५ 
--# : 


पुरन्धिवान्मनुषो यज्ञताधनः ` शुचिधिया पते सोम॒ इन्द्र ते ॥४ क. 
रेबाहूभ्या चोदितो धारया सुतोऽनुष्वधं पते सोम॒ इन्द ते , ५ 
आप्राः कतूनसमजेरध्वरे मती न द षचम्बोऽरासदद्धरिः ॥५॥ 

अशु दुहन्ति स्तनयन्तमक्षितं कविं कवयोऽपसो मनीषिणः, 

समी गावो मतये यन्ति संयत ऋतस्य योना सदने पुनभु वः ॥६॥ 


नाभा प्रथिव्या धरुणो महो दिबोऽपमूर्मो सिन्धुष्वन्तरक्षितः । 
इन्रस्य वजो वृषभो विभूवसुः सोमा हृदे पवते चारु मस्सरः ।७॥ 


३ देषांको प्रसन्न करनेके छिये कलस आदि जानेवाछे सोम दूध आदिको रक्ष्य कर जाते है | उस ` 


स्य सोभ सुय-पुत्री उषाके श्र ष्ठ श्दरक। तिरस्कार करत है" । स्तोता सोमर छिये पर्याप्त स्तोत्र करता 
है । सोम दोनों व, भोंसे उत्पन्न, परस्पर मिलित आर इधर-उधर जानेशाली अङ्गुलियोसे मिते है । 

४ पवमन शुणव।छे इन्द्र, कमनेताओके दारा शोधित, पत्थरोसे अभिघुत, दषो के प्रसन्नकर्ता 
गोपति, प्राचीन, परोँमे वहनेवारे, बहुक्म्ोन्‌, मचुर्यो यज्ञ-सोधरक ओर दशापित्रसे शुद्ध सोम अपनी 
धारासे, यक्ते, पा्रमिं, तुम्हारे चयि, गिरते है'। 

५ इन्द्र. कमंकत्तार्भोकी सुजाभोंसे प्रेरित ओर अभिषुत् सोम तुम्हारे बलकरे लियि आते है । 
अनन्तरः लुम सोमपान करके, कर्मो-को पुण करते दो । तुम यज्ञं शनुशरोको मली भति विजित करते हो । 
जसे पक्षी इक्लपर बेठता है, वंसे ही हरितवणं सोम अभिषवण-फलरकपर बैठते है । 

£ करान्तकमां ओर मनीषी ऋत्विक्‌ शब्द्‌ करने्राछे भौ कर न्तदशो सोमका अभिषव करते है 
अनन्तर पुनः उत्यत्तिशीर गाये ओर मननीय स्तुतिर्या, एक साथ होकर, सत्यलप यज्ञ सदन उत्तर वेदी 
पर इन सोमसे मिलती है| 


७ मदान्‌ य लोकके धर, पर थिवीकी नाभि--उन्नत स्थान --उत्तर वेदी - पर ऋत्विकोके दारा 


निहित, बइनेवाले जलसद्भुके बीच सिक्त, इन्द्रके वजुस्वरूप, कामवषक सतै व्यापक धनवा सोम, ५ 


भङ्गरके साथ, इन्द्रंके मादयिता होकर मनसे, सुखे लिपि, क्षरित होते है । 
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स तू पवस्व परि पाथिवं रजः सतोत्रं शिक्षन्नाधून्वते च सुकते । 


माने निमाखघुनः सादनस्शो रथिं पिदाङ्ग बहर वसीमहि ॥८। ` 
आ तू न इन्दे शतदाखङ््य सहखदातु पशुमद्धिरण्यवत्‌ । 


उप भाष्ठ ` बृहती रतीरिषोऽपि स्तोत्रस्य पवमन ना गहि ॥६॥ - 
७३ शक्ती 
क पवमान सोम देवता । आङ्किरस पवित्र ऋषि । जगती छन्द्‌ । 
^“ सक्कं दरप्सस्य धमतः समखरन्दरतस्य याना समरन्त नामयः । 
" ग्रीन मूर्ध्नो असुरश्चक्र आरभे सत्यस्य नाव्रः सुकृतसपोपरन्‌ ॥१॥ 


सम्यक सम्यञ्चो महिषा अहेषत सिन्धारूमावधि वेना अवीविपन्‌ । = 
मधोधांराभिजेनयन्तो अकंमित्‌ प्रियामिन्द्रस्य तन्वमवीचधन्‌ ॥२॥ 


८ खुन्दर कमेधाछे सोम, पाथिव शरीरधारी मचुष्योके लिये, घ्र गिरो । तुम्हारे तीनों सवन करने- 

` चारे. स्तोताको धन आदि दो । हमारे गरृहके पुत्रों ओर धर्नोको हमसे शग नहीं करो । हम नानाविध 
खुत्रणं आदि सम्यदाको पाक्त करे । | । 

- € क्षरणशील सोम्‌) हमे अने सानेक, अश्व-सहित, हजार दानोसे युक्त, पशु आदिसे समन्वित भौर 

खुव्रणसे संब्रखित धन दो । सोम हमें बहुत दूध दैनेवालो गायोसे युक्त धन दो । श्चरणशील सोम, हमारे 


सतोत्रको खुननेके लये, आओ । अ 
१ यज्ञे ओष्ठध्रान्त अभिषववारे सोमकी किरणे उपर .उडती है" । यज्ञ ङे उत्पत्ति-स्थ।नमें सोम- ध 


९ ऊधर स है । वङत्रान्‌ सोम तीनों रोकों रो मनुष्य आदिक संचरणक्षे योग्य बनाते है । सत्यभत 
मती, नोकाके समान, चार स्थायं ( आदित्य, आश्रयण ह 
ो - । , छृथ्य ओर ध्रव आदि चार 
हाड्यां वा थायां ) सुती यजमानकी, अभिमत-फख्दान दारा, पज्ञा करती ह | ध 
म्‌ त १ आपसे मिलकर, सोमको मी माति भि षुत कहते है | स्वर्गादि फलकी 
कामना करनेवखे ऋत्विक्‌ रोग बहनेवाके जलम सोमको भजते ॐ 
स्तोतांभोनि इनद्रके प्रिय धामको, मदकर सोमकी धाराभंसे, बवद्धित त ^ 
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पवित्रवन्तः परि वाचमासते पितैषां परतो अभि रक्षति व्रतत । 
महः समुद्र॒ वर्णस्तिरो दधे धीरां इच्छकुधेरुणेष्वारभम्‌ ॥३॥ 
सहस्रधारेव ते समस्वरन्दिवो नके मधुलिह अशदचतः । 

अस्य स्पशे न नि मिषन्ति मूर्णयः पदेपदे पाशिनः सन्ति सेतवः । ।४॥ 
पितुमातुरध्या ये समश्वरन्तरच। शोचन्त, सन्द्रन्ता अवतान्‌ । 
इन्द्रद्विष्टामप धमन्ति मायया खचमसिक्री भूसने। दिवस्परि ॥५॥ 
भरलान्मानाद्ध्या ये सम्वरज्छोकयन्तरास्ता रभसस्य मन्तवः । 
अपानक्षासो बधिरा अहास्तत ऋतस्य पन्थां न तरन्ति दुष्कृतः ॥६॥ 
सहखधारे वितते पत्त्र आ वाचं पुनन्ति कथये मनीषिणः । 
रुद्रास एषामिषिरासो. अद्‌ हः स्पशः स्वञ्चः सुहदो अहः स्पराः स्वञ्चः सुशो नृचक्षसः ॥७॥ 


३ शोधके शक्तिसे युक्त सोमी किरणं माध्य मिकौ बाक्‌के पास वैटती हे अरात्‌ अन्तरीक्ष 


रहती हं । उनके पिता सोम प्रकाशन-कर्मरी र्षा करते है । अपने तेजसे आच्छादक सोम अपनी रश्मि 
्योसे मदान्‌ अन्तरीक्चको व्रात करते है" । ऋत्विकलोग सवज धारक जले सोमका भारम कर सकके है। 

 . ४ सहस्र धाराओषाङे अन्तरीक्षे बतेमान सोमकिरणे नीचे स्थित पथिवीको <।.८। 
युक्त करती है । च लोकक्रे उज्ञत देशम वतमान, मधु जीभवाद्धी, पररूप सङ्गरषित कटथाणकर 
किरणे शीघ्रगामी रहनी है कमी पलक भी नदीं गिरातीं ( इष्ट-नाशङ़े लिय सदा जागी रहती 
है )| इस प्रशार स्थान-रुथानपः रहकर किरणे पापिथोँको बाधा देती है । 

५ सोमकी जो किरणं यावापुरिवीसे अधिक प्रादुभूत हुई हे, वे ऋत्विकोके दारा की 
जाती स्वुतिसे प्रदीप्त होकर ओर कमे-शरन्योको भली भांति नष्ट कर इन्द्रे लिये कारे चमडे 
वाछे राश्चसको, ज्ञान द्वारा, विस्तृत भूलोक ओौर य खोकसे दुर हटाती है । । 

६ स्तुति-नियत ओर क्षिप्रकारी सोमरषिमियां प्राचीन ड न्तरीक्षसे एक साथ प्रादु 
भूत इद । नेत्रश्न्य, असाधुदर्शी, देवस्तुति-विवेजित ओर पापी नर उन रद्वा (किरणो) 
का त्याग कर देते है । पापी मयुष्य सत्यमागंसे नहीं तरते । 

७ क्रान्तकमां ओर मनीषी ऋत्विक. रोग अनेक ॒धार।ओंवाछे तां विस्तृत पविते वत्त - 
मान सोमश्ी गाध्यामिशी वाक्को स्तुति करते है, जो.मषतोंसी मता (वाक) वधी स्तुति करते 
है, उनके वचनका आश्रवण सदरपुत्र मसत्‌ करे है । षे आगमनशो न, दोह-शरन्य दूतो द्वारा 
अदिंसनीय, शोभन-गति सुदशन ओर कर्मनेता दै | 
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1 ्‌ खरीक ऋग्वेद-सदिता व 
ह्ली ष पवित्रा हृ्यन्तरादच । 
` विदमान्सस विद्वा सुवनमि पह्ययवराजुष्टान्विध्यति कतं अवृतान्‌ ८ । 


ऋतस्य तन्तुविततः पवित्र आ जिह्वया अप्रं बणष्य म।यव। 
 : धीरादिवत्तत्‌ समिनक्षन्त आशरता । त्रा कतम पदात्यप्रभुः ॥६॥ 


ऋ # पि  ऋन्के के कषे 


५९ शच 


पवमान सोम देवता । दीघेतमाके पुत्र कश्चीवान्‌ ऋषि । जगती ओर त्रिष्टुप्‌ छन्द 


रशने जातोऽवचक्रदद्ने स्वय्॑ाञ्यरुषः सिषास ति। 
दिवो रेतसा सचते पयेषधा तमीमहे सुमती शम ॒सत्रथः ॥१। 
दिवे यः स्कम्भो धरुणः ख्ातत आपणो अंशुः पर्येति विद्वतः । 


तेते मही रोदसी यक्षदावता समीचीने दाधार समिषः कविः ॥२॥ ~ ` ~. 


ज [1 





9 त क ऋ 


८ सत्य यज्ञके रक्षक ओर शोभनकमां सोमसे कोई श्स्म नहीं कर सकता । सोम अञ्चि, 
वायु ओर सूयं आदिक रूप तीन पविर््रोंको अपने धारण करते दै । विद्धान्‌ सोम सारे भुवनो 
को देखते इण कम्म-प्रष्टोंको नीचे मुह करके मारते है! 

£ सत्यभूत यज्ञके विस्तारक ओर मेषलोममय पविन्रप्रे विस्तृत सौम वरुणकी जीभके 
आगे (वसतीवरीमे) रहते हैः । कमे-निष्ठ लोग ही उन सोमको प्रत्त करते हैः । कमेशन्यके लिये 
यह बात असम्भव है | करमशून्य नरक्मे जाता हे । 





१ वक्षतीवरी-जसे उष्पन्न होकर सोम, भिशुके समान, नीचे सु ह करके रोते है" । बली अक्के 
समान गमनशीक ;सोम स्वगंलोकका ओआंश्रगर ठेना चाहते है । गौओं आर ओष धिके रसके साथं 
सोम शु.छोकसे पृथवो छोकपर आना चाहते है । वेसे सोमसे हम धनादि-युक्त गृह, शोभन स्तुतिके 
साथ, मांगते है । 

२ धुरोकके स्तम्भ, धारक, स्त्र विस्तृत ओर पामे पूणे सोमकी किरणों चारो ओर जाती है । 


सोम महती याभ पथित्रीको अवनी क्चपताङ् दारा योजित करं । सोमने परस्पर मिलित चयावापथिवीको 
धारण किया | कान्तदशो सोम स्तौतार्भका भ्रन्न द्‌ | 
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महि तरः . सुकृतं सम्य मधूर्वी . गव्युतिरदितेच्छ तं यते .. ` 
इदो यो इृष्टोरित उखियो इृषापां नेता य.इत उतिक्र म्मियः ॥३॥ ` ` 
आत्मन्वन्नभे दुद्यते घृतं पय ऋतस्य नाभिर 4तं वि जायते । 


समीचीनाः शुदानवः प्रीणन्ति तन्नरो हितमव मेहन्ति पेरवः ॥९॥ ` 


अराबीदंशुः सचभान उमिणा देवाग्यं मनुषे पिन्वति तचम्‌ । 

दधाति गभेमदितेरुपस्थ अ! येन तकं च तनयं च धामहे ॥१५॥ 

सहश्धारेव ता असङ्चतस्ततीये न्तु रजसि प्रजावतीः 

चतसखौ नामा निहिता अवो दिवो हविभरन्त्यम्रतं ॒धृतद्चुतः ॥६॥ 

दवेतं रूप कणुते यत्‌ सिषासति सेमा मीढ असुरो वेद मूभनः । 
पिया शमी सचते सेममि प्रवद्विवस्कबन्धमवदषदुद्विणम्‌ ॥७॥ 


४ ३ यज्ञम आनेवाछे इन्द्रे ख्ये संस्कृत सोमरख यथेष्ट मधुर रसवाला खाद्य होत) है| शन्द्रादिका 
पथिवो-मागे भी विस्तीणं है। इन्द्र इस पृथिवीपर बरसनेवाङी वषांके ईश्वर है । गौओं ङे. तेषो 
 जल-वषंक ओर यज्ञ-नेता इन्द्र इस्त यज्ञम जाते हण स्तुत्य होते है । अ 
छ सोम आकाशरूप आदित्यसे घत र दुग्ध को दहते दै" । सोम यज्ञकी नामि है । उने. दी - 
अग्बुत ओर जर उत्पन्न होते है । खुन्दर दात यजमान सोम परस्पर मिरुकर इन सोमको प्रसन्न करते 
है. सर्व-रक्चक सोम-किरणे  परथिवीपर उपयोगी वषेण करती है । 


५ जलमये ऋत्विकोकिे दार भिङाये जनेपर सोम शब्द्‌ कसते दै । सोम - अपने. देव-पालकः 


शरीरको पामे भरवाहित करते रै! पृथिवोकी ओषधियोमे सोम, अपनी किरणोसि, गमे धारण 


करते है" । उस गसभंसे हम दुःखविदारक पुत्र मौर पौज्नका धारण करते है । 

६ ` अनेक धाराओं वाले, स्वगंमे वत्त मान, परस्पर -मिङिव ओर प्रजावाडी सोमच्छिरण पषराथ- 
बीपरं गिरती दहै । वे चार सोम-किरणें द्यखोकके नीचं सोमके द्वारा स्थापित है" । वे जल-वषेक 
होकर देवोंको हवि देती है ओर ओषध्यो अरत देती ड । 


७ सोम -पार््रोका रूप शुर कर देते है । काम-सेचफ ओर बलो ( खुर.) सोम स्तोतामोको 


=" 


त ॥ र १. र 


बहुत धन देते है" । सोम अपनी प्रज्ञके द्वारा प्ररूष्ट कमेको पाक्त करते है 1 अन्तरीश्चके जख्वान्‌ # | 


तेघको ये. जल-वषेणके लिये, फाडते दै । 
८ 
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शि नित काला वयात स । 

| त & 

ह न्वरे मनसा ` देवयन्तः कक्षीवते शतहिमाय गोनाम्‌ ॥८॥ 
आ हिन्विरे म लोब्यो वारं बि पवमान धावति । 


य॒ तेर 
अद्धि सोम स र लदखेन्द्राय पवमान. पीतये ॥६॥ 
~ ६) र ¢ 
स स्रज्यमानः कषाय 


-बब््च््् . र" 
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७५ सुतः 
पवमान सोम देवता । भागव कवि ऋषि । जगती न | 
अभि प्रियाणि पवते चनोहितो नामानि यदवो अधि येषु॒ वधते | 
आ सूर्यस्य बहतो बृहन्नधि रथं विष्वञ्चमरहद्धिचक्षण ¦; ॥१॥ 
तस्य निहवा पवते मधु प्रियं॑वक्ता पतिधियो अस्या अदान्यः। 
दति शुः पत्रीचयं नाम तृतीयमधि रोचने दिवः ॥२ौः = ` 


~ ~ ~~ 
८ सोम श्वेत भौर गोरखते युक्त द्रोणकरसको, अश्वे समान, कांघते है । देवाभिङाषी ऋत्विक्‌ 


` लोग सोमे स्थि स्तुति प्रणिति करते है'। सोम बहुत चलनेवाछे कक्षीवान्‌ ऋषिक क्म पश 


देते हे । ्‌ ` 
६ शोधित सोम, जलम मिधित होकर तुम्हारा रस ॒मेषलोममय द्शापवित्रकी ओर 


जाता है। मादक श्रेष्ठ सोम, क्रान्तकमां ऋत्विकोषे द्वार' शोधित होकर इन्द्रके पानके चियि ` 
प्रिय रसवाछे बनो । ॑ 


गर र 
` १ अन्नके लिये सोम उपयोगो है । संतारे प्रिय भौर नमनशील जखकी चारो ओर सोम 


क्षरित होते है । जलम महान्‌ सोम बढ़ते है । मरन्‌ सोप्र महान्‌ सु, रके ऊपर चद्‌ गये । 
सोम॒ सवके द्रष्टा है| . 


९ सत्य्प यह्ृके प्रधान सोम प्रियकर ओर मद्कर रस गिरते दै । सोम शब्द्‌ करने- 


वाले, कमेपालक ओर अवध्य हैः । ध रोके दीपक सोमक अभिष्र॒होनेपर पुत्र ( यज्ञमान ) 
पक पला नाम धारण करता है, जिसे उत माता-पिता नहीं जानते । 
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अव शय तानः करां अचिक्रदन्नुभिये मानः कोड आ हिरण्यये । 
अभांमृतस्य दहना अनूषताधि त्रिपष्ठ उषसा वि राजति ॥६॥ 
अद्रिभिः सुता मतिभिदचनेहितः परोचयन्‌रो दसी मातग शुचिः, 
रोमाण्यव्या समया वि धावति मधोाधारा पिन्वमाना दिवेदिवे ॥॥ 
परि साम प्र धन्वा स्वस्तये नभिः पुनन अभि बासयािरम्‌। 
ये ते मदा आहनसे। षिहायसस्तेभिरिन्द्र चोदथ दते मधष्‌ ॥५॥ 


` र 





३ दीपिमान्‌ गौर ऋत्विकोकि (रा खुवणंमय अभिषवण-चमंपर रखे गये सोमका, यज्ञका 
दोहन करनेवाखे ऋत्विक्‌ खोग, अभिषव करते है' | सोम कलसमें शब्द्‌ करते है" । तीन सव- 
नोवे सोम यज्ञ-दिनमें प्रातःकार शोभा पते है'। 

४ प्यरोसे अमिषुत; अन्नके दितेषी ओर शुद्ध सोम दयावा-पृथिवीको प्रकाशित करवै 
मेषङोममय पवित्रङ्ञो ओर जाते है । जकमिधित शौर मद्कर सोमकी धारा अनुदिन पवित्रपर 
प्रवाहित होती दहै । 

५ सोम, कटयाणके लिये तुम चारो ओर जाभो । कमे.निष्टाङे द्वारा शोधित होकर वम क्षीर भादि 
मिलो । वचनव्र। ङे, श-हन्ता, अभिघत ओर महान्‌ सोम प्रशस्य धन दैनेवाछे इन्द्रको हमारे 
पास मेज । ्‌ +~ ` | 


दवितीय अध्याय समाघ्र 


(ण स 
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तृतीय अध्याय 
, ७६ सक्त ५ 


पवमान सोम देवतां । धृुगोत्रीय कतरि ऋषि । जगती छन्द 
~. -. भ ममे + 1 

धर्ता दिवः पवते कृख्यो रसो दक्षो देवान(मनुमाश् तरुभिः । 

हरिः जानो अत्यो न सत्रभिशथा पाजांसि कृणुते नदीष्वा ॥१॥ 

श्यो न धत्त आयुधा गभस्त्यो, स. सिषासनूथिरो गविष्टिषु । 

इन्द्रश्य शष्ममोरयन्नपस्युभिरिनवुहिन्वानो अज्यते मनीषिभिः ॥ २] 

इन्द्रस्य सोम पवमान उमिणा तविष्यमाणो जटरेष्वाविश । 

प्रणः पिन्व विध्य दभ्‌ व रोदसी धिया न वाजाँ उपमःसि शतः ॥३॥ 

विदेवस्य राजा पवते खद रा ऋतस्य धीतिसरषिषाख्वीवरात्‌ । ` 

यः सुथस्यासिरेण शरञ्यते पिता मतीनामसमष्टकाव्यः ॥४। 

१ `सोम सबके धारक है । वह अन्तरीक्ष (अन्तरीक्षस्थ दशापवित्न) से क्षरित होते ` । सोम 
शोधनीय, रस.रूप ॒देवोके बर, वद्धं क-अत्विकोके द्वारा स्त॑त्य, हरितवणं ओर प्रणियो दारा 
बनाये जानेचछे है । वसतीवरीमे घोड़के समान वह पने वेगको करते ह" 

क वीर पुरुषके समान सोम दोनों हाथमे अस्त्र धारण करते है । गायो के खोजनेक समय 
स्रगेशी इच्छा करनेवाले सोभ, यजमानोंङे श्य, रथवाछे हए थे । इन्द्रे वरुका पोरण करन- 
वे सोम कमेच्छु मेधाक्रियोऊ द्वारा भेज्ञे जाकर दध भादिमें मिलाये जाते है | 

३ क्षप्णशौक सोम, बद्धिष्णु होकर इन्द्रे पेम प्रचुर धारासे पैढो । जैसे विजली सधस्थ 

ध दै, वसे ही त॒म अपने श दरा द्यावापूथिवोका दोहन करके हरमे बहुत अन्न 

& गरक ] ६ 4 € 

वो द २. स ५ । सवे र य सत्यभूत सोम वा इन्द्रका कम 
का इच्छा की । से ध 

हाने है' 1 सोप ङ क्मेको कथि खोग ( व्याप्त र ध ध श शोषित 

ते। सोम हमारी स्तुतिर्या पारक है | 
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कः क ि + कको =." => कनि आके क कि ज 


दृषेव युथा परि कोशमषस्यपामुपर्थे वषभः कनिकृदत्‌ । 
इन्द्राय पवसे मततरिन्तमो यथा जेषामा समिधे सखरोतधः १५॥: 


०. खु 


पवमान सोम देवता । कवि ऋषि । जगती छन्द । 
एष प्र कोशे मधुमां अचिकूद दिन्दरस्य वज वपुषो वपुष्टरः । 
अभीष्रृतस्य सुदुघा घृत्चुतो वाभा अषन्ति पयसेव धेनवः ॥१॥ 
स परयः पवते यं दिवस्परि इयेना- मथायदिषितस्तिये रजः । 
स मध्व आ युवते वेविजान इत्‌ कराने रस्तुमनसाह विश्युषा ।२॥ 
ते नः पांस उपरास इन्दवो महे वाजाय धन्वन्तु गामते । 
¢ म~ ष = € हैवि 
इक्षेण्यासा अद्यो न` चारवे ब्रह्मव्रह्म ये जजुधुहं विहेविः ॥३॥ 


णोन शोज च 


५ सोम, जेसे गोतमरदमे साड जाता है, बेस टी तम वषे शब्दकर्तां होकर ओर 
अन्तरीक्षमे अवस्थित रहकर द्रोण-करुखसमे जाते हो । मादकतम दोकर त॒म इन्द्रके चयि श्चरिति 
होते हो । तुमसे रश्चित होकर दम युद्धम विजयी दोगि । 


य च (क 6 = कक = = = सकि 


१ इन्द्रके वन्न, वीजोके वोनेवाके ओर मधुर रसवाङे सोम द्रोण-कलसमें शब्द्‌ करते 
है" । उनकी धाराँ फलोंको दृहनेवारी, जर वा रसको बरसानेवारी, ओर शब्द्‌ करनेवाली है । 
दूधवाली गा्योके समान वे जा दही है। 

२ प्राचीन सोम क्सिति होते है । अपनी माताके द्वारा भेजा जाकर श्येन पक्षी य लोकसे 
उन सोमको ॐ भया था। वे दही मधर रसव्रारे सोम तीसरे रोककरो अख्ग करते है 1 छशा नामक 


धनु्घारीके वाण-पातसे डरकर सोम, उदुरिश्च भावस. मधुर रसके साथ मिशधित होते है । 
दर्शनीय खियोकि समान रमणीय, हतिका सेवन करनेच्ाङे, भाचीन तथा आधुनिक 


सोम महा गौवाछे मुञ्चे, अन्न-काभके स्थि, प्राप्त कर । 
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आष न आचय. चीज केः चकि न के ऋ भ ऋ. ॐ चे त त चेति ऋ # च क ~> 


अयं ने विद्वान्वनवद्वनुष्य 
इनस्य यः सदमे गभंमादधे गवामुरुग्जमभ्यषति वजम्‌ 
चकिदिवः पवते कृत्वो रसा भहां अद्धो वरुणो दुरुूग्यते । 

असावि मिश्रो इजनेषु यज्ञियेाऽत्यो न युधे ध्रषयुः कनिक्रदत्‌ ॥५॥ 
= 


८ सुत 


| = ॥ ज स तः | 
त इदुः सत्राचा मनला 4 प 
| 


पवमान सोम देवता । करि ऋषि । जगती छन्द । 
| प्र राजा वाचं . जनयन्नसिष्यदद्पे। वसाना अभि गा इयक्षति । 
^  . रभ्णाति रिप्रमविरस्य तन्वा शुद्धो देवानामुप याति निष्कृतम्‌ ॥१॥ 
इन्द्राय सेम परिषिच्यसे सृभिनरंचक्षा ऊमिः कविरज्यसे वने, 
परबीहिं ते स्‌ तयः सन्ति यातवे सहखरमदवा हरथ्चमूषद्‌ः ॥२॥ 


« „9 बहुतोके द्वारा स्नुत, उत्तः बेदी वत्तं मान ओर क्षसणशीर सोम मनोयोगपुवेक हमरे 
मारनेबञे शत्रओंको समक्रकृ८ भरे । वड ओषधिपोभिं गर्भं धारण करते है। वे बहुत दुध 


देनेवालो गायोकी ओर जाते है | 

५ सवक कत्ता, कमठ, रलात्पक्न, अहिसनीय ओर वदणङे समान मदान्‌ सोम इधर-उधर चिच- 
रण करते है. । विपत्ति आनेपर सव्रके मित्र ओर भजनीय सोम क्षरित कि जाते है'। जसे 
श्व धोया मूडमे जाता ह, वेसे हो वर्षक सोम शब्द्‌ करते इण क्षरित होते है। 


यो व | 
1 शच्द करते हप ओर जरूको आच्छादित करते हर स्तुतिकी ओर 
नात € । लीमका जो असार भाग दै, उसे मेषरोममय दश।पवित् 
सोम॒ दे्वोके संस्कृत स्थानको जाति है'। | 1 
२ सोप, तुर्दे, इन्द्रके लिये, ऋत्विक्‌ रोग ढ।खते है'। यजमानो द्वारा वद्धित॒होकर 


मेधावी तुम जलम भिलाये जाति हो 
# | हो । तुम्हं गिरनेके लिये अनेक मार्ग ड 
अवस्थित तुम्हारी असङ््य ओर हरित.वणं सिरी कै क मग (चि) हे | स्तर-रलकापर 





, जक = 
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समुद्विया अप्सरसा मनीषिणमासीना अन्तरभि सेममक्षरन्‌ । 

ता इ हिन्वन्ति हम्यस्य सक्षणिं याचन्ते सुम्नं पवमानमक्षितम्‌ ॥३॥ 
गाजिन्नः सेमा रथजिद्धिरण्यजित्‌ सजिद म्जित्‌ पवते सहस्रजित्‌ । 

यं देवात्तश्चक्रे पीतये मदं स्वादिष्ठं द्रप्समरुणं मयोभुवम्‌ ॥४॥ 
एतानि सोम पवमाना अस्मयुः सत्यानि कृण्वन्द्रविणान्य्षसि । 

जहि शत्र, मन्तिके दूरके च य उर्वी गन्यूतिमभयं च नस्कृधि ॥५॥ 








6 सुत्त । ४ 


ॐ 
` पवमान सोम देवता । कवि ऋषि । जगती छन्द्‌ । ` 
अचोदसो ने धन्वन्त्विन्दवः प्र सुवानासे बरहदिवेष हरयः 
वि च नरान्न इषो अरातयोाऽ्यो नरान्त सनिषन्त नो धियः ॥१॥ ` 


प्र णा धन्वन्तिन्दवो मदच्युता धना वा येभिरव॑ता ज॒नीमसि । 
तिरो मत्तस्य कस्यचित्‌ परिद्तिं वयं धनानि विद्वधा भरेमहि ॥९॥~ ` 


१ 


३ अन्तरीक्ष-स्थित अप्सराः यज्ञके बीम वेखकर पारमे स्थित मेधावी सोमको क्षरित 
करती है 1 इन क्षरणशील ओर कोटेक समान सुखकर यज्ञ-गरहक चेतनशील करनेवारे सोमको 


 अप्छरार्पे बढ़ती है । स्तोता लांग॒सोमसे हसीन खख मांगते है 1 


७ क्षरणशीर सोम गायो, रथ, खुव्र्ण, खख, जर आौर अपरिमित धनके जेता दै" 1 मदर, ` 
स्वादुतम, रसात्मकः, अख्णवणं ओर खुल कत्तं सोमको, पानके य्यि, दोननि बनाया है। 


५ सोम, तम पूर्वोक्त समस्त वस्तुओंको हमारे सिये यथाथ करते हो । शोधित होकर क्षरित होते 


ˆ हो : जो शत्र, दर वा समीप है, उसे मारो भौर विश्तीणं मागंको हमारे लिये अभय करो । 


स 
१ परमूतदीतति यज्ञम सोम स्वयं हमारे पास आवें । सोम शक्षरणशीर ओर हरित-वणं है । हमारे 
अन्नके नाशक नष्ट हो जाय । श्न, मी नष्ट हो जायं । हमारे कर्मोको देवता लोग अहण कर । 
२ मद-खावी सोम हमारे पास आवं । धन भी आवे । सोमकी छपासे हम बलवान शत्र सका 
भी समना कर सके । किसी मी भ्रव मयुष्यकी बाधाको तिरस्कार करफे दम सदा धन प्राप्त करं । 


&- 
नि ध 
५; ङ्ग १4 
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~ घः । 
| उत खस्य! अरात्या अरिहिं ष. उतान्यस्या अर्व, वको 1ह 
धन्वन्न तृष्णा समरीत तां .अभि साम जहि पवमान दुराध्यः ॥२॥ 


दिवि ते नाभा परी य आददे पथिव्यास्ते रुस्‌ सानवि क्षिपः । 
अद्रयस्छा वप्सति गोरधिलच्यप्सु त्वा हस्तेदु दुहमनीषिणः ॥* । 
एवा त इन्दो सुभ्वं सुपेशसं रसं तञजन्ति प्रथमा अभिशियः । 
निदन्निदं पवमान नि तारिष आविस्ते शुष्मा भवतु श्रिया मदः ॥५॥ 





>> च॑ 
१ ८० श्त 
द्धः. ~ 
~ 
= पवमान सोम देवता । भरदा णेज्ोय वसुनामा ऋषि । जगतो छन्द्‌ । 


# समस्य धारा पवते नचक्षप्त ऋतेन देवान हवते दिवस्परि । 
` = = हस्यते रथेना वि दिशते समुद्रासो न सवनानि विष्यचुः ॥२॥ 


हीःत॒म भी उक्त दोनों प्रकारके शत्र ओं पीडे खगे रहते हो । श्चरणशीख सोम, उन्हें नष्टः करो । 


> =. ४ सोम, तम्दारा परम अंश द्य लोकय है। वर्हसे तुम्हरे अंश परथिवीकरे उन्नत परदेश ( पवत ) पर ` 


4 गिरेर वहां बश्च हो गये । पत्थरोसे कूटे जाक? तर्द मेधावी जोग हार्थोसे गोचर्मपर, जलमें, दृहते है । 
+ ` ^` ५ सोम, प्रधन-प्रधान पुरो हत रोग तुम्हारे खुन्दर ओर खुरूप रखको चलते है । सोम, हमारे 
" निन्द्क शजुको नष्ट करो । अपना वङकर, प्रियकर सर मदकर रसत प्रकर करो । 


९ यजमानोके दशेक ओर अमिष्ठत सोमकी धारा क्षरित होती है। सोम यज्ञके द्वारा 
र्वो का पून करते दैः । आक्राश्राली ब्रहश्पति अथा स्तोतार श्र बा मन्त्रते बद चमक्ते 
है । समुद्रके समान पथिवीको सवन व्याप्त करते है । | श 


ई # सायणचा्यका मत है छि, इस समय काले हरिणके चमद़ पर ही अभिषव होता है मोवर्मुपर नीं । परन्त 


" सखगीद्ते समय गोचर्भपर भी सोमको तोरा जाता दै । इसि रोग गोचर्मको हौ अभिषवण-चर्म कहा करते ई । 
फ़रतः गोर म॑का ही अभिषरण-चमं बनाना आवभ्यक नहीं | 
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८ सोम॒ अपने ओर हमरे शत्र ओके हिल है । जेसे मरुभूमिपे पिपासा लगो रहती है. वेसे 


कि 





७ अ० & म०, ३ अध्या०, ४ अचु° ] सरीक ऋग्वेद-संहिता ष्‌ ` 


कक ॥ 8. 9111253 51377771. 


त्वा वाजिन्नध्न्या अभ्यनूषतायोहतं योनिमा रोहसि य्‌ मान्‌ । 
मघोनामायुः प्रतिरन्महि श्रव इन्द्राय से।म पवसे इषा मदः ॥२॥ 
एन्द्रस्य छुक्ता पवते मदिन्तम ऊज वसानः रवसे पुमङ्गखः । ` 
प्रत्यङ्‌ स विद्वा भुवनाभि पप्रथे कीटन्‌ हरिरस्यः स्यन्दते इषा ॥२॥ 
तं स्वा देवेभ्य मधुमत्तमं नरः सहखधारं दुहते दङ्ाक्षिणः । = 
नृभिः सेम प्रच्युता भात्रभिः सुते विदान्देवां आपवसा सहलजित्‌ ॥॥ ` 
तं त्व। हस्तिना मधुमन्तमद्िभिदु हन्त्यप्छु वृषभं दाक्षिपः । ` 
इन्द्र साम मादयन्देब्यं जनं सिन्धो खिमिः पवमानो अषेसि ॥१॥ 


॥ व 9 ऋ चिः ऋषिक = च क के कनको चेत जतं चो कि ` 





# 1 
पवमान सोम देवता । भरद्ाज वखुनामा ऋषि । जगती ओर त्रिष्टुप्‌ छन्द ॥ = ^ 
| त १ ~ ~ „५ | = 

प्रःसामस्य पवमानस्योमय इन्द्रस्य यन्ति जठर सुपेशसः । 4 






दधा यदीमुन्नीता यशसा गवां दानाय शुरमदमन्दिषुः सुताः ॥१॥ 


२ अन्नवारे सोम, न मारने योग्य स्तुति वाक्य तुम्हारी स्तुति करते है । सोनेकी युजासेः. 
संसृत स्थानको दीप्त होकर तुम जाते हो। सोम, हविवाङे यजमानोंकी . आयु ओरं महतीः = । ४ 
कीसिको त॒म बढ़ाते इण, शन्द्रके चि, क्षरित हीते हो। ठम वक ओर मद्कर हो । “~. ल 
३ यज्मानकी अन्न-प्रापिके द्यि सोम इन्द्रके पेरमें गिरते है । अत्यर्त मदकर, बलकर रसवाङे*- ` 
आर खुमडगल सोम सारे भूर्तोको विस्तारित करते है । यज्ञवेदीपर क्रीड़ा करनेवारे, हरितवणे, ^ ` ` ` 
गतिशील ओर वषेक सौम भिररहेदहैः। | 
४ मनुष्य ओर उनकी दसो अगिं इन्द्रादिके चयि अतत्तशय मधुर ओर बहुधारामवाखे. 
समको दृहती है । सोम, मचुष्योके द्वारा निचोडे गये ओर पत्थरों से अभिषुत तुम अपरिमित घनके जेता 
होकर देवोके ल्यि प्रवाहित दोभो। श 
्‌ खुन्दर दार्थोवारे व्यक्तिकी दसो अंगुलियां पत्थगंसे जखमें मधुर रसतव्राङे ओर कामना- ॐ 
ओंके वर्णक सोमको दृहती है । सोम, इन्द्रको मत्त करके समुद्र-तरङ्के समान क्षरित होकर अन्य ` 
देव-संघको जाते हो । = 
१ शोधित सोमकी खुरूप तरङ्ख' उस समय इन्द्रके पेटमें जाती है, जिस सयय अभिषुत सोम 
गायके दधि मिले जाकर यजमानका मनोरथ पूणं करनेके लिय शर इन्द्रो प्रमत्त करते दै ।॥ ` 
६ 


जाक 
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[ ७ अ०, € म) ३ अध्प्रा०, ४ अचु? 





ध ऋग्वेद-सदिता 


सल | हि सोमः कशां असिष्यददत्यो न बोहा रघुवत निव्रषा । 
अथा देवानामुभयस्य जन्मनो विद्वां अरनोत्यपुत इतश्च यत्‌ २॥ 
आ नः सोम पवमानः किरा वखिन्दो भवर मघवा राधसो महः । 
शिक्षा वयोधो वसवे सु चेतुना मा नो गयमारे अस्मत्‌ परसिचः ॥३॥ 
आ नः पूषा पवमानः सुरातयो मित्रो गच्छन्तु वरुणः सजोषसः । 

` बृहस्पतिरमत वायुरशधिना खष्टा सत्रिता खुयमा सरस्वती ॥५॥ 
उमे यावाएथिवी व्रिवमिन्वे अर्यमा देवो अदितिषिधाता । 


+ ७08 च = जनक क क क 9. 9 ऋ 9 ऋ चेक 


च क # चि कक स्क 





1 भगो नृशंस उवन्तरिक्षं विदवेदेवाः पवमानं जुषन्त ॥५॥ 
ल ४ ॥॥॥॥॥॥ 
प ८2 सक्तः 


पवमान सोम देवता । वञ्ुनामा ऋषि । जगती ओर त्रिष्टुप्‌. न्द्‌ । 
असावि सोमो अरुषो बरृषा हरी राजेव दस्मो अभि गा अचिक्रदत्‌ 
पुनानो वार पये त्यव्ययं श्येनो न योनिं घृतवन्तमासदम्‌ ॥१॥ 


ति ॥ 1 ह =, # 
51 1. ~+ | 
६ 9 । ५, 
थ. ^ | 
3 १ 
#ै क नः 
3 


ओः 0 


जमः कायाय 


 :. २ जसे रथवाहक् गश्च वेगसे जात। है, वैसे ही सोम कलमे जते है । काम-वर्षक 
५. | -वषेक 
व ओर थ लोक तथा पृथिवीम उत्पन्न लोर्गोको जाननेवाछे सोम देवोके परसन्नता-कारक है । .. 
सः ३ सोम, शोधित सोम, तुम हमे गवादिरूप धन दो दीप्त सोम, त॒म धनी हो । महान्‌ 
धने दाता होओ । अन्न-धारक सोम, नै तुम्हारा सेवक ` हू । कष्ट करके मेरे लिये कल्याण दो | 
ह्मे दिये जानेवाले धनको हमसे दूर मत करो | तु 
क ४ न्द्र दाता पूषा, पवमान सोम, मित्र, घरण, चहस्पनि, मरत 
द 9 १ १ १ ५ चा ~ अश्विद्वय ) ल्वष्ठ 
सविता ओर सुरूपिणी सरस्वती "आदि देवता, पक साथ, त ५ 


क ऊ दमारे यज्ञे पधारे'। 
५ सव-व्यापिनी चत्राप़थिवी, अर्यमा, अदिति, ्रिधातां, मचुर्योके प्रशस्य भग. विशालं 
= अन्तरीक्ष ओर विश्वदेव्र आदि क्षरणशल सोमका आश्रय करे | | 


"ऋ । + | 


१ ` क 


१ शोमन, वर्षक ओर हरित वतः व, : | 
2 द र्त-वण सोमका अभिषव क्रिया गया ] वह राजाके समान दृश 
हो ध अलु लकष्परकर, रस ॒निचोड़नेके समय, शब्द्‌ करते हैः । अनन्तर शोधित 
कि ` ` तौ ¶ 6 परार ( मेषठोभमय ) दशापविवकषी भोर जात है, जिल भकार अपने स्थानको 


# # > च~ वि | ्ु सः ॥ ५. "शः त र ह ॥ ॐ = # हिन ४ त 
ज पक--- >. प शच प र क ^ ~ । ~ ¶ क 4 त + र भ ३ 1. 2 त ज 
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~~ ^ उ अ श ४ ॥ ४ # न ५ र 4 + र ध 









ष्य 
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 कविवे धस्या पये षि माहिनमत्यो न स्ष्ठो अभि वाजमषेसि 1 

अपसेधन्दुरिता सोम सरथ घृतं वलानः परियासि निर्णिज्‌ ॥२॥ 

पजन्यः पिता महिषस्य पर्णिनो नाभा प॒थिव्या गिरिषु क्षयं दधे । 
स्वसार आपो अभि गा उतासरन्त्सं भावभिनेसते वीते अध्वरे ॥३॥ 
जायेव पत्यावधि शेष मंहसे पज्चाया गभं शृणुहि व्ररीमि ते। । 
अन्तवाणीषु स प्र चरा सु जीवसेऽनिन्थो बजने सोम जाहि ॥॥ 
यथा पूवे भ्यः शतसा अश्भः सहस्रा पयया वाजमिन्दो । 
एवा पवस्व सुविताय नन्यसे तव व्रतमन्वापः सचन्ते ॥१५॥ 


3 - ~ ॥ 





क ग 
चककि पक पन खोज ¢ चो क 0 सो. दोक खनो कोक को कन्दो किक को ने, + > 








सोम, ठम क्रान्तक्मा हो । यज्ञ करलेकी ` इच्छसे तुम पूजनीय य पचिन्रको प्राप्त हो होते 
ह । प्रक्षाछ्ित होकर, अश्वक समन, तम युद्धक्नो ओर जाते द । सोम, हमारे पार्पोका विनाश ~ 
करके हमें खुल्ल करो । जरम भिभित होकर त॒म पत्ित्रन्नी ओर जति हो। =: 
३ धिशाल पत्तोवाखे जिन सोमे पिता मेघ दहै, बे सोम परथिज्रीकी नासि ८ यज्ञ मे, 
पत्थरपर, निवास करते रहै । अङ्ग लियां जके पास, ` दुग्ध आदि ठे जाती है| रमणीय यज्ञं 
सोम पट्थरसे मिरूते रै । 
७ पृथिवीके पुत्र सोम, तुम्हारो जो स्त॒ति मैः करता हू, उसे सखुनो। जैसे स्त्री पुख 
षको श्युख प्रदान करती है, वसे ही तुम मो यज्मानको खख दत्ते हो । हमारी स्तुतिमे षिच 
रण करो । हमारे जीवनके स्थि तुम जी रहे दो। सोम, तुम स्तस्य हो| हमारे श्नु-बल्के चयि ` 
बराबर सावधान रहना । 
् खोम, जसे तम॒ भाचीन स्तोतामंके र्थि शत-सहस्न-खङ्ल्यक ` धने दाता दए थे 
घसं॑ही इस समय भी अभिनध अभ्युदयक्े लि क्षस्ति होभो | त॒म्दारे क्मेको करनेके ल्थि र 
तुमसे जर मिरता है। 
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(1 सटीक ऋग्वेद्‌-संदिता 
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श ८३ सक्त 
र 4 पवमान सोम देवता । अङ्किरो गोत्रीय पवित्र ऋषि । जगती छन्द । 
पविन्र' ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रञुगात्राणि पये षि विद्वतः । 
अतत्ततनूनं तदामो अद्नुते शृतास इदरहन्तस्तत्‌ समारत ॥१।। 
तपोप्पविन्र' विततं दिवस्पदे शोचन्तो अस्य तन्तवो व्यस्थिरन्‌ । 
अवन्त्यस्य पकीतारमाषो दिवस्पृष्ठभवधितिष्ठन्ति चेतसा ॥२॥ 





(1 
नै 


+. ५ 4. 


` अरूरुचहुषसः एरदिनरमिय उक्षा. बिभति भुवनानि वाजयुः । 
मायाविनो मभिरे अस्थ मायया दचक्ष्तः पितरो गभेमादधुः ॥३॥ 
गन्धे इत्था पदमस्य रक्षति पाति देवानां जनिमान्यद्भ्‌, तः । 

` खभ्णाति रिपु निधया निधापतिः सुकृत्तमा मधुनो भक्षमारात ॥४॥ 


9 १ मन्त्रके स्वामी सोभ, तुम्हारा शोध अङ्ग (बा तेज) स्वेत विस्तृत हुआ है । तुम्हारा जो 
पान करता है, उसके सारे - अङ्खोमे, प्रथु होकर, तुम विस्तृत हो जते हो । बत आदिसरे जिसका 
शरीर तपाया इभा ओर परिपक्त नहीं है, वह तुम्हारे सवत्र विस्तृत शोधक अङ्को नहीं ग्रहण 

घा धारण कर स्ता । जिनका शरीर परिपक्त है ओर जो यज्ञ-कन्तां है, बही तुम्हारे शोधक अङ्गुको 

धारण कर सकते है | 
२. शनु-तापक सोमक। शोधक भङ्ख (वा तेज) थ खोकके उन्नत स्थानें विस्तृत है | सोमशी 
क अदीत किरणे नाना धरकारसे रहती है । पृथिवीपर सोमका शीघ्रगामी रख पवित्र यजमानकी रक्षा 
¬ करता हे । अनन्तर वह॒ स्वगके उन्नत प्रदेशमे, देव-गमनेच्छवालो वबुद्धिसे, आधित होता 
है । 
३ सख्य भोर सू्यात्मक सोम दीति पाते है । सोम अभिषेक करनेवाठे है' । सोम जल्के हारा 
क, प्राणिर्वोक्षो अन्न देते है । ञानी सोमकी प्रज्ञसे अभ्रि आदि संलारको वनाति है । सोमकी प्रज्ञासे 
चुष्य-दशकं देवाने भओोषधि्योमे गभं धारण किया । 


४ जख्धारक आदित्य सोके स्थानकी रक्चा करते है" । साम देबोके जन्मोंकी रघा करते 


दै । महान्‌ सेम हमारे शको पासे बाधते है' । सोम पशुभोके स्वामी है पुण्यकर्चा ही इनके मधुरं 
^ रक्रा अदण कर सक्ते है । 
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1. ५.१०३.१०५. 4 । 
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हविहेविष्मो महि सद्य देव्यं नभो वसानः परियास्यध्वरम्‌ । 








४ राजा पवि्ररथो वाजमारुहः सहछभृष्टिजंयसि श्रवो बरहत्‌ ॥५॥ 
्‌ ५ मं ्‌ 
न 29 


प्रमान सोम दैवता । वाकूपुन्र प्रजापति ऋषि । जगती छन्द । 


पवस्व देवमादनो विचषणिरप्ता इन्द्राय वरुणाय वायवे । 





कृधी नो अद्य वखिः स्वस्तिमदुरुक्षितौ णीहि देव्यं जनम्‌ ॥१॥ ` 
र आ यस्तथौ भुवनान्यमर्त्यो विश्वानि सोभः परि तान्यर्षति । ^ 
कृण्वन्त्सज्चतं विचृतमभिष्टय इन्दुः सिषक्तथ्‌.षसं न सूयः ॥२॥ 
आ यो गोभिः स॒ञ्यत ओषधीष्वा देवानां सुम्न इषयन्नुपावसुः । 
आ विद्य ता पवते धारया सुत इन्द्र सामो मादयन्देग्यं जनम्‌ ॥३६॥ ^ 
एष स्य सोमः पवते सहखरजिद्धिन्वानो वाचमिषिरामुषबुधम्‌ । _ ` 
इन्दुः समुद्रमुदियतिं वायुभिरेन््स्य हादि कल्रोषु सीदति ॥9॥ _ 
८ ५ जलवान्‌ साम, जलम मिखकर महान्‌ सीर दिव्य यज्ञगरहकी रक्ष। करते हे। । साभ, तम 
राजा हा । पवित्र रथवाछे होकर तुम युद्धमं जाते हा । असीम-गमन, तुम महान्‌ अन्नकेा जीतते हो। 
१ सोम, ठम देवों मद्‌कर, सुष््मदशेक् ओर जखदाता हो । इन्द्र, बर्ण ओर वायुके चयि 
, क्षरित होभो 1 हमे अबिनाशी धन दो । विश्ठृत पृथिवीपर सुश्चे देवोंका भक्त कदो । +> 
# रजो सोम सारे अुचनोमें व्यत्त है, बेउन छोक्णोकी चारो ओरसे रक्षा करते है'। च : 33 
यक्ञको फल-लमन्वित ओर असुरोसे मुक्त करके यज्ञकषा वसे ही आश्रय करते दै, जसे सुय 
संसारको प्रकाशवान्‌ ओर तमोमुक्तं करके उसीका सेवन करते है. 1 
६ ३ देवकि खुले स्थि रश्मयो ओषधियोभिं सोमको स्थापित किया जाता ३ । सोम 
देषामिकाषी, शनर.धन-जेता ओर ॒देव-संघ तथा इन्द्रको भरमत्त करनेवाङे हे । मभिष्ठत होकर ` 
सोम प्रदीप धारासे बहते है । दः 





४ गमनशीर, भ्रतिगामी ओर प्रतःकाल-छृत स्तोत्रशो प्रेरित करते इण खहलज्ित. सोमर ` 
र श्वसिति होते है`। बायुपेरित सोम क्षरणशील रसखको ऊपर उठते हैः । 
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अभि स्यं गावः पयसा पयोषधं सोम श्रीणन्ति मतिभिः स्वविदम्‌ । 
धनञ्जयः पवते कृत्यो रसे विघ्रः कविः कान्येना स्वचनाः ॥*॥ 







श्वि 
थ कि के क क कच -भे 9 ० 99 कत ज # 
॥ १ मी क 


कि खनये को ष्व छ ऋ क 


(= 


८९ ख त्तः 
पवमान सोम देवता । भागव वेन ऋषि । जगती ओर ज्िघरुप्‌ छन्द्‌ । 


इन्द्राय साम सुष॒तः परिखवापामीवा भवतु रक्षत्ता सह । 

मा ते रसस्य मत्सत दयाविने द्रविणस्वन्त इह सन्तिन्दवः ॥१॥ 
अस्मान्त्तम्ये पवमान चोदय दक्षो देवानामसि हि प्रियो मद्‌ः । 
जहि शत्र र्भ्या भन्दनायतः पिबेन्द्र सोममव ना भरधो जहि ॥२॥ 
अदण् इन्दो पव्रसे मदिन्तम आसेन्दरस्य भवसि धासिरुत्तमः , 
अभिस्वरन्ति बहवो मनीषिणो राजानमस्य यवनस्य निंसते ॥३॥ 


 दुग्ध-बरद्धक सोमो गाये अपने दधसे तिक्त करनैको खड़ो है' 1 सोम, स्नुतिया के द्वारा 
सव कुछ देते है । कमठ, ररूप, मेधावी, क्रान्तप्रज्ञ, अन्नवाङे ओर शत्र -धन-ज्ेता सोम कर्मके 
द्वारा क्षरित होते है 


 एो-वनेनक्कचिनकस यः 


१ सोम, भली माति अभिघत होकर तुम इन्द्रे लि चारो ओर जाभो अतर रस 


 गिराओ । राक्षलक्रे साथं रोग दूर हो। तुम्हारे रखंशो पीकर पापो छोग परषत्त वा अनन्वित नं 


होने पावे । इस यज्ञवर तुम्हारा रस॒ धनसे युक्त हो । 


९ क्षरणशीक सोम, हमे समरभूमिमे भेजो । तम निपुण हो । तुम ॒देवोके भरियकर ` 


मदक हो । दम तम्दारी स्तुति करते है" । शत्र भओोंको मासो । मारे छिये आभो । इन्द्र, हमारे शत्र ओका 


विनष्ट करो । 


द श्चरणशीठ सोम, अहित ओौ९ मादकतम होकर तुम क्षरित होते हो । तुम स्वयं 


` उत्तम होकर इन्द्रके अन्न हो । इत विश्वके राजा सोमका स्तोता रोग स्तोत्र करते अरौ. 
 सोमक्ते पाल जते है। .. ्‌ | ~ 
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सहसणीथः रातधारे। अद्ध त इन्द्रायेन्दुः पवते काम्यं मधु 

जयन्‌ क्षेत्रमभ्यषां जयन्नप उरु नो गातु कृणु सेम मीढः ॥४॥ 

कनिक्रदत्‌ करदो गोभिरज्यसे ध्ययं समया वारमष॑सि । ` 

ममन यमाने अत्यो न सानसिरिन्द्रस्य सोम जरे समक्षरः ॥१॥ 
` स्वादुः पवस्व दिव्याय जन्मने सवादुरिन्द्राय सुहवीतुनाम्ने । 
सादुमित्राय वरुणाय वायवे बृहस्पतये मधुमां अदाभ्यः ॥६॥ 
अत्यं जन्ति कशे दशक्षिपः प्र विप्राणां मतये वाच ईरते । 
पतमाना अभ्यषन्ति सुष्ट्तिमेन्द्र' विशन्ति मदिशस इन्दवः ॥७॥ 
पवमाने अभ्यषां सुवीयपुर्ी' ग्यृतीं महि शमं सप्रथः । 
माकिर्नो अस्य परिषतिरीसतेन्दा जयेम खया धनन्धनप्‌ ॥८॥ ` 
अधि द्यामस्थाटुडषभो विचक्षणोरूरुचद्धि दिषो रोचना कविः । 
राज। पवित्रमत्येति रोरुवरहिषः पीयुषं दुहते चरचक्चसः ॥६॥ 


भेजा -> == = 


अभिरूषित मधुको क्षरित करते है" । सोभ, तम हमारे छिये श्चेत्र थर जरको जीतकर पवित्रक्धी आर 


जाओ । सोम, तम सेच हो । हमारा मागं विस्तृत करो । 


५ सोम, शब्द करते हुए ओर कलसे वत्त मान तुम गोदुग्धमें मिधित किये जाते हो । नेष 
खोममय दशापवित्रे पाल जाते हो । सोम, त॒म शोधित ओर अश्वके समान भजनीय होकर इन्दरके 
उदसमँ भली मांतिक्चरित दोतेहो 

६ सोम, तम स्तरादु हो । दिष्यरजन्मा दै्नोंके ल्य ओर शोमननाभा इन्द्रके खि रित दोओ । 


मधुमान्‌ ओर अन्यके द्वारा अदिसनीय होकर तुम मि्न, वरुण वायु शौर बुहस्पतिके लिये क्षरित ` 


होभो । 
७ अध््रयु ओंकौ दस अंगुखियां अश्वे समान गतिशीर सोमको कलमे शोधित करत ह । 


विरोके बीच स्तोताङोग स्तुतियां मेजते है । क्षरणशीरु सोभ जारे हे" । शोभनः स्तुतिवाञे इन्द्रम 


मदकर सोम प्रविष्टः होते हं" | 


८ सोम, क्षरणशीरु त॒म खुन्दर वीयं, दो कोश, भूमिखण्ड ओर विशाल ग्रह हमें दो । हमारे 


कम कि दे षियोंको स्वामी मत बनाओ । तुम्हारी छृपासे हम महान्‌ धनको जीते, 


ण म ण 





कर न्तप्रजञ ओर राजां सोम दशापवित्रको खांधकर जाते दहै" ! शब्द करते डप नर-दशकू सोम द खोकके 
सख्ुतको गिराते है| 
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8 सहस्र-विध-नेत्र, असीम धाराओोंसे युक्त, भाश्चयंकर ओर महान्‌ सोम इन्द्रके खये 


कतः जः ` अकमक + = = = छक ० न क कः कका का को = ऋ 
~ = ~ ~ = = = नि 


। अश्व्राण, ५ अयु 9 
र ° 3 अ०, & मऽ २ 
ना । सरीक ऋ बरेद्‌-सदिता ( न 
४ कक 1 5 कक = ७ न ^^ ^^ 


` दिवि नाके मधुजिह्वा अस श्रता वेना दहन्व्युक्षण ५ < 
© 
अप्सु द्रण्सं बब्रधानं तमुद्र आ तिन्धोरूमा मधुमन्तं पवित्र आ ॥१ 
नाके सुपणमुपपक्िवां सं गिरो वेनानामक्रपन्त थ | 
शिशु रिहन्ति मतयः पनिप्नतं हिरण्ययं शङ्खं क्षामणि स्थाम्‌ ॥९१॥ 


ऊर्ध्वो गन्धर्वो अधि नाके अस्थाद्विश्वा स्पा परतिचक्षाणो अस्य । 
भानुः शुक्रेण शोचिषा भ्यथोत्‌ परारूरुचद्रोदसी मातरा शुष्चः ॥१२॥ 


ह (न्च 








८९ अक्तकाक ! ८६ सुतः 


प्रमा सोमन दैवता । १-?० तक आष्ट ओर माष, ११--२० तक सिकता ओर निना 
, वरी, २१-३० तक पृध्चि ओर अज्ञ, ३१90 तक आष्ट अर माष, ४१-४"\ तक अञ्जि 
श्तौर ४६-\ ८ तक गृत्समद ऋषि । जगती छन्द्‌ । 


प्र त आद्ावः पवमान धीजवो मदा अषन्ति रघुजाइव स्मना । 
दिष्याः सुपर्णा मधुमन्त इन्दवो मदिन्तमासः परि कोशमासते ॥१॥ 


[क ` क 7 इ ति 


१० मधुर वचनवछे वैन रोग, अख्ग-अरग, यज्ञके दुःखहीन स्थानम सोमायिषतर करते 
है । वे रोग सेक्ता, उन्नत स्यानमें वत्तं मान, जरम बद्धमान भौर ररूप सोमो समुद्रके 
समान प्वृद्ध॒द्रोण-क रसम, जल तरङ्कते, सी चते है । वे मधुर सोमको दशापवित्रमे सींचते है । 

१९१ श्य खोकमे स्थित, शोभन पर्तोवाखे भौर गिरनेवारे सोमका, दमासो स्त॒तियां, स्तोत्र 
करती ई । शिशुक्रे समान संस्कारफे योग्य, शब्दकत्ता, खुवणमय, पक्षिवत्‌ ओर हविद्धानमें 

` श्थित्त सोमको स्तुतियां प्राप्त करती है । 
१२ किरण-धारक (गन्धच-सुये) ` सोम सूयके सारे रूपोंको देखते हप च॒ ोकमे रते हे । 
 सोम-स्थित सूय शुभ्र तेज़ दवारा चमकते दै । प्रदीप स्यं य वापुथिवीको शोभित करते दैः । 


- न्द 
१ क्षरंणशील सोम, मनोषेगके समान तुम्हारा व्यापक अर मद्र रस धघोड््योकि 


। वड़ो तरह दौड़ रहा दै। रख च रोकोत्पन्न है । खुन्दर ॒पत्तोवाला, मधुरता-युक्त, अतीव 





~ भदुक्र ओर दीप्त रल द्रोण-कलसम जञ] रहा है । 
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प ााणनाणााराणाामायात ता की, के 3.4 ठ 080 र... के के क. कन चतं ॐ. ऋ द. क. क, 


प्रते मदासे! मदिरास आशवेोऽश्चत रथ्या यथा प्रथक । 

धेनुन वत्सं पयत्तामि वज्जिणमिन्रमिन्दवे मधुमन्त ऊभेयः ॥२॥ ` 
अत्यो न हियानो अभि वाजमषे खर्वित केशं पि अद्विमातरम्‌ 
रषा पवित्रे अधिलाने अव्यये समः पुनान इन्द्रियाय धायसे ।(२॥ 
भ्र त आदिविनीः पवमान धीजुवो दिभ्या असुग्रन्‌ पयता धरीमणि । 
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९ 
पराह्तऋ षयः स्थाविरीरखक्षत ये त्वा मरजन्स्यषिषाण वेधसः ॥४।॥ र 


विद्वा धामानि विच्वचक्ष ऋभ्वसः प्रभोस्ते सतः परियन्ति तवः । 
` व्यानशिः पवसे सोम धमेभिः पतिर्विंद्वस्य भुषनस्य राजसि ॥५॥ 
उभयतः पवमानस्य रदमयो ध वश्य सतः परि यन्ति केतवः 

यदौ पवित्रं अधि मुभ्यते हरिः सत्ता नि योना कलशेषु सीदति ॥६॥ 


सक चाः याह = =-= ` = चा सि 








२ सोम, तु्डारा मद्र ओर व्याप्त रस अश्वे समान बनाया जाता है। मधुर, भल्द्ध 
भौर क्षरणशीर सोम वन्न इन्द्ररी मोर उक्ती प्रकार जा रहे है, जिल भकार दूधवाली. गाय 


बडे पास जती है 1 
` ३ सोम, तुम अश्वके समान भेजे गये खंप्रामरं जाभो । सवघेत्ता सोम, य लोकसे 
मेघ-निर्माताके पास जाभो । वषेक सोम धारक इन्द्रके चयि मेषरोममय दशापवित्रे शोधित 
होते है । 

७ सोम, उप्राप्त, मनोघेगवानू, दिन्य, शन्य पथसे गिरनेवाखी ओर दुग्धसे युक्त तुम्हारी 
धारापे धारक द्रोणकलसमं जाती रै । तुमह बननेवाछे खषि लोग तुमह अभिघत करते रै 
तस्हारी धाराको कशसके बीच, ऋषि रोगः; कर देते है । 


५ सबद्रष्टा सोम, तुम प्रथु हो । तुम्हारी महान्‌ किरणं सारे देव-शयीरोंको षकारित करती 


है । सोम, तुम व्यापक हो । तुम धारक रसका प्रस्रवण करते हो । त॒म विश्वके स्वामी होकर ` 


शोभित होते हो । 


६ क्षरणशील, भविचङ्त ओर तिद्यमान सोमकी प्रक्ञापक क्िरणे' इधर-उधर जाती है 
ज्व दशापविश्रमे हरितवणं सोम शोधित दोते है, तब निवासलशीक सोम अपने स्थान ( द्रोण- 


कलल ) मे वेरते है । 
१० 
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व्वरः सेभि देवानुप याति क | 
तर्पति वरषा पविघ्रमस्येति रोरुवत्‌ ॥७\. 
राजा समुद्रः नद्यो वि गाहतेऽपामूमि सचते सिन्धुषु महो दि 
६ वमाना अव्ययं नाभा प्रथिव्या धरुणो ५८ 
अध्यस्थोत्‌ साचु पव 3. यिवी च मसिः । 
दिवो; न सानु स्तनयन्नचिक्रददथोदच यस्य षयवा च कषर भः 
इ्दरस्य स्थं , पवते विवेविदत्‌ सोमः पुनानः कर्शषु सीदति ॥६॥; 
ञयोतिर्थज्ञस्य ` पवते मधु श्रियं पिता देवानां जनिता विभूवसुः । 
दधाति रत्नं सवधयारपीच्य मदिन्तमो मत्सर इन्द्रियो रसः ॥१०॥ 
। 4 | = (4 
` अभिक्रन्दन्‌ कर्शं वाज्यणंति पतिदिवः शतधारो विचक्षणः । 
` हरिर्मित्रस्य सदनेषु सीदति मख जनेोऽविभिः सिन्धुभिद् षा ॥११॥ 
अग्र सिन्धुनां पव्रमनो अषेत्यग्‌ वाचो अगरिया गोषु ` गच्छति । 
अग्रं वाजस्य भजते महाधनं स्वायुधः सोतृभिः प्रयते दृषा ॥१२॥ 
~ - ~ ७ यजे ज्ञापक ओर शोभन-यज्ञ सोम क्षरित होते है । सोम देवोके संस्कृत स्थानक पास 
जाते है । अमितधार होकर वह द्रोण-कलसमे जाते है । सेक्ता सोम शब्द करते हए पविन्नको 
लांघकर नीचे जाते है | वः | व: 
८ जसे नदियां समुद्रम जाती हैः । नैसे ही राजा सोम जलम मिलते ३" । जलं आधित 
होकर ` पवित्रम जाते ओर उन्नत दश।पवित्रमं रहते दहै" चह पृथिवीष्धी नाभि (यज्ञ) भे रहते 
है'। वह॒ महान्‌ चरोकके धारक हैः | | ५ 
५ ६ सोम ध्‌ कोकके उन्नत स्थानको शब्द्रायमान कर रहे है` । सोभ अपनी धारक शा्तिसे 
ओर प्रथिष्ा धारण करते है । सोम इनदरकी, मैत्रीके जियि दशापवित्रे शोधित होति आः 
करसे वेठते है. | - 
१० यज्ञभकाशक सोम दे्वोके प्रिय ओर मधुर रसको भरवाहिन करते है' । थ 
क अ भौर रज्र धनी सोम धाव'पृथिवीके बौचमें रल रमणीय धनको स्तोताभोंको 
देते है । माद्कतम सोम इन्दके वद्ध॑क ओर रस.रूप है'। | क 
१९ गतिश, चलोकके स्वामी, शतथार, दृरवशो, हरितवर्णं भौर रसङ्प सोम देवो 


मित्र यज्ञमे, ट है । 
व शब्द्‌ करते हण, कलसे जाते 2 । सोम सवणशीख दभा पवित्रके चद्रोमे शोधित ओर 


क (व ५ जलके आगे जाते है" । श्रेष्ठ सोम माध्वि्की वाक्मूके ्‌ आशे - जाते. है" । 
. ज । वह बरु लामके लिये युद्धका सेवन करते ह ह रं = त 
4 त. सोम अभिषवकर्तारभोके द्वारा शोधित होते है" । = = 
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यज्ञस्य केतु पवते २ 
सहस्रधारः परि केश 
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अथं मतवाज्छकुना यथा हिताऽभ्ये ससार पवमान ऊर्मिणा । 
तव करत्वा रोदसी अन्तरा कवे शुचिधिया पवते सेम इन्द्र ते ॥१३॥ - 
द्रापिं वसाना यजते दिविस्परशमन्तरिक्षभरा भृवनेष्वपिंतः । 8 
स्वजज्ञाना नभसाभ्यकूमीत्‌ प्रतमस्य पितरमाविवासति ॥१४॥ 

सा अस्य विशो . महि शमे यच्छति यो अस्य धाम प्रथमं व्यान । 
पद यदस्य . परमे व्योमन्यता विश्वा अभि सं-याति संयतः ॥१५॥ ` 
प्रो अयासीदिन्दुरिनद्रस्य निष्कृतं सखा सख्युन भर मिनाति सङ्गरम्‌ । 
मयऽइव युवतिभिः समति सामः कर्ये शतयाम्ना पथा ॥९६॥ 
प्र -वो धिया मन्द्रयुवो विपन्युवः पनस्युवः संवसनेष्वक्रसुः । 

सोम॒ मनीषा अभ्यनूषत स्तुभोऽभि धेनवः पयसेमरिधयुः ।।१७॥ 


१३ स्तोत्रवान्‌. शोध्यवान्‌ ओर प्रेरित सोम, पक्चीके समान, रक्तक साथ दशापविन्में शीघ ही ` 
जाति है । क्रान्तप्रज्ञ इन्द, तुम्हारे कमं ओर वुद्धिसे चयावापरयिवीके बीच पूत सोम -भवादित 
होते है" । 


१५ स्वगस्पशो ओर तेजोरूप कतचरो पहननेवाॐे सोप यज्ननीय ओर अन्तरीक्ष 
पूरक है । सोम जकमिश्नत होकर ओर नये स्थगेक्ो उत्पन्न करके जरे रा बहते है" । वह 
जख्के पिता ओर प्राचीन इन्द्रकी पस्विया करते है । 1; 

१५ सोम इन्द्रके प्रवेशक्रे लिये महान्‌ खुल देते है । सोभने इन्द्रके तेजस्वी शरीरो पडे ` 
ही भ्रात किया था । सोमका स्थान उत्तम बेदीपर है 1 सोमसे तृप्त होकर इन्द सारे संग्रामो 
जाते है ] | 
१६ सोम इन््रके पेश्मे जतं है । इन्द्-मित्न सोम इन्द्रके आधारभूत हृद्‌यको नदीं कष्ट देते । 
जसे युषतियां पुरषोसे मिरूती है, वैसे हो सोम जरम मिलते है" । सोम सौ खिद्रोवारे मर्मसं 
कलसमे जाते है 

१०७ सोम, तुम्हारा ध्यान धरनेवाछे, मद्कर सोम ओर स्तुतिकी इच्छा करना स्तोता ` 
खो निवास-योग्य यज्ञ-ग्रहोमे धमते है । वशीक्ृतमना स्तोता रोग सोमकी सतुति करते ओर 
गाये सोमक दधसे सीचती दै । | 


कै + 9 
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आ नः साम संयतं पिण्युषीमिषमिन्देा पवस्व पवमाने अलिभम्‌ । 
या त दोहते भिरहन्नसर्वुषी श्ुमदाजवन्मधुमत्‌ सुवी य्‌ ॥१८॥ 
उषा मतीनां पवते विचक्षणः सेमे अहः भरतरीतोषसे दिवः । 
णा सिन्धनां करका अीवशदिनस्यः हाथां विशम्भनीषिभिः ॥१६ 
मनीषिभिः पित पञ्यः कत्रिन भियतः परि केशां ्मचिक्रदत्‌ । 
त्रितस्य नाम जनयन्मधु क्षरविबद्स्य वायोः सस्याय कले ॥२०॥ 
अयं पुनान उषसो विरोचयदयं सिन्धुभ्यो अभवदु छाककृत्‌ । 
अयं त्रिः सत दुदुहान आशिरं सोमा हृदे पवते चारु मत्सरः ॥२९९॥ 
पस सोम॒दिष्येष धामसु खजान इन्दा कश पवित्र आ । 
सीदन्निन्रस्य जटरेकनिकदन्दृभियेतः सु्मारोहये दिति ॥२२॥ 
अद्रिभिः सुतः पसे पवित्र आं इन्दविन्द्रस्य जटरेष्वाविशन्‌ । 

तव यचक्षा अभवे विचक्षण सोम गोत्रमङ्गिरोभ्योऽब्रणोरप ॥२३॥ 


१८ श सोम, हमे संग्रहीत, श्रघ्रद्ध ओर द्‌'स-शरन्य भन्न दो । बह अन्न वेरोक-टोक तीन 
पत्रनोमिं शब्दवान्‌, आश्रग्रमाण, मधुप्ता-युक्त ओर शोभन सामथ्यवाला पुत्र देता है । 

, १६ स्तोताभके काम-व्ंक, दूरदर्शी, सूये बद्ध क ओर जर-कर्ता सोम करुसमें घु लनेकी इच्छा 
करते है 1 सोम शन दये पेखते है । . . . 

२० प्राचीन, मेधावी ओर पुरोहितोंके द्वारा नियमित सोभ, आध्यं ओके दव(रा शोधित होकर 
रखसमर जानके लिये छिव शब्द्‌ करते है| इनदर भौर चायुकी भित्रताओ ल्य ओर तीनों स्थानोभे विस्तृत 
यत्रमानके किये जठ उत्पन्न करनेवाले सोम॒ मधुर रस चखा रहे है'। ‡ 

| २१ सोम पोवःकांलको नाना पुकारसे शोभित करते हैः । वह॒ वखतीवरी-जरमे सखद होते 
ह । सोम खोक-कत्तां है । वह शकवीस ( गायों वां ऋलत्िकों द्वारा ) दुहे जाते है" । मदकर सोप, 
हदयमे जानेके लिये भली मरतिक्षरित होतेह 

२९ सोम, देवो उदरमे गिरो । दी सोभ, तम॒ करस बनाये जाति हो । सोम इन्द्रे 
८ ५ स १ दारा इत ४ है । सोमने सूयक प्र दुभूं त किया । 

ददशो सोम, तम म्यक २ ह. म ह + 
। छिपनेवारे पर्वतको भलग किया था । । ५; ध. 1 | 
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त्वां सोम पवमानं स्वाध्योऽनु विषासे अमदन्नवस्यवः । 

त्रां सुपणं आभरदिवस्परीन्दोा विदवाभि्भतिभिः षरिष्डतप्‌ ॥२४॥ 
अभ्ये पुनानं परि वार ऊर्मिणा हरिं नवन्ते अभि सत्त धेनवः । 
अपामुपस्थे अध्यायवः कविम्रृतस्थ येना महिषा अहेषत ॥२५॥ 
इन्दुः पुनाने अतिगाहते मृधो विद्वानि कृणवन्ध्ुपथानि यज्यते । 

गाः कृण्वाने निणिजं हर्यतः कविरत्यो न क्ररन्‌ परि वारमषंति ॥२६॥ 
असदचतः शतधारा अभिधियो हरिं नवन्तेऽ ता उदन्युवः । 

क्षिपे सजन्ति परि गाभिरादृतं तृतीये पृष्ठे अधि रोचने दिवः ॥२७॥ 
तवेमाः प्रजा दिव्यस्य रेतसस्त्वं विद्वस्य भुवनस्य राजसि । 

अथेदं विश्वं पवमान ते वहो भिन्दो प्रथमा धामधा असि ॥२८॥ 
तवं समुद्रो असि विड्ववित्‌ क्वे तवेमाः पञ्च प्रदिशो विधमंणि । 
तं थां च प्रथिवी चाति जभि्े तव ज्योतींषि पवमान सथः ।२६॥ 





२४ सोम, क्षरणशील त्हारा, खकूमा ओौर मेधावी स्तोता रोग, रक्चामिलाषी होकर, स्तोत्र 
करते है' । खभी स्त॒ तियोसे भलङ्छृत त्दं युखोकसे खुन्दर. पङ्कोवाला श्येन पक्षी ठे आया । | 

२ भीतिक्षर सक्त गायत्री आदि छन्द मेशररोभपरय दशापत्रि्पर तुम हरितवणेषो श्चुरितकर 
प्राप्त करते है" । कान्तकमा, तुम्हें अन्तरीक्षके जलम मदान्‌ आयु रोग प्रेरित करते है । 

२६ दीप्त सोमं या्चिक्न यज्ञमानहे लिपि श्खमोंको दूरकर ओर सुन्दर मागे बनाकर कलसे 
जते है । न्द्र गौर क्रान्तक्मां सोम, अश्वके समान क्रीड़ा करते इ९ ओर अपने रूपको ` रसमय 
करते हए मेषलोममय दशोपवित्रमे जाते है । | 

२७ परस्पर सङ्खत, शतधार ओर सोमका आश्रय करनेवाी सूयेकी किरणो दरि इन्द्र वा सोम) 
क पांस जाती है । अङ्कुछियां किरणो ढके आर दयरोकमें स्थित सोमका शोधन करती है । 

२८ सोम, तम्दारे दिव्य तेजसे सब प्राणी उत्पन्न हण है । तुम सारे संसारके सामी हो । 
यह संसार तुम्दारे अधीन है । त॒म सुख्यदहो त॒म सबके धाग्क हो । 

२९ सोम, तुम द्रबास्मक ओर संसारके क्ञाता हो । तर्ही इन पाचों (५ (आकाश ` 
भौर चार दिशा) के धारक हो । तम योक भीर पुचिबीको धारण क्ये इष हो । तुम्हारी 
किरणोको सय॑ प्रफुरंछ करते है । ं 
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तं पविन्नं स्नसा . विधर्मणि देवेभ्यः सोम पवमोन प्रयसे । 
खामशिज्ञः प्रथमौ अरभ्णत तुभ्येमा विर्वा भुवनानि येमिरे ॥३०॥ 
प्र रेभ एत्यति वारमव्ययं इषा वनेष्वव चक्रदद्धरिः । 
सं धीतयो वावशाना अनूषत शि रिहन्ति मतयः पनिप्नतम्‌ ॥३१॥ = ' 
स सूर्य॑स्य रदिमभिः परि ज्यत तन्तु' तन्वानच्द्ृतं यथा दिवे । 
नयन्नरतस्य प्ररिषो नवीयसी पतिजेनीनामुप यांति निष्कृतम्‌ ॥६२॥ 
राज्ञा सिन्धूनां पवते पतिदिव ऋतस्य थाति पथिभिः कनिक्रदत्‌ । 
सहधारः परि षिच्यते हरिः पुनाना वाचं जनयन्नुपावसुः ॥३३॥ 
पवमन मङ्णा वि धावसि सूरो न चित्रा अव्ययानि पञ्ययां। क, 
गभत्तिपता नृभिरद्रिभिः सुतो महे वजांय धन्याय धन्वसि ॥३४॥ 
इषमूजं पवमानभ्यर्भपि शयेनो न वंसु कर्रोष सीदसि । 
इन्द्रायं मद्वा मद्यो मदः सुता दिवे विष्टम्भ उपमे विचक्षणः ॥३५॥ 
३० सोम, त॒म देवोके स्थि संसार वा रक्षके धारक दशापवित्रे शोधित किये जतिः 
हो । अभमिहाषो मीर मुख्य पुरोहित तुम्हारा भ्रण करते है । तुम्हारे छिये खारी प्राणी भपनेको 
अपित करते है" । टं । 
३१ सोम मरषलोममय दशापविरम जाते हैः । हरितवणं ओर सेचक सोम॒ जलम बोलते श 
हैः । ध्यान करनेवाके ओर सोमद्धी भमिलाषा करनेवादधी स्तुतियां शिशुके समान ओर शब्दवान्‌ 
सोमका शण-गान करती है । | ह 
“ ३२ सू्य-किरणोँसे सोम, तीनों सवरनोंसे यज्ञ-विस्तार करते हण, अपनेश्षो परिवेष्टित करते 
है । सवके हाता ओर प्राणियोके पति सोम्‌ संस्छृत पामे जाते है । ४ ॥ 
द. जर-पति ओर स्वगे.स्वामी सोम संस्कृत किये जाते है । बह यज्ञ-पथसे ` शब्द्‌ करते 


हुए जते है । असीम धारार्भोवाङे सोश्च नेत)अकि द्वारा पात्रभिं सिर 


३४ सोम, तम॒ बहुत रस भेजते हो । सर्यके समान ही 
८१ तम प्ज्यहो । मे . पामे 
जाते हो । अनेके दारा शोधित ओर ऋस्विकों तथा पत्थरोके द्वारा भमिघुत त ५ 
संप्रा ओर धने दितके लिये जाति हो । 5 
यः ४ (१ र. तम अन्न ओर बलब्रले हो । जसे श्येन (बाज) पक्षी घोसलेमे जाता 
॥. तुम कलप जाते हो । इन्द्रे लिये मदकर भौर मद्‌-कारण रस अभिषुत इभा है 
<: वी तुप, -दटोकके स्तम्भ ओर दूरदर्शी हो 1 ¢ । | 
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सत सारो अभि मातरः शिशु नवं जज्ञानं जेन्यं विपदिषतम्‌ । ` 

अपां गन्धव दिव्यं व्रचक्षसं॑सामं॒विदवस्य भुवनस्य राजसे २ ६] 

€ -8 । 

इंशान इमां भुवनानि वीयसे युजान इन्दा हरितः सुपण्यः । 

तास्ते क्षरन्तु मधुमहुधृतं पयस्तव वते सोम तिष्ठन्तु कृष्टयः ॥३७॥ 

त्व॒नुचक्षा असि साम विद्वतः पवमान इषम ता विं धासि 

स नः पवस्व वसुमद्धिरण्यवहुवयं स्थाम सुषनेष जीवसे ॥३८॥ 

गोवित्‌ पवस्व॒ वसुविद्धिरण्यविद्रेता इन्दा भुवनेष्वर्पितः । 

तवं सुवीरो असि सोम विश्वव्रित्तं॑सा धिप्रा उप गिरेम आसते ॥२६॥ 

उन्मध्व ऊर्मिर्वनना अतिष्ठिपदपा वसानो महिषो वि गाहते । 

राजा पत्रित्ररथे वजम्‌रुहत्‌ सहश्तभृष्टिजेयति भवो बृहत्‌ ॥ ०॥ 

€ {न © £ 

स भन्दना उदियति प्रजावतीविदवाः सुभरा अहदिवि । 

ब्रह्म परजावद्रयिमशपस्य पीत इन्दनिन्द्रमस्मभ्य योचतात्‌ ॥४१॥ 
| ३९ नवीन उत्पन्न, जेता, विद्वान्‌, जके पिता, जङके धारक, स्वरगोत्पन्न ओर नर- 
दशक सोमक पास, शिशुके समान, गङगा आदि सात माठ-स्थानीया नदियां जाती है । ` 

३७ सोम, हरितवणे, सवके स्थाभी ओर धोडिर्योको रथम जोतनेतरछे तुम इन सारे 
भुषरनोमे गति.विधि कसते हो । घोडियां मधुर धृत, दीप्त दुग्ध ओर जल छे आव । तुम्हारे 
कमम मनुष्य रहे । 
३८ सोम, तुम सारे भुषनमिं मलुध्योके दशक हदो | जलव्रषेक, तुम विविध गति्योवाछे 
हो | गौ आदित्ते युक्तः खुबणंमय धन हमें दो । हम सव द्रन्यंसे युक्तं दाकर संसारम 


केः ` 
च ४ | न तम॒ गौ, धन रौर सुवणैको छानेषाङे ओर जलके धर हो । सोम, श्चरिति 
होभो । तम खुन्दर वीयेबाठे हो । तम सर्वज्ञ हो । स्तोता रोग स्तोत्र दवारा तुम्हारी उपासना करते है" । 
2 मधुर सोमरस, अभिषवर.कारमे मननोय स्तोत्रक्ञा उत्थापन करते दै । महान सोम, 
जलै विलकर ` कलमे जाते है । सोमका रथ दशोपवित्न है । सोम युद्धम जाते है । असीम- 
गति सोम हमारे लिथि महान अन्नको जीतते है | ` | "व र € 

४१ सके गन्ता सोम॒ दिनि-रात प्रजा भौर खुन्दर मरणवाी सारी स्ततिरयाको रित 
करते है" । दीप्त सोम, तुम ॒इनद्रसे हमारे चिये प्रजासे युक्त अन्न ओौर धर भरेव्राला धन, श्र 
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सा अपे अहनं हरिहर्यते मदः प्र चेतयते अनु ४ 
र जना यातयन्न्तरीयते नराशंसं देश्यं च धत ॥४ २॥ 
अस्ते ग्यञ्ते समश्ते कतु" रिहन्ति मधुनाभ्यञ्जते । र 
; न्तमक्षणं हिरण्यपावाः पशुमासु रभ्णते ॥४३॥ 
सिन्धोरुच्छ्वासे पतयन्तमुक्षणं हिरण्य भ र 
विपद्ठिचते पत्रमानाय गायत मही न धारात्यन्वा अरति ॥ 
अहिन जर्णामति सपति . वचमव्यो न कौरन्नसरदुडृषा हरिः ॥४४॥ 
© = ९ 
अग्रं ओ राजाप्यस्तविष्यते विमाना अन्हां मुवनेष्वपितः । 
` .हरिषं तस्तुः सुदृशीको अणवे अयेतीरथः पत्रते राय॒ ओक्य; ॥४५॥ 
असर्जि स्कम्भे, दिव, उद्यते . मदः परि श्रिधादुभु वनान्षंति । 
अंशु रिहन्ति मतयः पनिष्नतं गिरा यदि निर्णिजमुम्मिणा यथुः ॥४६॥ 
४२ हरित्-वर्णं, रमणीय ओर मदक सोम भ्रातःकारु स्तोतारभोके ज्ञान भोर स्तुतियोंसे 
जाने जाति है । मनुष्य भौर देवते द्वारा प्रशंसित धन यज्ञमानको दैनेवेि ओर मत्ये 
तशा स्प्रगेे जोर्वोको अयने कमो परित . कणनेषरले सोम दयवापृथिवीक्ते वीच जते दहै, 
४३ ऋत्विक्‌ . रोग गोदुश्धप्रे सोमको मिलते है, विविध प्रकारसे मिराते है, भी भांति 


मिताते है । देगा(रोग व्रखषएता सोत्र अगस्व्रद्‌ सेते है भौर सोमको मधुर गव्यप्रे मिति 
है 1 जिल समय रस ऊपर उटता है, उस समय सोम नीचे गिरते ` है । सोम सेचक है'। 


. जसे लोग पशुको स्नानक्रे लियि ज्म रे जति दहै. वैसे ही खुवर्ण-मरणधारी पुरोहित लोग. 


सोधको जलम छे जति है) - 
४४ ऋत्विको, मेधावी - भौर क्षरणशीङ सोमक लिये गाभो । महती वर्षा धारके समान रस- 


रूप अन्नको राघकर सोम जाति है । बह सपेके समान सोम असिषवादि कमेके द।रा अपने चमडको 
छोड़ते है । वधेक ओर हरित्वणं सोम क्रीड़ापरायण अश्वक समान दशापवित्रसे कलसे जाते है' । 

। ४५ अग्रगन्ता, शोभन ओर जलम संस्कृत सोमकी स्तुति की जाती दै। सोम दिनोंको मापने 
वाठ है। सोम हरित-बर्ण, जलमिधिते, शोभन-द्शेन, जख्वान अौर धनप्रापक दहै । उनका 
रथ ज्योतिमय है । वह पवाहित होते हैः । ५ 


४६ सोम य्‌.लोकके धारक भौर स्तम्म है । मादक सोम॒ भभिषुत, किये जाते | है । = तीन. 
धाठुओं (दीण-कक, आधवनीय ओर पूतभृत्‌) वाके है । सोम सारं भुवनो विहार करते है' 1 .. 


जिस समय ऋत्विकछरोग रूपवान्‌ सोप्रकी स्तुति करते है, उस 
लोग चाहते है 1 ध {22 ` 3 < न | । न ० सोमो रोधि 
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भ्र ते धारा अत्यण्वानि मेष्यः पुनानस्य संपतता यन्ति रहयः, ` 
यहोभिरिन्दा चम्बा; समज्यस आं सुवानः सोम कलशेषु सीदसि त ४७॥ 
पवस्व सेम कूतुविन्न ` उक्थ्योऽग्यो वारे परि धाव मधु प्रियम्‌ । 
जहि वरिदवानृच्ष स इन्दे अत्रिणो इृहदरदेम विद्धे सुवीराः ॥८॥ 
` ~. वा =. 
$ ‹ = ध 2५9. ९& 
पचमान सोम देवता । काव्ये भु उशना ऋषि । तिष्युप्‌ छन्द्‌ । | 
भरत दव परि केशं निषीद नृभिः पुनन अभिः वाजम । 
अद्वे न त्वां वाजिनं मजंयन्ताऽत्र बरही रशनाभिर्नयन्ति ॥१। 
स्वायुधः पते देव इन्दुरशस्तंह। व्रजनं रक्तमांणः। ,.- ‡ 
पिता देवानां जनिता सुदक्षो विष्टम्से। दिवे धरुणः. प्रथि्याः ॥२॥ 
 तऋषिविभ्रः पुरऽषता जंनानामरसुर्धीर उशना काव्येन । -. ` 
स॒विद्विवेद निहितं यदासामपीच्यं यु्य' नाम नौनाध्‌ ॥२॥ 
र मय ध ध म जलम मिलाय जर सल त क ्‌ ५ 
| ७८ सोम, त॒म हमारी स्तुतिको जानते हो । हमारे यज्ञके लिये क्षरित हो । मेषरोमस्रय 


दशापवित्रमे प्रिय मधु (रस) गिराओ। दीश सोम, सारे भक्षक राक्सोको विनष्ट करो । यज्ञते खप॒ज- 
| ८ दम महान्‌ धनकी याचना करगे भौर पचर स्तोका पाठ करेशे। ॑ र 





४६ ५ शीघ्र जाभो - ओर दोणकङसें वटो । नेता ओं ( मचुष्यो) के दारा शोधित होकर 
~ ` यजमानके च्यि अन्न दो. 1 अधवर लोग यज्ञे लिये बली सोमका उसी पकार माजन करते है ६ 
, प्रकार. बली अश्वका .माजेन किया जाता है । ः ९९५ 
२ शोभन आयुधवाछे, क्षरणशील दिव्य, राक्चस-नाशाक < श नः 
६ 3 1 स-नाशङ, उपद्रव-रश्चक् ५ 16} = । 
; सुबल, स्वगं स्तम्भ्‌, भौर पृथिकीके धारक सोम क्षरित हो रहे हैः , पालो कक 
. .३ अतीन्द्यि-दुष्या, मेधावी, यम्रगन्ता, मलप्योक्ि अण : = = 
; _ ` . अतीन्विष्य, येषावी, मन्ता, मेनष्यके काशन भौर भीर उना अवि गि 
गुह्य ओर दुग्ध-मिधित जलको प्रात फरते है' , "र गा 
५ अ ० । 


= च ॐ ऋ 
१,अ.क्‌ 
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८२ सरक ग्वे ९-सं हिता 





^^ इषि पकं छ 4 च # 34 क 
द्विविद 


एष स्य ते मधुमां इन्द्र सेमे इषा वृष्णे परि पवित्र अक्षाः । 
सहाः शतसा भूरिदावा रादवत्तमं बहिरा वाञ्यस्थात्‌ ॥४॥ 
एते सोमा अभि गन्या सहसरा महे वाजायासरताय श्रवांसि । 
पवित्रोमिः पवमाना असं्ज्छरवस्यषो न एतनाजेा अत्याः ॥५॥ 
परि हि ष्मा पुरुहूतो जनानां षिर्वासरद्गोजना पूयमानः । 

अथा भर दयेनभृत प्रयांसि रयिं तुञ्जानो अभि वाजमषे ॥६॥ 
एष सुवानः ` परि सामः पवित्रं सर्गों न सषटों अदधावदवा । 
तिमे शिशानो महिषो न -शृङ्ग गा गव्यन्नमि शरे न सत्वा ॥७॥ 
, एषा ययौ परमादन्तरद्रेः कूचित्‌ सतीव गा विवेद । 

दिषो न विद्युत्‌ स्तनयन्त्यश्नेः सोमस्य ते पवत इन्द्र धारा ॥८॥ 
उत स्म. रिं परि. यासि गोनामिन्द्रेण सोम सरथं पुनानः ! 
पूवी रिषो बृहतीर्जीरदानो रिक्षा शचीवस्तव ता उपष्टुत्‌ ॥९॥ 





, ४ वर्णक इन्द्र, तुभ्दारे छिये मधुर ओर वर्णक सोम  पिष्रमे करिति होते है । वही सौ भौर 
 भसीम धनोके दाता, भगणित दन-दाता, नित्य भौर वद्धी है । वह्‌ यज्ञम रहते है । | 
6 अन्नाभिलाषी भौर सेना-विजयी अश्वके समान सोम गो-मिधित अन्नोंको रक्ष्य करके 
` महान्‌ भौर अमर यलके छिये, मेषलोमङे छननेसे शोधित होकर, बनाये जाते है, 
६ बहुतोके दारा आहृत आर शोध्यमान सोमं मञुष्योके लिये सारे ्‌ भोज्य त 
ज्य धनो देते है 
भयेन द्वारा छाये गये सोम अन्न.दो, घन दो ओर अन्न-रलकी ओर जाभो ४ = ५ > | | 
§ गतिशील ओर अभिषुत सोम छोड इण धघोडेके सं 
५ | क समान पविन्रकी है 
` सींगोको तेज करके ` महिषं ओर गवाभिलाषी रके समान वह दौडते हैः श 0 
८ सोम-धारा ॐच ` स्थानसे पात्रकौ ओर जाती है । पणियोक {खस्थ 
८ ` -निवासस्थं 
स्थाने तमान गायाकरा इसी सोम-घ।राने प्राप्त किया था । आकाशते तेन 
समान 4 इद्र, तम्दारे स्यि क्षरित होती ३ । 
& सोम; शोधित तुम लोधे हद गोस ; 
¦ | मूको भप्त करते हो । इन्द्र $ 
हो। शीघ्रदाता सोम, वम्हारौ स्तुति की जाती है । हमे महान्‌ ६ 


अन्न तुम्हारा हे । मी (4 २ सरोम, सब्‌ 
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्‌ पर्वत गूढ 
शब्द ` करनेवाली, बिज्लीके 
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 -ललं छुक्र ` 


पचमान सोम ता । उशना ऋषि | तिष्टुप्‌ = । 

अयं साम इन्द्र तुभ्यं सुन्वे तुभ्यं पवते तमस्य ` पाहि 1 
त्वं॑ह यं चछ्ृणे तवं वष इन्दुः मदाय युज्याय सेामप्‌ ॥१॥ 
सइ रथा न भुरिषाख्योजि महः पुरूणि सातये वसूनि । ` ` 
आदीं विश्वा नहुष्याणि जाता खर्षाता वन उर्ध्वा नवन्त ॥२॥ 
वायुनं यो नियुतं इष्टथामाः नासत्येव हव आ शम्भविष्ठः । 
विङ्ववारो द्रविणोद्‌ाऽहव स्मन्‌ पृणेव धीजवनोऽलि साम ॥२॥ 
इन्द्रो न यो महा कर्माणि चक्रिहन्ता इृत्राणामसि सेम पूमित्‌ । 
पदो न हि समहिनाश्नां हन्ता विंदस्यासि सेम दस्याः ॥४॥ 
अभ्निनं यो वन आसुभ्यमनेो दथा पाजांसि कृणुते नदीषु । 
जने न युध्वा महत उपष्डिरियतिं सेमः पवमान ऊमिम्‌ ॥५। | 


१ इन्द्र, तुम्हारे लिये यह सोम भभिषठुतः होते है । यह तुम्ारे स्यि क्षरित होति है । इन्दे 
पियो । तुम जिन सोमको बनाते हो, जिनको स्वीकार करते दो, मव्‌ ओर सदायताके खये 
उन्हं तुम पियो । ग स | 
२ सोम. रथक्रं समान, प्रचुर भारे बहन करनेवाठे है 1 सोम महान्‌ है । र क समान ही 
लोग | इ योजित करते है । सोम प्रभूत - धनङ़्े दाता है । युद्धार्थो सोमरो सं्रामतें छे 
जते है | : 
२ सोम षायुके नियुत्‌ नामक अश्योकरे स्वामी है अपर वाुक्ते समान ही इष्ट-गमन - है । 
बद भशदवय समान आहूतवान खनते ही भाते है . | सोम धनोक्ञे समान सवके घाथनीय दै 1 
धह सूयक समान वेगव्राङे हे' । | 
9 लके समान तुम ने मदान्‌ कार्यो कों क्षिया है । सोम, तम शलरुभंके हन्ता अर पुरि 
योक मदन ता हो। भश्वके समान अदियोके हन्ता दो । त॒म सारे शतुओके दन्ताहो। = 
८ श अभ्नि वने उत्पन्न होकर अपने बनो प्रय करत दै वेसे ही सोभ ज्ञ ~ | 
होकर वीयंका प्रकाशः करते हैः! युद्-कतां, बीरफे सम्रान, शात्रुके - पाख - भयेकर ब्य्‌ ० श 
सोम प्रधद्ध रस देते हे । | = 1 





~ = तो क स च कगेति किर कक # ऋक , च ऋक 
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८४ सरक ऋगवेद्‌ सहित 1 


~ 





एते सेमां अति वाराण्यव्या दभ्या न कोशासो अम्नवषाः । 
बृथा समुद्र सिन्धवो न नीचीः सुतासा अभि करा असुभन्‌ ॥६॥ 
-शष्मी शर्धो न मारुतं पवस्वानभिशस्ता . दिञ्या यथा विट । 

अपो न.मक्षु सुमतिभवा नः सहखराप्साः एतनाषाण्न यज्ञः ॥७॥ 
राज्ञो चु ते वरुणस्य व्रतानि बरृहदुगभीरं तव साम धाम । 

श विष्टवमसि प्रियो न मित्रो दक्षाय्या अयंमेवा्ति. सोम ॥८॥ 





हे खु 
पवमान सोम देवता । उशना ऋषि. । जिए प्‌ छन्द्‌ । 


ग स्य वहिः पथ्याभिरस्यान्दिवा न इष्टिः - पवमाना अक्षाः । 


सहखधारो . अस्तदन्न्यस्मे मातुरुपस्थ वन आ च सोमः ॥ १॥ 
राज। सिन्धनामवसिष्ट वास ऋतस्य नावमारुहदजिष्टामर्‌ । 


._ ` अप्णु वप्सा वृधे रयेनजुते दुह ई पिता दुह ई' पितुर्जाम्‌ ॥२। 





(९ ` ६ जसे आकाशके मेधसे वर्षा होती है भौर चसे नदियां नीचे समुद्रकी आर जाती है 
वसे ही अभिष्ुत सोम मेषलोभका अतिक्रम करके कलटक्र जाते है | ह 
‡ ;७ सोम, लम -बली हो ।. मरतो -बलफे समान क्षरित -होभो , स्वगेको सुन्द्र प्रजा 


समान {( वायुकः समान ) वदां । जक्के सामान हमारे ल्थि छमतिदाता हदोओ । तुम बहुरूप हो 1 . 


संना-जेता इन्द्रे समान तुम यजनीय हे | 


+ € सोम, त॒म वारक राजा हो| तम्हारे कामोको में शी करता ह । सोम, वुम्हारा तेज | 


महान्‌ :ओर `. गम्भीर है । तुम . प्रिय मित्रके समान 
नीय हो 1 ==> “~ 23 क व ( 


१ जसे आक्षाशसे चष्ट होती. है, . वैसे ही यज्ञ-मार्गो से वोढा सोम परवदहित हो ्‌ ९ | 


है । अतीम धासंभोवाॐे सोम मारे पास -अधवा च रोककर . पास वेखते है' । 


२ दुग्ध देनेवाल गायो रात्रा सोभ है | वह श्षीरमे; निरं रहे. नैः । ब्रह यज्ञंकी सरल 


नीका चते है" । श्येन द्वारा. गाये गय सोम जले बहदृतेः:है' । च लोकक पुत्र सोमक्रो पार्क 


लोग दहते ह । अध्वयुः भी दृते है । 


((.0- 4808111\/80| ॥/8111 (0166101. 1911260 0 66810011 


[७ अ०, & म०, ३ अध्या०, ५.अनु 


ॐ ऋ ॐ ऋ. योनि च्छे केत च्छ # 


तम. अजम। ; दैवताके समान पूज 


~ क ह) 
। # & # ह # अः 








७ अ० & म०, ३. अध्या०, .५ अनु. ] व ` सटीक , अरग्वेद्‌-संहिता । ८५ 


स पन आनक आनते कण, (क्य 
जेण णक = 
9 @ = कः 7 न क क 0०.००३. ००३. 





१ आय ज को अका = - # 
सिक कि क कुक शिक कभ ज क 9 चक 9 क ७ ,.@ च्‌ ७१ ऋ. # च ॐ ऋ के कीनति ककि -@ क क्ये के 


सिंह नसन्त मध्वो अयासं हरिमरुषं दिवो अस्य पतिष्‌ । 

श्रे युद्घु- पथमः पृच्छते गा अस्य चक्षसा परि पा्युक्षा ॥३ 
मधुष्ष्ठ घारमयासमर्व . रथं युञ्लन्त्युरुचक्‌ ष्वम्‌ । 

स्वसार इ जामया मर्जयन्ति सनाभयो वाजिनमर्जयन्ति ४। 
चत्त ₹ धृतदुहः सचन्ते समाने अन्तधंरुणे निषत्ताः 

ता इईमषन्तिं नमतां पुनानास्ता ई' विदषतः परिषन्ति पवी ॥५ 
विष्टम्भो दिवो धरुणः  एथिव्या विद्वा उत क्षितयो हस्ते अस्य । 
असत्त उरसो गृणते नियुत्वान्भध्वो अंशुः पवत -इन्द्रयाय । | 
वन्वन्नवातो अभि देववीतिमिन्द्राय सोम इत्रहा पस । 


शग्धि महः पुरुश्वन्द्रस्य रायः सुवीर्यस्य पतयः स्याम {७। = 
०९ कि लुकं ॥ ह 

२ शतु -दिस्तक, जलख-प्रेरक, दस्ति-वर्णं रूपवान्‌ ओर द॒ लोके स्वामी सोमको यजमान लोग 
व्याप्त करते है । सत्रामोमिं शर ओर. देवम मुख्य सोम पणियीकि दारा अपहत गायंकिो खोजनेके 

ख्ये. मागे पूछ: रहे है' । सोमकी हयी ` सहायतासे सेचक इन्द्र संसारी रक्षा ` करते है "| 
मधुर, पृष्ठवाङे भयानकः गन्ता ओप दशनीय सोमको अनेक चक्तोवाले स्थं ( यज्ञम ), 
अश्वक समान, जोता जाता है । परस्पर भगिनियों आर वन्धुभों के समान अङ्ग ख्या सोमच्रा शधन 
करती . है .। समान ब॒न्धनवाछे -अध्नयु आदि सोमको बङी करते 1, | 
` ` ५घी देनेवाी चार गायं सोमकी सेवा करती है । गये सवज्ञे ध।रनः अन्तरीश्च . एक दही 
स्यान ) में वटी इई है । अन्नसे शोधित करनेवाली -वे अनेक अतौर यड गाये चारो ओरसे 

सोमको घेर कर रहती है, 

५ सोमं च्‌. लोकके स्तम्भ : ओर ` परथिवीक्रेधारक हैः. ।- सारी प्रजा उनके. हाथमे हैः । बह 
क २ ॥ । ठर्हारे लये बह -अश्ववाछे सं ।:. सोम मधुर ` रस वाले है ।- वह- इन्द्रके चयि 
सोम, त॒म बली ओर महान्‌ हो । देषो ओर इ दके पानके चयि च्घन तुम, श्रित टोओ 
तुम्हारो पासे हम ` अतीव आदलादक ओर शामन-जीयं धनके स्वामी वन जाय । श 


ककं ऋक कक श 1 
वै ॥ ऋ ऋः +® + 
७9 ि १ 


॥ 
न क स त ३ भुम "7, 81 % 
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११ 1001111, 1, १, १15१1 । 


पवमान सोम दैवता । वसिष्ठ ऋषि । ष्टुप्‌ छन्द । 

प्र हिन्वानो जनिता रोदस्यो रथो न वाजं सनिष्यन्नयासीत्‌ । 

इद्र गच्छन्नायुधा संशिशानो विद्वा वसु हस्तयोरादधानः ॥१॥ 

अभि व्िष्ष्ठं इषणं वयोधामाङ्ग्रूषाणामवावशन्त वाणीः । 

वना वसानो वरुणो न सिन्धृन्वि र्धा दयते वायांणि ॥२। 

श्ररयामः सवेवीरः सहावान्जैता पत्रस्य सनिता धनानि । 

तिग्नायुधः क्षिप्रन्वा समत्छषाहलाः साहवान्‌ एतन।घु रात्र न्‌ ॥६॥ 

उरुगब्युतिरभयानि कृण्वन्त्समीचीने आ पवस्वा पुरन्धीं । 

अपः सिषासन्वुषसः स्वगाः सचकूदो महो अस्मभ्यं वाजान्‌ ॥४॥ 

मत्सि सोम वरुणं मत्सीन्दरमिन्दो पवमान विष्णुम्‌ । 

मत्सि शरभां मारुतं मत्सि देवान्मत्सि महामिन्द्रमिन्दो मदाय ॥१॥ 

१ अध्व्रयु ओके द्वारा प्रेरित ओर द्याधापरथिवी के उत्पादक सोम रथे समान उन्न ~ रथ समान अन्न प्रदान 
करनेश्राडे हे. । इन्द्रको पाकर, आगुधोंक्ो तेज कर भौर सरे धोरो दा्थोपरे धारणः कर सोम 
द्मे देनेको प्रस्तुत है. । . 

९ ठीन सवर्नोबाले, वर्षक ओर: अन्नदाता सो्रको स्तोाभोकी कोणी शब्दायमान कर 


ह. ५ १ वरुणके समान स आच्छादक है ओर वह रत्त-दाता होकर स्तो- 
३ सोम, तम शरोके समुदाय भौर बीरोषाे हो । सोम सामथ्यंवान्‌. -विन्ञेता संभा 
तीक्ष्ण आयुधवाले, क्षि भौर धनुर्धरी हाया युदमे अजेय ओर शत्रभंको हरानेवाॐे है । 
४ सोम, तुम ॒विस्वृत मार्गवकठे हो । स्तोता थि अमय देते हए ओर धावापृथिवीको 
सङ्गत करते हषः शरत होमो । हमे भच्चुर अन्न वैनेके चये तुम उषा आदित्य ओर कि ं 
धराप्त करनेकी इच्छसे शब्‌ करते हो । | 9 


| प॑ क्षरणशील सोम, तुम धरुण, मित्र 
त्र, धिष्ण मरत्‌ < 
लि र्हं त कसे,  ' श्लो मत्‌, इद॒ ओर भन्य देषो -मवे 
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एत्रा राजेव क्रतुमाँ अमेन विद्वा धनिश्नर्‌ रिता पवस । 
इन्दो सूक्ताय वचसे वयोधा ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥६॥ 


1८0 


६ सोम, ॥ तम ॒यज्ञव।छे हो । राजाकै समान बलक्ते दारा सार पापको नष्ट करकैः क्षरित 
होभो । दीप सोम, हमारे खुन्दर स्तोत्र लिय हमें अन्न दो । कदयाणङे द्वारा सद्‌! हमारा पालन 


करां | 
(~ 


तृतीय अध्याय समाप्त ` 
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पी ्‌ 
. . ६१ शुक्त व. 
¦ पवमान सोम देवता मारीच कश्यप षि । जष्टुप्‌ छन्द्‌ । 
असिं वका रथ्ये यथाजौ भिया मनोता थमो मनीषी । 
दश स्वसारां अधि सानो अव्येऽजन्ति बहूनि सद्नान्यच्छ ॥१॥ 
वीती जनस्य दिव्यस्य कव्येरपि सुवानो नहृष्येभिरिन्दुः , 
प्रगे चृभिमृता मत्ये भिर्मघ्रजनेऽतिभिर्गोभिरद्धः | |२॥ 
इषा इष्णे रोरुवदंशुरस्मे पवमाना स्दादीर्ते पयो गोः । 
सहखखका पथिभिवचोविदध्वस्ममिः सूरो अण्वं तरि याति ॥३॥ 
र्जा दहना चिद्र्षतः सदांसि पुनान इन्द उणुंहि बि वाजान्‌ । 
_ इश्चापरिटत्त जता वधेन ये अन्ति दुरादुपनायमेषाम्‌ ॥४॥ 
, १ जसे युदधमूमिमे अश्वका अङ्कते ` परिनार्जन द् उ-् ---- 
क्षरणशील स 1, केके क सजन ध 1 ग व 


स्तुति चा मनके अधिपति हे" | भ गिनी-स्वरप दक्त भं लियं ¦ 
अगुप्ठया, यज्ञ-गृदके सम्मुख, ढोने 
उन्नत देश मेषलोममय दशापवित्रपर परित करती है । 6५ 
५९ ८. १ १ मभिषुत, क्षरणभीक ओौर देवोके समीपवती सोम यज्ते 
' ` कमानष्ठ म॑नुष्योके द्वारा, 
व पवित्र व गोरस ओर जलके दारा बार 
३ कामवधंक, वार वार शब्दायमान ओर क्षरणशीढ सोम वसं 
ञः) वघक इन्द्रके चयि 
पवेत गोर्सके पाल जाते है । स्तोत्रवान्‌, स्तोश्रल्ञ ओर सुबीयं सोम दिंसा- ( शीर 
सुष्षम-च्छिद्र पवित्रको छँधकर दोणकरसमे जाते है । ॐ शन्य अनेक मार्गसि < 
¢ सोमः छद राक्षसुरथोका विनष्ट करो । इन्दु (सोम), पवित्रम शोध्यमान (शोधन 


शरिये जाते इष) त॒म अन्ते ठे भाभो 
र । जो 
म धातक हथियारसे काट डालो पक्षस दूर च समीपसे आते है, उनके स्वाभीको 
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सं माततरमिनं शिशुवावशानो वरषा दधन्वे पुस्वारो अद्धिः । 
मयो न येषामभि निष्कृतं यन्त्संगच्छते कठा उल्ियाभिः ॥२॥ 
उत प्र॒ पिप्य उधरघन्याया इन्दुर्धाराभिः सचते सुमेधाः । 
मूधानं गावः पयप्ता चमृष्वभिश्नीणन्ति वसुभिन॑निक्त; ३॥ 
स ना देवेभिः पवमान रदेन्दो रयिमदिनं वावद्ानः । 
रथिरायतामुशती पुरन्धिरस्मद्र यगा दावनेदय वसूनाम्‌ ॥४॥ 
नू नो रयिमुप मास्व चषन्तं पुनाने। वाताप्यं विद्वर्चन्दरम्‌ । 
पर॑ चन्दितुरिन्द तायायुः प्रातमेक्षु धियावसुजंगम्यात्‌ ॥५॥ 
९० सक्तं । 

पवमान सोन देवता । आङ्किरल कण्व ऋषि । निष्टुप्‌डन्द्‌ । 
अधि यदस्मिन्वाजिनीव शुभः स्प्धन्ते भियः सूये न विः 
अपो ब्ृणानः पवते कवीयन्त्रभं न पशुवर्धनाय मन्म ॥१॥ 
२ देवकामी, कामवर्ष॑क ओर वरणीय सोम॒ जलक्के द्वारा उसी रकार चृत शि जत 


है, जिल प्रकार माताफः शिशुरा धारण करती है" । जसे पुरष्र अपनी खीक्रे पास जाता है, वेसे 
ही सोम अपने संस्कृत स्थानको पाश्च करते इए, दूध शादिके साथ, द्रोणकलसमे जाते है" | 

.. ३ सोम गायके स्तनको भप्थायित करते हैः । शोभनपज्ञ सोम धातओंके रूपं क्षरित 
होते है । चमलोमें खित उन्नत सोमको गाये' शेत दुगधसे उसी भकार आच्छादित करती है 
जिस प्रकार धौत वस्त्रसे कोई पदाथं आच्छादित किया जाता है। | | 

७ पमान सोम, पात्रों गिष्ते-गिर्ते देवो साथ कामयमान तुम अश्वे युक्त धत दो । 
रथियोंकी इच्छा करनेवाे सोमङी अभिङुषिणी आओ बहुविध बुद्धि धन-दानकषे स्थि हमारे 
खामने आवे । | 

५ सोम, हमारे चयि शीघ्र ही पुत्रादि-युक्त धन दों । जल रो सबक लिये आदलाद्‌क बनाओ । 
सोम, स्तोताकी आयुको बढ़ाभो । सोम॒ अपने कमेसे सवने, हमारे यज्ञक परति, शीघं आवें । 

१ जि लमय धोद समान सोम अलदङ्त होते है भौर जिस समय सूर्ये समान सोम~ 
की किरणें उदित होती है, उक्त समत अङ्गृियां ष्पद करे सोमा शोधन करती है' । अनन्तर 
कवि सोम जलम मिलकर उलो भकार कलमे क्षरित हाते है जिस प्रकार पशुपोषणङे 
ख्थि गोपाल गोष्ठमे जाता है। | 
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द्विता अयण्वन्नमूतस्य धाम स्वविदे भुवनानि भ्रथन्त । 
धियः पिन्वानाः स्वसरे न . गाव ऋतायन्तीरमि वाश्च इन्दुम्‌ ॥२॥ 
परि यत्‌ कविः कात्या भरते शुरो न रथो भुवनानि विद्वा । 
देवेषु यशा मताय भूषन्दक्षाय रायः पुरुभूषु नभ्यः ॥३॥ 

ध्रिये जातः धिय आ निरियाय भियं वयो जरित्रभ्यो दधाति, 
भियं वसाना अणतत्वमायन्‌ भवन्ति सत्या समिथा मितद्रो ॥४॥ 
इषमूजमभ्य्षावं गामुरु ज्योतिः कृणुहि मत्सि देवान्‌ । 

विदवानि हि सुषहा तानि तभ्य पवमान बाधसे साम रात्र न्‌ ॥५॥ 


च 








९ जक-धारक अन्तरीक्षको सोम अपने तेजसे दोनों ओरसे आच्छादित करते है । सवन्ञ 


सोम लिये सार अवन विस्तृत हों । धरसन्नता-कारिणी भौर यज्ञ-विधायिनी स्तुतिर्या सोमको ष्ट्य 
करके यज्ञ-विनोमे वेसे ही शष्द करती है, जसे दग्धदायिनी गाये गोष्ठमें शब्द करती है" । 
३ इद्धमान्‌ सोम जिस समय स्तोर्ोंकी ओर जाते है, उस समय वौर पुरुषे रथके समान 
वह सवेन ग।त-विधि करते ह । सोम दैधोका धन म॒ष्यको देते है" | प्रदत्त धनकी द्धिकै लि 
1 | क बद्धक लिये सोमक्ती 
त १ (साः ) से निक्त है" । स्तोतांको सोम अन्न आर 
स ॥ 
व ग्वात्त धात करके स्तोता छोगोनि अमरत्व प्राक किया । सोमसे 
५ सोम, सम्पि दः ~ 
त, वख अश्व, गौ आदि दो महान्‌ ज्योतिका धिस्तार करो । इन्द्रा 


मासे। 
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त करो । सोभ, तुम्हारे `य सारे रक्षतत पराज्ञेय है । क्षरणशील सोम. सार शन्रुओंक्ो ` 


0 क प 
ध 
7. क 
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ॐ ॐ # ऋ "ज किकः चि के, का ज.क कि ककव 


स प्रद्नवन्नग्यसे विद्ववार सूक्ताय पथः छणुहि प्राचः । 

ये दुःषहासो वनुषा बृहन्तस्तास्ति अदयाम पुशुक्रत्‌ पुरुक्षो ॥१५॥ 

एवा पुनाना अपः स्वगां अस्मभ्यं तोका तनयानि भरि। 

शं नः कषेत्रमुरु ज्योतींषि सोम उयोडनः सूरय दशय रिरीहि ॥६॥ 
लये 


६९ सुत 
पवमान सोम दैवता । मरीचि-पु्र कश्यप ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌ । 
परि सुवानो हरिरंशुः पवित्रे रथो न सिं सनये हियानः , 
आपच्छलोकमिन्दिय पूथमानः भरति देवां अजुषत प्रयोभिः ॥१॥ ` 
अच्छा चचक्ष असरत्‌ पतत्र नाम दधानः कररिरस्य योनौ । 
सीदन्‌ होतेव सदने चमूषुपेमग्मन्तृषयः सत विप्राः ॥२। 


५ सबके प्राधनीय सोम, पाचीन कालके समान स्थित तम नवीन सूक्त ओर शोभन स्तोत्रवाछे 

, मेरे मार्गोको पुराने करो अर्थात्‌ मेरे लिये कोई माग नया न रहे । बहुकमां ओर शब्दायमान सोम 
राक्ष तोके लिपे अक्द्च, हितत भोत्म हान्‌ जो तुम्हारे भंश है, उन्हे हम यक्षम प्राक्त करे' | 
६ क्षरणशीरु (पवमान) सोम, हप्र जल, स्वगं, ` गोधन आर अनेक पुत्र-पौत्र दो । हमारे 
लेतका मङ्गल करो। सोभ, अन्वीक्षते नक्तो को विस्ठृत करो । दम चिर काल तक सू्यको देख सके", 








१ शोध्यमान, पुरोिर्तोके द्वारा भेजे जाते ओर हरितवर्णं सोम्‌ व 
पित्र ( चङनी व। छनने ) मे, देषो उपासनके चयि, लंचाङित किय अ १ क 
शन -बधङ़े लिये, रथ-संचालिति भिया जाता है । गोभ्यमान सौम क सनात < युद्धम, 
दै' । सोम ध्रसन्नकर अन्नसे दैर्बोकी सेवा करते है" | त्त करने 

२ मलुष्योके दशर ओर कान्तश्च सोम जलम मिलकर तथा अपने स्थान पवित्रम पं 
यक्ते उती. भरर जतै है, जित भकारः स्तोत्रर लिये होता देके पास जाता है क 
सोम चपरत भादि प्रमि जति हैः । सात मेधावो ( मम्ड(ज, कश्यप, गातम ` अ्धि,.ि . 1 । 
जप्रदग्नि भोर बलिष्ठ ) ऋषि सोमक्षे पास जाते `| । १ १ 

९२ 
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ॐ ५,१०९.०३..१०२७.१७. च 
कनिकनयि कीे क्ी 
दि कि 6 द कि ऋक सण कक कीन की पीप कक ककि 
खो योनि पो आ तति क" त.0 सोक की पज ७.२.१ ० जं 


प्र सुमेधा गातुविद्धिखदेषः सोमः पुनानः सद्‌ एति नित्यम्‌ । 
सुद्धिषु काव्ये रन्तायु जनान्यतते पञ्च धीरः १३॥ 
तव यस सोम पवमान निण्ये विश्वे देवाय एकादशासः । 


दश सवधाभिरधि सानौ अन्ये श्रूजन्ति ता नथः सप्त यवी; ॥४॥ 
तन्यु सत्यं पत्रमानस्यास्त॒ यत्र विदे कारवः सन्नन्त । 
ज्योतियंदह्न अङ्ृणेदु छक ॒भरावन्मनु दस्यवे करभीकप्‌ ॥५॥ 
परि सदुमेव पशुमान्ति होता राजा न सत्यः समितीरियानः । 
सामः पुनानः कलशा अयासीत्‌ सीदन्श्रगो न महिषो वनेषु ॥६॥ 


यायय 


६३ सुत्त 
पवमान सोम देवता । गोतमर-वंशोय नोधा ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌ । 
6 = | 
साकमुक्षो मजंयन्त स्वसारो दश धोरस्य धीतयो धनुत्रीः । 
^ ९ सु 6 ° 
हरः पयद्रवनाः सुयस्य द्रण ननक्षे अत्यो न वाजी ॥१॥ ` 
३ शो भन-पर्ञ, | मागंज्ञ, सव देषोके समीपी ओर पवमान ( शोध्यमान ) सोम अविनश्वर 
दरोण-करषमे जति है । सारे कार्यों रमणीय आर प्राज्ञ सोम निषाद आदि पाँच वर्णो 
व] | | 
७ पूथमप्न (शोध्यमान ) सोपर, तुम्हारे ये प्रसिद्ध ३३ देधता अन्तहित स्थान ( स्वगे = द्य लोक ) 


में रहते है । दल अंगुल्यां उन्नत भौर मेषरोमङे पित्रे हँ 
त्रप जल ड शो धित 
५ प्रमान, सोमके जिल प्रालद्ध स्थानपर स्तोता रोग, ्तुतिक थि श दर क 
सत्य स्थानको ष प्राप्त कर। सोमक्गी जो ज्योति दिनके छियि भरसाश प्रदान करती है, उसने 
मु नामक राज्ञषिकी उत्तम रूपसे रक्षा कौ ह३। म 
१ सोमने अपने तेजको लवेनाशक भुरके लिये 
क जसे देवोंको व ऋत्विक्‌ पशुषालेके सदन ( यक्ञयृह ) म जाते है ओर जसे 
॑ राजा युद्ध-क्ष तमे जाता है, वसे ही पवमान सोम 8 
व न ष साम, गमनशीर जरम मिषके सद्रश 
„. १ पकं साध सिञ्चन करनेवाङी भगिनी-स्वह्प जौ द्स अङगुलियां सोमका शोधन करती 
है, वै दी पराह ओर देवोके ्ारा काभ्यमान सोमकी परिक है'। हरितवणं सोम सूर्यकी पलि- 
। ॥ थो (विरामो) की भोर जाति हैः। गतिगोल भश्वके समान स्थित सोभ कलसमे ज्ञाते है । 
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च कको के ` कति ओके क च 


ब्रह्मा देवानां पदीः कशरीनाघषिरविभ्राणां महिषो मृगाणाम्‌ । अ 
रयेने। रधाणां स्रपितिर्वनानां साभ: पवित्रमत्येति रेभन्‌ ॥६॥ 
परावीतिपद्वाच ऊमिं न सिन्धुर्गिरः सामः पवमानो मनीषाः । 
अन्तः परयन्डृजनेमावराण्या तिष्टति षभ गेषु जानन्‌ ॥७॥ 

स मतत्तरः प्रतु वन्वन्नवातः सहखरेता अभि वाजमर्ष । 
इन्द्रायेन्दो पवमाना मनीष्यंशोरूमिमीरय गा इषण्यन्‌ ॥८॥ 
परि प्रियः कर्शे देववात इन्द्राय सोमे रण्यो मदाय । 
सहस्रधारः शतवाज इन्दुवांजी न सप्तिः समना जिगाति ॥६॥ 
स र्यो वसुविजायमानेा श्रजानो अप्सु दुदुहानो अद्रौ । 
अभिशस्तिपा भुवनस्य राजा विदद्वातु ब्रह्मणे पूयमानः ॥१०॥ 





केक 


९ लोम इत पर नल नभतम जं वकि क 


प्राणि्थोके महिष, पक्षियोकषि राजा शौर अस्तोक स्वधिति नामक अस्त्र है'। शब्द्‌ करते इष्य सोम 
पित्रका अतिक्रम करते दै । 

9 पवमान सोम॒तरङ्गायित नदीके समान हदयङ्खम स्तुतिवाक्यके प्रेरक है" । कामःवर्षक ओर 
गोक्ञाता सोम अन्तहित वस्तुओंको देखते इए दुरबलोके न रोकने योग्य बरपर अधिष्ठित 
रहते है" । 

< सोम, छम मद्कर, युद्धम शघुहन्ा, अगम्य ओर असीम जल-युक्त हो । शत्र आके 


बको अधिकृत करो । सोम, तुम धराज्ञ हो। तुम गार्योको प्रेरित करते हण अपनी अशु-तरङः 


इन्द्रके प्रति भेजो । 

8 सोम प्रसम्नता-दायक्त दै, रमणीय है । उनके पास दैव रोग जाते ह । अनेक धार्म 
वाङे, बहुबल ओर पामे क्षरणशीर सोम इन््रके मदके चयि द्रोणकलसमे उसी पकार जते 
है, जिल प्रकार युद्धम बरी अश्व जाता है । 

१० प्राचीन, धनाधिपति, जन्मङते साथ जरम शोधित, अभिषक्र-परस्तरपर निष्पीडित, शत्रु 
१ ध पराणिर्योके राजा मौर. कर्मके चि क्षरणशील सोम यजमानको समीचीन मागं 
बत । 
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त्वया हि नः पितरः सेम पवे कमांणि चक्क; प्रमान धायः । 
वन्वन्नवातः परिधीरपोणं वीरेभिरद्वेमेघवा भव। नः ॥११॥ 
यथा पवथा मनवे वयोधा असित्रहा वखिविद्धषष्मान्‌ । 
एवा पवस द्रविणं दधान इन्द्रं सं तिष्ठ जनयायुधानि ॥१२॥ 
पवस्व सोम मधमाँ ऋतावापे। वसाना अपि सने अभ्य 
अव द्रोणानि घतवन्ति सीद मदिन्तम मस्सर इन्द्रपानः ॥१३॥ 
बृष्टि दिवः शतधारः पवस्व सहसा वाजयुदे ववीतौ 

, सं सिन्धभिः कटो वाषदानः समुखियाभिः प्रतिरन्न आयुः. ॥१५॥ 
एष स्य सामा मतिभिः पुननेोऽ्त्या न वाजी तरतीदरातीः । 
पयो न दुग्धमदितेरिषिरमुविव गातुः सुयमा न बोहा ॥१६॥ 


११ पवमान सोम, हमारे कमंङ्शर पूर्वेजोने, तुम्हारी सहायतासे दी अ्चिष्टोमादि कमं 
किये थे। वेगवान्‌ अश्वोंको सहथताक्रे द्वोरा वम शघ्रुओंको मारते हो । राक्षघोंको हटाभो । त॒म 
हमारे इन्द बनो-धन दो । ¦ 


१२ प्राचीन कार्ये जेसे ठम राजा मचुके स्थि अन्न-धारक इए थे, शत्र ओंक्ला संहार 
किया था ओर धन, पुरोडाश आदिसे युक्त होकर उनको धन-प्रदान करनेके लिये भये थे, नैसे 


हमे भी धन देनेके चयि पधारो, इन्द्रा आश्रय करो ओर उन्हं भस्त्र दो। 
३ सोम, दुम मकर रसव्रारे ओर याज्ञिक हो। जरे मिधित होकर उन्नत मेषलोभ- 


मय पवित्रम क्षरित होओ। अतीव मदकर इन्प्रके पीते योग्य ओर मादक सोम, जलवार द्रोण 


कलसमे खहरो | =. 

१४ सोम, तम यज्ञम यजमानोंको भ्िविघ प्रकारके धन दैनेवारे, अन्नकामी भौर अनेक 
 धोरा्भोवाले हो । आकाशषे बृष्टि वरखाभो भौर जल तथा दुग्धके साथ, हमारे जीवन शो वढति 
हण, द्रोणकरषमे क्षरित हदोओ । 

१५ पसे सोम स्तोत्रस शोधित होते है । सोम गमनशील भग्वज्ञ समान शत्र ओति 
पार जाते है । वै अदीन गौके दूधङ़े समान परिशुद्ध है" वे विस्तीर्णं भ्गक समान सबके 
आश्चयणीय है । वादक अश्वफे समान सोम स्तोके द्वारा नियन््रणते आते है । र 

१६. शोमन आयुधे मौर ऋत्विक द्वारा शोधित सोम अपनी गुह्य ओर रमणीय 


सूत्तिक धारण करो । अश्वक समान वत्तंमान तुम हमारी अन्नाभिलाषा छथि हमे भन्न दं | ` 


देव सेम, हमे आयु भौर पश दा । 
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पवमान सोम दैवता । कवि-पुत्र थस्कण्व ऋषि । निष्ट छन्द्‌ । 

कनिक्रन्ति हरिरा खन्यमानः सीदन्वनस्य जटरे पुनानः । 

\ . 
तृभियतः छृणुते निणिजं गा अता मतीर्जनयत स्वधाभिः ॥१॥ 
हरिः खजानः पथ्यामृतस्येयति वाचमरितेव नावम्‌ । 
देवो देवानां गद्यानि नामाविष्कृगोति बहिषि प्राचे ॥२॥ 
अपाभिवेदूमयस्ततु राणाः भ॒ मनीष। ईरते सेममच्छ | 
नमस्यन्तीरुप च यन्ति सभ्चा च विरान्धयुशातीरशान्तम्‌ ॥३॥ 
तमम जानं महिषं न सानातरशु' दुहन्स्युक्षणं गिरिष्ठा । 
तं वावान मतयः सचन्ते त्रितो बिभति वरणं समुद्र ।॥४॥ 


(@> 


इष्यन्वाचमुपवक्त व॒ होतुः पुनान इन्दो तिष्या मनीषाप्‌ । ` 
इन्द्रदच यत्‌ क्षयथः सोभगाय सुधीरथस्य पतयः स्याम ॥५॥ 
.__ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥) 

१९ चारो ओर अभिषुत दोनेवारे ओर हस्तिवर्ण सोम द्च्ड---- शब्द्‌ करते है तथा शोधितं ज्घ 
होते कलसक पेम वैठते है" । मनुष्योके द्वारा संयत सोभ ग्धरमे मिध्चित होकर अपने रूप न 
प्रकर करते हैः । इन सोमक्रे चयि, स्तोता, दिके साथ मननीय स्तुति उत्पन्न करो । ध 

२ ज्ञसे नाविक नौकाको चलाता है, नैसे ही बनाये जानेवाले ओर हरितवर्णं सो 
सत्यरूप यज्ञके उपयोगी वचनको प्र रित करते है" । दीप्यमान सोम इन्द्रादि देवोंके अन्तर्हित त 


यज्ञे उत्तम वक्ताके खयि आविष्टरृत करते ॐ । 
३ स्तुतिके खयि शीघ्रता करनेवाछे ऋत्विक्‌ ङोग, जलतः ङ्के समान, मनकी स्वामिनी स्तुति 


ओंको सोमके ल्थि प्रेरित करते है । सोमक पूजा कः † 
व | जा करनेवाली स्तुतियां सोमक ' 
५ ` अभिलाषी सोमम पविष्ट होती है । य च | 
४ ऋत्विक्‌ छोग सोमका शोधन करते हु, मदिषके समान, उन्नत ` ५ 
लैर ५: त 2 , उन्नत देशमे स्थित काच 
अ मभिषवके लिये पत्थसमे स्थित उन प्रसिद्ध सोमको. दूहते है । कामयमान र 
स्तुतियां सेधित करती है । तीन स्थानोमे वत्तं मान इनदर चु निवारक सोमको अन्तरीक्षे धारण करते है" 
` ५ सोम, जस स्तो्-मेरक उपवक्ता नामक पुरोदित होताको उत्सादित करता है, वैसे ही । 
„6 चयि क्षरणशीकर तुम बुद्धिको धन-परदानाभिभुली करो । जव त शके स 
साथ यज्ञ त॒ १ तो द म ह क्ते 9 ३ अ =: 
७ प्ह्त ह, तव हम स्ताता सोभाग्यशाली हो ओर शोभन घोधंवाछठे चन अधिपति 
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६९ ईत 


त॒ सोम देवता । दिवोदासक्रे पुत्र परतदंन ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌ । 








६७ 


+ क) 1 ^ 


पवमा 


प सेनानीः शरो अमरं रथानां गव्यन्नेति हते अस्य सेना । 
भद्रान्‌ कृण्वन्दरहवानससिभ्य आ सेमे वञ्ञा रभसानि दत्तं ॥१॥ 
समस्य हरि हरयो मजन्तयश्वहयेरनिरितं नमोभिः । 

आ तिष्ठति रथमिन्द्रस्य सखा विद्वाँ एना सुमति याप्यच्छ ॥२॥ 


स नो देव देवताते पवस्व महे सोम प्सरत्त इन्द्रपानः 
कृण्वन्नपे। व्॑यन्था सुतेमामुरोरा नो वरस्या पुनानः ॥३॥ 
अजीतयेऽहंतये पवस्व स्वस्तये सवंतातये बृहते । 

तदुशन्ति विद्व इमे सखायस्तदहं वदिम पवमान सोम ॥*॥ 
सामः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता एथिष्याः । 
जनिताग्नेजंनिता सूयस्य जनितेन्द्रस्य जनितात विष्णोः ॥५॥ 


| 1 ज = क: 








=----- ~ ~ करज ्वाः -क = @ = | ` ज ~ क क = क ~ ~ 


१ सेनापति ओर शत्र -बाध्रक सोम शत्र ओंकी गाये पानेकी इच्छासे रथोंके आगे युद्धे 
जति है । सोमको सेना प्रलन्न होती है। मित्र यजमानोंके चयि इन्दरक्रे आद्घानको कल्याण- 
कर वनाते हए सोम उन दुश्ध आदिको ब्रहण करते है, जिनके व्यि इन्द्र शीघ्र भते हैः। 

२ अगुचयां सोमकौ हरित-वणे क्िरणका अभिषव करती है । व्यात्त रहनेपर भी सोम 
भनजुगत-रथ रूप दृशापषित्रमे रदरते रै । इन्द्रके मित्र ओर प्राज्ञ सोम पचिग्रसे शोभन स्तुतिघाङे 
स्तोताके पास जते दै । 

३ द्योतमान सोम, तुम इन्द्रके पीनेकी वस्तु हो । हमारे देव-व्याप्च यज्ते इन्द्रके महान्‌ पानके 
खयि क्षरित होभो । तुम जल-कत्तां भौर द्यावापृथिवीके अभिषेक्ता हो । विस्तृत यन्तरीक्षसे आगत 
ओर शोधित तुम हमे धनादि प्रदान करो। क 

% सोम, हमरे अपराय, भविनाश शौर यज्ञङे छिथ सामने आभो । मेरे सारे मिच्र स्तोता 
तुश्दारा रक्षण चाहते है । पवमान साभ, मै मी तुम्हारा रक्षण चाहता ट| 

५ सोमर क्षरित होते है । सोम स्तुति, द॒रोक, पृथिवी, अग्नि, प्रेरक सूर्य, ष आर 
विष्णुके जनक है" | 
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स्वायुधः सोतृभिः एयमानोाऽयषे ङ्ध चारु नाम । 
,: अभि वाजं सिरि श्रवध्याभि वायुमभि गा देव सोम ॥१६॥ 
शिशु जज्ञानं हयेतं मृजन्ति शुम्भन्ति वहि" मरुता गणेन । 
` कविर्गीभिः काव्येना कवि सन्त्सोमः पवित्रमत्येति रेभन्‌ ॥९७॥ 
ऋषिमना य . कऋषङ्त्‌ स्वषाः सहसूणीथः पदवीः कवीनाम्‌ । 
तृतीयं धाम महिषः ।सषासन्सतोमो विराजभनुराजति ष्टप्‌ ॥१८॥ 
` चमूषच्चथ नः शकुने र विभृसा गेविन्दं ण्त आयुधानि ` बिभूत्‌ । 
अपामूमि' सचमानः समुद्रः तुरीयं धाम महिषो विवक्ति ॥१६॥ 
| मर्थो _ न शुभूस्तन्वं मृजानोऽधयो न सघा सनये धनानाप्‌ । 
 , , वृषेव वृथा -परि केडामषन्‌ कनिक्रदस्चम्बाो रा विवेश ॥२०॥ 





जाः च तभा जाय चान, 
= भ स कोकः = क = 


+. -१9 मरत्‌ खोग, शिशुके समान, धकर , ओर सवे अभिरूणीय सोमको शोधित करते है 1- ` 
वे वाहक सोमको सप्तसंख्यक गणके छरा ` गलङ्छकृत करते है' । करान्तकर्मां भौर कवि-कायके दारा 
कविशन्द्‌-वारय सोम, शब्द करते इण, स्तुतिके साथ पवित्रको -लाधिकर जाते है" | 

; ; १८ ऋषियोकि समान मनवा, सबको देखनेवाङे, सूयेके संभक्त, अनेक स्तुतियोंवाॐे, कविभि 
शन्द्‌-विन्यास-कत्तां ओर पूञ्य सोम॒ चुलोकमे रहनेकी इच्छा करते दुष, स्तुत होते इण ओर विराज्ञ- ` 
. भान इन्द्रको -प्रकाशित करते है 1. =! य (: 

१६ अभिषवण-फलक्ो पर वततोमान, प्रशंसनीय, समर्थ, पात्रोमे विहरण करनेवाडे, आ।युधोंका 
श्रारण करनेवाले, जलेप्रेरक, अन्तरीक्षजा सेवन करनेवारे ओर महान्‌ सोम चतुर्थचन्द्र-धामका ` 
. सेवन करते है' । द 1 ~ य 

२० अलङ्कृत मनुष्यके समान, अपने शरीरके शोधकः, शनद्‌ानफे लिये वेगवान्‌ अश्वके समान 

चलनेवाङे, ृषमङे समान शब्द्‌ करनेवारे ओर पात्रे जनेवाछे सोम, शव्द करते हण, अभिषवण- 
फलरको पर बेटते है" । | 


१३ ं 





नि 
।। 
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७.५ त ककन को ज म 3 


पवश्वेन्दो पवमानो महोभिः कनिक्रद ्‌ 
-गलन्चम्बो सा तरिश पूयमान इन ते रस मदिरो मम्‌, ॥२१॥ 
रस्य धारा शृहतीरतयन्नक्तो गोभिः करुशां आ विवेश । 

लाम करण्वन्ससामन्यो षिपरिचत्‌ ्रन्दन्नेत्थभि सख्वुन जामिम्‌ ॥२२॥ 
अपचन्नेषि पवमान रात्र न्‌ प्रियां न आरो अभिगीत इन्दुः । 
सीदन्वनेषु. शकुनो न पत्वा सोमः पुनानः करुदोषु सत्ता ॥२३॥ 
आ ते रुचः पवमानस्य सेम येषिव यन्ति सुदुधाः सुधाराः । 
हरिरानीतः पुरुवारो अप्सचिक्रदत्‌ -कर्रो देवयूनाम्‌ ॥२४।॥ 


(कव १," ^ 
च 


त्‌ पर वाराण्यषं। 


“न स्क | 


२१ सोम, ऋत्विकोकि त्वकोके द्वारा शोधित हाक होकर तुम क्षरित हो । बार-वार शब्द्‌ करते हष ` 
मेषरोममय पात्रे जाभो । अभिषवण-फलकोपर क्रीडा करते इण पानम पटो । तुम्हारा मदकर रस 


इन्द्रको प्रमत्त करे । 
९२९ सोमकी महती धाराः बनायी. जा रही हैः । गोरससे मिधित होकर सोम दोणकङसमे 


गये । सोम गान करनेमे डुशल है; इसङ्यि गति हृष विद्वान्‌ सोप चसे ही पामि जाते है", जसे 
लस्पर मनुष्य अपने मित्रकी स्त्रोके पास जातां हे । | 
२३ शोध्यमान सोम, जसे जार व्यभिचारिणी स्त्रीक -पाल जाता है, वेसे ही -स्तोताभोके 
दारां अभिषुत ओर पातम क्षरणशीरु सोम, तुम ॒श्र्भोका विनाश करते ह? आते हो 1 जैसे उडने 
वाला पक्षी दक्षोपर बेडा करता है, वैसे ही शोधित सोम क्समे नैठते. है । ्‌ | 
2 प 1 दुधका दोहन करनेवाली स्त्रीक समान तम्हारी यजमानोँका धन 
मन धाराभोवाली दीप्तिर्या पात्रोमे जाती है" | हरित. वणं, छाये गये ओर 


ऋत्वक्ोके द्वारा बहुधा ` वरणीय सोम व्‌ ग 
वार-बार शब्द्‌ करते है" । | वसत ते-जरम ओर देवकामी यजमानकि कल 


` सस्त 
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६ उश्नुकाक । 8५ सुन्तः 


` पवमान सोम. देवता । १-३ तक मैत्रावरुण विष्ट, ४--६ तक इन्द्रपुत्र प्रभति, ऽ-९ तक 
चषणण, १०-१ 1 मन्यु, १३--१५ तक उपमन्यु, १६--१८ तक व्याघ्रपाद्‌, १ ६- २१ तक शक्ति 
२२-२४ तक कणन त, २५- २७ तक स्ुीक, २८--३० तक वघुश्च (ये सब ऋषि व 
गोजज है ).-२१-३३ तक शक्तिपुत्र पराशर ओर शेषे आङ्किरस कुत्स ऋषि है । निष्टुप्‌ न्द । 


अश्य भरेषा हेमना पूयमानो देने देवेभिः सम्क्तं रसम्‌ । 
छतः पवित्र पये ति रेभन्मितेव सद्म पशुमान्ति होता ॥१॥ 
भद्रा वचा समन्या वसाने महान्‌ कविनिंवचनानि शंसन्‌ । 
आ वच्यस्व चम्बोः प्ूथमाना विचक्षणो जाखविदे ववीतौ ॥२॥ 
सपु प्रियो सृज्यते सानो अव्ये यशस्तरो यशसां श्चैतो अस्ते । 
अभि स्वर धन्वा पूयमान यूय पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥३॥ 
प्र गायताभ्य्चांम देवान्ससोमं हिनोत महते धनाय । 


~~~ 
ताजक 


0 | 
९ प्रेरक सखुवणके द्वारा शोधित ओर पदीघ्त-क्षिरण सोप्र भपने रसक्नो देषो पस त 
हे । अभिघत सोम॒ शब्दायमान होकर पवित्री ओर उसी प्रकार जाते है, जिस प्रक्ञार ऋत्विक 
यजमानके पशुबाखे ओर सखुनिमित यज्ञ ग्रहमं जाते है' । | ४: 
२ सभ्रामके योग्य, आच्छादक ओर करयाणकर तेजको धारण करनेवाछे, पूज्य 
- ॥ 3 वि 
ऋत्विकोफे वक्तन्योके प्रशंलक, सर्वद्रष्टा अर जागरणशीलख सोम ्ञमें ध \ 
फङकोंपर वेडो । | ^ व 
डे यशस्वि्यम मौ यशस्वी, पुथिवीपर उत्पन्न शतैर परसन्नताद्‌ायक सोम उच ओर मेषलो- 
मय पित्र शोधित होते हैः । सोम शोधित होकर तम अन्तरीक्षपरे शब्द्‌ करो । मड 
रक्षणोसे हमारी रसक्षाकरो। १ 
सोम र सा रो स तत वेका पूजा करो । प्रचर धनक्षी प्रा्तिके चयि 
मक भार्त करो । स्वादुकर सोम मेषलटोममय ` पत्रमे शोधित होन है 18 ना 
करसमें बेरते है । प्छ हते हैः । ासिकाषी सोम्‌ 
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सटी ऋग्वेद -सं हितौ 
च्छः 
जि कु. जन त जो चभो. क ज ज” ण ज क च. >` न चतः च केकी 


इ्दुदेवानाघुप सख्यमायनतसहक्षधारः पवते मदाय । 
नृभिः स्तप्रानो अनु धाम पवेमगन्नन््र महते सौभगाय .॥५१ 
स्तोत्रे राये हरिरषां पनान इन्द्रः मदां ` गच्छतु ते भराय । . 
देवैर्याहि ` सरथं राधो अच्छा यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥६॥-; 
भर काव्यमुशनेव ब्रृवाणे देवो देवानां जनिमा. विवक्ति । | 
महिव्रतः शुचिबन्धुः पावकः पदा व्रराहो अभ्येति रेभन्‌ ॥७] 

प्र इंसासस्तरपं मन्युमच्छमादस्तं ` इषगणा अयासुः। .. 

 आङ्क्यं पवमानं सखायो दुमेषं साकं भ्र वदन्ति ्ाणप््‌ ॥८॥ 
स॒रहत उरुगायस्य. जूति वथा क्रन्त मिमते. न गाः । 

परीणसं कृणुते तिगमशङ्गो दिवा हरिर्दहशे नक्तभूज्‌ः ॥६॥ 


ना ग न ५ नकम स 

५ देवोकी मेत्रीकी प्रासिकी इच्छासे अनेक धाराभोंवाछे सोम कर्समें क्षरित होते 
' । कमं-निष्ठोके दारा स्तुत होकर सोम प्राचीन धाम (द्य लोक) में | न्‌ खं 

स्तुत होक ्‌ खोक) मे जाते है| म 

स्यि वह इन्द्रके पास जाते ड । ` र ० > ४ स 

६ हरितवर्णं गीर शोधित | सोम, स्तो करनेपर तुम धनके लिये पधारो । तम्हारा मदकर 

रस, युद्धके ख्ये, स्रक्‌ पास जाय । देवोके साथ रथपर वैटकर आओ । तुम हें कटय। ण-वचं- 

नासे हमारी रक्चा करो । । | ^ 


१०) 


9 कन ०० ०२.१ १००५० ११.०० ५० ५८ 
#॥ 8 + 





> ककम च ण ७ ज 
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७ उशाना नामक कषविके समान कान्य (स्तोत्र) करते हृद इर - = : नि गन 
न्य (स्तत्र) करते हए इस मत्त्रके कर्तां ऋषि इन्द्रादि. 


देवोंका जन्म भली भांति जानते ज मा, साधरि 
भली भाति जनते है । “रकम्‌, साधुमित्र, पवित्रताके उत्पादक अर राज-दिनवाके 


लोम, शब्द्‌ करते हए , पामे जते है" 


८4 हसोके | - ् =: १ १९ 
९०) समान विरण करनेवाले वृषगण नामके ऋषि ` लोग शधु-वल-मीत होकर कषपः 


धातक ओर शशरहन्ता सोमको ख ष्ट 
र ¶ कर यज्ञ-गहमे जते हैः 
दद्धधे ओर क्षरणशील ` भ ` । मित्रप स्तोता. खोग स्तोत्र-योग्य 
पल सोमको र्य करके वाधक साथ गान करते है' |. म | 9 


६ सोम शीघ्रगामी हे बहु । | 1 
है । बहतो दारा स्तुत्य ओर अनायाल् करीड्‌। करेवा सोमका 
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चे केकः = केकी च सोक केकि केके, क 6 के सेक चक्षि 


खे = ऋ ऋच ॐ चकष आनक ॐ च न च आनको क च क ॐ कनके जन्याः कण्वो क्क चत ॐ # क्वि जोक क्कः कको आन्यः ऋनि 1 





हन्ति रक्षो बाधते पर्रातीकरिवः हृण्वन्रजनस्य राजा । १०॥ 
अध धारथ। मध्वा प्रचानस्तिरो राम पवते अदरिदुरषः ¦ | 
 इन्डरिन््रस्य सख्यं जुषाणे। ` देवे देवस्य मत्सरे मदाय ॥११॥ 
अभि श्रियाणि पवते पुनाने देवो ` देवा-रष्वेन रतेन एञ्चन्‌ । 
 इन्दुधमाण्यतुधा वलाना ` दश्च क्षिपो अब्यत सानौ ये ॥१२॥ 

इषा शोणो अभिकनिकद्ा नदयन्नेति एथिवीसुत दाम्‌ । 
इन्द्रस्येव व्‌, रा शरण आजौ प्रचेतयन्नर्भति वाचमेमाम ३॥ 


इन्दुषाजी पषते गोन्योघा -इनद्रं सामः सह इन्वन्मदाय । 


राच्यः पथसा पिन्वमान ईरयन्नेषि , मधघुभन्तमंशुस्‌। 
पवमानः सन्तनिमेषि कृण्वन्नि्द्राय सेम परिषिच्यमानः ॥१४॥ 





. -१° हरणीढ, - बलवान्‌ गौर गमनमीक साम बड स च------ ¦ बलान्‌ ओर गमनशील सोम इन््रके ल्य बलकर रसो मेज्ते हप 
उनके मदके चयि क्षरित होते है| वह राक्षस्त-कुरक्ो मारते है" | वरणीय, धन देनेवाङे ओर 
बल्के राजा सोम चारो ओरसे श्चओंका. संहार करते दै । . | 


११ पत्थरोसे अभिषुत ओर मदकारिणी धारांसे देवोकी पूजा, करनेवाङे सोम मेष 
छोममथ पविजका व्यवधान करके क्षरित होते ह । इन्द्रकी मेत्रीको आश्रय करते इए चयोंतमान 

ओर -मव्कर , सोम इन्द्रे मद्के चयि क्षरित होते हैः । र ५ 2२ 
१२ यथाकाल प्रिय कर्मो करनेवाङे, . शोधित, ` नगोडाशोल, ओर अपने रससे इन्द्रादि दधो का 
पूजन. करनेवाले दिव्य सोम क्षरित होते है। उन्हें उच्च ओौर मेषलोममय पिज्नपर दस अङ्कुखियां 
१३ जेस गारथोको. वेलकर सोहित-षर्ण वृषभ शब्द्‌ करता है, वेसे ही शा करते हए सोप 
याव पृथिवीको जाते दै । युद्धम, इ्दरके समानं ही, सोमका शब्द्‌ लघ सुनते है | सोम अपना 
परिचय सवक्रो देते इए-जौरसे बोकते है' ˆ `ˆ ` ` न स | 
१७ स्तोम, ठम दुग्ध-युक्त, क्षरणशील आर शब्द-कत्ता दो । तुम मधुर रसदौ आत कर 
ह । सोम, जरसे परिषिक्ते भौर शोधित तम, अपनी व † 0 स, ण्विः जाते को । 

पिन 31084 सिििवदनणिर्‌ 
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एवा प्रस्व मदिरे मदायोदभाभस्य ५ 1) 
परि वर्ण भरमाणो रदान्त गव्युनेऽषं परि सामः सक्तः 


नयु रिवासि कृण्वन्‌ । 
न इन्दो सुपथा घुगान्ुरो पकस्व १". द 
0 नो अव्ये ॥१६॥ 


घनेव विष्वग्दुरितानि विद्नन्नधि ष्णुना धन्व , 
दृष्टिं नो अष . दिव्यां जिगन्तुभिखाव्ती शङ्ग जीरदानुम्‌ । 

ुकेवः बीता ध्वा विचिन्वन्‌ बन्धूरिमा अवर इन्दा वायन्‌ ॥१७॥ 
गंन्थिं नति ष्य गितं पुनान ऋलुः च गातु" इजिन च सोम । 

५ ९ र ~ 

अत्यो न कृदो हरिरा जानो नयो देव॒ धन्व पस्त्यावान ॥१८॥ 
जुष्टो मदाय देवतात परि श्णुना धन्व सानो अध्ये । 

सहल्धारः सुरभिरदध्धः परि खव वाजसातौ दरषद्यं ॥१६॥ 

१५ मदकर सोम, तुम जलश्नाही मेधको, वृष्टिके छियि, घातक आुधोंसे निस्नगामी बनाते 
हुए, मदके यि क्षरित होभो । शोभन, श्वेतवर्ण, पवित्रम अभिषिक्त भौर हमारी गायकी अमिङाषा 
केरनेवाछे सोम, क्षरित होभो। ` ४ 

१६ दीस सोम, त॒म ॒स्तोत्रसे प्रसन्न होकर ओर हमारे ल्यि वेदिक मा्गोको सुगम 

कर विस्तृत द्रोणकलसमे क्षरित हों । घने रोके दथियारसे दुष्ट राक्चसोको मारते हण 
उन्नत भौर मेषरोभमय पवित्रम धाराभोके. साथ जाओ |. 

१७ सोम्‌, ु.लोकोत्यन्न, गमनशील, अन्नवारी, खुलदान्नी भौर दान करनेवाङी बृष्टिको 
बरसाओ। सोम पृथिवी-स्थित वायु प्रेमपात्र पुत्रके समान है । इन्दे लोजते-लोजते आभो । ` 

१८ जेस गाडको छुरमा कर अङ्ग किया जाता है, वैसे ही मुके पापोसे अङ्ग करो । 

साम, तुम सुन सरल मागे ओर बल दो । हरित.वणे ओर पारमे निर्मित होकर वेगशाली 
५५४ समान शब्द्‌ करते हो । दैव, शतर-हिसक तुम गरुशवाे हो । मेरे पास आओ । ` 
` १६ छम पयति मद्वाङे हो । दैवोके यज्ञम ओर मेषलोममय पविमे, धाराभोके साथ, 


जाभो । अनेक धारोभंसे युक्तं शौर खुन्दर गन्धसे सर्यन्न होकर द्वारा 
+ मनुष्योके द्वारा क्षि - 
म, गन्न-छाभके लिये, चारो ओर जाभो । + स ः 
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अरद्मान ये रथा अयुक्ता अत्यासे। न सद्जानास आजा | 
एते शुकसे धन्वन्ति सोमा देवासस्तांडप याता पिबध्यै ॥२०॥ 
एवा न इन्दो अभि देववीतिं परि क्त्र नव नसे अणरचमषु 
सामो अस्मभ्यं काम्यं बृहन्तं रयिं ददातु वीरवन्तसुयभ्‌ ॥२१ ^ 
तक्षद्यदी मनसो वेनतो वाग्ज्येष्ठस्य वा धर्मणिक्षोरनीके । 
आदीमायन्‌ वरमा वावशाना जुष्टं पतिं कलशे गाव इन्दु ॥२२॥ 
प्र दायुदा दिष्य दानुपिन्व ऋतस्रताय पवते सुमेधाः । 
धमां भुवद जन्यस्य राजा प्र रदिमिभिरद॑शाभिभारि भम ।२ ३॥ ` 
पवित्र भिः पवमाने नचक्षा राज देवानामुत मर्त्यानाम्‌ | 
द्विता सुवद्रयिपती रथीणासरतं भर सुभृतं चा इदुः ॥२४॥ 
वु न 
` हेः । देवो, आनेवे सोमकं पान करनेके दिये पास जाओ। प 
२१ सोम, हमारे यज्ञको लक्ष्य करके युःलोकखे रसको चमलोमे गिराभो । सोमं भिरित । 


दध ओर बीर पुत्र तथा बदष्ठ धन ह्न ह । 

२ ज्योही | अभिरषित स्तोताका वचन अन्तःकरणसे निकरूता है ओर ज्योंही अतीव 
र द्रव्य, 1 खाया जाता हैऽवयोद्ी गौका द्ध अभिराषाक्रे साथ 
सामक भौर जाता है ओर उख समय सो _ 

. प्रेमपात्न स्वामीके समान है | न ध. | १ 

२३ चु.लोकोत्पन्न, धन-दाताओके मनोरथ.रक्षक अर शोमन-बुद्धि सोम सत्य-रूप इन्द्रे 
लिये अपने रसको गिरते है । राजा सो साशु-बरके धारक दहै" । दस अँगुल 
माणमें सोम प्रस्तुत करती ड" । | च 

२ पवित्रम शोधित, मनुष्योकि वशश देवों आर 
। र मवुष्योके राजा ओर . धन-पति- 1 

धनके स्वामी सोम दैवो भौर मवुष्योमें खुन्दर ओर कद्याणक्षारी जकको धारण करते ह 
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~ वा इव ` धवसे सातिमच्छन्द्रस्य वायोरभि वीतिमष । 


स नः सहला बृहतीरिषो दा भवा ` साम द्रविणोवित्‌ पुनानः ॥२५॥ 
दवाभ्यो नः परिषिच्यमानाः क्षयं सुवीरं धन्वन्तु समाः । 

आयज्यवः सुमतिं विदववारा होतारो न दिवियजो मन्द्रतमाः ॥२६॥ 
एवा देव देवताते पवस्व महे सेम प्सरसे ` देवपानः । 

महर्द्धि ष्मसि हिताः समये' कृषि ष्ठाने रोदसी पुनानः ॥२७॥ 
अशा न क्रदो इषभि्य॑जनः सिंहा न भीमे मनसो जवरीयान्‌ । 
अर्वाचीनैः पथिभिये रजिष्ठा आ पवस्व सोमनसं न इन्द ॥२८॥ 
दातं धारा देवजाता अद्धथन्त्सहखरमेनाः कवयो सजन्ति । 

इन्दा सनित्रं दिव आ पवस्व पुर एतासि महता धनस्य ॥२६॥ 


न= ----- - ~ कन््- - ---~ = कै 








क क जर = भि 









` रम सोम, जसे अश्व. ` युद्धभें ` जाता , है, वसे ही यजमानोंके अन्नके ख्ये ओ 

इ्द्र-वायुके . पानके किये. जाओ । तम बहुविध ओर भचद्ध अन्न हमें दो। सोम, . शोधित तुम 

हमारे लिये धन-प्ापक ही। ` | अ 
२६ देवोंके तपक, पारमे सिक्त, शोभन-बुद्धि यजमानके यज्ञ-कत्ता, सवके स्वीका, होता 


अकि समान च खोक-स्थित इन्दरादिकी स्तुति करेवा ओरं अतीव भद्कर सोम हमे बीर. 


पुत्र. ओर. ग्रह प्रदान फछरे। ` ्‌ 

२७ स्तुत्य सोम, तुम्हें देवतः .खोग पीते हे । दैवो दारा विस्तृत यज्ञम, महान्‌ भक्चणके लिये 
देवक. पानक चि क्षरित दोभो । तुम्हारे दाया भेजे जाकर हम अमर संग्राममे महाबली शत्र मको 
हरावे । शोधित होकर तुम हमारे स्यि चयावापृथिवीको शोभन निवासवाङी कलो , 


२८ .सोम,. सिंहके समान शत्र.ओके'लिथि मयङ्कर+ मनसे मीः अधिकः वेगवारे आर सोमाभिषव 
करनेवा2 ऋत्विक के दवारा योज्ञित्त त॒म. अश्वके समान . शब्द्‌. करते. हो । दीक्ष. सोम \-जो मागं - 


अतीव सर है, उन्दीसे हमारे छिये मनकी प्रसन्नता उत्पन्न कलो । 


२६ सोम. .देवोके जिय उत्पन्न होकर. सोमकी -सौः धारां. बनायी जा रहो है । क्रान्तदर्शी 
लग सोमकी बहुविध ध्राराओंको शोधित,करते - है" ।. साम, हमारे पते स्यि" य॒ रोकसे गुप्त धने ` 


मेजो । तुम महान्‌ धनके अग्रगामी हो । 
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१०५ 






ज भो चो क ज तनो क क क क, 


दीवो न सगां असद्टगमह राजा न मित्र भ्र मिनाति धीरः । 
पितुने पुत्रः कूतुभि्॑तान आ पवस्व विशे अस्था अजीतिम्‌ ॥३०॥ 
प्र ते धारा मधुमतीरख्गन्‌ वारान्‌ यत्‌ पूतो अत्येष्यव्यान । 
पवमान पवसे धाम गोनां जज्ञानः सूर्यमपिन्वो अरैः ॥२१॥ 
कनिक्रददनु पन्थामृतस्य शुको वि भास्यम्रतस्य धाम । 
स इन्द्राय पवसे मत्सरवान्‌ हिन्वानो वाचं मतिभिः कवीनाम्‌ ॥३२॥ 
` दिभ्यः सुपर्णोऽव चक्षि सोम पिन्वन्‌ धाराः कर्मणा देववीतौ । 
पन्दो विश करं सोमधानं करन्दन्निहि सूर्यस्योप र रिमम्‌ ॥३३॥ 
तिखो वाच ईरयति भ्र वहिक्र'तस्य धीति बरह्मणो मनीषाम्‌ । 
गावे यन्ति गोपतिं पृच्छमानाः सोमं यस्ति मतये वावशानाः ॥३४॥ 


` ३० जसे दीप स्वकौ दिन कबाली करलं पनया नक ङ उन दीप सुयेकी दिन करनेवाली किरणे बनायी जती ह" स जं सोमकी धारां बनायी 

जाती है । सोभ धीर राजा ओर मित्र है । कर्म॑ पुत्र जैसे पिताको वैसे 
8 न्‌ -- 

तुम प्रजाको पराजित मत करो । व शताः वैसे ही लोम 

३१ सोम, जिस समय तम जकसे मेषलोममय पविज्रको तधि कर जाते हो, उस स्‌ 
तुम्हारी मधुर धाराएं बनायी जती है| शोध्यमान सोम, गोदुग्धको ङ्य - स क्षरित य 
होते हो । उत्पन्न होकर त॒म अपने पूजनीय तेजके द्वारा आदित्यो भरपूर करते हो । = 

३२ अमिषुत सोम सत्यरूप यज्ञे मागंपर ब।र बार शब्द करते है ।अ 

# मर ओर ¶ 

सोम, तम विशेष रूपसे शोमित हो रदे हो । स्तोताशोंकी वुद्धिके साथ शन्दका भरेरण न 
सोम, त॒म मद्कर होकर इन्द्रे चयि क्षरित होते हो । 4 

३३ सोम, देवोके यज्ञे क्के दारा धारार्भोको गिराते हण त॒म च लोकोत्पन्न अपर सन्दर 
पतनवाङे हो । नीचे देखो । सोम, करुसकी ओर जाभो । शब्द करते हण ९ 

1 य्‌ इण तुम प्रेरक 

प्राप्त करो । १ कालिको 

३७ वहनकत्तं यजमान तीनों बेदोकी स्तुतियां करता ह । बह ॒यज्ञ-धारक ओर 
सोमको कटधाणकर स्तुतिशतो प्रेरित करता है । जैसे साद गयोंी ओर जाता ३ 
अपने पति सोमको दृधमें मिरानेके ख्ये गायं सोमक्षे पास जाती है । अभिलाषी स्वौ क 
स्तुतिके लिये सोमके पास चते है" । . ८०9. 

१७ 
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[ मतिभिः पृच्छमानाः । 
लिष्टभः सं नवन्ते ॥३५॥ 





कक्कर ेनि ऋ दोन क" 
चकत न ० ण व 4 






शके 9 & ७ कनि च्ेी चेव 


तामं गवो घेन व्रावदयानाः सेम विप्र 

सामः सुतः पूयते अज्यमानः सामे अकां 

एवा नः सोम परिषिच्यमान आ पतर पूयमानः स्वस्ति । 

इन्द्रमा विहा बृहता खेण वधया वाच जनया पुरन्धिम्‌ ॥३६॥ 

आ जारविविप्र ऋता मतीनां सेम पुनामे। असदच्चमूषु । 

लपन्ति यं मिथनासे निकामा अध्वयवे रथिरासः खस्ता: ॥२७॥ 
पुनान उप पुरे न धतेभे अप्रा रादसी विष अवः । ` 


प्रिया चिथस्य प्रियसास उती स तू धनं कारिणे न भ्र यसत्‌ ॥३८॥ 
स वर्धिता वर्धनः पूयमानः सेमे मीढर्वां अभि नो जयोतिषावीत्‌ । 


येना नः पृते पितरः पदज्ञा; खविंदा अभि गा अद्विुष्णन्‌ ॥३६॥ 





३५ प्रसन्नता देनेवाली गाये' सामकी अभिदाषा करती है । मेधावी स्तोता लोग स्तुतिके 
वाया सोमका पते है' । गोरसके द्वारा सिक्त ओर. अमिषुत सोम ऋत्विोके दारा परिपूरित 
किये जाते है । निष्टप छन्दवाले मन््र सोमसे मिर्ते है । 

३६ सोम, पाम परिषिक्त ओर शोधित दोकर हमरे छिपे कस्याण-पूरवेक क्षरित होभो । 
महान शब्द करते इण इनद्रऱे पेमे पेठो । स्गुति-रूप॒वच्नका वद्धित करो । हमारे लिये अनेक- . 


स्त्वोको विस्तृत. करो । 
३७ जागरणशील, सत्य स्तोके ज्ञता भौर शोधित सोम चमसो वैते है | परस्पर 


मिले इद, अतीव अभिलाषी, यज्ञे नेता -गौर कष्थाण-पाणि पुरोहित छोग जिनं सोमको पविन्नमे 
दते है- 

२८ वह शोधित सोम इन्द्रे पात वेते हो जोति है, जेते वषे जाता -ह | वह दयावाप्रयि 
वीको अपनी महिमासे पूरित सरे है' । सोम ॒स्पतेजसे अन्धकारक दूर करते है" । जिन प्रिय 
सोमक प्रियतम धारां रक्षा करती रह", वह कर्मचारीके वेतनक्ते समान हमे शीघ्र धन दृं । | 

३६ देवकि वद्ध क स्वयं वद्ध मान, पधिष्रपरे शोधित ओौर मनोर्थो सेचक्ष सोम अपने । 
तेजसे हमारी रश्च करे । सोभपानक्गे दरा पणि्ोक्ञे द्वारा अग्रहत गा्योके पद्-चिन्हां को जानते 
हण, ` सवक्त; सूध-ज्तत्‌। (८ हम्‌।रे ) दितए ( ङ्ख तलोक ) पशु ओंको रक्ष्य करके अन्धकाराच्रत शिदला- 
सम्रदोंको सोमे तेजसे देखकर पशुभोको छे आये | 
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७ अ०, 6 मण, ४ अध्या०,६ अनुम सरीक ऋषदतंहिला व 
`~ क ननन 
अक्रान्त्समुद्रः प्रथमे विधमंन्‌ जनयन्‌ . प्रजा भुवनस्य राजञा । 

इषा पवित्रं अयि. सनो अव्ये बृहत्‌ सेमे वाड्धे सुवान इन्दुः ॥४०॥ 

भहत्तत्‌ सेमे ` महिषदचकारापां यद्र्भोऽबरणीत देवान्‌ । 

अद्धादिन्द्रं पवमान ओजो जनयत्‌ सूरये ज्यो तिरिन्दुः ॥४१॥ 

मत्सि वायुमिष्टये राधसे च मस्ति मित्रावरुणा पूयमानः 1 

मत्सि शर्धो मारुतं मस्मि देवान्मत्ति यावाप्रथिवी देव ` साम ॥४२॥ 

जुः पवस्व वृजिनस्य हन्तापामीवां बाधमाना सधरच । 

अभिश्रीणन्‌.पयः पयसाभि गनामिन्रस्य त्वं तव वयं सखायः ॥४३॥ 

मध्वः सुदं पवस्व वस्व उत्सं वीरं च न आ पवस्वा भगं च । 

सवदस्वे्राय पवमान इन्दा रयिं च.न आ पवस्वा समुद्रात्‌ ॥९४॥ 

सोमः खतो धारयात्यो न हिता सिन्धुन निम्नमभि वाञ्यक्षाः । 

आ योनिं बन्यमसदत्‌ पुनानः समिन्दुर्गोभिरसरत्‌ समद्भिः ॥४५॥ 

४० जल-वषेक अर राजा सोम विस्तृत ओर भुषनके जलके ध।रकं अन्तरीक्चमें - प्रजाका 
उत्पादन करते हप सबको लांघ जाते है'। काम-वर्षक, अभिषुत ओर ` दीक सोम उच्च भौर 
मेषलोममय पवित्रे यथेष्ट बढ़ते है । ं ्‌ क 

४९ पूञ्य सामने भद्र काये किये दैः । जलके गभं समने देका आश्रय शिया । शोधित 
| सामने इन्दरके स्यि बरु धारण किया । सामने सूये तेज उत्पन्न किया । | ५ 
| ४२ सेम, हमारे धन ओर अन्नके लिये वायुको प्रमत्त करो । शोधित होकर तुम मित्र 
` ओर बरुणकाः तृप्त करते हो । मरुतो बछ सौर इन्द्रादिको हृष्ट करते हो। स्तुत्य साम, यावा- 
पथिवीको प्रमत्त करो । हमे धन दो । । { ४ 

४३ उपद्रवो $ घातक, वेगशादी रा्चस ओौर दि खनो वाध सौम, क्षरित होओो। अपने रसकं 
दूधमें मिलाते हए पा्रोमें जाते हो ।. तम इन्द्रे - मित्र हो। साम, हम तुम्हारे मिनन हों | - 

४४ साम, मधुर माण्डारको क्षरित करो । धनङ़ वर्धक रसको क्षरित करो । हमें वीर पुत्र दो । 
मजनीय अन्न भी वो । सोम शोधित दाकर वम इन्द्रके लिये रुचिकर दोओं 1 हमारे चयि अन्तरीक्चसे 
ध्दो 1 क 4 4 

४५ अभिषुत सेम अपनी धारासे, वेगशादीं अश्वके समान, जनेवारे ह । लेसे प्रसबणशीख ` 
नदी नीचे जाती है, वेसे दी सोम कसको जाते है । शोधित साम बक्षोत्पन्न करसे बेखते है । सोम 
जर ओर द्मे मिरये जाते है 0. 12110 8011\/20| 18111 (01661101). 01411260 0 €8010011 
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एष स्य ते प्रत इन्द्र सेमदचभूषु धीर उक्ते तवस्वान्‌ । 
` सवर्चक्षा रथिरः सत्यशुष्मः कामे नयो देवयतामसनि ॥४६॥ 
एष प्रलेन वयसा पुनानस्तिरो षपां सि इहितुद्धानः । 
वसानः शम॑ त्रिवरूथमप्सु होतेव याति समनेषु रेभन्‌ ॥*५७॥ 
न्‌ नस्त्वं रथिरो देव सोम परि खव चम्बोः पूयमानः । 
अपु स्वादिष्ठो मधुमाँ ऋतावा देव न यः सविता सत्यनन्मा ॥४८ 
` अभि वायु" वीत्यषां एणानाऽभि मित्रावरुणा पयमानः । 
अभी नरं धीजवनं रथेष्टांमभीन्द्र इषणं वजबाहुम्‌ ॥४६॥ 
अभि व्रा सुवसनान्यषामि धेनूः सुदुघाः पूयमानः । 
अभि चन्द्रा भतंवे नो हिरण्याभ्यद्वान्‌थिनेा देव साम ॥५०॥ 
अभा नेऽषं दिव्या वसून्यभि विश्वा पाथिवा प्यमानः । 
अभि येन द्रविणमदनवामाभ्याषे यं जमदभ्निवन्नः ॥५१॥ 


` द्् अभिरुत तुम्हारे चयि प्राज्ञ ओर वेगशाको सोम चमरो क्षरित हैते है । सर्वदो, 
रथवाॐे ओर यथांथं वदी सोम देव कामो यजमानोफे लिये कामदाताक्रे समान वनाये गये टै । 

४७ पूषेकालीन ओर अन्नरूप धारासे . गिरते इण, सवका दोहन करनेवाखी पृथिषीके रूर्णोको 
अपने तेजसे ढकते हण, शीत, आतप ओौर वर्षाके निवारक यज्ञ-ग्रुहको वनते हुए तथा जलमें 
२ करते {हण सोम, स्तात्न-ध्वनि -करनेवाछे होताके समान, शब्द्‌ करते. हण यज्ञोमें जाया 
करते हे । 

४८ अभिरुषणीय देव, त॒म रथवाले हो । हमारे यज्ञम अभिषवण-फखकोंपर क्षरित होकर 
बक्लतीवरी-जल्े शीघ्र.ओर चरो आर क्षरित दोभो । स्वादिष्ट, मधुर, या्लिक भौर सबके भरकः तुम, 
दैवताके समान,*सत्य स्तान्रवाडे हो |. 


+ 1 क्के कचे कज क 
ट क्कि कन्व कन्किक क 98 शि क्वि, अच ह ऋक जोकि चे. च, कन्व # 
न्ये, क 


४६ स्तुत होते हए .ऽतुम पानके लिये वायुके पास जाओ । पवित्रम रो धित होकर त पानके - 


लिये मिज ओर वरुणके पास जा । सके नेता, वेगशाङी ओर रथपर रहनेवाङे अश्विद्वयके पास 
जाभो । काम-वषक भौर वजबाह्‌ इन्द्रके पास भी जाभो । 


५० सम, हमारे ख्य तम खन्दर-सुन्दर वस्त्र के आभो । शोधित होकर ` तुम हमें शु | 


दूध देनेवाखी भौर नवप्रसूता गाय दो । हमारे भरणे लि अ 
रथवाठे अश्व भी हमे दो । | हादक सेना हमें दे । स्तुत्य साम, 


५१ सोम, पवित्र द्वारा शोधित होकर त॒म य्‌ रोकोत्पन्न धन हमें दो । पृथिवीपर उत्पन्न 


धन भी . दमे दो । हमे .दरन्य प्राप्त करनेकी शक्ति दो । जमदस्नि आषिके समान ऋषिपुत्रो का योग्य 


व 9 ४ 
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अया पवा पवस्वेना वसूनि मारिचत्र इन्दो सरसि प्र धव 
नध्नरिचदत्र वाता न जुतः युरुमेधदिचत्तकवे नरं दात्‌ ॥५२॥ ` 
उत न एना पवया पवस्वाधि श्र ते -धवाय्यध्य तीथे । 

षष्टि सहसा नेयते वसूनि दक्ष॒ न पक्त धूनवद्रणाय ॥५३॥ | 
महीमे अस्य दरृषनाम श्रुषे मादिचत्वे वा प्रशने वा वधत्ं । 
अस्वापयन्नियुत स हयचापामित्रां अपाचितेऽचेतः ॥५४॥ 

सं त्री पवित्रा विततान्ये्यन्वेकं धावसि, पूयमानः! ` 

असि भगोाऽसि दात्रस्य दातासि मघवा मघवद्भ्य इन्दो ॥५५॥ 
एष विर्ववित्‌ पवते मनीषी सामा विश्वस्य भुवनस्य राजा । 
्रण्तां इरयन्विदथोष्वन्दुवि वारमव्यं. समयाति याति ॥५६॥ 


५२ सोम, शोधित धारके द्वारा ये सारे धन श्चसिति करो । सोभ माननेवाछे यजमानो 
बसतीषरी-जलमे जाभो । सवके ज्ञापक ओर वायुके सम्रान वेगशाली सूयं ओर अनेक यज्ञाबाडे 
श्र भी सोमकरे पस जाते है । सोम सुक्े कमेनिष्ठ पुव दैः । सोम, वम्दारे दारा चत कयि 
गये इन्दर ओर. सूयं भमी पुत्र दे। 

५३ सोम, सवके द्वारा तम आश्रयणीय दो । हमारे शब्दतोर्थं ( यज्ञ ) में इल धारके द्वारा 
भी मती क्षरित होभो । जैसे फक पानेकी इच्छा करनेवाला ` वृक्षका कंपप्ता है, वैसे ही 
 श्रु-घातक सामने साट हजार धरनोकेा, शश्नु-जयके चयि, हमें दिया । 
५४ वाण बरसाना ओर शत्रर्जाको नीचे करना-सोमके ये दो कमं खुलावह है, ये 
दोनों कमं अश्व-युद्ध॒ ओर इन्द-युद्धमे शद्र-संहारक होते है । इन दनो कर्मोंसे सोमने श 
करनेत्राे शत्र भका वध किया । सोमने शत्र ओंको युद्धसे दूर किया । सोम, शत्र ओको दूर्‌ 
करो । अश्चिदो्र न. करनेवाछोको भी दूर करो, 


५५ सोम, अञ्चि, वायु भौर सूयं नामके तीन `विस्तत पवित्रोको तुम  धली बति भा ` 
करते हो । शोधित होते हुए त॒म मेषलोममय पवित्रम जाते हदो । तुम भजनीय ` हो 1 दातव्य धनकत 
दाता. हो । सोम्‌, सारे धनिर्योसे तुम धनी हो । 

५६ सभेज्ञ, मेधावी भौर सारे संसारके स्वामी सोम क्षरित होते ह । यज्ञोमे रल कणीको 
भजते डप सोमर मेषलोममय पवित्रम दोनों ओरसे जति है । | 
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इन्दु रिहस्ति महिषा अदश्थाः पदे रेभन्ति कवये न धा च 
हिन्वन्ति धीरा दशभिः कषिपाभिः समञ्जते रूपमपां रसेन ॥१७॥ ` 
लया वयं पधमानेन सम भरे कृतं वि चिनुयाम शरवत्‌ । ` 
तन्त मिश्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः परथिवी उत द्यौः ॥५८॥ 
स ह 
६८ सुक्त 
पवमान सोम देवता ॥ वृषागिर राज्ञाके पुज भस्बरीष ओर भरद्वाज-पुत् ऋजिश्वा ऋषि । 
अुु.प्‌ भौर ब्रहती छन्द । | 
अभि ने वाजसातमं रविमषं पुरुसणहम्‌। = ` ^ 
इन्दो सहलरभणसं तुविश म्नं विभ्वासहम्‌ ॥१॥ 
परि ष्य सुवाना अव्ययं रथे न वमाब्यत। `` 
 इन्दुरमि द्र णा हिता हियाने धाराभिरक्षाः ॥२॥ ` 


५७ पूज्य ओर अहिसितत दैव छोग सोमश्ना आस्वादन करते है" । सोमास्वादन करनेवाठे 
देवता सोमी धारके पांस शब्द करते है" । जैसे धनाभिखाषी ` स्तोता कोग शब्द्‌ करते है , वैसे 
ही कमे-ङ्शल पुरोहित रोग दस र्भगुखियोंसे . सोमको प्रेरित करते. है तैर जलके द्वारा 
सोम-रूपको मिध्ित करते है । 

५८ पवित्रम संशोधित तुम्हारी सहायतासे हम युद्धम अनेक कत्तव्य कर्मोको करं । मित्र, 
वरुण, अदिति, सिन्धु, प्रथिवी भौर च॒ लोक, धतके द्वारा, हमारा मान करं । 








१ सोम, बहुतोके द्वारा अमिरूषणीय, अनेक पोष्णोसे 
भो पराजित करनेवाला ओर बरपरद्‌ पुत्र हम दो । ४ ¦ . 
९. श्थपर स्थित पुर्ष जैसे कवचको धारण करता है, वैसे ही निष्पीडित सोमः मेषलोममय 
पवितरप, क्षरित होते हैः । स्तुत सोम काष्ठमय कलसे चाद्धित , होकर -धारा द्वारा क्षरित होते 


युक, अनेक यशवाखा, महान्‌को 
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परि ष्य सुवानो अक्ष इन्दुरव्ये मदच्य॒तः । 
धारा य उर्वो अध्वरे भाजा नेति. गव्ययुः ॥२॥ 
तहि त्वं देव शद्वते वसु मर्ताय दाशुषे 
इन्दो सहसिणं रयिं : शतात्मानं विवाससि ॥४॥ 
वयं ते अस्य इृत्रहन्‌ वसे। वस्वः पुरुस्थहः । 

नि नेदिष्ठतमा इषः स्याम सुभ्नस्याभिगो ॥५॥ 
द्विय' पच स्वयदसं खसारो अद्विसंहत्तम्‌ । 
प्रियमिन्द्रस्य काम्य प्रस्नापयसत्य्भिणम्‌ ॥६॥ 
परि त्यं हयतं हरि बशर" पुनन्ति वारेण । 

यो देवान्विर्ाँ इत्‌ परि मदेन सह गच्छति. ॥७॥ 
अस्य .वो हयवसा पन्तो दक्षसाधनम्‌ । 

यः सूरिषु भवो बृहदधे सवण हयंतः ॥८॥ 


३ निष्पीड़त सोभ, मद चयि देषोंके दारा प्रेरित दोकर, मेवडम्क् ततरते श्वसिति होते है । 
जसे शोभन दीपिते सेम अन्तरीक्ष्मे जाते है वैसे ही सवक मुख्य सोम दुग्ध आदिकी इच्छा 
करके धाराके साथ जते है । 

४ सम, तम. अनेक. मदुष्यों भर दविदाता यजमानके स्यि धन देते हो । सात. तुमः अनेक 
पुत्र-पौ्रोसे युक्त अनेक-सङ्ख्यक. धन सुघने देते शे 

५ शत्रु धात् सोम, इम तुम्हारे . हों । वासक सेम, अनेकों द्वारा अभिलबणीय आौर वन्दारे 
दवारा प्रदत्त धन ओर .अन्नके हम अत्यन्त सप्रीपतम हों । धन-स्वरूप सोम, दम सुखके अल्यन्त 
समीप हों । 
 . ६ कमे करनेके खये इधर-उधर जाननेत्रालो भगिनी-स्वरुपा दस अ गलियां यशस्वी पस्थरोपर 
अमिषुत, इन्द्रिय, सबके . दारा अभिरुषित ओर धारावाछे जिन सामकी वसतीवरीके दारा 
सेवा करती हे, उनका .यज्ञमान शोधित करते है" । 

9 सबके काम्य, हरित-वणं भौर बघ्र्‌ वणे ( यिङ्गल-बणं ) सोमको मेषलोमके - द्वारा संशोधित 
शिया जौता-है' । सोम, अपने मदशर रसके साथ, सारे देवोके पास जाते है" । ॑ 

८ त॒म रोग समज. दवारा - रक्षित. हकर बल-साधन रसका पानं करो । सू्ेके समान सबके 
अभिलषणीय सेम स्तोातार्भोको श्रचर अन्न देते है" । 1 
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` सवां यज्ञेष॒ मानवी इन्दुर्जनिष्ट रोदसी । 
देवो देवी गिरिष्ठा असरधन्तं तुविष्वणि ॥६) 
इन्द्राय सोम पातवे रतरध्ने पर षिच्यसे । 
नरे च दक्षिणावते देवाय सदनासदे ॥१०॥ 
ते प्रासे व्युष्टिष सोमाः पवित्रं अक्षरन्‌ । 
अपप्रोथन्तः सदुतहं रदिचतः श्ातस्तां अप्रचेतसः ॥११॥ 
तं सखायः पुरोरुचं युयं वय. च सूरयः । 
` अयाम बाजगन्ध्यं सनेम वाजपस्त्यम ॥ १२॥ 





। (य) 
ह €€ . सुत 
क 5 4 
ङ  पवभान सोम देवता । काश्यप रेभ ओर सूच ऋषि । बृहती तौर अनुष प्‌ छन्द .। 


`. आ हयंताय धृष्णवे धनुस्तन्वं तिपौँस्यम्‌ । 
शुक्रां वयन्त्यसुराय निणिंजं विपामभे महीयुवः ॥१।; 
7 ह मुस उत्पन्न अाबाप्रथिवी, प्॑तवासी सोने यज तुम सकस व्यं । उच्च श्वा 
यमे ऋत्विकोनि सोमका अमिषवं क्या । `. क 
 “ १० सोम, उुत्रप्न इन्दरके पान स्थि पारमे सिचित किये व हो । ऋत्विकोंको . | 
| षाको दक्षिणा 
देनेवाछे ओर देवोकषे चियि इति देनेकी इच्छासे यज्ञ-गरहमे वैद इए यजमानको फट देनेके लिये 
लम सीचे जाते हो । | : ्‌ 
` * ११ प्रतिदिन ` श्रातःकाल . प्राचीन सोम पवित्रके ऊपर क्षरित होते है 
नामके दस्यु लोग भ्रातःकारु सोमको देखकर अन्तर्धान ओौर दवीभूत त व क 
१६२ मित्रो, भराज्ञ त॒म ओर हम शोभित आर बरुकर तथा ` गने | | 
पिये । हमं बरिष्ठ सोमका आश्रय करे 1 ` -- . भ १ ५ 
१९ सवक्रे कम्य ओर शशरर्ंको  रगड़नेवाले सोमक्षे छिथ पौरष प्रकर करनेवारे 
धलषूपर ज्या (गुण ) को चढ़ाया जाता है । पूना ऋत्विक्‌ छोग. तेधावी 
( < य ॥ 2 ४ गे 
४ ( बली ) सोमक्रे छियि शुक्रवणं धशापवित्र ( छनना ) फेङाते है" । = 


((^.0- .18/108111५८8त \/2111 01601101. 1411260 0 €8104011 ॥ 
कक न र 
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अध क्षपा परिष्कृतो वाजाँ अमि घ्र गाहते! ` 

यदी विवस्वता धियो हरि हिन्वन्ति यातवे ॥२॥ 

तमस्य मजंयामसि मदो य इन्द्रपातमः । 

यं गाव आसभिद्‌ धुः पुरा नूनं च सूरयः ॥३॥ 
त गाथया पुराण्या पुनानमभ्यनूषत । . 

उत कृपन्त धीतये! देवानां नाम॒ बिभृतीः ॥४१ 

तमुक्षमाणमव्यये वारे पुनन्ति धर्णसिपर्‌ ! 

दूत न पूवचित्तय आ शासते मनीषिणः ॥५॥ 


स पुनानो मदिन्तमः सोमश्चमूषु सीदति । च 
परो न रेत आदधत्‌ पतिवैचस्यते धियः ॥६॥ । 
स ॒रञ्यते सुकमेमिर्देबो देवेभ्यः सुतः । 
विदे यद <। सन्ददिमंहीरपो वि गाहते ॥७॥ १ ॐ 





२ रात्रिक अनन्तर जल्के द्रा अलङ्ङत होकर सोम अन्नोको ल्य करके जा र ह ` 
सेवक यजमानश्नो कमेलाधिका अेंगुलि्यां हरितवर्णं सोमको पारप जानक छिये भरित करती है । 
तभी सोप्र सवर्नोक्े छ्षि जते है। | | | 


३ जिख सका इन्दर पान करते है, सोमक डली रसको हम सुशोभित करते ह । गम- 


` नशीक् स्तोता रोग पहके ओर इस समय सोमरसको पीते है" । 


४ उन शोधित सोमको प्राचीन गाथार्ओके दवारा स्तोता छोग स्तत करते हः ध 
अनिवाटी लियं देवोको सोम-ख्प हवि देनं समरं है । वत 

५ जलसे सिक्त गौर स्ेधारक सोमको यजमान मेषरोममय पवित्रपर शोधि | 

। धत करते ह 
मेधावी यजमान सोमकी, दूतके सपान, दैरवोङधी सृचनाके णवि, भरथना ते है । ¡ करते है । 
६ अतीव मदक्छर सोम, शोधित होकर चप्रसोपर वेखते है । जसे खा | गायते देता , 

६. च्व. ड ः 
है, वैसे ही सोम चप्रसोंपर र देते हैः । सोम कके स्वामी है । वह अभिषव दोतते । 9 

७ दे्वोके चयि अभिघत ओर प्र्ञाशमान सोमनो ऋ त्विक्‌ रोगः शोधित. करते है । जव ` 


[1 म त 1 
` सोम प्रजे धनदाता जनि जते दै, तब महान्‌ जल्पे स्नान करते हैः । 


१५ 
| | 5 


८ ` = @.0- 4908171५/86| 148 @०॥€नी०ा. 000 0४ ल्उक्गी = । 2 ~ 
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११४ क 


~ त ज ति नि नोयते 


इन्द्राय मत्सरिन्तमश्चमृष्वा नि षीदसि ॥८॥ 









~ 11 केहि देक दे को चोन केकी 






७4 २८७५७१9४ 





१०० सूक्त 
पवमान सोम देवता । रेभ ओर सूच षि । अनुष्टुप्‌ छन्द्‌ । 
अभी नघन्ते अद्रहः प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ | भ 
वत्सं न प्रवं आयुनि जातं रिहन्ति मातरः ॥१॥ 
पुनान इन्दषा भर सोम दविबहसं रयिम्‌ । 
^. खं वसूनि पुष्यसि विद्षानि दाशुषो यहे ॥२॥ 
स्वं धियं मनोऽयुनं ना इष्टिं न तन्यतुः । 
(क त वसूनि पाथिवा दिव्या च सोम पुष्यसि ॥३॥ ` 
परि ते जिग्युषो यथ। धारा सुतस्य धावति । 
& रहमाणा. व्यव्ययं वारं वाजीष सानसिः ॥४। 


कान्य कछ रो कनक ठ कक क = = = @ ककन कक क ॐ % ५ काको क्कच कक कन्य काक का सकोच काक कक @ च कच कक + ऋच्छ = काका 








1, 


गछ कूकच्छ । 





भा कका ह 


८ सोम, अभिषुत ओर सर्वत्र विस्तृत होक्षए तम॒ ऋत्विक द्वारा छनन (पवित्र) मे 
मी भांति लाये जाते हो । अतीव मद्र तम इन्द्रके लिये चमसोपर वैठते हो । 
कः क 

१ जैसे गाये पथम आयुते उत्पन्न बज्डेो चारती है, वेसे ही द्रोद-शन्य जल इन्द्रे त्रिय 
ओर सब भभिलषणीय सोमङ पास जाता &। स > र द . 
२ दीप्यमान सोम, शोधित होकर तुम दोनों कोको वहुनेशराछे धनक) हमार लिये छे 
आभो | तम यत्तमानके घर रहकर , विरता -यज्ञमानङ्े स।र धनोँकी रक्षा करतेहा। 

३ सोम, तुम मोवेगके सपरन धारा्ञो उक्ती गकार धगाभो, जिस प्रकार मेघ वृष्टिको 
बताता है! सोप, तुम पाथिव ` भौर युलोकोत्यनन धन देते ह्यो. ` , ` 


9 श्रजेतां शराः अष जेते यु द्रमे दौडता है वैसे न = । 
वाली धारा मेषलोभमय पवित्रपुर दौडती है । | ~ 
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कृत्वे दक्षाय नः क्वे पवस्व सोम धारया । 
इन्द्राय पातवे सुतो मित्राय वरुणाय च ॥५॥ 
पवस्व वाजसातमः पवि्रं धारया सुतः। 
इन्द्राय सोम विष्णवे देवेभ्यो मधुमत्तमः ॥६॥ 
त्वां रिहन्ति मातरो हरि पवित्रो अद्र हः। 
वत्सं जातं न धेनवः पतमान विधर्मणि ॥७॥ 


पवमान महि ` श्रवरिचक्रं भिर्यासि रदिमिभिः । । 
शधन्तमांसि जिध्रसे विद्वानि दाशुषो रहे ॥८॥ 4 
त्वं द्यां च महिवृत एथिषीं चाति जधिषे। क्ष 
प्रति द्रापिमसुखथाः पवमान महित्वना ॥६॥ र 

. (य च 


५ करन्तदशीं सोम, इन्द, मित्र ओर वरुणके पाने लिये अभिषतं तुम इहं ज्ञान अर “ 
बर्के सिये धारासे बहो । फ 

६ सौम , अत्यन्त अन्नदाता ओर अभिष्टुत तुम पवित्रम धारासे गिरो। सोम, त॒म रन्द्र, 
षिष्ष्‌ ओर अन्य द्वो डयि मधुर वनो। 

७ सोम, जेसे बछङाको गाये चाटती है, वैसे ही हविर्धारक यज्ञे द्रोह-शन्य भौर मातरूप 
ज ह?ितव्रणे तुस चारत। है । 

८ सोम, तुम महान्‌ ओर श्रवणीय अन्तराक्षको नानाविध किरणोंके साथ जाति होः ५ र 
वेगवान्‌ तुम हधिदांता यजमानके गुदम रहकर सारे अन्धकारोको नस्यं करते हो । ५ 

& महान्‌ कमेवाङे सोम, त॒म द्यावापु थिवीको धारण करते हो | क्षरणशील सोभ, महिमासें 
युक्त होकर तुम कवचको धारण करते हो । | । 


ना ज मन तः पक 


चतुथं अध्याय समास 
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` पञ्चम अध्याय 


१०९ सक्ति 


पवमान सोम; देवता । १- ३ तकके श्यावाश्वके धुत अधिग, ४ -६ तकके नहुष-पुत्र ययाति, 
^. ७ -९ तस्करे मनु-पुत्र नहुष, १०--१२ तक्षके संवरणके पुत्र मजु ओर १३-- १६ तक्के वाक्पुत्र विश्वामित्र 


१ त 


४ 





क -[----- -_~_ 


क 


अभिषुत करते है | 


५ 


वा प्रजापति ऋषि है' । गायत्री ओर अनुष्टुप्‌ न्दे । 


पुरोजिती गो अन्धसः सुताय मादयिक्ञवे । 
अप इवान द्नथिष्टन सखायो दीधेजिहथम्‌ ॥ १॥ 
यो धारया पावकया परिप्रस्यन्दते सुतः । 
इन्दुरर्वो न कृत्व्यः ॥२॥ 

तं दुरोषमभी नरः सोमं विद्वाच्या पिया । 
यज्ञ॒हिन्वन्त्यद्रिभिः ॥३॥ 

सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः । 


पवित्रवन्तो अक्षरन्देवान्‌ गच्छन्तु वो मदाः ॥४॥ 


१. भिन्नो, अप्र स्थित भक्षणीय ( अन्न ) सोम्के अभि => 
| षुत ओर अरयः । छ 
लम्बी जीभवाछे कुत्ते वा राक्षलको अलग करो-वह चारे नेपावे। ` ध १ र रसके दि 


२ अमिष्ुठ ओर कम॑नि ट ु 
~ ष्ठ सोम पाप-शोधक धारासे चारो ओर वैसे ही क्षरित होते है जसे 


३ ऋत्विक्‌ छोग दद्ध षे पैर भजनीय सोमक्षो, सारी छालासाओंक्ी इच्छासे, पत्थरोसे 


४ अतीव मधुर, मद्वर भौर अभिष्ठ सोभ प६ि 
्  परधतरमं रदष.र इन्द्रे थि ् 
सोम, तुम्हारा मदकर रस शादि पास जाय । &अ.र शनद्रके ल्थि पानम क्षरित होति ई" । 


ट च 
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इन्दुरिन्द्राय पवन इति देवासो ` ग्दस्वय ना ------ । 
वाचस्पतिमेखस्यते विद्स्येशान ओजसा ॥१॥ 
सहस्रधारः पवते समुद्रो वाचमीङ्खयः । 
सोमः पती रयीणां सखेन्द्रस्य दिवेदिवे ॥ ६॥ 
अयं पूषा रयिभगः सोमः पुनानो अर्षति । 
पतिविशवस्य भूमनो उ्यख्यद्रोदसी उमे ॥७॥ 
समु प्रिया अनूषत गावो मदाय घृष्वयः । 
सोमासः कृण्वते पथः पवमानास इन्दवः॥ ८॥ 
य ओजिष्ठस्तमा भर पवमान भवाय्यम्‌ । 
यः पञ्च चषणीरमि रयिं येन वनामहै ॥६॥ 
समाः पवन्त इन्दवोऽस्मभ्यं गातुवित्तमाः 1 
मित्राः सुवाना अरेपसः स्वाध्यः स्वर्विदः ॥१०। 
सुष्वाणास ्यद्रिभिरिचताना गोरधि त्॑चि । 
इषमस्मभ्यमभितः समस्वरन्‌ वसुविदः ॥११॥ 


५ सोम इन्द्रके लिये क्षरित होते है दैवता लोग रेता स्तौ र्ते स्तो रसत ह ¡ सतियो २ । स्तुति्योके पारक, शब्द्‌ ` 
कारी ओर अपने बलके वारा संसारक प्रयु सोम अतिथिययोके दारा पृज्ञाकी अरि करते दै ~ 


& अनेकं धाराभविके सोम क्षरित होते हं 1 सोमसे रस बहता हे । सोम स्तुतियोके परक है ` 


| 


धनके पुमु हे" ओर इन्द्रक्ञे ससा है" । । 
७ पोषक, भजनीय भौर धन-कारण सोम, शोधित होकर गिरते हैः 

खोम अपने तेजसे यावापथवीको प्रकाशित करते । ` न 
८ सोमके मदके लिये पिय गायं शब्द्‌ करती है" । शोधित सोर रक्षणके लिये मागें बना गे हे । 


£ सोम, वम्दारा जो ओजस्वी भौर चमत्कार-पू्णं रस है, उसे क्षरित करो । रस पायो वर्णोके 


पास रता है । उस रससे हम धन प्राक्त करं । 


१० पथ-प्रदशेक, देवोके मित्र, अभिषुत, पाप-शन्य, दीस, शोभन-ध्यान आौर सज्ञ सोम हमारे & 


चयि आरे है| 
११९ गो चरम॑पर उत्पन्न, पत्थरोसे भी माति अ ओर धनकै सोम चारो ओर 
शब्द्‌ करते है| | भापक सोम चारो ओर 
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एते पता विप शिचत ¦ सोमासो दध्यारिर ‡ । 
सूर्यासो न द्श॑तासे जिगत्नवो ध॒ वा प्रृते ॥१२। 

४. प्र सुन्वानश्यान्धसोा मर्तो न इत तचः । 

अप खानमराधसं हता मखं नः भुगवः ॥१३॥ 

| आ जामिरत्के अव्यत भुजे न पुत्रं ओण्योः । 

सरज्ारो न योषणां वरो न येनिमासदध्‌ ॥१४॥ ` 

~ स वीरो दक्षपाधनो ति यस्तस्तम्भ रोदसी । 

| हरिः पवित्र अव्यत वेधा न योनिमाप्तदप्‌ ॥१५॥ 

“ अव्यो वारेभिः पवते सामा गव्ये अधि तचि। 
कनिक्रदद्वषा हरि रिन्द्रस्याभ्येति निष्कृतम्‌ ॥१६॥ 

नभ 


व 


„९ पविते गोधिः षाव, कमिभः जलम गमन नोर सिसत अमन = 
~ आर श्थिरतासे वत्त मान साम, 


१३ अभिषुत ओर पीने ग्य साम्ला परसिद्ध घोष कर्म॑विघ्रकरर कुत्तंका विनाश करे , 


४ जैसे रक्षक माता पी. वाभि व ॥ 
दुक त त | र कद्‌ पड़ता हे, वेसे ही देवोके मित्र सोम अ च्छा- 
| जार ॒व्य - ् व 
सोम॒ अपने स्थान कलसे जाते है चारिणी स्वीक प्राप्ति र्थि जाताहै, वैसे ही 


4, ध क वह सोम शक्तिमान्‌ ६` , सोभ अपने 
4. है. जसे विधाता यजान अपने गृहमे जाता है 
होते है' | | स 
१६ सोम मेषलोममय पचित्रसे कले ; 
( ' कठशमे जाते दहै । गोचरः < 
६ ण साम इन्द्के संसृत स्थानक जते है' | 1 ० 


` तेजसे दयावापृथिकीको आच्छादित ऋतं 
वैसे. हो हरित-वणं सोम अपने करुसमें सम्बद्ध 


ग दस द ~ 
५० व्क ^क--*--~-- == = ज 


` त~ 
ॐ 3 
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ष र न पप्य ° 
भज च की को ` ऊक ककि च के क क भे क छत क क = क ` कका क आ किन वके च च ऋक) 


९०द्‌ सक्त ` 
पतमान सोम देवता । भापृत्यक्ते पुत्र त्रित ऋषि । उप्णिक्‌ छम्द्‌ । 


कराणा शिशुमहीनां हिन्षन्नतस्य दीधितिम्‌ । 
ठ विद्वा परि प्रिया भुषदध द्विता ॥१॥ 
| उप त्रितस्य पाष्येरभक्त यदुशुह पदभ । | ॐ 
| यज्ञस्य सस्त धापभिरध प्रियम्‌ ॥२॥ 
तरीणि त्रितस्य धारय। पृष्टेश्वेरया रयिम्‌ । 
मिमीते अस्य योजना ति सुकतुः ॥३॥। 
जज्ञानं सप्त मातरो वेधामश्ासंत भिये । 
अय भवो रयीणां चिकेत यत्‌ ॥४॥ 
6 अस्य तरते सजोषसो विशे देवासो -अद्र हः ॥ 
(५ स्पाहां भवन्ति रन्तयो जुषन्त यत्‌ ॥५॥ 
। यमी गभ॑सृतावरृधो दशे चारुमजीजनन्‌ । 
कवि मंहिष्ठमध्वरे पुरुष्एहभ्‌ ॥६॥ 
यज्ञ-कत्तं ओर पूजरीय ज सोप्र य्ञ-धारक रका प्रद 
| श्रिय 0 व्याप्त करते है । व र व # व क. 
२ नरितक्गे यक्मे, दैविर्धानमे, वत्तमान ओौर पाष्णकते समान खुद्द अभिषवण-फलकपर 
सोम गये । ऋत्विक्‌ छोग यज्ञ-धारक सात गायत्री आदि छन्दोम पिय सोमकी स्तति करते है । 
«, ३ खोम, जितङे यज्ञञे तीनों सवने पवादहित होभो । सामगान सपय दता इन्द्रकां 
ले भाभो । बुद्धिमान्‌ सतोता इन्द्रा योजक स्तो करता है । | 
४ प्रादुमूत ओर कमध।रक सोमको, यजमानो के पेश्वर्य च्य, माचृरूथ गंगा आदि सोत (न 
नदियां वा सात छन्द्‌ परशंसितत करते है" । सोम धने निरचित ज्ञाता है । न ए 
त दैवता सोमक कमरे मिलकर अभिलाभी होते है । तोप देवता आपत ` 
६ यज्ञवदधं क वलतीबरी-जलने गर्भ-रप सोमको यज्ञम, दशेनाथं, उत्पन्न किया । साम॒ सवके ५ 
कर्याणद्‌ता, क्रन्तप्रज्ञ, पूरय र वहुतोके अमिन्षणीय हे | ॑ ( 


॥ च 
न, न ५ ज 
9 9 + त 
ह 4४ । कै + । ह ~ 
|, क ++ 


# >: | 


^ जः, 


% ५ 


4 * ॥ १ ॥ त 
1 | ३ $ 
११ त (वि. १ = 


ऋ 
ऋ 9 । 
+ च ~ 
६५३ 





~>. ~ ५५ ऋ, 





((.0- 48108111\/861 ॥॥810 (06610). 01911260 0 ०४00 1109011 


त भ जक 


सटीक ऋण्वेद्‌-सं हित। [७ अ०, & म0; ५ अध्ध्ा० ६ अचु 


९ वि 9 यो 9 ^ 
की क ऋ क 
नं की ` नोक 
कक क क क च कति कन्ये # च.# चो जके # च क चिं क 
05 कि ऋक 
कोपे कः क कनके चिन कन 


समीचीने अभि त्मना युवी ऋतस्य मातरा । 


तन्वाना यज्ञमानुषग्यदञ्जते ॥७॥ 
क्रसवा शुक्र भिरक्षभिक्ऋ णोरप बजं दिवः । 


। हिन्वन्नृतस्य दीधिति प्राध्वरे ॥८॥ 


(+ 
ए रपय जी 
9 







ज जि = क कि को कक जि 5 क त कि को नि च चि चो पति चिकि कि स 





१० ३ सुतः 


पवमान सोम देवता । आप्त्य चित ऋषि । उष्णिक्‌ छन्द । 


प्र पुनानाय वेधसे सेमाय वच उद्यतम्‌ । ्‌ 
भ्रति न भरा मतिमिज्ु जोषते ॥१॥ 
परिवाराण्यञ्यया गोभिरज्ञानो अषति । 
त्री षधस्था पुनानः कृणुते हरिः ॥२॥ 
परि कोद मधुश्चुतमव्यये वारे अर्षति । 
अभि वाणी षीणां सप्त नूषत ॥२॥ 

७ परस्परः संगत, महान्‌ ओर स्य-यशकी मात ठ "~ मातु-रूप धा वापृथिवीके पास सोम 1, 

करते हे । याहिक पुरोहित रोग सोमको जयम मिलति है । - 


८ सोम, ज्ञान, दीप इन्द्र्यो ओर पने तेजसे य॒ लोकसे अन्धकार.समूहको नष्ट करो । तुम 
हिसाून्य यज्ञम, अपने सत्य-धारक रसको ररित करते हो । १ | 





र 


नित (य 
गो लोभम ७ 
चा तो इरे रोणे नप सल भगत 
# ध ` ©6.0- चभापक्षा५०५) ह ०॥९००). 0002०५७४ ०60०1 


भक 

न~ । 

ऋ ~ 9 1 { 
र 1 । 
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च चा िकनिजी्ी प क> ०३०0१८०१ 
पि चिकेन" कि ह दि दि र 
छि कम का प दि से णस जा आ को च = ज पी पि पि भे भभ ऋ. सो सोऽ नकी ०७ च क क" 


परि णेता मतीनां विद्वदेवो अदाभ्यः । | 
सामः पुनानदचम्बोर्विंशद्धरिः ॥४॥ ` ट 
परि दंवीरनु सधा इन्द्रेण याहि सरथम्‌ । 

पुनाने वाघद्वाघद्धिरमत्येः ॥५॥ ` 

परि सिनं वाजयुर्देवो देवेभ्यः सुतः, 

व्यानशिः पवमानो विधावति. ॥६॥ 


[ 


५ अतकाक्‌ । १०५ -सुक्तः ४ 


पवमान लोम देता । कश्यप-पुत्र पर्वत अ(र नारद्‌ ऋषि । उष्णिक्‌ छन्द । 


सखाय आ निषीदत पुनानाय प्रगायत । शिशु न यज्ञः परिमूषत भिये॥१॥ 


समी वत्सं न मातृभिः जता गया धनम्‌ । 
देवाव्यं मदममि द्विशवसम्‌ ॥२। 


`.8 स्तुतिर्योके नेता, सवके दैव, हरित-बं ओर शोधित सोम -अभिषवण.फलोपर वख 


है । अमिषप्र हो जनेपर इन्द्रादि सब देवता अहिसनीय खोभक्षे पाल ।- 2 
` .` ` ५ सोम, तुम इन्द्रे समान त्यपर चह कए देव-सेन।ङे पाक्त जाओ 1 ऋद्विकोॐ दारा शोधित 
ओर अमर सोम स्तेताभोंका धन आदि दैते हे" । ¦ 


६ भश्वके समान युद्धापिलाषो दीप्यमान, देके चयि अभिदत्‌ वात र 
पवित्रसे शोधित सोमर चारो ओर दौडते है । | | भषतः श ओर 


--------^ यासि 
१९ मित्र पुरोहितो, बेढो भौर शोधित सोमङ्े ल्थि गाभो । अन्निन्‌ ले 
इ त सा । अपिघुत सेमका यज्ञीय हवि 
आदिसे, शोभाके खिथि, वैसे दही अलङ्इृत करो, जसे बशो को गहर्नोसे मा बप विभूषितं अ क 
` जलम भेसे ही मिलामो, -जेसे बडेको गायते मिलाया जाता है : . + ` 
१६ 


॥ । नि [न 
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चज ७. चन ५ 
ण भेज प क पो क चकि स = भि पि चि यि चो कि ज की पक 


को मातृ-रप 


(1 >>. ॥ + | 6 # } 
+) 4 ४११५ न ह 1.8 क ॥ ए 1 
2. ११ ॥ि 4 ४ > #* ष 
२११६. 414८. 0१11 + ५ १ 
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१२२ चः | सरटोक शऋग्वेद्‌-संहित। ४ 


५ ज 0000 क कच क 





पुनाता दक्षसाधनं यथा शर्थाय वौतये 
यथा †मन्नाय वरुणाय शन्तमः ॥२॥ 
अरमभ्यं ता वसुविदम्‌ व्राणीरनूषत । . . ` 2 
गोभिष्टे व्ण्मभि वासयामसि ।४॥ ` ` `: 4 
स नो मदानां पत इन्दो देवध्लर। असि । ` १ 
सखेव सस्ये गातुवित्तमो भमव ॥५॥ 
` सनेमि कृष्यस्मदा रक्षसं कं चिदच्निणम 
अपादेवं द्वयुमंहो युयोधिनः ॥६॥ 
` कन 
` १०५ कक्त 
पवमान सोम देवता | ऋषि भौर छन्द पूर्ववत्‌ ! 
तं वः सखाथो मदाय पुनानममिगायत } . ~ ` 
दिषु न यज्ञः खदयन्त गतिभिः ॥९॥ ` : : ` 


`; इबलताघनं सामो प्न तह्न च्ञ सोमको ` पवित्रम शोधित करी} सोत्र वे 
बरुणके पानक्षे व्यि अतीव खुल देते है'। < ग: दैर्बोके -पानः तथा मित्र गौर 


४ सोम, हमे दान दिलानेङे. लिये धनदाता तुद | 
आवशकर रलको गोदुग्धपरे मिलति है । र हमारी बाणी स्वत क्षस्ती -है। ह तु्डरि 


मदके. स्वामी सेमर तुम्हारा रूप दीप्त ई 
लैसे ; 1. -जसे. भिं व, । 
है, ख ही तम हमारे मागं-क्ापक बनो । मित्रक ; सच्चा बताता 


६ सोम, हमारे साथ पुरानी मैत्री करो] उहण | | 
ड 
गाक्षत्तको मारो ओर हमारे पापको कारो । गावा 


प 
= 
4 
वि 


क आ सक चोदके कनक 


~. १ मित्र पोतो, देषोके मदे छथि सोमश .र 1 3 
वति क्गरो । जेते. शिषो भल्छत किया 
जाता £ वसे ही दुग्ध भौर स्तुति भादि सोप्रको विभूषित सिया ता है । ब ्‌ 8 
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ककि कि कतु क योजनो कको पो आ च को नअ = 
| न ७ अ क०७ [, १११.) नकारक च 





स वर्सहव मातभिरिन्दुहिन्वानो अज्यते । 
देषावीम॑दो मतिभिः परिष्कृतः ॥९॥ 


अयं दक्षाय साभ्रनोऽयं शुधाय वीतये] अयं देवेभ्यो मधुमत्तमः सुतः ॥३॥ 
गोमन्न इन्दो अद्ववत्‌ सुतः सदक्षं धन्ध । 

शुचिं ते वणंमधि गोषु दीधरम्‌॥४॥ 

स नो हरीणां पत इन्दो देवप्सरस्तमः । 

सखेव सख्ये नर्यो रुचे भव ॥५॥ 

सनेमि त्वमस्मदां अदेवं कचिद्च्रिणम्‌ | . ` 

सावां इन्दे परि बाधो अप युम्‌ ॥६॥ 


९०६ ` स्त । 
प्रमान सोम देवता । १३ तक्के चरर पुज श्नि, ७-६ तक्के मचु-पुजर चश्लु, ७--६ तककै अप्सु. 
पुज मनु ओर शेषके अञ्चि ऋषि उष्णिक्‌ छॐग्द्‌ | क. 
 -इन्दमच्छ छता. इमे वरषणं यन्तु हरयः + 
भ्रष्ट जातास. इन्दव स्वविद्‌ः ॥१॥ ` 


२ सेना-रक्चरु मद्‌कर, स्तुतियोङे दारा अच्ङ्कृत ओर पेर्ति 
र्त सोम 
मिश्चत किये जति है, जैसे माता गौके द्वार) बडा मिलाया जाता है, व 
३ सोम बलके स र । वेग ओर देवोके भक्षणके दिये अभमिषुत सोम अत्यन्त मधुर होते है 1 
_ ४ न्द्र बलवा सोम, अभिषुत होकर तुम यज्ञ-साध 
धन ठे आओ मै तुम्हारे रसको ग्ध आमे भिलातां हं | व ४ 
५ हमारे हर्ति्रण पशुभोके स्वामो सों यर 
नियुक्त ६ र हमारे चयि दीप्त क्षिरणोंषाडे त | भत्यन्त दत्त रुपसे युक्त भौर ` ऋत्विकोकि द्वारा 
म, ठम. हमले पुरानी मैत्रो -करो। देष 
शन्य ओर पेट राक्चत्तको 
सोम, शश्रुभओंको हराते इए बधरोको ताडित कणे। वाह्य ओ ६ आस्र 0 म 
र्षिलको हमसे दूर करो । ८ ` ` 
१ शौघ्रहत। पारमे क्षप्णशोल, सर्व हरितक 32: श लोम्‌ 
~^ द(रतश्णे, अभित भौर काम-सेचक सोम शनकै ` 
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, संसार ॒इनदरका जानता है, वसे ही जयशील इन्द्रको सोम जानते है' । 


: ओर मद्‌-कारण रस, इन्द्रके लिये क्षरित हभ 


[न ऋग्वेदसंहिता [§ अं०, £ म०, ५ अध्यां०, ७ `अ : 


` अयं भराय सानसिरिन्राय पवते सुतः. । 

सामो जैत्रस्य चेतति यथा विदे ॥२। 
अस्येदिन््धो मदेष्वा धाभं शन्णीत . सानसिम्‌ । 
वज च वृषणं भरत्‌ समप्पुजत्‌ ॥३॥ 
प्र धन्वा साम जागविरिनदरायेन्दो परि खव । 
य॒ मन्तं शुष्ममा भरा खविदम्‌ ॥४॥ 
इन्द्राय दषणं मदं पवस्व विदवदशेतः | 
सलहलयामा पथिक्कद्धिचक्षणः ॥५॥ 
अस्मभ्यं गातुवित्तमो देवेभ्यो मधुमत्तमः! 
 सहक्ल याहि पथिभिः कनिकूदत्‌ ॥६॥ 

` ` पवस देववीतय इन्दा धाराभिरोजसा । 
आ कटश | मधुमान्त्सोम नः सदः ॥] 





क ककि चकित चेक 


₹ स्रामङे स्यि भआध्रधणीय ओर अभिषुत सोम इनद्रके लिये क्षरित होते है । जैसे 
३ सोमका मद्‌ उरपन्न होनेपर इन्द्र॒ सवके भजनीय अर प्रहणीय धनुषकां धारण करते ` 
है । अन्तरीक्षे “अहि के जेता इन्द्र वषक वज्जको धारण करते है 


४ सोमः तुम जागरणशीर हो। क्षरित होभो। सोम, इनद्रके कयि पात्रा क्षरित होमो | 


दीपि-युक्त, सवक गौर शु-शोधक बलकं छे आभो ; 8 
^ तम सबके दशनीय, बहुमागे; चजमानकि सन्मागंकन्ता र सबक दरष्टा सोम, ` तुम वर्क ` 


६ सोमः अतीव मागेपरवशंक, वेषो छि मधुर अर शब्दायमान तुम अनेक मर्गे व ल- 


# जाभो । 


७ सोम, देवोके भक्षणके ख्थि दर 


वेक धारायै < 
मधकर रंसवाठे हो| कलसपर बडो । क हुवारा क्षरित होमौ । स्म, तम 
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नयाययं भ क. क कन. 
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तव द्रप्सा उदध॒त इन्द्र मदाय वावृधुः 
त्वां देवासो -असरृताय कं पुः ॥८ _ . 
आ नः सुतास इन्दवः पुना धावत रयिष्‌। 
बृष्टिश्यावो रीत्यापः स्वविदः ॥६॥ 
सोमः पुनान उर्मिंणाभ्या बरं वि धावति । 
अभ्र वाचः पवमानः. कनिकूदत्‌ ॥१०॥ 
धीभिहिन्वन्ति. वाजिनं वने कूछन्तमस्यविम्‌ । 
अभि त्रिपृष्ठं मतयः समस्वरन्‌ ॥११॥ 
असजिं कटश अभि मीहु सिनं वाजयुः । ` 
पुनाना वाचं जनयन्नलिष्यदत्‌ ॥१२] 13 
पवते हयता हरिरति हवरांसि रंह्या । अभ्यषेन्स्तोतृभ्यो वीरवद्रा-॥१३॥ 
अया पवस्व देवयुमधाधांरा असक्षत । ` 
रेभन्‌ पवित्र पर्येषि विदवतः ॥१६॥ 

स= 


`. < वम्दारा जसे बहनेवाला रस इ लवर क 
खखकर तद पीते हैः । दि दैवता अमर होनेङञे ख्ये 

६ अमिषक किये जते हष ओर पथिवीपर जल बरसनेवाॐे सोम, दृष्टस व च । 
वारे ओर स्वेक्ं सोम, तुमः दमारे लिये धन ॐ आभो । 


१०` पविक्र, स्तोत्रके आगे शब्द्‌ करनेवारे ओर शोधित सोम अपनी से मेषलोय। | 
पविन्रमे जाते हं । ~. १ 


११ बली, जलमें क्रीड़ा करनेवाङे गौर पवित्रको लाँघनेवाछे सोमको स्तोता लोग स्तुति द्वारा 
बद्धित करते हें । तीन सबनोवारे सोमकी स्तुतिर्या स्तुति करती है । ~ 
१२ जसे : अश्व ` युद्धमे प्रस्तुत किया जाता है, बैसे ही अन्नाभिलाषी ` सोमक कलसे नायां 
जाता है । शोधित सोम शब्द्‌ करते इए पामि चूते है" । 9 
१३ श्लाघनीय ओर हरितवणे सोम साधु वेगसे करि पवित्रकं रखकर जाति है । सोम 
स्तोता्ओंको पुत्र-यक्त यश दे रहै है| 
१४ सोम, देवामिलाषी होकर तुम धारासे क्षरित होमो । तुम्दारी मदकरो धारां चः व 
ज्ञाती दै । शब्दायमान सोम पविन्नरकी चारो भोर जाते है । ` ४ प 


= 990 १, ब 


१ 
५ 
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~ ` [७ अ०, ६ ~म०,-५ अध्वा०, ७ अदु 


सा चक ॐ चे 


सरीक ऋग्वेदसंदितां 


१०५७ युक्तः 
पवमान सोम देवता । भरद्वाज, कश्यप आदि सात ऋषि । | दती, सणोब ॑ 
परीता विंचता सुतं सेना य उत्तमं हविः. 
दधन्वां यो नर्यो अंण्छन्तरया वषाव साममद्रि भिः ॥१॥ ` 
नूनं पुनानोऽविभिः परि सूवादन्धः सुरभिन्तरः । ्‌ 
सते चिच्ाप्ु मदामो अन्धसा श्रीणन्तो गेभिरुत्तरम्‌ ॥२॥ 
परि सुवानश्चक्षसे देवमादनः कूतरिन्दुविचक्षणः ॥३॥ ` 
पुनानः साम धारयापो वसनो अषंसि । 
आ रत्नधा योनिरतस्य सीदस्युत्सो देव हिरण्ययः ॥४। 
दुहान उधदिग्यं मधु श्रियं रलं सधस्थमासदत्‌ । 
„आ श्च्छथ धरुणं .वाज्यषेति.नृभिषू तो विचक्षणः ॥१॥ 
[वि 
, छ. 4 | व ठम कमे अनन्तर श सींचो । 
त साम्‌, त॒म मेषलोमप्रय पित्रसे श्चरित होभो । 


 „ अभिषव हो ज्ञानैपर त स्थित : 
>, भमि ¢ 1 ५ मिलाते हण हम जल स्थित तुह मजते हे , 
 , ३ सभिषुत. , कर्ता, पा आर ` दनक च्वि 
व र श ओर सवके दष्टा सोभ, सवके द्शेनक लिये, 
| | ` श ` शोधित होकर तुम वलतती-वरी जलै मिराकर धारासे क्षसिति हो 
१ स्थानमे गैरते हो । दीप्त सोम, तुम स्पन्धनशीर भौर हिरण्मयं हों 
` ` ५ -मदकर, प्रतन्नना-१ आर £ 2 | र | 
6 । ६ म तता-कारक गौर दिव्य गोस्तनशो दूउनेवा } सोम प्राचीनं हयान ` अन्तरीक्षे 
व छ ऋ त्वककि दवारा गृहीत, शोधित अतर सकफे. दरष्टा से ण त 3 छ र र 
र वथा वा 3 (6 ~ स्म द्रु तवेगसे ` यज्ञके अव- 








चो को ण्डि्‌ आ कन्त क ख कन्दि ®` , ष्ठि > च) त तदे, कदि # च; = च्य> द, @ प) ॐ च, कके किच 9 च # 


इतो, विरा, द्विपद आदि छम्‌ । 


ॐ 


९३ 


ते हो । रट्नद्‌ाता तुम 
| > 18 
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` -द्रोण-कलसमे जाता है 1 मद्कर सेम, मदके लिये, भसभिषुत क्रिये जाके है । ` 


 काष्ठ-निर्मित पातो त॒म स्थान वनाद दो । 3 
११९ अन्नाभिलाषी सेम सृष्टम मेषरोममरय पवित्रक्षा व्यश्धान करफे क ल 

। निः 1 - (1 यों (१ ते ट क न ३ धि | । क्षरित होते ए 

मोदनके योग्य, पुरोदिर्तोके द्वारां शोधित, मेवावीङ्ञे दवारा ` अभिषुत भर दरिववर्ण अ द 


७ अ०-& म, ५ अध्या०, 3 अनु ] सोक श्रुग्वेद्‌-संहिता - १२७ 





ये चका च सजत क सोत सकनद कि + "चि च. क ऋं चकि 
5. सोनी सो सोक पठि को कि चि कि की 


पुनानः साम जारविरव्यो वारे परि षरियः। : 


तवं विप्रो अभवोङ्गिस्तमेा मध्वा यज्ञं मिमिक्ष नः॥६: , ^ 


सामे मीढवान्‌. पवते गातुवित्तम ऋषिविंषो षिचक्षणः । 

त्वं कविरभवेा देववीतम आ. सूय रोहये दिवि ॥७॥ ` 
सोम उधुवाणः सोतभिरधि ष्णुभिरवीनाम्‌ । . 

अदवयेव हरिता याति धारया मन्द्रया याति धारया ॥८॥ 

अनूपे गेमान्‌ गोभिरक्षाः सेमा दग्धाभिरक्ष । ` 

समुद्रः न संवरणान्यग्मन्मन्दी मदाय तेादाते ॥६॥ 

आ साम सुवाने अद्रिभिस्तिरो वोराण्यब्ययां । 

जना न पुरि चम्वोजशाद्धरिः सदा वनेष दधिषे ।।१०॥ 

स मामृजे तिरो अण्वानि मेष्यो मीहे सिनं वाजयुः । 
अनुमायः पवमाना मनीषिभिः सोमो विप्रे मक्र कभिः ॥११॥ 


~ हलो जनसीकः परम मतर साह 
, मेधाषी मर पितरोकि नेता दो । हमारे यज्ञको तुम अपने मधुर रसतेः सीचो। ` - 
., § मागेदशक, काम-सेचज,. सबके प्रदशंक, मेधा्ी -ओौर सुषम दशक सोम है 
तम क्रान्तप्न ओर मतीव देवकामो हो । च॒ रोके सयको प्रकर करते हो । | ० ४ | 
८ ऋषत्विोके ढरा अर्भिषुन होकर साम उच्च ओर मेषछोभमय पविक्नसत' ५ 
हरितिघणे ओर मद्कारिणी धारासे सोम द्रोण-ककमें जाते दै । "न ्‌ 
€ गोदुग्धके साथ साम निम्नस्थ कलले क्षरित होते है' । ` गपते भिक्षणक्ते च्य सोम 
दुश्ध(दिके साथ परतरहित होते है । जते जल सपुरं जाता है, वैसे ही संमजनीय. ओर रख. 


९० पेत्यर तते असिषठुत होकर तुम मेषज़ममय . पविश्रका व्य्रधान करके जरति ्‌ होति हो । हरित 
वणे सोम अभिषवण फलकोँके ऊपर स्थत करतत वेषे ही यैत है, जेषे मनुष्य नगरमे. पटतां है| 


रै 


शोधित किये जति है, जसे कग जयाभिङषो भश्वकां युद्धम धिभूषित करते है । ` ` 
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| शोधित तुप मेषडोममय पवित्रे क्षस्ति होते .हो। तुम 


= रे ॥ 
वि~ 


रस-रूष भन्न 


` ` बा 


चकानो 
| जो चकर कः ` 5 च -रारककः 
क ० 0 स = ------------~-----~ नायिकाया 
न ॐ ~ 


सटीक ` ऋग्वेदसं हिता [ 9 ०, & म०, ५ .अध्वा०, 9 शच 
ल _____ „ल % 









{२८ ॑ 4 
= 
प्र सोम देववीतये सिन्धनै पिप्येः अणंसा । 
अंशाः पयसा मदिरो न जारिरच्छा कदां मधुदचुतम्‌ ॥१.॥ १ 
आ हर्यता अज्ञं ने अक्के अग्यत प्रियः सूयन मञ्यः । 
| तमीं हिन्वन्त्यपसो . यथा रथं नदीष्वा गभस्त्याः ॥१६॥ ` ५ 
अभि समास आयवः. पवन्ते मध मदम्‌ । 


समुद्रस्याधि विष्टपि मनीषिणे मस्सततः सषविंद्‌ः ॥१४॥ 

तरत्ससुद्र' पवमान" उभिणा राज्ञा देव ऋत बृहत्‌ । 

अषेन्मित्रस्य वरणस्य धर्मणा भ्र हिन्वान ऋतं ब्रहृत्‌ ॥१५॥ 

नृभिर्येमानो हयता विचक्षणो राजा देवः समुद्रियः ॥१६॥ ¢ 

इन्द्राय पवते मदः सेमा मरुत्ते सतः। | 

सहसधारो अत्यन्यमषेति तमी शरजन्त्यायवः ॥१७॥ ^ 
| 
| 


---------------------न-- ~ ~ 
१२ घो, दैक पानके लग्रे त॒म.गीके हो जले पूरे कथे जते हो, जते जलघे सषु पूर्णं 
किथा जाता है । मदकरं ओर जाणर्णशील तुम ताके रसते र्त चुलानेवासे द्रोणकलसपे जातत हो | 
१३ स्पृहणीय, धरलस्तता-कारक भौर पुने समान शोधनीय सोम शुङ्कवणं पवित्रको ढकते टै" । 
| जसे वेगशालो मचुष्पर युद रथको भरित करते, वैसे ही जले दोनों हाथोँकी ओगुलियाँ सोमको 
प्ररत करती है । 5 | 
१४ गमनशील सोप अयना मदकए र्त चारो ओर धरव्राहित फरते है । अ तरीक्षके अल्यच्च 
| र चच पवि 
रमे विद्वान्‌, मद्‌कर ओर सबके भ्रापक सोभ रल प्रवाहित करते है | 
१५ शोधित, दिव्य ओर अतीव सत्य-राजा सोम वलस धारासे क्षरित होते है ! प्रित भौर 
अघ्यन्त स्य सोम मित्र ओर वदणके रक्षणे ङ्प जति हैः । 


१६ कमनिष्ठोके द्वारा नियत, स्पृहणीय) सृष्म दर्शकः दि 
1 \ दिव्य, अन्तरीक्षे उत्पन ओर राजा साम 


.. १७ मदकर ओर अभिषव सोप इन्दके र्ये क्षरित दोति है| जने 
प म य र ॥ | ५ क धारार्भोवाङे सोम्‌ मेषलोममय 


च 
भक 
क 
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युनानद्चमू जनयन्मतिं कविः सेमा देत्रेषु रण्यति ॥ 
अपो वसानः परि गोभिरुत्तरः सीदन्वनेष्वज्यत ॥१८॥ 
तवाहं सोम रारण सख्य इन्दा- दिवेदिवे । 

पुरूणि बभर नि चरन्ति माप्रव परिधी रति इहि ॥१६॥ 
उताहं नक्तपुत साम ते दिवा सख्याय बभ्‌ ऊधनि । 
धृणा तपन्तमति सूः परः शछनाहव पसिम ॥२०॥ 
श्रज्यमानः सुहस्त्य समुद्र वाचमिन्वसि । 

रयि पिशङ्ग" बहुं पुरुस्पृहं पवमानाभ्यर्षसि ॥२१ 

शरजानो वारे - पवमानो अस्यये वषाव चक्रदो वने । 

देवानां सोम पवमान निष्कृतं गोभिरज्ानो अर्षसि ॥२२॥ 
पवस्व वाज्तातयेऽभि विश्वानि काञ्या । 

त्वं समुद भ्रथमो वि धारयो देवेभ्यः सोम भत्सरः ॥२३॥ 


~~~ ~~ ~~~ 
१८ अभिषवण-फरकों पर शोध्यमान, स्तुतिङ्ञे उत्पाद उर क्रन्तप्रज्न सोम इन्द्रादिकि पाश्च ` 


जाते है' । जलम मिलकर ओर काष्ठ-पा्ोमें बेरकर उत्तर सोम दुग्ध आदिमे मिखाये जाते है" । 

१६ सोम, तस्हारी मत्री मे अजदिन रमण करता ह" । पिङ्गलबर्णं सोम, तुम्हारे मि सु अनेक 
गाश्च बाधा देते दै । उन्दै मारो । 4 | 

२० पिङ्गलश्रणं सोम, वस्दारी मत्री जिय मै दिन-रात रमण करतां ह" । प्रदी हम उजञ्ञ्वल अर 
परम स्थानमें स्थित सूयरूप त्हं प्रा करनेकी चेष्टा करते है । जैसे विडय सूयका अतिक्रम 
करती है' वेसे ही दम वम्दारे निकर जानेमें व्यस्त दहे | । 

२१ शोभन अङ्गुलिवाले सोम, शोभ्यमान तुम अन्तरीक्षं (कलसे) शब्द मेजते हो । पवमान 

सोम, स्तोताभोंको तम पिङ्गलत्रणे ओर वहुतोके बारा स्पृहणीय धन दो । 
| २२ सोम, वषेक ओर जलने विभूषित तथा मेषलोमङ़े पवित्रे शोधित सोम जल्पे वा 
कलमे शाब्द करते दै । सोम, दुग्धमे मिधित होकर तुम सा्छत स्थाने जि हो । | 
२३ खोप, सारे स्तोको लष्ट्प करके अन्न छमङ़े लिये क्षरित होभो। सोम, देवो मदब्छर 


भौर उनमें मुख्य तुम कलसलको धारण करते हो । | 
१३ 
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अ सोक से सोक अक नि 


सतू पवस्व परि पाथिवं रजो दिव्या च सोम घमभिः 





त्वां विप्रास मतिभिविचक्षण शुश्न हन्वन्ति धीतिभिः ॥२२॥ 


पवमाना अक्षत पवित्रमति धारया । 

मरखन्तो मत्सरा इन्द्रिया मेधामभि प्रयांसि च ॥२५॥ 

अपो वसानः प्रि केशपरषतीन्दुहियानः सोतमिः । 

नयज्ञ्यो तिर्मन्दना अवीवदाद्वाः कृष्ण्वानो न निणिंजप्‌ ॥२६॥ ` 





[ "गि 





ए चय छर कि 


१0६ खं 





प्रमान , . सोम देवता । । गीरवीति, शक्ति, उर, ऋजिश्वा, उदु ध्वसतद्या, कृतयशा, अऋणजचय 
आदि ऋषि। ककुप्‌, अयुक्‌ सतोवध्रती, गयत्री आदि छन्द । 


पतस्व मधुमत्तम इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमो मदः । 
महि य क्षतमो मदः ॥१॥ | ्‌ | 
यस्य ते पीला इषभो दृषायतेऽस्य पीता स्विद्‌ <: ध 
स॒ सुभकेतो अभ्यक्रमीदिषोऽच्छा ` वाजं नैतशः ॥२) स 


२४ लोभ, तुष मर्त्यलोक भौर दिष्यखोकके प्रति 
द्ष्मदशंक सोम, मेधावी कग स्ततियो आर ॐ 


चारक पशार्योके साग्र क्षरित होभो-। 
कुरियोके दारा श्ेतवणं तम्हे परित करते ह 
¦ शधि, म्तोसि युक्त, गमनशोख) मद्‌ कर ओर इन्द्रिय सेधित सोम -स्तति मौर 
मनक लक्ष्य करके तथा अपनी धारासे पवित्रो लाघरूर बनाये जाते हे" । 
। ९९. जलर्मे मिलकर ओर अमिषवकत्ताभकि द्वा प्रेरि त सोम कलसमे जते है| दीत्तिका 
य कर कीर आदिको अपना रूप बनाकर सोमं इस समय स्तुतिकी इच्छा करते हे । 

^ सम, तुम अतीव मधर आर मदकर होकर इन्द्रे लिये क्षरित हओ । तम॒ अतीव 
ऽ्द्ता, महाचर, दीप्त ओर मद्कारण हो । = 


२. काम-वषेक इन्द्र तर्हे पौ 
कर 
तम्र पानके खुन्दर - क्षानी त न समान ` आचरण करते `है' । सबके दशका 


माति-भव सुमे जाता ह अकि ॐग्नका उसी भति अतिक्रमण करते है, जिक्ष 








((.0- 18108111\/80॥ 4811 0661101). [10411260 0 66810011 


= 0; ६-मर, ५ अध्या०, ड अनु ०] सरीक ऋग्वेदसंहिता . ` १३१ 


| 






1 कि शि) १ (३ 
स 09 -4 ष्या न (9 
॥ क + + १, क "त को क अ, कोनो अ, , # त | न 
भ्व जे कन्व क न्क 





जे कन अयो क क कय ददि कि दनदेन 
॥ भि + 1, 7, 7 5 । कय केकयेन किक क्यो 


त्वं॒द्यङ्क द्ञ्या पवमान. ` जनिमानि य मन्तमः । 

अश्रतलाय घोषयः ॥३॥ 

येना नव्रश्वो दष्यड डपोणुते येन विप्रास आपरि 

द्वानां सुम्ने -अश्रतस्य. चारुणो . येनं श्रवास्यनशुः ॥२॥ 

एष स्य धारया सुतोऽव्यो वारेभिः पवते मदिन्तमः. । 
क्रीखन्न्‌मिरपामिव ॥१५॥ 1 । द्र 
य उचिया अप्याः. अन्तरद्मनो निर्गा अष्कनतदजक्ता 

अ भ ब्रज तालः -गल्यमङ्व्य वर्मीव धृष्णवा -रुज ॥६॥ ` = 
आ साता परिषिश्चतादवं न स्ताममप्वुरं रजस्तुरप्र । . `` 
वनक्र्षयुदपतम्‌ ॥५। 3 9 
सहस्रधार वृषभं षयोषं प्रियं . देवाय जन्मने |` ‹ + +: - -= 
ऋतेन य ऋतजाता. विदाद्रषे राजां देव ऋतं बृहत्‌ ॥८॥ : ` 


` . ३ सेम मतीव दीवि उ च्व ज्व व= ---------~ सेम, अतीव दीक्तदेवोका छष्ट्य रफ उने अमर होनेके धिये शीघं शब्द्‌ करते हो ं । 
५ अभिनव भागते यज्ञाचुष्ठाता अङ्किराने जिन सेोमक्रे द्वारा पणियोक्घ दारा ` अपहतं गौ्भोकं 
दवार लोला था, जिन समके ` दारा सारे मेधावियोने अपहत गायोंके प्राप्त किया था ओर. ` जिन सामक 
दास इन्द्रादिके सुखमें यज्ञारम्भ होनेपर मङ्गलजनक् अख्त-जलके अन्नोंका यज्ञ 
माननि पां 
वही सोम देवो के भमर होनेके लिये शब्द्‌ करते है" । १ र 
` ` ५ माद्‌कतम जल-सङ्धातङ्ञे संमान क्रीडां करनेवाङे भौर अभिघत सो 
जसे कलशमे, अपनी धारासे, गिरते है | व 
६ सोमने गमनशील अन्तरीक्षे स्थित तेघङ्ग भीतरसे बंलपृवेक चष्ट करायी थी 
वही सोम गों ओर अश्वो समुदको व्याप्त. करते है" । ` शञ-घरषं 
नरु-धषेक सो 
न म, ` कवचधारी शूरके 
७ अश्वके समान वेगशारी; स्तुत्य, अन्तरीक्षक्षे जल प्रोस्क, तज भर रक. आर 
सोमको ऋत्विको, असिघुत करो ओर सीचो । 3 
८ अनेक धाराओं, का्म-वषेक, जल्वद्धेक्त ओर प्रिय सोमको देवोंके लिये, भमिषुत ` 
करो । जलसे उत्पन्नः राजा, दिष्य, स्तुत्य. भौर महान्‌ सोम- जलसं बदटृते है; , ~ न= ~ 
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== रद्य 


अभि य भ्नं ब्रह्य इषस्प 


वि केदी मध्यमं युव ॥६॥ 7 
आ वच्यस्व सुदक्ष चम्बोः सते विशां बह्धिनं विश्पतिः । 


ष्टिः दिवः पवस्व रीतिमपां जिन्वा गविष्टये धियः ॥१०॥ 
एतमुत्यं मदच्युतं सहसृधारं इषभं दिवे दुः । 

विद्वा वसूनि बिभूतम्‌ ॥११॥ 

दृषा वि जज्ञे जनयन्नमत्यैः प्रतपञ्ञ्यातिषा तमः । 

स दुष्टः कत्रिभिनिर्णिंञं दधे त्रिधाल्स्य दसला ॥१२॥ 
स सुन्वे यो ब्षूनां यो रायामानेता य इानाम्‌ । 

सेमा यः सुक्षितीनाम्‌ ॥१३॥ 

यस्य न इन्द्रः पिबाद्यस्य मरुता यस्य वायंमणा भगः । 


आ येन मित्रावरुणा करामह एन्द्रमवसे महे ॥१४॥ 


| ° ह जअन्नवति मर स्त्य कन प्ल स्तुत्य सौम, देवामिङाषो होकर तुम दिव्य भौर प्रचर अन्न दमे दो। 
अन्तरीक्षस्थ मेघको, वषि लिये, फाडो । 

१० न्दर वले सोम, अभिषवण-फलकं पर अमिषुत होकर त॒म राजा समान खारी 
जाके वाहक हो । पधारो । च्‌ लोकसे जलका गमन करो । गवाभिखाषी यज्ञमानके कोको पूरण 
करो । 
ः १ मद्कर, बंहुधार, काम-वषेक ओर सारे धनेकि धारक सोमको देवामिलाषी ऋत्विक्‌ 
कोग दृहते है । 

क १२ ४ उत्पन्न अपने तेजसे अन्ध्रकारको दूर करनेवाठे, काम-वषक 
भमर स मक} जाना जाता है । मेधावियोक्े द्वारा स्तत सोम मि । 
याक्िक कमं सोमे दारा ही धत होते है । न श 

१३ धनां, गायों, अन्नो आर खुमयष्थयुक्त गृ | 
न युक्त गृहोके छनेवारे सोम ऋत्विक द्वारा 
४ इ. सो 4 भभिषव क्रिया जाता है, जिन्हे श्र, मरत्‌, अयमा ओर भग पीते 

तथा 'जनक्र द्वारा दम मि, वरण ओौर इन््रको अभिमुखीन करते हे" । 
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यया ॥ ह 









इन्द्रस्य हादि सामधानमा विश समुद्रमिव सिन्धवः । 
जुष्टो मित्राय वरुणाय वायवे दिवे। विष्टम्भ उत्तमः ॥१६॥ 


कन-क्त = = यिन्त सोपि अ = श क 


०६ सुत्त 
पवमान सोम देवता । ईश्वर-पुत्र अञ्चि ऋषि । द्विपदा विर छन्द । 
परि प्र धन्वेन्द्राय सोम स्वादुभित्राय पृष्णो भगाय ॥१॥ 


इन्द्रस्ते सेम सुतस्य पेयाः क्रतवे दच्ाय विदे च देवाः ॥२॥ ` 


एषाम॒ताय महे क्षयाय स शुको अष दिव्यः पीयषः ॥३॥ 
पवस्व. साम महान्त्समुद्रः पिता देवानां विश्वाभि धाम ॥४॥ 


शुक्रः पवश्व देवेभ्यः साम दिवे एथिष्येशं च धजाये ॥५॥ 
दिवो धतांसि शुक्रः पीय॒षः सत्ये विधमन्वाजी पवस्व ॥६॥ 


१५ सोम, ऋत्विकोंके वारा संयत, खुन्दर आयुधक्ते युक्त, अतीव मधर ओर मद्कर होकर 
तम इन्द्रके पानके लिये बहो । 

१६ सोम, जेसे समुद्रम नदियां पठती है, वेसे ही मित्र, बर्ण ओर वायुके खये सेवित 
य ङोकके स्तम्भ, सर्वोत्तम भर इन्द्रके हदय-रूप तुम -कलक्षमे पटो! ` 

१ सोम ऽ त॒म स्वादु हो। इन्द्र, मित्र, पूषा ओर भगके च्यि क्चरिति होभो। 

२ प्रज्ञान ओर बलके श्ये अभिषुत तम्हारे भागका पान इन्द्र करं । सारे हेव तुम्ारा 
पान कर । 

द सोम, तुम प्रदत्त, दिव्य ओर देवोंके पानके योग्य षो ¡| अभरण ओौर महान निवासे 
ल्यि क्षरित होभओ । ~ 

४ सोम, तुम महान्‌ रसोके प्रवाहक आर सबके पालक हो । देवोक्ति शरीरोकौ ष्य 
करके क्षरित दोभो। 

५ सोम, दीत्त होकर देवांके च्यि श्रित होभो ओर धावाप्रथिकवी तथा बजांकौ सुख दो । 


यज्ञमे क्षरित हदो । 


9 
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इन्द्राय साम पातवे तचरभिर्यतः सख्ायुधो मदिन्तमः । पवस्व मधमत्तमः ॥१५॥ 


^ पजि 
# च 


६ सोम, तम दीप्त, पीनेक योग्य ( पातव्य ) ओर धय.लोककरे धारकं हो । बलो होकर खत्यभूतं 


" > [` 9 अ०, & ०, भः अच्याठ, ७ अदं 


र 
०५०७.१ २.०२.१३.१०.००१.०२.००१.१०१.० ७.००२.१११ १.०५० ५ शकक ककि १०२१२०० 





, सरौक ऋग्वेदसंहिता 





` पवस सेम य॒ म्नी सुधारो महावीनामलु ॑ 
नरमि्येमाने जज्ञानः पतः क्षरदविदानि . मन्दः स्वनित्‌ ॥८॥ ` ` 
इन्दुः पुनानः प्रजासुराणः करद्विरवानि द्रविणानि नः॥६&॥ : . ` 
पतवर साम के - दक्षायाशो न निक्तो वाजी धनाय ॥१०॥। 
तं ते सतारो रसं मदाय पुनन्ति सामं महे य्‌ स्नाय ॥११॥ 
शिशु जज्ञानं हरि ` सूजन्ति पवित्रं सेमं देवेभ्य इन्दुप्‌ ॥१२॥ 
इन्दुः पविष्ट चारमंदा्यापामुपस्थे कविभगाय ॥१३॥ 
बिभति चाविन्द्रस्य नाम येन विदवानि वत्रा जघान ॥१४॥ ॑ 
प्र सुवाना अक्षाः सहलधारस्तिरः पवित्र तरि वारमभ्यम्‌ ॥१६॥ 
9 असोम, मच्यो, रोमन कतव मीर प्रक्नक्लः ज्ज्डज्न्नन्- तम यशस्वी, शोभन धाराबाले ओर प्राचीन हो । मेषरोमोंसे होकर बहो ' 
८ कमनिष्टोके दारा नियत्त, जायमान, पूत पवित्रसे, शोधित भरसन्न अर सवे्ञ. सोम हे 
सारे धनदं । ॥ | ४ {2 
£ देवोके. शद्धि-कत्तां साम . हभ पजा भौर सारे धन द| | 
१० सोम॒ धोड़ोके † १ 
(व क 5 3 ह मान तुम्हारा माजन किया जाता है । षेगशाद्ी ठम आतः वद्ध भो घधनङॐ 
११९ अमिषवकन्ता रोग,. मदे लिये, तम्हारे = 
सोमका शोधन करते है" । दम्हार रसक्रो शोधित करते है। वे महान्‌ अन्नके लिये 
१२ जदक्रे 0 ष 2 त ३३ ` ं 
५ फन, जायमान, हरितवणे ओर दीप्त सोमको, देवां लिये, ऋत्विक्‌ रोग शोधित 
“:; “१३ कदप्ाणल्य ओट कान्तप्रज्न सो ध्र ए 
क्षरित होति हे, स म जलङे स्थान अन्तरीक्षे, मद्‌ ओर भजनीय धनक्े लिये, 
: ` १४ .सोम इन्द्रके कस्याणकर शारीरक ५ ५ | ¦ भ 
सोंको भारा। । | स्का धारण करते है । उक्ती शरीरस इन्द्रने सारे-प पी राक्च- 
१५ गौोदुग्धते मि त ¦ गे ॐ 4 <> 
प्रत. आर पु हितों छर अभिषुत सोमका पान सारे | वेषवता करते < | 


` , . -१६.अभिषुत्‌ मौर. बहुधारासे युक्त 
क्षरित होते है | यु सेम मेषरोमक्े चयि पवित्रकाः ञ्रवधान करके चारो अर 
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~ या चमी ति अकितः सेह ॐ ध 4 
किकी णी णी मी भी णी 


स वाज्यक्षाः सहश्लरेता अद्धिश्रं जाने गोभिः श्रीणानः.॥१७॥ 
प्र सोभ याहीन्द्रस्य कुक्षा नृभिये माना अद्रिभिः सुतः ॥१८॥ 
असभिं वाजी तिरः पवित्रमिन्द्राय सामः सहखधारः ॥१६॥ 
अञ्जन्त्येन न्ध्व रसेनेन्द्राय इष्ण इन्दु' मदाय॥२०॥ 
देवेभ्यस्त्वा वृथा पाजसेऽपो वसानं हरि' जन्ति ॥२९॥ 
इन्दुरिन्द्राय तोशते नि तोशते भ्रीणन्नुयो रिणन्नपः ॥२२॥ ` ` . 
न 


११० सुत्त 
पवमान सोभ दैवता । ऽयरखुण आओौर जक्तदस्यु ऋषि । भवुष्डुप्‌ बहती ओर विराट्‌ छन्द्‌ । 
पय्‌ ष्‌ प्र धन्व वाजसातये परि ब्रत्राणि सक्षणिः । 
दिषस्तरध्या- ऋणया. न इेयसे ॥१॥ 
~ 
१७ अनेक तेजोसि युक्त, बली, जसे शोधित मौर मोदत न्त सतप्रपरर्त्स्द 
हः । . 
१८ ऋत्विकोंके द्वारा  -निथत भौर पारो द्वारा अभिषुतं सोम, तुम कल- 
समे. जाओ । 
१९ पवित्रका व्यवधान करके वली ओौर अनेक ` धारा्भोसि युक्तं सोम इन्द्रे लिये बनधे 
जाते है । 
` ` २० कामवषक इन्दरको मत्तताके लिये ऋत्विक्‌ जोग सोमको मधर रत [गोस्स) के 
साथ मिखाते है' । 
, २९१ सोम, जरम मिले भौर हरितव्रण तुम्हे, दे्वोके पोन ओर बरङ्े छि, अस्विक रोग 
शोधित कर रहे रै' |. 
२२ इन्द्रके चयि यह प्रथम सोमरस. प्रह्त॒त (भमिषुत) किया जाता है । यह जलो 
- हिङाते भौर उसके साथ मिलते है । 


त 
१ सोम; अन्न-खाभके -च्िये युद्धम जा । त॒म सहनशील दो । शत्र ओके पाल जाभो। 
 वुम हमारे ऋ्णोके परिशोघक्र हो । तुम शत्र ओक मारनेके स्थि जते हो । 


(ध 1 १ र > 
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नि ~~~ 
व यय. च ` क जी सोत क चि मि च काको त ऋः चऽ "ऋ ऋ 9 ज» ऋ 


सरोक ऋग्वेदसंहिता 





॥ १. 





००७. .५७००००११००१ ० द्ग च 3 थ 
अनु हि त्वा सुतं साम मदामसि महे समर्थराञ्ये । 


वाजां अमि पवमान भ्र गाहसे ॥२॥ . 
अजीजनो हि पवभान सूयं विधार शक्मना पयः । 


गाजीरया रंहमाणः पुरन्ध्या ॥२। | 
अजीजनो अश्चत म्ये ष्वा ऋतस्य धमन्नस्रतस्य चीरुणः । 


सदासरो वाजमच्छा सनिष्यदत्‌ ॥४॥ 
अभ्यमि हि श्रवसा ततदिथोत्संन कञ्चिलनपानमक्षितप्‌ । 


शर्याभिनं भरमाणो गभस्त्याः ॥५॥ 
आदीं के चित्‌ पद्यमानास आण्य वसुरुचो दिव्या अभ्यनूषत । 
वारं न देषः सविता व्यू ते ॥६॥ 
त्वे सोम प्रथमा इक्तबहिषो महे वाजाय -भवसे धियं दधुः । 
सत्वनो वीर वीयाय चोदय ॥७॥ | 
२ साम, तम अमिघुत हो। सोम, महान्‌ मचु्य-समूहवाले राज्यम हम ` कमश; तुम्दार 1 
स्तोत्र करते है" । अपने राञ्यकी रक्षाके लिये तम शत्र ओंको रक्ष्य करके जाते दो । ` 
३ सोम, तमने जट-धारकं अन्तरीक्षे, समथं बलसे, सूर्यक्ो उत्पन्न किय! है । तुम स्तोता- 
ओको पशु देनेवाङे हो । तुम्हरे प।सल अनेक प्रकारके ज्ञान हैः । तुम बेगशादी हो | 
४ भमर सोम, तुमने सत्य ओर करयाणमूत जलके ध(रक अन्तरीप सू्ंको, मवुष्यो- 


के सामने करनेको, उत्पन्न किया ह । भजनशीटख तुम ॒संग्रामको रक्ष्य करके सदा जाया 
करते हो| - । 

सोम, जसे कोद लोगोके जर पीनेके लिये अश्चय्थ जरसे पूणो तडाग खोदता है अथवा कोर 
दोनों हार्थो की अछि से जर भरता है वैसे दी तम अन्न देने खिये पश्रि्रको ॐ कर जाते हो । 

£ दिव्य ओर सबके प्रेरक सूने भमी अन्धकार मी नहीं हटाया, तमी देखनेवाछे भौर दि्य- 
लोकोत्पनन वलुरुच्‌* नाके व्यक्तियोने अपने बन्धु सोमक्षी स्तुति करो। 

9 सोम, मुख्य भोर कुशा तोडनेत्राके यजमानोनि महान्‌ ब्त ओर अननक चिवि तुमरे अपनी 

बुद्धिको रला । समथ सोम, हमे मी, वीर्यैप्रातिकि लिये, युडमे भेजो । | ू 
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ययया न च.क क, @ ॐ कण किक के. ने 
कि किते, कन निः कनि 8 ऋ. कणि ऊ कनि किकः ^ क 7, । चि त क कनि कनि कषय वके, कयि ७ र्का #॥ ,+# +) 1 
=| कक कक तके कि क्के कक्ष्य 


दिकः पीयुषं पूभ्यं यदुक्थ्यं महे गाहाक्िव आ निरधुश्चत । 
इन्द्रमभि जायमानं समस्वरन्‌ ॥८॥ ` 

अध यदिमे पवमान रोदसी इमा च विद्वा भुवनाभि मज्मना । 
यूथे न निष्ठा इृषभो षि तिष्ठसे ॥६॥ 

सोमः पुनानो अग्यये वारे रिशुनं करीलन्‌ पतमानो अक्षाः । 
सहस्रधारः शतवाज इन्दुः ५१०॥ ८ 

एष पुनानो मधुमां ऋतावनद्रयेदुः पवते स्वादुरूमिः। 
वाजसनिवंखिविद्रयोधाः ॥११॥ ्‌ 

स पवस्व सहमानः प्रतन्युन्त्सेधनक्षांस्यप दगहाणि । 

स्वायुधः सासहवान्त्सोम रात्र न्‌ ॥१२॥ 


- (ञ्य 





~~~ 
८ द, कोकखित देर्बोके पीने योग्य, भाचीन, प्रशस्य आर महान्‌ य लोकसे सोमको अपने सम्मुख 
ोग दहते है । इन्द्रको ल्य करके उत्पन्न सोमक्री, स्तोता लोग स्तुति करते है" । 
& सोम, जसे चृषम गोक्महमे आ।धिपलयय करतां है, वेसे ही तुम भपने बल्से च ङाक 
मूलक बर सारे प्राणि्योपर राज्य करते हा। | अ 
 -१० अनेक धाराओंवाठे, असीम सखामथ्यंवाछे. दीप्त ओर क्षरणशीर सोम मेषङाममय पवि. 
जपर, शिशुके समान, कड़ा करते-करते क्षरित होते है । ४ 
१६ शाधित, मधुरता-युकत, यज्ञवान्‌, श्चरणशीर स्वादुकर, रस्ध | | 
॥ ०१ ¶ ५०". "० सा 3 ता ५ 
भ्रोपक शौर आयुता साम बहते है" 1 ~ म 
१२ सोम, युद्धकामी शनओंक्षा हराते हण, दग 
› डगम राक्षसोकिा मारते दषं 
आयुधव्राले होकर रिपुविनाश करते हप बहो । य श शा 





९. 
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पवमान साम दैवता । परक्षेप-पुज् अनानत ऋषि । शाद्‌ 
अया रुचां हरिण्या पुनानो विद्वा ्ेषांलि तरति 
स्वयुणभिः सूरो न स्वयुग्वभिः। ` 
धारा सुतस्य रोचते पुनाना अरूषो हरिः । 
विदा यदव पा परियाप्युकभिः सपास्येभि ऋकभिः ॥१॥ 
तव त्यत्‌ पणीनां विदो वस सं मातभिमज॑यास 
रव आ दम ऋतस्य धीतिभिर्दमे । 
परावतो न साम तदयत्रा रणन्ति धीतयः; । 
्रिषातुभिररुषीभिवेयोदधे रोचमानो वये दधे ॥२॥ 
वामनु दिं याति वचेक्षितत्‌ सं ररिमभि्॑तते दर्ता रथः । 
अग्मन्नुक्थानि पश्येन जेत्राय हषयन्‌ । ्‌ 
इ 0 गपो : यद्धवथो अनपच्युता समर्स्वनपच्युता ॥३॥ 
१ जसे सूये अपनी क्िरणपारासे अन्धकारो नष्ट करते है" वसे शेरत स्म द्वः 


त | 
` शोभन क सारे राक्षसोकाः न्ट करते है । अभिघत सेमरी धारा दीप्त होती. है । शोधित. भौर 


नक्षत्रोको व्याप्त करते है", 
` . २सोम, तु स | | | 
^ दरा भप्त गोधनको पराप्त करिया था । यजञके धारण जलसे यज्ञ-गरमे 
खना जाता है । सोमज्ञे शाब्दे | १ ध सामनि सखनायी देती है, वैसे ही रः य 
जक भर रुचिकं ९ कनिष्ठ यजमान स्मण करत हे" । शोमन सेम तीनीं 
४ साथ स्ताता्ओंकेा अन्न प्रदान करते है" । | 1 
म नहि ्‌ | (1 
१ २ ५ 3५44 जाति है । सेम, तुम्हारा सथके लिये नीय भौर दिय रथ चयं 
` जारित स्तो हने पासे जाते है । बे स्तोत्र विजय न्व लनं 


भ्रसन्न करते हैः । वज्ञ भी इनद्रके पास जान 
स स जाता है । जिस 
अज्ञेय होते है, उस समय उनकी स्तुति की जाती है = य युदध-हतमे सम मौर इन्र शुके इारा 
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७ अर & मण, + भध्व्रो०, 9 अनर 1 सरीक ऋग्वेदसंहिता १३६. 
------ नसय 
१९२ खुक्छ ` 
पवमान साम देवता । आंङ्किरस शिशु ऋषि । पङ्क्ति छन्द । 
नानानं वा उ ना धिया ति बतानि जनानापर्‌। ध 
तक्षा रिष्ट रुतं भिषग सुन्वन्तमिच्छतीन्दरायेन्देा। परि खव ॥१॥ 
जरतीभिरोषधीभिः पर्णेभिः शकुनानाप्‌ । | 
कामारो अदमभिश््‌ भिहिरण्यवन्तमिच्छतीन्द्रायेन्दो परि लव ॥२॥ 
कारुरहं तता भिषरुपरप्रक्षिणी नना । 
नानाधियो वसूयवोऽन्‌, गाव॒ तस्थमेन्द्रायेन्दो परि खव ॥३॥ 
अदवो बोहा शुखं रथं हसनामुपमन्त्रिणः । 
रोपे रोमण्वन्तो भेदो वारिन्मण्डक इच्छतीन्द्रायेन्दे। परि खव ॥७॥ 


१ हमारे कमे अनेक धरकारके है । दुसरोकि कमं मी जनक व्रका इ श्त काष्ट- 
काये चाहता है, वेध रोगको चाहता है ओर ब्राह्मण सोमाभिषवकर्तां यजमानको चाहतं 
है। में सोमका प्रवाहः चाहता हं। सोम, इन्द्रके ल्थि क्षरित होभो। 

२ पुराने काटो, पर्लियोक्ं पश्च ओर { शान चढ्ानेके छ्य › ` उञ्ज्वर शिलाभंसे वःण वनाये 
जाते है । शिव्पी, बाण बेचनेके लिये, स्वर्णवा धनी पुरषको खोज्ते है' । यै सोमका क्षरण 
खाजता ह्व । फलतः, सोम, इन्द्रके स्यि. श्रित हाभो 1 

२ मै स्तोता ह, पुत्र भिषक्‌ (वा ब्रह्मा ) है भौर कन्यां यव-मजनकारिणी है । हम खव ` 
भिन्न-सिन्न कमं करते है ] जेसे गायं गोष्ट विचरण करती हैः, वैसे ही हम, भी, धनकाभी ` 
हकर, तुम्हारी ( सेमी) सेवा करते है' । सोम, इन्द्र चयि क्षरित हाभो। 


४ न्द्र वहन करनेबाछे ओर कत्याणकर रथकी इच्छा घोड़ा करता है मं सचिव. 


( द्वारी ) दास-परिहासकी इच्छा ` करता है ओर पुरुणेन्दिय रोमोंषाला द्‌ ( द्िधाभिव्‌) की ` 
` कामना करता .है । मे सोम-क्षरण चादता हं । सोम,  इन्दके चयि ` क्षरित हो । 
(व्यय - ` 
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११३. स्त 
पवप्रान सोम देवता | मारीच क्यप ऋषि । पङ्क्ति छन्द्‌ । 
शर्यणावति साममिन्द्ः पिबतु ब्रह । 
---- बलं दधान आत्मनि करिष्यन्वीयः महदिन्द्रायेन्दो परि सूप ॥१ 
आ पवस्व दिशां पत आर्जीकात्‌ साम मीढवः। ` 
रतवाकेन सत्येन भद्धया तपत्ता सुत इन्द्रायेन्दो परि खव ॥२॥ 
९ पजन्यवद्ध महिषं तं सूयस्य दुहिताभरत्‌ । 
। तं गन्धवा; पत्यद्भ्णन्त' सोमे रसमादधुरिन््रायेन्दो परि सव ॥३॥ 
्‌ ऋतं वदन्नतयय स्न सत्यं वदन्त्सत्यकमंन्‌ । ` 
श्रद्धां वदन्पसोम राजन्धात्रा सेम परिष्कृत इन्द्रायेन्दो परि सूव -। ४। 
सत्यमुयस्य बृहतः सं स्वन्ति संसृवाः । | 
सं यन्ति रसिनो -रसाः पुनाने बह्मणा हर इन्द्रायेन्दो परि सत्र ॥१५॥ 
यत्र ब्रह्मा पवमान छन्दस्याम्वाचं वदन्‌ । स 
्ाग्णा सोमे महीयते सोमेनानन्दं जनयनिनद्रायेन्दो परि सव ॥६॥ 
। 7 १ इवेन पासके सवनात्‌ ताडाग स्मत सोम तं वि, लस इन मासम 
बली ओर महान्‌. वीयव } हो । इन्द्रे ल्यि, सोम, क्षरित होभो । 
“२ काम-सेचक भौर दिशाओकि स्वामी सोम, आजी देश ( व्या नीके पालके प्रवेश )- 


से आकर क्षरित होओ। पवित्र ओौर सत्य स्तुति-वाक्यों तथा श्रद्धा. आरः पुण्य कमेके साथ 
। वमह अमिषुन क्रिया गया है । इनद्रके शिथि श्चरित होभो ¦ 








0 सा ज क स कश 
। १1 


१९० 








॥ ड सूये-पन्नी (श्रद्धा ) मेघरक्े जरसे प्रवृद्ध अर मदान्‌ सोमनो स्वर्मसे ्‌ खे आयी । गन्धो । 


( वसु आदि ) ने सोमको ्रहण किया भौर सोभ रख. दिया.। सोम, इन्दे लिये क्षरित होभो | 
8 सत्यकर्मा सोम, अभिष्यमाण राजन्‌, यज्ञस्व।मी, इन्टु, .यक्ञ, सत्य अर द्धाका उच्चारण 
क्ते हए सौर कमरधारक यजमानसे भलङ्कृत होकर तम सोम, इन्द्रके लि क्षरित हदोभो 


५ यथाथं बली भौर महान्‌ सोमकी क्षरणशीड धारा क्षरित हो रही है। रसवान्‌ सोमका . 


र्त बह र है । हरितवणं सोम, ब्रह्मणके द्वारा शोधित होकर तुम इन्द्रे लिये क्चरित हो । 
, शो सोम, तम्हारे च्थि सातो छन्दोम बनाय सूतुतिका 
रसे वम्हारा अमिषव करते हृषः आर उस अभिषवसं देर्वोका आनन्द 
जा पूजित हाता है, वहाँ क्षरित होभो । 


उच्चारण करते हुए, पत्थ - 
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उत्यन्न करते हद ब्राह्मण 
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अ कोक कि 
षी सी 191 कक । 


यत्न ज्योतिरजचख्र' यस्मिन्ल्छोके स्वहित्‌ । 
तस्मिन्‌ मां धेहि पवमान।मृते छोके अक्षित इन्द्रायेन्दो परि सव ।५॥ 
यत्र राजा वेवस्वते यत्रावरोधनं द्विः । 

यत्रामूयहुबतीरापश्तत्र मामस्रतं कृ बोन्द्रयेन्दो परि सव ॥८। 
यत्रानुकासम चरण भरिनाके भिदिषे दिवः। 

सेका यत्र ज्यातिष्मन्तस्तत्र भामसरतं कृधीन्द्रायेन्दो परि सव ॥६॥ 
यन्न कामा नकरामाद्च यत्र बध्नस्य विष्टपप्‌। 

स्वधा च यत्न तसिश्च तत्र माममृतं कृधीन्द्रायेन्दो परि सव ` ॥१०॥ 


यत्रीनन्दाइ्च मादाइच समुदः प्रमुद आसते । ` 
कामस्य यत्राप्ताः कामास्तत्र मामश्त कृधीन्द्रायेन्दो परि सव ॥१९१॥ 


ण भीन 


७ सोम, जिस लोकम असण्ड तेज दै ओर जहां स्वगे खोक है, उसी अमर उक्र स्वगे टोक है उसी अमर गरज 
न्य खोकमें मुच ठे चरो । बन्द्रके स्थि क्षरित होभो। 
| ८ जिल खोकमें वेवस्प्रत राना है, जहाँ स्वगंका दार टै ओर जहां मन्दाकिनी आदि 
नदियां बहती है, उस रोमं सु्चे अम८ करो। इन्द्रके ल्यि श्रित -होभो 

. & जिल उत्तम रोक्मे (तीसरे रोकमे) सु्य॑की अभिराषाङ अचुरूप किरणं दै आर जहां 
ज्यो तिवाछे मयुष्य रहते है, उस लोकम मुभे अमर करो। इन्दे दि क्षरित होओ। 

१० जिस लोकम कास्यमान देवता ओर अवश्य प्रार्थनीय इन्द्रादि रहते है" जहौ सारं 
करमोके मूर सूयक स्थान दहै ओौर जदा “स्वधा के साथ दिया गया अन्न तथा वृति है, वहां 
मुञ्चे अमर .करो 1 इन्द्रके ल्यि क्षरित हो । 

११ जिस लोकम आनन्द, आमोद, आदलाद्‌ आदि है' मौर जहाँ सारी कामनापं पूण होतो 
है, वहां सुश्चे अमर करो | इन्द्रके लियि क्षरित हाभौ । 
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` भण्छ नव्य 


क + > ` ~ न (^ ^ “न्को कोते, आन केनो > 
कै 


जनकनन्दिनी तिह अत क क. 9) चु नपे 9 चो भि १, १,१११.१ 
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च ॐ 9 त ज कि केके च, पत 0 २9 सोक भेज पोको की = + ॥ 


ध सटीक आणव दसंदिता 








` पवमान साम दैवता । मारीं कश्यप ऋषि । पङ्क्ति छन्द्‌ । ` 
य इन्दः पवमानस्यानु धामान्यक्रमीत्‌ । ` < 
तमाहः सुप्रजा इति यस्ते वामाविधन्मन इन्द्रायेन्दो परि सूव ॥१॥ 
क ¢ 
ऋषे मन्त्रकृतां स्तोमैः कदयपेद्रधयन्‌ गिरः । 
लाम नमस्य राजानं यो जज्ञं वीरुधां पतिरिन्रायन्देा परि सूव ॥२ 
सत्त दिशो नानासूयाः सप्त होतार ऋषिजः । 
देवा आदित्या ये सप्त तेभिः सामामि रक्ष न इन्द्रायेन्दो परि सूव ॥३। 
यत्तं राजज्छरतं हविस्तेन सेमभि रक्ष नः । | 


` अरातीवा मा नस्तारीन्मो च नः किं चनाममदिन्दरायेन्दो परि सूव ॥४॥ 
य ्‌ 


१ जिन शोध्यमान सोमके तेजका जो ब्राह्मण अनुगमन करता हे, उस अमर व्यक्तिको 


कल्याणकर पु आदिसे युक्त कहा जाता, है ओर जो सोमके मनके अयुक्रृर परिचयां करता 
है, वह मी रेवा दी सौमाग्यशाली कहा जाता है । इन्द्रे लिये क्षरित दोभो। | 

२ ऋषि (कश्यप), मन्त्र-रचयितांओने जिन स्पुति-वचर्नोकी रचना की है, उनका आश्रय 
करके अपने वाक्चङी बृद्धि करो भौर सोम राजाको प्रणाम करो । सोम चनस्पतियोके पारक हैः । 
इन्रके चयि क्षरित हों । | र | 
३ सुयके आश्चव-स्थर जो सात दिशाषं है' ( सामवाली दिशाकेा छोडकर ), जा हामकर्ता 
सात पुरि है र जा सात सूयं है ( मातत ण्डको छेड्कर ), उनके साथ हमारी रक्षा करो । 
इन्द्रके स्थि क्षरित होभो1 ` क श | | 

४ राज्ञा सोम, तुम्हारे खयि जिस हवनीय द्रव्यका पाक किय) दुभा है, - उत्त हमारी 
र करो । गात दमे न मारे ओर हमारे व्क अपहरण न करे । इन्दुके लये क्षरित होभो । य 


नवम मण्डर समाप्त 


©.0- 4800811\/80| 11210 0601101. 01411260 0 €6800011 








श 


दशम मण्डल ¦ 


प अतृक्कि १ १ स्त 

अश्रि देवता । आपृत्य जित ऋषि । जिष्ट्प्‌ ३६ | # 
अग्र उृहन्तुषलामूर््वो अस्थानिजंगन्वान्‌ तमत्त ज्योतिषागात्‌ । 
अश्निभानुना स्शता खङ्ग आ जाता विद्वा सद्यान्यथाः ॥१॥ ` 
स जाते गर्भो असि रोदस्योरपन चाविभृत ओषधीषु । ` 
चित्रः शिशुः परि तमांस्यक्त न्‌ पर मातृभ्यो अधि कनिक्रदद्गाः ॥२॥ 
विष्णुरित्था परममस्य विद्वाञ्जाता बृहन्नभि पाति तृतीयम्‌ । 
आसा यदस्य पयो अकृत -स्वं सचेतसा अभ्यर्चन्त्यत्र ॥६॥ 


| १९ महान्‌ अचि उषःकाले भ्रज्वदित होकर ` उवाला-रूपसे रहते है. 1 अभि 3 
( अपने तेजसे आहवनीय रूपे आते है" । शोभन ज्वालावछे आर कमे लिये उत्पन्न 
भभ्चि भपने दिखक तेजसे सारे यज्ञ-गोको पूणं करते है । ८८ 
, २ अन्न भादुभूत, कल्याणरूप, अरणियोसे मली माति मथित आौर ओषधि्योमें वत्तं मान 
तम चत्राएथिवीके गमं हो । चितरव्रणं ओर भषधियोक शिशु अश्चि, तुम अपने तेज काले 


। अत्रर्ओको| पराजित करते हो । मोतु-रूप वनस्पतियोड लियि शब्द्‌ करते हए तुम उत्पन्नं होति हो । 


। होकर,  अनग्निपूजा करते हैः । ` 


३ उत्कृष्ट, विद्धान्‌, प्रदुमू त, महान्‌ ओर व्यापन्न अभि सुभ त्रित (ऋषि)का रक्षण करे । 


 अ्चिका जरु सुखसे करके अथात्‌ अभ्रिसे जलकी, याचना करते-करते यज्ञकर्ता. समानमना 


१ 
५ 
\ 
४ 
त 
त 


` #नेते चेव नन नस्क त्वत्उ-------- ऋगवेदके नवम मणडरके साथ साम्द्ध विशेष सम्पद है, वैते ही दशम ` मरदव्कै सय 


। अथवेदका सम्पकं है । इसके अनेक सूक्त अथर्व ३ । प्रथ मण्डल्के समान ही इस मगदल्के करता मी ` = 


नाना श्रषिय॒कि विविध वंश डै'। 


नि मी + 
क ब्र 
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~~~ कोः को ॐ क ऋ आ.9 च्छे ऋ 9 च क कक च 
आक प 5 च क को क्तः ॐ त ओः क ॐ ऋ कि ऋति क 
ऋक्षो केक कैक तकत केक तैर्न 711; कके क कन्के केके 
11111111 1 
+ करको कक केतकि ककन कन खक च 


म 


ता ई प्रत्येषि पुनरन्यरूपा असि तं विक्ष, मानुषीषु हता ॥४॥ 
होतारं चित्रस्थमध्वरस्य यज्ञस्ययन्ञस्य केतु रुशन्तम्‌ । 

प्रयार्धिं ` देवस्यदेवस्य महना भिया ठश्निमतिधथिं जनानाम्‌ ॥ 1१ | 
स तु वल्ञाण्यध पेशनानि वसाने अभ्निनांभा पएथिव्याः । 

अरुषो जातः पद इलायाः पुरोहिता राजन्यक्षीह देवान्‌ ॥६॥ 

आ हि द्यावाप्रथिवी अग्न उभे सदा युच्रो न मातरा. ततन्थ 

पर याह्यच्छोशतो. यविष्ठाथा वह सहस्येह देवान्‌ १७॥ 


९ खृत्त 












धु देवता, ऋषि ओर छन्द भादि पूर्ववत्‌ । | 
पिपीहि दर्रा उशते। यष्ट विदां ऋतू ऋतुपते यज्ञेह । 
ये देग्या ऋतविजस्तेभिरण्ने खं होत्र णामस्यायजिष्ठः ॥१॥ 
= 9 ७ अगनि, सारे संतारे घरक भीर उत्यदक बस्तिः गदक् वनस्पति अन्न-वर्धक तुम्हे, अन्नकते लिय, 
सेवित करते है । तुम भोषधि्ों ( वनस्पति )क्ञे परति -शुष्क वन्पतियोके प्रति, दाव-रूप होकर 
जाते हे । त॒म मद्यो भौर प्रजारभोमें हाम-निष्पादक हो । 
५ देवक्ते आदाता, वििध रथवाॐे, सारे यज्ञोशी पताका, श्वेत-वणं सारे द्वो अधिपति 
इद्रे पात जानेवाठे गौर यजमानो पूज्य अग्निका, सम्पत्ति-पातिके लिये, तुरत हम स्तात्न.करते है" | 
र ६ दीप्यमान यन्नि, दिरण्यतद्रश तेजो ओौर उनक्ष शुक्छ आदि रूपोका धारण कर 
थि की नामि (उत्तर वेदी ) पर उत्पर्न हकर शभ) धारण करके . ओर आहवनी र ` 
(५ दिशा ) में स्थापित देकर इत यक्षपरे इन्दरादिकी पूजा क्रो ` ड ५; 
< ता यवापृथिवीका विस्तारं करट 
करतो ह.। तरणतम अश्रि, त॒म अभिलाषी व्यक्ति्योक्षो 
यज्ञमे इन्द्रादिको छे आभो । ॑ य 


१ युवतम . अश्न, स्तोश्रामिकाषी देवोंको प्रसन्न करो । दैव 


यज्ञ-लम्योंको जान करके तुम इस यज्ञम उनी व त -यक्ञ-कारलोके स्वामी अञ्चि, 


तुम होताभमिं श्रेष्ठ दहयो।  देवोके पुरोहिते साथ पूजन करो । 


हो, जेसे. पुत्र माता-पिताका विस्तार 
करके जामो । बल-पुत्र भभ्चि, हमारे 
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वोषहोत्रसुतपोत्र' जनानां मन्धातासि द्रविणोदा्तावा। = ` 
स्वाहा वयं कृणवामा हींषि देषो देवोन्यजखग्निरहन्‌ ॥२॥ 

आ देवानामपि पन्थामगन्म यच्छक्ततराम तदनु पवाहल्प्‌। 
अश्भिविद्ान्स्स यजात्‌ सेदु होता सो अध्वरान्तस ऋतून्‌ कल्पयाति ॥३॥ 
यदवो वयं रभिनाम वरतानि विदुषां देवा अविदुष्टरासः । 
अग्निष्ठद्िरखमा पएणाति विद्ान्येभिर्देवां ऋतुभिः कल्पयाति ॥४॥ 

यत्‌ पाकत्रा मनसा दीनदक्षा न यज्ञस्य मन्वते मर्त्यासः । 
अग्निष्टद्धोता कतुविद्धिजानन्यजिष्ठो देवां ऋतुशो यजाति ॥५॥ 
विद्वेषां ह्यध्वराणामनीकं चित्र" केतु जनिता त्वा जजान । 

स आ यजस्व नृवतीरनु क्षाः स्पाहां इषः क्ष मतीविंदवजन्याः ॥६॥ 

यं सा द्यावाण्रथिवी यं स्वापस्तष्टा यं त्वा सुजनिमा जजान । 
पन्थामनु प्रविद्वान्‌ पित्रयाणं च्‌ मदभ्ने समिधाने विभाहि ॥७] 


२ अभि, तम दता, पोता. मेधावी, सव्यत्निष्ठ मीर चनद ज्ञे न श्कल क्न ओर धनद हो । हम वेषोकी हवि दो । दीप्यमान 
ओर प्रशस्य अचि दैव-पुजन करं । 
` ३ हम दै्वोकि वेदिक मागेपर जाये । हम जो कमे कर सकं, उसकी भली ति समाति कर 
स । ज्ञानी अश्च देव-पूजा करे । मनुर्योके दोम-सम्पादक अचि यज्ञो ओर उनके कार्टोक्ो करे , ` 
8 देवो, हम अज्ञानी है । ज्ञानवान्‌ भापके कर्मोका जानते हण भी हमने विद्ुप्त कर दिया । यह 
सव जाननेवाठे अञ्नि-सारे कर्मोक्षा पूणं करे' । यागयोग्य कासे. अग्नि देर्बोको कल्पित करते है" | 
५ मनुष्य दुबेल है --उनङा मन विशिष्ट क्ञानसे शून्य है । वे जिस यज्ञ-क्मका नहीं जानते 
| उसको जाननेव के. होम-निष्पाद्क भौर अतिशय याक्ञिक अग्नि उस कर्मसे यलकालोें ल 
करे । 
६ अग्नि सारे य्ञोके प्रधान चित्र ओर पताका-स्वररूप तुर्हं ब्रह्मान उर्पन्ञ किय । तम दासा- 
दिसे युक्त भूमि दो । स्ण्रहणीय, स्तुति मन्त्ादिसे यक्त गर सर्वहिलैषो अन्न देवोंको दो । 
= व स अन्तरोक्ष-इन तोन लोकनि तुम्हे पशा किया- शोभनजन्मां मजः. 
पतिने ठश्दं पेदो किया । अग्नि, त॒म पितृमार्गके जानकार ओर सपि प | होक 
विराजते हो । ` श न ह ` 
१९ 
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२ € 
दधता, ऋषि ओर छन्द पूैवत्‌ । 
इनो राजन्नरतिः समिद्धो रोद्रो दक्षाय सुषुमा अदशि । । 
चिकिद्विभाति भासा बृहतासिक्नीमेति स्शतीमपाज्‌ ॥९॥ ५ 
छस्णां यदेनीमभि व्ल भूञजनयन्योषां बृहतः पितुजांम्‌ । ‰ 


ऊर्वः भानु सूथेस्य स्तभायन्दिवो वसुभिररतिविभाति ।२॥ 
भद्रो भद्रया सचमान आगात्‌ स्वसारं जारो अभ्येति पचात । 
सुपरफेतेव्‌भिरग्निवितिष्ठन्‌ शद्धिवेणेरमि राममस्थात्‌ ॥३॥ 
अस्थ यामास बृहते न वभ्नूनिन्धाना अग्नः सख्युः शिवस्य । 
` ईड्यस्य वृष्णो बृहतः स्वासे। भामासो यान्नक्तवदिचकिन्रं ॥४॥ 
स्वना न यस्य भामासः पवन्ते रोचमानश्य बहतः घुदिषः । ` 
यष्ठेभि्स्तजिष्ठेः कीटुमद्धिवेषिष्ठेमिर्भानुभिनंक्षति द्याम्‌ ॥५॥ 


्‌ १ दीक्त अञ्चि, तम सवके स्तामी हो । इवि छेकर दैवोके पास जानेवाे, संदीत्त, शत्र 
। ओके द्यि भयंकर, वनस्पति्योभे स्थित ओर शोभन प्रसवघाछे अशि, यजमानोंकी धन-चुद्धिके 
क; लिये सवके दवारा दैवे जाते है । सवैज्ञ भध्चि बरिभासित शोत दै । महान्‌ तेजके द्वारा सायंकाल, 
श्वेतवणं दीपिते अन्धकार दूर करके, जाक्ते दै । ` | = 
॑ „... २. पितृरूपं आदित्यसे उत्पन्न उषाको प्रकट करते हप अञ्चि कृष्णवर्णं शाचिक्षा अपने तेजसे | | 
अभिभूत कते दै । गमनशील श्नि दय ठाकके निवासदाता अपते तेजसे लर्यकी दीपिका ऊपर 
रोककर ओभा पते £ | | ह 
, ३ कल्याणरूप. ओर भजनीय उपाके द्वारा सेव्यमान अन्न धये । शत्र ओके घातक अग्नि 
अपनी भगिनी उषाके पास जाते. है । सुन्दर ज्ञान आर दी तेजके साथ चत्त मान अञ्चि वेतवणेके 
अपने निवारक तेजक्रे हारा ₹ष्णवणं अन्धकारक दूर कर रहते ह' । 

४ महान्‌ अ्चिकी दीप किरणो जा रही है । थे किरणो स्ताताओंका नहीं वाधा देतीं। 
मित्र, कस्याणरूप, भक्तोके खल कर, स्तुत्य, काम-वषेक, महान भौर शोधन ग-ि सि 
अन्धकारका नष्ट करे ओर तीक्ष्ण होकर, तर्पणके लिये देवक न जाती ओर प्रसिद्ध दती है" । 

ह ५ दीप्यमान, महान्‌ भौर शोभन-वीत्ति अच्कौ क्भिरणो, शब्द करते इष जाती दहै" । अग्न 
4 # . व प्रशस्त, तेजस्ितप, कोड़ाकारी भर चुद्धतम अपने तेजसे य॒ साका व्याप्त करते है । 
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अस्य शुष्मास ददुशानपवेजंहमानस्य स्वनयन्नियुडभिः। ` ` 
परलेभिर्थो रुशाद्धिदे बतमेा ति रेभद्धिररतिर्भाति विभ्वा ॥६॥ 

स आ वक्षि महि न आ च सत्सि दिवस्णथिव्योररतिय॒ वत्याः । 
अग्निः सुतुकः सुतुकेभिरछे रभस्वद्ी रभस्वाँ एह गम्याः ॥७॥ 


`य 
र्ध £^ र 
देवता, ऋषि, न्द्‌ आदि पूववत्‌ । । 
| 
भरते यक्षि भ्र त इयम मन्म सुवो यथः वन्धो नो हवेषु 

धन्वन्निव भरपा असि त्वमग्न इधक्षवे पूरे पत्न राजन्‌ ५१॥ 
य सवा जनास अभि संचरन्ति गाव उष्णमिव बजं यविष्ठ । 
दते ट ® त्य € ~=. 
दूता देवानामसि मत्यानामन्तमेहादिचर सि रोचनेन ॥२॥ 


जयो य अ 


६ दश्यमान आयुधवरछे ओौर्‌ देवों प्रति गमन कसनेवारे अग्निकी शोषकू ओर वायुः 
युक्तं किरणं शब्द्‌ कर रही है । देवोन मुख्य, गन्ता, व्यापक ओर महान्‌ -अग्नि प्राचीन, शवेत- 
वणं ओर शष्दायमान तेजके द्वारा प्रदीप्त होते है'। | 

9 अग्नि, हमारे यज्ञम महान्‌ देधोका छे आरो । परस्परमिदलित दयावापृथिवीके बोचमे सय- 
रूपसे आनेवाखे अग्नि, हमारे यज्ञमें वैखो । स्तोताोंक्षे द्वारा सरटतासे पाने योग्य भौर गवार 
अग्नि, शब्दरायमान ओर वेगघ्रान्‌ धोडोके साथ हमारे यक्ञमे पधार । 





नि र न णा 1 


१ श्नि, तुम्हारे ल्थि में हवि देता ह । त्रे छिये मननीय स्तुति उच्चारित कर्ता हं । तुम 
सबके वन्दनीय . हो । हमारे देवादानमे त॒म अते हो, इसलिये ठम्हे सें हवि देता हं ओर स्तुति करता 
हरं । प्राचोन राजा अग्नि, सारे संसारके स्वामी अर्चि, तुम यज्ञामिराषं मचुष्यक्ते द्यि वेसे री व 
करके खुखदाता हो, जंसे मरुस्थले जलदाता त ङेथा खुद है । 

२ तणतम श्ञ्नि, जसे शीसे आत्तं गाये उष्ण गोष्ठको जाती है, वसे हो फरप्रासिकि चयि 
धजमान तुस्दारो सेवा कस्ते हं । तुम देवों ओर सानवोंके दूत दो । मदान्‌ तुम चावापरथिवोकते बीच्में 
हवि ऊेकर अन्तसीक्चसोकमें संचरण करते हो । | < 
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न 5 ने ॐ कन्व क्त क च कि ककि केक कविमिति, 08 हि को ककि कि पोऽ) कनक 


= ५ ककि कक त [न 


रिश न ला जन्यं वर्धयन्ती माता बिभति सचनस्यमाना । 


धनारि प्रवता यासि हर्याक्ञिगीषसे पशुरिवावखष्टः ॥२॥ ` ` 
मूरा अमूर न वयं चिकित्वो सहित्वमम्न त्वमङ्ग विस्से । 
ये वत्रिचरति जिहवयादनू रिहते युवातिं विदपतिः सन्‌ ॥४॥ 
कूचिजायते सनयासु नव्ये षने तस्थौ पङितो धूमक्तुः । 
अस्नातापो शषभो न भ पति सचेतसो यं प्रणयन्त मताः ॥५॥ 
तनूत्यजेव तस्करा वनग्र रशनाभिदश्ञभिरभ्यधीताप्‌ 

इयं ते अग्ने नञ्यसी मनीषा युक्ष्वा रथं न शुचयद्धिरङ्ग : ॥६॥ 
ब्रह्म च ते जातवेदा नमश्चेयं चं गीः सदमिद्रधनी भूत्‌ । 
रक्षा णो अग्ने तनयानि तोका रक्षोत नस्तन्वो अपृयुच्छन्‌ ॥७॥ 


कि, दोः ॐ खक ७७००० ` 


~~~ ष 
९ अश्न, पुरक समान जयशीर तहे मात। पृथिवी, पोषण करके भौर सम्परकको इच्छा कस 
धारण शती है । अभिलाषी त॒म अन्तरीक्षे प्रशस्त भार्म यज्ञम जाते हो । याज्ञिका ते हविं छेकर तुम 
` वैके पा जानेकौ इच्छा वेसे ही करते हो, जसे विभुकत पशु गोष्ठते जानेकी इच्छा करता ह । 

8 मढृताशन्य 4 चेतनावान्‌ भञ्नि, हम मूलं है) इतये तुम्हारी महिमानो नहीं जानते । अञ्चि, 
अपनी. महिमा तुमं जानते हा । भग्न धनस्पतिके साथ रहते है" । अपनी जिहवाके द्वारा हविर्भ॑श्षण 
कत्ते इद अगि चरते है' । अग्नि ध्रजावणेङे अधिपति होकर आहुतिज्ञा . आस्वादन करते है| 
(~ ५ स कहीं उत्पन्न होते है - बहं पुराने बनस्पतियोक्घ ऊपर रहते है" । पाक; धूमकेत 
५ र त आग्नि विपिनमें नितरा करते है । स्नाने विना शुद्ध अग्नि, प्थासे वषथङ्े ॑ न 
५ जर ध जति हैः 1 मनुष्य लोग, समान-मना होकर, अग्निक प्रसन्न कर्ते है | 3 
ए ६ ठ व वनगामी भौर धृष्ट दो चोर वनम पथिकको रज्‌ से" बौधकरं खीचते है" . 

स्त करता ह । इसे जानकर सव्ठा प्रकाश करने 

त ¦ सघ वाले -अपने तेजसे 
श ही योजित करो, जैसे अशषोसे रथको योजित किया जाता हे । | स 
त ७ ज्ञानी अग्नि तम्हारे लियि हमने यह यज्ञीय द्रव्य 
स्वत सदा बद्ध माना होः। अग्नि, पुत्र-पौश्रोक्ो ` 3 
(त) हमारे. पुत्र-पौत्ोंकी रक्षा. करो । सावधान होकर हमारे अङ्खोकौ 


सज तकतकत, 
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दिया भौर नमस्कार भी क्भिया। यद्‌ ` : 





ऽ अं०, 9 ३ ) जा न ॥ 9. 1. 
य, ५ 3 | अध्या 0 सयुर ] साक -र्बंद-सहितां {४६ 
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५ शुक्त. 
ध देवता, ऋषि ओर छन्द पूषेव ¦ 4: 

एकः समुद्रो धरुणो रथीणामस्मद्ध दे। भूरिजन्मा वचष्टे । . 
सिषक्युषनिण्योरुपस्य उत्सस्य मध्ये निहितं पद" वेः ॥१॥ 

समान नीलं वृषणो वसानाः सज्ञग्मिरे महिषां अर्वतीभिः । 

क्तस्य पद कवयो निषान्ति गुहा नामानि दधिरे पराणि ॥२॥ 
चतायिनी मायिनी सन्दधाते मिता शिशु जज्ञतर्वर्धयन्ती । - `: 
विश्वस्य नाभिं चरतो धू.वस्य कवेदिचत्तन्तु मनसा वियन्तः ॥३॥ 
ऋतस्य हि वतनयः सुजातमिषो वाजाय प्रद्षिः सचन्ते। 
अधीवासं रोदसी ` वावसाने धृतेरन्नेवादधाते मधूनाम्‌ ॥२॥ 
सत॒ स्वटुररषीवावश्ानो विद्वान्मध्व उज्जभार हशे कप्‌ । 
अन्तर्येमे अन्तरिक्षे पुराजा इच्छन्वत्रिमविदत्‌ पूषणस्य ॥५॥ 


१९ अद्वितीय, समुद्रवत्‌ आधांर-स्वरूप, धरनोंके धारक आौर अनेक प्रकारके जन्भ जङ्ग द्ध 
अभिलषित हृदयो को जानते हैः । अन्नि अन्तरीश्चङे पाल वर्तमान होकर मेधक्षा सेवन करते है'। अन्नि, ` 
मेघमें ब्र्म।न विदु तके पास जाभो । | ए: 

२ आहुतियोके सेचक यजमान समान रूपस्े नील अ्निक्षो मन्त्रसे आच्छादित करते इण बड़ 

वाभा (घोडयों) वाङ हुए । मेधावी रोग जल्के वासस्थान अञ्चिकी रश्चा करते है-स्तुतिर्योसे आराधना 
करते है' । वे गूढ़ हदयमे अश्च प्रधान नामों की स्त॒ति करते है. 

३ सत्य ओर कर्म॑से युक्तं य वापथिी अग्निको धारण करते ह, यावराप्रथिषवी काछ-पर्मिण ` 
करके भरशस्य भभ्चिको वैसे ही उत्पन्न करते है" जसे माता-पिता पुजको उत्पन्न करते हे' । सारे स्थावर ` 
जङ्गमके नाभिरूपः प्रधान ओर मेधावी अग्निक विर तारक वैश्वानर नामक अग्निको मनसे प्राप्त करते . ` 
इए हम यजन करते हे । 

४ यज्ञे प्रवरांक, कामनामिलाषी ओौर भराचीन यज्ञमान भद्धी ति उत्पन्न अग्निकी, यले 
ल्य, सेवा करते है" । सारे संसारके आच्छादक द्यावापुथिवीने तोनों लोके, अग्नि, विद्यत आौर 
सू्येके रूपसे स्थित अभ्चिको, मधु, घी, पुरोडाश आदिते, वद्धित दिया । | 3 

५ स्तोतार्भोके द्वारा स्तृति किये जति हृ ओौर सयके जानकार अशि शोभन सातं 
भगिनीरूप शिखाओंको, मदंकर यज्ञसे सरलतापूधेक सारे पदार्थोको देखनेके ल्थि, उपर उटाया 0 
प्रचीन समयमे उत्पन्न आग्तिने चावापृथिवीके बीचमे उन शिखांकी नियमित किया । ` न 
मानोकी इच्छा करनेवारे अग्निने पथिकीको इुषटि-स्यसप रूप प्रदान क्षिया 


च 


या । यज~ ` 
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६. अ १ अर्च 
ऋग्धेद | संहि अ०, १९ मठः © अथ्या०. क्‌ 
सटीक गवेद्‌-स हता । प + यायय श 


= 
सप्त मयादाः कवयस्ततक्ष स्तासामेकामिद य ५1 ॑ 
आयोहं स्कम्भ उपमस्य नीडे पथा विस्तगे धरुणेषु 
असच्च सच्च परमे व्योमन्दक्षस्य ज्मन्न दितेरुपस्थे । 


(~ ८९ ३ ८ 
अगि नः प्रथमजा ऋतस्य पव आथनि इषभरच नुः ॥७॥ | 





चके को चके छो = कचन 


अच _ _------~_~_ गदि शु धत "काना श १ - - 
तर्यादाओं (बरह्महत्या; खरापनः चौये, गुरपर्नीगमन; पुनः पुनः पापा- 
आदि ) को छोड दिया है । इनमेसे एक्का करनेवाला भी पापी है। 
है । अञ्चि समीपवर्ती मनुष्यके स्थानम आदित्य-क्रिरणोंके विचरण 


____------ 

६ मेधाी छोगोने सात 
चरण, पाप करके न कहना भा 
पापसे मचुष्यको रोकनेवाठे अञ्चि 


मरार्मन्ने अगर जलके बीचमें रहते दै' । < र 
७ अञ्चि सृष्टिक पहले असत्‌ ( अन्यत्त ) अर सृष्टि होनेपर सत्‌ है, बह परम धघाम( कारणात्मा) 3 


रे हेः । बह आकाशपर सू्यरूपसे जनमे है ' अश्चि हमसे पहङे उत्पन्न हुए है । वद यन्ञके परे 
अवस्थित थे । बह धृषम भी है' ओौर गाय भी-सख्ी-पुरुष-दोनों है । 


क (2 


. पञ्चम अध्याय समाप 
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¶-ढ अध्याय्‌ 
९ सक्तः 
अग्नि देवता । भपूत्य त्रित ऋषि। जिष्टुप्‌ छन्द । 
अयं स यस्य शमन्नवाभिरण्नेरेधते जरिताभिष्ौ । 
गय्ठेभिर्यो भावुभि्षृणां पवेत परिवीतो विभावा ॥१॥ 
| यो भावुभिविभावा विभाव्यम्निदेवेभिक्र्तावाजलः , 
च आ यो विवाय सख्य! सखिभ्याऽपरिहुतो अत्यो न सतिः ॥२। 
हंशे ये विद्वस्या देवधीतेरीशे ` विदवायुरुषसेा व्युष्टौ । 
आ यस्मिन्मना हरववीष्यप्नावरिष्टरथः स्कभ्नाति शुषः ॥३॥ 
शरषेभिषट घो जुषाणो अकैदेः वां अच्छा रघुपत्वा जिगाति । 
मन्दरो हाता जुहवा यजिष्ठः संमिषटे अभ्चिरा जिरि देवान्‌ ॥०॥ 
(० 


९ यह बही अम्नि हैः, यक्चके समय जिनके रक्षणोसे स्तोता अप्त ग ह 
€ मँ ब 
भग्नि सूये -किर्णोसे परशस्त तेजसे युक्त होकर वंन जाते है" ९" अदृलः है । दीषिमान्‌ 
न ओर अहिंसित है" । अग्नि मित्र ~ 
यजमानके किये मित्रजनोचित काये करने छि > म ज 
न र थे गमनशील घोडेके समान अथक होकर यजमानक्ञे ` ^ ` 
१ अश्नि सारे यज््े. भ्रथु है । वह स्वं जानेवाछे है । उषा 
. के उद्य-कांसे 
यजमानोके प्रभु है । यजमान अ्चिमे मनक नुक दधि फकते है, इतये दी हवने छथि 
बलसे अवबध्य होता है | काथ ग 
ञः 1 व भर स्तुतिसे सेवित होकर शीध्रताके साथ देवोके पास जाते हैः । 
3. ट लाना ; प्रधि । 
देते दै' यकचकत्ता भौर देवश दारा नियुक्त दै । बह देरवोको हवि 
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दीक अपर्वेदसं हितां [ ७ अ०, १९ म०, ६ अभध्या0, १ अचं 
<~ धः न 
सवव यय ~ ---- । 
तसुसामिन्द्रः न रेजमानमश्ि गीभिनमोभिरा कणुध्वम्‌ 


वेदसं जहवं सहानाम्‌ ॥५॥ 


आ यं विप्रासो मतिभि॒ णन्ति जात ॥ 
सप्तीवन्त एवः । 


सं यस्मिन्विद्वा वसूनि जगुवांजे नार्वाः 
अस्ते उतीरिनद्रवाततमा अ्ात्रीना अन्न आकृणुष्व ॥६॥ 

अधा हद महवा निषद्या सथो जज्ञानो हव्या बभूथ । 

तं ते देवता, अनु केतमायन्नधा वध॑न्त प्रथमास उपमाः ॥७\ 

॥॥॥॥॥॥॥॥ 
तः 
अग्नि दैवता । भापत्य जिन्न ऋषि । चिष्टुप्‌ छन्द । 

स्वस्ति नो दिवा अग्न एथिव्या विदवायुधे हि यजथाय देव | 
, सचेमहि तव दस्म प्रकेतेरुरुभ्या ण उरुभिदे व शंसैः ॥१॥ 

इमा अभ्रं मतयस्तुभ्यं जाता गेभिरदवेरभिश्णन्ति राधः । 
यदा ते मतो अनु भोगमानड्वसो दधानो मतिभिः सुजातः ॥२॥ 











„ ५ ऋत्विको, ठम भोगोकि दाता ओर कस्पनशील उन अग्निको, इन्दरके समान स्तुत्तियो ओौर 
हविस; इमारे सस्मुख करो, जो द्वो बुलौनेवाठे भर ज्ञानी है' ओर जिनका स्तोत्र मेधावी स्तोता 
लोग आदश्कै साथ करते है' । | | ्‌ 
, ‡ भन्न, जसे युद्धम शीधु गमनकारी अश्व "जाते है" वैसे ही तमम संसारके. सारे धन निरते 
है 1 अग्नि, इन्द्रकी रक्षा हमारे अभिमुख करो । | 4 | “~? 

अभ्चि, तुमने जन्मक्े साथ ही महत्त्व राम किया ओर स्थान श्रहण करनेके साथ ही ` 
आहुतिके योग्य हो गये । इसलिये तुम्दें देखनेके साथ देवता रोग तुम्हारे पास राये वा तम्हारे पदीप्त 
१ व अग्नि, तुम यावापृथिवीसे दमारे ल्यि सव तरहका अन्न भौर कल्याण दो । दशनीय 
भग्ति, | 1 4 । अपने अनेक श्रशंसनीय रक्षणोंसे हमारी रक्षा करो । 
` अब्धि, तग्र चियेये स्तनय ॐ ं 
धन दिथा है इसखियि ध त त । कदी गयो बर ।गौओं ओर अश्वो सोय तुमने हारे छि 
साकं जाती है । जव मनुष्य तुम्हार दिया भोग्य धन प्रा करता 


है, तब अपने तेजके द्वारा सवक! भाच्छाद्‌ 
चछादन करनेवाले, शोभन कर्मो 8ि त 
धन देनेषले अश्रि, ठम्हारी स्तुति की ज्ञाती है। माक किये उत्पन्न होनेधाले ओर हमें 


((.0- 481048111\/80॥ 1811 06101. [10411260 0\ €681001॥1 
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चको दि 
के जक 0 2 २.३.७१ ऋ च + ख चछ सोक. आचये के सिक, स्यि पि 
0 क छ 
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~~ -------- 
अग्नि मन्ये पितरमग्निमा पिमग्नि' भ्नातरं सदमित्‌ सखायम्‌ । 


अग्नेरनीकं बहतः सपयन्दिवि शुक्र यजतं सूर्यस्य ५३॥ 

सिधा अगने धियो अस्मे सनुत्र्यन्रायसे दम आ नित्यहोता , 
ऋतावा स रोहिदश्वः पुरुक्षु भिरस्मा अहभिर्वाममस्तु ॥%॥ 
य्‌.मिहितं मित्रमिव प्रयागं भ्र्नशरत्विजमभ्वरस्य जारप्‌ । 
वाहुभ्यामग्निमायवोऽजनन्त विक्षु होतारं न्यसाद्यन्त ॥५॥ 

स्वयं यजस्व दिवि देव देषान्‌ किन्ते पाकः कृणवदध्रचेताः। 

यथा यज ऋतुभिदे व देवानेवा यजस्व ॒तन्व' सुजात ॥६॥ 

भवा नो अग्नेऽवितोत गोपा भवा वयच्छृदुत ने वयोधाः , 
रास्वा च नः सुमहो हञ्यदाति' त्रास्वोत नस्तन्वो अप्रयुच्छन्‌ ॥७॥ 


--------------- प 
३ मै अश्चिको ही पिता, बन्धु, भ्राता भौर चिर मित्र मानता द्रं | महान्‌ अ्चिके मुखका 
सेवन वैसे ही करता ह, जीसे च॒ खछोक-स्थित पूजनीय ओौर प्रदीप्त सूयमण्डलका कोई सेवन करता है। 
४ अग्नि, हमारी की हुई ये म्तुतियां निष्यन्न हई है । नित्य होता, देषोकि आहवातां ओर हमार 
८ प च तम जिषकी (मेरी ) रक्षा करते हदो, वह (मै ) तम्हारा सानिध्य भराष्ठ 
करके याक्ञिक बने । मे ङोदहितवणे अश्व ओर बहुत अन्न ब्रात करू, ताकि भ्रवौ दिनि पद 
न्य ( हवि ) भराप्त हो सके । ¦ 2 
५ दी्ि-युक्तं मित्रे समान योजनीयः, प्राचीन ऋत्विक्‌ ओर यज्ञ-समापक अग्निको यज मानने 
बाह्भोसे उत्पन्न किया है । मजुच्योनि देवोके आहुवान ओर यजके खयि अग्निको हो निरूपित 
शिया है । | 
= ६ अञ्चि, ५ रवो का स्वयं यज्ञ करो । अपक्ष ओौर निर्योध मनुष्य तुम्हारे विना 
क्यो करगे ? खुजन्मा दैव, जैसे - | | 
` तुमने समय-समयपर देरवोंका यजन किया है, वैसे ही अपना 
७ अग्नि, तुम हमं दष्ट ओर अदरष्ट भयोसे बचाभो । अन्न क 
तु त्ता ओर दाता भी बनो । - 
पूजनीय अग्नि, हवन करनेकी सोमग्री हमें दो । हमारे शरीरकी रक्ता करो । | 


त 


२0 
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दीक अद. संहिता [ऽ ९.१० म १ ९ अहु 
1 त ४ रद लित 
ग~~ & सत नद~ क्कि कक 9 नीती 
अशनि कौर इन्द्र देवता ।. त्व ष्देय-पुत निरि ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌ । 


५ केतुना बता यात्यग्निरा रोदसी इषभो रोरवीति । 


दिषरिवदन्ता उमां ` उदानरपामुपसथ महिषो | 4 

मोद गभो वृषभः क्ठुद्यानखं भा १९१. ० 

स देवतात्युद्यतानि कणवन्स्ेषु ¦ प्रथमे जिगाति । ४ 1. 

आ। यो मूर्थानं पित्रोररब्ध न्यध्वरे दधिरे सूरो अणः । 

अस्य पत्मन्नरुषारदवहुध्ना ऋतस्य योनो तन्वे जुषन्त ।३॥ 

उषडबो 1ह वसो अग्रमेषि तं यमयोरभवो. विभवा । 

ताय सप्त दधिषे पदानि जनयन्मित्रं तन्वे स्वाय ॥९॥ 
भुवदचक्षमेह ऋतस्य गोपा सुबो वरुणो यद्ताय वेषि ।. . ` 
भुवो अपां नपाजातवरेदौ सुवो दरूतो यस्य हव्यं जुजोषः ॥५॥ 

१ इस समय भग्न वड पताका लेकर द्ाघापुथिवीमें जाते ह । देवि कानके समय अग्नि 
दृषमके . समान शब्द्‌ करते ह । धुरोकके अर्त वा समीपे प्रदेशमे रहकर अग्नि व्याप्त करते हे । जः 
मण्डार अन्तरीक्षं महान्‌ विद्यत्‌ होकर अग्नि वठृते है । ू 


, २ धावापरृथिवीके चीच कामके वषेक ओौर उन्नत तेजवाके अञ्चि परलम्न दोतते षै | । रात्रि आर 
उषुः--कालके वत्स ओर याज्ञिक कर्मवाछे अचि शब्द्‌ करते है । अश्रि यज्ञम उरसाह-कमं करते हषः 


आहवनीय आदि सथानोमिं रहकर तथा देवोन मुख्य होकर जति है । ` 


२ अश्रि मातृ-पि्‌-रूप यावापुथिवीक्षे मस्तकपर `अपना तेल विस्तृत करते है" । सुतरीर्थवार 
अश्क. गतिपरायण तेजको याक्ञिक लोग यज्ञं धारण. करते है, अग्निक पतनपर शोभायमान, यजषके 
स्थानम श ओर हव्रि आदिसे युक्त तुम्धरे शरीरी सेवा कवि कोग करते ष्ै। ` 
को 1 पले. ही भा जाते हो । परस्पर मिखे दिन आर्‌ रात्रिके 
ठ १८  आदियको ऽत्यन्न करते हए, यज्ञे ल्य, सात स्थानम वेते हो । 
तुम, चक्ष षे व ्‌ 1 तुम यज्ञे रक्षकं हो । जि संमय तुम यज्ञके 
पौत्र हो । (जरसे तेघ तुम्हा रक्षक होते हो । ज्ञानी अग्नि, तुम जलकेः 
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भुव यज्ञस्य रजसुईच नेता यत्रा नियुद्भिः सचसे हिवाभिः । 
दिवि मूर्धानं ` दधिषे सवर्षाः जिहुवामभ्मं चङ्ृषे हन्यवाहम्‌ ॥६॥ 
अस्य त्रितः कलना वत्र अन्तरिच्छन्‌ धीति' पितरः परस्य । ` 
` सचस्यमानः पित्रोखपस्ये जामि रू वाण आयुधानि वेति ॥७॥ 

स पिड्याण्यायुधानि विद्वानिन्द्रो चित आप्त्यो अभ्ययुध्यत्‌ । 
त्ि्ी्षाणं स्तरदिमं जघम्वानतवाष्टस्य चिन्निः सद्धजे त्रितो गाः ॥८॥ 
भूरीदिन्द्र उदिनक्षन्तमेजोऽवाभिनत्‌ सस्पतिमेन्यमानप्‌ 1 प 
लाष्टस्य विद्विररूपस्य गोनामाचक्राणस्जीणिं शीषं परावक्‌ ॥६॥ 


05559 
५९. र तते 
` ज्ञल देधता । भस्बरीषकर पुत्र सिन्धुद्वीप वा व्वष्टाके पुत्र निशिरा ऋषि । अनुष्टुप्‌ ओर. गायती छन्द । 


अपो हि ष्टा मयोभुवस्ता न उजे दधातन । महे रणाय चक्षसे ॥९१॥ 


` ६ भि. तुम जिल अस्तरी क्षै कल्याणकर अश्वोँवाञे वायुके साथ | | भिर्ते शोः उसमे तुश्च 
य॒ज्ञ अर जरै, नेता होते दो । ठम द॒ लोकमे प्रधान ओर सवके भक्ता सू्ेको धारण करतं हो | 
अग्नि, तम अपनी जिद्द्ाकौ हव्यतवादिका बनाते हा । ष 
इ यज्ञ करक त्रित षने पाथेना की क्षि, मेरी इच्छा है कि, यज्लमें पिताका न करके | 
नाना विप्तिथोंसे रक्षा पाऊं । प्राथनाके कारण पिता-माताके पास सुन्दर वाक्य बोलकर त्रित 
का अस्त्र ङे गये ` | | 
क ८ आपूप्य पु त्रिते इ्द्रके हारा प्रेरित होकर उतर अपने पिताकरे युद्धास्ोंको लेकर | 
युद्ध क्षिय । सात रस्सियोँवाले “त्रिशिरा "का उन्होने वध किया भौर त्वष्टके पुन्न (विश्वरूप) ` 
की गार्योका भी हरण कर लिया । | | = । 
९ साधुभोंके स्वामी इन्द्रे असिमानी आर व्यापक तेजवाखे त्वष्टाके ुज्को विदीण ` 
[या । उन्दने गारयोको बुकाते हए त्वष्टाके पुत्र चिश्वरूपके तीन लिरोको काट डाला 


से 


९ #= 5 ५ 4 
१ जरू, तम खुलके आघार हो । अन्-सचयकर हषो । हते भरी मति श्न दो। ` 
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~ स 3 ०, १७ म, ६ अध्या०, १ अच 
कण ऋषेदसंवितं | न 
--------- सल, । उदशतीरिव मातरः ॥२९। 
` यवः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः । उशातीरि 
| जिन्वथ । अपो जनयथा च नः ॥३॥ 


तस्मा अरङ्गमाम वे यस्य क्षयाय | 
कं ना देवीरभिष्टय आपो भवन्त पीतये । शं योरभि खवन्तु नः ॥५॥ 
ईशाना वार्याणां ्षयन्तीश्वषणीनाप्‌ । अपो याचामि भेषजम्‌ ॥५॥ 


अप्सु मे सोमे अब्रवीदन्तविंदवानि भेषजा । अभि च विद्वशम्भुवम्‌ ॥६ . 
। आपः प्रणीत भेषजं वरूथं तन्धे मम । ज्योक्‌ च सूय दुशे ॥७॥ 

इदभापः भ्र वहत यत्‌ किञ्च दुरितं मयि । | 

यटुवाहमभिद्र दाह यद्वा शेप उतानरतप्‌ ॥८॥ 

अपे अद्यान्वचारिषं रसेन समगस्महि । ` 

पयस्वानप्न आ शि तं मा संखज वचसा ॥६॥ 











क्षिक ज ॐ ऋ 
७७.95 9 = क क "नगौ 


२ जल, जसे मातारं बच्चो दूध देती हे, वेते ही तुम अपना खुलकर रस हम दौ । `` ` 
९ जल, तम जितत पापके विनाशके छथि हमें प्र्न्न करते हो, उसके विनाशकी इच्छासे 

दपर. म्द मत्तरूपर चदाते हैः । जल, हमारी वंश-बृद्धि करो ॑ 
८ द्य जल हमारे यके ख्य सुल-विधान करं । वह पानोपयोगी इष । वह उत्पन्न रोगोकी 
9 शन्ति भौर भतुत्यन्न रोगों को अलग कर" 1 हमारे मल्तकके ऊपर क्षरित दों । ्‌ 
।  . ५ अमिरुषित वसतुओोंडे ईश्वर जल है 
| =: षज | वं त ध 
मेषे च्वि, परार्थता करते है'। दी मलुर्योको ` निवास देते दैः । हम जरसे, 
६ ६ षो वोत है कि, जरे ओषध 
` स वेदनो रा करेवा 









ओर संसार-छुलकर अग्नि भी है" | ¢ ्‌ 
ओषधक्रो पुष्ट करो, ताकि हम बहुत दिनों तकः सूयेको 
~ (८जल,मेरा जो | | - 1 

¢  पात.कषिवाहैवा ध , इष्छत्य दै भथवा जो इ चैने हिसाका काथं किया है वा. अभिसं 
= २ ५ &› षह सब, दूर करो । | 
 - £ मभाज नल्मे वैडाहू- ~ | 
के वेनसवी बनाभो | > ११ स्का पान कि है ; भगिनि, हुम जलमय होकर आभो 
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१० शुक्त 
यम आर यमी देवता ओर ऋषि । त्रिष्टुप्‌ नय 

ओचित्‌ सखायं लख्या व्रां तिरः पुरू चिदणेवं जगन्वान्‌ । 
पितुनेपातमा दधीत बेधा अधिक्षमि प्रतरं दीध्यानः ॥१॥ 
न ते सखा सख्यं वष्टयेतत्‌ सखदमा यद्विषुरूपा भवाति । 
महस्पुत्रासो असुरस्य वीरा दिषो धर्तारं उविया परि ख्यन्‌ ॥२॥ 
उशन्ति घा ते अभ्रतास एतदेकस्य चित्यजसं स्थस्य । ` 
नि ते मनो मनसि धाय्यस्मे जन्युः पतिस्तन्वमा विविश्याः ॥३॥ 
न यत्‌ पुरा चकृमा कद्ध नूनरता वदन्तो अनृत खेम ॥ 
गन्धर्वो अप्सवप्या च योषा सा नो नाभिः परम जामि तन्नो ॥9॥: 


` १ (यम ओौर यमी वा.दिनि वा रानि सोदर है 1 यमी यमसे कहती है-- ) विस्तृत समुद्रके 
मध्यद्वीपते आकर, इख निर्जन प्रवेशभे, मै वम्दरा सदवास वा मिलन चाहती हइ; क्योकि 
( माताकी ) गर्भावस्थासे ही तम मेरे साथी हो । विधाताने मन-ही-मन सेमा हे कि, तुम्हारे द्वारा 
मरे गभसे जो पुत्र उतदन्न होगा, वह हमारे पिताका एक भ ष्ठं नौती होगा । 

२ (यमका उत्तर-) यमी, तुम्हारा साथी यम वम्हारे साथ एला सस्पक नहीं चाहता, कया कि 
त॒म सहोदरा भगिनी हो, अगन्तव्या हो । यह निजेन प्रदेश नहीं है, क्यो कि महान्‌ वली प्रजापतिके यरो 
कका धारण करनेवारे वीर पुत्र ( दैवोके चर ) सव दैखते दै । | 

( थमीका वचन-- ) यद्यपि मनुष्यके लिये पेला संसगं निषिद्ध है, तो भो.देषता रोग 
दच्छा-पूवंक रेता संसगं करते है । इसचिथि मेरी जेसी शच्छा होती है, वैसी ही तुम मी करो । 
पत्रजन्मदाता . पतिक समान मेरे शरीरम पेठो- मेरा संभोग करो । 

. 9 ( यभका उत्तर ` हभने ेला कमं कभी नदीं द्या 1 दम सखलयवक्ता है 1 कमी मिथ्या 
कथन नहीं किया ह । अन्तरीक्षमे स्थित गन्धव वा जल्क्े धोरफ आदित्य आौर अन्तयीक्चय 
हो रहनेवराली योषा ( सुयेकी ल्ली क्षरण्यु). हमारे माता-पिता है । इलख्िये हम सहोदर बन्धु है । 
पेसा सम्बन्ध उचित नहीं । | ८ 
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ईया० १ अच 
अग्वैदलौदिता [७ ५“ व 
सटीक ऋ थ ८ , | 







क्के किक 


भ र सविता विद्वरूपः । 
गमे नु नौ जनिता दम्पती कदे वस्खष्टा 


नङ्िरस्य पर मिनन्ति नतानि वेद्‌ नाव" थिवी उत योः ॥५॥ 
को अस्य वेद श्रथमस्याहः क ₹ ददश क इहं प्रवोचत्‌ । ` 
बृहन्मित्रस्य वरुणस्य धाम कटु च" आहनो ५ तुन्‌. ॥९॥ 
यमस्य मा यम्य काम आगन्त्तमाने -योनो सहशेय्याय , 

जायेव प्ये तन्वं रिरिच्यां षि चिहुबृहेव रथ्ये चक्रा ॥७\ 
न तिष्ठन्ति न निमिषन्त्येते देवानां सपश ईह य चरन्ति । 
अन्येन मदाहनो याहि युयं तेन वि ब्रह रथ्येव चक्रा ॥८॥ 
रात्रीभिरस्मा अहमभिद॑शस्येत्‌ सूर्यस्य चक्षु हृरुन्मिमीयात्‌ । 
दबा प्रथिव्या मथना सबन्ध्‌ यमीयेमस्य बिभृयादजामि ॥६॥ 





( यसीकी उक्ति) रूपकत्ता, शुमाशुभ-प्रोरक, क्वा मक, दिव्य आर जनक प्रजापत्िने तो 
हम गर्मावस्थामे ही दस्पती बना दिया है । प्रजापतिश्च कमं कोद ट्त नहीं कर सक्ता । हमारे 
इख सम्बन्धको यावापरथिषवी भी जानते हे 

६ (यमौकी उक्ति-) प्रथम दिनी ( संगपरनकी ) बात कौन जानता ह? किसने उसे शला 
१ किसने उसका धरकाश क्रिया है! मित्र ओर वर्णका यह जो महान्‌ धाम ` ( अहोरात्र ) 
है, उसके बारेमे, हे मोक्षबन्धन-कत्तं यम, तम क्या कहते हो ! 
` ७ जसे एक शय्यापर पतनी पतिक पास अपनी देहा उदुघारन करती दहै, लैसेष्टी 
तुम्हारे पास, यम, मे अपने शरीरको प्रकाशित कर देती ह । तम मेरी अभिलाषा करो आभौ 
पक स्थानप्र वोनां भायन कर । रथकरै दोनों चकषोके समान भ्र एक कार्ते परचत्त हों । 


८ ( यमक्रौ उक्ति) ेवोके जो गुप्तचर "है, वै | 
त दिनरात विचरण करते है -उनकी. आं 


डेः चाथ दक कायि कते `, दृल्रेके पाल जाभो ओर र्थके चक्कोके, समान 


€ विन-रातमे यमके चयि जो करपित भाग दै, उसे ॑ 
उदिवं दहः । परस्पर संबद्ध दिनि दलौक भौर यजमोन द, सूयका तेज्ञ यमके चये 


भतिरिक्त, अन्य पुरुषको धारण कर, भूखोक यमके बन्धु है -। यमी यभ, भ्राताके । 
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आ घा ता गच्छानुत्तरा युगानि यत्र जामयः कृणवन्नजामि । 
उप बहि द्रृषभाय बाहुमन्यमिच्छस्व पुभगे पति मत्‌ ॥१०॥ 


किं भातासथदनाथं भवाति क्रि स्वसा यन्नि तिनिगच्छात्‌ । 
कामभूता बह ऽतद्रपामि तन्वा मे तन्वं सं पिप्रश्धि ॥११॥ 

न वा उ ते तन्वा तन्वं संपषएच्यां पापमाहूुयंः सतार निगच्छत्‌ । 
` अन्येन मत्‌ प्रमुदः कल्पयस्व न ते भाता सुभगे वष्ट्येतत्‌ ॥१२ 

बतो बतासि यम नेव ते मनं हृदय चाविदाम. 

अन्या कड खां कच्येव युक्त परिष्वजाते छखिवजैव वक्षत्‌ ॥१३॥ 
अन्यम षु तं यम्यन्य उ शवां परिष्वजते लिबुजेव बरक्षप्‌ । 

तस्य वासवं मन इच्छा स वा तवाधा कृणुष््र संविद सुभद्राप्‌ ॥१४॥ 


वि 1 
क क [1 


१) भविष्य्मेः ठेला युन आयगा, जिले भगिनियां अपने बन्धुत्व-वि्ीन श्राताको पति 
वनार्वगी । सुन्दरी, सुस्चे छोड़कर दल्रेको - पति वना।भो । वह जिल खमय वीय-सिञ्चन करेगा 
उस समय उसे बामं भलिङ्कित करना। - 

१९१ ( यमीकी उक्ति) वद केसा भ्राता है, जिसके रहते भगिनी अनाथा हो जाय 
तीर वह भगिनी ही षया है, जिलङे रहते भ्राताका दुःख दूर न दो ? यै काम-मूच्छिता होकर नाना 
प्रकारसे बोल रही ह, यह विचार करके सुरे मखी भांति भोगो । 

१२ ( यमकौ उक्ति-) यमी, चै तस्दारे शरीरस पने. शरीरको मिखानां नहीं चाहता 
. जौ भता भगिनीका संभोग करता रहै, उसे लोग पापी कहते दहै । खन्दरि, सुभ्रे छोडकर अन्य 
पुरषे साथं अमोद-शाद्लाद्‌ करो । तश्हासा भता तुम्हारे साथ मैथन करना नहीं चाहता। । 

१३ (यमीका कयन-) दाय यम, तुम दुबल हो । वुस्हारे मन ओर हदयको मे कुछ 
नहीं सममः सकती । जसे रसुली घोडेको बाधती है ओर जसे छता वृक्का आलिङ्खन करतो है 
वैष ही अभ्य स्त्री तुर्हं अनाथास आिङ्कित करती है परन्तु सुखे तुम नहीं चाहते हो । 

` १४ ( यमका वचन) यमी, तुम भी अन्य पुरुषका ही मखो भांति आलिङ्गन करो । जेसे 
लता बरश्चको वेष्टनं करती है, वैसे हौ अन्यं पुरुष तु्हं आलिङ्ित करे । उसीका मन तम 


हरण . करो; वह. भी तुम्हारे मनका हरण करे । अपने सहवासव्छा प्रबन्ध उसीके साथ करो- 
इसी मङ्गल होगा।. (~ य 
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ह ११ सुक्त ` 
र्द । 
अग्नि देवता । अङ्कित हविर्धान ऋषि । तिष्टुप्‌ भर जगती छन्द 
> दोहसा दिव; पयांसि यह्वा अदितेरदाभ्यः । 
वृषा वृष्णो दुदुहे द्हसा ~ ` ६. 1 
विशं स वेद्‌ धरणो यथा धिया स यज्ञियो यजतु य ् , तूः 
रपटुगनधर्वीरष्या च योषणा नदस्य नादे परि पातु मे = ५ 
इष्टस्य मध्ये अदितिनिधातु नो भूता नो जेष्ठः प्रथमो वि ष ॥२॥ 
सो चिन्न भद्रा क्षमती यशस्वरस्युषा उत्रास मनवे स्ववती । 
यदीमुशन्तयुशतामन्‌, कतुमभ्नि' होतारं विदथाय जीजनन्‌ ३॥ 
अथ स्यं दं विभ्वं विचक्षणं विराभरदिष तः दयेन अध्वरे । ` ८ 
यदी विशो . बरणते दस्ममायां अभ्र हातारमध धीरजायत ॥४॥ 
सदसि रणो यवसेव पुष्यते होत्राभिरग्ने मनुषः स्वध्वरः । 
व्रिभरस्य वा यच्छशमान उक्थ्यं चाजं ससवाँ उपयासि भूरिभिः ॥५॥ 
१ वषे. महान्‌ ओर अहिसनीय अभ्चिने वेक यजमानके खियि महान्‌. दोहक ह्वार आकां 
शरसे जगन दृहा । आदित्य अपनी बुद्धे सारे संसारको जानते हं । यज्ञीय अग्नि यज्ञ-योग्य 
तुभं ( कालों ) का पूजन करं । | | 
२ अग्निके गु्णोको कदनेषाली गन्धवेकी स्त्री ओर जलसे सस्त आहुतिरूपिणी स्त्रीने 5. 
अग्निको तप्त किया \ मे ध्यानाव्रस्थित होकर भली भति स्तुति करतां हर । अखण्डनीय अग्नि . 
हे यके बीच वेडावे । सारे य जमानत सुख्य हमारे उपेष्ट मूता स्तुति करते है । 
३ भजनीय, शब्दवाली ओर कीत्तिवांली उषा यजमानके छिथ, आदियवाली होकर, तरत 


निकटं । उसी समय, यज्ञे लिय, अग्निको उत्पन्न किया गयौ । जो यज्ञाभिलाषी रै, उन्ोंके 9 

भ्रति अग्नि प्रसन्न होति है । अग्नि दे्वोको बुखाति है । । 

। ४ शयेनपकी अग्निशररित होकर महान्‌, सूकभद्शेक, न अधिक कम, न अधिक अधिक सोमको | 

ॐ आय। । जिख समय लोग सामने जानेयोग्य, दशनीय भौर देवाह वान-कन्तां अग्निक प्रार्थना ` ` 

करते है, उस सम्रय यकञक्रिया उत्पन्न होती है। 

| ५ पशुभोकि स्थि जेसे घास रुचिकर होती है, वसे ही तुम सदा रमणीय दो । अनि, 
मचुष्योकि हवनसे तम भटी भांति यन्न खम्पल्न करो । स्तोताका 

 `अन्नके भ्रात करके तुम अनेक देके साथ जाते हो | 
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उदीरय पितरा जार आ भगमियक्चति हयता हृत्त इष्यति 
विवक्ति वदहुमिः स्वपस्यते मखस्तविष्यते असुरो वेपते मती ॥६॥ 
यस्ते अभ्र सुमति मर्तो अक्नत्‌ सहसः सूना अति स भ्र श्रुणे | 
इषं दधाना वहमाना अवैरा स यर्म अमवान्‌ भूषति श न्‌ ॥५१॥ 
यदग्न एषा समितिभ वाति देवी देवेषु यजता यजन्न । 

रस्ना च यद्विभजासि स्वधावो भाग ना अत्र व्ुमन्त वीतात्‌ ॥८॥ 


भ्‌ धी ना अग्ने सदने सधस्थे युचवा रथमसरतस्य द्रवित्नुम्‌ । 
आ ने वह रोदसी देवपुत्रं माकिदे बानामप भूरिह स्याः ॥६॥ 





६ अञ्चि, अपनी ज्वाला मातृ-पितु-रूपं चय त्रापृथिवीकी ओर वैसे हौ प्रेरित करो, जसे 
नक्षत्र आदिको जीण करनेवाङे आदित्य अपना तेज याक ओर भुरोककी ओर.व्रेरिति फरते 
है' । यज्ञाभथिराषी दैर्वांके लिये यज्ञकत्तां यजमान यज्ञ करना तयार है । वह हदयसे व्यग्र ३। 
अश्रि स्तुतिको बद्धित करनेङी इच्छा कप्ते है । प्रधान पुरेदहित ( जह्य) भली माति कमे सम्प 
न्न॒ करनेक्ञे ख्ये `उत्सुक है । वह स्तोत्रको बदाते है" । ब्रहुमा नोमक प्रधान पुरोहित मन ही 
मन आशङ्का करते हैः कि, कदाचित्‌ कोई दोष धट जाय । 

७ वक्रे पुत्र अश्रि, अनुत्रहशील तुस्ह यजमान स्तोत्रों ओर दवियोसे सेवित करता है 
वह यज्ञमान प्रलिद्ध होता दै। वह अन्न देता है, घोडे उ्तक्षा बहन कर्ते दै" । वह दीषिशाखी 
भौर बरी है । बह भचुदिनि खुली होता हे 

८ यजनीय अभ्चि, जिस समय हम देर्की ढेर स्तुतियां यज्नीय देवोके स्यि करते ३ 
उस समय रमणीय वस्त॒एं॒हमें दे । यज्ञोय द्रन्यक्ा ग्रहण करनेचाखे अञ्चि, दम इससे धनका 
भाग प्राक्त करे । 

& अञ्चि, सारे दैवोंके यज्ञग्रहमे रह कर तुम हमारे वचनङ्ा खना । असर बरसानवारे 
रथको यजित करो । दवो के माता-पिता चयव'परथिविको हमरे पाल ठे आंभो । त॒म यहीं रहो । 
देरबोके पाससे रहीं जाना ! 


२६ 
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॥ १२ सृत 3 
अभ्नि देवता । हविद्धान ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द । 

दावा ह क्षाभा प्रथमे ऋतेनामिभावे ए । ल, 

देवो यन्मतान्‌ यजथाय णवन्त्तीदद्धोता | क ध 

देवो देवान्‌ परिभृक्र तेन वहा नो इभ्य य च क९ 6६ 

धरमकेतुः समिधा भाक्रजीको मन्द्रो हेता नित्यो वाचा ध यान्‌ \२॥ 

ला्ग्देवस्यामृतं यदी गारता जातासा त कु । 

विदे देवा भनु तत्ते यजु दुह यदेनी दिव्यं धृतं वाः॥ ३॥ ` 

अर्चामि वां वर्धायापो घृतस्तु व्यवामूमी शृणुत रोदसी मे। © 

अहा यदुधातोऽसुनीतिमयन्मध्वा ने अन्न पितरा शिशीताम्‌ ॥४॥ 

विं खिन्ना राज्ञा जण्हे कदस्याति वतं चमा के विवेद । 


मिन्रिचद्ि ष्मा जुहरणो देवाज्छ्लका न यातामपि वाजो अस्ति ॥५॥ 


१ प्रधोन भूत ॒चयावापथिवी, यज्ञे खमय, सवके पदे, भग्निका भदवान करे । अग्नि, 
यज्चङ़े चयि, महष्योको प्रेरित करके ओौर अपनी उवालाको धारण करके, देवो घलःने > छ्यि बेरे । 

२ अग्नि दिव्य है'। वह इन्द्रादि देवोके पास जाते इए यक्ञके साय हको छे आव । 
अग्नि, देवों सुख्य, सवेज्ञ, धूमध्वज, समिधाके दारा उदुध्वेञ्वङन, स्तस्य, आुवाता, नित्य भौर 
यजमानोके यज्ञ-कत्ता है । 

३ अग्निदेव स्वथं जो जल उत्पत करते है, उससे उदुमि्ञ उत्पन्न होकर पुथिवीका 
रक्षण करते है । सरे देवता तुम्दरे जक.दानकी प्रशंसा करते है , तुम्हारी श्वेत उवार 
स्वके घुतरूप च्रशटि-वारिका दोहन करते है । 

8 अग्नि, हमारे यज्ञ रूप कमेको बहू । वृष्टिजखका वर्षण करनेवाले दयावापथिवी, मे 
तम्डारी पूजा ओर स्तुति करता द्रं । द्यावापृथिवी, मेरा स्तो सुनो । जिस समय ह रोग, 
यज्ञे सपय, स्त॒ति करते है, उत्त समय चष्ठि-जलका वेण करके हमारी मलिनताको दूर करो । | 

५ प्रदीप्त अग्निने क्या हमारी स्तुति ओर हविको ग्रहण किया है ? क्या दमने उपयुक्त ` 
पूजन क्रिया है! कौन जानता है ! जसे मित्रको बुानेपर वह आता है, वसे ही अग्निभी 
आ सकते है । मारौ यह स्तुति देवोके पाल जाय । जो ङु खाद्य है, वह भी देवताके पाल जाय | 








~. 





ल-- ((.0- 48/108111\/80। 1211 (0661100. 01011260 0 66810011 


च ९ 7 च इहि % £ , ३ 
§ ग १० म०, $ अध्या, ९ अनु |] सटीक ऋण्बेद-संदहिता हि 
~ 











क स (0० 
०.0१३.००९ 0१ .१०९.०९.८०-६.५०९ ८०.९.१२. ९.० १.० २.८१६.१२० २,५०.२ क 


दरमन्लननासृतस्य नाम सर्मा यद्विषुरूपा भवाति । 

यमस्य या सननवते सुमन्खभ्नं तस्रष्व पाह्यप्रयुच्छन्‌ ६ 
यस्मिन्देवा विदथे मादयन्ते विवस्वतः सदने धारयन्ते । 

सूर्म ज्योतिरदधुरमास्यक्त.न्‌. परि योतनिं चरता अजखा ॥७\ 
यस्मिन्देवा मन्मनि सभ्चरन्स्यपीच्ये न वयमस्य विद्म । 
मित्रो ने अत्रादितिरनागाम्त्सविता देवो वरूणाय वैचत्‌ ॥८॥ 
प्रधी ने अश्न सदने सधस्थे युक्ष्वा रथमगरतस्य द्रवित्नुम्‌ । 
आने बह रोदक्ली देवपुत्रो माकिर्देवानामप भूरिह स्याः ॥६॥ 


१३ सुत्त 
टविद्धान नामक शकटद्कय देवता । विवस्वान्‌ ऋषि । जगती भौ वरिष्टुप. छन्द्‌ | 
युजे वां ब्रम्ह पूर्य . नमेाभिविं इराक एतु पथ्यव सूरेः । | 
शाण्न्त॒ विद्धे अस्तस्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः ॥९॥ 


----(-(------[ नन 

६ अमर सूर्यका अपराधश्ून्य ओर मधुर रलवाला जल पृथिवीपर नाना रूपका दोता 

ह । सुर्यं यमके अपराधको क्षमा करते है । महान्‌ अग्नि, क्चमाशीरु सूयेकी रक्षा करो । | 

७ अग्निके उपर्थित रहनेपर यज्ञम देवता लोग प्रसन्न होते ओर यजमानके वेदीरूप 

स्थानम अपनेको स्थापित करते है । देवोन सूर्म तेज ( दिर्नोको ) स्थापित क्या आर चन्द्रमा | 

राको स्थापित किया। वद्धःमान सूयं ओर चन्दर दीति भ्रात करते है 

८ जिन च्ञानरूप अग्निक उपस्थित रहनेपर देवता लोग अपना कायें सम्पादित करते है, 

उनका स्वरूप हम नदीं समते । इस यज्ञम मित्र, अदिति ओर सूयं पाप-नाशक अग्निके पास 
-शन्य कें । 

४ व त खारे देर्वोके यज्ञ-ग्रहमें रहकर त॒म हमारे वचनको खनो । अश्चत॒ बरसानेवाखे 

रथन्धो योजित करो । देवोके माता -पिता द्याघापथिवीको हमारे पास ऊ आओ। तुम यदी रहो । 

देवो पाससे न्दी जाना । ८ 


--:0:-- 
१ भाकणद्रय, प्राचोन समयमे उत्पन्न मन्ता उच्चारण करे ओर सोमादिको खद्‌ 


क्र पल्लीशोखाके अन्तम त॒म दो्नोका ठे जाता ह । स्ताताकी आाहुतिके समान मेरा स्ता 
वाक्य देवोके पास जाय । जो देवता वा अमर पुत्र दव्य धामे रहते है, षे सब सुन । 
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यमेडव यतमाने 
आ सीदतं स्वभ सेकं विदाने 
परथ पदानि रूपो अन्वरोहभ्चतुष्प 
अक्षरेण प्रति भिम एतामृतस्य नाभा 4 
देवेभ्यः कमद्रणीत मृल्युः भ्रजाये कममृतं नाृणात्‌ । 
बहस्यतिं यज्ञमङ्ृण्वत ऋषिं श्रिया यमर्तन्वं प्रारिरेचीत्‌ ॥०॥ 
सतत क्षरन्ति रिष्शवे मरुत्वते पित्रे पुत्रासो अ प्यवीवतन्तरतप्‌ । 
उमे इदस्योभयस्य राजत उभे यतेते उभयस्य पुष्यतः ॥५॥ 
९४ शुक्तः 
पिव्ृलोक, यप्र आदि देवता । वेवस्वत यम षि । अनुष्टुप्‌, बृहती ओर च्रिष्टुप. छन्द । 
 , परेयिवांसं प्रवता महीरनु बहुभ्यः पन्थामनु पस्पशानप्‌ । 
वैवस्वतं सङ्गमनं जनानां यमं राजानं हविषा दुवस्य ॥१॥ 


२ जव त॒म ज॒डवके समान जति हो, ` इजव तुम जुरे समान जत्तिहौ त्वं दैव-पूजक मनुष्य तम्हारे ऊपर भरपूर होम- 
न्य लादते है । तुम लोग अपने खानपर जाकर रहो । हमारे समक्षे दिये शोमन स्थान ग्रहण करो । 
३ यज्ञे जे पाच (धाना, सेम, पशु, पुरोडाश ओर घृत) उपकरण दहै, यथायोग्य उनका 
म रखता ह । यथानियम चार निष्टुबादि छन्दोंका प्रयोग करता हः । ओङ्ारक्ता, उच्चारण करके 


वत्तं मान कायको संस्पन्ञ रता ह 1 यज्ञको नाभि-स्व 
 दैर्वोमिंसे किसे मृत्यु-मवनमे भेजा जाय ? 


लोग मन्त-पूत यज्ञका अनुष्ठान क 'ते ३ जिससे यपर हमारे 


सटीक ऋरवेदसं दिता 








ऋ 9 9. 
श 


उन स ९ ह ^ ं 
यदेतं प्र वां भरन्मानुपा देवयन्त 
स्वासस्थे भवतमिन्दवे नः ॥२॥ 
दीमन्वेमि वृतेन । 
पि सं पुनामि ॥५३॥ 8 





रूप वेदीपर मे स्षामका संशोधन करता द्ध 
प्रजामेसे किसे अमर स्तिया. जाय १ यज्ञकर्ता 
| रे (यजमानो ङे) शरीरके मृत्य॒-सखमे नहीं भजते! २ 
५ स्तोता ठग ॒पिचु-स्वङप श भशंसनीय समके लिथि सते छन्दोका ज करते है" । 
स्प परादि खोग स्तुति करत है । देनो शकटः, देष भौर मञुष्य, दैनोके ल्यि दीप्ति 
पाते है, कायं करते है" ओर देवों तथा मनुष्योंका पे।पण करते ध: | | | 


नयो <> भक 


। ` 4. अन्तकरण वा यजमान, त॒म पितरोके ` स्वामी 
नरा | यम . सत्कर्मावुष्डाताभोंको सलक देशम छ जाते 
है ओर उनके पास ही सारा मानव-सभुदाय जाता है । 


यमक पुरोडाशा आकि द्वारा, परियां | 
है, षह अनेकोंका मागं परिष्डत करते 


((.0- 481048111\/820॥ 11811 0601101). [10411260 0 68001 





७ अ०, १० म०, ६ अध्या०, १ अन्नु ] सरीक ऋग्वेदसंहिता १६५. 





# 


क्त = ऋक क किक छ क ॐ चको क चिन किष = 


यमा ना गातुः प्रथमा तिवेद्‌ नेषा गञ्यूतिरपभतवा ` उ । 
यत्रा नः पूवे पितरः परेयुरना जज्ञानाः पथ्या अनु स्ताः ॥२॥ . 
मातली कव्येयमा अद्गिरोभिह हस्पतित्र कभिर्वादधानः .। 

यादच देवा ब्ुधुयं च देषान्स्वाहान्य स्वधयान्ये मदन्ति ॥३॥ 
इमं यम प्रस्तरमा हि सीदाद्धिरोभिः पितरभिः संविदानः |. 

आ त्वा सन्त्राः कविशस्ता वर्हन्त्वेना राजन्‌ हविषा मादयस्व ॥४॥ 
अङ्किरिभिरागदहि यज्ियेभियम वेरूपेरिह मषदयश्च । ्‌ 
विवस्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन्यज्ञे बहिष्या निषद्य ॥५॥ 
अङ्गिरसे नः पितरो नवग्वा अथवाणा भृगवः सेम्यासः. 1 

तेषां षयं सुमतो यज्ञियानामपि भद्रे सौमनसे स्याम ॥६॥ 

२ सने शल्य यम हमारे शुभा शुमको जानते है । यमके मारगका कोई विनाश नीं कर 


सकता । जिस पथसरे हमारे पृधेज गये है, उसी मागंसे अपने-अपने कर्माचसार सारे जीव जायगे। 


३ अपने सारथि (मातली) के प्रभु इन्द्र कन्यवारे पितरोंकी सहायतासे -बदते हे । 
यम॒ अङ्का नामक पितरोकी सहायतासरे बहते हैः ओर बहस्पति ऋक नामक  पितरोकी सहा- 
यतासं वदते है । जो दे्वोँकी सवद्धना करते है' ओर जिनकी संबद्धना देवता करते है, खां 
सघ बढते ३ कोई स्वाहाके द्वारा ओौर कोड स्वधाके दारा प्रसन्न दाते है। 

~ ४ यम, अङ्धिरा नामक. पितर्ोके साथ इस विस्तृत यज्ञविशोषमे आकर बेठो । ऋत्विक 
मन्त्र तस्है बुखावे 1 राजन्‌, इस हविसे संतुष्ट होकर यजमानको भसन्न करो -1 ; ` 

५ यमन, नाना रूोँवारे याक्लिकं अङ्गिरा लोगोके साथ पधारो ओर इस यतमे. -यजमानको 
प्रसन्न करो । तुम्हारे विषस्ान्‌ नामक पिताको मे इस यज्ञमे बुलाता हं । षह कुशोंपर वेटकर 
यज्मानको प्रसन्न कर । (= 

६ शङ्कि, अथर्वा ओर शगु नामक पितृगण अभी-अभी पधारे हैः । वे सोमक अधिक्षासे ` ् 
है । यक्ञ-योग्य उन पि्तरोकी अर्रह-वद्धिमे हम रहं । हम उनकी भ्रसन्नता. प्रा कर -कल्याण- _ ` 

गों बन 
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रहि मेहि पथिभिः पृव्यंभियत्रा नः पूवे 1 स 
उभा राजाना स्वधया मदन्ता यमं पर्यासि वर्णं च दवम्‌ 
५ प्र > 
गच्छस्व पितृभिः सं यमेनेषटापूतेन पर व्योमन्‌ । 
हित्वायावय' पुनरस्तमेहि संगच्छस्व तन्वा सुवचः ॥८॥ 
ति च सर्पतातोऽस्मा षतं पितरो साकमकरन्‌ । 


अ. 640 ककन चन ° । 





अपेत वीत & 
अहोभिरद्धिरक्त भिन्य॑क्त' यमा ददात्यवसानमस्मं *६॥ 

अति द्रव सारमेयौ वानो चतुरक्षौ राबर साधुना पथा । 
न पितर न्सुविदन्रां उपेहि यमेन ये सधमादं मदन्ति ॥१०) 
यौ ते इवानौ यम रक्षितारौ चतुरक्षौ पथिरक्षी वचक्षसो । 
ताभ्यामेनं परि देहि राजन्त्खस्ति चास्मा अनमीवं च धेहि ॥११॥ 


` ७ जहां हमारे प्राचीन पितामह आदि गये है, उक्ती प्राचीन भागसे, हे ( खत ) पितः, जाओ । 
स्वधा ( अमृतान्न ) से श्रहृषठ-मना राजा यम तथो वरुणदेवको देखो । | 

८ पितः, उल्छृष्ट स्वगेमे अपने पितरोके साथ मिलो । सथ ही अपने धर्माचचष्डानकैे फलसे 
भी मिखो 1 पापको छोड़कर अस्त ( त्रियमान ) नामक ग्रहमे पेठो ओर. उजञ्ञ्वद शरोरसे 
मिले । | ्‌ 





ह € इूमशानघादपर स्थित पिशाचादिको, इख स्थानसे ` चले जाभो, हर जारं, दूर दों । 
पतराने इत मृत यजमानके ल्यि इस - स्थानको बनाया है । यह स्थान दिवसो, जल हारा 
ओर रात्निके दवारा शोभित है। यमने इल स्यानको सत॒ व्यक्तिको दिया है । ्‌ 

= 6 सृत ५ चार आखों ओौर विचित्र वणेवञे ये जोदो कूकर है इनके पाससे 
शीघ्र -चले जाभो । जो खुविज्ञ पितर यमके साथ ` सद्‌ा आमोदके सादि र ~ ९ 
क | रहते हे, उत्तम मासे 
११ चम, ठ्दारे यके रक्षकः चार आखवाठे, मागंके रक्षकः ओर मनुष्योके द्वारा भरशं- 


सनीय जो दो कुकर हं, उनसे 
` नीरागी करो । ॑ ह शह रा कपो | राजन्‌ , इसे कल्याणभागी ओर 


&:* क" 
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१२ रम्बी. ना्कोवाछे, दुखररोका प्राण-भक्षण करके तप्त होनेवाङे मनुर्ष्याको खष्ट्य करके 


[1 क ~ ` १६३ 
ऽ अग ममम मान १ १० म, ६ अध्याऽ, १९ अजुर | सरीक ऋग्वेद्‌-संदिता १६ 


की भु सी स क च २ क चि चे सेत के त स क की क 









व क १ क 0 0 स कि सि कि 
क कक 1 नीं रि व ^~ ® 
क दिः" २. की के ज चि ऋ को 


उरूणसावसुतृपा उदुम्बरौ यमस्य दूतो चरता जना अलु । 

तावस्मभ्यं दृशये सूर्याय युनदांतामखुमद्ये ह॒ भद्रम्‌ ॥१२॥ 

यमाय सामं सुच॒न यमाय जहती हविः । 

यमं ह॒ यज्ञो गच्छत्यभ्भिदूता = अरड्छ्ृतः ॥१३॥ 

यमाय धघृतवद्धविज्ञुहोत प्र॒ च तिष्ठत) 

सने देवेष्वा यमदी्घमाथुः भ्र जीवसे ॥१४॥ 

यमाय मधुमत्तमं राज्ञे . हव्यं जुहोतन । 

इदं नम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूते भ्यः पथिकृद्भ्यः ।।१५॥ 

तरिकदर केभिः . पतति षटुर्वीरेकमिदुबहत्‌ । 

्रिटव्गायतरी छन्दांसि सवां ता यम आहिता ॥१६॥ 
८१९९2 „2 „+ क 





विचरण करनेवाऊे भौर विस्ठृत बख्वारे जो दो यमदूत (ककर) है" वे आज यहां हमें, सूयके 
नके ति चीन प्राण द्‌। | | 
स , यमके लिये सोम प्रस्तुत करां । यमके लिये दविकां हवन करो । जिस यज्ञके 
दूत अञ्चि हैः अर जिसे नाना दन्यांसे खमस्वित किया गया है, वह यज्ञ यमकौ ओर जाता है। 
१४ ऋल्विको, तम॒ यमके खये चतस युक्त हिका दवन करो शौर यमी सेवा करो । 
देके वीच यप, हमारे दीधे जीवनक्रे ख्थि, लस्बी भयु दे। 
१५ ऋत्विको, राजा यमके लिये अल्यन्त मिष्ट हविका हवन करो 1 हमसे पदे शोभन 
माम बननेवराे ऋर्विकोके लिय यह नमस्कार है, 


१६ यमराज . चिकद्ुक (ज्योति, गौ ओर आयु) नामक यज्ञके अधिकारी है। यम छ 


स्थानों (च लोक, भूखोक, जल; उदुभिज्ञ, उकं ओौग सनत) में रते है । वह विराख्‌ संसारम विच 


रण करते है । न्रिष्टप्‌, गायत्री भादि छन्दोम यमकी स्तुति की जाती हे । 





नद 
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कत 


५ क कीनो भ 9 = 


१५ शुक्तः 
| पर भौर जगती छच्द्‌। 
पिवृलोकं देवता । यमपुत्र शङ्ल ऋषि। श्रिष्रेप_ भार जगता छर 


उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः से्यासः । 

असुः य ईयुरका ऋतज्ञास्ते नवन्त॒ पितरो हवेषु ॥१॥ 

इं पितृभ्यो नमे अस्त ये परवांसे य उपरास इयुः । 

ये पाथित्रे रजस्या ` निषत्ता ये वा नूनं सुद्रजनाञ्ु विक्षु, ॥२॥ 
आहं पित न्सुविदन्रां अवित्सि नपातं च विक्रमणं च विष्णः । 
बर्हिषदः ये स्वधया सतस्य भजन्त पिस्त इहाभमिष्ठाः ॥३॥ 
बहिंषदः पितर उत्य्वागिमा वे हञ्या चकृमा जुषध्वम्‌ । 

त आ गतावसा शन्तमेनाथा नः दां योररपे दधात ॥9ा। 

उपहताः पितरः सेम्थासे बहिष्येषु निधिषु प्रियेषु । 

त आगमन्तु त इह श्रुवन्त्वधि न्‌ वन्तु तेऽवन्त्रसमान्‌ ॥५॥ 

, १ उत्तम, मध्यम भौर भधम भोदि तीन श्रोणि्योे पितर छोग हमारे प्रति अनुग्रह 
युक्तं होकर हीपरीय द्रभ्यका श्रहण करं] जो पितर असक होकर आर हमारे धमाचुष्डानके 
भ्रति दृष्टि रखक्षर हमारी ध्राण रक्षा करनेके ल्थि मये है, वे, यज्ञ-कालमे, हमारी रश्च करं । 

२ जो पितर (पितामहादि) भोगे गौर जो (कनिष्ठ भराता आदि) पीछे मरे है, जो प्रथि- 
 बीप्रर अयि ह अथवा जो माग्यशोली लोगोके वीच है, उन सबको आज यह नमस्कार है। 


2 ६ इ परिचित है, मैने उनको पाया है, इस यज्ञे सम्पादनका उपाय 
, पायाद्‌; व ठै 

8 कुशोंपर वेट कर हव्यके साथ सोम रलका दण करते है, वे सव 
: : ४ कुशोंपर बेटनेवाछे र पिते, इक्ष समय हमे आश्य दो 1 तुम रोगोक्े चयि थे सारे 

दम्य १ है, इनका भोग करो 1 इस सम्य आभो , दमारौ रक्षा करो भौर. हमारा उ 
मङ्गल कखाणमरागी करो । हमे अकल्याण ओर पापसे दूर करो | 

५4 ऊपर ये सारे मनोहर द्रव्य रले हण दै । इनका भर सोमरसका भोग 


करनेके श्ये पितर लोग बुलाये गभे है । घरे पथ 
करं ओर हमारी रक्षा करे। | ह स्तुतिक्षो भ्रहण करं, आं द्लाद्‌ प्रकर 
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ऽ अ०; १० म०, ६ 


न्क क न्‌ ्यीरध्व 





अध्या०, १ अनु] सटीक श्वेदसंहिता १६६ 





आच्या जाल दश्मिणते निष्मं यज्ञमभि -खूणीत विदे, 

मा हिंसिष्ट पितरः केन चिन्नो यद्र आगः पुरुषता कराम ॥६॥ 
आसीनासो असणीनामुपस्थे रयिं -धत्त दाशुषे मत्याय । 

पत्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्वः भ्र यच्छत त इशेजं दधात ॥७। 

ये नः सपू पितरः सेभ्यासोऽनृहिरे सामपीथं वरिष्ठाः । 

तेभियेमः संरराणौ ह ष्युरान्नुशद्धिः एतिक्राममत्त्‌. ॥८॥ 

ये तातृषुद वत्रा जेहमाना होत्राविदः स्तामतष्टासे अकेः | 

आश्नं थाहि सुविदत्ने भिर्वाड़ सत्यैः कव्यैः पितृभिधमेसद्धिः ५६॥ 

ये सत्यस्ता हविरदो हविष्या हृनद्रेण देवैः सरथं दधानाः । 
आग्ने याहि सहख' देववन्दैः परः पूर्वे पितभिधम॑सद्धिः ॥१०॥ 


रि ककि त तजि क ऋ => = जोह च 


६ पितसे, तमरोग दश्चिण तरप घुने टेकक्छर पुथिवीपर वैरते इए इस्‌ यशा प्रशाखा 

करो । दम मघुष्य है; इलखिये हमसे अपराध होना सम्भव है 1 परन्छ॒ उदके ल्य ५ 
| 

त पास वैटनेवाछे इन दाता्भंको धन दो 1 पितरो, उनके पितररोकां 
धन ` दो-उन्ह इस यज्ञम उत्साहित करो । - 
| ८ निन सोमपायी प्राचीन पितरांने उत्तम परिच्छदका धारण करके, यथानियस, सोमपन क्या 
था, वे भी विकी अभिलाषा करते हयम भी कामना करते हैः 1 उनके साथ यम सुती 
होकर इन होमीय द्रव्योका यथेच्छ भोजन कर्ते है । द 

३ अश्च, जो पितर, हवन करना जानते थे ॐ तीर अनेक ऋचाभ्ोकी स्वना करके स्तौ 
प्रस्तुत करते थे आर जो, अपने कर्मक्रे प्रभावसे, इस समयः देवत्वकी पभरासि करं चुके | ह, 
यदि वे श्षुधा-ठृष्णावले हों, तो उन्दः छेकर हमारे पाल भञ्‌ \ वे धिक्लेष परिचित है ।वे 
यज्ञम वैटते है । उन पितरो च्यि यह उल्छृष्ट हवि दै । ० ९ 

१० जो साथुस्वभाव पितर दोग देवोके ` साथ, पक्त्र होकर, हविका भक्चण अर पान = 
करते है भौर इन्द्रे साथ एक रथपर दृते है, उन सब देवारः्क, यक्ञके अनुष्ठाता, भराचीन 
तथा आधुनिक पितरि साथ आओ, दे अञ्चि! २: 
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नोनि कक को अ न श्ट कः १ €) 
[न 1 
सीक ऋग्व । छकककद्काककदक 


त बरत सदःसदः सदत सुप्रणीतयः । 


अत्ता हरषि प्रयतानि ब हृष्यथा रयि सर्ववीरं दधातन ॥११॥ 1 


त्रमस्न इङितो जातेदोऽवाडव्यानि सुरभीणि कृत्वी । 
प्रादाः पित्भ्यः खधया ते अक्षन्नद्धि तरं देव प्रयता हवींषि ॥१२॥ , 


्े चेह पितरो येचनेह याश्च वि्चर्योउचन प्रविद्ध । 

वं वेत्थ यति ते जातवेदः सखधाभिर्यन्' सुकृतं जुषस्व ॥१३॥ 
ये अभनिदग्धा ये अनमिदग्धा मध्ये दिवः स्वधया माद्यन्त । 
तेभिः स्वरालघुनीतिभेतां यथावद तन्वं कल्पयस्व ॥१४॥ 


. ५ १६ सक्तः ४ 
अग्नि देवता। यमक्रे पुत्र दमन ऋषि । त्रिष्टुप्‌ ओर अनुष्टुप्‌ छन्द । 
मेनमभ्न विदहो माभिशोच मास्य सच विक्षिपो मा शरीरम्‌ 


_ यदा श्रत छृणो जातवेदे!ऽथेमेनं प्र दिणुतात्‌ पितृभ्यः ॥९१॥ 

११ भश्निङे दवारा स्व्रादित (अञ्चि्वात्त नामक) पितरो, यहां आभो ओर एक एकग कर 
सब छोग अपने-अपने आसनपर वैढो । अभिपूजित पितरो, कर्शोपर परसे इण शुद्ध दिका भक्षण 
करो । अनन्तर पुत्र-पौत्र॒ आदिसि युक्त धन हमे दो । 

६4 संसारके ज्ञाता अभ्चि, हमने तुम्ारी स्तुति की है! तुमने हविको सखगन्धि 
क को दे दिया है । पिर लोग (स्वधाण्के साथ दिये गये हविका भक्षण कर | 
देव, तम भी परिश्रमसे प्रस्तुत किये गये हविका भक्षण करो | £ 


ध ४ ४ 4 यहां जो पितर माये हैः ओर जो नहीं आये है, जिन पितरोको हम । 
हम नही जानते है, उन सबको तुम जानते हो पितरो केस 
इस्‌ ससस्पन्न यज्ञक्ता भोग करो । पतर, स्वधा साथ # इ 


१४ स्वयंप्रकाश ञ्नि, 

है, वे सव स्वर्गमे स्वधा 

` होकर त॒म हमारे पितरो 
१ अग्नि, मृतकों 








१.७७ 
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क विवि छ छ पत सक की जम > 


अश्निष्वात्ताः पितर ष 











<> 


जो पितर अञ्चिसे जाये गये ई" 
( हवीरूप अन्न ) के साथ आनच्द्‌ 
इ थार शरीरको, यथासिखाष, देव-शरीर अनाथो । | 
(२ (- | 
नहीं भस्म करना । इ कटश नहीं देना । इसकै शरीर (वा 


नहीं करना । ज्ञानी अरि 

न, जिक्ल समय ० ्‌ 
म्हारी ॐ 

+ उक्ती समय इसी पितरो पा साः का | ज्वारासे इसका शारीरः 


ओर जो नहीं जाथे गये 
करते है" । उन : साथ एकः 


ननि 
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शतं यदा करसि जातवेदैषभयेमेनं परिदत्तात्‌ पित्भ्यः। 
यद्‌ गच्छत्यसुनीतिमेतामथा देवानां वरानीभवाति ॥९॥ 

9 

सूर्य चक्ष गच्छतु वातमात्मा द्यां च गच्छ थिव च धम॑णा । 

अपा वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीष प्रति तिष्ठा दारीरेः ॥३॥ £ 
अजो भागस्तपसा तं तपस्व तं ते शोचिस्तपतु त॒ते अचिंः । | 
यास्ते शिवास्तन्वो जातवेदस्ताभिवहेनं सुकृतामु लोकम्‌ ॥४॥ 

अवसुज पुनरम्न पितृभ्यो यस्त आहुतश्चरति सव्रधाभिः । 

आयुर्वसान उपवेतु शेषः सङ्गच्छतां तन्वा जातवेद: ॥५॥ 

यत्तं ष्णः शक्कन आतुतेाद पिपीलः सपे उत वा इवापद्‌ः । 
अभनिष्टद्विश्वादगदं कृणोतु सोमदच यो ब्राह्मणां आविवेश †६॥ 


२ अग्नि, जिस सप्रय इसके शरीरको भरी माति जाना, उसी समय पितरोके पास्‌ इसे 
मरेजना । यह जब दोबारा सजीदता प्रोक्त करेगा, -तब दैवोके वशमें रहेगा । १ 

३ खत व्यक्ति, लम्हारा नेत खयेके पास जाय ओर श्वास वायुम । तम अपने ` पुप्य- 
फड्से आकाश तैर प्रथिवीपर जाओ । यदि जल्पे जना चाहते हदो, तो जख्मे ही | ज्ाभो। 

रीरके अवयव वनस्पति्योमिं रदं । २ < 

० ह ्यक्तिका जो अंश जन्म-रहित है, खदा गहनेवाङा ` है, अग्नि,. तवम उसी अशक 
अयने तापसे उत्तछ्ठ- करो । तुम्दारी उञ्ञ्वरता, तम्हारा ज्वाखा, उसे उत्तप्त करे! ज्ञानी ग्नि, 
तश्हायी जो मङ्ङमयी मूत्तिरया है, उनके द्वारा इस व्यक्तिको पुण्यवान लोगो देशमें छे 
आभ । | ्‌ ह 

५ अनि, जो तस्ारा ओहुति.-स्वरूप होकर यज्ञीय द्रव्या भोजन करता है, उसे पितसोके पासं 
मनेज्ञो । इसका जो भाग अवशिष्ट है, वह जीवन पाकर उख जायं । ज्ञानी अश्नि, वह फिर शरीरं 
पराप्त करे । । ह मः <` 

६ शृत व्यक्ति, तुम्हारे शरीरके जिस अंशको कक ( कौवे ` ने पीड़ा पडं चाथी है अथवा चटी, 
सप वा हिस्‌ जीवने जिस अंशको व्यथा दी है, उसे सवेभुक्‌ अञ्जि नीरोग ( व्यथाशरून्य ) करं ॥ 
तुम्दारे शरीरम वड जनेवार सोम भी उसे नीरोग करं । क 
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` ह । यज्ञामिलाषौ देवो शौर पितरो परा 
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उन सं ण पवता दता च 

¡ जहपाणो दधृष्िधद्यन्‌ पचङ्घयात ॥ 
इममश्रे चमसं आ वि जिह्वरः प्रियो देवानामुत सोस्यानाम्‌ । 
एष यद्चमसे देधपानस्तस्मिन्देवा अष्ता माद्यन्ते ॥८॥ 
भ्याम प्र हिणोमि दूरं यमराज्ञो गच्छतु खििवाहः । 
इहेभायमितरो जातवेदा देवेभ्यो हव्यं उह प्रजानन्‌ ॥६। 
यो अन्नः कव्यात्‌ विवेश बे शृहमिमं पदयन्नितरं जातरदसपर्‌ । 
तं हरामि पित्रयज्ञाय देवं स घममिन्धात्‌ परमे सधस्थं ॥१०॥ 

यो अभिः कव्यवाहनः पित्त न्यक्ष हताघ्रधः । 

रु हव्यानि वोचति देवेभ्यश्च पितृभ्य आं ॥११॥ 

उरन्तस्ता निधीमहयुशन्त समिधीमहि 

 उडन्युशात आवह पितरु न्‌ हविषे अत्तवे ॥१२॥ 

७ मूत; तम गोचमेके साथ भक्गिःलाःलर्प कग्चरो घ ठस ठन मद्व म म3 
भाच्छादित होभो र एसा होनेपर वङ-पएवेक ओर अदंकारके स।थ ` तुश्दे जलानेको तैयार हए दृद्ध घं 
आश्र तम्हारे सवां शमे नदीं ्यात्त हो सकते । स 

८अभ्नि ल॒ चमसकषो विचटित नहीं करना । यह सोमपाय देवोको भ्रसन्न करता है । देवोके 
पान करने स्यि जो चप्रस है, उसे देखक्षर अमर देवता दष्ट होते ह । 


`  & मांसिभोजनकन्तां ( तीव्र ) अश्चिको तै दूर करता ह । यह अश्रद्धेय स्तुका वहम ्‌ करने 


बराल. है । जिन रोगो राज्ञा यम दहै, उ <. 
विचारक 9 न्दी पास अथि - फ 
चारं साथ देवोके पाल हवि छे जाय ¦ घ॒ जीय । याभी एक अश्नि. हैः | यही 


१० भांसभोजनकर्ता भ घडे थ पड हैः स्‌ 
1 १ ५५ ५ ण स पूर करता ह्व । दु्तरे शानौ 
११ जो अन्नि भाद्धके द्रष्यका वहन करते भौर यज्ञकी उन्नति ५. ५ । च | 
रोमीय द्रन्य छे जाते हैः । = 
प्ता ह भर यत्न-पूवं क ही तुद भज्वलित करता 
नाते हो । ५ पणू्क, मणक स्थि, होमीय दनय ले 


अभ्मवमष 
| ¢ 
।६॥ धृष्णुहरसः 
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यं समभ्र समदहस्तमु निवांपया पुनः 

कियास्ठवन्र राहत णकद्वां उ्यल्कदा ॥१३॥ 
शीतिके - शीतिकावति हदिके हखादिकातरति । 
भण्डक्या सु सङ्गम इमं स्वभ्नि हव्य ॥१६॥ 


नि 





द अक््काकःं \! ९७ खु 


खरण्यू, पूषा, सरस्वत), साम आदि देवता । यमपुत्र देषश्नव्रा ऋषि । जिष्टप्‌., अचुष्टप्‌, 
वृहती आदि छम्द्‌ | 


ष्टा दुहते बहतु कृणोतीतीदं विद्वं सुवनं समेति । 
यमस्य मातः पयं दह्यमाना महो जाया विवस्वतो ननाश ।१॥ 
अपागूहन्नश्तां मस्यंभ्यः कृखी सवणांमददु निवस्ते. । 
उतारिवनावभस्यत्तदासीदजहादु द्वा मिथुना सरण्यः ॥२॥ 
पूषा सवेतदचयांवयतु प्र विदुषाननष्टपशुु वनस्य गोपाः । 

स तेतेभ्यः परिददत्‌ पितृभ्योभचिदे वेभ्यः सुविदत्रियेभ्यः ॥३॥ 


१३ श्चि, तुमने जिखे जलाया है, उसे बुाभो । यहाँ कछ जर हा भर शखा-प्रशालाओंवाली 
` दूब उत्पन्न हो 

१४ पथिकी, तुम शीतल हा । तेमपर कितने ही शीतर बनस्पति है । त॒म आद्खादिका हा । 
तमपर अनक आदलादक वनस्पति हैः । भकी ( मेढककी स्त्री ) जिससे सन्तुष्ट हेा-णेखी. वषा ले 
आओ । अश्चिका सन्तुष्ट करौ । 





१५ त्वष्टा नामके दैव अपनी कन्या सरप्यूका विवाह करनेवाङे है ; इल उपलक्षमे सारा संसार 
आ गया है । जिस समय यमकी माताका विवाह हभ, उस समय महान्‌ विवस्वानेक्छी स्वी अष्ट इदे । 

२ अमर सरण्युको मनुष्यांके पास छिपाया गया । सरण्युके सद्वंश एक स्त्रीका निमाण 
फरक विवस्यानको उखे दिया गया । उस समय अश्वरूपिणी सर ण्यने अश्िद्धयको गभस धारण 
किया ओर यमजं सन्तानको उस्पत्न क्या। 

३ ज्ञानी, संसारके रक्षकं सैर अविनष्ट-पशु पूषा तम्दे यहांसे उत्तम रोक ठे जार्ये। 
अश्रिष्रैव तर्द धनद द्वो ओर पितरो, पास दे 
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¦ --------~ वचय तः 
~ ~ न ला पूषा खा पातु भ्रपथ 3 
आधुविायुः परिपासति त्वा ¶ _ द सविता दधातु ॥४॥ 
त्रासते सुकृता थत्र ते ययुस्तत्र ल. 4; = 
य आवा अन्‌ बेद सर्वाः से अस्मां अभयतमेन नेषत्‌ । 
०9 ता; सरववीरोऽ्रयुच्छन्‌ पुर एतु प्रजानन्‌ ॥*५ 
स्वस्तिदा आघणिः स -2 थि र 
< जनिष्ट पषा प्रपथे दिवः प्रपथ प्रथन्याः । 
परपथे पथामजनिष्ट पए 1६] 
उभे अमि प्रियतमे सधस्थ आ च धरा च त = 
सगसखतीं देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीम तायम्‌ | 
† यन्त सरस्वती शुषेदा वाय दात्‌ ॥७ 
सरस्वतीं सुकृता अह्वयन्त सरस्वत) ९१९ म र 
सरस्वति या सरथं ययाथ स्वधाभिर्देवि पितभिमदन्ती 
† क म 
आसद्यािमन्वहिषि मादयस्वानमीवा इष आ े्हयस्मे ॥८॥ 
सरखती यां पितो हवन्ते दक्षिणा ` यज्ञमभिनक्षमाणाः; । 
 सहलरार्मिरा अत्र भागं रायस्पषं यजमानेष्‌, धेहि ॥६॥ 
` छसे संघा जीवन पूषा तेश्हारे जीवनकी ` र्चा कर । चह तुम्हारे गन्तव्य स्थानके 
अग्र आगमे है" । बह तम्दारी रश्चा करं । जहां पुण्यवान्‌ है, जां -वह गये है, उसी स्थानपर 
सविता ( पूषा ) तमद ठे जायं | > | 
९ पषा सारो दिशाए जानते है" । बह हमे उसी मागसे ठे जार्म, जिसमे कोई भय नही 
है । बहं॒कंल्याणदाता है । उनकी मूत्तिं आखोक-वेष्टित. है । उनके साथ सारे वीर पुरुष है । वह 
हमे जानते रहै । सावधान होकर वह हमारे सामने अवे 1 
६ सारे मार्गोसे ष्ठ मागमे पूषाने दशेन दिया है। उन्होने स्वगे ओर भस्येके भर १ 
पथमे. द्शेन दिया है । पूषाकी जो वो प्रेयसी ( चयावापथिवी ) है' ओर जो पक साथ रहती है 
उनको पूषा देव, विशेष सममः करके, मनोरञ्जन करते है' । | 
ˆ 9 जो `देवोके उद्यसे यज्ञ करते है, वे सरस्वतीकी पूज्ाके च्य आदान करते है । 


जिस समय देवताका, विस्तारे साथ, यज्ञ प्रारभ इभा, उस समय पुण्यात्माभनि सरस्वती. 
को वुखाया । सरस्वती दाताकी. अभिलाष पूरी करे । .. 


< सरस्वती, तुम ॒पितरोके साथ एक रथपर जाभो । तुम उनके साथ 
धक्ञीय द्रन्यक्षा भोग करो 1 आथो, इस यज्ञम आनन्द्‌ करो । धमे नीरोग | ओर अन्न-दान करो । 
९ सरस्वती, पितर खोग बक्षिण पा्वमे आकर अर यज्ञस्थाननने षिस्तीणे होकर तस्हे 
बुलाते है । तुम यज्ञकत्ताके छथि बहुमूर्य ओर विलक्षण अन्नराशि तथा भ्रद्र अन्न उत्पन्न कर दो । 
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आपे! अस्मान्मातरः शुन्धयन्तु :घुतेन नो घृतप्वः पुनन्तु । 
विदं हि रिप्रं भवहन्ति देवीरुदिदाभ्यः शुचिरा ` पत ष्एमि ॥१०\ 
्र्दचस्कन्द प्रथमां अनु य निमं च योनिमनु यद्च पूवः । 
समानं योनिमनु सशरन्तं द्रप्सं जुहोम्यनु सक्त होत्राः ॥११॥ 
यस्ते द्रप्सः स्कन्दति यस्ते अंशुर्बाहुच्युतो धिषणाया उपस्थात्‌ । 
अध्वर्योर्वा परि वा यः पवित्रात्तं ते जुहोमि मनस्ता वषटकृतप्‌ ॥१२॥ 
यस्ते द्रप्सः स्कन्नो यस्ते अंशुखङ्च यः परः स्‌.चा । 
अयं देवो बहस्पतिः सं तं सिञ्चतु राधसे ॥१३॥ 
पयस्वतीरोषधयः पयस्वन्मामकं वचः । 
अपां पथसखदित्‌ पयस्तेन मा सह शुन्धत ॥१४॥ 


व 
` १० जक मातु-स्वनूप है । वह हमारा शोधन करे । जल धत-परवाहसे करे । जल धत-प्रवाहसे पबादहिव हो रहा 
है । उती धृतके द्वारा ह हमारे मल्को दूर .करे । जल-रूपी देवरी सारे पा्पोंको अपने खोतमें 
बहा छे जाय । जलमेसे हम स्वच्छ भौर पवित्र होकर आते है । 

१९ द्रव्य.रूप सामरल अतीव खुन्दर गौर दीप्ति-शीर अंशुसे क्षरित होते है" । इ स्थान- 
पर भौर इसके पूर्वतन स्थानपर अर्थात्‌ आधारपर सोम क्षरित हेते है । हमं सात हवन-कत्ता 
सप्ान-रूपप्ते आधारे बीचमे विहार करनेवारे उन दव्य-रूप सोमका हवन करते है । 

१२ सेम, तुम्हारा जो द्रन्यात्मक रख क्षरित होता है इथवा तुस्दारा जा अंशु ( खाल) 
पुरोहिते दाथसे भ्रस्तर-फलककै पास गिरता है अथवा जा पवित्रके ऊपर स्थापित हभा 
है, उन सव्रका मनदही मन नमस्कार करते हुए हम दवन करते है । 


१३ तुम्हारा जो रस बाहर हभ है ओर जो तुम्हारा अंशु खक्‌ नामक पाजके नीचे गिरा 
है, दोनोंका बहस्पतिदेव सेचन करं ' इससे हमे धन मिकेगा 1 


१४ वनस्पति दुरधके समान रसस परिपू है । हमारा स्तोन्न- चन रसमय दुगधकरे सार 
रससे पूणं है। इन सारे पदा्थोसे हमार संस्कार करो । 


ममम 
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भः न रस ह | 
| छ ५ ~क ऋषि । जगती, ग यत्र, 
। ञभ्चिखक्कार आदि देवता | यम-पुत्र सङ 
पङ्क्ति अनुष्टुप अर त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌ । 
- दहि पन्थां यस्ते स्वइतरो देवयानात्‌ । 
1 श्वानः रजाँ रीरिषो भात वीरान्‌ \॥१॥ 
चक्षुष्मते श्रणवते ते ब्रवीमि मानः + | 
मृत्योः पदं येपयन्ता यदेत द्राघीय आयुः प्रतर दधानाः 
आप्यायमानाः प्रजया धनेन शुद्धाः पूता भवत यज्ञियासः ॥२५ 
इमे जीवा वि पतेरावदृत्न्मूस्दा देवहृतिनों अथ । 
प्राञ्चो अगाम वृतये हसाय द्राघीय आयुः धरतर भाता ॥३। 
=, ॐ क 
इमं जीवेभ्यः परिधि दधामि मषा तु गादपरो अथमेतप्‌ । 
9 $ £ 
` कतं जीवन्त॒ शरदः पुरूचीरन्तथ्स्यु दधतां पते तेन ॥९॥ 
0 © 
यथाहान्यनुपुवे भवम्ति यथ ऋतव ऋतुभियेन्ति साधु । 
| ० < ५ 
यथा न पूत॑मपररो जहात्येवा धातरायु षि कल्पयषाम्‌ ॥५॥ 


सत्यु, धाता, त्वष्टः 


पि = क = ॐ ऋय चनं ऋ ऋक्च 
पाका ज 


१ सृत्युदेव, -तुम डल मारगसे जाभो, जो देवयान-मा्गसे दूलरग है । तुम नेजवले हो आओौर 


सव क जानते ो। मै तम्हारे किये कहता हः । हमरे पुत्र, पौत्र ओआद्धिको नहीं मारना | 
 चीरोका भी नहीं मारना। र स | 
२ खत व्यक्ति संस्बन्धिये, पितृयान (खत्यु-मागे) को छोडो । इससे दीधे जीवन प्रात दोगा । 
यहञाुष्ठातां यजमानो, तम पुत्र,“ पौ, गौ आदिसे युक्तं होकर इस जन्म शतैर पे जन्मके पापो - 
से शन्य होकर पवित्र बनो । ्‌ | 
„ ३ जीवित मनुष्य सृत व्यक्ति्यो$ पास खौ ज्ञे । भाज हमारा पितृमेध-यज्ञ कल्याणकर हो । 
हम उत्तम रीतिसे नरान ओर क्रीडनके चयि समर्थं हों । हम दीक आयु पाच! - ` 
„१ पुत्र, पौत्र आदिकी रक्षाके रिय, मृत्युके सामने, रोकनेके लिये, प॑षाणका मेँ व्यवधान करत 
र, ताकि परणमागं शीघ्र न आने पावे । ये सौकड़ो वर्णं जीवित रहे । शिङा-खण्डसे मुत्युको र कशो 1 
५ जसे दिनपर दिन वीतते है, ऋतके पश्चात्‌ ऋतु बीतती है ओर पूवेकारीन पितरोके रहते अणु 
पुत्र भादि नही मरते, वसे ही हे धाता, हमारे वंशर्नाकी आयु स्थिर र्लो-भकार मृद्यु न 
हने पाचे। 
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न्वा ग्व 3 
[1 खली क 0 आन पो ज यक 9 च 0" आ0 चक, आ क) ३.8 को ७ च,9 = = 00 चक कक सोक ति चिकि की 
चज सकी) ऋ कि -ि कि क क श्यो कि के 


आ सोहतायुजरसं वरणाना अनुपवं यतमाना यतिष्ठ । 

इह॒ खष्टा सुजनिमा सजोषा दीघमायुः करति जीवसे वः ॥६॥ 
इमा नारीरविधवाः सुपलीराञ्जनेन सपिषा सं विशन्तु । | 
अनश्रवाऽनमीवाः सुरल। आ रोहन्तु जनये योनिमन्न ॥७॥ ` 

्‌ उदीर्य नायभि जीवलाक गतासुमेतमुप शेष एहि । 
हस्तथाभस्य दिधिषोस्तवेदं . पस्युजनिष्वममि सं बूथ ॥८॥ 
घनुरहस्ताद्‌ाददाना मृतस्यास्मे क्षत्राय वचसे बलाय । ` 

अत्रैव त्वमिह वयं सुवीरा विद्वा; सधौ अभिमातीजयेम ।;६॥ 
उप सपं मातरं भूमिमेतायुरु्यचसं पृथ्वीं सुरोवाप्‌ । 
उर्णन्रदा युवतिदंक्षिणावत एषा स्वा पातु निच तेरपस्थात्‌ ॥१०॥ 


कया 





कनिष्टके क्रमसे तमोग कायमें अवस्थित रहो ! शोभन-जन्मा त्वष्टा देव, ठम खोगोँके साथ, इस 
कर्मे प्रत्त इए छम खोगोकी आयु छस्व कर । 


§ ये सधवा भौर शामन पतिवांली -स्तरियां धताजनके साथ अपने घरोंक्ा जायं । अध्र्‌-शन्य, ` 
+. 


च 


मानस-रोग-रहित अर शोभन धनवाली दाकर ये स्त्रियां सबसे आगे घेम जायं । 


८ सत व्यक्तिकी पतनी, पुादिके गृ्का विचार करके, यहां ते उरो । यह तुम्हारा पति सरा इभा 4 


है । इसके पाल तुम ( व्यथं ) सयौ इहा । चछो; क्योकि पणिग्रहण ओर गभं धारण करानेवाछे 
पतिके साथ तुम स्तरी-कत्तं व्य कर चुकी हि । तुमने इसके प्राण-गमनका निश्चय कर किया है ¦ इसखिये 
घर लौट चलो । 


& अपनी प्रजाके रश्चण, तेज ओौर बलके लिथि में खत व्यक्तिके दाथसे धचु रे कर बेएलता हं । 
खत, त॒म यहीं रहा । हम वीर पुत्रोघाछे हों । हम सारे अभिमानी शत्र. का जीत । 


१० सुत, मात-स्वरूपिणी, विस्तीणे, सवव्यापिनी .-जौर खलदात्ी पुथिवीके पाल जायो । यह 


. यौवनसे युक्त स्त्रीके समान तस्दारे स्थि राशीकृत मेषलोमके सदश केमल-स्पशां है । तुमने दक्चिणा 
दी है वा यज्ञ क्षिया है । यह पृथिवी खत्युके पासे अस्थि-रूप तुम्दासी रक्ता करे । 
२३ 
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= मा निवाधया सूपायनास्मै 


उच्छवश्चस्व 
भूः ॥ ११।। 
माता पुत्र यथा तिचाभ्येनं भूम उणु हि ॥११ 


उच्छवञ्चमाना प्रथिवी घु तिष्ठतु सह मित | जिं न \ 
ते गृहासो धृतदचुतो भवन्तु विरवाहास्मं शरणाः ^ | ¢ 

उत्त स्तभ्नामि प्रथिवी खत्‌ परीमं छागं निदधन्मो मह षम्‌ । 
एतां स्थणां पितरो धारयन्तु तेऽत्र यमः सादना ते मिनोतु ॥१३। 
रतीचीने मामहनीष्वाः पणमिवादधुः । ्‌ 

वरतीचीं जमभा वाचमदव रशनया यथा ॥१५४॥ 





ह पृथिवी, तुम इत खुतको उन्नत - तसो उन्नत कके सखो । इसे पीड नदीं देना । इसके ल्य उपरिचारिका 


ओर सुप्रतिष्ठ हौभो । जसे मातो पुत्रको भज्चकृसे कती है, वसे ही, है भूमि, इस भद्िरूप सुतको 
आच्छादित करो । + 
१२ इसके उपर स्तूपाकार होकर पृथिघ्रौ भरो भांति अवस्थित दो । सहस धूलियां इसके 
पर अवस्थिति कर । वे इसके छथि घृतपूर्णं दके समान हों । प्रतिदिन वे इसके -आश्रय हों । 
१३ अस्थित-कुम्भ, तुश्हारे उपर पृथिवीको उत्तम्भि्ं करके रखता हः । तम्हारे ऊपर में 


ष्ट अर्पण करवा ह, ताकि तुम्हारे ऊपर मिद्ध जाकर दुर्दे नष्ट न कर सके । इस स्थूणा (खूंटी ) | 


„को पितर छोग धारण कर । पितुपति यम यहा तुर्दारा वासस्थान कर द्‌ । 


(९. 


^ १४ प्रजापति, जैसे वोणके मूलम पणं ( पश्च ) लगत्ति है, वैसे ही प्रतिपूज्य खवत्सर-रूप 
दिनिमे सुक संङुरुव षिषो सारे देवाने रखा है । से शीधगामी अश्वको रस्सीसे रोका जोतां 


है, वसे ही मेरी पूज्य स्त॒त्तिको रलो । 


पष्ठ अध्याय समाप्त 


((.0- 18108111\/80॥ 4811 0661101. [10411260 0 €681001॥1 


$ 





सक्षम अध्यायं 


गौ देवता । यम पुत्र मथित ऋषि 1 गायत्री भौर अनुष्टुप्‌ छन्द्‌ । 


निवतध्वं मानु ग।तास्मान्स्सिषक्त रेवतीः । 
अघ्नीषोमा पुनवेसू अस्मे धारयतं रयिम्‌ ॥१। 
पुनरेना निवतय पुनरेना स्या कुर । 
इन्द्र॒ एणा नियच्छत्वरभिरेना उपाजतु ॥२॥ 
पुनरेता निबतंन्तामस्मिन्‌ पुष्यन्तु गोपतो । 
इहेवाम्ने निधारयेह तिष्ठतु या रयिः ॥३॥ 
यन्नियानं न्ययनं संज्ञानं यत परायण । | 
आवतंनं निवतेनं यो गोपा अपि तं हवे ॥४॥ ह 
१ गायो, तुमलोग हमारे पास आभो 1 हमारे सिवा दूसरेके पास मत जाश 1 धनवतो गायो. 
हमे दुग्ध द्‌ान करके सेधित करे । बार-बार धन देनेवाले अश्रि ओर सोम, त॒म लोग हमं 
धन दो । 
 २.इन गायोंको बार-बार हमारे सामने करो । इन्द अपने वशम करो । इन्द्र॒ भी इन्हे तुम्हारे 
वशे करे । आश्रि इन्हं उपयो गिनी कर । 
३ ये गाये बार-बार मेरे पोस भाव ये मेरे वशम होकर पुष्ट दों । अश्चि, इन्हें मेरे पाक्त रसो । ~ 
यह गोधन मेरे पास रहं । प । 
9 यैं गोसदित गोष्ठी भरार्थना करता इ 1 गौ ओके गह अनेका पाथना करता ह । गोसम्मेकत ` ` 


द्धो भी प्रार्थना करता ह 1 गोचरणकी भी प्राना करता ह । चरर उनके धर आनेकी मी भरथना 
करता द्र । गोपारुकी भी प्राथना करता ह । 
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त वा ऋ वक 





ड कनके ति 
कि कनकः कि 
क के क कनि क कक क क क अन, आ कि कि क क कि नि क क क किः कतके 


य उदानडग्ययनं | + 
आवर्तनं तिवर्तनमपि गपा निवतताप्‌ ॥* 


आ निवत निवत॑य पुनन इन्द्र॒ गा देहि । जीवा 
परि के विदत दध ऊजां घृतेन पयसा ! 

ये देवाः के च यज्ञियास्ते रथ्या संखजन्तु नः ५1 
आ निवतैन वर्तय नि निवर्तन वरोय । 
मूम्यारवतखः प्रदिङस्याभ्य एना निवतंय ॥८॥ 


भिभु नजामहे ॥६॥ 





(| 
९० सुतः 
अग्रि दैवता । भरजापतिपुत्र विमद ऋषि । विराट्‌, अलुष्टुप्‌, भ्िष्टप्‌ आदि छन्द्‌ । 
" भद्र नो अपिवातय मनः। 
„~ भद्रः नो अपिवातय मनः ॥१॥ 
अग्निमीले भुजां यिष्ठं शासा मित्र दुषरीतुम्‌ । 
यस्य धमेन्त्रेनीः सपयंन्ति मतुहूधः ५२॥ 





हि ङं 


५ जो गोपार (गये चरानेवाखा) चारो ओर गार्योकी खोज करता है, जो गार्योको घरपर 
छे.आता है ओर जो गाये चराता। दै, वह कशल-पूर्वक घरपर लौट घे । 

६ इन्दर, तुम हमारी ओग होमो । गार्योको हमारी ओर करो । हमं गाये दो । हम चिरजजीविनी 

गायका दुग्ध भोगं |. 

"` ७ वेवो,म छम लोर्गाको प्रचुर यक्त, घृत भौर दुग्ध अआ1दि 

नो यज्ञयोग्य देवता है, वे हमे गोधन दे, 

= - ` ® चरवाहा, गार्योको मेरे पास छे आभो । 

गायो, कौट आओ । सु्तकसा ऋषि, मै क्से 


निवेदित कर देता ह्र" । फड्तः 






गायो, तम भी आमो । चरा, गायोको रौटाभो 
रीशाऊ १ दम कासि करे ? (उत्तर) चारो दिशा. 
दिशार्भोसि रौर आशो । 


` भे गायको लोभो । गायो, तम ओ इन 
१ अचि, हमारे मनका शुम करो- अपने 


२ हविका भोग करनेवाले देवोन ह स्तोत्रफे योग्य करो । 


= अतीव धक, सवके भिन्न क त | | 
। न कराह" । वदे सोस्तन का जा ४ युधक, सके मित्र भौर दुद्धं षे अञ्चि तै स्तुति 
य मः | य॒ करके प्राण धारण रते र | 
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नयो क पो कियो, कि कितो 





यमासा कृपनीटं भासाकेतं वधेयन्ति । भाजते भं णिदन्‌ ॥३॥ 
अर्यो षिश्ां गातरेति घ्र देयानडदिवे अन्तान्‌ । कवीरश्च दीद्यानः ॥३॥ 
जुषद्धञ्या मलुषस्योद्ध वैसतस्था घरभ्वा यज्ञे । मिन्वन्त्सद्य पुर एति १५॥ 
स हि क्षेमा हवि्थज्ञः धष्टीदस्य गातुरेति । अशनि देवा वाशीमन्तम ॥६॥ 
यज्ञासाहं दुबस इषं ऽश्नि पूवस्य दोवस्य । अद्र : सूलमायुमाहुः ५७॥ 
नरो ये के चास्मदा विद्वेत्ते वाम आ स्युः । अभ्नि हविषा वधन्तः ॥८॥ 


कर्णः देतो ऽरुषो यामो अस्य बरध्न ऋज्‌ उत शोणो यशस्वान्‌ । 
हिरण्यरूपं जनिता जजान ॥६॥ 


एवा ते अप्ने विमदो मनीषामूर्जो नपादसखतेभिः सजोषाः । 4 
गिर आ वक्षत्‌ समतीरियान इषमूज' सुक्षिति विदवमाभाः ॥१०॥ 


३ कर्माधार अर ज्व।ला-रूप अग्निका स्ताताकोग स पसर जाखा-ङप अग्निका स्ताताोग वरदधित करते है । अग्नि स्तोतार्भोको अभीष्ट न 
फर देनेवाखे है । क 

७ अभ्चि यजमानोके छ्ि आशध्रणीय हैः । जिल समय अग्नि दीघच होकर ऊपर उरते हं, उस. ` 
समय मेधावी अग्नि दय रोकतक व्याप्च कर छेते है - मेघको भी व्याप्त कर छेते है'। 

५ यजमाने यज्ञम हविका सेवन करनेवाऊे अग्नि, अनेक ज्वालांओंसे युक्त हो कर ऊपर उटते 
है" | अग्नि उत्तर ॒व्रेदोको मापते हए सामने आते है" | 


व 
६ वही अञ्चि सबक्षे पालनके कारण है", यज्ञ मी वही हं, पुरोडाश आदि भी हे । अश्नि देवोको 
बुकानेके स्यि जते है । 


७ जो अग्नि देवोंको बुरानेवारे है, जिन्द छोग पत्थरका पुत्र कहते है आौर जो यज्ञे, धारक है, 
उत्छरष्ट खुलक्धी प्रापिङगे ख्ये उही अश्निी सेवा करनेकौ मे अभिराषा करता हं 1 
८ पुरोडाश आदिक द्वारा अश्चिका संबद्ध न करनेवाछे जो हमारे पुत्र, पौत्रादि है , वे संभोग-योग्य 
पशु आदि धनम वैटेगे, एसी दम आशा करते है । 

६ अभ्चिके जानक चयि जो बुहत्‌ रथ है, बह छृष्ण-वणं, शुभ्रवण, संररु-गर्ता, रक्त्रण आर _ ~ 
बहुमूल्य वा कीत्तिशाखी है । खचणके सद्रश उज्ज्वल करके विधाताने उसे बनाया है । ३ 
१० अञ्चि, बरु वा वनस्पतिके पुत्र हो । तुम अमर धनसे युक्त दो । अपनी गरष बद्धिक्षी ` 

इच्छा करनेवाठे विमद नामके ऋषिने तुम्हारे यि ये स्ोत्र कहे है । तुम इन उत्छृष्टं स्तुति्योकी 
प्रातः - करके विमदो अस्न, बल, शोभन निवास भीर जो छ देने योग्य है, सो सबं घन दो। 
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र ऋगबेदसं दिता 






५ = 9 = 9 शिक क 


-= श 


_ रत्येकं मन्त्रमें प 
देवता भौर ऋषि पूर्ववत्‌ । आास्तार-ङ्वित छन्द प्रत्येक न 
र अन्तके दो चरण जगत्ती छन्द । 


आच्नि न स्वृक्तिमिर्होतारं त्वा वृणीमहे । ्‌ 
यज्ञाय स्तीर्णबहिषं वि वौ मदे शीरं पावकशोचिषः विवक्षसे ॥१॥ 


लाम॒॒ते स्वाभुवः शुम्भन्तयरवराधसः । 


ध्र भ 


वेत्ति साभपसेचनी षि वो मद्‌ क्रजीतिरमर आहृतिविवक्षसे ॥ २॥ 
ते धमांण आसते हभिः ्िञ्चतीखिि । 
कृष्णा सूपाय ना वि वो मदे विद्वा अधि भियो धिषं विवक्षसे ॥६॥ 
यमश्न मन्यसे रयिं सहसावन्नमत्यं । 
 तमानो वाजसातये षि वो मदे यज्ञेषु चित्रमा भरा विवक्षसे ॥४॥ 
^, अश्चिजातो अथवणा विदद्विश्वानि काव्या । | 
` वदतो विवस्वतो विवे मदे भ्रियो यमस्य काम्यो विवक्षसे ॥५॥ 


१९ अपनी बनायी स्तुतियोंसे देवादवाता अश्चिको, विस्तृत कुश्राले यज्ञके लिये, हम वरण 


र करते है । अश्रि, तुम महान्‌ हो । षनस्पतिोंमे रहनेारे भीर शोधक-दीपि ञ्वाङाकेा विमद्के लिय 
भरेरत करो। 


२ अग्नि, दीक ओर व्यान यजमान त खुशोभित कसते है" । क्चरणशील आर सरल- 
गति . आहुति, अग्निदेव, तुम्हारे पस तृिक्े चख्यि जाती है । तुम महान्‌ हो 

३ यके धारक ऋत्विक्‌ रोग होम-पार्नोसे वैसे ही तुम्हारी सेवा करते है, जेसे जर 
यिवीको सखीचता दै । अग्नि, देवकि मदके लिये तुम कृष्णवणें उत्रालारूपां भौर सारी 
शोभाको धारण करते हो । तुम महा न्‌ हो। ` । | 


क (2) द अमर ओर बली अग्नि, तुम जिस धनको शे ष्ठ समभते हो, उस विचिन्न धनको 
५ अन्न-छामके चयि, हमारे निमित्त छे आभो । ठम समस्त देर्बोकी तृ्तिके चयि धने | 
[ ५ ये धने आभो! 
^ १ 9 58 किया था। अग्नि सव धरकारके स्तोक जानते है 1 

$ ` यज्ञम्‌ हे | ट. ४ 
न #» दूत हो । अग्नि यजमाने प्रिय है' \ अग्नि, त॒म कमनीय 


# व । । 
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तां यज्ञेष्वीरूतेऽने प्रयलयध्वरे । 

लवं वसूनि काम्या वि वो भदे विवा दधासि दाशुषे विधक्षसे ॥६॥ 

त्वां यज्ञ ष्वृखिजं चारूभम्ने निषेदिरे । 

घृतप्रतीकं मनुषो वि वो मदे शुक चेतिष्टमक्षभिविवक्षसे ॥७॥ 

अग्ने शुक्रेण शोचिषोरः भ्रथयसे बृहत्‌ । ` 

अभिकन्दन्धृवायसे त्रि वा मदे गभ दधासि जामिष्‌, विवक्षसे ॥८॥ 


त 









२९ सुत्त 
इनदर देवता । विमद ऋषि । बृहती, जिष्टुप्‌ ओर अनुष्टुप्‌ छन्द्‌ । : 
५ 
कुह भ्र त इन्द्रः कस्मिन्नद्य जने मित्रो न भ्यते । 
ऋषीणां वा यः क्षये गुहा वा चक्कल गिरा ॥१॥ 


इह श्रत इन्द्रो अस्मे अथ स्तवे वञ्युचीषमेः । इ 


मित्रो न या जनेष्वायदशदचक्र असास्या ॥२॥ 


कवाच््िनवान्कचछकचाच कोका कानके क कका कछ. @ काको कान स सनक कक काककाकन्यान्कचय्र क कन साका ` जज साक चका = 


६. शग्नि, यज्ञका आरम्भ होनेपर ऋत्विक्‌ ओर यजमान तुम्हारी स्तुति करते है । अग्नि, 


त॒म हविद्धता विमदक्रे लिये खव प्रकारके धन देते हो। इसलिये तुम महान्‌ हदो । 
ड अग्नि, वृत्िके च्य होता, रमणीय, भाइुतसे पूर्णं सुख व।ठे. जाज्वल्यमान ओर व्यापक 
तज्क्े कारण ज्ञानी तस्दे यजमान ॐाग यज्ञम नियमतः स्थापित करते हे 1 त॒म महान्‌ हा। 
८ अग्नि, तुम महान्‌ हा । भरदी्त तेजसे वमः प्रसिद्ध होते हो । तुम समर-समयमें द्पित 
बरषक्ते समान शब्द्‌ करते दो । तुम भगिनी-सद्रश ओषधिर्योमे बीज्ञ धारण करस्ते हो । सेमादिष्छा 


मद उत्पन्न होनेपर त॒म महान्‌ होते हो । 


१ इन्दर आज्ञ कटां प्रख्यात है' १ भाज वह, मित्रे समान, किंस व्यक्तिके पास हे १ इन्द्र क्या 
ऋषबियोके आश्रम वा किसी गुहाम स्तत क्रिये जते है? | । 92 


आज इस यज्ञम इन्द्र प्रख्यात है" ] आत हम उनकी स्त॒ति करते है । इन्द्र॒ वज्रधर ओर 





सतुतय है । इन्दु स्तोता्भोमिं मित्रके समान, अस्तोधारण रूपसे, कति करनेवाछे दै" । 
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1 (० न 
र त | 
त न से्णस्य तृतजः 
ए ता असाम्या महो £ 4 
महो यस्पतिः शव ११ ( 
मरता वज्रस्य धष्णोः पिता पुत्रष्मव ५ 
्‌ यु ४ | 
युजानो अरवा वातस्य धुना देवो देवस्य . वम 
. विरमता सृजानः स्ताष्यध्वनः ॥९॥ | ह. 
स्यन्ता पथा विस्वं त 


लन्त्या विद्रातस्यादवागा ¦ ऋचा वहुभ्यं । 

ययेदेषे न मर्त्यो यन्ता नकिविदच्यः ॥५॥ 

अथ गनन्तादाना च्छते वां कदथो न आश्हप्‌ । 

आ जग्धथः पराकादिवद्च ममईच सत्यम । ६॥ 

आ न इन्र पक्षसेऽ्माकं ब्रह्मोद्यतम्‌ । । 


तत्वा याचामहेऽवः शुष्णं यद्धन्नमायुप्‌ ॥। 


कायाच व 





व कन्यां 


--- टज स अल-पहि, भनन्वगुण स्तोताभोंकै . छ्य महान्‌ स र 1 वह्‌ 
ॐ शत्रो को रगडनेषाखे वञ्चके धारक दैः । जेसे पिता प्रिय पुत्रो रक्षा करता &, वस हा इद्र 
ध, ए ह तुम॒चयोतमान दो वायुदेवसे भी शीघ्र जनेवाछे भौर उचित मागेसे जाने- 
वाके अपने इरि नामक अशोको स्थम जोतकर ओर युद्ध.पथको उत्पन्न करके सद्‌! स्तुत 
होते हो । ्‌ 
५ इन्र, तम स्वयं उन वायु-वेग-तुल्य ओौर सरक-गामी अश्वोंको चाकर हमारे भभिसुख 
जाते हो । देवोमसे क॑ भी णखा नदीं है, जो व्दारे इन दोनों घोड़ोका सञ्ाखन कर सके ओौर 
इनके वलको जान सके । व 
६ इन्द्र ओर अञ्चि, जिस समय तुम अपने स्था्नोको जाने खगे, उस समय भार्गव उश- 
नाने तुमसे सस्पाषण किया-तुमलोग किख प्रयोजनसे, इतनो दूरसे हमारे यहाँ आये दो £ (मेरे 
विचारसे) तम रोग च.लोक ओर भूलोकसे जो मेरे यहां आये दो, वह पवर्‌ तुम कछोगोका 
ह दमने शस यहञकौ सामप्ी ्स्तुत की है । तुम यतक तृत नहीं होभो, तबतक 
उसका भक्षण करो । हम ` तुमसे अन्त ओौर 


न र उक्ता रक्षण चादते है' । तमसे हम चखा बल मी 
नाहते है, जिससे राक्षसोका विनाश हो सक्र । ७) ` 
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अकमां दस्युरभि ना अमन्तुरन्यतव्रता अमादुषः.। ` 
त्वं॑तस्यामित्रहन्‌ वधदांसस्य. दस्भय ॥८॥ 
तंन इन्द्र शूर दरेरुत त्वोतासो बहेणा । 
पुरुत्रा ते . वि पूतया नवन्त श्षोणयो -यथा ॥६॥ 
तवं तान्रतरहव्ये चोदये नन्‌ कापांणे दूर . वञिवः । 
गुहा यदी कवीनां विशां नक्षत्रशवसाम्‌ ॥१०॥ 
मक्ष॒ ता ` त इन्द्र दानाप्रप्त आक्षाणे शर वजजिवः। 
 य॒दुष्व शुष्णस्य -दम्भयो जातं विदं सयावभिः ॥११॥ 
माृभ्य॒गिन्द्र॒ शूर॒ वस्वीरस्मे भूवन्नभिष्टयः । 
` वयं वयन्त आसां सुम्ने स्याम वजिविः ॥१२॥ 
अस्मे ता त इन्द्र सन्तु सस्याहिंसन्तीरुपस्ण्शाः 
वि्ाभयासां सुजा षेनूनां न वज्ञिवः ॥१३॥ 


= च काकण जअ ० @ > ॐ ॐ = = [ति । नि 





काण -कि = = => कक कक क क क को क्क क कछ नयनो 


८ हमारी चारो ओर यज्ञ्य वस्युद्ल है । वह कुक नहीं स।नता, शत्यादि कर्मोसि शर्य ह 
ओर उसकी प्रकृति आसुरी है । श्र -नाशक इन्र, इस दस्यु-जातिका विनाश करो । 

& विक्रान्त इन्द्र, तुम शर मरतोके साथ हमारी रक्षा करा । तुमसे रक्षित होकर हम शश्ु-विना- 
शमे समथे हों । जसे मचुष्य अपने स्वामीकी सेवाके लिये उसे वेष्टित करते है, वैसे ही तम्हारे दिये 
प्रचुर पदाथं स्तोताभोँको वेष्टित करते दै । 

१० वजुधर इन्दर, वृत्न-बधके छिये तुम प्रसिद्ध मसर्तोको उस समय प्रित करते हो, जिख 
समय तुम स्तोता कविर्योका, ` नक्चत्रवाली देवोके प्रति, खुन्दर स्तोत्र सनते दो 1 ¦ | 

१९१ श्र ओर वञ्जधर इन्द्र, दान करना ही तुम्हारा कम॑है1 यद्ध-सचेजपे बहुत शीघ्र तुम्हारा. 
कमं होता है । तुमने मरतोक्े साथ शुष्णके सारे वंशका विनाश कर डांखा हे। 


१२ श्र इन्द्र, हमारी ये महती वास्नाएं छथा न होने पावे । घजधर इन्द्र, हमारी सागे लाल 
सापएं फलवती होकर ससखकरी हों | 


१३ हमारे च्य तम्हारा अलुग्रह हो, ताकि हमारी दिखा नहीं हो । जैसे रोग योय वधं 


आदिना भोग करते है, वसे ही हम तुम्हारे प्रसादका फल भोगे । 
गदे 


9 त जै 
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अहस्ता यदपदी वधेत क्षाः हाचीभिवे धाना 


शुष्णं परि परदक्षिणिद्धिदव 


पिबापिबेदिन्द्र शूर सोमं मा 
उत त्रायदव रणते पघोने महदव र 


[यवे नि रिश्चथः ॥१०॥ 
र्षिण्या वसवान वञः सन्‌ । 


` (द 


९२ शुक्त 
देवता भौर ऋषि पू्वेवत्‌ । निष्टुप्‌, अभिसखरिणी (शो चर्ण दस-द्‌्त अश्षरोकरे 
आर अन्तके दो बारह-बारह चरणो के ) तथा जगती छन्द्‌ । 


यजामह इन्द्र वजदक्षिणं हरीणां रथ्यं विव्रतानाम्‌ । 

प्र इमभ्‌ देधुवदूदुध्वेथा मूद्वि सेनाभिदेयमानो वि राधसा ॥१॥ 

हरी न्वस्य या वने षिदे वस्िन्द्रो मघेमेघवा इत्रहा भु्त्‌ । 
 ऋसुबौज ऋसुक्षाः पत्यते शवेऽव श्णोमि दासस्य नाम चित्‌ ॥२॥ 


१४ वेर्वोक्धी क्रियाके दारा यह परथिवी हस्त-पाद्‌-शरन्या होकर चारो ओर चट है १ सद्र ङी 


प्रदक्षिणा करके ओर चारो ओर गमन करके तुमने शुष्ण नामक असुरकी हिंसा की है । 


१५ शर इनदर, सोमका शीघ्र पान करो । इन्द्र, तुम धनी हो । थशस्त होकर तुम हमारी हिसा नहीं 
करना । तुम स्तोता यजमानको रक्षा करना । हमें प्रचुर धनसे धनी बनाभो । ¦ 


१जो श्र धितरिध कमे-कशक भौर हरितवर्णं आश्ोंके रथे जोत है ओर जिनके दाहिने 
दाथमे घज्‌ है, हम उनकी पूजा करते है । सोभपानके अनन्तर इन्द्र॒ भपने श्म, ( मूख, दाढ़ी ) को दिला 


कर ४ ध ७ 1 छेकर विपक्षियोका सहार करनेके छिथ ऊपर गये वा भक इए । फ 
^ इन्र दरतत्रणं दो अश्वोन वनमे वद्धिया धा 
त 0 प स खायौ है । इन दोनोंको ऊेकर ओर 


यां । इन्द्र विराट 
अधिपति है । में दल्यु-जातिका नाम तथः नघ क । इन्द्र विराटमूत्ति, बली, दीतिशाली ओर धनके 


० देना चाहता हं 
धः क्या उन विनो सभी दादु -भु् रते ३ ! ह । 
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जिनके कि 
॥ = कि । + ^ 


| 





यदा वज्‌ हिरण्यमिदथा रथं हरी यमस्य वहता वि सूरिभिः 

आ तिष्ठति मघवा सनश्र त इन्द्रो वाजस्य दीघश्रवसस्पतिः । ३1 
से चिन्नु बृष्ट्युध्या स्वा सचां इन्द्रः इमश्रुणि हरिताभि पृष्णुते 
अव वेति सुक्षयं सुते मधृदिद्ध नाति वाता यथा वनम्‌ ५४॥ 

यो वाचा विवाचो सधव्राचः पुरू सहलारिवा जघान । 
तत्तदिदस्य पौंस्यं शणीमसि पितेव यस्तवीषी वाध्धे दाषः ॥५॥ 
स्तामं त ॒इ्दर॒ विमदा अजीजनन्नपूठयं युरुतमं सुदानवे । 

` विद्या हस्य भोजनमिनस्य यदा पशु न गोतः करामहे ॥&॥ . ` 
माकिनं॑एना सख्या वि यौष॒स्तव चेन्द्र विमदस्य च ऋषेः । 

विश्या हि ते प्रमति देव जामिवदस्मे ते सन्तु सरूया हावानि ॥७॥ 


३ जिस समय इन्द्र सवणेमय वज्ञका धारण करते है, उस खमय वह उसी रथपरः 
विद्धानोके खाथ, चदृते है, जो स्थ हरितवणेवाठे दो अ््वोंके साथ जातो है। इन्द्र विरभ्रसिद्ध 
` श्चनी भौर सर्यजन-विदित ` अन्नराशिके स्वामी है। ॑ 

४ जेसे इष्टि पशु-खम्रूहको भिंगोती है, वसे ही इन्द्र हरितवण सोमरसके दारा अपनी मू @ 
दाढीको मि गोते है । अनन्तर बह शोमन यज्ञ-गहमे जते है भर वहां जो मधुर सोमरस प्रस्तुत 
रहता है, उसे पीकर अपनी मूंछ-दादूीको उसी प्रकार दिकाते दहै, जिस प्रकार वायु वनको 
हिङाती है । 

शन छोग नाना प्रकारके यचन बोर रहे थे । इन्द्रने अपने चचनसे उन्हं चुप करके शत 
खख शन ओंका संदार कर डोली । जसे पिता, अन्न देकर, पुज्रको बलि करता है, चसे ही वह 
मचुष्योष्ठो बलिष्ठ करते है । हम इन्द्रकी इन शक्तियो का बखान करते हेः । 

६ इन्द्र, विमदवंशीयोने तुम्हे अतीव प्रतिष्ठित जोनकर तुम्हारे खयि अतीव धिरक्चण 
तौर अतीव विस्तृत स्ति बनायी है । हम जानते दैः कि, राजा इन्द्रकी तृ्िक्ा साधन 
कष्या है । जेते चरबाहा गौको खनेका लोभ दिखाकर उसे अपने पास बुखाता दहै, वसे ही हम 
मी इन्द्रको बुरते दै । 

७ इयद्‌, तुभ्हारे भौर धिमद्‌ ऋषिके साथ जो संच् मैत्नीका बन्धन रहै, वह शिथिल न दने 
पावे । देव, जेते भराता ओर सगिनीमे मनकी एकता है, वेसे ही तुम्हारे "मनका पेक्य हम जानते 
है । हमारे साथ तुम्हारा कस्याणकर बन्धुत्व खिर रहे 


भो 
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ककत । कः ऋक कः क 


, नासद्यावन्र च्देवाः पुनरावहतादिति ॥५॥ 
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२४ सक्त 


| विपदं ञछ्घ। अनुष्टुप्‌ 










अर आंस्तारपडङक्ति छन्द । 


इन्द्‌ भौर अश्वद्रय देवता 


दर साममिम पिव मधुमन्त चमू सत 


अस्ते रथिं नि धारय वि वे मदे सहल्िणं पुरूवसे विवक्षसे ॥१ 


तरां यज्ञ भिसवयेरुप इब्येभिरामह । 
शचीपते शचीनां वि वो मदे भष्ठ ने 
यसतिर्वार्याणामसि रधस्य चोदिता 
इन्दर स्तात णामविता वि वे मदेः द्विषो नः वाहुयंहसे विवक्षसे ॥३॥ 

युवं शका मायाविना समीची निरमन्थतम्‌ । 3 कः 
विमदेन यदीखिता नासत्या निरमन्थतम्‌ ॥४॥ 

विश्वे देवा अकृपन्त समीवच्योर्निष्पतन्त्योः । 


प्रैहि वाथं विवक्षसे ॥२॥ 








ककः = = चाक कः का 











कण पः सा ण = क 


१ इन्द्‌; प्रस्तर-फकोके उपर रगडा जाकर यह मधुर सोमरस, तुम्हारे लिये, तयार 


हे । पियो । प्रचुर धनव।ठे इन्द्‌, हमे सहस्र-सङ्ल्यक भचर धन दो । विमर्दक लिये त॒म मदहागर्‌ हो । 


२ इन्द्‌, यज्ञीय सामग्री, स्तुति ओर होमीय वस्ते द्वारा हम तस्दारी आराधना करते 


है । तुम सारे कमकि प्रमु हो । सारे कमं सफल करते हा । अतीव उन्तम भौर अ्िङूषित चस्तं र. 
हमे दा । विमदके . स्थि तस महान्‌ हा. ्‌ 


तुम्हारी स्तुति षणे थी, उस समय काटो घषेण करके आर दो्नोँने एकज 
किया था- पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं । 


| इक्ट हए आर अग्नि स्फुलिङ्ख वाहर . करने रगे, उस समय सख 
लगी । देवता लोग अशद्वयको बोलने रगे, "फिर ला करना }: 


३ तुम॒वि्तिध अभिलषित वस्तुभोकि स्वामी दो। तुम उपाक्तकको उपा्ना-कार्यतें प्रेरित 


करते हो । तुमर॒स्तोताभकरे रक्षक दो तुम हमें शुके हाशोंसे आर पासे बचाभो । ` | 


४ कम-निष्ठ अश्िद्वय, तुम्हारा कोये अद्यत है । तम सत्यप हो । जिक्र सपय विमदने ्‌ % 
होकर अश्चि-मन्थन्‌ 


५ अश्वद्वय, जिस समय दोनो मरणि ( अप्नि-मर्यन -काष्ट )› तम्हारे हा्थोँसे संचालित दाकर ॐ 
रे . देवता तुम्हायी प्रशंसा करने 


- 
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7 कच ऋ = 5 कक कि त क को कः = कि ऋक कच" स क ज 9 च > कः जन क आ ज क क कि श त क # 9 च क नोन क क क. 9 
कैक ॥ कक ` चत की च ट 


मधुमन्मे परायणं मधुमत्‌ पुनरायनपर्‌ ! 
तीना देवा देवतया. युव. मधुमतस्कृतम्‌ ॥६॥ 
. ९५ + र 
सोमः देधता । विमद्‌ ऋषि । आस्तार-पडकिति छन्द | 
भद्रः नो अपि वातय मनो - दक्षमुत क्तुम्‌ \ 
अधा ते सख्ये अन्धसो विःवो मदेः रणन्भावो न यवसे विवक्षसे ॥९१॥ 
हृदिस्प्ररास्त आसते विद्वेषु सेम धामघु | 


, अधा कापा इमं .मम ति वे! मदेः वितिष्ठन्ते वसूयवो विवक्षसे ॥२॥ 
उतत ब्तानि सेम ते प्राहं भिनामि पाक्या 
अधा पितेव सुन्वे विवे मदे मखा ना अभि चिद्रधाद्विवक्तसे ॥३॥ 
समु प्र॒यन्ति धीतयः सगासाऽरतंड्ि । . 
, कन नः समः जीवसे विवे मदे धारया चमसांङव विवक्षसे ९॥ ` 


ह अश्विय, मेरा बाहर जाना प्रीतिक्छर हो मेरा पुनरागमन मी वेला ही गुर दो 
मेः जव जह जाऊ, प्रीति प्रास्च करू] दोनो देर, अयनी दिव्यशक्तिके बसे हमं सभी विष 
योपि सन्त करो ] म 

९ सोम, हमारे भनको इस प्रकार उत्तम रूपसे प्रेरित करो कि, वद निपुण अर कमेनिष्ट 
हो" जैसे गाये ` घालमे रत. होतौ है, वेसे धी स्तोता 'छोग ` अघ्नक्रे प्रति रत होते हं। विमद्के 
स्थि तम महान्‌ हो । 

२ सोम, पुरोहित रोग स्तुतिक्ते द्वारा पुम्दारे चित्तका हरण करके चारो ओर वेरखते है । 
धन-पाप्तिके खयि भेरे.मनमे नाना भ्रकास्की कामना उत्पन्न होती हेः । विमदके स्थि -तम मदन्‌ हदो! 

३ साम, अपनी इस परिणत बुद्धिके द्वारा मे तम्दारे कायका परिमाण करकैः देखता हं 1 
जैसे पिता प्रक परति अचु होता है, केसे ही ठम हमारे च्यि होमो । शलु-सहार करके दमे 
सुखी करो । विमदके स्यि महान्‌ हा) ` . ` । 

` ` ‰ साम. जैसे कुस ` जकर निकांलनेके ` लिः कुण के भीतरं जाता ` है, वैसे ही देमारे सारे 
स्ता तुम्हारे लि जाते दें हमायो प्राण-र्ाके ज्यि इस यज्ञा ` युखस्पन्न करो । जसे जख 
पिपासु तीरके पास पान-पान्न धारण करता है, वेस ही तम॒ धारण कशो तुम महान्‌ हि 
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५३ २ अर्य 
क ॑ 9 अ०, १० म, § अध्या०) 
साकं ऋग्वे दसंहित । | ~~ -नायग्दययसयन्टारयद्रयसयाब्तक 


४ य न 
= उ-5- 5 सििकामासे व्यूणिरे। _ 
त्सस्य धीरास्तवसो वि वो मदे वओ गोमन्तमद्धिनं विवक्षसे ॥५॥ 
पशुः नः सोम रक्षसि पुरुत्रा विष्ठितं जगत्‌ । 
तमाक्कणोषि जीवसे वि वो मदेः विद्वा सपस्यन्‌ भुवना विवक्षसे ॥६॥ 
ल नः सोभ विषते गोपा अदाभ्यो भ्व! | 
तेध राजन्नप छिधो विवो मदे मा नो दुःशंस इशत विवक्षसे 1७1 
तं नः सेम सुक्रतुवंयोधेयाय जाहि । 
छेत्रवित्तसे मनुषो वषि धो मदे दहो नः पाह्य हसो विवक्षसे ॥८॥ 
त्वं ते बृत्रहन्तमेन्द्रसयेन्दो दिवः स्खा। 
` यत सीं हवन्ते समिथे वि वो मदे युध्यभानास्तोकसातौ विवक्षसे ॥६॥ 





की 











छ क उच्छ कका 9 कक क्क कचा क च @ च कानन 











एशि 


५ बिविध-फरामिखाषी सारे घीर व्यकितयोने अनेक भकारके काये करके तुम्हारा परि 
तोष किया हैः क्योंकि तुम महान्‌. ओर मेधावी हा । फलतः तुम गौ ओर अश्वसे युक्त पश- 
शाला हमें दे तुम महान्‌ हा । 


£ सोम, हमारे पशुं रक्षा करो ओौर नाना मूत्तिधोमे स्थित विशाल अुषनोकी रक्षा 
करो । हमारे प्राण-धारणक्ते यि सारे सुतरनोँका अन्वेषण करके जीवनोपाय छे आ ठते हो। 
विमदके ल्ि तुम महान्‌ हो| अ | | प 

७ सोम, तम॒ सब प्रकारसे हमारे लिये रक्षक होभो, कयो कि तुम दद्ध घं हो । राज्ञा सोम, शशु 
ओंको दुर कर दो । हमा निन्दक हमारा क न करने पावे । पिमद्के स्यि त॒म महान्‌ हो । 
०९६ य 1 3 अतीव सुन्दर हे ।. त॒म हमं अन्न देनेके छिथ सतं रदते हो । हमे भूमि 

१ ल तुम्हार सद्रश कोड नहीं है अनिष्ट कर्ता हाथसे 1; 

1 हाथसे हमोरो रक्षा करो पा ध भी. 

€ जिल .समय भयंकर युद्ध उपस्थित होता है ओर अपनी सन्तानोंका उसमे च 


~ २ 8 ठ लिये, बुलते है, उ समय, है सोम 
नहीं हे। विमदके चयि मदान्‌ हो '\ श पत्‌ ह शकि त॒म्दारे समान शत्र -संहारक कोई 
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अयं घ स तुरो मद इन्द्रस्य वधत प्रयः। 

अयं कश्चीवता सहो वि बे मदे मति विप्रस्य वधयदिवक्षसे ॥१०) 

अपं विप्राय दाशुषे वाजां इयति गेमतः। 

अयं सत्तभ्य आ वरं वि बो मदे प्रान्धं श्रोणं च तारिषदिववश्षसे ॥१९॥ 
व = 


रद सरत 


पूषा देवता । विमद ऋषि । उष्णिक्‌ भीर अनुष्टुप्‌ छन्द्‌ । 
प्र ह्यच्छा मनीषाः स्पार्हा यन्ति नियुतः । 
प्र दला नियुद्रथः पषा अविष्टु माहिनः ॥१॥ 
यस्य॒ त्यन्महितखं ` वाताण्यमयं जनः । 
विप्र आ वंसद्धीतिभिरिचकेत सुष्टुतीनाम्‌ ॥राः 
सं वेद सुष्टतीनभिन्दुन पूषा इषा । 
अभि प्सुरः प्र षायति ब्रज न आपू षायति ॥३॥ 


१० सोम सारे कायपिं क्चिषकारी है । वह मदकर ओर इन्दरके तपेक है । सोमने महामेधवी 
कक्षीवान्‌ ऋषिकी बुद्धिको बदृाया था । विमवके ल्य तम महान्‌ हो । | 
१९ सोम मेधात्री भौर दविर्दाता यअमानको पशु-यु्त अन्न ठेते है । यदी सोम सातो 
होताभोको भ्रष्ट धन देते है । खोमने आधे दीघंतमा ऋषिको नेत्र आर रगड़े परावज ऋषिको 
पैर दिये थे, पिमदके ख्ये महान्‌ हो । 


चटक 


छः 





६ अतीत्र उत्छृषट स्तोत्र प्रस्तुत किये गये है" ¦ उन सबका पूषा देके प्रति प्रयोग किया जाता 
है । वह श्र षठ देष सद्‌। रथकरो जोतनेवाछे दै । वह आश्र यजमान ओर उसकी पत्नीकी रक्षा कर । 

२ मेधा ग्री यजमान पूषा ( सूयं ) के भण्डलरमे जो जका भारडार दै, उसे, यज्ञे द्वारा, पृथिघीपर 
ठे भव । पूषा देव॒ यजमानका स्तोत्र खुनते है । ६ 

३ पषा देव सोमके समान रखका सेचन करनेवाङे हैः । बद उत्तम स्तोत्र सुनते है" । 
खुशोभित पूषा नलको ल्िञ्चुन करते है । हमार गोष्ठे मो जरा सिञ्चन करते दै । 
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| केरी चेष 
५ क ७.05. २. किकी हिः क चेती की पे से चौ केच पी ऋषिक से चो उक 


संसीमहि ला वयमस्माकं देव पूषन्‌ । 
तीनां च साधनं विप्राणां चाधवम्‌, ५ 

परयरधिर्मज्ञानामश्वहये रथानाप्‌। . 
बिः स यो मनुर्हितो. विप्रस्य यत्स । पू ` 

| । + आधीषमाणायाः पतिः शुचायाद्च चस्य च ' 
वासादायोऽरीनामो वात्ता `. मच जत्‌ ॥६॥ 
इनो वाजानां पतिरिनः पुष्टीनं सखा । 
प्र इभभ्र हर्यते दषोादुवि इथा यो अदाभ्यः ॥७॥ ` 
आ ते रथस्य पूषन्नजा धरं व्यु 

“ विचस्याधिनः सखा सनोजा -अनपच्युतः ॥८॥ 

अस्माकमूर्जां रथं -पूषा .अविष्ट माहिनः ॥ 
भुवहुवाजानां वध इमं नः श्वुणवद्धवम्‌ ॥६॥ 


॥ पूचा देव, हम मन ही मन तुम्हारा ध्यान करते रै । तुम हमारे स्तोत्रकी स्फूति कर दो । 
तुम्हारी सेधाक्ते ट्थये पुरादहित लोग भ्यस्त रहते है । 








' ५ पषा यज्ञक्रे अद्धा शङ .भागी हे । वह रथम धोड़े जोत कर जाते है' । बह भयार्ष्योके प्रम 


हितषी है .। बह वुद्धिशाखीक्के बन्धु है" । वह उसके शत्रभोंको दूर कर देतरेहै'। ` 


६ गमाधान कलेप्रं समथ भौर छन्दरमूत्ति छागो भौर छाग आदि पशुभोके श्रथु पूषा है 


वही मेषलोमका वस्न (कम्ब) बनते हे तैर वह वस्त्र धो देते है' । 
न्न 
दुद्धषे- पूषा क्रीडास्थटमे अपनी -्रज-दादीको कंपने खो । ` . 
। ८ पुषा देव, छग - तुम्हारे रथक्री. घुरका वहन करते छो । तम . मनेक समय 

परे जनमे 

थे । तुम कमी भी अपने अधिकारसे वञ्चित नदीं हुए ] . सारे ग्राचकोकी. मनः दाना पूणे करते हो | 
& बही महीयान्‌ पूषा देव अपने बलक्े दवाय हमारे र्थकी रक्षा कर । वहः अन्न 

वह हमारे इस. निमन्त्रणके परति कणर्पात करं , 


७. किप 
+ मः ओ 
नि + न = च 
` म क, 
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७-्सु पूषा अन्नके अधिपति है रभु पूषा सवके रिय पुष्टिकर है । ही सौम्यमूत्त ओर 


-चृद्धि कर । 


~£ 
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4५७ खच्छः 

इन्द्र देवता । इन्द्र-पुत्र वञुक्र ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌ । 
असत्‌ सु मे जरितः साभिेगो यत्‌ सन्वते यजमानाय शिश्नम्‌ । 
अनाशीर्दामहमस्मि प्रहन्ता सध्यध्वरतं ब्रजिनायन्तमाभुप्‌ ॥१॥ 
यदीदहं युधये संनयान्यदेवयन्‌ तन्वा शृशुजानान्‌ । ५: 
अमा ते तुर व्रषभं पचानि तीव्र सुतं पञ्चदश निषिञ्चम्‌ ॥२॥ 
नाहं तं बवेद्‌ य इति ब्रवीस्यदेवयन्त्समरणे जघन्वान्‌ । # 
यद्‌ावाख्यत्‌ समरणस्च योषदा दिद्ध मे इषभ्‌। पर च्‌.वन्ति ॥३॥ 
यदज्ञातेषु ब्रजनेष्वासं विदे सतो मघवानो म॒ आसन्‌ । 


जिनामि बेत्‌ क्षेम आ सन्तमाभु भ तं क्षिणां पवते पाद्य ॥९॥ ^ 


न.वा उ भां ब्रृजने वारयन्ते न पवतासो यदहं मनस्ये । 
मम सवनात्‌ छधुकर्णो भयात एवेदनु. य.न्‌ किरणः समेजात्‌ ॥५॥ 


१ ( इन्द्रकी उक्ति) भक्त स्तोता, मेरा यह स्वभाव है कि, सोम-यज्ञके अनुष्ठाता यजमान 





को मै अभिलषित फ देता ह । जो मुशे दोमीय द्रव्य नदीं देता, बह सत्यको नष्ट. करता है। ` 


ज्ञा चारो ओर पाप करता प्ठिरता दहै, उसका मे सवंनाश करता इं । । 
२ ( ऋषिका कथन-) जे रोग देवाचुष्टान नदो करते ओर केवर अपने उदरा पोषा 
करते है जिस समय रेसे केर्गोके साथमे युद्ध करने जाता इ, उस समय, इन्द्र, लस्हारे स्यि 


पुरोदितोके साथ, स्थुलकाय चृषभक्छा पाङ करता ह । में पन्द्रह तिथियोमेसे प्रत्येक तिथिको 
( अथवा जिच्रत्पश्चदशस्तोजोंसे युक्त म।ध्न्दिनि सनको ) सोमरस प्रस्तुत कर्ता ह 1 ` 


( इन्दरकी उक्ति) मेने एेखा क्रिसीकेा भी नहीं देखा, जञा यह के क्रि, मेने देषशून्य सौर देव- ` 


कमश्ान्य व्यक्ति्योको संश्रामपरे मारा है। जिल समय युद्धे जाकर मे उनका संहार करता ह, 
उस समय सब उस वीरत्वका, विस्तारित, रूपसे, वणंन कर्ते दै । 

४ जिल समग्र मे अनजानते सहसा युद्धम प्रचत्त- हाता ह , उल समय सारे षि सुश्च 
घेर ठेते हैः । प्रजाके मङ्गलक्रे ल्यि में सर्नत्र विहार करनेवाङे शन्रुका पराभव कर्ता हं-- 
उसक्रे पैर पकड कर उसे पठव्ररके ऊपर फक देता इं। 


५ युद्धम मुञ्चे निर्ध करनेवाला के नदीं है । यदि में चाहु, तो पवेत भी मेस निरोधः 


नहीं ` कर सकर । जिस समय मे शब्द्‌ करता ह, उस समय जिसरा कानः -वधिर दै, चहमी ¦ 
डर ज्ञाय अथात्‌ उसके भी कणे-छहरमे ६ वह शब्द्‌ पहं च जाय । भौर ता ओर, क्िरणमाली 


सूये तक प्रतिदिन कापते है । ‰ ९ | त क 5 
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९१०१-१ च के केक केचि क 


~ ; हरषे प्यमानान्‌ । 
> ~र ब्‌ ध्चद्‌' दरारषे ८ ~+ 
ददान त्र ० त व वेषु पवयो व्रु्युः ॥६॥ 
नानः © 
श 1 न्न पूर्वा अपरो च दषत्‌ 
वोक्षी ^,© क 
 अभूव्ञान्यु ८, अस्य पारे रजसे विवेष ॥५७॥ 
द्वे पवस्ते परि त न भू ¡ सहमेपादचरन्तीः । 
ओ £ ग्‌ ९4१; 
गातो यवं शरयता अरयो अक्षन्‌ ता अपर्य सहगापार त 
हवा इदर्यो अभितः समायन्‌ कियदाघुः पतिद्छन्द्याते ॥ 
„ सं यदवयं यवसादो जनोनामहं यवाद उवेज्‌ अन्तः । 
8, । अत्रा युक्तोऽवसातारमिच्छदथो अयुक्त युन जद्‌ऋवन्वीन्‌ १९॥ 
अत्र मे मन्ससे सत्यमुक्तं द्विपाच्च यस्चुष्पात्‌ सन्छजानि । 
. " ्ीभिर्यों अत्र दषणं एतन्यादयुद्धो अस्य पि भजानि वेद्‌; ॥१०॥ 
` ू्गष्दह । सुक्चि जो लोग नदीं मानते, जो छाग वेरबोके लिये प्रस्तुत समरस वल- 
पूरवैक पो डालते दै" ओर जा वाह भाजते हुए, विसा करनेके चयि, अति है, उनक्रा मँ तुरत 
देख केता ह । मै महान ह; मै सवक्रा मित्र ह ।जो लेण मैरी निन्दा करते दै, उनके चख्िये 
, मेरे वञ्नक्षा श्रहार- हाता है । 

। ७ (ऋषिका कथन-) इन्द्र, तुमने दशन दिया चष्ट भी बरलायी । तुमने सुदीघं आयु भास की 
है] तुमने पदे मौ शश्रु-विनाश किया था; पश्चात्‌ भी क्िया था। इन्द्र सारे विश्यके अपर पारमें 
है; सवेव्यापक द्यावा-पथिवी उनको नहीं माप सक्ते । 

८ (-इन््रकी उक्ति) अनेक गाये इको होकर यच (जौ)खा रहो दै । मै इन्द्र ह; 

स्वासा सेमान मे गार्योकी देल-भार करता हं । मँ देता ह ।क, वह चरवाहोँके साथ चर 

रदी हे । बुनेके लाथ ही वह गाये अपने स्वामीक्रे पास पटच गयीं । स्वामीने गार्योँसे 

प्रचुर दुधा दोहन कर लिया. है । ्‌ 

६ (ऋषिकी व्यापक भयुमति - ) संल्तासमे जो तृण खानेवाङे है, बद हम दीदहै। जो 

= ह 1 मुष्य हे, बह भी हम दही है विस्तृत हृदयाकाशे जो अन्तर्यामी 
बह्म 2, वह महो ह्र । दुद्याकाशमे रहनेधाङे इन्द्र॒ गपने सेव = 

अतीव विषयी पुरुषको इन्द्र॒ सन्मार्भे गाति ४ । कको चाहते है । योग-श॒न्य भौर 


१० < $रका कथन) मै यहाँ जो कहता ह, वद स्य है- निश्चय | | 
घ्य हं- निश्चय जानो । द्विपद ( मलष्य 
छ | ह | द । जोव्यवित किध साथ = न 
) उसका धन, बिना युद्धके ही, क कर मै । 
^ $? ह); हूर कः भक्तोको दे देता ह| 
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यस्यानक्षा ढहिता जात्वास कस्तां विद्वां अमि मन्याते अन्धाम्‌ । 
कतरो मेनिं रति तं मुचाते य ई बहति यहं वा वरेयात्‌ ॥१९१॥ 
कियती योषा भ्यते वधयोः परिभ्रोत. पयता वयग । 

भद्रा वधूभवति यत्‌ सुपेशाः खयं सः मित्र वनुते जनं चित्‌ ॥१२॥ 
पत्तो जगार प्रत्यञ्चमत्ति हीष्णां शिरः प्रति दधौ वरूथम्‌ । 

आसीन उर्वामुपलि क्षिणाति न्यडङन्तानामन्वेति भूमिम्‌ ॥१३॥ 
बृहन्नच्छायो अपरश्च अवा तस्थो माता विषिताः अत्ति गभः । ` { 
अन्यस्या बहस रिहती मिमाय कय भ्‌.वा निदधे धेनुरूधः ॥१४॥ 
सप्त वीरासो अधराहुदायन्नष्टात्तरात्तात्‌ समजग्मिरन्ते । क । 
नव पर्चातात्‌ स्थिविमन्त आयन्दश प्राक्‌ सालु वि तिरन्त्यदनः ॥१५॥ _ 
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१९ जिख.किसीकी भी अन्धी कन्याको कौन वुद्धिमान्‌ आश्रय देगा १ जो उसका 
घहन करता है ओर जो उ्लको चरण करता है, उसकी दिखा कौन करेगा १ 

१२ कितनी रक्ती सिया है, जो केवल दव्यसे हौ ध्रसन्न होकर स्नी चाहनेवारे पुरः ~ . 
घक्ञे ऊपर आसक्त होती है ।जो स्त्री मद्र वा सभ्य है, जिसका शरीर खुसंगरितत डे, "वह 
अनक्ष परषेिंसे अपने मनक्ते अयुक्कक प्रिय पात्रको पति स्वीकृत करती है । | 

१३ सूर्यदेव किरणङे द्वारा प्रकाशका उडइगिरण करते ॐ, अपने मण्डलम स्थित प्रकाशका 
प्रास कसते है' ओर अपने मर्तकको ढकनेवारी किरणोंको लोगोके मस्त्कोपर फेकते रै । ऊपर 
स्थित होच्छर बह अपने पालम धकाश प्टंकते दै ओर नीचे परथित्रोपर आलकक विस्तार करते रै । 

१४ जैसे पत्र-दीन वृक्कौ छाया नदीं रहती, गेसे ही इन धरकाण्ड ओर विचरणशीर सूयकी 
छाया नहीं है` । च रोकखरूय माता स्थिर दोकर वोद्टी-“सुयेस्वरूप गभस शिशु पथक्‌ होकर दुग्धका 
पान करते है" । यद ( द्य छोक-रूपिणी ) गाय दृखरी गाय ( अदिति ) के बछ्डेको. प्रेमे साथ, चार 
कर स्थापित करती 2। इक्त गायने अपने स्तनक्ो रखनेका स्थान कहा पाया १ 

१५ इन्द्र-रूप प्रजापतिङके शरोरसे विश्वामित्र भादि सात ऋषि उत्पन्न इण । उन उत्तरी शरी- 
रखे बारूखिदप आदि आट उत्पन्न इण । पीडते श्रगु आदि नौ उत्पन्न इणः \ अङ्का आदिः दस 


आगेसे उत्पन्न हुए । ये भोजन ( यज्ञा शका भक्षण ) करनेवारे च्‌ रोके उन्नत प्रदेशको संबद्ध ना करने 
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दशानामेकं कपिलं समानं तं हलन्त कूतवे व + 
गभे मातां सुध तं वक्षणास्ववेनन्त तुषयन्ता बिभति ॥१६ 
पीवानं मेषमपचन्त वीरा न्युप्ता अक्षा अचु दीव आसन्‌ । 

द्रा धनु इहतीमष्छन्तः पविघ्नवन्ता चरतः पुनन्ता ॥ < ॥ 
वि करोशनासो विष्वञ्च आयन्‌ पचाति नेमो नहि पक्षदधः । 
अयं मे देवः सविता तदाह दन्न ईढनवत्‌ सपिरन्नः ` ॥१८॥ 
अपदं भामं वहमानमारादचक्रया वधया वत्त मानम्‌ । 
^ सिषक्तथर्थः भ्र युगा जनानां सद्यः शिदना परमिनानो नवीथान्‌ ॥१६॥ 
एतौ मे गावौ भ्रमरस्य युक्तौ मो षु प्र सेधीु हृरिन्ममन्धि । 
आपरिवदस्य विनरन्स्यथं सूरर्च मक उपरो वभूवान्‌ ।२०॥ 
अय यो वञ्‌ पुरुधा पि बृत्तोऽव ६ सयस्य बहुतः पुरीषात्‌ | 

भ्रव इदेना पर अन्यदस्ति तद्ग्यथी जरिमाणस्तरन्ति ॥२१॥ 


१६ दस अङ्क छोगोमि एक पिङ्ख्वणवाठे (कपिलः है । उन्हें यज्ञी साधनाके स्यि पेरित भिया 


गया । सन्तुष्ट होकर माताने जलें गभांधान क्रिया । 

१७ प्रापतिङक पुत्र अङ्गिरा जोगोने मेरे-मोटे मेष ( भज ) के पाया । पाशा-कीडा-स्थानमें पाश 
फक गये 1 इनमेसे दे। धकाण्ड धनु छेकर, मन्त्रोश्चारणके हारा, अपने शररीको शुद्ध करते-करते, 
जल बीच विचरण करने रगे । 

.* १८ चीत्कार करनेवारे शरीर नानागति अङ्किरा रोग प्रजापतिसे उत्पन्न हए । उनमें आधे 
रोग, भ्रजापतिके स्थि, हविका पाक करते हे ओर आघ्रे नहीं । इन वोतो) सूयदेषने सुभसे कहा 
है । काष्टान्न भोर धृतौदन अञ्चि प्रजापतिकौ भजन करते है । 

१६ देखा, यनेक रो है = . 
खग दूरसे आति है । बे खयंसिद्ध आहारक द्वारा प्राणका धारण करते है । 


है 1 उनकी भवस्था नयी है ।` वह तुरत शन्न -सांहार 


२० मेय ¦ ्‌ | 
इन्दे वार-वार स + (६ इए हे" । इनकी ताडना मत करा । 
क 1 ष्ट ~ - ध | 
| न्त्विना द । इनका धन जलम नष्ट हाता है । जो चौर गायोंका शोधन 
ह | करना जानता 
२१ यह व € ` ख २ अ भ 
" 4 च काण्ड युमण्डके नीच, शोर वेगसे, नीचे गिरता है । इसके अनन्तर ओर भी 
स्थान दै । जो स्तता है" वह अनायास उत स्थानका पार प! जाते है" | | 
] र 
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- र्षा करता हुः । 
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वृक्ष शक्तं नियता मीमयद्धोस्तता षयः प्र पतान्‌ परूषादः । 

` अथेदं विदं भुवनं भयात इन्द्राय सुन्वहषये च शिक्षत्‌ ॥२२॥ 
देवानां माने प्रथमा अतिष्ठन्‌ छृस्तत्रादेषामुपरा उदायन्‌ । 

` ` श्रथस्तपन्ति पएथिवीमनूपा दुवा. बुदरकं वहतः पुरीषम्‌ ॥२३॥ 
सा ते जीवातुरुत तस्य विद्धं मा स्मेताहगपगरूहः समयं । 
आतिः स्वः कृणुते गूहते बुसं स पादुरस्य निणिज्ञा न मुच्यते ॥२४॥ 


न र नटः 
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९८ सक्त „च 
इन्द्र॒ वेवता। वसुक ऋषि । च्रिष्टुप्‌ छन्द्‌। ू 
व्रि न्यो अरिराजगाम ममेदहः उवशुरो नाजगाम । 


 जक्षीयाटृष्वाना उत सेमं पपीयात्‌ स्वारित; पुनरस्य जगायात्‌ ॥१॥ 
.- स सेरह्द्ृषभसितिग्मश्वगो वष्मेन्तस्थो वरिमन्ना पृथिव्याः । 

विच्ेष्पेनं ब्रजनेषु पामि यामे ऊुक्षी सुतसामः पणाति ॥२॥। 

२ भव्ये बश्च ( काष्ठ-निर्मित धलुष्‌ ) के ऊपर गौ अथात्‌ गौके स्नायुसे निमित प्रत्यश्चा 
शब्द करती हे । शत्र -भश्चण-करी बाण निकरूते हें । इससे साया सलार डरता है। सव छाग इस्द्रको - 
सम देते ह । ऋषि भौ उलकी शिक्षा प्रा करते -है । ¦ „६ 

२३ देवकि सृष्टि-कामे प्रथम मेध देखे गये । इन््ने मेघा छेदन सिया, जिससे जर निका 1 
पर्जन्य, वायु ओर सूयं-ये तीन उद सिज्ञोका परिपाक करते ई 1 घायु ओर सयं पीतिकरर जखका 


बटन करते टदे 1 


२४ स्थं ही तम्हारे ( ऋषिक ) प्राणाघार है । यज्ञके समय सूयेके उ धरसाचक्ता चणन ओर 


स्तवन कसना ! सर्यने स्वर्गका प्रकाश किया है। सूय शोषण करते है । वद्‌ परिषक्ारकः है । बह 
अपन्नी गतिका कभी त्याग नदीं करते । --:0- 


१ ( इन्दरके पुत्र वसुक्रको खी कहती दै) इन्द्रे अतिरिक्त सारे देवतां दस यज्ञसे आये 
रै । कव्य परैर श्वशुर इन्द्र नहीं आये 1 यदि चह आये रहते तो अन! इञा जौ खाते आर 
सोम पीते। आहासादि करके पुनः अपने घर रौर जाते । 

२ ( इश्द्रका कथन--) तीखी खींगवारे. बषभके समान - शच्द्‌्॑छरते-कसते यै पथिवीके 
उन्नत भौर विस्तीर्णं प्रदेशमे रहता ह । जो सुञ्चे भरपेर खोम पीनेको देता है, मै. उसके 
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कक कनक # २, आ आ क चो कि क किक क के क नके कनके 


। सटीक ऋवैद-संहिता न 
अद्रिणा ते मन्दिन "इन्र तुथानघुन्वन्ति सामान्‌ पिबसि 1 | 
पचन्ति ते दृषभ अत्सि तेषां शर्ष ण यन्मच ॐ ू 
इदं सु मे जरितरा चिकिद्धि ` भरतीप शान नो वहत 1 
ञपाञ्चः सिंहं प्रत्यञ्चमत्साः क्रोष्टा वराह निरतक्त _ कृश्लात्‌ ।\४। 
कथा त एतदहमा चिकेत सस्य पास्ता मनीषाम्‌ । 
खं नो विद्वां ऋतथां विवोषवो यमध' ते मघवन्‌ क्षेम्या धूः ।५॥ 
एतवा हि मां तवसं वधयन्ति दष द्चिन्‌ मे बृहत चु्तरा धूः ॥ 
+  युरू सहला नि रिदामि सकमशतर, हि मा जनिता जजान ॥६॥ 
। ^... एवा हिमां तवसं जज्ञर्य कमेन्कमेन्‌ वृषणमिन्द्र देवाः । 
वधीं इत्र वजण मन्दसानोऽप ब्रजं महिना दाशुषे वम्‌ ॥७॥ 3 
+ देवास आयन्‌ परशु रबिश्नन्वना वुदचन्ता अभि विदिभरायन्‌ । 
` नि सुदुर्गं दधते वक्षणासु यत्रा कृपीटमनु तदहन्ति ॥८॥ 


३ इन्द्र, शन्न-कामनासे जिस सम्य तुम्दारे खयि दवन किया जाता है उस समय 
यजमान शीघ्र-शीघ्र प्रस्तर-फलरकोपरर मद्‌कर सोम ॒पस्तुत्त करते है । उसका तुम पान करते हो |. 
यजमान वषम पकाते हे; तुम उनका भक्षण करते हदो | 

क: ४ इन्द्र, तुम मेरी रेकली सामथ्यं कर दो कि, मेरौ इच्छा होने प्रर नदीका ज्ञर्‌ विपरीत ` 
 , दिशम वहने रगे, तिना खानेवराखा हरिण सिंहको पर ङमुख करके उसके . पीडे-पीडे 
दोडे ओर शगार वराहको वनसे भगा दे । 
८ ध 1 हरं । तम प्राचीन ओर बुद्धिमान्‌ हो । मेरी शक्ति कहां कि. यै तुञ्दाय 
तान -कर सकष । किन्तु समय-समय पर तुम हमे उपवेश देते होः ~ 
~ देश देते हो; इस सिये तुम्हारा स्तो कुकछ- 
९. (न्द्र उक्ति) मै प्राचीन ह । स्तोता रोग ` मेरी इल पकारकी स्तुति करते है फि, 


मेण काये-मार स्वगेसे भी बड़ा है । मै पक 
न हौ साथ सदस्नाधिक शतमोंको दुवेल कर । 
मेर जन्मदातानि मेरा जन्म ही चेला क्षिया है कि, मेरा शत्र कोई नहं टिका सकत | डाख्ता ह । 
७ ६५९ खग मुक तुम्हारे दी समान प्राचीन, प्रत्येक कर्मत शर भौर अभीष्ट फलक १ ४. 
ता सममे दै । मदलादके साथ तैन | + 
 महिमासे दाताको मोन विया ता वज्के द्वारौ वृत्र (असुर) का बध किया ह । ` चैने अपनी 
 . .. +< वता छोग जाते हैः । मेघ-बधके खयि | 
“ छ्य ` जक बरसात है" । नदियोभिं उष स 
जलाकर जरु निकाछ्देतेहै। य 








खरो गलते है' । वह जां पधे जल देखते तै, उसे 
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ॐ ८ 8 न 
तं चक वनि सोति ऋः ॐ. कि । ~ ॐ रीः तीं भयाय पिति कीं 





क 
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शदः क्ष्‌ रं प्रस्यञ्च' जगाराद्रिः रोगेन व्यभेदमारात्‌ । | 
 . बहन्तं चिहहते रन्धयानि वयदुबर्सा वषभ दुशुबानः ॥६॥ = 

` सपर्ण इत्था नखमासिषायावरुद्धः परिपदं न सिंहः । | 
` . निरुद्धङ्चिन्महिषस्तष्यांवान्‌ गेाध। तस्मा अयथं कषंदेतत्‌ ॥१०॥ 

तेभ्यो गधा अयथं कषदेतद्ये ब्रह्मणः प्र तिपीयन्त्यन्नंः । 

सिम उक्ष्णोवशष्टां अदन्ति स्वयं बलानि तन्वः श्रुणाना; ॥११॥ 

पते शमीभिः सुशमी अभूवन्ये हिन्विरे तन्वः सेम उक्थे ; | 

नृवदबदन्तुप ने! माहि वाजान्दिति भवो दधिषे नाम वीरः ॥१२॥ ^ 





५ 4 १ । [1 





६ खकः “ज 

इन्द्र॒ दैवता । वसुक्र ऋषि । चिष्टुप्‌ छन्द । ए 

व == क न ¢ | $ 
ने न वा ये न्यधायि चाकञ्छुचिवां स्तामा भुरणावजीगः । 
यस्येदिन्द्रः पुरुदिनेषु होता चृणां नर्यो तमः क्षपावान्‌ ॥१॥ 


९ इन्द्रके चाहने पर शशक भी अति हुष्प सिह दिका सामना करता है ओर दूरसे पक 
लोष्ट्र (ठेरा ) फक कर म पवेतक्ो मी तोड़ सक्ता दू । ्ुदके वशम महान्‌ मी अ! जाता है भौर 
,. बछ्डा भी, बहकर, महश्च (साड) के सश लडनेको जाता दहै, | 
१० जसे पिं जडम गधा लिह चारो भोर अपना पैर रगड्ता है. वेसे ही श्येन पश्ची अपना ` 
~ नख रगड़्ने रगा । इन्द्रौ . इच्छा हने पर यदि महिष ठृषातुर होता है, तो उसके लिये गधा 
(गोह) मो पानी छे आता है। 


५, ११. जो यज्ञीय अन्नके द्वारा अपना पोषण करते है, उनके ल्थि गोधा अनायास जल छे भा 
देता है । वे सब धरकारक रलसे युक्त सोमको पीते आर शक्नरओंकी देह तथा बल्का विध्व ` 
कर देते है | 


१२ जिन्होने सामरसक्रा यज्ञ करे अपनी देहो पुष्ट किया है, वे (उतत कर्म त्ता ` 

कटे जा कर सखुकमसे युक्तं होते है । इन्द्र, तम मचुष्योंके समान स्पष्टः वच्चरूा उच्छरण . कर के ग + 
, +^ ` हमारे चयि, अन्न छे आते हो; क्योकि दिव्य घमं त्हारा “दानवीर” नाम सिद्ध है । 

९ शीघ्रगामी अश्िद्धयः यदह अतिशय निमंल स्तोत्र लुम्हारे च्यि जाता ह । जसे पक्षी, 
भयङ्े साथ, चारो ओर देलते-देखते अपने बच्चे को चक्षके योसखेभे रलता है तैसे ही मेने यत्न- ` 
पूवक, इस स्तोत्रकों परस्तुत किया है । कितने ही दिन , मै इक्तो स्तात्रसे बुलाता इः ओरं 
वह आकर यज्ञ सम्परन करते रै । वह नेताभोंके मी नेता है । वह्‌ मयुष्यके हितेषी है । वह त ५. 
सोमका भाग अहण करते है} ` चः 


।॥ ५ 
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योगाय म ¢ 
ध ~ त ९ $ द ~ { तमस्य चणा 
प्र ते अस्या उषस, भापरस्या तरतो स्याम च 


$ | अनु तरिश्षोकः शतमाबहश.न. कुत्सेन रथो यो अक्षत्‌ ससत्रान्‌ ॥२॥ 
८ ^ कस्ते मदहर रन्यो भूषुरे गिरे अभ्यु वि 1 
"  कंट्वाहो अर्वायुप मा मनीषा आ ल्वा राकया राधो 1 1९ ९ 
“ कु युस्नमिन्दर त्रावते न्नन्‌ कया धिया करसे कनन आगन्‌ । 

` भिन्नो न सत्य उरुगाय भृत्या अन्ने समस्य यदसन्मनीषाः ॥५॥ 

 › प्रेरय सूरो अथं न पारं ये अस्य काम जनिधाइव ग्मन्‌ । 

गिर्व थे ते तुत्रिजात पूरषीनरं इन्द्र धरति रशि्षन्त्यन्नैः ॥५. 


मात्रं नुते धुमिते इन्द्र पीं यौमंज्मना एथिवी काव्येन । + -# 
वराय ते धृतवन्तः सुतासः स्वाद्मन्‌ भवन्तु पीतये मधूनि -॥६॥ 


२इ्द्र, तुम नेताभोके भी नेता हों । आज प्रातःकारु ओर अन्यान्य भा तःकाटोमें हम ू 
तस्दारी स्तुति कर उत्तम बले । तुम्डारा स्तोत्र कर्के चिशोक नामक षिने सौ मवुष्योकी सहायता _ 
पायी थी ओर कुत्स नामक ऋषि तुम्हारे साथ पक रथपर चदु थे। 

३ इन्द्र. क्रिस प्रकारकी मत्तता तुम्हें अतिशय प्रसनग्नता-कार्क है ? हमारा स्तोत्र सुनकर ` 
 महावेगसे . तम यज्ञ-गरृके द्वारकी ओर आभा । मै क्व उत्तम वाहन पाङ्गा ! तुम्हारी स्त॒तिसे 
कब. अन्न ओर अथं अपनी र खच सकरूगा १. | द | 
 * ४ इद्र, कब धन हागा१ किख स्तो्रका पाट करने पर तुम मचुष्योंको अपने समान = 
करोगे ! कब आगे १ कोततिशारो इन्द्र, तुम यथां बन्धुके समान सवका भरण-पोषण करते 
ह्ये । स्तव करने ही तुमर॒ मरण-पोषण करते हो । | ऋ 
५. ५ ५; ` ५ जसे पति अपनी पत्नीकी कामना पूणं करता है वेसे ही जो तु्हारी कामना पूणं & 

, न है ( इच्छाचुरूप ल करता हे ), उन्हे दथेष्ट धन वो । क्योकि त॒म दुवे तं ग ~र 
भन अनेक-रूप-घारी, जो छोग॒ चिरप्रचकिति स्तति-वचर्नोका तम्हारे ल्थि पाड करते शौर 












४.५ र ९ श्र, भरवीन समयम अतीव खुन्द्र खषठि्रक्रियाके द्वारा विरित यह जो धोवा-पथिषी 

4. + र ध जा भृत-युक्त सोमरस भस्तुत, किया गया ` है, उसे ग क ५ 

ति 0 । षुः रतत युरऽभून वम्र स्थिचलददे, - ` "= 
। ९ [ । "व कद 
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आ मध्वो अस्मा अस्िचन्नम्मिन्द्राय परणं स हिं सत्यराधाः । ` र, 
स वाद्धे वरिमन्ना पथिव्या अभि वला नयः पो स्येरच ॥\9॥) ४ नुः 
उ्यानलिन्द्रः परतनाः खोजा आस्मे यतन्ते सस्याय पूवीः। ~. 

आ स्मा रथं न परतनासु तिष्ठ य भद्रया मत्या चोदयासे ॥८॥ ` = 


गो = चि च # ऋ की # 

















३. अकतुकएक ! ३० सुतः 1 

जल देवता । ददटूष-पुत्र कवष ऋषि । चिष्टुप्‌ छन्द । न 
प्र देवत्रा ब्रह्मणे गातुरेत्वपे। अच्छा मनसा न प्रयुक्ति ।  ‡ 
महीं मित्रस्य वरुणस्य धासिं प्रथुज्॒यसे रीरधा खुइक्तिं ९॥ 
अध्वयंवा हविष्मन्त हि मूताच्छप इतेरातीस्शन्तः । ` 4 


अव याश्चष्टे अरुणः सुपणस्तमास्यभ्वमूमिमथा सुहस्ताः ॥२॥ 
= अध्वयेवोऽप इता समुद्रमपां नपातं हविषा यजध्वम्‌ । 
“ सवे दददूमिम्ा सुपूतं तस्मे सामं मधुमन्तं खनोत ॥३॥ 


यी 


७ इन्द्र घस्तुतः धनदाता दहै; इसलिये इन्द्रके छिये पान्न पूणं करके मधुर सोमरस दो । इर 
पृथिवीसे भी बडे है" । बह मचुष्योके दितेषी हैः । उनका काये जर पौरुष विस्मयकर है । . ˆ ` 
५ ८ शोभन बवाल इन्द्रने शत्र -सेनाको धेर डाला । उत्कृष्टः शत्र सेनिक इन्द से भेजी करने १ तः“ 


"चेष्टा करते दहै । इन्दु, ओसे संसारके कल्याणे चयि, बुद्धिमान, व्यक्तिके समान, _ तम ९. 
„ ~~ युद्धके लिये रथपर चा करते हो, नसे ही इश्त खमय भी रथ प्र चढ़ । ५ 











"नुद वटर व्यस्य 
स~ 


१ मनके समान शीघ्र गतिसे सोमरख, यज्ञ-कालमे, देबोक्ि ख्यि जरुकी ओर जाम । रेरे ` 

अन्तःकरण, मित्र ओर वरणके खयि विस्तत अन्न (सोम-रूप) का पाक वा संशोधन करो ओर 

तीव वेगवाले उन इन्दुके छिथ खुन्दर रचनावाङी स्तुति करो । 9 

्‌ २ पुरोहितो, दोमीय द्रव्य (इवि) का आयोजन करो । तुम्दारे स्यि जल स्नेद-युर हो 1 जलकी + ` 
 . भोर तत्परताके साथ जाभो । छोदित-वणं पक्षीके समान यह जो सोम नौचे गिरता है, हे खन्दर हार्थो ` 
“ ` घारा, उसे तर्के रूपमे यथास्थान फ को । ` 
ह पुरेदितो, जके ससुदरमे जामो । "आर्पानपात्‌” देवताको होमीय द्रन्धके द्वारा पूजित करा ॥ ` ` 
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सरीकर शग्वेदसं हिता 


२० य. 





स्त ते अध्वरेषु । 
तेध्मा दीदथदप्सवन्तयं भास ईट 
० सिन्द वादे वीधांय ॥२॥ 


४. अवान्नपान्मधुमतीरपो दा याभि 
` चिः सेति मोदते षते च कर्याणीभियु विभिन मथः । 
ता अध्वयो अपो अच्छा परेहि यदासि्ा ओषधीभिः पुनीतात्‌ ॥५॥ 


एवेथने युवतयो नमन्त यदीमुरन्मुशातीरेत्यच्छ । 
तञ्ानते मनसा सम्विकित्े ऽध्वयं्रो धिषणापदरच देवीः ॥६॥ 


, ओवो ताभ्यो आक्कणेदु कंय वे महया अभिशस्तेरमुञ्चत्‌ । 

^“ तस्मा इन्द्राय मधुमन्तमूमिं देवमादन' भ्र हिणोतनापः ॥ 
प्रास्मै हिनोत मधुमन्तममि' गर्भो यो वः सिन्धवे मध्व उत्सः 
घतप्ष्ठमीढ्यमध्वरेष्वापे। रेवतीः श्ुणता हवम्मे ॥८॥ 


४ जो काष्ट-जलके भीतर जरते है ओर यज्ञ-कार्मे विप्र रोग जिसकी स्तुति करते दै, बही 
आ्पानिपात्‌ दैवता एना सखुस्स जख द्‌, जिसका पान करके इन्द्र बरशारी होकर वीरता प्रकटः करे । 

.* ५ निन जोम मिलकर साम अतीव विस्मयकर हो जाते है, जैसे पुरूष सुन्दरी युवति्योँसे 
भि पर आनान्दत होति है, वैसे ही उन जलोके साथ मिलनेपर साम आनन्दित होते है' । पुरोदिते 
`~ पसे ही जल छनेको जाभो। जल राकर सेचन करनेपर साम-खता शोधित हाती दै । 

(न ५. ६ जिस सप्रय के युवा पुरुष, प्रेमके साथ, प्रेपसे पूणं युवतिर्यो की ओर जति है, उस खमय 
“+ “जसे युघरवियां उख युर भति अनुदक हाती है", वेसे हौ जर साभके प्रति अनुकूल हात है" ¦ पुरादितो 
ओर उने स्तोत्र से जलस्वरू¶ दे्वोका विशेष परि्विय है । देनो अपने-अपने कार्योकी ओर दष्ि - 
रखते हे । 
~ ^." ७ जख्गण, तुम्हारे रोके जनेपरजो तुम्हें निकरनेके छखियि मार्ग देते है भौर जो तम्हे विषम 
^“  निरोध्रसे छुडति है, उन्दीं इन्द्रे त 
¦ डा उन्हा इन्दरके प्रति मधु-पूण ओर देवो थि मत्तता-जनकः तरङ् परर्ति कश 

$< ङ ~ 
+ । ८ क्षरणशील जल, ठम्हारे लिये गर्मस्वरूप मौर मधुर रसे युक जो भ्रसखब्रण है, उसकी मधुर 
^ + ङ्गक इन््रके पास प्रेरित करे। । धनशाछी जल परा भादत्रान खन । मेरे आद््वानमे यज्ञे छियि 
# ` तदान किया जाता है ओर तुष्हारा स्ता्र किथाजाता । = 
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काययम 


क ^-^ ^ क क क्क कनक क 


तं सिन्धवो मत्सरमिन्दरपानमर्मि" भ्र हेत ` यः- उभे इयति । 
` मदच्युतमौशानं नभोजां न परि न्रितन्तु विचरन्तसुत्समर्‌ ॥६॥ 
आवदःततीरध लु द्विधारा गोषुयुधो न नियवं चरन्तीः ) 
ऋषे जनिन्रीभु वनस्य पत्नीरपे। वन्दस्व सदधः सयोनीः ॥१०॥ 
हिनेता ने अध्वरं देवयञ्या हिनोत ब्रह्म सनये धनानाम्‌ । 
तस्य येगे विष्यध्वमूषः श्र ष्टीवरीमू तनास्मभ्यमापः ॥११॥ 
आपे रेवतीः क्षयथा हि वस्वः क्रतु च भद्र बिभृधासतञ्च । 
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कै ग ^ 





रायदच स्थः स्वपत्यस्य पत्नीः सरस्वती तङ्खणते वयो धात्‌ ॥१२॥ ` ~ 
च ८ €^ © क ` ^ 
प्रति यदापो अदृभ्रमायतीघुं तं पयासि बिभूतीमंधूनि । # 


अध्व भिमनसा संविदाना इन्द्राय सेमं सुषुतं भरन्तीः ॥१३॥ 
पमा अग्मन्तरं वतीर्जीवधन्या अध्वरयवः सादयता सखायः । 
नि बरहिषि धत्तन सेम्यासाऽपां नप्त्रा संविदानास्त एनाः ॥१९॥ 





६ ज, तुम्हारी जो चर्क्‌ दश्च छेक ओौर पर छाकके छिये हितकर हाती है, उसी मद्कारक । 
तरङ्ग इन्द्रे पानके लि प्रेरित करो । पेखी तरङ्ग भेजो, जो मद्‌ क्षरण कर, जो कामना वहि, ` 


$ 
जिसकी उत्पत्ति आकाशते है भर जो तीनों ॐाकोमे विचरण करते इए ऊपर उठ जाती है । ~ ५ 
१० जो इन्दर लके लिये यद्ध करते है, उनकी आज्ञासे जरू नाना धारामिं बार-बार गिर श 





सामने साथ मिलता है । जर संसारी माताके सदश आौर संसारकी रक्षिकाके समान दै । वह लोम... 
ङ साथ मिता दै, बद आत्मीय है 1 ऋषि, एेसे जङकी बन्दना करो । 


१९ जल, दैबोंङे यज्ञके लिये हमारे यज्ञ-कयेतें सहायता करे ! धन-प्रा्तिके स्यि हमारे पासं ` ` 
पवित्रता प्रसित करो । यक्ञायुष्ठानक्े सम्य अपने दुग्ध-स्थानका द्वार खोखा । हमारे स्यि खुखकर 
होभो । क 

१२ जल, तुम धनङ्े प्रथु-रूपररूप इस कल्याणमय यज्ञको सस्पन्न करो ओर जस्त ङे साओ |. 

न शौर उत्तम सन्तानोके रश्चक होभो । स्तोतोको सरस्वती धन दै । 

१३ मैं देखता था क्रि, जक, तुम अति समय घत, दुग्ध ओर मधु ॐ आते ये 1 पुरादित रोग ` 
 स्ततिकषे द्वारा तमसे संमाषण करते थे उत्तम रूपसे पस्तत सोमको तम इन्द्रो देते थे 

१७ सव्र प्रकारका जख आ रहा है । यह धनका नाधार ओर जीरके चयि व द्‌ 
2 पुरोहित बन्धुभो, जरी स्थापना करो । जकर वृके अधिष्ठाता देवताङ्ञे चिग्परिचित दै॥ ` 
हं सोमरसकरे अचुङ्कर है । जकको कुशङे ऊपर स्थापित करो । 
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2 ५ सटीक 0 २ 
त न्‌ स्यणरे असनदनयन्त 1 
अध्वर्यवः सुनतेन्राय सोममभूदु वः सुक श 
१ 2 ड 
+ ३१ सृत 
विश्वदैव देवता । कवष ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌ । 
` आने देवानामुप वेतु शंसे विखेभिस्तुरेरवसे यजत्रः । 
“ तेभिर्वयं सषलाया भवेभ तरन्ता विद्वा दुरिता स्याम ॥९॥ 
परि चिन्मर्तो द्रविणं ममन्यादतस्य पथो नमसा विवासेत्‌ । 
उत स्वेन कतना संवदेत भ्र यांसं दक्ष भनसा जगभ्यात्‌ ॥२॥ 
अधायि धीतिरससुयमंान्तीथं न दस्ममुप यन्त्यूमाः । 
अभ्यानईम सुवितस्य शुषं नवेदसा असरतानामभुम ॥३॥ 


`“ नित्यदचाकन्यात्‌ सवपति्दमूना यस्मा उ देषः सविता जजान । 


नि. र्‌ ५ 
। “ . भगे वा गेभिरयमेमनञ्यात्‌ से अस्मे चाशदछदथहुत स्यात्‌ ॥४। 


( १ # #ढ ~~-----------------~ 
^ ~ (ककः ए 
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हि - ५, ह साथ जल शक्ती ओर आता है । देखो, जरु देवोके पास जानेके दिये 


च ध दषः । इल सस 
ह -  देषपूजा खसाध्य हई है। ड इ य जर आने पर तुम्हारी 


जान केकयी ककि 
क ह, १ मीम छेक 














4 ५ १ हमारा स्तोत्र देवोके पास जाय । यजञ-देवता खारे यों 
वि दारी ¦ "देवता. शुभस हमै 

साथ हमारी मी हो । हम सारे पापोंसे छट । चुभोसे हमे वचेः । उन दैवे 
न ध सा भती कमना करे, सत्य-मागसे पुण्याजुष्टानमे ध्त्त हो, मपतै 


$ करमते कर्याणमागी वते मौर अनरे खल प्राप्त करे । 


ल । यज्ञ-कायका प्रारम्भ क्या गथा ठ ङे | 
| ४ ॥ व्य सदशय ` । श रव्य, आवश्यकतानुलार, छोटे-बड़े करके, 
| 1 खग स्वरूपसे ही यह स्तब जाननेवारे दै 


8 अविनाशी प्रजापति ठ 
3 „ ~ | दाताका अन्तःकरण धारण करः 
े | 


जु ट चयि ओर अं 
दैवता यजमानके छ्यं अनुष्ूल हों होकर स्नेह-युक्त हों । शेष खन्द्‌र~मूदि खारे 
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इयं सा भूया उषसामिव क्षा यद्ध॒ क्षुमन्तः शवसा समायन्‌ । 
अस्य स्तुतिं जरितुर्भिक्षमाणा आ नः शग्मास उपयन्तु वाजाः ५५॥ 
अस्येदेषा सुमतिः पप्रथानानाभवत्‌ पथ्यां भ. मना गोः । 

अस्य सनीखा असुरस्य योनौ समान आ भरणे बिभूमाणाः ॥६१ 
कं खिद्रनं क उ स ब्रक्ष आस यतो दयावाए़थिवी निष्टतक्त्‌; ॥ 
सन्तस्थाने अजरे इतऊती अहानि पूर्वीरुषसो जरन्त ॥७१॥ 
नैतावदेना परो अन्यदस्सय्षास द्ाधाएथिवी विभति 

त्वचं पवित्र कृणत स्वधावान्यदीं सूय न हरितो बहन्ति 1८ 
स्तेगो न क्षामव्येति प्रथ्वीं मिहं न वातो वि इवाति भुम । 
मिन्नो यत्न. वरुणो अज्यमानोऽभ्रिवेने न उ्यसष्ट शोकपर ॥६॥ 


~= 
५ स्तोता पाल स्तोत्र पानेकी कामनासे जिस समय देवता लोग, कोखादर करके, महा- 
ग्के साथ, आति इ, उस समय, पातःकाङके समान, हमारे खयि पृथिघ्ी आलोकमयी हद । 


दाता नानोधिध अन्न हमारे पास आव । ८६ 


६ हमारा स्तोत्र इख समथ चिरपरिचितं विशाल भाक्च धारणं करके सारे देवोके पासं जानेके क ` 
स्थि विस्त होता है । हमारे इस यज्ञम स्म॑स्त देवा समान स्थानपर अधिकारं -करके 
नानाविध शुभं फक देनेके ख्य भाव । इ्तसे मे बल्शषी ्बनूगा। 

§ वह कौन वन ओर वह कौन चश्च है, जिससे उपादान छेकर शस द्यं रोक ओर भूरोकका 
निर्माणं किया गया है ! प्राचीन दिन ओौर उषां जीणे हो गये हैः, परन्त॒ यावाप्रथिवी परस्पर-संयुक्त है 
एक भावमे स्थित है, न जीण है,. न पुरातनं । 

८ द्यं लोकं जौर भूलोक ही अन्तिम नौ है, इनके ऊपर मी ओर छु है । वह ( देश्वर ) धरजाका 
अनानेवाङा ओर दाापरथिषीका धारण करनेवोरा हे । वहं अन्नका ग्रथु दै । जिसं समय युयेके घोडोनि 
सृथेक्षा वहन करना प्रारम्भ नदीं किया था; उसी समय उसने अपने शरीरी निमोण किया था। 

& क्िरणधारी सूेदेव परथिवौका अतिक्रम नहीं करते भौर वायु ष्टिको अतीव छिन्न-सिन्लं 
हीं करते । मित्र तथा वर्ण, ` प्रकटं होकर, वनके ` धीच उत्पन्न अश्चिके समान चारो चोर वकाशको 
विस्तारिति. करते दै । 
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` स्तरीर्यत्‌ सूत स्योऽग्यमाना 
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सरीक ऋप्वेदसंहित) कड 
विरूपो हणुत खोप । 

† गौर्जगार यद्ध प्रच्छान्‌ ॥१०॥ 
वो धनमादत्त बाजी । 
अपीपेत्‌ ॥११॥ 





पुत्रो यत्‌ पूवः पित्नोजनिष्ट शम्य 
उत कण्वनूदृषदः पुत्रमाहुरुत दय 
प्र कृष्णाय सदादपिनवतोषक् तमत्र नकिरस्मा 
२२९ &त 
विष्वदेव देवता । कवष ऋषि 1 जगती ओर त्रिष्टुप्‌ छन्द । | 
र सु गन्ता धियसानस्य सक्षणि वरेभिवरों अभि षु प्रसीदतः । 
अस्माकमिन्द्र उभयं जुजोषति यत्‌ सोभ्यस्यान्धसो बुबोधति ॥१॥ 
वीन्द्र यासि दिव्यानि रोचना वि पाथिवानि रजसा पुरुष्ट॒त । 
ये खा बहन्ति मुहुरध्वरां उप ते सु वन्वन्तु वग्बनां अराधसः \२॥ 


१० रेतःसेक पाकर जसे बृद्धा गाय पसव्र करती हे, वेसे ही अरणि ( अञ्चिमन्थन-काष्ट ) 
अग्निको उत्पन्न करती है । अरणि संसारक क्टेश दूर करती है । जो भरणिकी रक्ता करते है ^, उनको 
कष्ट नहीं होता ' अभ्र दोनों अरणिर्योके पुत्र है - उन्होने प्राचीन सप्रयमें भरणि-स्वरूप माता-पितासे 








जन्म ्रहण क्षिया थ। । यह जो अरणि-स्वरुप गाय है, वह शमी बश्च ( शमीपर उत्पन्न अश्वत्थ चक्ष ) 


पर जन्म प्रण करती है । उसकी सरोज की जाती है । 
११ कण्व ऋषिको न॒लद्का श कहा राया है । अन्न-युक्तं शौर .श्यामवर्णं कण्वे घन अहण 
करिया थौ । उन्दी श्यामवणं कण््रके दिये भग्ने अपने रोचक रूपको पकर किया था । भग्निके चि 


` कण्वे अतिरिक्त किसीने ` भी वैसा यज्ञ नहीं किया था | 


-----*9 69 न्ग । 
१ यज्ञ-कत्ता इन्द्रका धरान करता है । उसको खेवा ग्रहण करनेके चियि इ 
¢ . | श्र अपने अश्वोको 
यह भोर परित करते है । हरि नामके दोनों अश्व विचित्र गतिसे आ रहे £ | भ 
ण उत्तमोत्तम सामग्री देता है-इन्द्र मी उ्तप-उत्तत्र वर छेकर आ रहै हैः । लिक खमय इन्द्र 
मरत भौर आहारीय द्रव्यका आस्वादन पाते है, उख समय हमारे स्तोत्र ओर होमीय द्व्य 


` (इषि सदि) का रहण करते है । 


२ बहुत बारा स्तुत श, त॒म प्रकाश विस्तार कसे-कसत वि प धारो 
| ते - भिन्त स्वर्गी = 
ध क हो । खम अ्योति रेकर परथि बीपर आगमन क्षिया करते दोः व ह त क 
ज) यक्शम ढा. रे गते ह, षे हमे धनी करे; क्योकि हमारे पात धन नदीं है 1 धनके छियिदी दम 


श € | 
+ यह सव प्राथना-वचन उश्चारित करते है । 


कषे ~~ क ॐ च "क १५५१४ ~ 
् ही + च ‰# ˆ ~ 
+ = 


गक । 4 - ¢ ॥ ^ 3 = _ श्‌ {क ` शव ^ र आ ४ + 
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त --- - ५ क्कि क क = भ. ॐ कीत दो क के को क किः ^ १/1 शि ए, 8, ०, 87,1)। 
चो स किस नज अखि क च क क जोकि ककि भक 


तदिन्मे च्छन्ससद्रपुषो वपुष्टरं पुत्रो यजानं पित्रोरधीयति । 

जाया पतिं वहति वन्न ना खमत्‌ पु स इद्धो वहतुः परिष्करः ॥३॥ 
तदित्‌ सधस्थभभि चारु दीधय गावो यच्छासन्‌ वहन्तु न धनतः 
नाता यन्मन्तर्यथस्य पूरयामि बाणध्य सप्तधातुरिज्जनः ॥४॥ 

पर बोऽछा रिरिचे देवयुष्पदमेको रुद्रं भियाति तुवेणिः । 

जरा वा येष्वभ्रतेष दावने परि व ऊर्म भ्यः सिञ्चता मधु ॥५॥ 
निधीयमानमपगहरमप्सु प्र मे देवानां बतपा उवाच । 

इन्द्रो विद्रा अनु हि त्वा चचक्ष तेनाहमस्नं अनुशिष्ट आगाम्‌ ॥६॥ 
अक्षेत्रवित्‌ कषेत्रविदं इध्राट स प्रेति क्षेत्रविदालुशिष्टः । 

एतद्वो भद्रमनुश्ासनस्योत स्तुति चिन्दयञ्जसीनाम्‌ ॥७॥ 





= च छ.क 








ए क › क पि 


३ जन्म ग्रहण करके पुज पितासे जो धन प्राप्त करता हे, वह अतीव चमत्कारी धन टै । 
इन्द्र॒ सुश्चे देनी कामना करं । मीठे वचनोंसे पल्ल स्घामीको अपने पास बुखाती है) भी 
माति प्रस्त होकर सोमरस उशत पुरषाथं-युक्तके पास जाता है । | 

४ स्त॒ति-रूपिणी गाये जिल स्थानपर भिरती है" उस स्थानको, अपनी उञ्ञ्वरु पभाके दारा, 
आङोकमय करो 1 स्तोत्नों फी भाचीन भौर पूजनीय जो माता (गायत्री) है, उसज्ञे सात छन्द्‌ (सात्‌ 
महाच्याहृतिर्या) उसी स्थानपर दै । 

५ देषोके पाल जो अचि जाते है, बह तुम्हारी भलाई लिये दिखाई देते हे । वह अकेले हो 
खरौ साथ शी अपने स्थानपर जते है 1 अमर देवतागणके बका ह।स होता है, शसखिये बन्धु- 
बान्धर्वो.से युक्त होकर इन्द्रके लिये यज्ञीय मधु ^ सोम) ठङदो। तव ये रोग वर दंगे1. 

६ देके ल्थि जो पुण्यावष्टान हाता दै, विद्वान्‌ इन्द्र उखकी रक्षा करते है । इन्द्रे कहा 
है कि, अञ्चि जले निगूढ-रूपसे दै । अभ्चि, उसौ उपदेशङ्ञे अजुलार मे तञ्दारे पाक्ष भाया दू । 

ड यदि कोई किसी भागेको नदीं जानता, तो उसे जो व्यक्ति जौनता है, उसीसे उसे 
पूता है । ज्ञाता व्यक्तिसे जानकर वह अभीष्ट स्थानपर पड च सकता है । असिल्के कथनायुखार | 
यदि तुम जलको खोजो) ते जहां जख है, वां पहु"च सक्ते हे । 
प, 


१ क 
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नः व. ~ ८ क 
अद्येदु प्राणीदममन्निमहापीडती अध मातुर 
समना बभव ॥८) 


मा य॒वानमहेखन्‌ वदुः 
त तो मघानि । 


ठ्‌ 
एतानि भद्रा कलञ्च क्रियाम ङरुभ्रवण ९ 6 
दान इदो मघवानः सो अश्वय च सोमो हृदि यं बिभमिं ॥६। 


(द्य 


___ न्न 
८ आज्ञ द्यी यह ( गोवत्खरूप ) अभि उत्पन्न हण है, क दिनोंसे क्रमशः वद्धि प्राप्त करर 
रहे है, जननीका स्तन पी चुके है'। युवावस्थाके साथ ही बुदापा आ गया है । वह खरल- 
कर्मा, धनाढ्य ओर मनः-परसाद्‌-सम्पन्न हण है' । ॑ 
€ सर्वकङा-परिपूर्णं ओर स्तुति्योके रोतो इनदर, तुम धन देते शो । वम्दारे छ्य ये स्वतियां 
री गयी है । पूजनीय -स्तेाचृ-रुप धनधालो, तुम्हारे चयि इद्र दाता हों भौर जिस समना मेँ 


हृदयम धारण करता ह, वह भी दत्ता हीं। 
५ द 


सप्तम अध्याय समाप्त 
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अष्टम अध्याय 


९२ रतः 


कर्ण, मित्रातिथि आदि दैवता । पेष कवष ऋषि । च्रिष्टु _आदि छन्द्‌ । 
प्र मा युयुजञ प्रयुजो जनानां वहामि स्म पूषणमन्तरेण 
विदे देवास अध मामरक्षन्दुःशाघुरागादिति घष आसीत्‌ ॥१॥ 
सं मा . तपन्त्यभितः सपस्नीखि पशवः 1 
नि ब।धते अमतिनश्नता जसुर्गेनं वेवीयते मतिः ॥२॥ 
मूषो न रिदना व्यदन्ति माध्यः स्तोतारं ते शतक्त । 
सकुत्‌ सु ना मघवन्निन्द्र सखयाधा पितेव ना भव ॥३॥ 
` कुतश्नवणमाइणि राजानं ्रासदस्यवम्‌ । महिष्ठं वाघताख्षिः ॥४॥ 
यस्य मा हरिता रथे तिश्चो बहन्ति साधया । स्तवे सहश्लदक्षिणे ॥५॥ ` 


` शजो देवता सबको कपमभिं' कगाते है, उन्दोनि सुच भ रित किया । मेने मागमे पूषाका वहन 
किया । विश्वदे्षोने सुभ कवषश्गी रक्षा की । चारो. ओर हल्छा मचा किं; दुद्धषे ऋषि आ रहं दै" । 
२ सपलिियोंके समान मेरी पंजरियां (पाश्वारिथर्या) सुस दुःल देती है । दु्वद्धि सुचचे क्लेश देती 
है । मै दीन, दीन ओर क्षीण हो रहा ह । पक्लीके समान मेरा मन चञ्च हो रहा है । 

३ इन्द्र, जैसे चृहे स्नायुको खाते है , बेसे तुम्हारा भक्त होनेपर भौ मेरी मनोल्यथा सुञ्चे खा रदी 
है , धनो इन्द्र, एक बार हमारे ऊपर छपा-कराक्च करो । हमारे पित॒तुदय रश्चक बन । 

७ मँ कवष ऋषि हं । में जसदस्युके पुत्र कुरधकवण राजाके पास याचना करने गया था 
क्योंकि वह धेष्ठ दातो है । न्म 

५ मेरी दक्षिणा, खदस-संच्यामे, दी जाती थी भौर सब उसकी श्छाघो करते ये । मेरे रथपर 
चहनेपर तीन हरित-वणः घोडे, भली माति. वहन करते थे । ५ 

२७ 








((.0- 121048॥11\/80॥ || >| (01661101. 10111260 0\/ 66870011 | 


, १० म०, ८ अध्या०, ३ अयु6 


पितुः । न छषेत्र' न रण्वमूचुषे ॥६॥ 


यस्य प्रस्वादसेा गिर उपमश्चवत्तः ^ 
अधि पुत्रोपमभरवे नपान्मित्रातिथेरिहि । पितुष्टे अस्मि बम्दिता ॥ 


| ५ ठ॥ 
यदीशीयाघ्रतानामुत वा मर्त्यानाम्‌ । जीबेदि १ द र 
न देवान(पति तं रातास्मा चन जीवति । तथा युजा विहरत ॥६। 





क ॥ ` 
क क कनेक क आ कक अन्त कनके 


8 जाः = कनका क = --.=----. 





३५ शुक्त 


अक्ष (जुभा खेखनेका पाशा वा कौड़ी अथवा बहेरेके काटी गोरो) ओर दुय॒तक्रार (ज भाङो) 
देवता । कवष ऋषि । जगती भोर त्रिष्टुप्‌ ब्रन्द्‌ । 


भ्रविषा मा बृहता मादयन्ति भ्रवातेज। इरिणे वद्तानाः । 
सोमस्येव मोजवतस्य भक्षो त्िभीदके जारविम॑ह्यमच्डान्‌ ॥१॥ 


६ मेरे पिताकी कीति दान्त देनेका स्थ थो । पिताका वचन, सेवको निश, रमणीय 
्ेत्रके समान प्रतन्नता-कारक होता था । 


७ उपपध्व्रल, तुम मित्रातिथिङ्गे पुत्र हो । मेरे पास आमो । नै मित्रातिथिका स्तोता ह । शोक 
मत कगे 1 देने योग्य धन मुच दो) | 


यदि में अमर देयो ओौर मरणशील योनो भौ होताः तो ध ्‌ प 
अवश्य ` जीषित रहते। ` ` ( नवान्‌ मिन्नात्तिथि 


९ प्क सौ पराण रदनेषर सी वेधो अभिप्राये चिक द को$ नही जोति व 
८ दीं जोभित 
हमारे सचते हमरा वियोग हुभां करत है । प सक्ता । इससे 





१ बड़ -बड़ पाशे जिस समय नकश (पाशा खेरनेके 


सख ॥ ॥ - ड 
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न मा मिमेथ न जहीर एषा शिवा सखिभ्य उत मह्यमासीत्‌ । 
अक्षस्याहमेकपरस्य हेतारनुत्रतामप जायामरोधम्‌ ॥२॥ 

ष्टि स्वश्च रप जाया रुणद्धि न नाथिता विन्दते मडितारम्‌ । 
अरस्येव जरते वस्न्यस्य नाह विदामि कितवस्व भोगम्‌ ॥३। 
अन्ये जायां परिभरशन्स्यस्य यस्यागधदर दने वाञ्यक्षः । 

पिता माता भातर एनमाहुनै जानीमो नयता बद्धमेतम्‌ ॥४ 
यदादीध्ये न दविषाण्येभिः परायभ्दुयेोऽवहीये सखिभ्यः । 
नयुसादच बभूवे वाचमक्रत एमीदेषां निष्कृत जारिणी ॥५॥ 
सभामेति कितवः प्च्छमाने जैष्यामीति तन्वा शूशुजानः । 
अक्षासो अस्य वितिरन्ति कामं प्रतिदीम्ने दधत आ कृतानि ॥६॥ 


इ यं 






जिर, 





२ मरी यह रूपवती . पल्ली कभी सुभसे उदासीन नहीं इद, न कमी सुभसे खज्ञित हई । 
वह पत्नी तेरी अर मेरे वन्धकी व्रिशो सेवा-शुध्रषा कर्ती थीः | किन्तु केवर पारोक्ष 
कारण मैने उश्च परम अचसगिणी भार्यांको छोड़ दिया। 

जो ज्ञभाड़ी (कितव) ज्ञभा चेता है, उसकी सास उल्क निन्द्‌! करती है ओरं उरं 
की ल्ली उसे. छोड देती 2 । जुमाडी किलीसे कुछ मागता है, तो उसे कोई. नहीं देता । जसे वृह 
घ्रोडेको ` कोई नहीं खरीदता,- वैसे दी द्युभाङ्ीकौ कोई ` आद्र नहीं करता । 

५ पारा आकर्षण वडा किन है] -यदि किसके धनके प्रति अश्च (पाशे) की रोभ- 
दुष्ि हो.जाय, तो पभावष्िकौ पत्नी व्यभिचारिणी. हो जाती 2 । जभडीके माता, पिताः ओर 
खहोद्र भ्राता कहते है “हम इसे नहीं जानते; ज॒आडयो, इसे पकड़कर टे जाओ! ` 

५८ जिस खमय यै इच्छा करता ह कि, मै अब नहीं पाशा खेद्धुगा, उल समय खाथी 
जुमाडियोंक पाखसे हट जाता हू` । किन्तु नकरोपर ` पीले पाशोको देखकर नहीं उदरा जाता 
ज्ञेखे भ्रष्टा नारौ उपपत्तिके पाक्त जाती है,वैसेदी मे मी ऊभाडिके घर जाताद्‌ । ` 

६ जुंभडी अपनी छाती पाकर क्रुदता इभा ज्पके अडडेपर आता ओर कहता है कि, 
“श्चै' जीतुगा" । कमी-कमी पाशा जभाङीको इच्छा पूरी करतादहै आर कमी विपक्लके -लंभाङोकेः 
हछिये वह जो कछ चाहता है, वह सव भी कमी सिद्ध हो जाता है । स - 
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९१२ ---~ 

¬ अक्षा इदह.शिमो नितोदिने निक्ृखानस्तपनास्ताप विण ९ 
कुमारदेष्णा जयतः पुनहेणो मध्वा सम्प्रा कितवस्य बहणा ॥७॥ 
त्रिपथ कीरति व्रात एषां देवइव सविता संत्यधमां 
उग्रस्य चिन्मये ना नमन्ते राज। चिदेभ्यो नम इत्‌ कृणोति ॥८॥ 
नीचा दरतन्त उपरि स्फरन्यहस्तासो हस्तवन्तं सहस्ते । 
दिव्या अङ्गारा इरिणे स्यु शीताः सन्ते हृदयं निदहन्ति ॥६॥ 
जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः क खित्‌ । 
ऋणावा विभ्यद्धनमिच्छमानाऽन्येषामस्नसुप नक्तमेति ॥१०। 
लियं दष्टवाय कितवं ततापान्येषां जायां सुकृतं च योनिम्‌ । 

्‌ पूरषाहणे अश्वान्युयुञे हि वभू, न्त्स! अग्नेरन्ते इषः पपाद ॥११॥ 
सद्वश छता है, चुके समान कारता हे, तत्त .पदाथके समान संताप देता है। जो जाड. विजयी 


होता है, उसके ल्य पाशा पुत्रजन्मके समान आनन्द्‌-दाता होता है मधुरिमासे युक्त होता दै 


ओर मनो मठि वचर्गोते सम्भाषण करता हैः किन्तु हारे इए जुभाङीको तो प्रायः मार ही 
डारूता है । 


१९१५ ५७२५ २०६१ २.१ ६५१ ९० न ०१०१० 





८.तिरेपन परो नक , उधर मिलक्षर विहार करते है मानो सत्य ९ 
| > 1 द।; पर 
आ सक्ता) राज्ातक्त पाशेको नमस्कार करते हे =< ष 4 सिके वशम नदी 


ह पशे कमी नीचे उतस्ते है ओर कमी उपर वते है" हीं हैः 

श । इ 1 इनके $ परर 
ज्ञिन ् है, वे नते दार खति है । ये श्री-सम्पन्न है; जरते हप स ५ सको 
ऊपर बेटे है ।ये छने टद है, कन्तु हृद्यको जलति है । . ४ 
` १० जुभाड़ाको खी दीन-हीन वेशम यातना भोगतत ` 
व ज क ज्‌ ५५ माता व्याङ्कछ रहा करती है 

सन्दहम रहता है छि, ^ 
त मेरा धन किर मिलेगा वा 


१९ अपनी लोक्ञो दशा दल | 3 | 
सौभाग्य ओर सन्दर ` ¢ इ जुभाड़ाक। दध फटा करता अल्यान्य नें 
) भ्या- ~स. ९ 
तापता है शरीरपर वस्त्र भी नहीं दती 2 ~ द्‌ समन ज!डसे बचनेके चयि साग 


रहती रहै, पुज का-कहां धूमा करता 
। जो जुभाङ्ीको उधार देता वह 
न ।" जुभाडी बेचारा दूसरेके धरी 
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या वः सेनानी्महते। गणस्य राजा घातस्य परथसा बभूव । 

तस्मै कृणोमि न धना रुणध्मि दङ्ञाहं भ्राचीस्तदुतं वदामि ॥१२॥ - 
अदोमा दीभ्यः कृषिमित्‌ कृषस्व वित्तं ` रमस्व बहुं मन्यमानः । 
तच्च गावः कितव तत्र जाया तन्मे विचष्टे सवितायमयंः ॥१३॥ 
मिघ्र' कृणुध्वं खलु खरता ने मानो घोरेण चरताभि धृष्णु 1 
निवे लु मन्युविंशतामरातिरन्यो बध्र.णां प्रसितौ नवस्तु ॥१४॥ ` 





३५ युत्त 
विश्वदेवगण देवता । धनाक-पुतर ट्दूश ऋषि । च्िष्टुप्‌ मौर जगती छब्द 1 
अन्रुधमु व्य इन्द्रवन्ता अभ्रयो ज्यो तिभेरन्त उषसे! उ्युष्टिषु 
मही वयावाप्रथिवी चेतताम्पेाऽ्या देवानामव आच्रृणीमहे ॥१॥ ` 


१२ पाशो, तम्हारे दके जो प्रधान, सेनापति वा राजाक्े समान है, -उलकौ मे अपनी 
दतो अंगधि्वां जोड़कर प्रणाम करता हं । मै सच्ची बात कहता ह किं मै तम लोगोसे अथे 
नहीं चाहता । 

१३ ज॒ भाङो, कभी जंभ नहीं खेखना, खेती करना । छृषिसे जो कछ .रीम हो, उसीसे 
सन्तुष्ट रहना -भपनेको छतां समभःना । इलीसे स्त्री प्रात करोगे ओर अनेक गाय मी पाभागे । 
सुथदेवने सुभसे णेता करा हे । ्‌ 

१४ पाशो (अक्तो), दमे बन्धु जानो; हमारा कल्याण करो । हमारे ऊपर अपने कुद ध 


प्रभाव्का पयोग नहीं करना । हमारा श्च॒॒दही तम्हारी कोप-दष्टिमे गिरे । दसरे तममे फंसे 
रहै । . | | 





| १. अञ्चि जागे गये। उनके ` साथ इन्द्र॒ है । जिस. सभयं भमोत अन्धक्तारको ` विदेशमे सेजतो 
है, उस .खमय अञ्चि, आरोक धोरण करके, जरते  है' । विशार-मूति चुखोक ओर भूर्मेक चैतन्य 
युक्त हों । मै प्रोथेना करता हू किं, देवता भज हमें बचाव 
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भ. क क छक्के कि 
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क क ते किण भ 


दिवस्छयिन्योख आद्रणीमहे मात्‌ न्तसनधरन्‌ पव॑ तान्छयेणावतः ध 

अनागास्तं सू्॑सुषासमीमहे भद्र सामः सुवाना अथा कृणोतु नः ॥२॥ 

यावा ना अथ एथिवी अनागसो मही ्रायेधां सुविताय मातरा । 

षा उच्छन्त्यप बाधतामघं स्तयभ्नि समिधानमीमहे ॥२। 

इयं न उला श्रथमा सुदेव्यं रेवत्‌ सनिभ्य रेवती ब्युच्छतु । 

आरे मन्यु" हुविदत्रस्य धीमहि स्वस्यच समिधानमीमहे ॥४॥ 

प्रया, सिसृते सु्॑स्य रक्मिभि्योतिभरन्तीरुषसे स्युष्टषु । 

भद्रा नो अथ भवसे ग्युच्छत स्वस्स्यञ्चि' समिधानमीमहे ॥५॥ 
अनभीवा उषस आ चरन्तु न उदम्रयो जिहतां अ्योतिषा ब्रहत्‌ । 
आयुक्षातामख्िना तूतुजि' रथं श्वस्त्यम्नि' समिधानमीमहे ॥६॥ 
भरष्ठं नो अद्य सवितवरेण्यं भागमासुव स हि रधा मसि । 
रायो नितं धिषणामुप स्वस्यः समिधानमीमहे ॥७॥ 


२. हम प्रथना करते है कि, धावाप्रथिवी, हमारी , रक्षा करे" । जननीके समान नदियां आौर 
ङश निकरस्थ पेत हमारी. रक्षो -करे । सूयं ओर उष।से यदी धर्थना है कि, हम अपराधी न 
हँ । जो सोम प्रस्तुत किये जाते है", वह्‌ हभारा मङ्ख कर' | ¦ 
३ चवराप्थिवी हमारी माताके समान है । दम इन दोनों महान्‌ वेवोके निकट निरपराधी 
रहे । बह दमे खुलके चयि बचाव । उषादैकी, अधिकारका विनाश करक ` सो 
षरं । प्रदीप्त अच्चिक्गे पास ८, -कल्याणंकी भिक्षा करते है... । ६६ ८ ॥ १) 
9 धनवती; मुख्या ओर पार्पोको दूर भगातेवाली उषा ह्न उत्तम दरि < 
लेः 1. हः दै । इम 
माग कर । हम्‌ दुष्टे करोधसे दूर रहे" | ्ज्वरिति अश्चिसे हम कट्याणदधी 2 
त ५ क च श भ = (न भौर आखोकका धारण करके अन्धकारक 
1 अन्न द। प्रञ्चित अर्चिते हम कद्याणकी भिचा अगते ॐ 
६ रोग-शरन्य उषाए हमारे पाख अने] म १ ५ भक्षा मागते हे । 
> - हान्‌. भकाशसे यक्त > 
पास अनेके चये अश्दुभय मी दिप्रगामौ स्थते अपने दोनो प = उपर 32 । हमारे 
कट्याणकी भिक्षा मागते है'। ॑ ह क] जाते । प्रदी अभ्रिसे हम 
ॐ & सूयदेष, आज हमें अतीव उत्छष्ट धन-भाग वित रि । 
वाठ हो । हम वेसे.स्तोतर दृते है जिले न छात एत करो 
भिक्षा मांगते है । तपत दो से । ४ 


योकि तुम कषाभना पूर्णं करने. 
ज्वकित अश्चिक्े षास हम कस्यणकी 
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गोपो दोनो (क आदो सो 008. क 8.08 क आ को क 6 कोक, के कद क आ क ककि किमतो क ॐ त केकि क कः 
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पिपतु मा तद्तस्य प्रत्राचनं देवानां यन्मचुष्या अमन्महि 
विश्वा इदुसाः स्पलुदेति सूर्यः स्वस्त्यञ्नि' समिधनमीमहे ॥८॥ 
अहूवेषो अश्च बर्हिषः स्तरीमणि भाव्णां योगे मन्मनः साध ईमहे 1 
आदिद्यानां शर्मणि स्था भुरण्यसि स्वस्त्यश्ि समिधानमीमहे ॥६॥ 
आ ने बर्हिः सधमादे बृहदिवि देवां इरे सादया सत होतर्‌ । 
इन्द्र' मित्न' वरुणं सातये भगं स्वस्त्यश्नि समिधानमीमहे ॥१०॥ 
त॒ आदित्या आगता सवेतातये बधे ने यज्ञमवता सजोषसः । 
ब्रहस्पति प्रूषणमरििना भगं स्वस्त्यन्नि समिधानमीमहे ॥११॥ 
तन्ना देवा यच्छत सुप्रवाचनं छदिरादित्याः खभरं चृषाय्य्‌ । 
पर्वे तकाय तनयाय जीवसे स्वस्त्यभिि' समिधानमीमहे ॥१२॥ 
` “दोक दयि मदभ्यगण जिघ यक्-कार्यका सं कदर करते है, बद मेत श्रीबदधि करे । भ्रति ` 


प्रसातमे सूर्यदेव सारी - वस्ूगुभोंको स्पष्ट करके उगते है । प्रञ्वकित अश्निसे दम कस्याणकी भिक्षा 
मापते है। + | 

& यज्ञे सिये भाज कुश बिया जाता है ।- सोम शरस्तुत करनेके ख्ये दो पत्थर संयोजित क्ये 
जाते है । इल समय, अमीष्डकी सिद्धि चये, दे ष-शन्य दैर्बोकी शरणमे जाना चोहिये । यजमान, तुम 
सब अनुष्ठान करते ` हो, इसखिये आवित्यगण तर्द खुखी करे । पदी अञ्चिसे हभ कल्याणकी भीख 
-माँगते है । 

१० अश्चि, हमारा यज्ञाुष्ठान हो रहा है । इसमे देवता रोग इकटे होकर आमोद-आदलाद्‌ करते 
है । इख यज्ञम प्रकाण्ड य॒ रोकमें रहनेवारछे देवोकों बुलाभो, सात दोताभंको बुखाभो ओर इन्दर, मित्र 
वरूण तथा भगको छे आभो । धन-परासिङ्ञे लिये मे सबकी स्तुति करता ह 1 परञ्वलित अद्चिसे हम कल्था- 

-णकी भिक्षो चाहते है" ! 

१९१ प्रसिद्ध आदित्यो, तम रोग. आभो । इसके. सारे विष्यो पै शरीश्रद्ध होगो ही 1 दमासीं 
श्रोबृद्धिके किये सब पक्त्र होकर यज्ञङी रक्षो करं । बृहस्पति, पूषा, - अश्विय, -भग ओरं 
प्रज्वलित अभ्चिके पासं हम कल्याणकी भील समागते दै) 

१२ देषो, अपने यक्ञकी सकलता क्षस्पादितत करो । हे आदित्यो, धनसे पूर्ण मौर राज 


योग्य गृह हमे दो। हम अपने पशु, पुत्र.पोत्र ओर परमायु आदि सारे षिषयोनिं प्रज्वलित अति 
पास कल्याण चाहते है । 
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गि 
उ अध्यां०, २ अचु 
संहि | «9 9, १५ म५, ४ 
1 ऋग्वेदसाहता 


प ~^ मि ५०९. + ५९ | स 
विद्व उती वि दवे भवन्खमग्मयः स दभाः ॥ 


वरमस्तु दरविणं वाजो अस्म . ॥१९५ 
पिप्रथात्यहः । 
ते स्याम देववीतये तुरासः ॥१४॥ 


पयि ते रदित 









विश्वे अय मरता 
विदे ने देवा अवसागमन्तु वि 
य॒ देवासोऽवथ वाजसातौ यन्त्राय 


ये! वे गोपीथे न भयस्य वेद 


„` ~~ 6 स्न - 


३९८. सक्तः 
विश्वदेव देवता । दृश ऋषि ¡ जगती ओर ननिष्टुप्‌ छरव्‌ । 
उषौसानक्छा बृहती सुपेशसा दयावाक्षामा वर्णो मित्रो अयमा । 
इन्द्र हवे मरुतः पवतां अप आदित्यान्‌ यावाएथिवी अपः स्वः ॥१। 
यच नः प्रथिवी च प्रचेतस ऋतात्ररी रक्षतामहसरा ` रिष 
मा इविदत्ना निकर तिनं ईदात तदं वानामवेा अद्या वृणीमहे ॥२॥ 
१३ सारे मरत्‌ हमें सत्र प्रकारसे वचावै । समस्त अचि पदी हों 1. निखिल, देवगण, 
हमारी रक्षा द्यि, पधारे सब प्रकारका अग्न ओर सम्पत्ति हमें मिले । 
१७ देवो, जिसे तम॒ अन्न देकर बचाते हो, जिसका त्राण करते हो, जिसे पाप-सुक्त करके 


भ्रीच्रद्धिसे सम्पन्न करते हो भैर जो तुम्हारे आश्रये रहक्षर भयका नाम तक नहीं जानता, देव 
कायक ल्यि व्यघ्र होकर हम वेसे ही व्यक्ति हों, । 





९ उषा, रात्रि, महती आर सुसंघरटित-शरीरा द्यावापृथिवी, वरण, नित्र. अय 
, मित्र, अयमा, इनदर, मरुदु- 
गश, पवेतगण, जरुगण ओर आदित्यगणको यै यकप ॑ 
बुराता द ` । दधावापु प 
स्वगो मै' बुलाता हू] , 0 
२ प्रशस्य-चित्ता ओर यज्ञी अधिष्ठातु-स्वरूपा घयावापृथिवी हमे पापसे अचावे- शत्रुके हाथसे 
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विद्धस्मान्ना अदितिः पाल्मंहमो साता भिन्नस्य वरुणस्य रतः । 
स्वव॑ञ्जयातिरवकं नशीमहि तदं वानामवेा अधा वृणीमहे ॥३॥ 
भरावा वेदन्नप रक्षांसि सेधतु दुष्वपन्यं निकर ति विद्वमत्रिणप्‌ । 
आदिष्यं शसं सरुतामशीभहि तद्देवानामवो अश्या वरणीमहे ॥९॥ 
एन्द्रो बार्हिः सीदतु पिन्वतामिला बृहस्पतिः सामभिक्छ क्वो अचैतु । 
सुषकेतं जीवसे मन्म॒ धीम्ितद्देवानांसव अद्याव्रणीमहे ॥५॥ 
दिविश्रां ` यज्ञमस्माकमशिना जीराध्वरं कृणुतं सुभ्नमिष्टये । 
प्राचीनरदिमभाहृतं घृतेन तदं वानामवो अधा बरणीमहे ।\६॥ 

उप हवये सुहवं मारुतं ग 7 पावकसृष्वं सख्याय राभुवम्‌ । 
राथ्योषं सौश्रवसाय धीमहि तक वानामवो अया शणीमहे ॥७॥ 


| + 9 १, १ 1 1 [1 = ॥ 


३ धनी पित्र ओर चरूणङी जननी अदिति देवी हमें पापस वचात्रे' | हम सव प्रकार अवि 
नाशी ज्योति प्रा करे । देवोंसे हम अक्ताधारण रश्चाकी पाथना करते है । 


४ सोम-निष्पीड़नके कये उपयोगी पत्थर, शब्द्‌ करते इष, राक्षसोको दूर भगावे। दःस्वप्न, 
खृत्यु-देषौ भौर सारे श्चं को दूर करे । दम भदित्यों भौर मर्तो खल पावै । देबोँसे हम असाधारण 
रक्षाकी भीख मांगते है ।. = 

५ इन्द्र आकर कुशक्के ऊपर वेढे । विशेष रूपसे स्त॒त्ति-वाक्य उच्चारित दों । छक आर 
सामक्े द्वारा ब्रहस्पति अचैना कर । हम उत्तमोत्तम ओर अभिरुषणीय वस्त॒ओंको पराप्त करके 
दीधेज्ीत्री हां। देवोके पास विशिष्ट रश्चाकी हम भिक्षा करते है 


६ अश्वियुगल, रेखा करो कि, हमारा यज्ञ देव ोकको छ ॒ठे। यज्ञके सारे विघ्न दर करो । 
हमारा मनोरथ सिद्ध करके खुखी करो ! जिन अभ्चिमें धघृतकी आहुति "7 जाती है, उनकी 
ञ्वालाए देवोके प्रति प्रेरित करो देवोंखे हमर साधारण रश्लाकी भार्थनां करते दै 1 ` 


७9 जो मखद्गण सबको शुद्ध करते है, जो देलनेमे खभ्दर है', 1जनसे कल्य!णङी. उत्पत्ति 
होतो है, जो धनको बदति है आर जिनन्ना नाम छेनेपर मनते आनन्द होता दै, उन्हे चै बलात ` 
ह । विशिष्ट रूपसे अन्नकी प्राप्िक्ते चयि म उना ध्यान करता हू" । हम देबोसे असाधारण 
रश्चाकी ` भिक्षा मांगते है । 

२८ 


((.0- 12108111\/820॥ 4811 0160101). 1411260 0 €७800011 











ममऽ, ८ ॐअध्या०,२ भ0 


[५2 न 
> नयाय ` ९६१९.१९.१०९०५००११९० ७१ ९९०१९०५० 





स तिस ॐ 
~ न र ~~ 





देवाग्यं सुहवमध्वर धियम्‌ । 


सुरदिमं सोममिन्द्रियं यमीमहि तद्देवानामवो अथ च ८॥ 
सनेम तत्‌ सुक्षनिता सनित भिरवयं जीवा जीवपुत्रा ५५ त 
रह मद्विषो विष्वगेनी भरेरत तद्देवानामवो शत्या इण महे ॥६। 
रा मने्ज्ञियास्ते श्रणोतन यद्र देवा इभे दधातन । 


अपा पेर' जीवधन्यं भरामहे 


ये हथ 
जैत्रः कत रयिमद्वीरवद्यशस्तद वानामवो अद्या वृणीमहे ॥ १० 


महदद्य महतामाद्रणीमहेऽवो देवानां बृहतामनवेण प्रू । 

यथा वसु वीरजातं नश्ामहे तद्देवानामये अदया व्रणी महं ॥११॥ 
महो अप्नः समिधानस्य शा्मंण्यनागा मित्र वरुणे स्स्तये । 

भ्ष्े स्याम सवित्‌; सवीमनि तहं वाना मधो अद्या वणीमहे ॥१२॥ 


= क खनक चक च मीभोो  ि 


८ जो सोम जले मिते है, जिने प्राणी स्वच्छन्दता पातेहै, जो दे्वोंको परिवृ् 
करते है, जिनका नाम ठेनैपर आनन्द होता है, जो यज्ञको शोभा हे भौर जिनकी दीति उट्क्रष्ट 
हे, उनको हम धारण करते है भौर उनसे हमर वठरकी याचना करते है" । दैवोंसे हम असा- ˆ 
धारण रक्षाकी भिक्षा मांगते है' । ¦ 


€ ९ गौर हमारे पुत्रगण दीरधजीनो हो| हम अपराधीन हों । पुत्रादिके साथ सोमरलका 
माग करक हम पान करे । स्नुति-द्रोदी सव्र प्रकारक , पार्णोसे परि पूणं -४॥। 
१ | पूणं हां । दैवो हम विशिष्ट 


१० देवो, तुमलोग मनुर्यासे यन पानके योग्य हो । सुनो । तुमसे हम जो माँगते है, उसे 


दो । जितस हम बशो, पेला ज्ञानदो। धर त 
8 द्‌। । धन, ोकबल ओर यश दो। दैवोंसे हम असाधारण 


११ देवता छोग जञेसे महान्‌, प्रक्षाण्ड 
दक्षाकी प्रथना करते हे" हम धन सौर खोकघर 
मांगते है । ` ` ~ 
होकर कल्याण प्रात्त विशिष्ट खुल भातत करे । मित्र शरीर वर्णक्ने पाठ हम निर ¦ धी 
मते है । खुं हमे स्ोतकष्टशान्त दै। द्वोसे हम विशिष्ट रक्चोकी त | 


ओर भव्िचलित है, छम उनसे गैसखी ही विशिष्ट 
छ भ्रात करे । | दोसे हम विशिष्टं रक्चकी भिकश्चा 
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ये सितुः सत्यसवस्य विदवे भिन्नस्य व्रते षरुणस्य देवाः 

ते सौभगं वीरवदगेमदप्ना दधात्तन दरविणं चित्रमस्मे ।\१३॥ 

सविता पदचातात्‌ सविता पुरस्तात्‌ सवितेत्तरात्तात्‌ सषितात्‌ धरात्तात्‌ । 
सविता नः सुवतु सवैताति सविता ने रासतां दीघेमायुः ॥१० 


य अदा 


३२७ शृतः 
सूर्य॑ देवता । सूर्पुत्र अभितपा ऋषि ] जगतो भौर जिष्डुप्‌ छन्द । 
नसा मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे महो देवीय तदतं सपयंत । 
` दरेदुशे देवजाताय केतवे दिवस्पुत्राय सूर्याय शन्सत ॥१॥ 
सा मा सत्योक्तिः परिपातु विता दयावा च यत्र ततनन्नहानि च । 
तिरवमन्यन्निविशते यदेजति विदवाहापो विदवाहोदेति सूयः ॥२॥ 


१ गरी 





म 
क म्न न 


१३ जो सब दैवता सत्य-र वभाव सू सूर्य, मित्र ओर वरुणके कार्योमि उपस्थित रहते दहै, वे हमें 
सौभाग्य दोकबर, गाय ओर पुण्यकमे दै' तथा विविध भकारे धनमभी दृ । 

१४ कया पर्विम, कया पूवे, क्या उत्तर ओर वया दक्षिण-खुयदेव इम सधको सवन ध्रीडद्धि दे । 
हम दीधे परमायु प्रदान करे । 


न च 


१ पुतोदितो, जो सुं भित्र भौर वचणको देखते है, जिनको दीसि मलीन उज्ज्य दहै, जो दुरे 
ही सास वर्तका देखते है", जिन्न देवोके वंशम जन्म रहण किया है, जो सारी वस्तुर्ओंको स्वच्छ 
कर देते है' जर आकाशे पुत्र-स्नरूप है, उन खूयंको नमस्कार करो, पूज्ञा करो ओर स्तुति 
करो । | 


२ बही सखत्य-वचन है, जिसका अवरस्बन करके आकाश आर दिन वतीसान है, सारा ` संसारं 


उत्तीर प्राणिच्रर्द जिलपर आश्रित. है, जिसके प्रमावसे प्रतिदिन जक प्रनाहित होता है ओर शयं ` उगते ` 


है" । बह सत्य-वचन सुर्के सारे विष्यो मे बचाव । 
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तरीकं अऋग्वेद-संहिता 


गरू 
की 





अदेवः शरद निवासत यदेतशेभिः परतर रथ यंसि । 
प्राचीनमन्यदनु वर्तते रज उदन्येन ज्योतिषा याष स ॥६॥ 
येन सर अ्योतिषा बाधसे तमा जगच्च निवसुदियपि भानुना । 
तनास्मदिशामनिरामनाहृतिमपामीवासप दुःष्वपुन्यं सुव ॥७॥ : 
विदवस्य हि प्रेषिते रक्षसि व्रतमहेखयन्लुस्चरति स्वधा अचु । 


यदद्य ल्वा सू्ोपतरवामहे तन्नो देवा अनुमंसीरत ऋतु ॥५॥ 

त' ने धावप्रथिवी तन्न आप इन्रः श्वणरन्ठु मरुते। | हव वचः । 
मा श्रते भम सरस्य सन्हरि भद्रः जीवन्ता जरणामशीर्माह ॥६॥ 
विर्वाहा त्वा सुमनसः सुचक्षसः भजावन्ता अनमीवा अनागसः । 
उद्यन्त खा मित्रमहो दिषे दिवे ज्योग्जीवाः प्रति पद्ये सरी ॥७॥ 


कन्न न बिस य भा ~ 9 क-म नक = 


३ सुदेव, जिक्त समय त॒म वेगशाली घोड़ो रथम जोत्तकर आकाश-मागंसे जाते हो, उस समय 
कादं भो देवगरन्य जीव तुञ्शरे पास नहीं अने पता । वम्दासी वह चिर-परिचित असाधारण 
ज्योति वम्दारे साथ-स।थ जाती है -उसी ज्योतिषा धारण करके तुम उगते हो । 

४ सुयवेव, जिस ज्योपतिके द्वारा तम अन्धकारो नष्ट करते हो ओर जिस. किरणक्ते द्वारा . 
खार संलारको भक।शित करते हो, उकङ्े दारा ठम हमारी सारी दरिद्रता नष्ट करो । हमारा पाप, 
रोग ओर दुःख दुर करो] ` | 1 . 

५ सुयदेव, तुम सर र्पसे सारे संलारफे क्रिया-कलापनी रश्ा करनेके ल्थि प्रेरित इण 


हो । दम परातःकालक़े दोमसे उदित दोते हो । सूयं, आज हम जित समय तुम्हरे नामका उच्चारण 
करते है, उख समय देवता रोग हमारे यज्ञको सूल बर । 


६ धावापूथिवी, जछ, मस्त सौर इन्द्र सने 1 
° जङ्‌ द्मारा आघ्रान सुने । सूथंकी कृपादृष्टि २ 
र | दष्ट रहते हम 
दुः्ञमागी न हों । हम दींजीवी होकर ब्रद्धावस्था पर्यन्त सोमाग्यशाली रहे' | ४ 
७ बन्धुभोके सत्कारकारी सर्य, जसे ¦ 
, सूय, तम॒ दिन-दिनि उगते हो, वैसे 
छरा शरश्तस्त मन भौर प्रशस्त चश्ुसे, दशेन करे, प्रत्य हो हम ` ~ 


धेर जाकर भौर तुम्हारे पा क्ली दोषः गीय शरीरे सन्तानोसे 
| न दोष कं दोषौ न्‌ होकर त्र न ् ८ 
होकर वु्दारे दशेनकी प्रापि कर सक । . सधा दशन कर सकं । दम -चचिरजीवी ` 
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भ कद क ककि क कि === करक २) 6 चछ 67 पि" क. पो क की कद्‌ 


महि अ्योतिर्निभूत' ख। विचक्षण भासन्त चक्षुषे. चक्षुषे मयः । 
आरोहन्त' बृहतः पाजसस्परि वयं ज वाः प्रति पद्रयेम सूय ॥८॥ 

यस्य ते विद्वा सुवनानि केतुना भ्रचेरते नि च विशन्ते अक्त्‌.भिः । 
 अनाभा्तेन हरिकेश सर्याहनाहना ने वस्यसावस्यसेादहि ॥६। 

शन्ते भव चक्षसा शन्नः अहना शं भानुना श हिभा शं घृणेन । 
यथा शमध्वज्‌छमसदुदुरोणे तत्‌ सूर्य द्रविर्ण धेहि चित्रम्‌ ॥१०॥ 
अस्माकं देवा उभयाय जन्मने शार्भं यच्छत द्विपदे चतुष्पदे । 

अदत्‌ पिबहूजंयमानमाश्ितं तदस्मे शं योररपो दधातन ॥११॥ 

यद्यो देवा्वक्म जिह्वया युर भनसो वा प्रयुती देवहेखनप््‌ । 
अरावा यो नो अभि दुच्छुनायते तस्मिन्तदेनो वसवो निषेतन -॥१२॥ 














क ककय छवः = च वा == = 


८ सर्व-द्षक सर्य, तुम प्रकाण्ड उयोत्ति धारण करो । तुम्हारी दकि उञ्ज्वर है--सवकयी 
लोमे वम सुखकर हो । जिल खमय तुम्दारी वह मूत्ति आकाशकरे ऊपर चदती है, उस समय 
हम, प्रदीप शरीरके साथ, नित्य उसका दशन कर । 

& तुम्हारी जिस पताकाके साथ-साथ सारा संसार प्रकाश पाता है ओर प्रतिराज् अन्ध 
कारातरृत ` दोकर अन्तर्धान होता दै, हे पिङ्गलब्रणे . केशवारे सूय, ठम उसी ` उत्तम ` पतताक्ताकौ 
छक्र दिन-दिन उगो । हम भी निदेष होकर उसका दशेन पाव । ध 

१० तस्हारी इष्टि हमारा केद्याण करे । तुस्दारा दिन अगर किरण, ` तस्दारीः शीतता ओर 
तुस्शारा उत्तापं कट्याणकर हो । हम धसमे ही रहे अथवा मागेपर याजना कर ~ वह सदा ` कंल्याणक्छरं 
हो । खयं, दमे विविध सस्पियां दो । 

१९ दधो, हमारे अधिकारमे जो द्विपव्‌ भौर चतुष्पद्‌ है. उन सबको तुम खली कसौ। 
खम प्राणी भाहार कर, दुष्ट भौर बरिष्ठ हो ओर हमारे साथ वह. सव अद्धुट स्वाध्चातता पाल । 

१२ घन-सम्पन्न देषो, कथा द्वारा हो, मानसिक क्रियाः द्वारा हो, देलोके पास जो कुछ 
अपराधक्षा कार्यं हम किया करते है, उसका पाप तुम छग उस व्यक्तिके ऊपर न्यस्त करौ जो 
व्यक्ति दान-धर्मसे विभुल है भौर जो हमाराः अनिष्ट किया करता है । 
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इन्द्र॒ दैवता । सुऽ्कतराच्‌ ्‌ र ्‌ 
अस्मिन्न इन्द्र परखुती यश्चस्वति रिभीवति कम्दसि श्राव सात 


यत्र गोषाता धषितेषु खादिषु विष्वक्‌ पतन्ति दिवो नृषां ॥२॥ 
स नः क्चमन्त सदने व्यृणु हि गोअणंसं रथिमिन्द्र॒श्चवाथ्यम्‌ । 
स्याम ते जयत; शक्र मेदिनो यथा वयपतुरमसि त रसो कृधि ॥२॥ 
यो नो दास आर्यो वा पुर तादेव इन्दर युधये चिकेत ति । 
अस्माभिष्टे सुषहाः सन्तु ात्रवस्त्वया वय तान्वनुयाम संगमे ॥३॥ 
यो दभ भिरहश्यो यश्च भूरिभियों अभीके व रिवोविन्ुषाहुय । 

` तं विलि सस्निमथ् भ तं नरमर्वाज्चमिन्दरमवसे करामहे ॥४॥ 
खघ्रजं हि त्वामहमिन््र श॒शरवानानुदं वषभ रभचोदनम्‌ । 
परुञ्चश्च परि ऊसादिहगहि किमु खावरान्मुष्कयोबंद्ध आसते ॥५॥ 


तः ता जतः तः याः = पाकः मस्य 











ज 


१ इन्द्र, यह जो युद्ध है, जिसमे यश मिलता है ओर र प्रहारपर प्रहार चलता है, उसमें तम 
बीर-मदसे मत्त होकर उद्धोष करते हदा भोर श्रुओंसे जीती हई गायोंको सुरक्षित करते हो । 
थम एक ओर  दोप्यमन वाण प्रव शत्रुभे ऊपर गिरते है --इस व्यापारको देखकर छोग 


हत-वुद्धि हो जाते है. । . 
२ फर्तः हे इद्र, प्रचुर घन-धन्य गौर गायोँसे हमारा घर भर दो । शक्र, तुम्हार विजयी 
होतिपर हम तुसरारे स्नेकरे पात्र हों] हम जिस धनको अभमिलछाषां करते है वह इमे दो । 

३ १ दवारा स्तुत ध आयजात्तिका हो वा दासजातिका हो, जो कोई-मी देव- 
श्य मनुष्य हमार साथ युद्ध करनेकौ इच्छा करता है, बह अनायास दमसे । 
व ॑ मसे हार जाय 1 ्‌ तस्ारौ 
५ को पूजा अरेप मनुष्य करते है अथवा बहुत मचुष्य करते है, जो दःताध्यः 
यदे < र होकर उत्तपोत्तम वस्तुभोंको जीतते है, जो युद्धम स्नान करते है' आर जो सवके 
यहा प्रसिद्धयशा होते है, आश्य पानेके स्यि दम उन्हीं इन्द्रको ्रपने अनुकर करते है' । 

१ ॥ इन्द्र, त॒म अपने भक्तोको उच्लादसे युक्त करते हो | हते कीन उत्तादित्त करेगा ! हम 
। कि, तुम स्व्यं भपना बन्धन-छेदनं करने समधं हो । पातः कुत्सके हाथसे ` हसे 
छंडाभो भौर पधारो । तुश्हारे समान व्यक्ति क्यों सुष्क-दयका बन्धन सहता है १. 
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शुक्त २६ 

अर्ह्य देवता । कश्चीवानूकीः पुत्री ओर कोरी घोषा नामक ब्रह्मवादिनी स्त्री ऋषि । 
जगती ओर जिष्ट्प्‌ छ्द्‌ । 

यो वां परिज्मा सुदिना रथो दौषामुषासे हव्यो हविष्मता । 

दादवत्तमासस्तमु वामिदं षयं पुनं नाम सुहवं हवामहे ॥१॥ 

चोदयतं सूनृताः पन्वतं धिय उत्‌ पुरन्धीरीर्यत तदुहमसि । 

यशसं भागं कृणुतन्नो अश्विना सेमं न चारु मघवस्सु नस्कृतम्‌ ॥२॥ 

अमाज्ञुरदिचद्धवथो युवं भगाऽनाशोश्चिद वितारापमस्य चित्‌ । 

अन्धस्य चिन्नासत्या कृशस्य चिद्‌ वामिदाहूभिषजा रुतस्य चित्‌ ॥३॥। 

युवं च्यवानं सनयं यथा रथं पुनयु वानं चरथाज तक्षथुः 

निष्टौग्र.यमहथुरद्धस्परि विद्वेत्ता व! सवनेषु प्रवाच्या ॥४॥ 


साका 





१ अश्िवह्वय, त॒म खोगोंशा सर्गत्रविहारी जो खुधरित रथ है ओर जिस रथको, उद्देशक 
डिश, रात-दिनि बुदाना यजमाने लि कत्तव्य है दम उसी रथका क्मागत नाम रेते है। 
जसे पिताका भाम छेनेपरे आनन्द आता है, गैसेही इस्त रथका मी नाम छेनेमें । 


२ हमें मधुर वाक्च उच्चारण करनेमे भ्रचत्त करो | हमारा कमे सम्पन्न करौ । विविध ` बुद्धि - 
योंका उद्य कर दो -हम यही कामना करते है । अश्िद्य, अतीव प्रशंसित घनका साग हमें दो। 
जेसे सोमरस प्रीतिप्रद होता है, गैसे ही हमे भी यजमानोके पास प्रीतिप्रद कर दो। 


३ पितु-गर्मे एक स्त्री (घोषा) वाद्ध॑क्यक्षो प्राप्त कर रही थी, तुस रोग उसके सोमाय ` 
खरूपं वरको ठे आये । जिसे च श्नेकी शक्ति नहीं है अथवा जो अतीव नीच है, उसके त॒म रोग -ाश्रय 
हो । तुम्द लोगं अन्धे, दुक ओौर रोते इण रोगीका चिकित्सक कहते है" 1 


७ जसे कोई पुराने रथको नये रूपसे बनाकर उसके दारा गति-विधि करता है, जैसे दीं १ 
तमने जरा-जीणं च्यवन ऋषिको युवा बना दिया था । त॒म रोगोने ही तुप्र-पुज्रको जख ऊधर 


निरुपद्रव-रूपसे, वदन करके तटपर रगा दिया था 1 यक्ञके सप्रथ तुम दोनो ङे यंह सब कायं 


विशेष ` 
रूपसे, वणेन करनेके योग्य रै । प 


३ ` 


18 -3 
+ ५ क्क 
(क + ४.3 
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२२९ "न ४ | 
सस अनै र 
रणा वा वीयां प्रतरवा जनेऽथो हासथ भिषज | रु ६) 

चन यावत्ते करामहेऽयं नास्त्या श्रदरियंथा दधत्‌ 
४ ई्ध्चषत्‌ । 
हयं वामहे शृणुत म असिना पुत्रायेव पितरा मर दक्चतप्‌ 


अनापिज्ञा असजात्यामतिः पुरा तस्य अभिरस्तेखख स्एतस्‌ ॥६॥ 
युवं रथेन विमदाय शु्ध्युव न्यू पुरुमित्रस्य योषणाम्‌ । 
यवं हवं वधिमत्या अगच्छत युव सुषुति' चक्रथुः पुरन्धये । ७॥ 
यवं किस्य जरणासुपेयषः युनः करेरृणुत युदय । 

` धवे" बन्दनभर्यदाद दूपथुय वं सयो बिदपलामेतवे कृथः ॥८॥ 
युवं ह रेभं इषणा गुहा हितमुद रयत ममवांसमङिना । 
युवमधीसमुत तप्तमत्रय ` ओमन्वन्त चक्रथुः सप्तेवधय ॥६॥ 


५ तुम छोगोंके उन सारे बीरत्वक्े कार्योका, रो्गोके पास, म वणन करती हं । इसके अत्ति- 
रिक्त तम दोनों ही अत्यन्त पट चिकित्सक हो। इसीलिये, व्दारा आश्रय पानेकी असिलाषासे 
मर तुम्द।री स्तुति करती हं । सत्यस्प्ररूप अश्चिद्वय, मै' इस ` प्रकारसे स्तुति करती ह कि, उसका 
विश्वास यजमान अवश्य करेगा । 

अश्िद्वय, मै' तम॒ दोनोको बुखाती हं, सनो। जैसे पिता पुत्रको शिक्षा दैता है, गेसे 
ही सुश्चे शिक्षा वो। मेरा कोई यथार्थं वन्धे नहींदहै तै ज्ञान शन्य ह्‌ । मेरा कुटस्व नहीं है, बद्धि 
मी नहीं है मेरी कोई दुगंति अनेके पके ही उसे दर करो । - 
` ˆ ® पुमित्र राजञाकी ` शुन्दुध्युव » नामक -कन्याको तुमलोग रथपर चदा छे गये थे ओर विमदके 


साथ उल्का विवाह करा "दिया था । वधिमतीने तुम रोगोंको बलाया था # 
। उस आर 
उसकी: प्रसव-वेदनाको दूर रके खलसे प्रसत्र क्राथा) ` ५ को बात सुनकर 


५ कलि नाम रौ जो स्तोता अत्यन्त बुद्ध हो गया था तुभ रोगोँने उसे फिर 
यौवनसे युक्त किया 
था । त॒म छोगोने ही बन्दन नामक व्यक्तिको. कपे बीचसे निकारा था । तुम लोग ही ठागडी 
विश्पलाको लोकां चरण देकर उसे तुरत चश्नेग्राङो बना दिया था | ् 
९ अ ीष्ट-फछ दाता अश्ििद्वय, जि समय रेम॒ नायकं यक्तिको 
्‌ ठ शजु्भोने खत-पाय. करके 
बीच रख दिया था,.उस समय तुम लोगोने ही उसे सकरसे बचाया था 1 जिस समय अचि र 


बन्धनामिं बधि 
बुाया था । जाकर, जलते अग्न्ुण्डमे केके गये थे, उस समय तमलोभोते ही उस अश्चिककुण्डो 
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युवं पेत पेदवेऽदिविनाईवं नवभिवाजेनवती च वाजिनम्‌ । 

चक्रु व्यं ददथ॒द्रावयत्सख मग न वचरभ्या हन्य मयो भवम्‌ १९१० 
न त' राजानावदिते कुतदचन नांहो अदनोति दुरुत नकिभेयम्‌ । 
यमश्विना सुहवा रुद्रवतेनी पुररथ कृणुथः पतन्या सहं ॥११॥ 

आ तेन यातं मनसो जवीयसा रथं यं वाश्भवदचकर्‌ रदिविना । 
यस्य॒ योगे दुहिता जायते दित्र उभे अहनी सुदिने विवस्वतः ॥१२॥ 
ता वतिर्यातं जयुषा वि पवैतमपिन्वतं शयवे धेलुमदिवना 1 

वृकस्य विद्रतिकामन्तरास्याद्य व॑ शचीभिय सितोममुजतम्‌ ॥१३॥ 
पतं वां स्तोममदिविनावकमातक्षाम भृगवो न रथम्‌ । 

न्यमृक्षाम योषणां न मर्ये निद्यं न सूनु तनयं दधानाः ॥१४॥ ` 


ऋक कच कक = 9 च्छि जक # = ॐ == नै 
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१० अण्बिद्वय, तुमने दी पेदु राजाको, निन्यानवे घोडोके साथ) पक्र उत्तम शुभ्रण घोडा दिया 
था । बह घोडा विनित्नर-तेजस्वी था, उसे देखते दी सारी शत्र -सेना भाग जाती शी, वह मनुष्यीके ल्य 
बहु-मूख्य धन था । उसका नाम दछेनेपर आनम्द्‌ श्राप होता था सोर उसे दैखनेपर ममे खख होता था । 

१९ शश्वय राज्ञाभो, तुम दोनोका नाम कीत्तन करनेसे आनन्द्‌ ७ । ज्जि समय तुम 
रास्ते जते हो. उस समय सब, चारो ओरसे, तुम्हारी स्तुति करते है । यदि तुम दम्पततीको अपने रथके 
अगे भागमें चढाकर आश्रय दो, तो उन्हे कोई भी पाप, दुगंति वा विपद्‌ नहीं छवे। 

१२ अश्रििद्धय, ऋभु नामक देवोने तुम्हारे छिथ रथ भस्तुत किया था । उस रथक्रे उदय होेपर 
 आकाशक्ी कन्या उषा प्र हर दोती है' ओर सूरय॑से अतीघ खुन्दर दिन तथा राजनि जन्म छती ₹ै। उसी 
मनसे अधिक वेगव।ङे रथपर वेठकर तुम लोग पधारो । 

१३ अग्िद्वय, तम शछोग उसी रथपर चडकर पवंतकी ओर जानेवाङे मागंपर गमन करो सौर 
शयु नामक मचुष्यकी बढ गायको फिर दूधवाली बना दो । तुम्हारी पेखी क्षमता है कि, तदुपके मु हमे 
गिरे विका ( चटका ) नामक पक्षीको तुमने उसके सु हसे निकालकर उसका उद्धार किया चा। 

६७ जसे युग-सन्ताने पथ बनाती हं, वेसे ही, हे अभव्य, त॒म लोगोके लिये यह स्थ भस्तंत किया ` 
ह । लेसे जाम।ताको कन्था देनेके समथ लोग उसे बस्नाभूषणसे अलङ््ृत करके देते है, से दी दमनने. 
इस स्तोत्रका अलङ्क्त किया है । हमारे पुत्र-पौत्न सदा शतिष्ठित रहै । 

२६ 1५१ 
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लीक अदरप्वेद-स हिता 


१ 2 शुर 
अश्िद्वय देवता । घोषा ऋषि । जगती छन्द्‌ । 

रथं यान्तं कृह को ह षां नरा परति शसन्तं सुविताय भूषति । 

५ नर्या्ाणं विभ्वं विरोह वस्तोवस्तोवंहमानं धिया शमि ॥१॥ 

कुह खिहोषा कह वस्तोरशिना कुहाभिपितं करतः कुहषतुः । 

को वां शयुत्रा षिधवेव देवरं मये न॒.षा कृणुते सधस्थ आ ॥२॥ 

प्रातर्ये जरणेव कापया वस्तोवैस्तयं जता गच्छथो गृहम्‌ । 

कस्य ध्रसा भवथः कस्य वा नरा र।जपुत्रंष सवनवि गच्छथः ॥३॥ 3 
युवां सगे वारणा श्गण्यधरो दोषा वस्तो हविषा निहुवयामहे । 
युवं होत्ामृतुथा जुहूवते नरेषं जनाय वहथः श॒भस्पती ५४। 


षी णी 














नि 


7 1) 11 सा मान नि 
चः = @ चक्क ~ । 


१ कमक उपदेशक अशििद्य, तुम्हारा प्रकाण्ड र्थ ॒ज्ञित्त सप्रय प्रातः काट जातां रै भौर प्रत्येकं 
व्यक्ति पाल धन बदन करके ठे जाता है, उस समय अपन्न यज्ञकी सफटताक ल्य 


८ कौन यजमान उस 
ज्ज्वल रथक्ता स्तोत्र करतो है १ तुम्हारा वह रथ कहां है 


२ अश्िद्वय, तुम खोग दिन भौर रातमें कहां जाति हो ? कहां समय चिताते हो १ जेस न 
ल» शयन-कले, देवर (द्वितीय वर एका भौर कामिन अपते पति 
समाद्रके साथ तुस्दे कौन वुक्ताता ह 


स क तुम्दं जगनेक्रे लिये भातःकार्‌ स्तोत्र-पाड किया जाता है | 3 

` `. 2 ठम खाग प्रतिदिन किसके घरमे जाहि 
हो ? किक्क। 

उपदेशक अश्रदधय, राजकुमार - समान त॒म दोनों किसके य॒ ज्ञमें श ५. व | ॥ 


रा समाद्‌<€ करती है, वैसे दी यज्ञे 


 जेसे व्याध भादू लको इच्छा फरते है, वैसे ही 
वु्ाता द.। उपदेशक दवय यथा-समय खोग तुमञोगं 
रोगो चये अन्न छे भाते हो; वयोकि तम कार 
॥ छ ४ 


यज्ञो द्रव्य लेकर मे दिनि 
, म तुम्हे दिनरात 
षि व्ि होम शिया करते 


है. । तम 
पाण अधिपति हो | 4 
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युवां ह घोषा पये दित्रिना यती राज्ञ उच दुहिता एच्छ बा नरा । 
भतं मे अहन उतत भतमक्तवेऽदवावते रथिने शाक्तमवेते ॥५॥ 
युवं कवी ष्ठः पर्थदिविना रथं विशो न कूरसो जरितुनंशायथः । 
युबोहै मक्षा पयदिवना मध्वासा भरत निष्कृतं न योषणा ॥६॥ 
युवं ह भुज्यु युवभद्धिना वशं युवं दिज्ञारसुशनापुषारथुः । 
युवो ररावा परि सख्यमासते युवोरहमधसा . खुम्नमाचके ॥७\1 
यवं इ छश युवसदविना शयु युवं विधन्तं विधत्रासुरुष्यथः । 

युवं सनिभ्यः स्तनयन्यतमरिनाप वरजमूणु यः सतस्य ॥=॥ 
जनिष्ट योषा पतयत्‌ कनीनको वि चारुहन्वीरुषो दंसना अचु । 

` आस्म: रीयन्तेनिवनेव सिन्धवो ऽस्मां अहुने भवति तत्‌ पतित्नप्‌ ॥६॥ 


ऋचः ॐ" = ज = 


५ अश्विय, उपदेशक-दय, मै राजङ्कमारी घोषा हुं । म चारो आर ध्रुम-धूमकर तुम्हारी ही 
कशा कती ह. तम्दीं लो्गोके विषयकी जिज्ञासा करती ह्‌ 1 क्या दिन, क्य रात, तुम रोग बरा- 
बर मेरे यह रहने हो । रथ-युकत आ अश््र-सस्वन्न मेरे भ्रातुष्पुत्रका द्भन करते ह 

\ कवि-द्रय, तुप द्‌।नों रथपर चदु इए हो । भश्विद्वय, तुम रोग इट्सके समान रथपर चड़- 
कर स्तोताङे घर्मे जतेहो। तस्दारा मधु इतना अधिक है कि, उस . मक्लिया सु हमें अ्रदण करती 
है । जसे कोई सी वथभिचरपे रत स्श्ती है, वसे हो मकिखयां त॒म्ारे मधुका ब्रहण करती है" । 

ऽ अर्दय, वमने युल्यु नामरू व्यकतिको समुद्रसे बाया था 1 तुमने बश राजा, 
अत्रि भौर उशनाका उद्धार क्ियाथा । जो दाता है, बही तुम्हारा बन्धुत्व प्राप्त करता है। 
तश्श्ारे आश्रयसे जो खख प्राप्त होता रहै, मे उसकी कामना करताद्दः। 

८ अश्िद्धय, तुम खोगनि हौ छश, शयु, अपने पर्चिारक ओर विधवाको वचाया था । यज्ञ 
कर्ताक्र स्यि तुम्हीं रोग मेधको फाडते हो, जिससे गतिशीख इारताला सेघ, शब्द्‌ करने इय, चर- 
साता हे. - 

& म घोषा ह । नार-लक्षण प्राप्त करके सौभाग्यवती इड हु । मेरे विवाहके ख्यि बर 
आया है । तुमने चष्ट वरसय है, इसलिये उसक्रे चिथ शस्य आदि भी उत्पन्न हए है । निन्ना- 
सिञुखी होकर नदियां इनकी आर वह रही है । यह शेग.रहित हैः । सब तरहका खख ओगतेके ` 
धार्य इन्द शवित हा गयी हे। 
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सर्टाक्त ऋग्वेदसंहिता = 


मयु प्रसितिं दीधियुनरः । 





को कन्दो ® सिक सो कती पहि चेक 


न ° न 
वं रदन्ति षिमयन्तं अध्वरे दी 
५ यं इद समेरिरे मय पतिभ्यो जनय परिष्वजं ॥१०॥ 

वा 


न तस्य विद तहु शुभ्र षोचत युवा हं वथु षेति योनिष । 
परयोलिथस्य इृषभस्य रेतिने। णहं गभम।रवना तदुदमसि ॥११॥ 
आ कामगन्त्ुमति्वाजिनीवसु न्यदिना ह्छ॒॒ कामा अवनत । 
अमतं मेवा मिथुना शुभसपती.भ्रिया अयस्णो दुर्या अशमाहं ॥१२॥ 
ता मन्दसाना मनुषो दुरोण आधत्त रायं सहत्रार वचश्यतं । 

कृतं तो्थ सुपरपा १ शुभश्यतो स्थाणु पथेष्ठामप दुभेति इतम्‌ ॥१३॥ 
वव सिद कतमास्वर्िना विक्ष दक्षा मादयेते शुभस्पती । 


क इ' नि येमे कतमस्य जग्मतुविभ्रस्य वा यजमनस्य वा हुम्‌ ॥१४॥ 
न्न 


ष जः चक कमक = 
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१० अश्चिद्वय, जो रोग अपनी स्त्रीको प्राण-रक्षाकरे चयि रोदन तक करते है, स्तर्यो 
यज्ञ-कराय्मो नियुक्त. करते है उनका, अपनी वांहोसे, बहुत देरतक आखिङ्कन कस्ते दै ओर 
सन्तान इत्यन्न करॐ़ पित्‌-यकषमे नियुक्त करते है, उनको स्त्रियाँ सुल-पूवेक आलिङ्गन करती है' । 
११ भशचिद्वय, उनका बेला खख मै नीं जानती । युषक् स्वामी ओर युवता स्त्रीक 
बाल-छुलज्ञो सुमे भली माति समभा दा । अश्िद्धय, मेरा एक मात्रं यही अनिष्छाषा ड कि . 
` मै स्त्रौके भ्रति अद्घरक्त बिष्ट स्रामो ग्रहमं जाड । . . 
"~ ^ (1 
भिय वनं । कषक हाओ । पति-गरहमे जाकर हम पतिक्रे लियं | 
१३ मै तार स्तुति करतौ हू, इसलिये 
रहम धन भोर लन्ततत द्‌ । कटयाण करनेन 
उल तुम सुविघधा-जनक कते | पेट पति- 





न 


[त म | ~ ष्णि भि क 
~ ष 


~ + = 





----- ना मा यि 


तमखाग ` सुभसं सन्तुष्ट होकर मेरे पतिक 
भ्व्य, म जिल तोर्थ (तट) पर जख पीवो ह 


प्रहे 
उसतं नष्ट करना । ४६ जानेके ममे यदि कोई दुष्टाय शिन कर, तो 
१४ धिय-द्शंन भर कल्या | 
णङ्त्त 
प्रमोद्‌ करते हो ! `. अदय, भजक तुम करा, किसक्ष घरमे आमोदं 


कौन तुम्दे बांधक्षर रखे दुर है! 


नुर्कयमकद) 


किल बुद्धिमान्‌ यजमान घरमे तुम गये हो ? 
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ॐश्विद्धय दैवता । घोषा-पुत्र सुहस्त ऋषि । जगती छन्द । 
समानसु स्यं पुरुहतसुकभ्यं रथं त्रिचक्र स्वना गनिरततमर्‌ । _ 
परिमानं विद्य सुदक्तिभिवैयं व्युष्टा उषसा हवामह ॥९॥ 
पात जं नासस्याधितिष्टथः प्रातर्यावाणं मघुवाहनं रथम्‌ । 
तियो येन गच्छथो यञ्वरीनैरा कीरेदिचदयज्ञ होतमन्तमदिविना ॥२॥ 
अध्वर्यं ` वा मधुपाणि सुहस्त्यमग्निधं वा धृतदक्ष दमूनसम्‌ । 
विप्रस्य वा यत्‌ सवनानि गच्छथोऽत आयातं मधुपेयमदिवना ॥३॥ 





इन्द्र देवता । ङ्स कृष्ण ऋषि । जिष्टुप छन्द । 
अस्तेव स प्रतरं खायमस्यन्‌ भूषन्निव प्रभरा स्तोममस्मे । 
` वाचा त्ि्रास्तरत वाचमर्यो निरामय जरितः साममिन्द्रम्‌ ॥१॥ 


ज अ काः जा भानः ` = ज च - 
^ की 


र मशिदवय, त॒म दोनो पास एक ही रथ दै, जिसे गनेक बुाते दै, अनेक स्तुति करते 
हः । चह व लोन चवा ऊपर यजनत जाता हे । वह चारा आर धमते इण यज्ञको खुसस्पन्न 
। ~. -- _* है ; 
रता है । प्रतिदिन धातःकाक दम छन्द्र स्तुत्तिसे उसी रथको बुखते टै । | 
2 २ सत्यस्वरूप अश्विदुवय, तुम्हारा ञो रथ प्रादःकाल जोता जाता है, प्रातःकारु चलता 
हे भौर मधुरे जाता है, उसी रथपर खटकर यज्ञकर्ता पास जाशो 1 तुष्हारी जो स्तुति करता 
शे तृ-यक्त यज्ञमे ` भो जाथो। ध 
क शरिय मै खदस्त ह । चरै हाथमे मधु रेकर अध्चरयु का कयं करता हं । मेरे पाख 
धारां र अथवा अ्चिध्‌ नामक ज्ञा बी पुरोहित दान करने उद्यत है, उसे पाल पथारो ष 1 
व तप्रखाग किसी खुद्धिमान्‌ स्य॑क्तिके यज्ञम जाते हा,ताभी, मध्र-पान करनेके ल्य, मेरे 
गृहमे पधार । ू 





(क = = क 
१ जेस बाण फं कनेवाखा धनुद्धर अतीव न्द्र वाण फ कता है वेल दी तुम एने 
ल्थि, क्रमागत स्तव करो । उनके | भञ्ज सौर आङ्क्त करके प्रयोग व म 
विधो, तंस्दारे साथ जो स्पद्धा कर्त है, एेसे स्तृति -वचनका प्रयोग करो [किः कह पराजितं 
हो जाय स्तोता, इन्द्रको सोमी भोर अष्ृष्ट करो 1 
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दाहेन गामुपरिक्षा सखायं भ्र बोधय जरितजारमिनद्रम्‌ 
का न पूर्ण' कुना न्यृष्टमा च्या्य मघदेयाय शर्‌ ॥ ` ^ 
िमह् खा मघवन्‌ भोजमाहुः शिशीहि मा शिदाय' त्वा श्रृणोमि । 
अप्नखती मम धीरस्तु शक्र वघुविदं भगमिन्द्वामरा नः ॥३॥ 

त्रां जना ममसत्येषिन्द्र सन्तस्थाना विह्वयन्ते समीके । 

अत्रा य॒जं कृते य इविप्मान्नाघुन्वता सख्यं वष्टि श्रः ॥५॥ 
धनं न सपन्द्र बहुलं यः सस्ते ती्रान्ससोमां आसुनोति प्रचस्चान्‌ । 
तस्मे त्र नुतुकान्‌ प्रातरहनो नि स्वष्ट्रान्युवति इन्ति वृत्रम्‌ ॥५ 
सिन्वय दधिमा शंसमिन्द्रं यः हिभ्राय मधवा काममस्मे । 
आरा्चित्‌ सन्‌ भयतामस्य शत्र न्य सो य म्ना जन्या नमन्ताम्‌ ॥६॥ 


| ज-वा याम ककः = पकक ¬ = वाड = छ ककन ~ = > कक ककः आ क क ==> = 





त ए ` 2 = ति रि 


२ स्तोता, जंसे गायको दृहकर रोग अपना प्रयोजन सिद्ध करते है, वेते ही भितन- | 
स्वरूप इन्द्रसे अपने प्रयोजनको सिद्ध करा छो । स्तत्य इनद्रको जगाभो । जैसे लोग धान्य. पूणा 
पात्रको नीचे करके उसका धान्य गिर छेते है, लैसे ही वीर इन्द्रको; कामना-सिद्धिके लिये 
अनुकूल कर ला । ` . | 

३ इन्द्र, त्॒द लोग “भोज ( अभीष्ट-दात्ता ) क्यों कहते है ? तुम दाता हो इसी दिये 
नाम रखा गया है | मेने खना है कि, तुम रोगोँको तीक्ष्ण कर देते हो | मुञ्चे तीक्ष्ण 
करो । इन्दर, मेरी वुद्धि कमे निपुण श 
^ पृण हो । मेरा पेला शुम अदृष्ट करो कि, धन उपाजित श्रिया 

४ द्र च समथ लो युद्धमे जाते है , उस समय तुम्हारा नाय ठेते दै । इन्द्र यजमानके 
सहायक हेते है । जो इन्द्रके ख्य सोम नदीं प्र स्तुत करता, उसके स न 
ति) | | थ इन्द्र मैत्री नहीं करना 
५ जो अन्नशारी व्यक्ति इन्द्र १ | 
8 रक स्थि प्रथम सोमरस प्रस्तुत करता . है 
ह + "सद इदद्रको उदारताके साथ सोमरस देता है 
होते है । उसके वकिष्ड तंथा अनेकं सनाथे ` शत्र ओके रहने न 
0 दो भ कोह ` * 

६ हमने जिन इनद्रकी स्तुति कौ ग ज 
पूणं श्गिया है । इन्द्रे पाससे श्र व गोः व 


ओर गो, अश्व 
उसके सहायक इन्र 
शन्जुभोंको शीघ्राति- 


र | हमारी कामना्ओंको 
र ममि । शघ्नु-देशकी सम्पत्ति इन्द्रके हाथमे वा 
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आराच्छकमप बाधस्व दूरमुभ्रो यः शम्बः पुरुहूते ते न । 
अरे घेहि यवमद्रोमदिनद्र कृधी पिय जरितं वाजरत्नाप्‌ ॥७॥ 

प्र यमन्तद्षसधासेा अग्मन्तीव्राः सोमा बहखान्तास इन्द्रम्‌ । ¦ 
नाह दामान मघवा नियंसन्नि सुन्वते वहति भूरिं वामप्‌ ॥८)॥ 

उत प्रहामतिदीभ्या जयाति कृतं यच्छबघ्नी विचिनोति काले । 
यो देवकामो न धना रुणद्धि समित्त' राया खञति स्वधावान्‌ ॥६॥ 
गोभिष्टरेमामतिं दुरेवां यवेन क्ष्‌ घ पुरुहूत विदवाम्‌ । 

वय' राजभिः प्रथमा धनान्यस्माकेन द्रूजनेना जयेम ॥१०॥ 
बृहस्मतिनेः परिपातु पर्चादुतेत्तरस्म।दधरादधायोः । 

इन्द्रः पुरस्तादुत मध्यत नः सखा सखिभ्या वसिः कृणोतु ॥१९॥ 


धव्यल्द 
§ इन्द्र, भखड्ख्य मवुष्य तुस्द बुति है । तुम्डारा जो भयानच्च वज्ज दै, उसे सपीपक्रे 


` शुको दूर कर दो। इन्द्र, मुश्चे जौ भौर गायसरे युक्त सम्पत्ति दो । भपने स्तोताकी स्तुतिको अज्ञ 
रट्न-प्रसधिनी करो 


# + + द्ध यजन कः = 


८ प्रर सोमरस, अनेक धरामि, मधुर रखते बरसते इए जिश् समय इन्द्रकी देये 
पेटत्ता है, उल समय इन्द्र॒ लोमप्स-दातान्ञा कभो बारण नहीं करते, कमी नहीं कहते कि, ओर 
नीं । अधिकन्तु सोमर्सङके परहतुत-कू्तारो विशार अभिलषित चस्तुएं प्रदान करते है । 

६ जेते जड़ी जिससे हाराहभादहै, उतीको जुप्फे अङपर सखोजकर श्या देता ३, वैसे 
ही अनिष्र-र्ताको इन्द्र॒ परास्त करते है । जो देवभक्त देदपूजामें धन-व्यय करने पणता नहीं 
करता, धनी इन्द उसे दही घनौ करते दै 

१० गायोकरे द्वारो हम दुःख-दारिद्रथे पार जायं । अनेकों के दारा आहत इन्द्र, जौ (यव) के 


दारा हम श्चुध्राकी नित्रत्ति कर सक । हम राजाअंङकि साथ साथ अत्र्तर होकर अपने बलके पभा 
वसे, विशार सम्पत्तिको जीत सक्त । 


१९ पापी श्रके दाथसे बृहस्पति हमे पर्चिपर, उत्तर ओर दष्चिण दिशाभोते बचाव । पूते: 


दिशा ओर सथ्य मागं इन्द्र दमारी रक्षा करः । इन्द्र हमारे भित्र है" भौर दम इन्द्रे मित्रं हे वह 


हम्रारी भभिङाषाको सिद्ध करं! ध 


ध च {क # ` क = क 
६ = >~ 3 इ 
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रवप 9 अलुकाक ॥ ह ३ स्त 
। । गर्तो भीर व्रिधरूप्‌ छन्द्र। 
दि ओर देवता पूववत्‌ । ज > । व = 
छा म इन्द्र' मतयः सवविदः सधीचीविर्वा उशतीरनूषत | 
वर्वन्ते जनयो यथा पतिं मथ ' न रन्ध मघवानम्‌तये ॥१॥ 
न धर लद्विणप वेति मे मनस्त्वे इत्‌ कमि पुरुहत शिश्वय । 


राजेव दस्म निषदोऽधि बहि्यसिमनत सोमेऽवपानमस्तु ते ॥२॥ 
विषद्रदिग््रो अमतेरत क्षु धः स इन्दरायो मघवा कस इदाते । 
तस्येदिते भषणे सत सिम्धवो वये वधन्ि वृषभस्य शुष्मिणः ॥३॥ 
वरयो न रक्षं सप्ाशमासदन्प्सोमास इन्दर मन्दिनदचमूषदः । 
्ैषामनीकं शता दतिय्‌ तटुतरिदुवत्‌ स्वमनपे ञयोतिरा्यम्‌ ॥४॥ 
कृतं न ध्नी व्रिचिनोति देवने संवगं' यन्मघवा सूय ` जयत्‌ । 
न तन्तं अन्यो अनु वीय ` शकन्न पुराणो मघवन्नोत नूतनः ॥५॥ 


भ त जा जाः जाको क दनि जाना ञः ऋ 
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क: १ तेरी सतुतियोनि, मिरुकर, उद श पू्ेक इन्द्रका गुण-गान किया है । स्तिया ल प्रकारके 
लाम्‌ करा सकती दहै" । जेते स्वां अपने स्वामीका आलिङ्गन करती दै, वेसे ही स्तुतिं उन 
शुद्ध-स्वभाव श्द्रका आश्रय प्रानेके छिये उनका भारिङ्खन करती दै । | 
२ इनदर, तुम्दं छोड़कर मेर मन भन्यत्र नहीं जाता ) तुम्हारे ह्वी ऊपर मैने अपनी अभिलाषा 
स्थापित री है । जेखे राज्ञां भपने भवनम वैखताहै, वैसे ही तम रोग कुशो ऊपर वेडो । इस 
सुन्द क १ पान-स्ायं सम्पन्न हो | | 
३ दुगति ओर अन्नामावसे बत्रनिङे ल्य इन्द हमारो चारे ओर रहै । ध इन्द सारी 
सम्पत्तियं ओर 1 अधिपति है' । मनोरथ-वरषक ओर तेजस्पी ` इन्द्रके ॥ र न हो न 
आदि सात जैसेख नीचे ८४ वहकर छषिकी बृद्धि करती. है| . - < ठ 
४ न्द्र ठेक्षका आश्रय चिडि्थां अ स = 
सोम इन्द्रका आश्रय करते है'। सोमरस न त (1 | ष 1 व जोरि 
मल्योको उक्ष ज्योति व । व 7 मुख उज्ज्वल हदो उठा । इन्द्र 
` ५ ज्ञुपके भह | अ 
च> अह्‌ प्र जौसे जभाडी अपने विजञेताको सोजकर परास्त करता है, वसे ही इन्द्र 


वृष्टि-रोधकर सूर्यको परास्त करते ह" 
ह है । इन, वाति कोई भौ प्राच्रीन वा नश्रीन तुम्हारे बोरत्थके 
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विद्विषां मघवा पर्यशायत जनानां धेना अवचाकरादुडषा ॥ 
यस्याह शाक्रः सदनेष॒ रण्यति स तीव्रे: सोमः सहते एतन्यतः ५६॥ 
अपि न सिन्धुमभि यत्‌ समक्षरन््तोमास इन्द्र छुल्याइव दूद्‌ । 
वर॑न्ति विध्रा महो अस्य सादने यवं न बृष्टिरदिव्येन दायुना ॥७॥ 
दृषा न क्र द्धः परतयद्रजःस्वा यो अर्यपत्नीरक्ृणोदिमा अपः । 

स सुन्वते मघवा जीरदानवेऽविन्दञ्जयोतिमनवे हविष्मते ॥८॥ 
उज्जायतां परशु्योतिषा सह भूया ऋतस्य खदुघा पुराणवत्‌ । 
विरोचतांमरषो भानुना शचिः खणं शुक्‌ शुशुचीत सत्पतिः ॥६॥ 
गोभिष्टरेमामतिं दुरेवां यवेन क्ष्‌. पुरुहत विद्वाम्‌ ॥ 

वयं राजिः पथमा धनान्यस्माकेन शरजनेना जयेम ॥१०॥ 


८ 
६ धनद्‌ इन्द्र प्रत्येक मचुष्यमे रहते है 1 अभीष्टकारी श्द्र॒ सवक्रे स्तोच्रको तरफ ध्यान 
देते ै-। जिसके सोम-यज्ञमे इन्दर ग्रोति प्राक्त करते है, षह प्रखर सोमरसके दारा युद्धं च 
शत्रु्भोको परास्त करता है । | 

७ जसे जक नदीक्की ओर जाता है ओर जैसे छोटा-छोटा जल-परवाह तङगमे जाता है 
खे ही सोमरस इन्द्रम जाता दै । यकञ-स्थरम पण्डित रोग उसके तेजको नैसे दी बढ़ा देते है, . 
जैसे स्वर्गीय जल.पातके साथ बृष्टि जोकी खेतीको बहा है । 

८ जसे पक वृष, कद्ध होकर, दूसरेकी ओर दौड्ता है, गैस ही इन्द्‌, मेके प्रति धावित 
होकर अपने आश्रित जलो बाहर करते है" । जो व्यक्ति सेाम-यज्ञ करत) है, उद्‌।रताके साथ दान्‌ 
करता रै आर हविका सप्रह करता है, उसे धनी इन्द्र उयाति देते है । 

६ इनद्रका वज्ज तेजके साथ उदित हो । पृ कालके समान ही इस समय सौ यज्ञकी कथा हो | 
स्वयं उज्जवल होकर इन्द्‌, भरःसरु मालोकको धारण करके, शो मा-खस्पर्न हों । साधु पुरषकि 
वाक इन्दर, सुर्के समान, शुश्रनणे दीपिसे धरदीत्त दों । | | 

१० गायक दास हम इुःख-दास्द्र्के पार जयं 1 अनेकोंके हारा समाहत इन्र, जौके हारा हम 
्ुधाकी निचृत्ति कर सकं । हम राजा्भोके साथ अग्रसर हाकर, अपने बरक्े भ्रमावसे, विशाख 
सस्पिको ्‌ जीत सकं । 


9 
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पतिन परिपातु पचा 
क खिभ्यो वरिवः कृणोतु ॥११॥ 


इन्द्रः पुरस्तादुत मध्यत नः सखा स 





~ ~ 8 १ ५ प 
०० - 8 स, 


४४ 

इन्द्र देत! भङ्किस्त ष्ण ऋषि । तिष्डुप्‌ भोर जगती छन्द्‌ । 
आयाविन्द्ः खयतिभैद्‌।य ये। धम॑णा तूतुजानस्तुविष्मान्‌ । 
प्रलक्षाणो अति विद्वा सहांस्यपारेण महता दृष्ण्येन ॥१॥ 
सुष्ठामा रथः सुयमा हरी ते मिम्यक्ष वजो चरुपते गभस्तौ ॥ 
शीभं राजन्पुपथायाहयवाडवर्थाम ते पपुषो दृष्ण्यानि ॥२॥ 
पनद्रषाहि नृपतिं वज॒बाहमुप्रमुरासस्त्िषाक्त एनप्‌ । 
भलक्षसं इषभं सत्यशुष्ममेमस्मत्रा सधमादो वहन्तु ॥३॥ 





११ पापी शष्के ह।थसे बृहस्पति हरमे परिचम, ` उत्तर भौर दक्षिण दिशां बचाने । 


पू दिशां ओर मध्य भागे इन्द्र हमोरो रक्षा कर , इन्द्र हमारे मित्र है आर हम इन्द्रके मित्र 
है । बह हमारी .अभिक्लाषाको सिद्ध करं . । 2 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


१ जो इन्द्र देखनेमे स्थूलकाय है' आर 
जो अपने ऽह 
शाखी पदार्थोको बल-दीन चर डाते अपने विपुल तथा दुद्ध षे बल्के द्वारा सारे बल- 


आवें | # ' वही धनी इन्द्र॒ रथपर चटुकर आमोद करनेके लिये 


२ नरपति इन्द्र, तुम्हारा रथ सुधघरित है, | 


दाथमें वन्न है । भरु इन्द्र, पेतती मूच्िको ४ 
स्थि सोमर्ल प्रस्तुत है। उसे र 


तुम्हारे रथकर दोनों घोडे खुशिक्चित ह आौर तुम्हारे | 
क करके, सर मागेसे, नीचे आभो । तुम्हारे पानके 
वन "जाकर दम तुस्डारा बर भौर भी बहा दंगे । | 

षं है भौर 1 ६, जिनके हाथमे च् है, जो शञचभोको दुवेख वः " -जो 
इद्ध षं दै भोर जिनका क्रोध कभी चथा नहीं जात त डबल कर देते है, जो 


हमारे पासं ठे आं | , उन्हे, उनके वाहक बलं घोडे भिङछक्षर, 
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जि चिकि किक कोक कि 


एवा पतिं द्रोणसाच सचेतसलमजःस्कम्भं घरण आदृषायसे । 

ओजः क्ष्व सड्णमाय सरे अप्यसेा यथा केनिपानाभिने। बधे ॥९॥ 
गमन्नस्ते वसन्या हि शंसिषं स्वादिषं भरमायाहि सामिनः । 
खभीकिषे सार्मिन्नासस्सि बहिष्यनाधष्या तव पा्ाणि धर्मणा १५॥ | 
पथक्‌ प्रायन्‌ भरथना देवहुतयेऽक्ृण्वत श्चवस्यानि दुष्टरा । 

न ये शेकुर्क्नि्यां नावमारुहभीमेव ते न्यविशन्त केपयः ॥६॥ 
एतैवापागपरे सन्तु हूढ येऽइवा येषां दुय]. ज आयुयुजे 

इत्था ये प्रायुपरे सन्ति दावने पुरूणि यत्र वयुनानि माजना ॥७॥ 
गिरीश्नाने जमाना अधारयदुधौः ऋन्ददन्तरिक्षाणि कोपयत्‌ । 


समीचीने पिषणे किष्कभायति वृष्णः पीवा मद उक्थानि दासति ॥८ 


न्न 





 (ल=-----~ 


छ इन्द्र, जो सोमरल शरीरको पुष्ट करता दै, जो क्खप्रं मिरु जाता दै आर जो बरूको 
लंचारिति करता है, उल सोमका किञ्चन अपने उदरे करो । मेरी बल चृद्धि कर दो ओर हमें 
अग्ना भात्मोय वना लो, क्योकि तुम बुद्धिमानों र ्रीबद्धि करनेवाङे भरञु हो । 

५ इन्द्र, यै स्तोता हं, इलचि सारो सम्पत्ति मेरे पास आवे । उत्तमात्तम कामनाप् सिद्ध 
करनेज्ञ च्वि चैने सोमका संचय करके यज्ञमा आधोजन क्रिया है। आओे। त॒म सरके अधिपति 
हो । इुशङ्के ऊयर वटो । तुम्हारे पानके ल्यि जो सोम-पात्र सजित इणः है किसीन्धौ पेली शक्ति 
नहीं कि, बह उन्है बङ-पू्ंक छेकर पिये । ्‌ 

६ जोखोग॒ प्राचीन समयसे ही यज्ञम देवको निमन्नण देते थे, उन्होने वड़-पडे का्योका 
सम्पादन करके स्यं सद्गति प्राप्त की दहै। परन्तु जो यज्ञरूप नौकापर नदीं चद सङ, वे 
ककम है, ऋणो है ओौर नीच अवस्थामें दी दब गये है । 

ऽ इतत समयमे भी जो वैसे दुर्बद्धि है, वे भौ अधोगामी हों 1 उनकी कसी द्गति होगी-- 
इला ठीक नहीं। जो रोग पदछेसे ही यज्ञादिक्े भव्रस्तरपर दान करते है, वे रेते स्थानपर जाते 
है", जह्य अतीव चमत्कारिणी मोग-सामध्री प्रस्तुत हे । ्‌ 

८ जि समय इन्द्रं सोपपान कफे मत्त होते है, उस्र समय बह सवन्न-संचारी भौर 
काँपते हप मेघोको खुस्थिर करते है, आकाशको आन्दोलित कर डारते है' शौर वह घराने 


कगताहै। जो द्यावापरथिवी परस्पर संयुक्त है, उन्हें इन्द्र उसी अवरूथामें रसते है ओर उत्तम ` ए 4 


वचन कहते दै' । 
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इमं षि ममि सक्षत ते अङ्गी येनारुजासि 1 । 
अस्मिन ते सबने अस्वोकयं सत इष्टी मधषन्"' 
नभिष्टरमामति हुं यवेन क्षुं युरुद्त विदाम्‌ । 

वयं राजभिः प्रथमा धनान्यस्माकेन व्रजनेना जयम ॥१०॥ 
ृहृस्पतिनेः परिपातु पश्चादुतोत्तरस्मादभरादधायोः । व 

इन्द्रः पुरस्तादुत मध्यत नः सला सखिभ्यो वरिवः कृणोतु ॥११॥ 


--9> गु 9 < अ= " 
४९ सुत 
अञ्चि दैधरवा। भालन्द्‌न बहक्तपनि ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌ । 


दि शस्परि प्रथमं जज्ञं अभ्निपस्मद्वितोयं परि जातवेदाः । 
तृतीयमष्तु चृमगा अजलल्लमिन्धान एन जरते स्वाधोः ॥१॥ 


चोर र चाः चका ॐ न भक छ = क आ (नाकः कक ज 














जक = जाक = 0 आकः यक 
णी गि १ 


६ धनशाली इन्द, तुम्हारे खयि में यह एक सु्तंघरित अकरुश हाथपें रलता हं । इत अंकुश- 
रूप स्तोत्रसे हाथिर्यांको, दण्ड देने हुए, त॒म वशे करते हो । इतत सोम-यक आकर अपता 
स्थान प्रहण करो । हमे इस यज्ञमे सोभाग्यशाली कसे | | | 

१० गायो द्वारा हम दुःल-द्‌रिदुधङ़े पार जायं , अनेशोक्ि दुबारा आहन इन्द्‌, जोक दुबारा 
दम श्ुधा-निचृत्ति फर सकं । हम राजाभोके साथ अश्रष्तर होकर, अपन्ते बलक्ने तत विशद 
सस्पत्तिको जीत सक्कं । ¦ ¦ 


११ पापी गङे हाथमे हमें बृहस्पति परिविम, उत्तर ओर दक्षिण दिशार्भोमिं बचाव । 


त्र दिशां भौर मभ्य भागयं शन्द हमारी $ 
द रक्षा करे | इर ह 
बह मारो अभिराषाको सिद्ध करे' । = % । च हमर मित्रहैः ओर इम उनके मित्है'। 
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च+ च कनति 5 को तके केक ऋनि" [/ ५ आ .9 स्किन किन्ते क सि पे क क कके 


विद्या ते अभ्र न्रा त्रयाणि विद्य॒ते धाम विभुता पुरुत्रा । 

विद्या तेः नाम परमं यहा यदद्या तमुत्स यत आजगन्थ ॥२॥ 
समुदं स्वा नृमणा अप्स्वन्तनूं चक्ष। इषे दिवो अन्न ऊधन्‌ ॥ 
तृतीये त्वा रजसि तस्थिवांसमपामुपस्थे महिषा अवर्धन्‌ ॥३॥ 
अकन्द्रदभिः स्तनयन्निव ब्यौः क्षामा ररिहदीरुधः समञ्जन्‌ ॥ 
स्यो जज्ञानो वि हीमिद्धो अख्यदा रोदसी भानुना भात्यन्तः #४॥ 
श्रीणामुदारो धरणो रयीणां मनीषाणां प्राणेणः सामगेपाः ॥ 
वसुः सुनः सहसे अष्पु राजा विभाव्य उषसामिधानः ॥५॥ ` 
तिदवस्य केतुभु वनस्य गभं आ रादसी अप्रणाजायमानः ॥ 

विल बिदद्विमभिनत्‌ परायञ्जना यदभ्निमयजन्त पञ्च ॥६॥ 


२ अञ्चि, हम तुम्हारी तीन प्रकारक तीन सूततियों को जानते है । उनेक स्थलमिं तम्दारा 
ज्ञो स्थान है, उसे भी जानते है' । तस्दारे निग नामको भी हम जानते दै । जिस उत्व॑त्ति-स्यानसे 
तुम भयेष्ो, उसे भो हम जानते है | 

नर-दिटीषी वरुणदेवने वम्दे समुद्रके बीच, जके भीतर, जला रखा है \ आकाशक्र 
स्तनस्वरूप जो सूयं है, उ्तके बीचमें भी तुम प्रञ्रित दो । ठम अपने तीसरे स्थान मेघलोकमें 
वृष्टिजलमे, रहते हो 1 प्रधान प्रधान देवता तुम्हारा तेज बहतिदहै। 

छ अच्चिक्ना घोरतर शब्द्‌ हुभा--मानो आकाशे .वन्नपातत हो रहा है । अञ्चि एृथिकीको चारते 
है, लता आदिका भोलिङ्कन करते हैः । यपि अश्रि अमी जनमे है, तो भी विशोष रूपसे पञ्वलित 
ओर विस्तृत हए है । चयावापरथिवीपे किरण-विस्तार करनेसे शच्चिक्तौ शोभा हशहै। ` 

५ प्रभातके प्रयम भागे अभि प्रञ्वलित होतेह, तो उनकी केसी शोमा होती द! बह ` 
कितनो शोभा प्रकट करते दै! अचि अशेष सम्पत्तियोंके शधार- स्वरूप रै । वह स्वौन्न-वचनों नरी 
सफूति कर देते है, सोरलकी रक्षा करते है । अभि धन-स्रूप है, बद बर्के पुत्रं है, बह 
जखके बीचमे रहते रहै । 

, ६ बह समस्त पदीर्थो को प्रकाशित करते है । वह जखके ` भीतर जन्म ग्रहण करते डे । 
जन्म छेते ही ` उन्होंने चावापथिषीको -परिपूणे किया । जिस समय पाच वर्णोनि मचष्यौके अग्निक 


स्यि यज्ञ किया, उस समय वड सुघटित मेघकी ओर जोकर ओर मेघको फाडकर जल खे 
आये । 





वन किन 
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1 > निधायि ॥ 
उशिक पावको अरतिः सुमेधा म्व । नि ५१ 
तिः ध ममरधं भरिभूदच्छःक ण - ्ञाचिषा दया 
इय त ©\ ^ <ॐ 


हशानो र्कम उविया व्यद्ौददुर्मणंमायः भिये रुचानः. । 


अतेः अभवदरयोभिरयदेनं चोज॑नयत्‌ सुरेताः ॥५॥ 

वरते अथ कृणवद्ध्रशषोतेऽ्रपं देव धृतवन्तमभ्न 

प्रतं नय प्रतरं वश्यो अच्छाभि सुम्न देवभक्त यविष्ठ ॥६॥ ` 

आ तं मज सौश्रवसेष्वभ्न उक्थउक्थ आ भज शस्यमाने 

प्रियः सूरे प्रियो अभ्ना भवात्युनातेन भिनददुजनिष्वेः ॥१०॥ ` 

ताम्रे यजमाना अनु .य चिदा वु दधिरे वायांणि । ` 

त्वया सह & विणमिच्छ पराता ब्रज गोमन्तमुशिजे वि वन्न : ॥११॥ 
6 भग्नि हवि चाहते है । वह सवसो पवित्र करते है" । वड चारो भोर जाते है, वने 
उत्कृष्टता है । बह स्वयं शप्र है; परन्तु मौरनेषलि मुष्योम रहते है' । सचिकर रूपं धारण 
१ भारोकवारा -शााको परिपणं करते दै । 

5 अग्नि दैखनेमे ज्योतिर्मय है'। उनकी दीति महान्‌ ह । बद इद्धषं वातिके. साथ जातेः 


जाते शोभा-सम्पन्न हेते है । अग्नि वनस्पति-स३रूप अन्न पाकर अमर इए । दिव्यराकने अग्निका ` 


ज्म दिया है 1 हिव्यलेक ( दौ ) की जन्मद्‌।नशक्ति क्ती खुम्दर. है! 
& मङ्गकमयी ्वालावाले अभिनव अभि, जिच व्यक्तिने आज्ञ 
(पुरोडाश) प्रस्तुत किया है, उस उत्कृष्ट व्यक्तिको 
उष॒ देवमक्तको सुल-स्वाच्छन्दुधयकी ओर छे जाभो | 
` . १० जिसी समय, उरामोचम अन्नन्ः साथ -क्रिया-कङापः 
वम यजमानकै अनुकल होमो । वड सुर्के पास प्रिय हो, 
है वाजो होगा, उसे साथ वह शङ्-खंहार करे | | 
विद्वान्‌ र ौ श चमः किये उत्तमोत्तम नाना वस्तु पूजामें वेते हे । 
“ उम्र खौथ पक्त्र हो करः धन-कामनोको पूणे करनेके लिये ; 
द्वारका उद्घारन किया थां | र ` पसिः भरे गोतः 


तम्हारे छ्य धंत-युक्त पिष्टक 
८म॒ उत्तम-उत्तम धनकी भोर ॐ जौभो 


अनुष्ठित होता है, उसी समय 
भ्रिके पास प्रिय हो। उसके जो पु 
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क्षिपो पीक 


अस्ताग्यभ्निनेरां सदोष वेद्वानर ऋषिभिः सामगेपाः ॥ 
अद्र षे यााएथिवी हुवेम देवा धत्त रयिमस्मे सुवीरम्‌ ॥१२॥ 


---- ------ > -छन्दन दव््ठन्न्यो---------------- 


२ मचु्योमे जिनन्धी खन्द्र मूत्तिदैओौर जो सोमकी रक्षौ करते है, अषियोने उना 
अश्चिकये स्तुति की । दे ष-शरन्य यावाप थिवीको हम बुखाते है । देवो, हमे रोकबरु भीर धनबल दो । 


यणि 





ग्दन्ट्छम्ड्युे 


अष्टम अन्वा समातच 


` नै 


सक्षम अष्टक समाप 
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 , वदिक्युस्तकमाका--शष्टम पुष्य 


करग्वेद-खहिता 


 सरल-हिन्द-टीका-साहत | + 


+ च 


५ 
ॐ 


अष्टम अर्थात्‌ अन्तिम अष्टक 


- न 
टीकाकारः 
पण्डित रामगोविन्द िवेदी वेदान्त शासन + 
( 'दशन-परिवथ,* ""हिन्दी.विष्णुवुसण," हिन्दीपुस्तक-कोष,” “राजि प्रहलाद्‌+ “मक्त शु, + 
: महालती मदालला.” "्रत्ावरो" आ। दिके छलक, “आमहि” ( बनारस ), “विश्वदूत" ( रंगून ), 
"सेनापति" ( कङकत्ता ), "गङ्ख" ( खु रतानगंज ) आदिक भूतपूवं सम्पादक, “गीता-प्रचारक 
महामण्डङ” (मोर्थिल ) के जन्मदाता, "दश्चिण अषीकन सनातनधमेमहामण्डल (डरबन, 
नेया ) क आजीवन सभपति तथा भारतधममहामण्डर (बनारस ) के मोपदेशक ) 
भोर ~~ 
पण्डित गोरोनाथ अ व्याकरणतीथं 
( प्रादवेट सेक्रोटती, बने रीराज्य'धिपति सादिदय-विभूषण कुमार {कृष्ण नन्द्‌ सिह बहादुर 
तथा भ्वेदिक-पुस्तकमा छा" के अन्यतम जन्मदाता एवम्‌ अध्यक्च ) 


2 ८८ 7> >) 
पक्ाशक् 
पण्डित गौरीनाथ सा व्याकरणतीथं 


सचालक, “वेदिकयुस्तकमाखा,” सखुरुतानगंज (ई ° आई० आर० ) 
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{ ` श्वदिक-पुस्तकमाला"की नियमावली 

{ () इस “मालां दिन्दी-अनुबाद्‌-सदित चारो वेद ओर विदोषतः 
{ वेदिकअन्धःुष्प ही गधे जार्थगे । 


| 
1 


षध 


{ (२ ॥ भेजकर “मालाभके स्थायी प्राहक बननेवारोको किसी भी पुस्तक. 
1 , पर ङक खच नहीं देना पडगा। 

। र (३) स्थायी ्राहकोंको “माला प्रकारित सभी पुस्तकोँको खरीदना 
& होगा । 


(9) “नाला से कारित पुस्त बी० पी० से भेजी -जा्गी । 
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निवेदन“ 


करोड़ों दिन्दुंका विश्वास है कि, ईश्वरी ही तरह वेद्‌ नित्य है शाश्वत है, अपौ- 
स्वेय॒ है आर ऋषि्योनि समाधि.दशारमे, अपने विशुद्धान्तःकरणमे, . बेदोंको उसी रूपम प्राप्न किया ` 
` था. जिख रूपमे-छन्द्‌, वाक्य, शद ओर अक्षरं रूपमे -वे इन दिनों पाये जाते है" । अनन्त दिन्दु- ~ ` 
ओंकी धारणा है कि, वेद्‌ वर.छृत है ओर ईश्वरे श्वास-प्रश्वासके समान वे सदा इ्वरके साथ 
रहनेवाछे ई । बहुतोकी दढ आस्था है कि, ^वेदोऽलिो धर्म॑-मूलम्‌"-सारा वेद्‌ धमक जङ्‌ है 
 , ब्राथमिक कारण है । अनेक विदेशी ओौर ङुछ देशी पुरातत्त्वज्ञ विद्वानोंकी सम्मति है कि, खत्फः 
~< छक.-छिपितै छली असीरियाकी एक अधुरी पुस्तकको छोडकर संसारकी सबसे प्राचीन पुस्तक 
क घेद्‌ ( विरोषतः ऋण्बेद्‌ ) है ओर आथजातिका इतिहास, समाजःव्यवस्था, राष्टुचम बीरता, खदा- 
`: चार, देश-सेवा, कडा, त्याग, सत्य आदि जाननेके यथि वेद ही साधन दै" | & ॐ 
| इव रकार चाहे जि दष्टिसे दैखिपर, वे्दोका गौरव गेय है, स्तुत्य है ओर उनका भ्रचार 
` करना उतना हयी आवश्यक है, जितना अक्षरसे परिचय करना । परन्तु दुःख यर आश्चयं है कि 


 : प्रथं रदियो भौर निःखार कामो पानीकी तरह करोड़ों रूपये बहानेवाखी दिन्दूजाति अपने 


प्राणप्रिय भौर पूजनीय वेदोकी ओर्से एकदम उदासीन है- दशनां आर धमशास्मके बड़े-बड़े 


, ` ` आचार्थतक वेदाध्ययनसे कोसों दूरं भागते है ! ओर तो भौर, जिस दिन्दीको भारतकी जातीय 


तत्रा डियर नेशनल कपर राष्ट्भाषा स्वीकार कर उुकी है ओर जिसमें आजकङ ग्रति ~ 
दिन दनां उल-ज्ञर अन्थतक निकला करते है, उसमें भी वाच्यार्थका अच॒धावन करनेवाखा ` 
सम्पूणं ऋण्बेदका आजतक अयुवाद्‌ नहीं हो सका है 1 क्या दिन्दजातिके रसातर पहु च जनेकयाः ~ 
यह सबसे वड़ा उदाहरण नदीं है १ क्या दिन्द्‌-हद्यकी भाव-भूमि पकान्त ऊर नहीं हो गयी 
ह? जिन बै्दोकी रश्लाफे किय ऋषि-सुनियो, कमारिर, शङ्कर अौर दयानन्द आदिने संसारके समस्त 
रे्वर्योको डकरा दिया था ओर अज्ञेय क।छसे कण्ठस्थ कर वेदोको सुरश्चित रखनेमे असङ्ल्य 
“` ब्राह्मणोनि भपते भ्रार्णोकी आहुति दै डाली थी, उनकी इतनी उपेश्षा करना हमारे पतनका घृणित 
ओर प्रताड़ति रूप नहीं है १ धिग्जीवनम्‌ `! २ 
हम शतशः खाधु्राद्‌ देते है ओर अनन्त काङतक समस्त ॒दिन्दूजाति भी कोरिशः 
धन्यवाद दैगी उन बनैलीराज्याधिपति सादित्यविभूषण कुमार छष्णानन्द सिह बहादुरको, जिनकीं 
प्रिद दान-पपयणता, ध-मद्ि भौर साहित्य-प्रेमे कारण वत्त मान “वेदिक-पुस्तकमाखाः स्थापित 4 
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` खरक? संस्छृत-साहित्यके सभी अमूल्य म्रन्थोका सर 
। दणि जाय । इत स 


॥ 


| २1] 
दका अजुवाद्‌ हो 
६ श्वङ्खाभ्का विश्वतरिल्यात नेद" निका ध 4 उक्त कं 
। | भडखष ‡ ९ 
१ य । यही नी, कुमार बदादुकी भौर दमारो यर = ५ श 
२ | = त्य -अचवा 
नालाण्डे हारा निलिर वैदिक साहित्यक! नदी भयः र हिन्दी -भुबाद भी प्रकाधित कर 


आदिपर कद भ्रन्थ क्िखिजा चुके है, जो 


"वेदिक ~पुस्तपमा शा*के स्थायी प्राहकोकी सेवां शीघ्रही पहुंचेगे । कमार क ॥ मा 
पको मादव है कि, ऋषेदक। संस्छत-दुवाद कमसे कम १५२) < छ र 
दिनं यक्त अदस आयं-सामाजिक ऋष्वेद्‌चुवाद्‌ ४८) = मे पाया जता है। परन्तु शक ्‌ 
दृचि जनत ऊपर धयान रलकर मार बदाठुर ओर हमारी कामनाके अयु वत्त मान 


दिच्छाके अनुसार वेदान्त, भक्ति 3 


सभपूरणं "सटीक शऋग्वेद-संहिताश्का मू्य केव कागत भर १६) खु° ही रखा गया है। पुस्तक- ` 


माणि ओर इसके अन्यान्य विभागोके अरन्थोका मूल्य भी छागत भर दी रखा जायगा-- 


¦ “रेता ही भार बहादुर ओर हमने सदाके लिये निश्चय कर डाटा है। 


कर वेद्‌-भकतोकी राय है कि, “अनेक जन्म-जन्मान्तरोतक घोर तपस्या किये विना ओर. 
इ्त जीवने निबिकष्प सपराधिङे (रा जीवन्मुक्ति प्रप्त किये विना कोई बेदोंका न तो अर्थ 


समफ़ सकता है ओर न अुवाद्‌ ही कर सकता है" हम स्वीकार करते है कि, हममे ये . 


गुण नहीं हे ओर न हम इस मतके पोषक ही हैः । हम इस वातको भवश्य मानते है" कि 


नेक नेदान, एतिहासिक, अह्मवादी, याक्ञिक, परिव्राजक, नास्तिक, स्वरमुक्तिवादी आदि कितने ही रेसे ` 
` सम्प्रदाय है, जो वेदाथके सम्बन्धे विभिन्न मत रखते है" । आपमन्यु, कौत्स, यास्क, स्कन्द्‌. 


स््रभर।, भरत स्वामी. रावण, म्टभास्कर वैडट माधव, सायण, महोधर, उञ्र, सत्यवत द्या- 
नन्द, तिलक, पावगी, ए० सी० दास०, राथ, प्रिफिथ मेकलमूलर, लंड्बिग, रांगलोभ, रेखे. दारारिकोह 
आदि आदि वेद्-सपीक्षों ओर वेद-टीकाकारोकी अथं-सम्बग्धिनी अनेकानेक सम्मतियां है _ हम यह 


भौ जानते है । पल्तु सधारग दृष्टिसे विचार किया जाय, तो इन तीन मतवादोमं हीये सार 


ओर व चले आते है-माध्यात्मिक, आधिदैविक शौर आधि नौ तिक । हमारी श्चुदर 
क र ही मत वदोम यथास्थान है" । इनमेसे पकको ही छेकर सारे मन्त्की 
1 ता त अथं निकालना केवल सास्पदायिकः मनो्र्तिका परिचायक है निर. 
स वय क 1 र री र वेदोके प्रछत अथेको जाननेके 
१ ) द्णम्रस्थ र्त्त, [ख ल ५९ 

र ~ ८५ माल मोद ५ 
ह त न महीधर उव्वट दिके पाचीन भाष्य ही हे-प्रीक, यिन लि 
भध्यात्मवाद्कौ काटपनिक उड़ान नहीं । हमने संसकत-सादित्यक 
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उक्त ग्रन्थो भौर भाष्योकी समीश्चासे ही अपना वत्तं मान ॒दिन्दी-चुव।द्‌ पूरा किया है भर 
निर्वचन, निरीक्षण, प्रयोग, व्यवहार आदिसे समथित मन््रगत वाक्यो, शब्दों तथा अश्चरोका 
हिन्दी-अथं छिला है । इसमे सन्देद नहीं किं, आयजातिकी धार्मिक, सामाजिक ओर पेतिहासिक 
मर्यादाका सायणने पूर-पूरा अदुगमन करके ओर वेदाथे-पुकाशक अन्था तथा वेद्‌-माष्योके द्वारा 
अनुमोदन प्राक्च करे ही अपना अधिकांश भाष्य छिखा है । इसीलिये अधिकांश स्थरमिं हमारा 
हिन्दी-भवाद्‌ भी सायण-भाष्यका ही अनुवाद है । परन्तु जहां सायणाचायने एक ही, मन्त्र वा 
शब्दके अनेक अथं किये है" अथवा जर्हा-कहीं उन्दनि वाच्याथेके सिवा ध्वनिताथंको छोड दिया 
हे वहां दमने उक्त प्रामाणिक प्रन्थों ओर भाष्यों की आलोचना कर जेखा कछ आध्यात्मिक, आधि 
दैविक वा अधिभौतिक अथं पाया है. उसे दिखा है। सायणाचायने भी यथाश्थान ये तोनों 
अर्थं॑छिखे है, परन्तु की-कहीं उन्होने मी अवश्य ही खीचतान की है । हमारा मतलब इतना 
ही था कि, वैदिक शब्दोंका जो छु प्ररत अथं है, वह राष्टभाषामें दिख दिया जाय- 


ओर इतने खंक्ेपमे छिल दिया जाय कि, भारती दरिद्र जनताके शिये पुस्तकका कमसे कम मूल्य रखा ` | 


जा सके! इसीलिये, भ्रन्थकी आकार दद्धि भौर मूल्य-च्॒द्धिके डरसे, हमने मन्त्रके स्वर-चिह ओर 
पद-पाड आदि भी नदीं दिये है" । यदि हम चाहते, तो प्रत्येक मन्त्रके पद्‌. कम, जटा, माला, 


शिला, ॐेखा, ध्वज्ञ, दण्ड, र्थ, घन आदि देकर, प्राचीन ग्रन्थों ओर भाष्योके उद्धरण देकर, ` 


सारे मतवादों ओर निखिरु आलोचना -परत्याङोचनाओंको देकर, घत्येक मन्बके अनेकानेक अर्थं 


क सत्छाये, मावार्थं विशदां ओर वुनात्मक आखोचनापं देकर प्रथम अष्टको ही महामारत- ^ , 


से भी वड़ा रूप दे सकते थे, खुशीसरे उसका मूल्य २००) ₹० रख सकते थे ओर प्रथम अष्टकमें 
ही अपना सारा जीवन खपाकर शेष सात अष्टकोंको अछ्ते रख सकते थे ! परन्तु जसा कि, 
कहा गथा है, हमारा उदेश ण्वेदका संशित ओर प्रकृत अथं करके जनताके स्यि उसे खर्म 


व॒न्‌। देना मर थ| यथशक्ति इस्ती उद्‌शका हमने पान किया ओर हमें सन्तोष है कि, देश. 


आर विदेशक्चे परायः सभी बड-बड़ वेदज्ञो तथा प्न.पन्निक।ओने हमारे कायंकी बड प्रशसा की । इन 
विद्धां ओर पत्र-पज्निकाओंको यहां एक बड़ा नमम-सुचो देकर दम पाटकोंक। समय खना उचित 
नहीं समभरते । 

हां, यह अव्रश्य ही प्रकरः सद्य है कि, हमारे संक्षिप्त अ्थ॑से ऋग्वेदके सम्बन्धे सारे सन्देहोंकी 
निचत्ति नदीं हो सकती, यज्ञ-रदस्य. देवता-विज्ञान आदिका तत्त्व नहीं खुरु जाता आर 
वेदिक स।दहित्यकी सेकड़ो बातें शु धले चिजोँसे बाहर नहीं आ जातीं ! इसीखिये हमने बहुत परे 
ही “वेद्‌ रहस्य” नमका एक प्रकाण्ड म्र छलना निशित किया था । "सरक न्वेद संहिता 


श्षमास्त हो गयी है, इसज्यि " वेद्‌-रदस्य“क। दी अव प्रकाशन किया जायगा 1 यह अन्थ अनेक 


खण्डो प्रकाशित किया जायगा । “"वेदिक-पुस्तक्मालाके अगञे "पुष्पे “खरीक ऋग्वेद 
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संहिता"की समूबी मन्न-षुवी भ 
रहस्ये अगे खण्ड निकरे । इत अन्यम 


 , आ जायगी । 
श ^ यहाँ यह बात छलि देना भी हम 


„ यथञ्धवेद्‌, सामवेद्‌ ओर अथर्वेद्‌ बहुत ही छे 
£| ऋ्वेदके नवम म” 


अधिकांश मन्त्र अथर्ववेदे है" । फकः ऋग्वेदका मसी भा 


~ 


वत ही कम ज्ञातव्य बाति रद जाती है । इस 
स्थानोसि. निकल चका है । इखीदिये हमने 

कर, ठेनेके ` अनन्तर इन तीनों वेदोका अयुवाद्‌ 
अभिनता रदी । यही रीति हमारे पाटकोको 


र शवे रश्वशरे जिन विषयोंकी विस्तृत आलोचना होगी, उनमेसे क्ङ निन्नदिखित होगै- ` 


क, १ वेदता . स्वरूप 
२ ब्रेक. अष्टक, मण्डल, अनुवाक आदि 
+ ॐ वेदके पद, क्रम, जरा आदि 
8 वेदोक्त देवता, षि, छन्द, विनियोग आदि 
. ५ वेदकी शाखाएं 
६ बेद्के कोष तथा व्याकरण आदि 
७ वेद्‌ ओर निरुक्त 
८ वेद्की नित्यता 
९ दक अनित्यता ( आधुनिक दुष्टसे ) 
१० वेद ओर इतिहास | 
१९१९ वेद्‌-काल-निर्णय 
१२ वेदक प्राचीन भाष्यक्षार 
१३ वेदम आर्य-निवास 
१९ षेद्‌ भौर अत्य शाख 
१५ बदिक धमं भौर अन्य धर 
“ १६ वेदिक यज्ञ 
१७ *दिक दैवता-वाद्‌ 
१८ वेदिक सभ्यता 
१६ वेद्‌.कारीन राष्ट 





¦ वैद -रहत्य 


टङ्क भायः सरे मन्सि सामवेद भरा पड़ा 


भथ ॥ 81198111\/86॥ 1\/1811 (0116101. ०५१२ + क ^ ५001 


४ ] 

न्का कुछ अंश रहेगा ! इश्तके अनन्तर “ बषः 
वैदिक सादित्यकी अथसे इतितक सारौ बात 
आवश्यक सममते है कि, ऋग्ेद सं हिताके सामने 
> छे ग्रन्थ ॒है' । शछ्डोदे सेकड़ों मन्त्र यजवेवमे 
है ओर दशम अण्डलके 
ति अध्ययन कर छेनैषर अन्य तीनों वेदोमें 
फ़ सिवा इन तीनों वेदी हिन्दी-अयुवाद्‌ मी कर 


निथित किया है कि, न्वेद्‌ रहस्यश्को प्रकाशित 
निकाला जाय । निश्चय ही हमारे प्रन्थमे अधिक 


भी रुचिकर रोगी । 


२० वेदम जातिविभाग ` | 
२१ वेद्‌-कालीन युद्ध 

२२ वेदिक दिन्द्‌-समाज 

२३ येद्‌ ओौर ईश्वर 

२४७ वेद ओर खृष्ि 

२५ वेद्‌ ओर वलि 

२६ वेद्‌ ओर स्वर्भ-नरक 

२७ वेद्‌ ओर यचिज्ञान 

२८ वेद ओर गणित 

२६ अपाप्य वैदिक ग्रन्थं 

३० सन््रभिं क्रिया, वचन, लिङ्क आदिका व्यत्यय 
३९१ वेद्‌ ओर अवस्त. शुकिग आदि 
३२ 4 ओर विदेशी विद्वान 

३३ कौ भाषा वै त्य 
३७ वेद ओौर त स य 
३५ जेनियों आदिक वेद्‌ 

३६ बेदिक भृगोख 








‰[ ५] 


दस सूची अभी कोई कभ नदीं र्ला गया है, हम केत्रला स््रुतिसे, नमूनेकी तरद. कुछ 
विषय विख रहे है| भवरश्य ही “वेद्‌-रहस्य"के निकलछने्मे बहुत श्वम ओर समय ठगेणा । अपने 
पाठकोंको हम रय देते है कि, इस्त सूचके अनेक विषयोंको जाननेके िये तवत हमारे 
दारा स्पादित (गङ्ख विशेबाङ्क -वेदाङ््‌" को दही वै मेगा दैखं। उसका मूल्य २॥) = है। 


अपनी अदयज्ञता ओर अहताङ़्े कारण इल ग्रन्थे तयमान अुचियोके 


नोंसे वारवार श्चमा-याचना करते है", 


द्ल्णगदुृ त 
ज्येद्ठ पणिभा, १९९३ विकमीय 





क णकन्क्) क्क नय 


= ( अन्तिक) अणक 


इन्द्रे दस आयवे ण दध्यङक। शिर १०४८२ 
त्वष्टा ढया निमित इन्द्रा छोदेश्षा वज्न १०४८३ 
गु्ुभोक दशमे 
इन्द्र दारा दिवोदासक्सी प्रतिष्ठा १०४८८ 
कुत्स ऋषिके वशमें 
वेतु देशका किया जाना १०।७६।४ 
इन्द्रे दसा निन्यानवे नगरों 
ओर सात शत्रु-पुरियोंका विध्वंस १०४६।८ 
अलिल-द्याण्ड-दशंक इन्दर १०।५०।४ 
२३३३६ दै्बोके दारा अभिका पूजन १०।५२।६ 
चारो वर्णो ओर निषादक। उद्छेखल ~ १०।५५।२ 
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जो -वैदिक ध्र्मङ्ञे अनन्य . भक्त है", जिनक। दिन्दी-खादहित्य परेम भारत-पसिद्ध दै, 
जो दिन्दू-जा तिके अभ्युदयकरे छिपे सद्‌ चिन्तिति रहते हे, जो हिन्दू-संस्करतिके 
उन्नयनके खयि पानीकी तरह रूपये वह।ते रहते है, जिनकी दान-परायणतासे 
कितनी ही संस्थां चख र्हीहै, जो विद्वानों ओर ब्राह्मणोके आश्रय- 
स्थच्छ है जो प्रजाकी भराई करना दही अपना पवित्र राज-धमं 
समभते हे, जो अध्ययन ओर मनने ही अपना अधिक समय 

व्यतीतं कर्ते है, जो शासन-निपुणता, सदाचारिता, 

दान परायणता, निरहकारिता ओर धामिकताकी 

दिव्य मूत है", उन 
र 
हः वोर-व्याघ, खगया-प्रवीण, चन्देलक्षत्रियङ्कलभूषण ओर भारतवषेके भाचीन राज्य 
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वेदिक-एस्तकमारा--अष्टम्‌ प्प 





 कऋग्वेद.संहिता 


व स 
2 उष्टक १० मरडक् । ९ अध्याय । 9 अनकक । 








५६ सुत 
अग्नि दैवता । भालन्दन वत्लप्रि ऋषि । तिष्टुप्‌ छन्द्‌ । 
प्र होता जातो महान्नभो विन्द्रषद्मा सीददपामुपस्थे । 
दधिर्यो धायि स ते वयांसि यन्ता वसूनि विधते तनूपाः ॥१॥ 
इमं विधन्तो. अपां सधस्थे पशुः न नष्टं पदेरचुग्मन्‌ ।  . ` 
गुहा चतन्तमुशिजो नमोभिरिच्छन्तो धीरा भगवोऽविन्दन्‌ ॥२॥ 


जो जननि म्यों (वा विच दरुपसे अन्तरीक्ष) में रहते है, जो जल (वा क्मकि समीप 
वेदीपर ) मँ रहते है . गौर जो आकाशके ज्ञानी है ( वर्योकि आकाशम ही अश्चिका जन्म | 
हश हे ); बह गुणोके कारण पूज्य होकर इल समय यजमानोके होता इः है 1 अञ्चि, यज्ञ-धारक 
हकर घेदीपर रखे गये है'। वट्संभि, तुम उनकी पूजा करते हो। वह तुम्दारे देद-रक्षक 
हयैकर तुम्हे अन्न ओर सम्पत्ति दे । क 
२ जके बीच स्थित अश्रिको परिचारक ऋषियोनि, चोरों से अपहृत पशुके समान, खोजा । ऋ विरयोँ 


व 
१! क्छ 
वट क ह 


ते भसिहाषो स्तीर पण्डित श्रगुवशीर्योने स्तति करते-करते पकानेत स्थानम स्थित सभिको प्राप्त वथा | 
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- न्न ष्वषण __---------- 
-----= जललव च इ क ं 
इमं त्रितो ू॑विन्ददिच्छेभूवसो मूषन्यघून्वा. ` 


स शेवृधो जात .आ ह्येष नाभिधुवा भवति रोचनस्य ॥३॥ 


प्राञ्च यज्ञ नेतारमध्वराणाप्‌ । 
मन्द्रः होतारसुशिजो नमोभिः पराञ्च धन्त 1) 
विरामङ्ृण्म्नरति पापकं हव्यवाह < `. मग | 
प्र भू्जयन्त महा विपोधां मूरा अमूर पुरा , द्माणम्‌ 
य ना पियं हिम्‌ नार्वाणं धनच ॥५ 
नि पस्यत्याघु रितः स्तभूयन्‌ परिवीत योनो सीददन्तः । 
6 
अतः सडगभ्या वां दमूना व्िधमेणायन्त्रं रीयते तन्‌ ॥६॥ 
अस्याजरासो दमामरित्रा अचद्ध मासो अग्नयः पावकाः । 
€ दो श 
रिवतीचयः इवात्रासो भुरण्यवो वनषेंदो वायत्रो न सोमाः ॥७॥ 
प्र जिह्वया भरते वेपो अग्निः प्र वयुनानि चेतसा पएथिव्याः । 
तमायवः शुचयन्त पावकं मन्दर होतार दधिरे यजिष्ठम्‌ ।८॥ 
३ पानेकी इच्छाव षिभूवकरे पुत्र तरित ऋषिते इन महान्‌ अञ्चितो भूमिपर पाया । 
दुलके षद्धक ओर य॒नमान्‌-ग्रोमिं उल्पन्न तरण अग्नि स्वगे-फलके नामि ह । 
४ भभिलाषी ऋषि्योने मदकर, होता, आहवनीय, यजनीय, यज्ञके भ्रापक. गतिशीख, शोधकः, 
हव्िर्वादक ओर मबुष्योमिं प्रजापति अग्निको स्पुतिर्योसि भर्तनन किया । 
क ५ प स ओर मेधा ५.१ धारक अग्निकी स्तुति करो । सभी मनुष्य 
लक, भराण-गम, स्तुत्य, हरित ठोमसवाङे, उताङासे 
अक्षिको हवि देकर अपने कमं पा ठेते ह । स ततान 
मह पात्य आदि तीन सूतिं है । अग्नि यज परान-गहंको स्थिर करनेवाछे ओौर 
ज्वाल्ाभोवुठे है । वद यज्ञ-गुहमे भपनी वेदोपर ब दते है" । अम ्‌ 
. ` ~ 4 । त भजा द्वारा प्रदत्त हृषि आदिः ठे 
यजमोनोक छि श होकर तथा भ्रजाके च्यि श्रभोके दमनके साथ देषोके पास जाते है त 
9 इस यजमान पास अनेक अग्नि है, जो सब अजर शोक त जाते दै । 
त ~+ ६ कः ® भके पासक्‌, जनीय ञव ओं 
१. भरणशील, वनम रहनेवाखे ओर सोमके समान अ है । „1 
आगन ज्वाराके द्वारा कमे | थि 0 | 
का धारण करते है ओर ज्ञो परथकीके रक्चणके चि अजुशरह-पर्वेक्‌ 


स्तोत्रोंको धारण करते है" गतिशील ो 
३५ - % | षु ७ प्र श ल 
स भ्य उन दत, गोधक्‌, स्तवनीय्‌, आ।दूनाता अर्‌ यजनोय्‌ शग्निको 
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दात्रा यमग्निं परथिवी जनिष्टामापस्त्रष्टा भगवो यं सहोभिः । 
ईेन्यं प्रथमं मातरिश्वा देवास्ततश्षुमंनवे यजत्रम्‌ ॥६॥ 

यं सखा देवा दधिरे हव्यवाहं पुरुस्ण्रहो मानुषासो यजत्रम्‌ । 

स यामन्नम्ने स्तुवते वयो धाः प्र देवयन्यशसः सं हि पूर्वीः १५१० 


त. 


५५७ सुच्छ 
वेङ्कुण्ठ इन्द्र देवता । > आङ्धिरस सग ऋषि । चिष्टुप्‌ छन्द्‌ । 
५ 4 र 
जयेभ्मा ते दक्षिणमिरद्र हस्तं वसयवो वसुपते वसूनाम्‌ । 
विद्या हिं त्वा गोपतिं शुर गोनामस्मभ्यं चित्र षणं रयिन्दाः ६१॥ 
स्वायुधं स्ववसं सुनीथं चतुःसंसुद्र' धरणं रयीणाम्‌ । 
चक्क स्यं शंस्यं भूरिवारमस्मभ्यं चित्रं इषणं रयि द्‌; ॥२॥ 


 &येवे दही अग्नि है, जिन्हे चावापृथिवीने जन्म दिया है, जिन्ं जक, त्वष्टा ओर भृगुमोनि स्तोत्रादि 
खाध्नोंसे भ्राप्त किया था, जो स्तुत्य है ओर जिन्हं मातरा (वायु) भौर अन्य दैवोने ` मचष्योकि 
(या मदक ) यज्ञको करनेके ख्ये बनाया दै । 

१० अग्नि, तुम हिवांदकू हो । देर्वोनि तुम्हे धारण किया है। अभिङाषी मचुर्योने ` यज्ञके लिये 
तुश्ह धारण किया है । अग्नि, यज्ञे मुभ स्तोताकरो अन्न दो । अग्नि, देव-मक्त यजमान यश प्रात करता हे । 


प्व (करय (ज 











१९ अनेक धर्नोके स्वामी इन्दर, धनाभिलाषी हम तुम्हारे दाहिने हाथको पकड़ते है शर इन्द्र, तुं 
हम अनेक गौ ओके स्वामी जानते है' । फलतः हमे विचित्र ओर वषंक धन दो ! | 

२ व्ह हम शोभन अस्त्र भौर शौभन रक्चणवाके, खुन्दर नेवा, चारो खुद्रो को जंरंसे प॑रिपुणो 
करने, धन-धारंक, बार-बार स्तुत्य ओौर दुःखोको निवारक जानते है" । इन्द्र, तम हमें विचि सौरं 
वषेक धन दो । ॑ 


भणिते याक 


 सायणाचायंका कथन्‌ हे कि, विङ्कगठा नामक एक खीने, इन्द्र के समान पुत्रकी प्रािके स्यि, ऊच्छचान्द्रायण बत 
किया था 1 इन्दर दूरा इन्द्र नहीं देखना चाहते थे; इसि स्वय उन्हनि ही जन्म ग्रहण किया इसख््िं “गेकुगड इन्द्रः ` 
नाम पड गया । 
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व न ----- न्द्र ) 
; >ववन्तं बह भीरं प्ुबुधमि 
सुतब्र्माण दववन्त बृहन्तप्रु ग वि षणं रयिं दाः ५३ 
भ्र त क्षिमु्रमभिातिषाहनस्म `. . 
५ रं ~ 9 त घ 
सनद्वाजं विधरवीरं तत्र धनस्छतं शभरा =^ त 
4 ¢ ^ = त्यमस्मभ्य चित्र वरुषृण र्‌ य (-॥ ४ 
व ` शतिनं वाजमिन्द्र । 
अश्तिन्तं रथिनं बीखन्त सहक्चिण २॥ ५ व्‌ | 
भद्रबातं विप्रवीरं खषांमस्मभ्य चित्र इृषणं रयिं दाः ॥५॥ 
य॒ आङ्गिरसो नमसोपसयोऽस्मभ्य चित्र इषण रथि द्‌: ॥६॥ 
वनीवानो मम इतास इन्दर स्तो मारवरन्ति सुमतीरियानाः । 
हदि मन्ता वच्यमाना अरमभ्यं चित्र बृषणं रयि दाः ॥७॥ 
यत्वा यामि दद्धि तन्न इन्दर बृहन्तं क्षथमक्ततं - जनानाप्‌ ! 
अमि तदयावाप्रथिवी रणोतामस्मभ्यं चित्रं इृषणं रथि दाः ॥८] 
३ डर हम हम स्वति.परायण, देव-मक, मदान्‌. विशाल-मूतति, ग मीरः, सुप्रतिष्ठित, पर्िद्ध- 
ज्ञान, तेजस्प्री, शद्र-दमत-कर्ता, पूञ्य ओर वषेक पुत्र-रूप धन दो। ` -{ 
४ इनदर, अन्न पाये इषः मेधावी, तारक, धन-पुरक, बद्ध मान, शो मन-चरु, श्रु-घातक, शत्‌ - 
५ इः अश्वयुक्त, रथो, बो(-सध्पन्न, अ तङ्ह्य गओं आदिसे युक्त, अन्नवान्‌ 


कल्याणकारी. सेवकोंसे युक्त, विर््रोसे वेष्टित, खवक्ते लिये सेवॐ, पुञ्यः आर -वर्षक पुत्र 
स्वरूप धन दहमे दो। क. . क - 
: ^ सत्यकर्मा, शोमन-प्रज ओ९ मन््र.्यापी तु छतरपुर पास स्तुति जाती.है। मे अङ्धि- 
रोगोजोत्पन्न ह । नमस्कारके साथ देवक पाख जाता ह । हमारे ल्य पूञ्य ओर वेक धन दो । 
७ मजो सब खुन्दर मोत यक्त स्तुतिर्या तैधार करता हं, उनका अन्तःकरणसे पाट 
करता । ये स्तुतियां श्रोता हृद्यो छतो है" । श्रोता रोग, दतके खमान, इन्द्रके निकर 


धा्थेना कत्ते है । ह्मे पूज्य मौर वर्ष धन दो। 


८ मै जो तुमह मागता ह, बह मुके दो । सुश्च पक पेला विशा निवास.स्थान दो, जेखा किंसीके 


भी पस नदहो। चयवापृथित्रो इल वातजा दुमोद्‌न करं । हमे पूर्य ओौर वर्षक धत दो। 
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पच सुक्तः 
इन्र देवता । इन्द्र ऋषि । जगती ओर तिष्डुप. छन्द । 
अहं भुवं वसुनः पृथैस्पतिरहं धनानि सं जयामि शञ्वतः । 
मां हवन्ते पितरं न जन्तवोऽहं दाशुषे विभजामि भोजनम्‌ ॥९१॥ 
अहमिन्द्रे रोधो वक्षो अथत्रणस्त्रिताय गा अजनयमहेरधि । 
अहं दस्युभ्यः परि चरम्णमाददे गोत्रा रिक्षं दधीचे मातरिद्वने ॥२॥ 
सह्य खष्टा वज्रमतक्षदायसं मयि देवासेऽ्जन्नपि कतम्‌ । 
= ० 
ममानीकं सूर्यस्येव दुष्टरं मामायेन्ति छृतेन कत्वे न च ॥३॥ 
अहतेतं गब्ययमङ्ूयं पशु पुरीषिणं सायकेना हिरण्ययम्‌ । 
पुरू सहसरा निरशिशम दाशुषे यन्मा सोभास् उक्थिनो अमन्दिषुः ॥9॥ 
अहमिन्द्रो न परा जिग्य इद्धनं न शस्यवेऽव तस्थे कदाचन । 
तममिन्मा सुन्वन्त याचता वसु न मे पृरवः सख्ये रिषन ॥५। ` 

१ मँ ही धनका सख्य स्वामी हं । श्रु-घनकोः जीतनेवाा मीमेंदहदू । मु्चे ही मचुष्य 
बुखाते है । जेते पुत्र पिताशछो धन देते है, वैसे ही मैः भी हविदांता यजमानको अन्न देता हू । 

२ चैने दध्यङ (आथर्वण }) ऋषिका शिर `क्ार डाला था (क्योंकि दध्यङ्ने न्द्रे मना 
करने पर भी गोपनीय मधघुक्िद्यो धे अश्विद्यको बता दिया था) ' कसे गिरे चितके उद्धारक 
चि चैने मेघं जर दियाथा। मैने शत्रुर्ओक्ते धन छया था। मातरिश्ब्ाङे पुत्र दधीचिक्ते लिये 
बरसनेकी इच्छसे मैने जल-रश्षक मेघोंको मारा था । 9३ | 

३ त्वष्टाने मेरे ख्यि कोका वञ्च बनाया था) पैर खयि देचतौ रोग यज्ञ कंरते है । मेरी 
सेना सूर्य ही समान दुगेम्य है । चुत्र-बधरादिं करनेङ्के कारण मेरे पास सव जतेदै। _. 

७ जिख समय यजमान सुश्च स्तो अर . सोमक्के द्वारा तृप्त करते है, उस समय सें 
शह्के गौ, अश्च, हिरण्य ओर क्षीर आदिसे युक्त पशुद्र रो, आयुधसे; जीतता हं मोर दाता 
यजमाने शत्र -विनाशक्षे लिये अनेकानेक शो को तेज करता हं । + 

५ चै स्र धोका स्पामी दं । मेरे घनका कोई परामव नहीं कर सकता । मेरे भक्त च 
सृत्यु-पान्न नही होते. अयता भँ मृत्यु सामने कमो नीचा नदीं रोता ह' 1 यजमानो, सनोऽ- 
भिरूषित घन सुभषे ही मांगो । पुरम, मच्ुष्य छोग मेरी यैजी नहीं नष कर । 
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< इः प > र 2 त । 
अहमेताञ्छादसते द्ारेन्र॒॑ये वन्‌ युधयेऽक्र | 
युनंमस्विनः ॥६॥ 


आहवयमानां अक्ष हन्मनाहनं हहा बदन्ननमः 
अभीदमेकमेको अस्मि निष्षालभी द्वा किमु त्रयः करन्ति । 

ले न पर्वन्‌ भ्रति हन्मि भूरि किं मा निन्दन्ति रात्रवाऽनिन्द्राः ॥५७॥। 
अहं गङ्ग भ्यो अतिथिग्वमिष्करमिषं न इतरतर विक्ष्‌ धारयप्‌ ¦ 

यत्‌ पर्णयघ्न उत वा कर्जह प्राहं महे त्रहतय अशुश्रवि ॥८॥ 

प्र मे नमी साप्य इषे भुजे भूहटवामेषे सख्या छृणुत द्विता ` 
दिश्‌ " यदस्य समिथेषु मंहयमादिदेनं शंस्यमुक्थ्यं करम्‌ ॥६॥ 
प्र नेमस्थिन्दद्शे सोमे अन्तर्गोपा नेममाविरस्था कृणोति ¦ 

स तिगमदृङ्ग षभ युयुस्न्र्‌ हस्तस्थौ बहुले बद्धो अन्तः ॥१०॥ 
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कियतः तप तः ज कयः चो =` नाता कक क आनयः काः कतः जा ` ` तकः चकः ज क क्क 


६ जो प्रबल निश्व(स करके, दो-दो करे, अख्धारक इन्दे साथ युद्ध करनेको प्रस्तुत हुए 
थे भौर जो स्पद्धाके साय सुञ्चे बुलते थे, कटोर वाक्च कहते इए उन्हे चैने रेता आघात किया 
कि, वे मर गये वे नत हुए; मै नत होनेका नहीं| 

त ७ एक शत्रु, भवि, तो उसे भी हरा सकता ह । दो आवे", तो उन्हे भी ` हरां सकता ह | 
दि तीन ही आवे, तो मेरा क्या बिगाड़ सकते है! जीसे जिसान, धान अले समयं, अना- 
याल ही पुराने धान्य-स्तस्मोको मल डाख्ता है, लैसे ही निष्डुर शत्र ओोंको मै मार डाकता ह । 

८ मैने. ही गाङो देशप, प्रजाक्रे बीच, अतिथिग्वक्गे पुत्र दिवोदास्तको प्रतिष्ठित. किया 
था । वह गङ्ुंके 4 संहार करते है, विपत्तिज्ञा निवारण करते है. गौरं अन्नद सथान 
उनकी पाटन करते हैः । पणय भौर करञ्ज नामके. शत्र मोर वधसे युक्त सं , † 
ति ^ क ्त संप्राममें में ध भांति 
१ ६ मेरा स्तोता सवक छिये आश्रयणीय, ऊभ्नवान्‌ भौर मोगदाता हैः । मेरे स्न छोग 
दाता ओर मित्र॒ मनतेहैः । मै अपने स्तोताकी विजयक्ते लिये युद्धमे 
करतां हू । स्तोताको में स्तुत्य करता हू । । 1 

१० दोसे एकं सोमयज्ञ करता | 

करता है । पालक इन्द्रने उस च्य बज धारण करके उसे शरी- 


सम्पन्न वनाया । तीक््णतेजा सोम, यज्ञ 
र , यज्ञ-कत्ताके साथ | 
कारके वीचर्वेधगयां। - . : 9 करनेको उद्यत हभा; परन्तु अन्धा- 


४. 
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आदित्यानां वसनां रुद्रियाणां देवा -देवानां न मिनामि धाम । 
ते मा भद्राय श्वशे ततक्ष्‌रपराजितमस्दरतमषाहुम्‌ ॥१९१॥ ` 


` 
४९६ सुत 


वेकुण्ठ इन्द्र देवता । इन्द्र ऋषि । जगतो भौर तिष्टुप्‌ छन्द । 


अहं दां रणते धूञ्य वस्वहं ब्रह्म कृणवं मह्य वधंनप्‌ । 

अहं भुवं यजमानस्य चोदितायञ्वनयः साक्षि विर्वस्मिन्‌ भरे ॥१॥ 
मां धुरिन्द्रं नाम देवता दिवद्च ग्मदचाप च जन्तवः । 

अहं हरि षणा विव्रता र . अहं वज्‌' दावे धृष्णवाददे ॥२॥ 
अहमत्कं कवये शिदनथं हथेरहं कत्समावमाभिरूतिभिः । 

अहं शुष्णस्य इनथिता वधयंमन्न या रर आ्ेन्नाम दस्यते ॥६॥ 





-=--- --- 








११ इनदर भादित्यो वस्तुओं ओौर च्दरो वा मर्तो) के स्थानको नहं नष्ट करते । मु अपराजित, 
अहित्तित ओर अनमिभूतको इन दैवोने कङ्याण ओर अन्नके लिये बनाया है । 





१ स्तोताको मैने मुख्य धन दिया । यज्ञानुष्टान मेरे छियि वद्धं क है । अपने लिये यजमानक्ते चन- 
काप्रेत्क मेही हं । भयाक्िकको सारे संप्रामोमिं हरात। हू । 

२ स्वगे देवता, भूर भौर जखचर जन्तु मेरा नाम इन्र रखे इष है' । युद्धम जानेके ख्य चै 
दरितवण, पौरषशाली, विविध रमां ओर कघुगाम अश्वोंको रथमें जोतता ह' 1 धर्षक वज्नकों, जलके खये 
धारण करता ह । 


३ मैने, उशना छषिके मङ्गलके छिये, अत्कं नामक व्यक्तिको, हारक दव्य, ताडित किय) था। मैने . 
रक्षाके उपयोगी अनेक कायं करके कत्सको बचाया या शुष्णकरे बधके यि सैने' वञ्च धोरण किया यां क 3 
द्स्युजातिक्षा नाम मैने आयं नदीं रला । 
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अध्या०; ४ 0 
चद-लंहिला [ ८ अ १० = । 


~ £ | 
ग्र कुत्साय स्मदिभ च २ व 

याध ॥४॥ 

€ 





त भिषयये अहं पितेव वेतस्ूरभिष्टये ठ 
अहं भुवं यजमानस्य राजनि प्र यद्धर तुजये न प्रि 
यन्भाजिहीत वयुना चनानुषक्‌ 


वेणे 


हुं वेशं नघ्रमायवेऽकरमहं सन्या 
अहं स यो नववास्त्वं बृहद्रथ स इन † दासं बत्रहारुजम्‌ ॥ 
यद्रधेयन्त प्रथयन्तमानुषम््ररे पार रजसो राचनाकरम ॥६॥ 

अहं सुर्यस्य परि याम्याशुभि प्ौतोभिर्वहमान ओजसौ । 

यन्मा सवे मयुष आह निणिंज ऋधक्कुषे दास कष्य हथः ॥५॥ 
अहं सहा नहृषो नहषटरः प्राभावयं शवसा तुवश यदुम्‌ ॥ 


अहं न्यन्यं सहसा सहस्करं नव ब्राधतेा नवतिं च वक्षयम्‌ ॥८॥ 





रै पिताक समान वेसु नामका देश कुटत ऋषिक वशँ कर दिया धा 1 त॒त्र भौर स्मदिभकी 
मी कुत्स वशँ कर दिया था । मै यज्नमानशो श्री-सम्पन्न कर देता ह । पुत्र समभ्रकर उसे प्रिय वस्तु 
देता ह , जिससे वह दुद्ध ष हो उ३े। 

५ ने उक्त समय श्र तवां ऋषिङ्े वंशम सगय अस्ुरक्ो कर दिय! था, जिल समय उन्होने मेरी 
सतुति की थी । मेनि वेशको आयुके ओर षडगभिको सत्यङ्के वशमे कर दिया था । 





६ चन्नवध्के समान ्ी मेने नववास्त्व शौर बुददुरथक्रा बध किया था । उल समय ये दोनों वद्ध ~ 
मान ओर प्रसिद्ध हो रहे थे । इन्द मेने उञ्वर संलारसे बाहर निकारु दिया था । 


. ७ शीघ्रगमो अश्वो. द्वारा ढोये जाकर भै अपने तेजसे. सूयी चारो ओर प्रदक्षिणा 


करता हव । जिल समय यज्ञमानके सोमाभिषधरके ल्य मुञ्चे बुाया जाता है, उख समय दथियारोसे 
मे मारने योग्य शको दूर करता ह । 


< मे" सात शश्ु-पुरियो को ध्वस्त करनेवाला ह । भैः सबसे बड़ा यन्धन कर्ता हं । बली 


, जानकर मैने तुश. ओर यठुको भसिद्ध क्षिया दै । मैने अन्य॒स्तोता्ोंको बछिष्ठ बनाया है । चैने 
निन्यानवे नगरोंको नष्ट किया है। 
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भिक षिण 





अहं सप्तं श्रवतो धारयं ववा द्रतित्न्वः एथिव्यां सीरा अधि । 
अहमर्णांसि वि तिरामि सुकरतुयु धा तिं मनवे गातुमिष्टये ॥&॥ 
अहं तदासु धारयं यदासु न देवदचन तुतरष्टाधारयद्र शत्‌ \ 

सपाहं" गवामृषःु वक्षणाश्वा मधोमधु दवाध्रयं सोममाशिरम ५१०॥ 
एवा देवाँ इन्द्रो विव्ये त्रन्‌ प्र च्यौत्नेन मघवा सस्यराधाः । 
विच्वेत्ता ते हरिवः इाचीाभि तुरासः स्वयशो रणन्ति ॥११॥ 





, दैवता ओर ऋषि पूववत्‌ । जगत्ती, अभिसारिणी, च्िष्टुप॒ आदि छन्द्‌ । 


प्रवो महे मन्दमानाथान्धतताऽचां विद्वानरोय . विद्वाभुवे । 
इन्द्रस्य यस्य सुमखं सहे महि श्वे न॒स्ण॒च रोदसी सपयतः ॥१॥ 


६ मै जलव्षेक ह । जो सात सिन्धु मदि नदिर्या, द्र्ररूपसे, परथिनीपर पृवाहित. हदो | 


रही है, उन सधको चैने हो यथास्थान रला है । मै शोभन-कमां हू । मे ही. जल-विततरण ऋरता 
ह" । युद्र करक मेने यज्ञकृते किप मागं परिष्टत कर दिया दहै) 

१० गायों ॐ स्तनं मैने रेता स्पदणीय, दीप्त ओर मधुर दुग्ध रसा रैः जेखो कोई सी 
देवता नदीं रल स पता । वह स्तन नदे समान दृश्वका बक्ट्न करता है । सोमक साथ मिलानेपर 
दुग्ध बहुत ही खुलकर हो जाता है। 

११ (ऋषि-रूपसे इन्द्रकी उक्ति -) इस पकार इन्द्र॒ अपने प्रमावसे देवों मौर मच्ष्योको 
 सौभाग्य-खम्पन्न करते है । इन्द्रके पाक्त धन है, बही यथार्थं धनी दहै । चिविध-कमां ओर अश्व- 
` युक्त इन्द्र, तुम्हारा काय तुम्हारे अधन दै । अतीव व्यस्त होकर ऋत्विक्‌ कोग तुम्हारा उन 
कार्योकी प्रशंसा करते हे । 

[11111111 
१ स्तोता, तुम्हारे महान्‌ सोमसे इन्द्र॒ प्रसन्न होते है" । बह सब्र नेता ओर सवके खृष्ि 


= ग क क = ह न्न के का ~, र [ क । नि ॐ १ 0 ट ् क "ऋ ऋ क, प - सु 
= [ऋ क । = ् 
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2; ४ (५ ~ ¢ 5४) 


कत्ता रै" । उनकी पूजा करो । इन्द्रकी आश्वयेजनक शक्ति, विपुरु कीत्ति ओर खख-सस्पल्की | | 


सारा य रोक ओर मनुजलोक, प्रशंसो करता दै । 


२ 
9 
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ता चिन्तु सख्या नयं स ४ 
॑वाजञङत्यषु स 
५ ५ येत इषयेते सुन 4 । ॥) 
कक ते वाजायासुर्याय हिन्वर के अप्सु स्वासूवंराु १९ 
भुवस्वमिनदर ब्रह्मणा महान्‌ भुवो विदवेषु सवनेष पिच 0 # 
भवे न इच्यौत्नो विदवस्मिन्‌ भरे अयेष्ठदव मन्त्रो तिदवचषणे ॥४॥ 
भावा नु कं उ्यायान्यज्ञवनसे। महीं त ओमात्रां कृष्टये वु ¦ । 
अता लु कमजरो वधां विखेदेता सवना तूतुमा छृष ॥५। 
एता विश्वा सवना तूतुमा कृषे स्वयं सने सहसे यानि द्धिषं । 
वराय ते पात्र धर्मणे तना यज्ञो मन्त्रो ब्रह्मो्यरां वचः ॥६॥ 


क्क 11711171. 111 1 1 1 1 [+ 











२ इन्द्र सबके सनुत्य भ्रौर सवज प्रमु हैः । बद बन्धुके समान मद्ये हितैषी. रै 1 मेरे 
खान भदुष्यो उनको सद्‌ा सेशरो करनी च्विये । वीर ओर साधु-पालक इन्द्र, सव प्रकारके 
बड़ क्था ओर बर-लाध्य व्य'पारॐे समय तथाः मेघरसे वृष्टि-प्राधिके लिये इभ्डारी स्तुति 
करनी चाहिये । | 

३ इन्द्र, वे सौभाग्यशाडी कौनदहै, जो तुमक्षे अन्न, धन भौर सुल-सस्यदा पानेके अधिकारी 
है। वे कौन दै, जो तम्दे भषुरचध-लमर्थं बर पोनेरे सि सोमस्ल प्रेरित करते दहै । वे कौन 
है, जो अपनी उवेय भूमिपते ब्रिज ओर पौरुष पने स्यि सोमरस प्रदान करते है । 


४ इन्दर, यज्ञानुष्ठानके दारा त॒म महान्‌ हृद हो । सारे यज्ञो तुम यज्ञ-माग पानके अधि. 


काति हो 1 तुप परे हो युद प्र्ान-गघान शत्रो ४्वतक्ष हप हो | अलिल-ब्रह्माण्ड.दशक ` 


इन्द्र, तुम सवे-श्र ष्ट मन्र-ल्प हो । | 


५ तुम स्े-शरेष्ठ हो । यज्मानोंकी रक्षा कते | सचुष्य जानते है छि, तुम्हारे पास महती 


रक्षा प्रे की जौती है 1 तरुम मज्ञर होभो, बद । पेता करो शि, यइ सोम-याग शीघ्र सस्पन्न हो । 


६ बी इन्द्र॒ जिन सोम-यननोंको तुम धारण कि रहते हो, उनको शीघं सम्पन्न करते 


हो ठम्हरे पास आश्चय पनेके लिये यड सोमपा, थ दं सम्पत्ति, यह यज्ञ, यदह मन्न आर यहं 
पित्र वाक्य उद्यत है। | | 
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ये ते षिप्र ब्रह्मकृतः सुते सचा वसूनां च वस्ुनङ्च दावने । 
प्र ते सुम्नस्य मन्ता पथा भुवन्मदेः सुतस्य सोम्यस्यान्धसः ॥७॥ 


स्कर > 


4 धु जा न न नूर गृष्यूरर कवः क "तड र 
च, कके करे, कयो, क ज [+ 8 + प सश "४8.05 अत कतेक. पेज ॥ 








५१ सृत 
अग्नि आदि देव चन्द्‌ देवता तथा ऋषि | चिष्टष्‌ आदि छन्द । 
महत्तदुल्बं स्थविरं तदासीथं नाविष्टितः प्रविवेशिथापः । 
विद्वा अपद्यदवहधा ते अग्नं जातवेदस्तन्वो देव एकः ॥१। 
कामा ददशे कतमःसदवोयोा मे तन्वो बहुधा पयपद्यत्‌ । 
क्वाह मिघ्रावरूणा क्षियन्त्यभ्न विदवाः समिधा देयानीः ॥२॥! 
ठेच्छम ता बहूधा जातवेदः प्रविष्टमभ्न अप्स्वोषधीषु । 
तं त्वा यमे अचिकेचिन्नरभानोा दशान्तरुष्यादतिरोचमानम्‌ ॥३॥ 


[^ 


§ वधाव इन्द्र, स्तोत्र-निरत स्तोता खोग नाना भ्रकारका धन पानेकी इच्छासे एकत्र 
होकर तम्दारे लिगि सोमयज्ञ करते है । वे, सोम-रूप भन्न प्रस्तुत होने पश्चात्‌ जिस समय 
आमोद-मादङाद्‌ प्रारम्भ होता है, उस समय स्वुति-रूप साधनसे खुख-लाभके अधिकारी हों । 





१ ( अग्निहविेहन -कायेमे उद॒क्त होकर जलम छिप गये थे । उन्ही प्रति देवकी उक्ति) 
अग्नि, तम अतीव प्रकोण्ड आर स्थूरु आच्छादनसे वेष्टित होकर जरम पेरं थे 1 ज्ञातप 

ग्नि. तुम्हारे अनेक प्रकारके शरीरको एक देवताने देखा । 

२ ( अग्निकी. उक्ति) मुञ्चे किसने देखा था १ वह कौन देवतां है, जिन्होने मेरी नाना 
परकार्की देको देखा था? भित्र ौर वरुण, अग्निकी वद दीप्त ओर देवयान-साधन देह कदा 
है, कहो तो ! 

३ ( दैवोंकी उक्ति-) ज्ञातप्रज्ञ अञ्चि, जर र भौषधिग्रोमे त॒म पठे दो । तुम्दै हम खोजते है । 
त्रिचित्र क्षिर्णोत्राङे अचि, यम, तम्द देखकर, पहचान गये । यमने देखा कि, तुम अपने दस स्थानों 


( तीन थुवन, अश्रि, वायु, आदित्य, जक, ओषधि, चनस्पति ओर प्राणि-शरीर ) खे मी अधिक 
दीक हो रहे हो 
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ह्रादं वरुण विभ्य दायन्नेदेव मा + देवाः र 
तस्य से तन्वे बहुधा निविष्टा एतमथ न चिकेताहमश््ः ५४। 
एहि मनद वयुधन्ञकामेऽरक्त्या तसि क्षे ष्यप्र । 

सुगान्‌ पथः कर गुहि देवयानान्वह हव्यानि सुमनस्यमानः ।५॥ 
अघने; पूरौ भातरो अर्थमेतं रथीवाध्वानमन्वावरीवुः । 
तस्माद्भिया वरुण दूरमायं गोरो न क्ष प्नारविजे ज्यायाः ॥६॥ 
कुर्मस्त आयुरजरं यदभरे यथा युक्तो जातवेदा न रिष्याः । 

अथा वहासि सुमनस्यमने। भागं देवेभ्यो हविषः सुजात ॥७1 
प्रयाजान्मे अनुया जांरच केवलानूजंस्वन्तं हविषो दत्त भागप्‌ । 
रतं चापां पुरुषं चौषधीनामभ्न इच दीघमायुरस्तु देवाः ॥८॥ 





४ ( भञ्चिको उक्ति--) घरण, मै होताङ्े कायेसे भय पाकर चला आयां दं । मै चाहता ह" कि 


देवता रोग अव होम-कायेत्रे नियुक्त न कर । इत्ीलिये मेते देह नाना स्थानोंमे गयी हे। 
मनै (अध्चि) भब रेत काये नहीं करना चाहता } 


५ ( दवांक उक्ति -) अश्चि, आभो । मलुष्य यज्ञामिङाषी इभा है । बह यज्ञा सारा आयोजन कर 


चुकरादै ओर तुम अन्धकार हदो । देोसे होमीय द्रव्य पानेकी इच्छासे सरख मागे.कर दो । 
प्रसन्न-चेता होकर हिरा वह करो । 


६ ( अन्चिकी उक्ति) दैवो, जसे रथो दूर मागंको जाता है, वैसे ही मेर जष्ट तीन भ्राता 
( भूपति, शु्रनपति ओर भूतपति ) इत कायो करते हण नष्ट हो गये 
आथा ह । जसे श्वेत हरिण धलुद्धासीकी अयासे रतां है, वेसेहीमैं 


७ ( े्वाको उक्ति) क्ञतभर्ञ अग्नि, हम तु्दे जरारहित आयु देते है" । इलसे तुम नहीं मरोगे । 
कर्य।ण-मूतिं अञ्चि, प्र्न्न-चित्त होकर देधोके पास यथामाग हन्य छे जाभो । | 
€ ( अर्चिर्‌) उक्ति) देषो, यज्ञा प्रथम हविर्भाग 
तया अतोच विप भाग अगे - 
न दो | ६। सु दो । जलका सारभाग घत, ओषधि ते उत्वन्न प्रधान प्राग ओर दीधे 


+ 


इ्ली रसे में दूर चला 
डरता । 
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ऋत ऋ क सो कि पिं चि चति चेक 
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काक क चको कोक कि चो करदे कोयो को 





तव प्रयाजा अन्‌याजाईच केवर उजंस्वन्ता हविषः सन्तु भागाः । 
तव्राभ्ने यज्ञोऽथमस्तु्र॑स्तुभ्थं नमन्तां परदिशद्चतखः ॥६॥ 





८९२ श्त 

विश्वदेवगण देवत्ता । अग्नि छषि । जिुप्‌ छन्द । 
विखेदेवाः शास्तन मा थथेह होता इता मनवे यन्निषद्य । 
प्रमे जत भागेयं यथा वो येन पथा हभ्यमां वो वहानि ॥१॥ 
अहं होता न्यसीदं यजीयानिवइवे देवा मरुता मा जुनन्ति । 
अहरहरद्विनाष्वयवं वां ब्रह्मा समिद्भवति साहूतिवांम्‌ २॥ 
अयं ये! होता किर स॒ यमस्य कमप्यूहे य॒समञ्जन्ति देवाः । 
अहरहर्जायते मासिमास्यथा देवा दधिरे हव्यवाहम्‌ ॥३" 
मां देवा दधिरे हव्यवाहभपम्डु्ं बहू - कच्छा चरन्तम्‌ । 
अभनिर्जिद्ान्यज्ञ' नः कल्पयाति पञ्चयामं चितं संप्ततन्तुम्‌ ॥४॥ ` 


प तानामा पा न ~ १ गणिकया 


६ ( दैवोंका कथन- ) अग्नि, प्रयज, अदुयोज्ञ, षिपु ओर असाधारण .दविभांग व्ह भिकेया। 
वै सारे यज्ञ भी तम्हारे हीदहों। चारो दिशाएं तुस्ारे पास अवनत हों । 





१९ विदवदेव, तमने सुश्चे दोताक्र रूपमे बरण किया है । में यहाँ वेडकर जो मन्त्र पदू'गा, उसे कह 
दो । मेरा भाग कौन है भौर तुम लोगोँका भाग कौन दहै, यह सुञ्चे कह दो । जिस मांसे तम्हारे पास 
चै होमीय दन्य ठे जाऊ गा, कड भी कद दो । 

२ होता होकर मैं यज्ञ करूगा । इसीसे वेखा हुभौ ह । सारे देषों ओर मस्तोनि सुसचे श्त कार्यम 
नियुक्त किया है । अश्िद्वय, त्दे' ध्रतिदिन अध्वर्य॑का काये करना दोता है । उजञ्ज्वरु सोम स्तोत-रूप 
हो रदे है' । तुम दोनों सोम पीते हो । 

३ होताको क्या करना होता है १ होता यजमानके जिस दव्यका हवन करते है , वद देधोंको मिता 

है । प्रतिदिन ओर प्रतिमाल होम होता है । इत करायेप देवोनि अग्निको हव्यवाहक नियुक्त किया.३ । 
© मैं (अग्निने पायन किया था । में अनेक भरकौरके कष करता था | मुशे देवोन दव्य-बाहन 

नियुक्त किया है । विद्वान्‌ अग्नि हमारे यज्ञका आयोजन करते है । यज्ञके पांच माग है' । उसे तीन बीर 
सोयक्रा निष्पीडन {लवन-्रय) किया जौता है भौर सात छन्दोपिं स्तव किया जाता ह। ` 
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~ आ वो यदयभृतखं सुवीरं यथा वो देवा ` वरिवः त |. 
आ वाह्मो्भजंमिन््स्य षेयामथेमा विदाः एतना ज ते ॥५॥ 
नणि ता त्री सहसण्यम्नि' त्रि शच्च देवा नव चासपयन्‌ । 
ओन धृरतैर्तृणन्‌ बरहरा आदिदधोतार' न्यसादयन्त । ।६॥ 





८. का ++ कर । 
२ सुतः 
अग्रि देवता । देवतागण ऋषि । च्िष्टुप्‌ ओर जगती ७ग्द्‌ । 


यसैच्छाम मन्ता साऽयमागायज्ञस्यः: विद्वान्‌ परुषरिचक्रसान्‌ । 

स ने यक्षद वताता यजीयान्नि हि ` षत्सदन्तरः पूर्वो अस्मत्‌ ॥१। 
अराधि होता निषदा यजीयानभि प्रयांसि सुधितानि हि ख्यत्‌ 
यजामहे यज्ञियान्‌ हन्त देवां कामहा ईंड्यां आस्येन ॥२॥ 


५ देवो, मै तम्हारी सेवा करता ह" । इसखयि ल॒मस प्राथना करता ह' कि, मुञ्चे अमर करो अर 
सन्तान दो । यैं इन्द्रे दोनों हा्थोमे वज्ञ देता ह । तमी वह दन सारी शत्र -सेनाभोंको जोत है । 
,& तीन हजार तीन सौ उनतौीस देवताभोनि अग्निकी सेवा फी है । अग्निको उन्होंने धृतसे 
अभिषिक्त किया है, उनके चयि छश चिा दिया है भौर उन होताके रूपये रमे वैटाया है । 





१ मनसे जिन अञ्चिकी हम कामना कते थे, वह आ गथ है । अञ्चि यज्ञको जानते हे" | 
वह अपने अङ्गाको सस्ूणं करते है । उनके समान कोई मी यज्ञकत्तां नहीं है , वह हमारा यजन 
कर । यजनीय देवोके मध्य बह बेदीपर वैडे इध है । 


२ अच्नि होता भौर शेषठ यज्ञा. हैः वेदीपर वेठक्षर आहुतिके योग्य हए है" । भश्चि 
भली भांति रले हए च, पुरोडागा आदिको चारो ओरसे देख रहे है" । इत किये कि, आहुतिपात्र 
र्वोका शीघ्र यज्ञ किया जाय ओर सत्य दै्वोकी स्तुति की जायं . 
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त ऋक भे चो तति देक ची ॐ कि हि कि चो सि की 


्वीमकरदेववीति' ना अद्य यज्ञस्य जिह्वामविदाम. गुह्याम्‌ । 
स आयुरागात्‌ सुरमिवैसानो भद्रामकदे वहूति ने अध ॥द 
तदश्च वाचः थमं मसीय येनासुराँ अभि देवा असाम । 
ऊर्जाद उत यज्ञियासः पञ्च जना मम होत्र जुषध्वम्‌ ॥9\। 
पञ्च जना मम होन्न' जषन्तां गेजाता उन्न ये यज्ञियासः । 
पिव नः पार्थिवात्‌ पात्वंहसोऽन्तरिक्ष दिञ्यात्‌ पालस्मान्‌ ५५॥ 
तन्तु तन्वनजसे। भानुमन्विहि ज्योतिष्मतः पथो रक्ष धिया कृतान्‌ । 
अनुल्बणं वयत जोुत्रामपे मनुभेव जनया देग्य' जनम्‌ ॥६॥ 
अक्षानहो नह्यतनोत सम्या इष्कृणु्वं रशना ओत पशत । 
अष्टावन्धुर' वहता भितारथं येन देवासे। अनयन्नमि भरियम्‌ ॥७॥ 


क्वि क्कि क्वि कनक क 











ज 9 = भय जका क क 
नि ह 





३ हम ङोगोंका देवागमन-रूप यज्ञ-कायं है, उसे अश्रि सखुसम्पन्न करे । यज्ञकी जो गूह 
तिहा (अग्नि) है, उसे हम पा चक्रे है'। अग्नि छ्छुरसि होकर ओर दीधे. आयु पाकर आये दहै । 
देवादवान-रूप यज्ञको अग्निने पणं क्रिया रै। 


9 निस वाक्यका उच्चारण करनेपर हम असुर्योक्षा पराभव कर सके उस खबे शष्ठ 
नाकथका हम उच्चारण करे । अन्नम क्च रु, यज्ञ-योग्य ओर पञ्चजनो ( देवमनुष्यादिको ), तम रोग 
हमारे दोम-कार्यको सेवन करो , 


५ पञ्चजन ( देवादि ) मेरे दो्का सेवन कर । हव्यक्े छिये उत्पन्न आर यज्ञा देवता मेरे 
होत्रका सेवन करे । पृथिवी हमें पापस बचवे । अन्तरिश्च हमें पापसे बचावे । 


६ अञ्चि, यज्ञ विस्तार करते हण इस रोकके दी सि-कत्तां सूये अज्गामौ बनो ( सूथंसण्डले 
वैढो ) । सत्कर्म द्वारा जिन ज्योतिमंय मार्गो ( देवयानो ) को श्राप्त किया जाता दै, उनकी रक्षो 
करो । वह॒ भग्नि स्तोत्ता्भोका कायं निर्दोष कर द्‌। ग्नि, तुम स्तवनीय बनो ` ओर. देर्बाको 
यज्ञाभिगौमी करो । | 

७ ( यज्ञागम्नेच्छुं देवता कहते है -) सोम-योग्य देवो, रथपें जोतने योग्य घोडोंको स्थते 
ज्ञोतो । घोडेका गाम साफ करो । घोड़ोंको अङङ्छ्त करो । आर सारथियोके बेरे योग्य स्थक्रि, ` 
सर्य-रथके साथ, यक्षते छे जाभो । इसी रथसे देवता अपनेको ठे जाते है । 
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अमन्वत रीयते स रभध्वमुत्तिष्ठत भ तरता सखव त 
अत्रा जहाम ये असतन्नदोबाः रिवान्वयसुत्तरेमाभि वाजान्‌ 


त 
ष्टा माया वेदपलामपस्तमे। पातर देवपानानि शा व १) 
षीति नूनं पर्थु स्वायसं येन इदचादेतश ब्रह्मणः ।* । 
सते नूनं कवयः संरिशीत ३ ज्ीभियाभिरसृतायं तत्तिच । 
वद्रासः पदा युहयानि कतेन येन देवासो अस्तत्वमानशुः । १०। 
स योषा वैसतमासन्यपीच्येन मनसोत जिह्वया । 
गमे येषामद्घुवत्समात्तन्य † (८९ ५) 
स श्रिदवाहा सुमना येग्या अभि सिषासनवेनतं कार इ = ^ 
` „ ~~न 
५५ चकत 

इन्द्र देवता । बामदेवीय बृहदुक्थ ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छद्‌ । 
तां सु ते कीति मघव्न्महिखा यसा भीते रोदसी अहयेताम्‌ । 
प्राओो देषां आतिरो दासमेाजः प्रजायै खस्य यद्रिष्च इन्द्र ॥१।) 
८ अशष्मस्वती नामकी नदी बह रही है । परस्तुत होकर इसे लाघ जाभो । मित्र देवो, जो कु 

असुख था, उसे छोड़कर भौर नदी पार कर हम अन्न पावगे । | 


९ त्वष्टा पात्र निभांण करना जानते है । उन्होने दे्वोके छिथ अनीव खुन्दर पान पात्र बनाये 


है । वह उत्तम रोहसे बनाये गये कुडारको तेज कर रहे है  उसीसे जह्यणस्पति पाञ्च वनानेके योग्य 
काडकोकारते है । 


१० मेधाियो, जिन कुटारोसे अ्त-पानके लिये ( भयर दानेके ल्य ) द अ त्रनाया | करते हो, 


उह 3 माति तेज करो । विदह्वानो, तुम पेखा गोपनीय वासस्थान बनाओ, ` जिससे देव अमर 
 इएथे। ` ` 








११ सत गायमिंसे एक गायको ऋभुर्भाने रखा अर उसके सुखलमे एक बछड भी रला | उनकी 
इच्छा देवता वननेको थी । इक्त कार्यको सम्पन्न करनेक। उपाय उनका कटार है । प्रतिदिन ऋभुगण 
अधने येणयं उत्तमोत्तम स्तत्र ब्रहण करते है" । वद अप्रश्य शश्चुजयकत्ता है । 

१ धनी इनदर, तुम्हारी महती कीतिका नै' वर्णन कर हं । जिस समय थावाप्रथिवीने डरक्षर 


श 4 | उ समश तुमने देवरौ रक्षा की, दस्युदखका संहार क्रिया भौर यजमानका वर 
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यदचरस्तन्वा वाघ्रधाना बलानीन्द्र भ्रववाणो जनेषु \ 

मायेत्‌ सा ते यानि युद्धान्याहूनाथ शत्र ` नु पुरा विवित्से ॥२॥ 
क उ नु ते महिमनः समस्यास्मत्‌ पूवे ऋषयोऽन्तमापुः । 
यन्मातर' च पितर च साकमजनयथास्तन्वः स्वायाः ॥(३॥ 
चल्वारि ते असुर्याणि नामादाभ्यान महिषस्य सन्ति । 

त्वमंग तानि वदानि वित्ते येभिः कर्माणि मघवन्चकथं ॥९॥ 
त्वं विद्व दधिषे केवरानि यान्याविर्या च गुहा वसूनि । 
काममिन्मे मघवन्मां धि तारीस्वमाज्ञाता वमिन्द्रासि दाता ॥५॥ 
यो अदधाञ्ज्योतिषि ज्यातिरन्तर्यो अश्टजन्मधघुना सं मधूनि । 
अध प्रियं शूषमिन्द्राय मन्म ब्रहुमछृतो ब्रहदुक्थादवाचि ॥६॥ 


दि तन 





२ इन्द्र, तुमने अपने शरीरको बहाकर ओौर अपने सारे कार्योकी घोषणां करः जिन सब वलसराध्य 
व्यापासेको सम्पन्न किया, वह सब माया मात्र हैः तुम्हारे सारे युद्धे माया मर है। ईस समय तो 
तुम्हारा कोई मी रात्र, नहीं है । क्या पहले था १ यह भी सम्भव नही । 


३ इन्द्र, दभसे परे किसी ऋषिने तुम्हारी अलिक महिमाका अन्त पाया था । तुमने अपने ही 
शरीरसे अपने मांता-पिताको ( द्यावा पृथिवीको ) एक साथ उत्पन्न किया थौ । 

8 तुम महान्‌ हो । तुम्हारे चार असुर-घ।तक्र रौर अदहिसनीय शरीर है । धनी इन्द्र, उन्हीं 
शरीरोसे तुम अपने बड़ कार्योको करते दो । | 


५ प्रकट अर छिपी हरई-दोनों तरहकी सम्पत्तियोंको तुम अधिकारमे करते दो 1 इन्द्र, 
मेरी अभिलाषा पूरी करो । तुम स्वयं दान कण्नेको आज्ञा करते हो भौर स्वयं दान देते हो । 


६ जिन्होँने उयोतिमेय पदार्थोमिं ज्योति स्थापित की है ओर जिन्होने मधु देकर सोमरस 


आदि मधुर वस्तुभोंकी खृष्टिकी है, उनके लिये ` बृहदुक्थ मन्जोके कर्तां ऋषिने परिय आौर 
बकर स्तोत्न किया था । 
द 


((.0- 481048111\/80॥ 1811 0601101). 1411260 0\ 6810011 


कष क्वि 


भ = 
ह [ ८ ५०" १० पम १ अध्या0ः ~ 


र कृ = "= (~ ७. 08 9 न को = ऋ कक । १8. । 2६. 
= ७.05. से की 
च ऋ कनी 
१0 





देवता, ऋषि, छन्दं भ्रादि पूवत | र ॑ 
हदं ततनाम गुह्य पराचेयंत्ता भीते अहयता वये। त | त 
= 6 पथि यामभीके भृः पुत्रान्मघवन्तित्वषणः 4 | | 
महत्तस्नाम गृहं पुरुस्पम्येन भूतं जनयो धन्‌ भव्यम्‌ । | 
ह्न जा ` अति्सदस्य प्रिय प्रियाः समश्ररान्त पञ्च ॥२॥ 
आ रोदसी अषरणादोत मर्या पञ्च टेव ऋतुशः सप्तसप्त । 
चति शता पुरुधा विचष्टे सरूपे जयोतिषा विवृतेन ॥३॥ 
यदुष ओच्छः प्रथमा विभनामजनधः येन पुष्टस्य पुष्टम्‌ । 
यत्ते जाभिलमत्ररं परस्या महन्महत्या अखुरत्मेकम्‌ ॥४॥ = 


[9 ` षा री 








= दस्र तम्दाया शरीर दूर है ! पराङ्घुल होकर मयुष्प उरो छिषाते दै । जिल समय 
द्ावापरथिवी उश्तको अन्ने छिपे बुखुति दै, उक्त सप्र तुम अपने पासी मेघशिको प्रदी 
करते हो ओर पृथिग्रीसे आकाशको उपर पकड रखते ही । ¦ 

२ तस्हास विस्तृत स्थानोमे ग्रा गुह्य शरीर ( अन्तरिश्च ) अत्यन्त प्रकाण्ड है । उससे 
तुमने भूत ओर भध्िष्यन्नो उत्यम्त क्रिपा है। जिर -उपोतिप्प व्रह्तुगोकधो उत्पन्न करेरी 
इच्छा हरै, उससे सब प्राचीन वस्तु उत्पन्न इई; उपक्ते पश्च तन (च्रारे तरणे ओर निषाद ) 
प्रसन्न हप, । 

३ इन्द्र ( सुयास्पक ) ने अपने शरीर (व तेत्त) से यलोक, भूखा भौर अन्तरिक्षको पणं 
श्जिय। । इन्द्‌, समय-समयपर पांच जाति ( देव, मबुष्य, पितर, असुर भौर राक्चल ) ओर सात 
तत्वों (सात मख्दगण, सात सूय-किरण, सात लाक आदि } को, अपने प्रवी नानाविध कायक 


दवारा, धारण करते हदो । बह सब कायं एक ही भावसे चरते है । इस समस्बन्ध्ते मेरे तीस 
देवता ( भा वद्ध, एकादश स्प्र, दवादश ` ओदिष्य, प्रजापति, वषय॒कार ओर विराट्‌ ) इन्द्रकी सह।- 
यता करते है । 





४ उषा, नक्षत आदि. आलोकधारी पदाथि तमने सबते पदे आखोक दिया दै । जो 


ष्ट दै, उक्तो तुमने ओर मी पुष्ट क्रिया है। तुम ऊयर रहती दो; किन्तु निन्न ह्य मचुष्योके साथ 
तुम्हारा बन्धुत्व है । यह तुग्दारे महत्त्व भौर एक ही प्रङृष्ट-बलत्व दै । ५ 
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तषो कि कनिजी सोनि ोफे कनदे क कि के 
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विधु दद्राणं समने बहुनां युवानं सन्तं पिता जगार । 
देवस्य पश्य काव्यं मेहिखाया ममार सद्यः सभान ॥५॥ 
शाक्मना शाके अरुणः सुपण आ यो महः श्रुरः सनादनीखः । 
यच्चिकेत सत्यमित्तन्न मोघं वसु स्पाहमुत जेतोत दाता ॥६॥ 
पेभिदंदे इृष्ण्या पौंस्यानि येभिरोक्षद्र त्रहत्याय वजौ । 

ये कर्मणः क्रियमाणस्य मह ऋतेकमेमुदजायन्त देवाः ॥५॥ 
युजा कर्माणि जनयन्विश्वौजा अङार्तिहा त्रदवमनास्तुराषाट्‌ । 
पी्वी सोमस्य दिव आ इधानः शुरो नियु धाधमदस्य॒न्‌ ॥८॥ 

| ---9 भ 09 
५६ खुच्तः 

विश्वदेवगण देवता । वामदेव -पुत् बृहदुक्थ ऋषि । अिष्टुप्‌ ओर जगती छन्द 
इदन्त एक पर उ त एकं ततीयेन अयो तिषा संविशस्व । 
संवेदाने तन्वदचारूरेधि भियो देवानां परमे जनिन्न ॥१॥ 


५ जिख समय ( कारौत्मक ) इन्द्र युता रहते है, उस समय सव कायं कर्ते है; उन 
द्राचक भयसे युद्धम कितने हयी श्रु भागते है परन्तु अनेक कारका चद्ध काल उनका भ्रास 
कर छता हे । उनकी महर्वजनक क्षमता देखिये क्रि, बह करु जीवित थे, आज मर गये । 

६ एक खुन्दर पश्ची ( इनद्रात्मक ) भा रहा है । उसका बछर भदुभुत दै-सव-समथे हे । 
वह॒ महान्‌, विक्रान्त, प्राचीन ओर विना घोखलेका है । बह जो करना चाहता है, वह अआत्रश्य 
ही हो जाता है। बह अमिरषणीय सम्पत्तिको जीतता भौर उसे स्तोतीरभंको दे डारुता है । 

७ वञ्जधर इन्द्रने सर्तोंके साथ वषक बको प्रा्त क्षिया । मस्तके साथ इन्द्रने चष्ट 
बरसायी अर चुत्रका बध करके पथिवीको अभिषिक्त किया । महान्‌ इन्द्र जिष्ठ समय चह 
कायं करते है, उस समय स्वयं मरुद्गण बृष्टिकी उत्पत्तिक्े कायम ठग जाते हैः । 

८ मश्वोंकी सदायतासे इन्द यह कमं करते है । उनका तेज सवगन्तां है । बह राश्चलोको 
मारते दहै' । उनका मन विश्वव्यापी हे । वह क्षिप्र-विज्रयी है । इन्दने आकाशे आकषर ओर तोम 
पान करके अपने शरीरको बढाया ओर आयुधे अखुरों ( दस्युं ) को मासा । 

१ ( अपने श्त पुत्र वाजीसे ऋषि कहते है -) तुम्हारा पर अंश यह अग्नि टै 1 एक 
अंभा यह वायु है। तस्र तीसरा अंश ज्योतिर्मय आत्मा है । इन तीन शाके दारा तम अग्नि, ` 


वायु भौर सयम पडो । अपने शरीरके पवेशक्रे समय तम॒ कर्याण-मूत्ति धारण करो ओर देवमिं . 
डन सर्वश्रेष्ठ शौर पितृ-स्वरुपं सुयक्े भुवनम श्रिय दोओो 1 
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तनृष्टे च जिर्तन्व नयन्ती वीममस्मन्य घु त) 
अहृत सहो धरुणाय देवान्दिवीव भ्योतिः | स्वमा ( | 
वाऽयसि वाजिनेना सुवेनीः सुवितः स्तोम सवितो एव गाः । 
सितो घमं प्रथमानु सत्या सुविते देवान्सुवितोऽनु परम ॥३॥ 
सदिनन एषा पितरद्चनेशिरे देवा देवेष्वदधुरपि क्रतुम्‌ । 

समति्यचुरुत यान्यलिधुरेषां तन्‌पु निविविशुः पुनः ५४ 
सहाभिविदवं परिचक्रप्रू रजः पूर्वा धामान्यमिता मिमानाः 
तनूषु विदा भुवना नि येमिरे प्रास्तारयन्त पुरुध प्रजा अनु ॥*५॥ 








ह -9 
9 वि ८ ५२९ < 
द्विषा सूनवोऽसुरं खविद्मास्थापयन्त तृतीयेन कमणा । 
सा भजां पितरः पित्र सह आपरेष्वदधुस्तन्तुमाततप्‌ ॥६॥ 
___ ------------------------------------------` ‡` ~ 

२ वाजी, प्रथिवी तुम्हारे शसीस्को ्रहण करती { । वह हमारे ल्य प्रीतिजनक दहो; 

तुम्हारा भी कदयाण कर। तुम स्थान-मूष्ट न होकर, <्योति धारण कर्नेके खयि, दैवो ओर 
आक्षाशस्थ सूथेके साथ अपनी आत्माको मिला दो। | 
३ पु, तुम बसे बी ओर खन्दर हो । जिस प्रकार तुमने उत्तम स्तोत्र क्ियाथा, उक्ती | 
व्रजञार उत्तम स्पे जाभो । उत्तम धमप्रका तुमने अदृष्त सिया") इत किये उत्तम फर पामो। ८ 
उत्तम देवता ओर उरम सूयक्रे साथ मिलो । । 
8 हारे पितर, देवताके समान, महिमाके अधिज्ञारी हए रै । उन्होने देषत्व प्राप्त करके 
देषो साथ क्रिया-काप क्रियां है। जो सब उयोतिमंय पदाथं दीसि पाते है वे उनके साथ ॑ 
मिरु गये है, बे देर्बोके शरीरे पैढ गये है । | 
च 
५ अपनी शक्तिके वे पितए सरे व्रष्डाण्डको घूम चङे दै । जिन सब प्राचीन भुवनो कोई । 
नदीं जातौ, वे ह्‌ गये है । भपने शरे उन्होंने सारे युर्नोको आपत्त कर खिया हे । प्रनाच- | 
न्दके प्रति नाना प्रक्ञारसे अयना प्रभाव विस्तारित किया है । ५ 
9 4 सधक प्रप देन तीय कायं (पुनो्त्तिरुप) ॐ द्वारा स्वर्भनञाता वा स्ेज्ञ ओर बली । 
सुयो दो (भरतः सायं) प्र्रसे स्थापित शिवा है। तेरे विततेन सन्तानोत्पत्ति कप्फे सन्तानो के । 
शरीरमें पैतृक बर स्थापित कंथा । वे चिरस्थायी वंश र गये । ` . ५ 


1 
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कि पिति पिको 








नावा न क्षोदः प्रदिशः प्रथिव्याः स्वस्तिभिरति दुगांणि विश्वा 
स्वां परजां बृहदुक्थो महित्ावरेष्वदधाद्‌। परेषु १७ 


व्र ७ ७ 
५. सुक्तः 


मन देवता । बन्धु, ध तबन्धु - ओौर विप्रवन्ध्‌, आदि ऋषि । गायनी छन्द । 


ना भ्र नाम पथो वयं मा यज्ञादिन्द्र सोमिनः। 

मान्त॒ स्थुर्नो अरातयः ॥१॥ 

यो यज्ञस्य प्रसःधनस्तन्तुदवेष्वाततः । तमाहृतं नशीमहि ॥२ 
मनो न्वाहवामहे नारारन्सेन सोमेन । पित्र णां च मन्मभिः ॥३॥ 

आ त एतु मनः पुनः कले दक्षाय जीवसे । ज्योक्‌.च सुं दु ॥४॥ 
पुननैः पितरो मनो ददातु देभ्यो जनः । जीवं ब्रात सचेमहि ॥४। 


७ जसे छोग नौकासे जलको पार करते है, जसे स्थलपर परथित्रीकौ सिल्न दिशाका 
अतिक्र् करते ह ओौर जैसे कल्याणक द्वारा सारी विपदा्ोसे उद्धार .दोता है, वसे ही बहक 
कथ तषि, अपनी शक्तिसे, अपने मृत पुत्रको अन्नि भादि पाथित्र पदार्था मौर सुय आदि. दूरवर्ती 


गेम पिडा दिया 
र . + 


१ इन्द्र, हम सखुपथसे कुपथे न जयं । हम सोमवालेके खसे दूर न जायं । हमारे बीच 
-शश्नु न आने पाच । 
जिन अश्चिसे यह्क्ो तिद्धि होती है ओर जो, पुत्र-स्वरूप होकर, देरवोके पास तक विर- 
तृत है, उन अचि हवन कियाजाय शौर हम उन्दं प्राप्त कर लों । 
३ नराशंस (पितर) के सम्बन्धक सोमके दारा दम मनको बुखाते है । पितरोकि स्तोके 
द्वारा मनको बुरते है | 


(घ्राता खबन्धे,) तुम्हारा भन पिर माघे । कायं करो, बलु प्रकर करो । जीवित रहो 
ओ सखयेके दशन करो । 


५ हमारे पूवं -पुख्ष मनको पिशा व्‌ भौर देवोको प्ति दें 1 हम प्राण ओर उसका सब कछ ` 
आनुषङ्गिक प्राक्त कर । 
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२२ + न्स भ ्गनग्णयय 


वयं सोम व्रते तव मनस्तनूषु विभूतः 


५५८ सुत 
सृत खुरन्धुक्षा मन, प्राण आदि देतरता । सुबन्धुके श्राति व 
यत्तं यमं वैवसत' मनो जगाम दूर । 
तत्त आवतयामसीह क्षयाय जीवसे ॥१॥ 
यत्ते दिवं यत्‌ परथिवी मना जगाम दूरकम्‌ । 
तत्त॒ आवत॑याम्तीह क्षयाय जीवसे ॥२॥ 
यत्ते भूमिं चतुभष्टि मनो जगाम दूरकम्‌ । 
` तत्त आवतंयामलीह क्षयाय. जीवसे ॥३॥ 
यत्ते चतसः प्रदिशो मना जगाम दुरकप्‌ । 
तक्त॒ आवतयामसीह क्षयाय जीवसे ॥४॥ 
यत्ते समुद्रमणंवं मनो जगाम दूरकम्‌ । 
तत्त आवतंयामसीह क्षयाय जीवसे ॥५॥ ` 


६ सोम, हमदैदपें मारः धारण कत्ते है । हम सन्तति-युक्त होर तुम्हारे कार्ये मिं । 


इय एवन. य द्द 







13३१११३. 
वि 1१11111 
क ऋ कष चेक चेन ॥ 


भादि ऋषि । अचुष्ड्प्‌ छन्द । 


१ विवस््रानङे पुत्र यमङ्ग पाप. दूरपर, तुस्शारा जा मन गया है, उससे हम रौरा खतेदहै। „ 
तुम इस ससारमे निवासे ख्ये जी रहे हो| 


1 * 
तुम सलारम्रं निषासके चयि जीते हो| 


३ चारो भर लुह पड़नेवाला जो तभ्डारा मन अतीव दुरदशीं 
अ सदशी देशमें 
छटाते है । तम संसारम निवासके छ्य जीति हो । दरवशी देशम गया 2, उसे हम 


४ तुम्हारा मन जो चारा भौर अतीव दुरस्थ प्रदरेशपे चला ते है" 
व गथा है, उष्ठरो हम सौरे है" । 

५ तुम्ारा जो भमन अतीव दरवत्ती भर जल्पे 
है । तुम संसारम निवासके च्थि जीवित हो 


((.0- 481048111\/80॥ 1811 (0661010. [21411260 0 6810011 


परिपूणं समुद्रम | गथा रै, उसे हस लौराते 
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धि गाया 
क कियो 0 कप कने, चेक कतो ॐत 9 9 क ए व, क । 7) 


यत्तं मरीचीः प्रवतो भना जंगाम दूरकम्‌ । 
तत्त आवतंयामसीह क्षयाय जीवसे ॥६॥ 
यत्तं अपे यदोषधीमेनो जगाम दूरकम्‌ । 
तत्त॒ आवर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ॥७॥ 
यत्तं सुय यदुषसं मने। जगाम दूरकम्‌ । 
तत्त आवतेयामसीह क्षयाय ` जीव्रसे ॥८॥ 
यत्ते पवंतान्बृहता मना जगाम दूरकम्‌ । 
तत्त॒ आवर्तयाम्ीह क्षयाय जीवसे ॥६॥ 
यत्ते विद्मिदं जगन्मने। जगाम दूरकम्‌ । 
तत्त॒ आवर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ॥१० 
यत्ते पराः परावता मना जगम दूरकम्‌ । 
तत्त॒ आवतयामसीह ` क्षयाय जीवसे ॥११॥ 
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६ तम्रा जो मन चारो ओर विकीणं किरण-मण्डल्मे वेठा है उसे हम लौरटाते ड । 
संलास्मै तम निवात लिये वत्त मान हो। 


७ तुस्हाण जो मन दूरस्थ जख्के भीतर वा बक्षश्तादिके मध्यर्मे गया है, उसे हम 
लौरति है । संलास्म निवासक्गे चयि तुम विद्यमान हो । 


८ तम्रा जो मन दूशवती सूय वा उषा बोच गया है, उखे हम लोराते है । संसारे 
निवासक्रे ख्यि तुम विद्यमान हो । 


६ तशा जो मन दूरस्थ पवेतमालाभोके ऊपर चला गया है, उसे हप्र रौति है । 
संलार्मैं निषास्के द्यि तम. वत्त मान हो 1 


१० तुम्हारा जो मन इस समस्त विश्वमे अतीव दूर चला गया है, उसे हम रौराते है । 
संखास्मै निघासक्रे स्थि तम दो । 


: ११ तुम्दारा जो मन दृरसे भी दूर. उसे दूर, किसी रस्थानपर चा गया ह, उसे हम 
ल्रीराति है । संसारे निवासके लिये तुम जीते दो । 
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ऋ कनेक 


यत्तं भूतं च भव्यं च मना जगाम द्रकम्‌ । 
तत्त आवर्तयामसीहं क्षयाय जीवसे ॥१२॥ 


~ चु | 
नभ्य व द ॐ द्द ४9 


५६ शुक्त 


निच्र°ति भघ्ुनौति आदि देवता । बन्धु आदि ऋषि । निष्ट, पड्क्ति, महापड क्ति आदि छन्द्‌ । 


प्र तार्यायुः प्रतरं नवीयः स्थातारेव क्रतुमतां रथस्य । 

अध च्यवान उत्तवीत्यर्थ' परातरं स॒निक्र तिशिंहीताम्‌ ॥१॥ 

सामन्नु राये निषिमन्वन्नं करामहे सु पुरुध भ्रवान्सि । 

ता ने विद्ानि जरिता ममत्त्‌ परातरं सुनिऋ तिनिहीताप्‌ ॥२॥ 
अभीष्वयैः शौँस्येभवेम ब्यौने भूमि गिरयो नाजान्‌ । 

ता ने विदवानि जरिता चिकेत परातर सु निकर तिजिंहीतोम्‌ ॥३॥ 


१२ तन्हारा जो मन भूत वा मधिष्यत्‌-किक्ती दर स्थानपर चा गया है, उसे हम लौटाते 
है । संसारम निवासके ल्यि तुम जीते हो । 





१ जंसे कमशल सारथिके होनेपर रथपर चद व्यक्ति सुख प्राप्त करता है, वैसे हो खबन्धुक्षी पर 
मायु यौवने युक होकर बहे । जिलशी आयुका हस होता है, वह पनी आयुकी बृद्धि चाहता है । 
निचः ति (पापदेवत्ता) दर हों । 

२ परमायुःस्वरूप सम्पति पानेके लये, साम-गानके साय, हम अन्न मौर भक्चणीय 

दरव्यक्छी राशि 
इकर.ठी करते हे । हमने निद्र तिङ्धी स्तुति की है । बह सारे अन्न मोजनमें प्रीति प्राप करं भौर दर 
देश जाय। 

३ बरक द्वारा हम शाज भोको हरा्वेगे । जैसे पृथ्व्रीकै ऊपर आकाश रहता है, वेसे ही हम शत्र भके 


ऊपर स्थान प्राप्त कर । जसे मेधकी गति प्व॑तके द्वारा रोकी जाती है, वैसे 
रे 
रोके । हमारे स्तोत्रको निश्छु ति खुने' ओर द्र चङ जायं । हो हम श्रु को गति को 
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मा षुणः सौम रत्ये परादाः पद्येम यु सूयमुस्चरन्तम्‌ । 

द मिर्हिता जरिमा सूना अश्तु परातरं सुं निच्छ तिजिंहीताम्‌ ॥४॥ 
अघुनीते मने अस्मासु धारय जीवाततरे सु भ्रतिरा न आयुः । 

रारन्धि नः सूथंस्य सन्दुशि धरतेन खं तन्वं वधयस्व ॥५॥ 

असुनीते पुनरस्मासु चक्ष : पुनः प्राणमिह ने धेहि भोगम्‌ । 
ज्योक्‌ पद्येम सूर्थपरुस्चरन्तमनुमते श्ख्या नः स्वस्ति ॥६॥ 

पुनर्नो असु एथिवी ददातु पुनधोदि वी पुनरन्तरिक्षम्‌ । 

पुनर्न सोमस्तन्वं ददात्‌ पुनः पषा पथ्यां या सरितः ॥७॥ 

हं रोदसी संबन्धवे यह्वी ऋतस्य मातरा 

भरतामप यद्रपो द्योः पथिविषक्षमारोामेाषु ते कि चनाममत्‌ ॥८॥ 








५ सोम, हमें सुल्युके हाथमे नदीं वेना । दम सूयका उद्य देख सकर । हमारी चद्धावस्था दिन दिनि 
सलसे बीते । निन्छ तिदूर दो । 

५ अञ्ुनीति ( भाण -नत्री ) देवी, हमारी मोर मन करो । हमं. जीवित रहँ इसलिये हमे उत्छृष्ट 
परमोयु प्रदान करो । जहाँ तक सयकौ हृष्टि है, वां तक हमे रहने दो । हम तुम्द घी देते ड, उससे 
अपना शरोर पुष्ट करो , 

६ अद्चनीति, हमे फिर नेत्र वो । फिर हमारे प्राणको हमारे पाख उपस्थितः करो । हमें मोग करने 
दों । हम चिर काठ तक सूर्योदय देख सक्रे । अलुमति, जिससे हमारा विनाश न दो, इस प्रकार हमें खुली 
करो । 

७ पुनः परथिवी हमको प्राण दान करं । फिर दय लोक ओर शन्तरिक्च हमें प्राण व्‌ \ सोम दमत फिर 
शरोर द्‌ । पूषा हमे देखा दिदकर वाक्य भदान करे, जिससे हमारा कल्याण हो । ` 

८ महती भौर मावृ-स्वरूपा द्यावापृथिवी खुबर्धुका कस्याण करें 1 घ॒ लोक श्वैर विस्तृत पृथिवी _ ` 
सारे आमङ्कखोंको दूर कर द्‌ । बन्धु, चह किसी मी प्रकार तुस्दारा यनिष्टनं करसे ` ` - त 

: 
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० मण, १अबध्या०, ४ अनुः) 
^ (८ १०० + 
` अव द्वके अव त्रिका दिवर्चरन्ति मेषा ४ । 
क्षमा चरिष्णेककं भरतामप यद्रव योः 
फ्थिवि क्षमा खोमोषुते किं चनाममत्‌ ॥५। 
समिन्द्रेरय गोमनडवाहं य आवहदुशीनराण्या अनः । 
भरतामप यद्रपो यौः एथिवि क्षमा खे मेषु ते कि चनाममत्‌, ॥१०॥ 
=> 
६० श 
9 |, 


राजा अक्तमाति आदि दैवता । बन्ध्‌ भादि ऋदि । गायत्री आदि छन्द । 
आ जनं सेषसंदं माहीनानायुपस्तुतम्‌ । अगन्म विभृता नमः ॥९॥ 
असमाति नितोशनं तवेषं निययिनं रथम्‌ । भजेरथस्य स््पतिम्‌ ॥२॥ 


& स्वम जोदो षा तीन ओषध दहै, (उनमें दोको अश्विनीकृमार अर तीनको खरस्थती 
व्यवहारे लाती है,) उनमें एक ॒परथिकीपर किवरण करता है । (फलतः पक हो ओषध दै) | 
सो सव खुबन्धुकी भाण-रक्षा कर । च लोक भौर त्रिस्तृत पृथित्री सारे. अमङ्गरोँकलो दूर कर 
वे । खुबन्ध्‌, किसी भी भ्रकारसे तुम्हारा भनिष्ठ न कर सक, 3 ्‌ ॐ 

१० इन्दर, जो चष उशीनरकी पल्ी (वा मोषधि) ऋ शकट ऊ शया धा, उसे प्रेरित कसे । 

 दय.लोक ओर विस्तृत प्रथिवी सारे अमङ्गरोको दूर कर देः । खुबन्ध , क्षिलती भी प्रशारसे 
तुम्हारा अनिष्ट न कर सक । अ 


९९९2. रह वु 


९ अ्तमाति राजाका जनपद्‌ अतीव उजञ्ज्प्रङ ह । महान्‌ लोग इस्त देशक्नो 
हे । नघ्र होकर हम उस देशत गे |. 


९ श संहार करनेवाले भसमाति राज्ञाकी . मूत्त अप्यन्त प्रवी है । रथपर खदने पर 


जसे अनेक अमिप्राय शिद्ध होते है लौसे हा असमाल्ति राजोक्रे पाल जानेपर अनेक अभिलाष 
सिद्ध होते द । उन्दने भजेरथ राज्ञा घाम जन्म छया है । वद शिष्ट-पालकः है | | 


प्रशसा करते 
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रद 


च श भज को ककि + श केके जपि + शि" ची चि ककि जि 


८ म०, १० म, १ मध्या०, छ भचु० ] सटीक ऋग्वे-व्रसंदिता = 








यो जनान्महिषांइवातितस्थौ पवीरवान्‌ । उतापवीरवान्युधा ॥३॥ 
यस्येचवाछुरूप तरते रेवान्मराय्येघते । दिवीव्र पञ्च कृष्टयः ॥४॥ 

इन्दर क्षजासमातिष रथप्रोष्ठेषु धारय । दिवीव सूये दुशे ॥५॥ 

अगस्त्यस्य नद्भ्यः सत्ती युनक्षि रोहिता । 

पणीन्न्यक्रमीरभि विदवानाजन्नराधसः ॥६॥ 

अयं मातायं पितायं जीवातुरागमत्‌ । 

इदः तब प्रसपेणं सुबन्धवेहि निरिहि ॥५५॥ 

यथा युगं वरत्रया नह्यन्ति धरुणाय कम्‌ । 

एवा दाधार ते मनो जीवातवे न मृत्यवेऽथो अरिष्टतोतये ॥८॥ 
यथेयं पृथिवी मही .दाधारेमान्वनस्पतीन्‌ । 

एवा दाधार ते मनो जीवातवे न नत्यवेऽथो अरिष्टतातये ॥६॥ 


१ बह हाथमे तलवार धारण करे वा न करं । उनका रेला बल-वीये हे कि, जैसे सिह भस 
को सार गिरातता 8, वेखे ही वह मनुष्योको गिग देते हे । 

„ धनी भौर शशरु-संहारक दष्ट्याक राजा रक्षा-कायमे नियुक्त हे । पञ्च (चार वणं ओर 
निषाद) मयुष्य स्वगं-सुलका भोग कर । 

इन्द्र, जसे सबके दशेनक# लिये तुमने ` आकाशम सूयको रल दिया हे, वेसे ही रथारूढ 

असम्राति राजाका. अचुगामी होनेके च्यि बीरोंको नियुत करो । 

५ राजन्‌, अगस्त्यके दौ दितौ वा आनन्दी बन्धु आदिके लिये दे रोहित घेडोका रथम जेते । 
ज्ञा खव व्यवसायी नितान्त कपण है, कमी दान नहीं करते, उन सबका हराओं । 

9 जो अग्नि आयेदहै, बै माता, पिता ओर प्राणदाता ओषध हैः । सुबन्धु, तम्हारा यहो 
शरीर है । इसमे आकर पौठो । 


८ जैसे स्थ धारण करनेके लिये रज्जु (पाश) सरे दोनों काष्ठोंको बाधते ह वैसे दही 
अग्निने तश्हारे मनको धारण कररखा है, ताकि तुम जीवित ओौर कल्याण-स्वरूप चनो उरीर 
त्स्हारी सत्यु दूर दो । 

& जसे यह विस्तीणे पृथित्री चिशाल-त्रिशाक ब्श्ोंको धारण स्यि हुपं है, नैस ही 
अग्निने तुम्हे मनको धारण कर रखा है; ताकि त॒म जीवित ओर कल्याण-स्वरूप रहो ओर 

स्हारी मृत्यु दुर हो। 
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ऋग्वे संहिता 


न्क पि न (न व 
क 9 क न १/4 9 44 9 = ग म 9५०४ 0०७००५४१ 
- कछ क चक के सेक सोती सोकर 9 स 0 9.6 ७8 9 # से ककि, थ चककि "^^ 

कनति सोके किकी पे 9 


$ _ 6 | 
यपरादहं वैवस्वतात्‌ सुब्न्धोमेन आभम्‌ 
जीवातवे न मुस्यवेऽथो अरिष्टतातये ॥१०॥ 

षू ९ र. १ 

न्यश्वाताऽवाति न्थक्तपति सूयः । 
नीचीनभधघन्या दुहे न्यग्‌ भवतु ते रपः ॥११॥ 
अयं मे हस्ता भगवानयं मे भगवत्तरः । 
असे वि्वमेवजोऽयं दिषाभिमर्नः ५१२ 





+ .ट- ~~ 9१९१ रन ~ -- 
५ अनुक्ाक ! ६१. स्त # | 


विंश्वदेव देवता । मजु-पुत्र नामा नेदिष्ठ ऋषि (त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌ 
इदमित्था रौद' गतेवचा ब्रह्म करता शच्यामन्तराजो । 
कराणा यदस्य पितरा मन्हनेष्ठाः पष्‌ पक्थे अहन्ना सतत होतृ न्‌ ॥१॥ ` 


१० व्िधस्वानके पुत्र यमराजसे मेने खबन्धुका मन अपहत किया है, इश्तसे वह जीचित 
ओर कल्याण-स्वरूथ होगे ओर उनकी सत्यु दूर दोगी । 





( ० क क १ 1 रि 


१९ वायु ध लोकसे नीचेके ऊोकमें बहते है, सूयं उपरते नीडो तपते है' । गायका दूध 
नीचे ददा जाता है गषत | ही हे बन्धु, तुभ्दारा अक्रदयाण नीचे गमन करे .| 


0 सीमाप्यशाली ह यद अत्यन्त सौमाग्थशाङी है । यह र्वे र्वि “` 
षज है, इत स्पशंसे कट्याण होता है [2 


+ च 
= = क [त 1 1 





१ नामा नेदिष्ठे माता 
भाग न देकर सद्रकी स्तति करते लगे । 
= इसे नाभा ने 
अङ्कित लोगो यकम परिणत (+ करनेको उद्यत होकर 
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ताता 


८ अ०, १५ मं० १ अध्या० ५ अनु ] सरीक अर्चेदसं दिता ्‌ २.६ 


= 4 9 =, + १ क्र क ४ =, ` ८ 2 न, 1 1 
ज च केक केली चनि कचे, क च्छ, खः क के कि, क किरी ककन 
कक जितो कि को क 


स इदानाथं दुभ्याय वन्वन्व्यवानः ` सूटेरमिमीतत वेदिम्‌ , 
तूवयाणो गतंवचस्तमः क्षोद न रेत इतउःति सिञ्चत्‌ ॥२॥ 
मनो न येष हवनेभं तिग्म शिषः हाच्या वधो ॐवन्त। । 

आं यः शर्थाभिस्तुविदभ्णा अस्थाश्रीणीतादिश्ं गभस्तौ ॥३॥ 
ष्णा यदरोष्वररुणीष्‌ सीददिवा नपातादिवना हवे वाम्‌ । 
वीस से यज्ञमागत' से अन्नं ववन्वान्ता नेवमस्मुतध्‌, ॥१॥ ` 












- कका न -ज्स्याचय = 
न को ® प-फ. कोक, को सोणो आ 
चक आ कक्कर 1/8, + 1 ७. ०.09 २ क क क्ये 





प्रथिष्ट यस्य वीरकमेमिष्णदनुष्टितं. लु नर्यो अपौहत्‌ । 
पुनश्तद। घृहति यत्‌ कनाया दुहितुरा अुभुतमनबा ॥५॥ 
मध्या यत्‌ कलमभवदभीकेक मं कृण्वाने पितरि युवत्याम्‌ \ ` 
मनानम्रे ते जहतुर्वियन्ता सानौ निषिक्तं सुकृतस्य योनो ॥६॥ 





ल 


ट = र्द्रदैव स्तोताशोंको ` श्चन देने क्ये अर शञ्चभोंको नष्ट करनेके चिये उन्हें अस्त्रादि 
देते इष वेदीपर जाकर बेट गये । जैसे मेघ ज वरसाता दहै, नैसे दही र्द्रदेव उपस्थित 
होकर, वक्तक्ता देते इण, चारो ओर अपनी श्चमताका भ्रदशन करने खगे । 

अद्रय, चै यक्ञमे प्रवर्त, इभा हं 1 जो -अध्वयुं मेरे दाथश्की अंगदा पक्रड़ कर ओर 
विस्वे दविका संग्रह करके, तुम्हागः नाम रेते इप,. चख पाक करता है, उसी स्तोता अध्वय का 
यज्ञीय उ्योग देखकर, मनके समान दुत वेगसं तमखोग यज्ञम जाते हो । 

9 जिघ्र सत्य रात्रिका अन्धकारः नष्ट होता है भौर प्रातः कालको छाल मामा दिष्वाई देने 
लगती 2 उख समथ, हे चय रोक-पुत्र अशिद्धय) तुम्दे मै' बुराता ह 1 तम हमारे यज्ञम पधारो 1 
तेरा अन्न छो; दो आाइक अश्रमोे समान उसे खाभो । इमारा अनिष्ड नही करना 

५ ज) प्रजञापतिका वीयं पुद्रोत्पादनमें समर्थं है, चह वढृकर निकला । श्रजापतिने मचुष्योके 
हितकरे रपि रेतका. व्याग क्रिया सपनी ` खुन्दुरी कल्या-( उषा ) शशस्य बह्या वा भजापतिते 
उशत शक्र (वीयं घारेत ) का सेक किया । 


६ लिख समव पिता युती कन्या ( उषो ) के ऊपर पूबाक्तं रूपसे रतिकामी इषः पौर दोनोंका 
स गप्न हा, उत्त सप्रय दोनों परस्थर-लंग मनसे. शूर्प शुक्रका सेक इभा । खकमेक आधारस्वरूप ` 





` पक उन्नत स्थाने उस शुक्रका सेक इभा 1 
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0, ८५ अचु 


नि न कि कि 





स केक किव र ण 
वका 


क ककः जोकि चि ग जि कण्वो चि स चतः 
9 चक उक 9 ऋ क की नि @ को-@ ` क सकि चक क को. 5 क सकि ऋ क 
१ | 


स 
पिता यत्‌ सां दुहितरमधिष्कन्‌ भध ' रतः संजग्माने न 
स्वाध्योऽजनयन््रह्म देवा वं स्तेष्पति व्रतपां निरतक्षन्‌ 
स ई दषा न पेनमस्यदाजो स्मदा परेदप क ॥ ^ 
सरत्‌ पदा न दक्षिणा परा न ता | तु मे पृशन्यो जण 
मक्ष न वहिनः प्रजाया ऊपद्दिरभ्निः न नश्न उप सीददूधः । ॑ 
सनितेष सनितोत वाजं स धता जज्ञं सहसा यत्रीयुत्‌ ॥६॥ 
सक्च कनायाः सख्य नवशा त्रत वदन्त रतयुक्तिमग्मन्‌ । 
रिहते य॒ उप गेषमाुरदक्षिणासा अच्युता दुधुक्षन्‌ ॥१०॥ 
मक्ष कनायाः सख्यं नवीयो राधो न रेत ऋतमिततरण्यन्‌ । 
शचि यत्तं रेक्ण आयजन्त सवहु॑घायाः पय उलियायाः ॥११॥ 


इ ज्ञि समय पिताने अपनी कन्या ( उषा ) क क्वाथ संमोग श्गिया, उस समय पृथिवीके साथ 
मरकर शुक्रका सेक विःया । सुरती देवेनि इससे वतरक्ञक्र बृह ५ ष स्तोष्पति वारूद्र) का निमाण 
जिया ( दमे (4 क दस ^ ~ 

८ जंसे इन्द्र, नमुचिके वध.काटमे, युद्धम फन फंकते हण आये थे, वेसे ही मेरे पाससे वास्तो- 
ष्तिने प्रतिगमन किया । वह जिस वैरसे भये थे, उसीसे रोर गये । अङ्का छो्गोनि मुके दल्चिणा- 
स्वल्प जो गायं दी थी, उन्हें उन्दोनि दर किया । धनाय प्रहण-समर्थं होनेपर भौ उन्होने गाथों 
को नहीं छया । ` 

& श्रजोके उत्पीडक ओर अग्निके समान दाहक राक्षस आदि सहला इस यज्ञे नहीं आं सकते, 
यों किं इल यज्ञको रक्षा रद्र कर रहे है' । रातको भी नञ्च राक्षस यज्ञीय अश्चिके पास नहीं आ सकते । 
यज्ञके रक्षक अभ्नि कार्टोको छेते हष मौर अन्नका वितरण करते हुए आविभूंत हृष भौर राक्षसोके 
साथ युद्धमें प्रव्रत्त इंए । 

१० नौमासत र यज्ञ चष्ठान करते करते अङ्गा छोग गाय पाया करते है' । उन्होने कमनीय स्तुति 
4 य कहते, यज्ञकी समासि की । इह लोक ओर परलोक, दोनो स्थानों ते 
बद्ध भर्त का आर इन्द्र क पास गवे । उन्होने दक्षिणा-विहीन यज्ञ (सत्र ज्ञ) ठ 
1 (सन्न नामक यज्ञ) करके न 

११ अङ्गिरा लोगोनि जिस समय अमृतके समान दूध दैनेषाछी गायके उञ्जवल ओर पित्र दूधको 


4 उस समय खुन्दर स्तोघ्नोके द्वारा, नयी सस्यदराके सपान, ` अभिविक्त "वष्टि जलः 
प्रात किया । . 
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क माहा के ^ अन्ति ति कि तोक्ति को किकी किक ® चेकिते कि कि ¢ च + 
२.0 दद 00.059. आक ०9 आ 0 द 0०.०२. आ क आ भ आ 4३. क 6 के आ आ ष क त की तेजि 9.० ¢ 9.9 १ किकी % च कक, नि क चकि, 


पवा यत्‌ पचा वियुता बुधन्तेति व्रवीति वक्तरी रराणः । 
वसोषैसुसवा कारवोऽनेहा विश्वं विवेष्टि द्रविणमुप श्तु, ॥१२॥ 
तदिन्न्वस्य परिषद्वानो अग्मन्‌ पुरू सदन्ता नाषेदं बिभिस्सन्‌ । 
वि शुष्णस्य संग्रथितमनवां विदत्‌ पुरप्रजातस्य हा यत्‌ ॥१३॥ 
भगो ह नामत यस्य देवाः खर्णं ये त्रिषधस्थे निषेदुः । 

अग्निहं नामे।त जातवेदाः श्र धी ना होत तस्यहोताध्‌ क्‌ ॥१॥ 


७ कद. = छ. 5.9 ५.5 608 क 099 0779 08.07 च के च की ण श्श् 


उत ल्या मे रौद्रावर्चिमन्ता नासत्याविन्द्र गरूतेये यजष्ये । 
मनुष्वद क्तबर्हिषे रराणा मन्दू हितप्रयसा विषु, यञ्भू ॥१५॥ 
अयं स्तुते राजा बन्दि वेधा अपदच विप्रस्तरति; सखसेतुः । 

स कक्षीवन्तं रेजयत्‌ सो अग्नि नेमिं न चक्रमवतो रघुद््‌, ॥१६॥ 











कचा काक्का, = ता क य 


। १२ देला कहा गया है कि, इन्द्र॒ यक्ृकत्तका इतना स्नेह करते है कि, जिसका पशु खो गया 
ह उसके जानते या अनजानते दी, अतीव धनी, शल ओर निष्पाप पशुको लोज देते दै । 


१३ सुस्थिर शन्द्र॒ जिस समय बहु-विस्तारक शुष्णके निगूढ ममंको खोजकर उसे 
मारते है अथवा नृषदक्े पुत्रको विदीणं करते है, उस्र समय उनके अजुचर, नाना भ्रकारसे, उन्हे 
चेरकर उनके साथ जाते है | 


१४ जो देवता, स्तर्गके समान, यश्ञ-स्थान (कुश) में. बैठते हे, बह अश्चिकरे तेजका नःम “मर” 
रखते है । अञ्चि एक तेज्नका नाम “जातवेदा है । होम-निष्याद्क अग्नि, तुम्हीं यज्ञकर 
होता हो | तम्दीं, भचुक्रुर होकर, हमारे आद्वानको सुनते हो । - 
| = १५ इन्दर, वे दो दीप्त-मूत्ति ओर रुद्रपुत्र अश्विय मेरे स्तोत्र भौर यक्ञफो अहण करे । 
जसे घे मके यक्षम प्रसन्न होते है, वेसे ही मेरे यज्ञम भी प्रसन्न हों । मेने कुश बिछाया 
है! परजाको धनद ओर यश्शका प्रहण कर । 

१६ सशर ष्ठ॒ सोमी स्तुति सव करते है-हम भी करते हे । क्रिया-ङशरु सोम स्वयं 
ही सेत्‌ है । बह जलको पार करते हैः । जसे शीघ्रगामी घोडे चरक्षोकी परीधिको कंपते है, 
से ही कक्षीवान्‌ आर भग्निको सी पपाते है । 
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च + भ 9.05 #% 9 791 # | 
॥ 


सरीक्ञ ऋग्वेदसंहिता 
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रणो चष्ट सवषं" भतमव इह्य । 
तं यन्मित्ाबरणा दर्ज उक्थेऽय ष्ठेभिरयमण ३ ॥ १.७) 
तद्वन्धुः सूरिदिंवि ते धियम्धा नाना नेदिष्ठो रपति भवेनन्‌ । 
ताना नौभिः परमास्य वा घाहं ततपरदचा कतिथरिचद्पस ॥ १८॥ 
इय मे नाभिरिह मे सधस्थमिते मे देव अयमस्मि सवैः ¦ 


द्विजा अह भ्रथमजा ऋतस्येदं षेतुरदुहलायमाना ॥१९॥ 
।५ ¢ 
अधाघु न्द्रो अरतिविभावावस्यति द्विवतेनिवनेषाट्‌ । 
उर्ध्वा यच्छे णिनं शिशुदन्मक्ष, स्थिरं शोदधं सूत मेता ॥२०\ 
अधा गाव उपमातिं कनाया अनु इवान्तस्य कस्य चित्‌ परेयुः । 
भ्र धि लवं सुद्रविणो नससं याखुखधरस्य वाश्धं सूनृताभिः ॥२११ 
द्ध जत्नि यह लोक, परलोक-दानों स्थानके हितेषी है । वह ॒ता हितेषी रै । षड तारक भौर यज्ञ-कत्तां है । 
जव फ, अशतके समान दूध देनेवाखी गाय दूर नदीं दैती, तव उसे प्र्तवररती करके वह 
दुग्धदायिनी वनति है" । मिन्न, बण ओर आयैमाको उत्तमोत्तम स्तो्नोके द्वारा संतृष्ट किया 
जाता है । स: 3 - | 
१८ स्वगस्थ बय, मे तम्ारा बन्धु नाभा नेदिष्टद्वं। ठम्हारी स्ति करता हं मेरी 
इच्छा है कि, मै गाये प्रात करू । चुोक [स्वगं] हमारा भौर सूरयंका त्तस उत्पत्ति-स्थान है । 
सुयसे मेरा कितने पुरुषका अन्तर ही है ?# . ॑ | 
१३ द॒रोक ही मेरा उत्पत्ति-स्थान हे, यही मे रहता हं । सारे देवता वा किरणे मेरे 
अपने है । म सब ह । द्विज रोग सत्यरूप ब्ह्यासे प्रथमम उत्पन्न हण टै" । यज्ञ-स्वरूपा गाय 
वा मोध्यमिषी वाके उत्पन्न होकर यह सव उत्पन्न क्यो 
१२ शा साथ जाकर अग्निं चारो ओर अपना स्थान ग्रहण करते है" । यहं उज्ज्वल, इस रोक 
ओर पर्टोकमे सहाथ अवैर कार्टोको हरानेवाछे है" । इनवः ज्वाखा ऊपर उरती है । भग्नि स्तुत्य है 1 
| अग्निक . माता अरणि इन खुस्थिर शौर खुखावह अग्निक शीशध्र उत्पन करती. है । 
२१९ उत्तमम स्तो कदते-कहते सु नामा नेदिष्टको श्रान्ति हो गयी है । मेरी स्त॒तियाँ इम्द्र 
पाञ्च ५५ है 1 धनी भग्न, सुनो | हमारे इन ईन्द्रका । यज्ञ॒ खरो । | 
करनेवाले (मद्‌) का पुत्र ह्व । मेरी स्तुतिसे त॒म बढते हो । 


न मी 





मै अश्वघ्न वा अश्वमेध यज्ञ 


ववा ऋः ककः क 3 भो च 


कसूर्के इत्र मदुहैः गोर मवुके नामानेदिष्ट है | ` ` 
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वयु रय क षु ॐ स नु छ ' 
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अध स्वमिन्द्र विदटुध्यस्मान्महो राय नृपते वज्रबाहुः । 

रक्षा च नो मघोनः पाहि सूरीननेहसस्ते हरि अभिष्ट ॥२२॥ 
अघ यद्राजाना भविष्टौ सरत्‌ सरण्युः कारवे जरण्युः । 

विषः प्रेष्ठः स ह्ये षां बभूव परा च वक्षुतपषेदेनान्‌ ॥२३॥ 

अघा स्वस्य जेन्यस्य पुष्टौ बथा रेभन्त इमहे तदू चनु । 
सरण्युरस्य सूनरो विप्रदचालि भवसङ्च साती ॥२४॥ 

युबे्थदि सख्यायास्मे शघांय स्तोमं जुजुषे नमस्वान्‌ । 

विद्वत्न यस्मिन्ना गिरः समीचो पूर्वीव गातुदांशत्‌ सूताय ॥२५॥ 
स रगानो अद्धिदे ववानिति सुबन्धुनमस्ता सूक्ते; । 

व्ध॑दूकथेवंचो भिरा हि नूनं व्यष्वेति पयस उसियायाः ॥२६॥ 








ऋ-क्त क-ज = 








२ बञ्जश्रर आर नरेन्द्र इन्द्र, तम जानो कि, दमने प्रचर धनकी कोौमना की है1 हम तुम्हारी 
स्तुति कस्ते शौर तुम्हे दधि देते है' । हमारी रक्षा करो ! हरि नामके दा घोड़ों वारे इन्द्र, वुम्दरे पास 
जाकर हम अपराधी नदहों। 


२३ दीघ मृततिवाे मित्र भौर वण, माय पानेको शच्छासे अङ्गिरा लोग यज्ञ रते थे। सग 
नाभा नेषविष्ट स्तोज्रामिखाची होकर उनके निकट गया । भ (नामा नेदिष्) ने स्तोत्र किया 
उतर यज्ञको समासत किया ¦ इक्नी ल्यि मे उनका भत्यन्त परिय विप्र इभा ह । 


२७ दख समय हम, गोधन पानेकी इच्छासे, अनायास ही, स्तुति करते इए जयशीङ 
वश्णक्षे पाल जापते है । शीघ्रगामी अश्व उन्न वरुणका पुत्र है । वरुणः, तुम मेघावी ओर अन्न 
देनेवारे हो । 


२५ मिन्न मौर घरण, अन्नवान्‌ पुरोहित स्तुति करते है । इस लिये कि, त॒म हमारे भ्रति 
अनुक्रूक होगे । तुम्हारा कश्धुत्व अतीव हितकर है ! तुम्हारा बन्धत्व पानेपर सारे स्थानि 
स्तोत्र-वा्च उच्चारित होगे । जञेसे चिर-परिचित पथ छुलकर होता है, वसे ही तुम्हारा बन्ध॒त्व 
देमारी स्तुतियोंको खुखकर करे । 





२६ परम बन्धु चख्ण, दे्वांके साथ, उत्तमात्तस स्तोत्र आर नमस्कार प्राप्त करके भद्ध दो । 
गायके दूधकी धारा उनके यज्ञे खयि बहे । 


५ 


((.0- 42108111\/820॥ 11811 06101). [14111260 0 €6810011 








(1 
# 4 

१ 
(1 
(1 








-तङषु णो मह यजत्राभू 


र 
२७ देवो, तुम्हीं यकप निके अ 


[ ८ अ०, १ म, ० 
॥ दप जलयः 


कीचक किकी कणी कीचक 





सरीक रग्वेद-सदिता . ` 
लत देषा उतये सजेषाः । 





वेतारो अमूराः ॥२५॥ 
ये वाजाँ अनयता वियन्ता ये स्था निचत्‌ से अमूराः ॥ 
` कषक र 
8 † के लिये, तप सव्र मिद । 
गे , हमारी भी भांति रक्षा "< + ° 
ह दिया है । तुष्दारा मोह विनष्ट हदो गया है । 


भद्धिरा लोगो, उद्योगी दोकर तुमने सुश्च अन्त 
गोधन प्राप्त करो । 


क 
प्रथम अध्याय समास 


इत समय तुम 
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द्वितीय अध्याय 


६९ त्त 

विश्यदेव आदि देवता । नाभा नेदिष् ऋषि | जगती आदि छन्द । 
ये यज्ञेन दक्षिणया समक्ता इन्द्रस्य सखूपमस्तत्वमनर । _ 
तेभ्यो भद्रमङ्गिरसे वे अस्तु प्रति खभुणीत मानवं सुमेधसः ॥१॥ 
य उदाजन्‌ पितसे मोमयं वस्डतेनाभिन्दन्‌ परिवत्सरे बलम्‌ । 
दीर्घायुखमङ्गिसा वे अस्तु प्रतिभूणीत मानव सुमेधसः ॥२॥ 
य ऋतेन सूर्यमरोहयन्दिव्यघ्रथयन्‌ पृथिवीं मातरं वि । 
सु प्रजास्सरमङ्धिरपा वे अस्तु प्रतिशभृणीत मानव सुमेधसः ॥३। 
अयं नाभा बदति बल्यु वे यहे देवपुत्रा ऋषयस्तच्छृणोतन । 
सुब्रह्मण्यमङ्गिरसे ष्व अस्तु प्रतिमणीत मानगं सुमेधसः ॥४॥ 





 9क्कक। 





९ अङ्कसि छोगो. तम. लोग यज्ञोय द्रव्य (इवि मादि) भौर दक्षिणासे, एक साय, इन्दका 
बन्धस्व आर भमरल्व प्राप्त कर चुके हो । तस्र कख्धाण हो ¦ खुघी अङ्िरोगण, इस समय तुम 
¦ सुभा मयु-पुत्रको रहण करो 1 सैं भली भाति यज्ञ कंरूगा । | 3 

२ अङ्किरोगण, त॒म रोग हमारे पित॒-संद्वश हो । तुम लोग शपहृतं गायको छे माये थे । तुम 
लोर्भोनि वषे भर यज्ञ॒ करके “बल नाम्न अघुरको नष क्या थो 1 तुम क्छोग दीायु चनो 1 
अङ्खिरोगण, इत समय तुम मुञ्चे मचु-युत्र (मानव) को ग्रहण करो ।. मरै भली साति यज्ञ 
करूगा । 

३ ठप रोगोने सत्यरूप यज्ञके दारा दयरोक्मे सूयो स्थापित क्रिया है ओर सबकी 
निर्मात्री प्रथिवोको प्रतिद्ध कियो है । तुस्दं सन्तति हो । अङ्किरोगण, इस समय तुम सुभः मानवको 
ग्रहण करो । मै मी माति यज्ञ करूगा । 2 

देवपुत्र ऋषियो (अङ्किरा रोगो), यद नामा नेदिष् तुम्दारे यज्ञम कल्याणमय वचन कहता 
है । खनो । तम कोग॒ शोमन व्रहमा-तेज प्राप्त करो अङ्गिरोगण, इत समय लुम सुक .मानवको 
ग्रहण कगो । म मखी माति यज्ञ करूगा । | | 
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सटीक ऋषवेद-संदिता 


` विरूपास 3 विरूपास इहषयस्त इदुगस्भीरवेप्ः 4 र 
ते अहिरसः सूनवस्ते अभ्र परि जज्ञ १ 

ये अघने; परि जज्ञि विरूपासो [त । र 

नवम वु दो भङ्गरस्तमः सच देवेष, 

इन्द्रेण युजा निःखजन्त वाधते भं भि देवनम्‌ 

सहश्च' मे ददते अष्टकण्यः भवो देवेष्वक्रत ॥७ 

र नूनं जायतामयं मनुरतेक्मेव रोहत्‌, । 

यः सहश' शताक्गं सथो दानाय म स्ह॒ते ॥८॥ 

न तमदनोति कदचन दिवव सान्वारभम्‌ । 
तवरप्यस्य दक्षिणा ति सिन्धुरिव प्रथे ॥६॥ 
उत दासा परिविषे स्महिष्टौ गोपरीणसा । यदुसत्‌ ङ्च मामहे ॥१०॥ 














प ये ऋषि लोग नाना-रप है । अङ्का लोग गम्मीर क्म॑वाठे हैः । अद्धि रोग भश्चिके 
पुत्र हैः।ये चरो ओर श्रादुभूत हए दहै । | ्‌ 

६ जो विविधशूप अङ्गण लोग अद्धि द्वारा य॒ लोकम चारो भोर प्रादु्मुत हए, उनप्रेसे 
किसने नौ भाक्त तञ -ओर क्सीने दल भा तक यज्ञ करने पथ्चात्‌ गोधन प्राप्त किया । 
देवोके साथ अवरश्थित अङ्कते कोगोमिं श्रेष्ठ अङ्किस सुश्चे धन देते दै) 

७ कमकत अङ्गिरा ठोगोनि इन्द्रकी सहायता प्राप्त करके अश्मों आर गौभोंसे युक्त गोषठुका 


उद्धार शिया । उनके कान लम्वे-खप्वै है । रन्दो ने एक सदस्च गयं मुञ्चे देकर दैवोंके लिये यज्ञीय 
अश्वं दिया । च । 


नो = ~ पकृ ~ न्न 


८ जरसे सीचे हप बीजक समान कर्म॑-फल-युक्त सावर्णि मनु बदृः । मलु. श्सी समथ, 
सौ अश्र भौर सहश्च गाये अभी देनेको प्रस्तुत है. । | 
्‌ £ २ समान कोद मी दान देनेमे समर्थं नहीं है । स्वरग॑ङ्त उश्च परदेशे समान वहं 
# उन्नत भष उवरस्थित है | सा्घणि मचा दान, नदीके तमःन, सवज विस्तत ह 
॑ १० कल्याणकारक, गौमोंसे युक्त आर 


स दाखके समान स्थित. कौ 
शजञधि मनु भोजनक चयि पश देते दै'। < च ४ 
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® कन्ोकिन ® र ® रेको दिनि किनि 





ो कानयोिरपेऽिती' 


सहखदा अथभणीर्मां रिषन्मनः सूर्योणास्य यतमानत्‌, दक्षिणा 
साधर्णेदेवाः बरतिरन्खायुर्यस्मिन्नश्ान्ता असनाम वाजम्‌ ॥१९॥ 


= वथ अ श 


६२ 


पथ्या अर स्वस्ति देवता । ष्ठ तिके पुत्र गय ऋषि  । जगती ओर त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌ । 
परात्रता ये दिधिषन्त आप्यं मनुभ्रीतासा जनिमा विवस्वतः । 

ययातये नह्यस्य बहिषि देवा आप्ते ते अधित वन्त्‌, नः ॥१॥ 
यिका हि वे नत्स्यानि बन्धा नामानि देवा उत यज्ञियानि वः 

ये स्थ जाता अदितेरदुभ्यस्परि ये ` परथव्यास्ते म इह भू.ता हयप्र ॥९॥ 
वेभ्यो माता भधुमत्‌ पिन्वते पयः षीयुषं चोरदितिरद्रिवर्हाः । 
 उक्थशुभ्मान्डषभरान्त्स्वप्नसस्तां आदित्यां अलुमदा स्वस्तये ॥३॥ 


ससा चकः कया चा = स्क 


१९ मन॒ सहर गौर्मे दाता ओर मवुष्यों मे नेता है । उनका कोड अनिष्टं नहं कर 
खर्ता। मनुशी दक्षिणा सु्ेके साथ तीनो लोको भरल हो । साव्रणिं ( स्रणे-पुत्र) मद 
की आगु देवता छोग बहूव । खारे कम करनेवाङे हम अन्न प्राक्त कर । 




















का क कः 


९ जोखब वैश्रता दूरं देशस भोकर मधुष्योके खाथ मैनी करते है, जो देवता, प्रसन्न 
(वे जाकर विवस्वान चुत्र मलुशी सन्तार्नोको धारण करते है भौर जो देवता नहुषपुत्र 
। ययाति राजाङे यज्ञे उपविष्ट होते है, वे धनादि-प्रदानके दवारा हमे सम्मान-युक्तं कर । 
| न २. देवी, तम्दारे सब नाम नमस्कारकते योग्य, स्तुत्य अर यज्ञ-योग्य है । जो दैवतौ अदिति 
जख घा प्राथवीसे उत्यन्न इष है, वे तुम लोग मेरे आव्ानको खनो । 
३ सवको बननेवाी पृथिवी जिन दै्ों$ ल्यि मधर दुग्ध बहाती है शौ जिनके स्यि 


[त ० = 
4 ` 


पेधत्रान्‌ आर अधिनाशी आकाश अमृत्तको घारण कष्ता है, उन सव्र अदिति-पुत्र देवकी स्तुति ` 
करो । इततसे भङ्ग? होगा । उनकी शात्तिः प्रशं्तनीय द वे चिक ठे अते है' । उनका काये ` 


। 
अत्यन्त खुन्दर है । 
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( तको 


= तो जण बहरवालो अदततनानहु । । 
उयोतीरथा अहिमाया अनागते दिवो वर्ष्माणं वसते स्वस्तय ॥४ 
लब्राजो ये सुद्भो यज्ञमाययुरपरिहता दधिर दिवि क्षयम्‌ । | 
ताँ आविवास नमसा सु्क्तभिमहो आदिर्यां अदिति स्वस्तये ॥५॥ 
को वः स्तोमं राधति यं ज॒ज.षथ विवेदेवासो मनुषो यति ष्टन्‌ । 
क्रो वोऽध्वरं तुविजाता आं कर्यो नः पषदत्यंहः स्वस्तये ॥६ 

भयो होत्रा भरधमामायेजे मयुः समिद्ध, भिभन ता सत्त होतभि । 

त आदिश्या अभयं शम॑ यच्छत सुगा नः कत सुपथा स्वस्तय ॥७॥ 

य ईदिरे सुवनस्य भरचेतसो विद्वस्य स्थातुजगतश्च मन्तवः 
ते नः कृतादङ्ृतःदेनसस्पयद्या देवासः पिता स्वस्तये ॥८॥ 


` ए कर्मनिच्ठ मुन्योढे विना पक गिरये दशकने देवता लौगोके सेवनके लिय व्यापक 
अभ्रतत्व प्राप्त किया है । उनका रथ ङ्ोतिर्षय रै। उनके कायम विन्ननदहींदहैः, वे निष्पाप है | 
लोगोके मङ्गच्के लिये बह उन्नत दशमे रहते दहै । 

५ अपते ` तेजसे विरामान गौर खुपवद्ध जो दैवता यद्घमे अते है ओर -जो अदहि- 
सित होकर दय लोकम रहते है, उन सब महान्‌. दैवा ओर भदितिका कल्याणके लिये नमसकार 
आर शोभन स्तुतिर्योंसे सेवन कगे 

६ दैवो, सुस छोड््टर तुम रोगों शी स्तुति कौन कर सक्ता है १ ज्ञाता गौर सन्तानवाकठे देवो, 
ज्ञो यज्ञ चापषंसे वचार कस्याण देता चै पै भु छोड़कर 15 यक्षका आयोज्ञन कौन कर 


बत्य 








सक्ता है ? | 
७ अश्चिफो प्रज्वलित करके प्रलुने, श्रद्धावान्‌ चित्तसे, सात होतार्भोके साथ, जिन 
ववो को उत्तम होमीय द्रव्य दिया है, वे सब देद्रता दमे समय दे, सुली कर, हमे सवेत्र खुमीता 
दं ओर कल्याण द्‌ । | 
८ उनच्तम ज्ञानी ओर सवके क्नाता देव्ता स्थावर संतार ओर जङ्गम खोककरे दैश्र्र है । 
चैक्ते वैषा, इस समय हमे अतीत भौर भत्रिष्यत्‌ पपाँसे बचाकर कट्याण दो । 
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1. # 1 ककि कि 












भरव्विद्र' सुहवं हत्रामहेऽहोमुच सुकृत ॒दंञ्य जनम्‌ । 

च्रिभसिन्नं बरूणं सादये भगं श्यााप्रथिवी मरुतः स्वस्तये एषा 
सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं खुशमांणमदिति सुघणीतिम्‌ । 

देवीं नावं स्वरित्रामनागसमसून्तीमारुहेमां स्वस्तये ॥१० 

विदे यजता अधिवोचतोतये ्रायध्वं नो दुरेवाया अभि हतः । 
सत्यया वो देवहूत्या हृवेम श्वुण्वतो देवा अवसे खस्तये ॥१९॥ 
अपामीवामप ॥वदवमनाहूतिमपारातिं दुविदन्नामघायतः । 

आरे देवां द्वेषो अस्म योतनेरु णः शमं यच्छता स्वस्तये ॥१२। 
अरिष्टः समर्तो विद्व एधते प्र प्रजाभिर्जायते धमेणरपरि । 
यमादित्यासो नयथा सुनीतिभिरति विइवानि दुरिता स्वस्तये ॥१३॥ 


= च क ० चक = ० मण क 


 & हम सव यज्ञो इन्द्रको वुलाते है । उभ्दे बुरानेम्‌ आनन्द आता हे । इम देर्वोको बुत्ाति 
है" । वे पापसे छुडति रै । उनका कायं न्दर है । कल्याण भीर धन पानेकी इच्छासे हम 
अश्चि भिन्न, बदण, भग, घयावापुथिबी ओर मरुतोको बुङाते हेः । 

















१० मङ्कलकरे लिये हम दयुत्मेक-रूपिणी नौकापर चदुकर देत्रत््र भरा कर । इस नौकापर 
चटनैसे रक्षणका कई भय नहीं रहता । यह विस्तृत हदो 1 इलपर चदनेसे छखसी हुआ जाता 
है। यह श्रश््य दै। इसका संणरखन खद्‌ है । इष्का चर्ण खुन्दर है। यह निष्पाप आर 
अविनश्वर दे । 

११९ यज्ञनीय देवो, रध्चाके चयि हमसे को । विनो शक दुगंतिसे हमे बचाओ । सत्यरूप 
यज्ञक्षा आयोजन करके दम तुम्दं बुति है! खनो, रक्षा करो ओर क्टयाण दो |. 

१२ देवो, हमारे रोगों आर सब प्रकारकी पापबुद्धिको दूर करो । हमे दान-शान्य बुद्धि न हो । 


दुष्टकी दुबुद्धिको दूर फरो । हमारे शमर. को अत्यन्त दूर छे जाओ । हमे विशिष्ट खुल ओर 
कल्याण दो । 


१३६ भदितिके पुत्र देषो, तुम जिसे उत्तप्र मागे विल्लाकर ओौर सारे पापोसे पार कर 


के कल्याणते ॐ जते हो, वेला कोद भी व्यक्ति धी-चरद्धि-शालो दोता है । उसका कोर 
निष्ट नदीं होता । बह धम्म-कस्मं करता है । उसका घेश बहता है 
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५ [ ८ ॐअ १० ? 
खरीक ॐग्चेद-संहिती म 





म न - ययक 
8 = य न नन 
क. १/९ १) 0 क क क २, @ की ऋ. क क ऋ # क क ०१९१९१०१. 
न नकि यिनिम किक णी अन्तित च 0 क ऋ 0 क क जद, 6, क #8 क ६ १ ` मी १ त हि 
यं देवासोऽवथ वाजसातौ यं शररसाता ^ रुतो हिते ध न 


्‌ सुस्त ९ ९।। 
* प्रः ष्यन्तमारुहेमा ह्बरस्तय 
प्ातयौवाणं रथमिन्द्र सानसिमरिष्यन्त ह 
जते श्ववम्त । 


स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वञ स्वस्त्यप्ु २ 
सरिति नः पुत्रकृथेषु योनिषु स्वस्ति राये मते दधातन ॥ १५ 
ल्वस्तिरिद्धि प्रपथे शरेष्ठा रेक्णस्वत्यभि या वामेति । 

ला न अमा सारणे नि पातु स्ववशा भवतु देवगोपा ५९१६॥ 
पवा ष्ठते: सुनुरवीदषद्वा विव आदित्या अदिते मनीषी । 
ईशानासो न्दो अमर्येनास्तावि जने दिष्यो गयेन ॥९७ 


८. 
[ 
«. १४ देवो, अन्न-प्रािङके स्यि तुम रोग जिस स्थङी र्चा करते हो ओर मङ्तो, युद्र 


क समय सञ्चित धनकी प्र्रिकि चिथ तुम रोग जिल स्थक्ली र्चो करते हो, इन्दर, उसी 
प्रातःकाल युद्धे जाने वाके रथको प्राप्त (वा भजन) करना चाये । उसे कोई ` ध्वस्त नदीं 


कर सकता । उत्तीपर चदकर हम कदयाण-माजन हों । 


१५ खपथ भौर मरुस्थरु दोनों, स्थानम हमारा कल्याण हो । जत ओर युद्ध, दोनोमे 


. हमारा कल्याण हो । उख सेनाङञे बीच. हमारा कद्याण हो, जहां अस्त्र-शर् एकै जाते दै 


` पुत्रोत्पादक स्त्री-योनिमे हमारा कल्याण हो (अर्थात्‌ गभे न गिरने पावे) । देवो, धन-काम 





` के. लिये हमारा मङ्गल के । 


१६ जो परथिवी मागं जाने भङ्गरमयी है, जो सवेश्र ष्ठ धनसे परिपणे है ओर ज्ञा वर- 
णीय यक्ञ-स्थानमें उपस्थित है, वह ग्रह भौर अरण्य, दोनों स्थानो हमारी रश्चा करे । उसके रश्चक 
दैवता छोग दहै । हम सखुखसे पथिवीपर निवाख करं । 


१७ दैवो ओर अदिति, श्राज्ञ प्ठुति-पुत्न गयने इस धकार्से तुम लोगोकी संबद्धना 


को । दैवोंकी भ्रसन्नतासे मनुष्य श्रयुत्व॒ पाया करते हैः । गयने दै्षोको स्त॒ति की | 


[~ ~ : अ 
न नकद) 
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१ व्व शना १३ 878 | री कि ध दि ॐ ॐ भ ३ 
किणो कपिर जि ॐ रोजो किनि दो पो कणे तो नयो को कनि अन कतो" दो कि सोऽ पिनि रि जि के सकनक को कोक क जयोक 
कनि चिदोकः किनि कि पेत क 








६४ त 

विश्वदैव दैवता । गय ऋषि । जगती ओर चिष्टुप्‌ छन्द । 
कथा देवानां कतमस्य यामनि सुमन्तु नाम शरतां मनामहे 
क खाति कतमा नो मयस्करत्‌ कतम उती अभ्याववतंति ॥१॥ 
ऋतुयन्ति कतव हरु धीतये वेनन्ति वेनाः पतयर्त्यादिशुः । 
न मडि ता विद्यते अन्य एभ्यो देवेष मे अधि कामा अयसत ॥२॥ 
नराशंसं पूषणमगोह्यमम्नि देवेद्धमभ्यचसे णिरा । ` 
सूर्यामासा चन्द्रमसा यमं दिवि त्रितं वातसुषसमच्मदििवना ॥३॥ 
कथा कविस्तुवीरवान्‌ कया गिरा ब्रहस्पतिवातधते.सुब्क्तिभिः 4. ` 
अज एकपात्‌ स॒हवेमिक्छकभिरहिः शणोतु बुध्न्यो हवीमनि ॥४॥* >` 





१ यज्ञं देवता खोग हमारा स्तोत्र सने । देवोमेसे किक देवताका स्तोत्र, किस 
उपरायसे, मदी माति, दम बनावें ? कौन हमारे ऊपर छपा करेगे ! कौन खखङा विधान करेगे १ ` 


` हमारे रक्षणके स्यि कोन हमारे पांस आवेगे? 


२ हारे भन्तःकरणमे निहित प्रज्ञा अग्निदो आदि करनेकी इच्छा करती दहै भज्ञा 
देवी इच्छा करतो है । हमारी अभिकषाएः देवकि पाल आती है । उनक्रे सिवा -ओर % 
कोई सुखदाता नदीं है । इन्द्रादि देवोमिं हमारी अभिलाषाए नियत है 1 6 

३ धनदानके द्वारा पोषक ओर दृस्रोके द्वारा अगम्य पूषा देवताकी, स्तुतिके द्वारा 
पूजा कूरो । देवोमें प्रदीप्त अभ्रिकी स्तुति करो । खय, चन्द्र, यम, दिज्यलोकचासी त्रित, वायुः 
उषा, रात्रि ओर अश्विद्वयकता स्तोत्र करो । ध 

छ ज्ञानी अचि क्लि प्रकार अनेक स्तोतार्ओवारे होते हैः आर किस स्तुतिसे 
सभ्मान-युक्त दोते है १ शोभन स्तुतिसे ब॒हस्पति देवता बढते है । अज पकपात्‌ भौर अदिबश्न्य 


. नामके देवता, हमारे आदूघान-कालमें, खुरचित स्तर्वोको सन । 


< 
१ 


.0- 48108111४/86| [811 06101. 01011260 0 6819011 





१००२ अध्या०, ५ अनु 


नन यय 
क 


सटीक ऋष्चेदसं हिता । < 4 


दक्षस्य वादिते जन्मनि रते राजान! मित्रावरुणा विवाससि । 


अततेपन्थाः पुरुरधा अयमा सप्तहोता विषरूपेषु जन्मसु ॥* । 


ते ना अन्ता हवनभर ता हवं विख शुणवन्तु वाजिने भितद्रव' । 


सहससा मेधसाताविव तमना महो ये धन समिभेष. जभिरे ॥६॥ 
प्रवो वायु" रथयज पुरन्धिं स्तामेः छृणुध्वं सस्या पूचणन्‌ । 
ते हि देवस्य सवितु सवीमनि कतु सचन्ते सचितः सचेतसः ॥७॥ 





तरि, सत्त ससा नयो महीरपो वन्पतिन्‌ पवतां अग्निमूतये । 
.-कशचानमश्च न्तिष्यं लस्य आ रुद्र रुदर ष्‌, रुद्रियं हवामहे ॥८॥ 

< ६. सरस्वती सरयु लिन्धरूमिमिमंहो महीरवसा यन्तु वक्षणीः । 
< ~ -देषीरापे मातरः सूदयिस्नवे! ध्रृतवत्‌ पये मघुनन्नो अचत ॥६॥ 











५ अविनश्व पुथिवो, सूये जन्मे समय तुम मित्र भौर चश्ण राजार्ओंी सेवा करती 
हो । विशा रथपर च्ढकर सूयं धीरे-धीरे जाते है । उनका जन्म नानां मूिर्योमे होता 
है । उनके आद्वान-कत्तं ससषिं है । 

६ इन्केजो घडे स्वयं युद्धे सपय शत्रुभोंते महान्‌ धन छे अति है, जो यज्ञके समय 
, सदाही सहश धन देते है भोर ज। खुशिक्षित अश्क समान परिमित रूपप्ते चर्ण-निष्ेप 
+ करते है, बे खव हमारा आदुवान खून । निमन््रण ब्रहण करनेमे वे कमी विरत नीं होते। 

9 स्तोताभो, रथ-्योज वाणु. वहूकमे क्ता इन्द्र॒ सौर पूषाङ्ी स्तुति करफे अपनी मंत्री 

^ ^ 'स्वरीकार कराओ । वै सव्र एकमना ओर अनन्यमना होकर प्रमात-कारपे यज्ञे उपरिथत होति है । 

८ सरस्प्रतो, स्यू, सिन्धु भादि इकौस प्रकाण्ड नदिया, बनस्पतियो, पर्वतो अच्चि सोन 
पाक छृशानु गन्धव, वाण-चालछक गन्धर्वो, नक्चज, हविःपात्र रुद्र ओर रदो भधान रुद्रको, यज्ञं 
रक्षाफे लिये, हम वाते है 

& महती भौर तरङ्शादङिी 

7 ¢ » भ (^ रि. इको नदियां, रक्षणे खिर 
समान जल-दान करें । 


= # 
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र कः 8: न्क नके कि पनि कन्कि शिनि क्कि क्किति क्किति 
+ न ॐ कके जे कने ॐ किनि, क्कः ककि [^ कन्वि ॐ श्न्वि के 
॥ अ ह 9 चे चष न्ति स क्कि क्क कके कके किते क्ति किक कित क कत कर आनि न्को 
न दुय त ==> न ववग गण < एड 
च कनके क्के कके कके कर क क, शतः के कके क्ति कि क्ले कति क्के किते च्छे # 
कै | " के ष्णि # 1 | 8 +) + # व ककि च #॥ 1 
ऋ शण्डा ष्ये, क) 9 [१ १# 1 


उत माता हदवा दाणोत्‌ नस्त्वष्टा देवेभिजंनिभिः पिता वचः" । 

कसुक्षा वाज रथस्यतिभेगे। रण्वः शन्सः शरामानस्य वतु न ^ १०॥ 
रण्वः सन्दष्टौ पितुरमाँइव क्षया भद्रा शुद्राणां मरुतामुपस्ठतिः । 

गोभिः स्याम यदास जनेष्वा सदा देवास इरया सचेमहि ॥९१॥ 

सने धियं मरत इनदर देवा अददात वरुण मित्र यूयम्‌ | 

तां पीपयत पयसेव घेु' कुविद्विरो अधिरथ वहाथ ॥१२। 

कु विदङ्ख रति यथा चिदस्य नः सजात्यस्य मरुता डबेषय 2 

नाभा यन्न प्रथमं संनसामहं तत्न जामिखमदितिदधातु नः ॥१३५ 

ते हि थावाप्थिवी मातरा मही देवी देवान्जन्मना यज्ञिये इतः ध 
उमे बिभ॒त उभय भरीमभिः पुरू रेतान्सि पिततभिदच सिखतः ॥९७॥. 





` १० भददीतति देवमाता हमारा आदान ------------- स सा त जम जन दलो जोर दपलियोकः । देवपिता त्वष्टा, अपने पुत्र देवौ अर देवपलियोके 
९ = 
थ ( वचन सने । ऋथुक्षा, ईन्द्र, वाज, रथपति भम अयीर स्तुत्य मख्दुगण, स्वुतिके खयि, 
९।।९५ 
हमारी रश्चा करे । - न 
११ अन्नसे भरे गरदके समान मस्त्‌ रोग देखनेमे स्मणीय है 1 रूद्व-पुत् मसरतोको स्तुति 
कल्याण देनेवाो दोती 1 मयन्योमें हम गोधनसे धनी होकर यशस्वी हों । देवो, सदा हम 
8 - ॐ ॐ 
अन्नसे मिरे ' ह. ६. 
१२ मरखुदुगणः इन्द्र, देवच्न्द+ वर्ण आौर सिज, उखं गाय दधसे भरा रहता 2 चस द ॐ 
९ १ |, ~ स न ६ 
तुम रोगस पाये इ कर्मका फक खस्पन्न करो 1 हमारे स्तोको नकर ओर रथपर च 
तम॒ रोग यज्ञम आये हो । ॑ ध ~ 
१३ मरुत, तुम लोगोनि जसे ध्रथम अनेक. वार हमारे बन्धुत्वकी रक्ता की है, चस ही इस खमय 
१ + ६ है ध गं त 
भी करो । हम जिक्र रूथानपर सच.घ्रथस वेदी बनाते है, वहां अदिति ( वा परथिवी ) मु 
सौथ हमे बम्धुस्व पदान करं । । 
१४ सव॑को वनानेवाङे, रान्‌, दीपिशीलः भौर यज्ञ-योग्य द्याचापथिवी जन्मके साथ ही 
इनदरादिकयो प्रा करते हैः । च [चापृथिवी नानाविध रक्षणोंसे देवों भौर मखष्योको रक्षा करते है 
पालक देवो साथ भिखकर द्यावापृथिवी जलको क्षरित करते है 
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कन्ध = म 
"गय (काज 0१ 0 
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` विषा होत्रा विद्वमदनेति वाय बहस्पतिररमतः की । 
पावा यत्र मधुषदुच्यते बहदवीवशन्त मतिभिमेनीषिणः ॥१५॥ 
एवा कविस्तुवीरवां ऋतज्ञ द्विणस्युद्रं विणसद्चकानः । 
उक्येसिर्र मतिभिदच व्िप्रोऽपीपयद्वया दिव्यानि जन्म ॥१६॥ 
एवा प्टुतेः सुनुरवीडषद्वो षिद आदिलया अदिते मनीषी ¦ 
$दानासा नरो अमस्ये नास्तावि जने दिव्यो गयेन ॥१७॥ 


९१९८९ 2 यू स 


६५ सुत्त 
षु र | ` -विश्वदेव देवता । वसुक्र पुत्र वसुकणं ऋषि । जगती ओर त्रिष्टुप्‌ छन्द । 
. ` अभ्निरिन्रो वरुणो मित्रो अयमा वायुः पूषा सरश्ती सजोषसः । 
आदित्या विष्णमेरुतः खलं हत्‌ सेमे रुद्रो अदितित्र ह्यणस्पतिः ॥९॥ 
1 द जानकी पालिका, यथेष्ट स्तुतिवाली, देषोका स्त्रोत्र करेरी नीर सोमामिच्च ` 


कारण महान्‌ कही जानेवारी धोणी ( वा मन्त्र ) लार स्कीकरणीय धनको व्याप्त करती है । स्तोता 
छोग स्ते्नोंसे दे्वोक्षा यज्ञकामी बनाते है । 


१६ कान्तप्जञ, बहुस्तुति-सम्पन्न, यज्ञ-ज्ञाता, धनेच्छ ओौर मेधाघ्ी गय ऋषिने परचुर-धन-कामना 
करके इस प्र्ारके उक्थो ( मन्ध-वरिशेष ) भौर ॒स्तर्वोसे देवोंकी स्तुति की । 
क १७ देवो ओर अदिति, ज्ञानी प्ठुति-पुत्र गयने इस पक्षारसे तुम कोगों की संवद्धना की । 
दैरवोकी प्रलन्नतासे मचुष्य श्रमुश्व प्राप्त करते दै | गयने देर्धोत्री स्तुति की । 





९ भश्च, इनदर वरुण, मित्र, अर्यमा, वायु, पूषा, सरस्वती, आदित्यगणः, विष्णु. भरत्‌ , 
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द्रा धृतरहस्येष स्पती मिथो हिन्वाना तन्वा समकला । 

न्तरिक्ष' मह्या पप्र रोजसा सेमा ध्रतश्नीमहिमानमीरयन्‌ ॥२॥ 
तेषां हि महा महतामनवैणां स्तामां इयभ्यु तज्ञा ऋतात्रधाप्‌ । ` 
ये अप्तवमर्णवं चिन्नरराधसस्ते ना रासन्तां महये सुमिश्याः ॥३॥ 
सणेरमन्तरिक्षाणि सेचना द्यावाभूमी एथिवीं स्कम्भुरोजसा । 
ृक्षाङ्ब महयन्तः सुरातयो देवाः स्तवन्ते मुषाय सूरयः ॥४॥ 
मित्राय शिक्ष वरुणाय दाशुषे या सम्राजा मनसा न प्रयुच्छतः । 
ययोर्धाम घमणां रोचते बृहद्ययोरुभे रोदसी नाधसी इतो ॥५॥ 
या गौषैतनि' पये ति निष्कृतं पयो दुहाना बतनीरवारतः 1 
सा श्रव वाणा वर्णाय दाशुषे देवेभ्यो दाशद्धविषा विवस्वते ॥६॥ `.“ ` 


५ इन्द्र भौर अभ्चि शिष्टोके रक्चक है । ये युके समय इकट्डे होकर अपनी शक्तिसे 
शुको भमा देते है तथा प्रज्ञाण्ड भआकाशच्छो अपने तेजसे भरते है" । घुत-युक्त सोमरख 
उनके बरको बहा दैतो है । 

३ मदत्तम, अपिच ओर यज्ञ-वद्धं क देवता रोगोके लिये हानेवाङे यज्ञमे मै स्तुति करता 
ह । जो सुन्दर मेधोसे जर बवर्लाति है, वे दी परम सला देवता हमें धन देकर श्रेष्ट करे । 

उन्दी दे्बोनि, अपनी शक्तिसे, सबके नायक सूये, भाकाशस्य ग्रहों, नक्ष; द्यरोक, भूलोक 
अौर पृथिव्रीक्लो वथास्थोन नियत कर रला है । धनदाताओंके समान उत्तम दान करके ये 
देवता मचुष्योंको श्रेष्ठ बनाते है ' ये मजुष्योंको धन देते है\ दसीष्यि इनकी स्त॒ति की. 
जाती है) 

५ मिन्न मौर दाता बद्णको होमीथ दन्य (हवि आदि) दो। ये दोनों राज्ञाओंके भो 


शज्ञा दै; ये कभी असावधान नदीं दोते, इनकौ धाम भटी भांति धृत होकर अत्यन्त भकाश 


कर रहा है । इनके पास, याचके समान, द्यावापृथिवी अवस्थित है" । 


६ जो गाय स्वयं पवित्र स्थान यज्ञे आती है, वह दूध देते हप यज्ञ-कर्मञ्ञा सम्पन्न 
करती है । मेरी इच्छा है किं, बह गाय दाता चर्ण ओर अन्यान्य देवों हामीय दव्य दे भर 


ह सुभः देव-सेवककी रक्षा कर 1 - ४ 


= क: 
श । ॐ ॐ 
4 चने 
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दिवसे अग्निजिहवा ऋता ऋतर" व ९; ४ 
। ' जनित्वी तन्व जुः 
यज्ञ॒ जनल त्‌ 
† स्कमिट्यप आ चक रोजसा ध 
त स्थ योना क्षयतः समाकसा । 
परिक्षिता पितरा पवंजावरी ऋत : 
द्यावापएथिवी वरूणाय सव्रते घुतवत्‌ पयो महिषाय ; 
{-यावाना कषमा पुरीषिणेन्रवाय्‌ वरणो मित्रो अयमा । _ 
| + अदिति हवामहे ये पाथिवासेा दिव्यासा अप्स ये ॥६॥ 
देवां आदिस्यां अदिति हवामह च “1 वा ु 
त्वष्टारं वायुमुभवे य॒ ओ हतै देढ्या होतारा उषस य 
बृहस्पति बृत्रलाद सुमेधसमिन्द्रियं सानं धनसा ऊ इमहं ॥१०॥ 
ब्रह्म गामं जनयन्तओषधीवैनस्पतीन्‌ पगतां अपः । 
` सूर्थ दिवि रोहयन्तः सुदानव आर्था बता विश्जन्तो अधि क्षमि ॥११॥ 


ऋ -------------------------------- 


1. ; 
र न = (न ७ ~ 
...-.. इजो देवता अपने तेजसे आंकाशको परिपूणे करते है, अग्नि ही जिन जीभ दहै 
र ध्तीर जो यज्ञकी इद्धि करते है, वे अपना अपना स्थान समन कर यज्ञम वेठते है । वे 


(- 


आकाशक्षो धारण करके अपने बसे जकको निकाखते है शौर यज्नीय हविकोौ अपने शरीर 
< र सर्वव्यापक है' । ये सबके माता-पिता है । सखवसे भरथम उत्पन्न दै । दानो 
= स्यान पक ही है) दोनों ही यक्ञ-रुथानमें निवाक्त करते हैः । दोनों ही पकमना होकर 
डन पूजनीय वदणको धृत-युक्त दूध देते है । 

६ तेघ भौर वायु काम-वषेक है । ये ज वाछठे है । इन्द्र. वायु, वरण, मित्र, अदिति- 
पुत्र देवों अौर अदितिको हम बुखाते है । जो देवता चुःलोकः भूरोक ओौर जलम उत्पन्न इणः 
है, उनको भी वुरते दै । र 

१० ऋभुभा, जो सोम, ठम्दारे मङ्गले चल्थि, देवोंको बुलनेवाछे त्वष्टा ओर वायुके 
पाल जाति है अर जो वृदस्यति तथा ज्ञानी ओौर ब्रध्न इन्द्रे पंस जाते है, उन्दी इन्द्रको 
सन्तुष्ट करनेवारे सोमसे हम घन मांगते रै । 


११ देवोने अन्न, गौ, अश्व, वृष, उता, पर्त भौर पृथिवीको उत्पन्न क्रिया है ओर 


सरको आकाशम चाया है । उनका दान अतीव शोभन है; उन्दोनि परथिवीपर . उत्तमोत्तम 
द्रायं कयि है | "स न रत + 


१ 


1२. 
^ ५१ 
+ > कक ~ 


क 
४; 
भ ¢ 
५ न 
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। चक ` 
[व य त 
जनक कक ऋ ०. ऋक 0 चक चकि ति छो-क जि चो त चकि च.क 
कके चे केकी ऋ 
[6 + +} ^ क केकी ची किकी ची के 


भुज्युमंहसः पिपथो निरशिना शयावं पुत्र वधिमस्या अजिन्वतम्‌ । 
कमय वं विमदायोहथुयु वं विष्णाप्वं विद्वकायाव सजथ; ॥९२ 
पावीरवी तन्यतरेकपाद्‌जो दिवो धर्ता सिन्धुरापः समुद्रियः । 

विके देवासः शणवन्‌ वचांसि मे सरस्वती सह धीभिः पुरन्ध्या ॥१३॥ 
विवे देवाः सह धीभिः पुरन्ध्या मनोयंजत्रा अमृता ऋत॑ज्ञाः 
रातिषाचो अभिषाचः स्वनिंद्‌ः स्वगिरो ब्म सूक्तं जुषेरत ॥१४॥ 
देवान्‌ वसिष्ठो अम॒तान्‌ बबन्दे ये विद्वा भुवनाभि प्रतस्थः 

ते ना रासन्तासुरुगायमश्च युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥१५॥ 





९९ छतत | 

देवता, ऋषि, छन्द॒ आदि पूवेवत्‌ । &. 

देवान्‌ हवे बृहच्छ्रवसः स्वस्तये ज्योतिष्कृतो अध्वरस्य प्रचेतसः । 
ये वाब्रधः प्रतरं वि्ववेदस इन्द्रजयेष्टासा अमृता ऋताघ्रधः ॥१॥ 


२ अङ्विद्धय, तुमने युञ्युको धिपत्तिले बवाया है । बधिमती नामक रमणीको पक पिङ्छ 
वणी पुत्र दिया था, विमद ऋषिको न्दरो भार्या दी थी भौर विश्वक ऋषिको विष्णाप्व नामक 
त्र दिया था । 


१३ आयुधव्राी भौर मधुरा मौध्यमिकी वाक्‌, आकाश-धारक अज पकपात्‌, सिन्धु, 
आकाशीय जक, विश्वदैव ओौर अनेक कमा तथा ज्ञा्नोसे संयुक्त सरस्वती मेरे अचनको सनं । 

१९ क कर्मों ओर ज्ञानोंसे युक्त, मचुष्यके यज्ञम यजनीय, यमर, सत्यज्ञाता, हविका 
रहण करनेवाके, यज्ञम मिकनेवाछे ओर सब कुछ जाननेवराे इन्द्रादि देवता हमारी स्तुतियों 
उमर उत्तम तथा निवेदित अन्नको अ्रहण कर । 

१५ वसिष्ठ-व॑शमे उत्पन्न इन ऋषिते अमर देवकी स्तुति च्ौ । जो देवता सारे सुचरनोमे 
रहते है, वे आज हमे कीत्तिकर अन्न दें । दैवो, त॒म हमे कस्याणके साथ वचाभौ । 

स्त 

१ जो देवता प्रचुर अन्न चारे, आ दिष्य-तेजके कत्ता, प्रकृष्ट-ज्ञानी, सवेधनी, इन्द वारे, अभर 

तैर यज्ञसे प्रवद्ध है, उनको निषिप्न यज्ञ-समाधिके 2 मे बुराता हं । 
् “9 


4 ॥ ह 
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पे परमस्य प्रसूता वरुणप्रशिष्टा य सर्गस्य ज्योतिषो अगमान 
- वाने यज्ञ' जनयन्त सूरयः ॥ २ 
मरहरणे बजने सन्म धीमहि माधो ह 
इन्दो वसुभिः परिपातु नो गयम दिल्ैरनों अदितिः सं | 
रो रु्रेभदेा घृखयाति नस्वष्टा ने ग्नाभिः सुताय (=^ ॥९। 
` ` ` " अदितिरथावा्िवी ऋतं महदिन्राविष्ण्‌ मरुतः ९५ हत्‌ । 
देवं आदित्याँ अवसे हवामहे वसुनरदानसितार सदसस्‌ \४॥ 
सरसान्‌ धीमिर्वरणो धृतव्रतः पषा विष्णुमद्िमा वायुरद्िविना । 
ब्रह्मकृता अमृता विश्ववेदसः शप्र नो यसनृत्िदरूथमन्हसः ॥१५॥ 
वृषा ज्ञो ्रषणः सन्तु यज्ञिया ठृषणो देवा इृषणे हविष्क्रतः । 
दृषणा ावाप्रथिवी ऋतावरी दषा पञन्यो इषणो वृषस्तुभः ॥६॥ 
अग्नीषोमा वृषणा वाजसातये पुरुप्रशस्ता वृषणा उप्र.वे । 
यावीजिरे षणे देवयज्यया ता नः शमं त्रिवरूथं वि यन्तः ॥७॥ 





२ इन्द्रके द्वोरा कायति परेरित ओर वरणक्रे दासय अघुमोदित होकर जिन्दौने ्योति- 
मेय सूरयंके गति.पथको परिपूण किया . है, उन्हीं शव्ु-संदारक्र मसतोके रुतो्ङ्ञां इम चिन्तन 
करते है । विद्वान, इन्द्र-पु्नोके यज्ञका अयोज्न करो । 
३ व्ुभके साथ इन्द्र॒ हमार गृरहकी रक्षा कर । आदिव्योके साथ अदिति हम खुल दे' । 
द्रु मस्तोके साथ सुदरदेव हमे सुखी करे' । पत्नी-सहित त्वष्टा हमारा खुल बह्‌।ये । 
४ मदिति, द्यावापृथिवो, महान्‌ सत्य अग्नि, इन्द्र, बिष्णु, मरत्‌. विशा स्वगे, आदिल्यः 
गण, बहुगण, च्दरगण ओर उत्त दाता सू्यंको हम बुदा रहे है" । ये हमारी रशा करं । 
^ ५ जनी समुद्‌, कमे-निष्ठ घरण, पषा, महिमा वाठे विष्ण, वायु, अशिद्वय, स्तोताओंको 
१ देनेवाके, ज्ञानी, पापियोे नाशकत शतैर अपर देवतागण ती न तदं वाला गह हमे दे । 
<~ ४ ५ अभिरषित फल द । यज्ञीय देधरता काप्रना पुरो कर। दवता, हवि आदि जाने 

वा, वक्ञाचिष्ठत्नी द्यावापृथिवी, पजन्य ओौर स्तोता- सधौ हमारी कामना पूरो करे । 


७ अन्न पानके छिथि अमीष्टदाता अश्चि भौर सोमजा 
उन्दं दाता कहकर प्रशंसित करता है । 


वह हमे तीन तच्छा वाला घर दे। 


(7 - ~ 


मै स्तो करता हः । सारा सतार 
० दोनोंको दो पुरोहित कछोग यज्े पूना देते है। 
षः अङ्गः 

स रि 

4 ४ & 
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न~ चीकी 


` धतव्ताः क्षत्रिया यज्ञनिष्छरता ब्रहदिवा अध्वराणामभिियः । 
अग्निहोतार ऋतसायो अदर होऽयो असुजन्ननु -चतरतूये' ॥८॥ 

` द्यावाप्रथिवी जनयन्नसि घताप ओषधीवेनि नानि यज्ञिया । 
अन्तरिक्च' स्वरा पपर रूतये वदं देवासस्तन्वी निमामजुः ॥६॥ 
धर्तरि दिव ऋभवः सुहस्ता वातापजन्याः महिषस्य तन्य ताः । 
आप ओषधीः प्रतिरन्त नो गिसे भगो रातिर्वाजिनो यन्तु मे हवम्‌ ॥१०॥ 
समुदः सिन्धू रजा अन्तरिक्षमज षपकपात्तनयिलु.रणंवः 
अहिरबध्न्यः श्रुणवद्वचांसि मे विदे देवास उत सुरथा सप्र ॥११॥ 
स्याम वा मनवे देववीतये प्राञ्च ना यज्ञ भ्रणयत साधुया । 
आदित्या रद्रा वसवः सुद्‌ नद इमा ब्रह्म शस्यभानानि जिन्वत १२॥ 





कके 


= वन्तव्य.प।लनन्ने सदा तत्पर है", जो बी दह , जो य्ञको अलङ्कृत करते है, जिनकी 
दीति महान्‌ है, जो यज्ञम अति है, जिन्हे अन्नि बुरति है' भौर जो स्यपात्र हे, उन्हीं देवोनि 
बृश्र-युद्धके समये; चृष्टि-जख रचा । 

& अपने कोके दारा ` ्यावापथिवी, जलं, वनस्पति ओर यज्ञोपयो गी उत्तमोत्तम द्भ्य बनाकर 
देषोनि अपने तेजसे आकाश भौर स्वगंको परिपूणे कर दिया । उन्दने यज्ञक्रे “षाथ अपनेको 
पिलाकर यज्ञको अलङ्कृत किया । 

१५ ऋमओंका हाथ सुन्दर है; वे आकाशके धारक हे" 1 वायु ओर मेघां शब्द्‌ महान्‌ 
होता है। जङ्‌ स्लैर वनसूपति हमार स्तोत्रको बहाव । धनदाता भग शोर अयमा मेरे यक्लमें 
पधार । | शः [ 

११ खमु, नदी, धूङिमिय परथिवी, आक्षाश, अज एकपात्‌ › गजेनशोख मेध ओर अदिबेध्न्य # 
मेरा आहतान खने । 

१२ देव, मञ्ु-खन्तान है 1 तम्हेः दम यज्ञ दे सकं । हमारे सदासे प्रचलित यक्केा 


न. 4 


तम भली भांति सम्पन्न करो । आदिष्यो, ख्छो ओर वखुओ, तुम्दारौ दान-शक्ति शोभन ¦ है । ५ 


स्तो्रोको सुनें । | 
ॐ | प 





३५ ॥ न्वे 
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नच परोदित ऋतस्य पन्थामन्वेमि साधुया । 


देभ्या होतारा प्रथमा 2 
सत्रस्य पति प्रतिवेदामीमहे विरवान्दव अमृताँ अप्रयुच्छतः ॥१३॥ 


वसिष्ठासः पिववद्वाचमक्रत देवा ईलाना ऋषिवत्‌, स्वस्तय 
परीताइव ज्ञातयः काममेऽव्थास्मे दैवासाऽव धूनुता वसु ।१४॥ 
देवान्‌ वसिष्ठो अगृतान्‌ बबन्दे ये विवा भुवनाभि प्रतस्थुः । 
ते ना रालन्तासुर्गायमश यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥१५॥ 







®. 9 चक प्क क कि 





क्यो 


व 
ब्स्पति देवता । आङ्किर्ल अयास्य ऋषि । चिष्टुप्‌ छन्द । 


इमां धियं सप्तशीर्ष्णीं पिता न ऋतप्रजातां बृहतीमविन्दत्‌ । 
तुरीयं स्िज्जनयद्विदवजन्येऽयास्य उक्थमिन्द्राय शंसन्‌ ॥१॥ 








१३ जो दो व्यक्ति द्वोंको बरनेवे है भौर जो सवे-धरष्ठ पुरोहित दहै, उन अग्नि 
ओर आदित्यकी हविसे सेवा करता ह्रं । मै निविष्न यज्ञ-मा्गको जा रहा हं । हमारे पास रहने 
बा क्षेत्रपति ( देवता ) ओर अमर दैर्बोकी, आश्रय दैनकरे ल्थि, हम प्रार्थना करते है' | प्रार्थना 
पूरी करनेको वे सावधान रहते है । 

` १४ वसिष्ठे समान ही वसिष्ठे वंशजोँने स्तुति की । उन्हे मङ्गल्के स्यि बलिष्ठ 
ऋषिक समान दैव-पूजा की । देवो, अपने मित्रके समान आकर, सन्तुष्ट मनसे, अभीष्ट फर दो । 

१५ बसिद्ठ-वंशोत्पन्न इन ऋषिने अपर दर्वी स्त॒ति की है) जो देवता अपने सेज- 

५ से सारे भवनमिं रहते हे, षे आज हमें कीतिक्षर अन्न द्‌ । देवो, मङ्गलके लियि त॒म हमारी रक्षा करो । 





दः पितरों (अङ्किरा रोगोनि सात छन्दोवाले विशार स्तोत्रको रचना की थी । 
उस्लको सत्यसे उत्पत्ति हद । संसारके दितेषा अयास्य ऋषिते | 
>< क ५ इन्द्र गे 
पे स्तोत्रको बनाया । इन्द्रका प्रशसा करते हप, पक 


च, 


#ै 
^+ 
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सा चिन कि ऋ क कक जनी च क ऋ. @ च क्वि कन्न को 
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काक 
कगे क पो पि सि सि च = कि पोषो, क ति सो पो जिन "हि चो 


ऋतं शंसन्त ऋज्ञ दीध्याना दिवस्पुत्रास असुरस्य वीराः 

विप्र पदमङ्भिरसा दधाना यज्ञस्य धाम प्रथमं मनन्त ॥२॥ 

हंसैरिव सखिभि्बावदद्धिरदमन्मयानि नहना ञ्यस्यन्‌ । 

बहस्पतिरभिकनिक्दह्रा उत ॒प्रास्तोदुच्च विद्वां अगायत्‌ ॥३॥ 

अवे द्वाभ्यां पर एकया गा यहा तिष्ठन्तीरनृतस्य सेतौ । 

उहस्पतिस्तमसि ज्यातिरिच्छन्तुदुखा आकवि. हि तिख उवः ॥४। 

विभि्ा पुरं दइायथेमपाचीं निख्रीणि साकमुदधरङ्ृन्तत्‌ । 

बरहस्पतिरुषसं सूय गामकं विवेद स्तनयन्निव धौः ॥५॥ 

इन्द्रो बर रक्षितारं दुघानां करेणेव विचकन्तं खेण । 

सवेदाक्जिभिरारिरभिच्छभानोऽरोदयत्‌ पणिमा ग॒ असुष्णात्‌ ॥६॥ 

२ अङ्किणि खोगोँने यज्ञके ` एः ब्त कामानि यके खन्दर स्थानत जाना निश्चित क्या त सत्यवादी ह 
मनका भाव सरल है, वे स्वगे पुत्र है, वे महाबदी है ओर वुद्धिमानोके समान आचरण 
करते हे । | 

३ हखोके समान ही बुस्यति सहायकोने कोला करना प्रारम्भ किया । उनकी सदहा- 


यतासे ब्रहस्परतिने प्रस्तरमय द्वारको खोर दिया। भीतर रोकी गयी गायं चिल्छने लगीं । 
बह उत्तम रूपसे स्तोत्र भौर उच्चः स्वस्से गान करने खगे! 


छ गाये नीचे एक द्वारके द्वारा ओर उपर दो द्वारोके द्वारा अन्धकार वा अधमके आल्य- 
स्वरूप उख गृहाम छिपायी गयी थीं । अन्धकारक बीच प्रकाश ङे जानेकी इच्छासे वृहस्पति- 
ने तीनों द्वारोंको खोलकर गायोंको निकार दिथा। 


५ रातको चुपचाप सोकर पुरीके ` पिछ्छे भागको तोडा आर ससुद्र-तंस्य उस गृहाके 


तीनों द्वारोको खोक विया (अथवा उषा, सयं आर गायक्तो बाहर कर दिया) । प्रातःकारः ५२ 


उन्दने पूजनीय सूयं ब्यौर गायको एक साथ देखा । उल समय वह मेधके समान वीर-दुङ्ार 
करते. थे । + 


जिस बरने गायक्तो रोका था, उसे इन्द्र॒ ( वा बहस्पति ) ने अपनी हङ्ारसे 32 छि ` छिन्न 
कर डाखा-मानों अख्रसे दही उसे मारा दे । मख्नुकि लन से उन््नि ष प ङ्घ 
2.1 ४ कग क 

वगु यागु ५ अीनि१3 न कपिन्तपितिकह | 
॥ % १, $ सश ४. 
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शुचदुमिर्गोधायस वि धनसेरदद्‌ : । 


स्‌ ई सत्येभि सखिभि 
भिर्वराहे्धमंस्वेदेभिदर विणं उ्यानट्‌ ॥७॥ 
गा इयानास इषणयन्त धीभिः । 


बरह्मणपतिश् ष 
ते सत्येन मनसा -गेपिं 
बरहस्यति्मिंथोऽवश्पेभिरुदुखिया अजत स्वयुग्भिः ॥८॥ 

तं वर्यन्ता मतिभिः शिषाभि सिंहमिव नानदत सधस्थ । 


हस्ति. वृषणं शूरसातौ भरभरे अनुमदेम जिष्णुम्‌ ॥६॥ 
यद। वाजमसनद्विशवरूपमाथामरुक्षदुत्तराणि सद । 
स्यति इृषणं वर्धयन्तो नाना सन्ते बिभृतो ज्योतिरासा ॥१०॥ 


सत्यामाशिषं छृणुता योधे कीरि' चिद्ष्यवथः स्वेभिः । 
` पद्चा मृधो अपभवन्तु विद्वास्तद्रोदसी श्रुणुत विद्व मिन्वे ॥११॥ 


` ७ अपने स्यवादी, दीप्तिमान्‌ ओर धनदाता सहायकोंके साथ उन्होनि गा्योको रोकने- 
वाछे बलको विदीणं किय। | वषेक, जल लनेवाले भोर प्रदी्ष-गमन मरतोक्ि साथ उन सामस्तोच्रके 
अधिपत्िने गोधनको अधित किया । ६ 
८ मर्तोने, सत्य-चेता होकर, अपने कर्मोसि गा्योको प्राप्त करते हप, बृदसूपतिको गोपति 
अन नेकी इच्छा कौ । परस्पर सहायक्र अपने मरुतोके साथ बृहस्पपिने गायोको बाहर दिया । 
८ अन्तर्मे सिहके समान शब्द्‌ करनेवाछे, कामोके वर्धक शौर विजयी चरहरुपतिको बहाने 
चाले हम मरत्‌ वीरोके सप्राममे मङ्गख्मयी स्तुतियों से उनका स्तोत्र करते है ! 
१० जिस समय वह बृदस्पति नानारूप . म्का सेवन करते है ओर "जिक्त समय अन्त- 
रि 
कपर चदते हे, उस समय वर्ष॑क बृहस्पतिक्ो नानां दिशामि ज्योति धारण करनेवाॐे देवता, 
मुं हसे, स्तुति करते है" । | 
११ देवी, सन्न-लाभक्रे 
रक्षा ४ । सारे श्र ८ ॥ (स 1 
दा । पिश्वक। प्रसन्न करनेवाछे धावापुथिवी, हमारे बचनक्रो खनो । 


एमे 


॥ 
~ 


क 


((.0- 1808111\/820॥ 4811 (0601101. [1411260 0 €6810011 


जो जि. = चः 
# ` + क 


८ अ०, १० म०, २ अध्या०, ५ अचु० |] सटीक मेदस दित ५२ 
वलय यरवयाययव तलााकस रानलडयाशाजानयकयःतप टाया कक 


^>» =-------------------------------------- ~ 
इन्द्रो महृ। महतो अर्णवस्य वि मधानममिनदवु दस्य \ 
अहन्नहिमरिणात्‌ स सिन्धून्‌ देवेष्यीवापएथिती ध्रावतं नः ॥९१२ 

| ---* 9 <€ == - | 

१ ` ६८ सक्तः 


देवता, ऋषि, छन्द आदि पूवत्‌ | 
उदरुतो न उयो रक्षमाणा वावदतेा अभियस्येव घोषाः । 
गिरिभूजो नोम॑या मदन्ता इृहस्पतिमभ्यकां अनावन्‌ ॥१॥ 
+ -सं गोभिराङ्गिरते नक्षमाणो भगडबेद्मणं निनाय । 
जने मिश्रो न दभ्पती अनक्ति बुहस्पते बवाजयाशु रिवजो ॥२॥ 
साध्वर्या अतिथिनीरिषिराः स्पार्हा; अनवद्यरूपाः । 
बृहस्पतिः पवैतेभ्यो वितूथां निर्गा उपे यवमिव स्थिविभ्यः ॥३॥ 


ए 





 १२.ईश्र ( स्वामी ) भौर महिमाग्वित बदस्पत्तिने महान्‌ जङ्वाछे मेधज्ा मस्तक काट 
दिया । उन्होने जलको रोकनेवाके शच्रुको मारा । शङ्खा आदि नदिर्योको समुद्रम मिलाया । 
ावापृथिवी, दैवोके साथ हमारी रक्षा करो । 

>< 
| १ जैसे जट-सेचक ङषक शस्य-कचेत्रसे पक्ष्योको उड़ाते समय शब्द्‌ करते हं, जेखे 
+ मेधोंका गजेन होता है अथवा जले पवंतसे धक्का र्गनेपर वा मेधक्षे गिरनेपर तरङ्खं शब्द्‌ 
| करती हं, वेसे दी ब॒दस्पतिकी भ्रशंसा-ध्वनि होने र्गी । 
४ | २ अङ्किराके पुत्र बुदस्पति गुहाम रहनेवाङी गायके पास सयका आरोक ङे आये । भगं 
| दैवताे समान उनका तेन व्यापी इभा । जेसे मित्र स्पती (स्त्री ओर पुरुष)का मिलन करादेतेदै, 
वैसे ही उन्होने गायोँको रोगोके लाथ मिला दिया । बदस्पति, जेसे युद्धम धोडको दौडाया जाता | 
है, वेसे ही गायको दोडाभो > 
३ जेसे धानको कोटी ( कुश ) से जौ ( यव ) बाहर किया जाता दै, वैसे दी बदस्पतिने ` 

गायोको पवैतसे शीघ्र बाहर किया । गाये मङ्खलरूप डुग्ध देनेाखी, सतत-गमन-शीला, स्पृहणीया, ` 
वणी.मनोहरा ओर प्रशंसनीय-सूत्ति थीं । 


क ^ कीः = 





अ कवक 
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7) 
क द्र #5 


ओर मधुरे समान भमीष्टे गो्योको देल 





| | ` ८ भण, १० अरः २ भध्या०, ५ अनर 
टक ऋगवेदसं दित ॥ नकालाव 
स ४ क ह को 
~ ५ । न ^ > 48 क € ; । < 
व योनिमवक्षिपन्नक यलं कमिव 


आप्र षायन्मधुन ऋतस्य `“ नि 
हस्पतिरुदधरूनदमनो ग्‌ भूम्या युद्वं व तवच बिभद द | 
अप ज्योतिषा तमो अन्तरिक्षादुः शीषाछमिव वात आजत्‌ 
बलस्याभमिव वात आ चक्र ना गाः ॥५॥ 


ब्हुस्पतिरनुमूर्दया च ६. 
यदा बलस्य पीयतो जघु मेदुहस्पतिर्नितपोभिरकः । 


दभन जिह्वा परिविष्टमाद्‌दातरिनिषीरकृणौ दलियाणाप्‌ ॥६॥ 
बृहस्पतिरमत हि त्यदासां नाम स्वरीणां सदने गहा यत्‌ । 

आंडेव भिः शकुनस्य गर्भुदुखियाः पव॑तस्य स्मनाजत्‌ ॥५७॥ 
अदनापिनद्ध मधुपयपश्यन्मसस्यं न दीन उदनि क्षियन्तम्‌ । 
निष्टस्जभार चपरसं न बक्षाटुबरहश्पतिविखेणा विक्रय ॥८॥ 





1 11111111 1111111 1111111 


७ गार्योकषा उद्धार करे बृदस्पतिने सत्कर्म आकर-सुथान मधु -बिन्दुको सिक्त किया अर्थात्‌ 
यजञानुष्ठानकी सुविधा कर दी । बृदस्पति पेषे दीपि-युक्त हए, मानो आकाशसे सूयं उदका 
को फक रहे हों उन्होने प्रष्तरके आच्छादन ( ढक्ने ) से गायोँक्षा उद्धार करके उनके खुरोँसे धरा- 
तको वेसे हो व्रिदोणं कया, जेसे मेघ, बृष्टिके समथ, पृथिव्रीको विदोणं करते है । 

५ डौसे वायु जरसे शेवालको हटाता हे, वेसे दी बहस्पतिने आकाशसे अन्धकारको दूर 
क्या । जसे वायु मेर्घोको फंलाता है, गते हो बहस्पतिते विचार करकं “बद्ध के गोपन-स्थानसे 
गार्योको निकाडा 1 

६ जिस समय दिखक ^वल"क। अस्त्र, वृदर्पतिङ्के शभ्भितुद्य प्रत्त ओर उडस्वर अस्त्रक द्वारा, 
तोड़ दिया गया, उस मय वृ्पतिने गोधनपर अधिकार कर जिया । जत्ते दतोकि द्वारा मु हमे 
डले गये पदाथंक्षा भक्षण जीम करती दै, ठौसे ही पवतम गायं चुरानेवाले पणियोके मारनेपर 
बृहस्पातने गायोको प्राप्त किया । 

9 जिस समय उस गुहाम गायं शब्द्‌ करती थीं, उसी सन्य बहस्पतिने कल्षमभा कि, 


उमे गाये बन्द्‌ हं । जसे पक्षी ेडा फोड़कर वच्चे नि र 
ट कार्ता है, 
र्वतसे गायको निकाल छे आधे । ` है, वले ही बह भी 


८ जसे थोडे जके मत्स्य (व्याकर) रहते है , वैसे ही चहस्पतिने पवते । बीच ध बंधी 


। जसे चक्षसे सोमपा्रको निकाला वेते 
क € जा 
बुदरूप तिनं पतसे गार्यांको निकाला । ता दै (६ ही 


((.0- 18108111\/80॥ 4811 0601101). 10411260 0 €81001॥1 


[^ क क स क कषक किकी च # 
[^ १ +. ५“ न्धि) १६0१७ 0५.08 = ३,३००.0० > 08. 875. #7 8.9 9 १.१ ३.6 च# क च # 9 क 9 कक र की 


८ अ, १० म०, २ अध्या०, ६ अचु० ] सरीक ऋग्वेद्‌-संदिता क । 





१ त 0 प भ 3 क (१. य 0 0 ०.0.00 ०00 0०0 


सोषामविन्दत्‌ सः स्वः सो अभ्रि सा अककण वि बबाधे तमांसि । 
बरहस्पतिर्गोवपुषो बरस्य निर्मज्जानं न पवेणो जभार ॥६॥ 
हिमेव पणां मुषिता वनानि बृहस्पतिनङ्कपयदुबरा गाः । 
अनानुक्रत्यमपुनङवकार यात्‌ सूयामासा मिथ उच्चरातः ॥१०॥ 

; अभि इयादं न कृदानेभिरश्वं नक्षत्र भिः पितरो बयामपिशन्‌ । 
राञ्यां तमे अदधु्योतिरहन्‌ ब्रहस्पतिभिनदद्वि विदद्राः ॥११॥ 
इदमकमं नमे अभियाय यः पूरी रन्वानोनवीति । 
बृहस्पतिः स हि गोभिः सा अच्वेः स 
वीरेभिः स चरभिर्नो वयो धात्‌ ॥१२॥ 

स्स 
६ अकतुकाकः । ६६ सक्त ` 
अञ्चि देवता । बध्युश्व-पुत्न सुमित्र ऋषि । जगती ओर त्रिषरुप्‌ छन्द्‌ । 
भद्रा अश्म गेष्‌ यद्वस्य संहशे वामी प्रणीतिः सुरणा उपेतयः । 
यदीं मिघ्रा विदो अथ इन्धते घरतनाहृता जरते दविद्य्‌ तत्‌ ॥१ 


६ बदस्पतिने गायोंको दैखनेके लिये उषाको प्राक्च किया । उन्होंने सुभं ओर अग्निका 
पकर उत्तम तेजसे अन्धकारको नष्ट भिया। गार्योसे धिरे इए भब" ॐ पर्नतसे उन्होनि 


गायका ससे ही उद्धार किया, जेसे अस्थिसे मज्जा बाहर की जाती है। 

१० जसे हिम पद्म-पात्नोंका हरण करता है, वसे ही भबल"की सारी गायं उदस्पतिके 
दवारा अपहत हई । पेता कमं दृ्तरेके लिये अक्नत्तव्य ओर अननुकरणीय दहै! इस कायसे 
सूय ओर चन्द्रमा उदिति होने लगे । 

११९ पालक देवोन दुखोकको नक्षत्रसे वेसे दी मलङ्छत किया, जैसे श्यामवणे धोडको 
खशर्णाभूष्रणोसखे विभूषित किया जाता हे । उन्होने अन्धकारको राचिक्रे स्यि रखा भौर अयोति 
दिनके चयि! पवेतको फाड़कर ब॒हस्पतिने गोधनको प्राप्त किया । 

१२ जिन बृहस्पतिने अनेक ऋचाओंको कदा है ओर जो अन्तरिक्ष-वासी हो गये है 
उनको हमने नमस्कार किया । बहस्पति हमे गाय , घोड़ा , खंन्तान , भृत्य ओर अन्न द्‌। 





९ बध्युश्वने जिन अश्निको स्थापित किया था, उनकी सूति दशनीय हदो, उनकी भ्रसन्नतो 
मङ्कलमयी हो ओर उनका यज्ञागमन शोभन हो। जिल समय हम खमिन लोग अनिको स्थापिति ` 
करते है, उस समय अग्नि घृताहुति पाकर उदीत होते है ओर उनकी हम स्तुति करते है । 


((.0- 421048111\/820॥ 181 06101). 1411260 0\ €6810011 











घतमम्ते्ध्यदवस्य वधन धृत 


` शूरऽइव धृष्णदच्यवने जनानां त्वमग्ने एतनाय्‌ रभि ष्याः ॥६॥ 


[म आ०, १९ म०, २. अध्या० ६ आनु 


र 4 णी 
८०३०३७०३. ९.८७ प [॥ °) न 
^ ` केके की 


ककण 
मन्न ध तन्वस्य मेदनप्‌ । 


घुतेनाहृत उविया वि पशरय सूरथहव रोचते सपिंरासुतिः `॥२॥ 
यत्तं मनुयंदनीकं सुमित्र समीपे अन्न तदि नवीयः 
सं रेवच्छोच स गिरो जुषस्व त वाजं दिं स इह वाधा: ५३॥ 


थं खा पवेमीरिते वधर य्व समीधे अग्ने 8 इद्‌ क, 
ल न; स्तिपा उत भवा तनूपा दत्र रक्षस यदिदं ते अस्मे ॥४॥ 


भवा य म्नी वाध्यखेत गोपा मा ता तारीदभिमातिजनानाप्‌ । 
श्रुरइव ध ष्णुर्च्यवन सुमित्रः ध्र नु वोचं वारस्य नाम ॥५॥ 
लमड या पर्मत्या वसूनि दासा बृत्राण्याया जिगेथ । 





सटीक छग्वेद-संदिता 











२ बध्यश्वके अग्नि घृतके द्वारा ही बद, घृत ही उनका आहार हो ओौर ध्रुत ही उन्ह 
स्निग्ध करे त पुष्ट करे । घताहुति पाकर अग्नि अत्यन्त विस्तृत होते हैः । घी दैनेपर अग्नि 
सूयेके समाचर पदी हो जाते है । 

३ जेते मन॒ वश्हारी मूति (किरणों ) को प्रदत्त करते है, वेसे ही मै भी तुस्दे प्रदो 
करत। ह । यह रश्मिखङ्छ न्रा 2 | तुम धनी होकर. प्रदीप्त दोभो। हमारे स्तोको ग्रहण 
करो, शत्र-सेनाको विदीणं करो शौर यहां अन्न स्थापित करो। ज 

9 बध्य॒श्वने प्रथम तम्हं प्रदीष्ठ किया था। तुम हमरे गृह ओर देदकी रश्चा करो। | 
तमनः यह जो कु दिया है, सबकी रक्षा करो । | 

५ बध्युश्वके अग्नि, परदीत हेमो । रक्षक बनो । लोगोंकी हिला करनेवाङा तुम्हे पराजित 
न करने पावे । वीरॐ समान शत्र -धषेक आर श्रु-नाश बनो । बध्यश्वके अग्निके नामोको चै 
( खुमित्र ) कहता ह । 


६ अग्नि, प्नैतपर उत्पन्न जो धन. है उत्ते तमने वाससे जीतकर आर्योको ` दिया 


हे।. तम दुद्धषं वीरके समान शत्र ओको मारा । जो युद्ध करने आते है, उनसे भिडो । 
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दीर्धतन्तुबरं हदुक्षायमग्निः सहखरतरीः शतनीथ ऋभ्वा । 

य॒ मान्‌ य॒ मस्सु नभिस ञ्यमानः सुमिन्रषु दीदयो देवयत्सु . ॥७॥ 
तरे घेलुः सुदुघा जातवेदो ऽसदचतेव समना सबधु क्‌ । 

तवं ज्मिर्दक्षिणावद्धिरम्ने सुमित्रे भिरिध्यसे देवयद्धिः ॥८॥ 
देवाद्िचत्तं अस्ता जातवेदा महिमानं वाध्यदव भ्रवोचन्‌ । 

यत्‌ सम्परच्छं मालुषीविश आयन्तं नृभिरजयस्तवाबृषेभिः ॥६॥ 
पितेव पुत्रमबिभरुपस्थे तामस्मे वध्यद्वः सपयेन्‌ । 

जषाणो अस्य समिधं यवरष्ठोत पूवां अवनोनाधतर्िचत्‌ ॥१०॥ 
शर्वदग्निरव्य॒दवस्य शत्र न्रभिजिगाय सुतसोमवद्धिः । 

समनं चिददहदिचत्रभानोऽव वाधन्तमभिनद धरिचत्‌ ॥११॥ 


७ये अग्नि दीधे-तन्तु दैः (इनका वंश विस्तृत है) ये प्रधान दाता ह ।ये सदस 
स्थानोक्ला आच्छादन करते है । शतसंख्यक मागो से जते है । ये प्रदीतोमें महान प्रदत्त है 1 
प्रधान पुरोहित रोग ॒हन् अलङ्कुत करते है । अग्नि, देव-भक्त खमित्र-वंशीयोके गृहमे प्रदीप्त ` 
होमं । र 


८ ज्ञानी अचि, चम्दारी ग।यको. बहुत सरखतासे दृहा जाता है । उसके दोदनमें कोई 
विश्च-बाधा नहीं है । वद सावधान होकर अस्छृत.रूप दुध देती है। देव-मक्त खमित्रच॑शीय भ्रधान 
व्यक्ति. दक्षिणा-सम्पन्न होकर, तुम्हे प्रञ्वङिति करते है । | 

६ बध्यश्षके अभि, अमर देवता तुम्हारी महिमा गाते है| जिस समय मचुष्य रोग तुम्हारी 
महिमा जाननेके लिये गये, उस समय तुमने सवके नेता ओर वद्धित देवोश्े साथ कमेविघ्का- 


रोको जीत डाङा | 


१० अभ्चि, जेसे पिता पुत्रको गोद्भ लेकर उसका खीख्न-पाटन करता है, देसे ही मेरे 
पिताने तुम्हारी सेवां की है -युघक अञ्चि, तमने मेरे पितास्रे समिधा प्राप्त करके बाघक 
श्ओंको मारा था। ॑ | 

११ सोभरस प्रस्तुत करनेवालोके साथ वध्य॒श्वके अग्नि शत्र ओको सदासरे जीते अति 
है" । नाना तेजोले अग्नि, तुमने, ध्यान देकर, हिसकको जाया है 1 जो दिसक अधिक बह ` 
गये थे, उन्हे अग्निने मार डाखा। 

८ 
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अयमम्निवेषयवस्य धृत्रहम सनकात 
स॒ नो अजामी रुत वा विजामीनभि 


य 
प्रद्धो नमसोपवाक्यः । 
तिष्ठं शर्धतो वाध्यर्व ॥ १२५ 


, ___ .५९< = 
७० शुक्त 
आप्री दैवता । सुभिन्न ॐ षि | त्रिष्टुप्‌ छन्द । 

इमां मे अग्ने समिधं जुषस्वेरस्पदेः भ्रति हया घृताचीम्‌ । 
वर्ष्मन्‌ परथिवयाः सुदिनस अहामृध्वो भत्र सुक्रतो देवयञय। ॥१॥ 
आ देवानामथयावेह यातु नराशंसो विश्वरूपेभिरद्वेः । 
ऋतस्य पथा नमसा मियेधो देवेभ्यो देवतमः सुषूदत्‌ ॥२। 
शक्तमीरते दृत्याय हविष्मन्तो मनुष्यासो अग्निष्‌ । 
वहिष्ठेशदवैः षुत रथेना देवान्वक्षि निषदेह होता ॥३॥ 
वि थतां देवजष्टं तिरश्चा दीघ द्राघ्मा सुरभि भूखस्मे । 
अहेलक्ता मनता देष बर्हिरिन्लयष्ठां उशतो यक्षि देवान्‌ ।४॥ 





१२ बध्यश्वके अग्नि शत्र -हन्ता है । यइ सदसे प्रञप्डिव दहै । यह नमस्कारे योग्यं है । 


वध्य॒श्वकफे अशनि, हमारे विजातीय शत्र ओं ओर विजातीय हिंसर्कोंको हराभो । 





` १ अञ्जि, उत्तरवेदीपर दी गयी मेरी समिधाको ग्रहण करो ओर घतवाली ख की अभिलाषा 
करो। सुप्र्ञ अग्नि, पृथिवोके उन्नत प्रदरेणपर सुदिनक्ते लिय देवयज्ञसे, ज्वालाभो के प ऊपर उटो ॥ 
९ वे्वाके अग्रगामी ओर मुष्के दारा प्रशंसनीय अभ्रि नाना वर्णो वारे अर्वाके साथ 
इस यज्ञे पधार । अत्यन्त योग्य ओर देवम सुख्य अग्नि हवि छे जायं । ॑ 
३ हविदांता यज्ञमान सनातन भग्निकी, दूत-कमेके, चयि, स्तुति करते हे" । वाहक अवो 
भौर खुन्दर रथ साथ इन्द्रादि देर्वोको यज्ञे छे आभो। हेता दाकर तुम इस्त यज्ञम बेटी । 
` ४ दैरवोके द्वारा सेवित ओर टेढा कुश विस्तृत दो--अव्यत्त लम्बा हो । हमारा कुश रमि 
हो । बहि नामक अश्रि, भ्रसन्न चित्ते हवि चादनेवारे इन्द्रादि दैवोका पूजन करो । 
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दिवो वा सानु स्पृशता वरीयः एथिष्या वा मात्रया विश्रयध्वम्‌ । 
उशतीदारो महिना महद्धिदेवं रथं रथयुधारयध्वम्‌ ॥५॥ 

देवी दिवो दुहितरा सुशिल्पे उषासानक्ता सदतां नि योनौ । 
आ वां देवास्त उशती उशन्त उरौ सीदन्तु सुभगे उपस्थे ॥६॥ 
ऊर्ध्वो भावा बृहदग्निः समिद्धः प्रिया धामान्यदितेरुपस्थे । 
पुरोहितीत्रखिजा यज्ञे अस्मिन्‌ बिदुष्टरा द्रविणमा यजेथामर ॥५७॥ 
तिस देवीबैिंहरिदं वरीय आसीदत चकृमा वः स्योनम्‌ । 
मनुष्वथज्ञं सुधिता हवीषीखा देषी घृतपदी जुषन्त ॥८॥ 

देव लष्टर्द्ध चारु्वमानब्यदद्गिरसामभवः सचाभूः । 

स देवानां पाथ उप प्र विद्वानुशन्यस्षि द्रविणोदः सुरत्नः ॥६॥ 


, = द्वार देविया, आक्ाशके . उन्नत स्थोनको छुभो वा उन्नत हो । पथिवीके समान विस्तृत 


होभो । दैवाभिङाषी ओौर र्थकामी होकर तुमलोग अपनी महिमास्रे देवोकि दारा अधिष्टित 
अौर विहदार-साधन रथको धारण करो । | 

६ प्रकाशमाना, दय छोककी पुत्री ओर शोभन-रूपा उषा तथा रात्रि यज्ञस्थानं विराज्ञ । 
अभिलाबिणी अयीर शोभन-धन देवियो, तुम्हारे विस्तृत ओर समीपस्थ स्थानमें हविकी इच्छाः 


घोडे दैवता बर । 


| § जिस समय सोभाभिषवकरे दिये पत्थर उखाया जाता है, जिख समय महान्‌. अञ्चि सपिद 
होते दै" ओर जिस समय वैर्वोक्ते प्रिय धाम ( हविधांरक यज्ञ.पात्) यज्ञ-स्थानमें छाये जते है 


डस समय, हे पुरोहित, त्विक्‌ भौर विद्वान्‌ दो पुरुषो, इस यक्षे धन दो । 


८ दहै श्डा आदि तीन दैवियो, इस उन्नत कुशपर बेठो । तुम्हारे लिय इसे हमने बिछाया ` 
है इडा, धरकाशमाना सरस्वती ओर दीप्त पदसे युक्त भारतीने जेसे मके यज्ञपते विका सेवन 


किया था, वैसे ही हमारे यज्ञम भरी्भांति रखे हुए हविका सेवन करो 1 


६ त्वष्टा देव, तुम मङ्कलमय रूप प्राप्त कर चुके हो । तुम अङ्किरा खोगोके ससा दोभो । हे 
धनदाता, तुम खुन्दर धनवाके हा 1 हविकी इच्छा करके तम वेका भाग जानकर उन्हे अन्न दो । 


गुः ॥ 
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न विद्वान्‌ । 
वनस्पते रङानय। तिथय देवानां पा ए 1 
स्वदाति देवः छणवद्ध्वीष्यवत। द्ावाप्राथव कः 

पते वह वरुणमिष्टये न इन्द्र॑ दिवो मरुत । 
व बहिविंदख आ यजन साहा देवां अष्टता साद्यन्त 


अ 2 


७१ स्तः 


"स्थति ऋषि । श्िष्टुप्‌ र जगती छन्द्‌ । 


९,५.५९१.१०९.०२.०.४ आ कक केक 





हयज्ञान देवता । वु 
हस्यते प्रथमं वाचो अग्र यत्‌ प्ररत नान दधानाः ॥ 


यदेषां श्रेष्टं यदरिपरमासीत्‌ प्रणा तद्वा निहित शुषिः ॥१॥ 
सक्त मिव ॒तितडना . पुनन्ते यत्र॒ धीरा मनसां वाचमक्रत । 
न्रा साथः सख्यानि जानते भद्र षा लक्ष्मीनिहित्ताभि वाचि ।२॥ 


व्क कारं 














१० वनस्पतिसे बने यूपकाष्ट, तम जानकार हा! त॒म रज्जुके हारा बाधे जाकर देवोंको 
अन्न देः । वनस्पतिदेव हिका स्वरादलं ओर हमारे दिये इण हधिका देवोंको दै | मेरे आहु 
वानकीः रक्षा द्यावापुथिवी कर। 

१ अञ्नि, हमारे यहे ल्यि चोकं ( स्वगं ) भौर अन्तरिश् ( आकाश ) से इन्द्र, घरण ओर 
मित्रको के आभो । यजनीय सब देवता कुशपर बेट । अमर देवता स्पराहा शब्दपे आनन्दित हों |. 


कण) 


” उलको साषा-शिक्षाका श्रियम सोपान है। इनका जो उत्छृष्ट आर निर्दोष ज्ञान ( वेदार्थ्ञान ) गोप- 
नीय है, बह सरस्वतीक्े प्रोमसे परकर होता ३। 


| जसे सुपसे सत्त॒को परिष्कत क्षिया जाता है, वंस ही बुद्धिमान्‌ लोग वुद्धि बलसे परिष्छृत्‌ 
भा सनुत करते हे । उस समय श्रिद्वान्‌ रोग अपते अर यनम 
मह्लमयी लक्ष्मी निवास करती है] . ^: | 


४. 
ज 


श 


१ बृहस्पति ( स्वात्मन्‌ ), वाक भरथम पदार्थोका नाम भर. ( "वातः" आदि ) रखते है; यह ` 
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खमा एवय स 


यज्ञे न वाचः पदवींयमायन्तामन्वविन्दन्नुषिष षविष्टाप्‌ । 

तामामुत्या व्यदधुः युस्त्रा तां सत्त रेभा अति सं नवन्ते \री। 
उत॒ खः प्यन्न ददशे वाचमुत सखः शृण्वन्न शुणोत्यनाप्‌ ॥ 

उतो खस्मे तन्वं षि सखे जायेव प्य उशती सुषासाः ॥४॥ 
उत , खं सख्ये र्थिरपीतमाहुने नं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । 

अपेन्वा चरति माययेष वाचं शुभ्वा. अफलामपुष्पाम्‌ ॥५॥ 
यस्तित्याज सचिविदं सखायं न तस्य॒ वाच्यपि भागो. अस्ति । 
यदीं श्रुणोखलकं शुणोति नहि प्रवेद सुकृतस्य पन्थाम्‌ ॥६॥ 
अक्षण्वन्तः कणंवन्तः सखायो मनोजवेष्वसमा बभूवः । 

आदन्नास उपकक्षास उ से हदाइव स्नाता उ खे ददशो ॥७॥ 
३ बुद्धिमान्‌ रोग यज्ञे दवारा वचनन ( भाषा ) का माशं पाते ह | ऋषयोक्र अन्तःकरणमे जो 
[क्‌ ( भाषा ) थी, उसको उन्होने भर्त क्रिया । उस वाणी ( माषा )को छेकर उन्दने सर मुरष्यो- 
को पद्यां ! सातो छन्द इसी भाषा स्तुति करते ह । 


& कोई-कोई समभर वा देखकर भी भाषाको नहीं सखमभते वा देलते; कोई-कोई उसे खुन 
कर भी नदीं खनते । किसी-किलीङे पाल बाण्देवो स्प्रयं वेते ही प्रक्र होती है, जसे संभोगो 
सिङाषी भार्या, खुन्दर वख धारण करके, अपने स्वरामीके पाक्त अपने शसीरको भ्रकाश करतो है । 


` , ५ विद्न्मण्डलीमे भिसी-क्रिसतीजी यह धतिष्ठा है कि, वह उत्तम-गावत्राही हे ओर उसश्े विना 
कोई कायं नदीं हो सकता (एसे रोगों के कारण ही वेदाथं ज्ञान होता है) 1 कोहै-कोई -सार-वाक्यका 
अभ्यास करते है“ । वे वास्तविक धेनु नदीं हं--कात्पनिक, माया मान घेन हें । 

६ जो विद्वान्‌ भिन्नरकौ छोड़ दरैता , उसकी. बाणीसे कोड फर रहीं - हे.1 वह जो कॐ सनता 
है व्यर्थं ही सुनता है । वह सत्कमका मागं नहीं जान सकता ! 

७ जिन्दै आख दहै, कान हे, पेसे खला ( खमान-ज्ञानी ) मने मावको ( ज्ञानको ) 
प्रकाश करनेमे असाधारण होते दै 1 कोको सुखतक जख्वारे पुष्कर ओर कोईको$ करि 


पर्यन्त जकधाके तङ़ागक्े समान होते दैः । कोको स्नान करनेके पयुक्तं गभीर हद्के 
समान हाते है । 





त हाः जज च 
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= त णा ॑ 
| त म जथातेाणो सि चस्ते ५८१ 
इमे ये नार््राङ्न प्रचरन्ति न ब्राह्मणासो न सुतेकरासः । 
त एते वाचमभिपद्य पापया तिरीस्तन््र' तन्वते अप्रजज्ञयः ॥६॥ 
तवे नन्दन्ति यशसागते न सभासाहेन सख्या सखायः “ 
किहिवषसपत्‌ पितुषणिदय षामरं हितो भवति वाजिनाय ॥१०॥ 
चां तः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्रं स्रो गायति शाकरीषु । 


रह्मा खो वदति जातविशां यज्ञस्य मात्रां वि भिमीत उत्वः ॥११॥ 
~स 
- . ल्क खमय अनेक समान-ज्ञानी ब्राह्मण दयसे मनोगम्य वेदार्थो क गुण-दोष-परीक्चणके 
लिपि एकज होते है, उस समय किसी-क्किसी व्यक्तिको ऊ ज्ञान नहीं होता । कोई-कोई स्तोन्नज्ञ 
( ब्राह्मण ) वेदार्थज्ञाता होकर विचरण करते हे । 

& जो व्यक्ति इस लोकम वेदज्ञ ब्राह्मणोके भौर पररोकीय देवों साथ ( यज्ञादि ) 
कमे नहीं करते, जो न तो स्तता ( ऋत्विक्‌ ) है, न सोम-यज्ञ-क्ता है, वे पापाधरित खौकिक 
भाषाक्री शिक्षाके द्वारा, मूले व्यक्तिके समान, लाङ्गल-चालक ( ह जोतनेषारे ) बनकर कृषि. 
ङ्प वाना बुनते है । | 


१० यश (सोम ) मित्रके समान कायं करता है यह समासत भाधान्य प्रदान करता है। 


इते भात कर सव प्रसन्न होते दै; क्योकि यशके द्वारा दुर्नाम दूर होता है, अन्न-धराति होती 
है, बल मिलता है , नाना भ्रकारसे उपकार होता हे। ्‌ 


११ एकं जन अनेक ऋचार्भोका स्तव करते इः यज्ञाचुष्ठानमे सहायता ौ करते है, दूसरे 
गायत्री छरदमे सामगान करते द । बह्मा नामक जो पुरोहित है, वे ज्ञात-विद्या (भायश्चितच्त आदिं 
की व्याख्या करते है । गधतरयुं पुरोहित यज्के विभिन्न काय करते है । 


टक 
#्ि 1 । ऋ ऋ शतिः = दिनक "कि "णि क ऋ क अक क 
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७२ सुत्त 


देव॒ दैवता । लोकनामाके पुत्र बृहस्पति ऋषि । अचुष्टुप्‌ छन्द्‌ । 
देवानां चु त्रयं जाना भ्र वोचाम विपन्यया 
उक्थेषु शस्यमानेषु यः परयादुत्तरे युगे ॥१॥ 
ब्रम्हणस्पतिरेता सं कमारइवाधमत्‌ । 
देवानां पुव्ये युगेऽसतः सदजायत ॥२॥ 
देवानां युगे प्रथमेऽसतः सदजायत 
तदाशा अन्वजायन्त तदुत्तानपदस्परि ॥३॥ 
भूजनज्ञ उत्तानपदो भुव्र॒भआशा अजायन्त । 
अदितेदंक्षो अजायत दक्षाद्वदितिः परि ॥४॥ 


१ हम देवों वा आदिरत्योके जन्मको स्पष्ट रूपसरे कदते दहै । आगे आनेवारे युगम देष- 
संघ, यज्ञाच॒ष्डान होनेपर, स्तोताको देखलेगा । 


२ आदि खृष्टिमै ब्रह्मणस्पति ( घा अदिति ) ने कर्मकारके समान देवको उत्पन्न क्या । 





च --- 


असत्‌ वा अविद्यमान ( नाम-रूर-विदीन ) से सत्‌ (नाम-रूष आदि ) उत्पन्न हुं 1 


३ देवोत्पत्तिके पूत्रै समयमे असतेस सत्‌ उत्पन्न हुआ । इसके अनन्तर दिशापटं उत्पन्न 
हई ओर विशांके अनन्तर च्च उत्पन्न इए । 
७ चक्षसे परथिवी उत्पन्न इर ओर पथिवीसे दिशापं उत्पन्न इद । अदितिसे दक्ष 


उत्पन्न हए ओर दक्षसे अदिति । + । क 
7 विभिन्न जन्ममिं विभिम्न प्रहृतिबलि दक्ष ओर अदितिसे अदिति जर दक्ष उत्पन्न हष । ` ` 
क च 
8 द {त ' हं क रः ~ 


"£. 


षै 
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६५ 


~, र 
अदितिह्यजनिष्ट दक्ष चा दहिता त 


यन्त मद्रा अच्रतबन्धत. 1५ | 


तां देवा अन्वजा 
सरन्धा अतिष्ठत ' 


यदवा अद सल्िरे ख 
अघ्रा वो स्यतामिव तीनो रेणुरपायत ॥६॥ 
यदेवा यतयो यथा भुवनान्यपिन्वत , 
अत्रा समुद्र आ ग्रूहमा सूयमजभतंन ॥५॥ 
अष्टौ पुत्रासो अदितेये जातास्तन्वस्परि । ` 

देवां उप परेत स्तभिः परा मातांण्डमास्यत्‌ ॥८)} | 
सप्तभि; पुत्रोरदितिरूप भ्र त्‌. पूर्य युगम्‌ । 


प्रजाय मतयते खत्‌ पुनर्मातांण्डमाभरत्‌ ॥६॥ 
< व 











५ दक्ष, तम्दारी पुत्री अदिति देषोंको जन्म व्या । देवता स्तुत्य ओर शमर ` है । 
६ देवता-लोग इस सिप्र रहकर महोत्साह प्रकट करने खगे । च मानो नाचने खगे । 
इससे दुःसह धूलि उटी । | | । 
, ७ चो. खमान व्ोनि सारे संसलारको ढक किया । आकाशम. सूये निगूढ यथे । देवोन 
डर्हे प्रकाशित किया | 
८ अदितिक्े आड पुत्र (भनिर, वखण, धाता, येमा, अंश, भग, विवस्वान्‌ ओर अ!दित्य )} 
हप, जिनमेंसे सातङो ठेकर बह देवरोकमे गयीं गौर आखव सुूयेको आकाशम छोड़ दिया 
€. उत्तम युगे सात पुत्रको ठेकर आदिति ची गयीं भौर जन्म. तथा स्त्युके ल्यि 
को आकाशते रख दिया । | | 
| १९९ > == मू 
च शै कैः | > भ ड 
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७२ स्तः 

मत्‌ दैवता । शक्ति-पुत्र गौरीति ऋषि । तिष्टुप्‌ छन्द | 
जनिष्ठा उभः सहसे तुराय मन्द्र॒ ओजिष्ठो बहुखाभिमानः 1 
अवर्षन्निन््र मरुतश्चिदत्र माता यद्वीरं दधनद्धनिष्ठा ॥१॥ 
द्र हो निषत्ता. एशानी विदेवेः पुरू शंसेन वाबधुष्ट॒इन्द्म्‌ । 
अभीवृतेव ता महापदेन ध्वान्तात्‌ प्रपित्वादुदरन्त गभः ॥२॥ 
ऋष्वा ते पादा प्र यजिगास्यवधंन्‌ वाजा उत ये चिदत्र । 
त्वमिन्द्र साठात्रकान्त्सहखरमासन्‌ दधिषे अदिवना वत्याः ४३॥ 
समना तुणिरुप यासि यज्ञमा नासत्या सख्याय वक्षि । 
वसाव्यामिन्द्र धारयः सहश्ादिवना शुर ॒ददतुमंघानि ॥४॥ 
मन्दमान ऋतादधि प्रजाये सखिभिरिन्द्र इषिरेभिरथेम्‌ । 
आभिर्हि माया उप दस्युमागान्मिहः प्र॒ त्रा अवपत्तमांसि ॥१॥ 


कचयकक कचा चकन सा कनक कच्छ कानिच 
1111, 1 ७ ० छ कलयन केन छकरा क छक ता कथ 


इन्द्र, जिख समय गभे-धारयित्री इन्द्र-पमांताने इन्द्रकेा जन्म दिया, उस समय मरुतोनि 
महाुमाव इन्द्रो यह कह कर श्रशंसित किया चि, तुम बल ओर श्च-विनाशके लिये जनमे होऽ 
त॒म बीर, स्तुत्य, ओजस्थी मौर अतीव अभिमनी हो 

२ गमनशीक मरतोकि साथ दोहक इन्द्रके पास सेना बेटी हुई है । मख्तोने परज्र स्तोके 
लाथ इन्द्रको वद्धित किय । जैसे गयं विशार गोष्ठक्ञे बीच आच्छादित रहती है ओर मच्छ 
दनक दूर होति ही बाहर निकलती है, नैसे दी गमे अधात्‌ चष्टिजल व्यापक अन्धकारक बीचसे 
बाहर निकला । 

३ इन्द्र, तुम्हारे चरण महान्‌ है" । जिस समय त॒म जाते हो, उस समय ऋभु लोग वद्धित होते 
है । जो दैवता है, सो संव वद्धित होते है । इन्दर, त॒म पक सदर कको सुखम धारण करत हो । 
अण्विद्वयको पिस सक्ते हो । 

8 इन्दर युद्धक्ी शीधूता होनेपर भी तुम यज्ञे जाते हो । उस समय तुम अश्िद्धयके साथ चैत्री 
करते हो| हमारे ल्यि त॒म सदस ध्नक्ि ध।रण करते हो ' अशिद्धय मी हमें घन देते है । 

५ यज्ञम भादलादित होकर इन्द्र गतिशील मरुतो के साय यजमानक्षा घन देते है" । इन्दरने यज- 


मानक लिप दस्युक्धी मायाक्ञो भिनष्ट क्षिया । उन्होने चष्ट बरलायौ भौर अन्धकारक विनष्ट किया । 
€ 


((.0- 421048111\/820॥ 1811 0601101). 14111260 0\ €७81001॥1 





५) 
१५ 


न्न 
ज 99 = ^ च = भको, => ककका व ॥ 





२ अध्या दि अु6 


म क क क कपि क 9 9 चि 






#* „~ 
७.4 न» ० १७७ श 


यथानः । 
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सनामाना चिदुध्वस्यो न्यस्मा अवाहन्निन्द्र 

„ ~ > प्रतिष्ठा ह्या जघन्थ ॥९॥ 
ऋष्वैरगच्छः सखिभिनिकामः साक र 

| दासं ऋषये विमायम्‌ । 

त्वं, जघन्थ नमुचिं भखस्यु दस करुणवान 
त्वः र 
त्व चकर्थ मनवे स्योनान्‌ पथौ देवत्राजसेष यानान्‌ ॥७॥ 
लनेतानि पप्रिषो वि नामेशान ईन््र दधिगे ग ४, | 
अनु लवा देवाः श्रता मदन्सयुपिवुन्नान्‌ वनिनरचकथं ॥८। 
चक्क यदस्यण्ला निषत्तधुतो तदस्मे मष्विच्चच्छंयात्‌ । 
परथिव्यामतिषितं यषः पयो गोष्वदधा ओषधीषु ॥६॥ 
अखादिथायेति यद्रदन्त्योजसो जातमुत मन्य एनम्र्‌ 
मन्योरियाय हस्येष तस्थौ यतः प्रज्ञ इन्द्रो अध्य वेद्‌ ॥९०॥ 





६ इन्द्र सव शत्र ओके समान रुपसे नष्ट करते है । से इन्ोने उषाके श रकी नष्टः किया, 


चेते ही शत्र का विध्वस्त किया । दीप्त, मन्‌, वृत्र-बघमिराषी अर मित्र मरूतोके इन्द्र वज-वध रे 
छ्य गये । इन्द्र, श्रुओंके खन्दर-खुन्दर शरीरोंको तुमने विध्वस्त किया । 


ऽ इन्द्र, त्दारा धन चाहनेवारे नसुचिको तुमने मार दिया । विघातकं नै सुचि . नामक असु- 
रको, मनु ( षि / के पास, तुमने माय।-शू्य कर दिया । दैवोंके बोच मचु( सामान्यतया मचुष्य 
मात्रा) के लि तुमने पथ प्रस्तुत कर दिये हे । वे पथ दैव-रोकमे जनके द्यि सरल है । 


८ इन्द्र तुभ इसे ( संसारको ) जल वा तेजसे परिपूण करते हो । इन्दर, तम सवके स्वामी हो , 


तम हाते बज धारण कपत हो । सारे देवता बलधारी तुम्हारी स्तुति करते टै । तुमने मेर्धाका 
मुह नीचे शर दियादहै। 


£ जरे वीच इन््रका चक्र स्थापित दै । वह इन्द्रे चये मधुक) छद्म कर दे । इन्दु, तुमने 
दृण, चता आदि जो दुर वाज रला है, बह गायक स्तनसे अतीव शुभ्र मूते निकरुत है । 

१ छ: लोग "हते हे' कि, इन्दरकी दत्पत्ति अश्व धा भादित्यसे हुई है । परन्तु मै जानता हं 
कि, इन्द्रक्री उत्पचि ` शले हई है इन्दर क्रोधते उत्यन्न होकए शाप मोको अदा छि साओ ऊधर चद 
गधे । इन्द्र कसि उत्प हुए ह, यह वात वही जानते है । ्‌ 


केः 


हं = < 
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क सोति पदिन केः 
आ कनद आक आनये नकन आनि कोक कक 


वथः सुपर्णा उप सेदुरिन्द्रः परियमेधा ऋषयो नाधमनाः । 
अप ध्वातमृणु हि पूथिं चक्ष मु सुग्ध्यस्मान्निधयेव , बद्धान्‌ ॥९१॥ 





। 9 ग्व म 6 9 टा ~~ 


७9 सत्त 
देवता, ऋषि, छन्द आदि पूवेषत्‌ । 


वसूनां वा॒चक्कषडयक्षन्‌ धिया वा यज्ञेवां रोदस्योः । 

अर्वन्तो वा २ रयिमन्तः सातौ वनु वा सुभरुणं सुश्रुतो धुः ५९॥ 
हव एषामघुरो नक्षत यां श्रवस्यता मनसा निंसत क्षाम्‌ । 
चक्षाणा यत्र सुविताय देवा यौनं वारेभिः कृणवन्त स्मः ५२॥ 
इयमेषामस्रतानां गीः स्वेताता ये कृपणन्त रलनम । 

थियं च यज्ञ॒ च साधन्तस्ते नो धान्तु वसम्यससामि ॥३ 


११ गमनशील मौर भली मति गिरनैवाद्ी आदित्यकिरणे इन्द्रके पाल गयीं यज्ञामिकाषी 
ऋषि ही पक्षी है, जिनको प्राथना इन्द्रस थी । इन्द्र, अन्धक्षारको दुर करो, नेजका आोकसे सर दो । 
हम पाशसे बद्ध है, हमे उससे छुंडाभो । 


अनक को @ मिष सि ®, श चक 


१ घनद्‌ानके लिये इन्द्र॒ यज्ञके द्वारो आष्ट कि जाते है । चह देवों भौर मचुष्योके दारा 
आङ्कष्ड होते है" । युद्धे घनक। उपाजन कण्नेवाछे घडे उन्दं आरृष्ट कर रहे है! जो यशस्वी व्यक्ति 
शन्न-साहार करते है, वे इन्द्रो आक कर रहँ है । 

२ अङ्गिरा कोगोके आदुवान-निनादने भाकाशरो पूणे करः विथा । इन्द्रश ओर अञ्नकेा चाहने- 
घा दे्वोने अचुष्ठाताओंका गायं दिखने ल्यि पृथिवीकेा प्राप्त किया । परथिवीपर पणिर्थोके 
दवारा अपतं गायो को देखते इ देवने, भपने हितकरे लिये, आकाशम आं दित्यके समान, अपने तेजसे. 
प्रकाश क्या । 

३ यइ अमर देवकी स्तुति की जातो है । वे यज्ञम नाना उत्तमोत्तम वस्तुं देते है । वे हमारी 
सतुति भौर यल्ञकी सिद्ध करते हष असाधारण धन दू । ह 


ड ह ॥ चैः 
अ 
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~~ न्क (क, + 
क 


क 


आ तत्त इ्द्रायव पनन्ताभि थ उव 

सङ्कत्खं ये पुरुपुत्रां महीं सहक्लधारा 
शचीव इन्द्रमवसे कृणुध्वमनानत दमयन्तं प्रतन्यून्‌ । 
ऋभुक्षणं मघवानं सुवृक्ति भर्ता यो वज्‌ नय पुरुष्व 


यद्वावान पुरुतमं पुराषार। ृब्रहेनद्रो नामान्यप्राः । र 
अचेति प्रासहस्पतिस्तुविष्मान्यदीमुदमसि कत्वे करतत ।६॥ 


कुतकः 
७५ शक्तः 


नदो देवता । भियमेध-पुत्र सिन्धुक्षित्‌ ऋषि । जगती छन्द ! 


गोमन्त तितरत्सान्‌ 
बृहतीं दुधुक्षन्‌ ४ 


; ॥५.॥) 





प्रसु ब अपि महिमानमुत्तमं कारवो च'ति सदने विवस्वतः । 
पर सप्तल त्रेधा हि चक्रमुः प्र खतरीणामति सिन्धुरोजसा ॥९॥ 


४ इन्द्र, जो छोग॒ शत्र ओसि गोधन छे लेना चाहते है, वे तुश्ारी ही स्तुति करते है" । यहं 
विशार परि्री एक वार उत्पन्न हुई है, परन्तु अनेक सन्तान (शस्य आदि) उत्पन्न करती है' । ये सदखं 
धाराम सम्पत्ति-रूप दुग्धका दान करती है । जो खोग इष्ठ पृथिवी-धेनुदा दहना चाहते रं, घे भी 

 इ्द्रकी होस्तुत्तिकरते है। 
५ कमं-निष्ट पुरोहितो, कमी भी अत्रनत न होनेवाङे, शत्र ओंका दहन करनेवाङे, महान्‌ धनी, 
। खुन्दर स्तुतिव्राढे ओर मचुष्य-हिते लियिं बन्न धोरण करनेब्राङे इन्द्रो शरणमे रक्चाके स्थि जाभो । 


६ श्र-पुरी-ध्व सक इन्द्रे जिस समय अत्यन्त प्रचद्ध शत्रका संहार किया, उस समय 
कृर्न होकर उन्होंने जलसे पृथिवी -पूणे किया 1 उख समय सत्रने समाः कि, इन्द्र अत्यन्त 
ली ओर क्षमतांशाछी है । हम जे कुछ चाहते है, इन्द सवका पूर्णं करते है | 


। जल, सेवक यजमानकरे गरदमै तुम्हारी उत्तम महिमाको मै कहा. करतां हूः । नदिया 
| र | तीन रकार ( परथिवी, आकाश ओर घय काक ) से चलीं । सबसे अधिक बहनेवाली 
~ ध | 
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प्र तेऽरददवरुणो यातवे षथः सिन्धो यद्वाजं अभ्यद्रवस्त्वम्‌ । 
भ्या अपि प्रवता यासि सानुना यदेषामग्‌ जगतामिरभ्यसि र 
दिति स्धने। यतते भम्येप्यनन्तं शुष्ममुदियति भाचुना । 

अभादिव प्र स्तनयन्ति इष्टयः सिन्धयंदेति वृषभो न रोरुवत्‌ ॥३॥ 
अभि सवा सिन्धो हिशमिन्न मातरो वाश्रा अषन्ति पयसेव धेनवः । 
राजेव युष्वा नयसि स्वमित्‌ सिचो यद्‌।सामगर' धवतामिनक्षसि ॥४॥ 
इमं मे गङ्ख यसुने सरस्वति शुतुद्रि स्तामं सचता परुष्ण्या । 
असिक्न्या मरु घे वितस्तयार्जीकीये श्रुणुह्या सुषोमया ॥१॥ 


तृष्टामया प्रथमं यातवे सजुः सुस्वं रसया दवे्या व्या 1 
तरं सिन्ध कभयः गोमतीं कमु मेहत्न्वा सरथं याभिरीयसे ॥६॥ 


नज 














२ लिन्ध, जिख समय तुम शस्यशाली प्रदेशकौ ओर चरी, उस समय घरुणने तुम्हारे 
गमनके डि विस्तृत. पथ बना दिया 1 तुम भूमिक उपर उत्तम मागस जाती हो । तुम सब नदि्योके 


ऊपर विराजमान दहो | 
पृरथिवीसे सिन्ध शाब्द्‌ ` उठकर लाकाशके घहरा देता है । यह महावेग ओौर दीप्त 


लहराके साथ जाती है। जिल समयं सिन्धु बषमके समान भरर शब्द्‌ करती हई आती है, उस 
सभय विदित होता हे कि भआकश (वा मेघ ) से घोर गजेन-तजेनके साथ बरष्टि हो रही है। 

५ जसे रिशक्के पास माता जाती है ओौर इुग्धवती गाये बछडेके पाल जाती दै, नेसे ही 
शब्द करती इई अन्य नदियां सिन्धुके पाल जाती ह । जसे युद्ध कर्ता राजासेना ङे जातादै 
ज्ञेसे ह्यो त॒म अपनी सहगामिनो दै नदियोंका लेकर भगे-आगे जाती दो । 

५ हे गङ्गा, यश्ुना, सरस्वती, शुतुद्री ( सतख्ज ), परुष्णी ( राघी ), असिक्ती ( चिनाबोके साथ 

वृधा (चिना भौर श्ेलमक्षौ बीचकी वा चिनाबक्नी पर्चिप्वोदी मर्तदेवन नामकी सहायक्त नदी ) 
वितस्ता ( श्रम ), खषोभा ( सेहान ) गौर भाजोकीया ( व्यास ), तुम लोग मेरे इस स्ताच्रना भाग 
कर ठा आर सुने । 

६ लिन्ध, पे तुम तृष्टामा ( सिन्धुकी पश्चिमी सहायक नदी ) के साथ ची । पुनः 
घसत्त, रसा ओर श्वेत्या (ये तीनों सिन्धुकी पश्चिमी सदायक नवियां है ) से मिली । वम 
क्रमु ( करम ) ओर गेमती ( गेमल ) के, कुम। ( “कालु” नदी ) ओर मेहज्‌, ( सिन्धुकौ परिम 
सहायक नदी ) से मिटाती हो । इन नदिरयोके साथ तुम बहती हो । % 

प्फ च्छिन्न प मीर दम चव्मे सत्यु पनि हतप स्क्व्ह ५ वीं ऋचाये सिन्धुी पती ओर टी श्युचामें सिन्धुकी ` परिचिमी नदि्योका उल्लेख हे । 
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७ च # 8 # ॐ केनत च 9 9 


स क म्म व 

५ क जत्यनी रुशती महित्वा परि जयासि भरते पि | ् 
अदब्धा सिन्धुरपसामपस्तमाद्वा † चिन्ना वपुषीव र 6 
सवदा सिन्धुः सुरथा सुवाला हिरण्ययी सुता वाजिनीवत 
ऊर्णावती युवतिः सीरमाच्त्युता धि वस्ते सुभगा मधुद्धम्‌ ॥८ 8 
तलं रथं य॒यजं सिन्धुरदिवन तेन वाज सनिषदस्भिन्नाजा । 

तास महिमा पनस्यतेऽदब्धस्य: स्वयशसा विरप्शिनः ॥६॥ 

| भभ रक ` 





9 ऋ 9 को. कज च ॥ गिं 





^  । 


2 0 
सोमासिषववाङा भ्रस्तर देवता । इरावान्‌के पुत्र जरत्कण ऋषि । जगती छन्दं । 


आ व ऋञ्जत उर्जा अ्युष्टिषिन्द्रः मरुता रोदक्षी अनक्तन । 
उभे यथा नो अहनी सचाभुवा सदःसदा वरिवस्यात उद्धिदा ॥१॥ 


® चि ताकि क च =” यायक "कः 7 ¬> क कि कण त-न ~ = ~ = क स काः क चा = = नक) चक > = 





9 सिन्धु नदौ सरलगाभिनी, श्वेतवर्णा भौर प्रदी है ` । किन्धुका बेगशालीजं छ चारो ओर 
जाता है । रदियोमेसे सव्रते वेगवती सिन्धु ही है । यह धघोडीके समान अहुमृत है ओर मोटी 
ल्लीके समान दशंनीथा है । ं . 

८ सिन्धु शोभन अश्वो, सुन्दर रथ, सुन्दर वसन, खुत्रणाभरण, खुन्दर सज्ञ।, अन्न ओौर 
पशुरोमत्राी दै । सिन्धु नित्यतरणी ओर तिनको ( सीलमा ) बाली है। सौमाग्यवती लिन्ध ~ 

, मधुबद्धक पुष्पोंसे आच्छादित है] 

६ सिन्धु छखलकर ओर अश्व्रवाे रथक्ो जोतती है । उस स्थसे वह यन्न ३। यज्ञे 

सिन्धु रथको महिमा गायो जाती है । सिन्युक्ा स्थ भदिंित कीर्तिक्गर भौर महान्‌ है। 


१ पत्थर, अन्नवाली उषाक्षे भाते दी पुम्दे चै प्रहत करता ह । तुम सोम देकर इन्द, 


मरत्‌ भौर द्यावापृथिवीको अनुक्कु करो । ये यावापुथिवी एक साथ इमरोगेमिंसे पत्ये कके गमे 
सेवा ब्रहण कर गृष्ीको धनसे पूर्ण कर द्‌ । 
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तदु भेष्ठं सवनं सनोतनास्यो न हस्तयता अद्रिः सातरि । 
विददुध्यर्यो अभिभूति षोँस्य महो राये चित्तरुते यदवंतः ॥२॥ 
तदिद्ध्यस्य सवनं विवोरयो यथा पुरा मनवे गातुभशर त्‌ । 
गोअर्णसि स्वाष्टं अश्वनिर्णिजि प्रेमध्वरेष्वथ्वरां अरिश्वयुः ॥३॥ 
अपर हत रक्षसा भङ्ग रावतः स्कभायत निक ति सेधतामतिम्‌ । 
आ ना रयिं सवंवीरं सुनोतन देवाव्यं भरत इरोकमद्रयः १९॥ 
दिवरिचदा वोमवत्तरेभ्यो विभ्वना चिदाद्वपस्तरेभ्यः । 
वायोद्िचदा सोमरभस्तरेभ्योऽग्नेदिचद चं पितकरत्तरेभ्यः ॥५॥ 

भुरन्तु ना यशसः सोखन्धसो भा्ाणो वाचा दिविता दिविस्मता । 
नरो यत्न दुहते काम्यं मध्वराघोषयन्तो अभित मिथस्तुरः ॥६॥ 








२ हा्थोंसे पकड़ जानेपर भभिषव-प्रस्तर घोडके समान हो जाता है। श्र्ठ सोमरो तुम 
प्रतत करो । घरुतरसे सोमाभिषत्र करनेवाला यज्ञमान शच ओको हरानेत्राला बल पाक्त करता 
हे । यह अश्व देता दै, जिखसे यथेष्ट धन मिलता है । 


३ जैसे प्राचीन समयमे मके यक्नमे सोमरस आय। था, वसे ही इस प्रस्तरके द्वारा निष्पी- 
डित सोम जलम प्रवेश करे । ग्योको जन्वमै स्नान कराने, गृद-निमांण-काये गौर धोक 
स्नान करानेके समय, यज्ञकारे, इस अविनश्वर सोमरसका आश्रय ख्या जाता है। 


`  पत्थरो, मञ्जक रक्षसोको विनष्ट करो । निश्रति ( पापदेवता ) को दूर करो । दुबु - 
द्धिक्ो दभो । सन्तान -युक्त धन दो । दे्वोंको भ्रसन्न करनेवाछे इछोकका सम्पादन करो । 


५ जो आकाशसे भो तेञस्वी वा बली है, जो सुघन्वाके पुज विस्वासे मी शीघ्र-कर्मा 


है, जो बायुसे मी श्लोमाभिषवमे वेणशाली है मौर जो अश्निसे भी भधिक अन्नदाता हे, 
उन पत्थरों ङी, देवोंकी धरसन्नताके जिय, पजा करो । 


६ यशस्वी प्रस्तर हमारे खये अभिषुत सोमका रख सम्पादित कर । वे स्तोके खाथ 
उडञ्वल वक्यक्े दारा उञ्ञ्वल सोम-यागमें हमें स्थापित कर । नेता ऋत्विक लोग स्तोन्र-ध्वनि ` 
ओर पररूपर शीघ्रता करते-करते कमनीय सोमरस, सोम-यज्ञमे दहते हे" । 
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सो अद्रयो निरस्य रस गविषो हुहम्ति ते 


इन्द्राय सुदुथ सा प्रमद्रयः । 
थिवाय सुन्वते ।॥८॥) 


जक सोक 


सुन्वन्त सामं रथर 
दुहन्त्युधरपसेचनाय क नरो 
एते नरः स्वपसे। अभूतन य 
वामवामं वो दिव्याय धाम्ने वसुवसु वः ¶ 


मिः ॥७॥ 


७.७ शुक्तः 


मरत्‌ देवता । शणगोत्रीय स्यूमरश्चिमि ऋषि । शरिष्ट्प्‌ भौर जगती; ऊ्द्‌ । 


अभपषो न वाचा शरुषा बसु हविष्मन्तो न यज्ञा विजानुषः । 
सुमारुतं न ब्रह्माणमहंसे गणमस्तोष्येषां न शोभसे ॥१॥ 

भिये मयांसो अञ्जी रकृणत सुमारुतं न पूर्वीरति क्षपः । 
दिवस्पुत्रास एता न येतिर आदिदयासस्ते अक्रा न वाष्धुः ॥२॥ 


७ चालित होकर वे पत्थर सोम चुशाते है । वे स्तोत्रकी इच्छा करते हण, अभि सेचनके 
चयि, सोम र्त ददते है । भभिषव्र-कारी छत्विक्‌ रोग सुलसे शेष स)पका पान करफे शुद्धि 
करते । 

८ नेताओं भौर पत्थरो, तुम शोमन अभिषवके कर्ता होभो । इन्द्रके स्यि सोमाभिषव 
करो । दिव्य लोक्क्रे व्यि त॒म रोग अदुभुत्त सम्पत्ति उपस्थित करो । जा कुछ निवास-योग्य धन 
है, उसे यज्मानका दो । | 














छ 


१ स्त॒तिसरे प॒ ;. मस्त रोग मेघ-निर्भत वारि-बिन्दुके समान धन बरसाते है' । 
विशे युक्त यज्ञकर समान सं्।रकी उत्पत्तिङ़्े कारण मत्‌ हैः । मरतो महान्‌. दरुकी पूजा 
बास्तवमें मेने नहीं की है । शोमाक्ते छ्य भी यने स्तो नहीं किया, ` 


९ मस्त्‌ जोग पहले मनुष्य ये, पौछे, पुण्यक्के द्वारा, देवता बन जये । पक्त्र सेना 


मी मर्तोंका पराभव नदीं कर सकती । दमने इनकी स्तुति नही की; दति ये यलोकके 


३ त्‌ अव मी दिखाई नहीं दिये ओर न ये आक्रममणशीङं बटे । 
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सु यतया किन क २. त क कि, चि जो की आणे किप कितिति 


' 


जिरि ^ ८0 क 9 ज कनि कि क सद्य. दद्‌ के क भ्‌ के 


प्र ये दिवः परथिभ्या न बहैणा रमना रिरिच्रे अभून्न सूयः । 
पाजस्वन्तो न वीराः पनस्यवो रिशादसा न मयां अभियवः ॥३॥ 
युष्माकं बुध्ने अपां न यामनि विथुय॑ति न मही श्रथयति । 
विखप्सुथैज्ञो अवांगयं सु वः प्रयस्वन्तो न सत्राच आ गतं ॥४॥ 

ययं धृषु परयुजो न रदिमभिज्योतिष्मन्ता न भासा च्युष्टिषु | 

दयेनासा न स्वयशसे रिादसः प्रवासे न भ्रसितासः परिभुषः ॥५॥ 

प्र यद्वहध्वे मरुतः पराकाद यं महः सम्बरणस्य वस्वः । 

विदानासा वसवे राष्यस्याराचचिदुदरं षः सलुतयु योत ॥६॥ 

थ उदचि यज्ञ अध्वरेष्ठा मरुदुभ्यो न मानुषो ददाशत्‌ । 

रेवत्‌ स वयो दधते सुषीरं स देवानामपि गोपीथे अस्तु ॥७॥ 


[1 


३ स्वग शौर पृथिवीपर ये मरत्‌ स्वयं बहे है 1 जेसे सूयं मेधसे निक्ल्ते है, वेसे ही 
मरत्‌ बाहर हए । थे बीर पुरषो समान स्तोन्रामिलाषी होते है । शत्र्‌-घातक मचष्योके समान 
ये दीप्त होते है'। 

| ४ मख्तो, जिस समथ तुम लोग परस्पर प्रतिघातक ओर चष्टि-पात करते हो, उस समय 

ॐ पृथिवी नतोकातर होती ओर न दुबेल दी होती है। वे हवि दिया गया है। तुम रोग 

| अन्नवाले व्यक्तिर्योके समान एकन होकर आभो । 

५ रस्सीसे रथम जोते धोड़के समान तम रोग गसनशीक हो । तुम लोग भ्रमात-कालीन 

, आलोके समान प्रकाशवान्‌ हप हो । श्येन पक्षीके समान तुम लोग शक्को वुर करते दो ओर 

अपनी ब्दी सवयं उपार्जित करते हो । पथिकोके समान तुम रोग चारो ओर जाकर चषा 

अरसते दो । 
६ मरुतो, तुम लोग बहुत दस्ते यथेष्ट शाप्त धन छे आते हो । धन प्रा करके तुम रोगद्वेषी 
| शत्र ओंको शुत रीतिसे दर करते हो । 

| ७ ज्ञो मनुष्य यज्ञ-समाि होनेपर यज्ञाचुष्ठान करके मस्तोंको घान दैता है, उसे अग्न, 

| धन आर जनकी प्राति होती है| षह देवोके साथ सोमपान करतां है। 
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= ------ मक क 
` तेहि यज्ञेष यज्ञियास उमा आदिष्येन न्ना शम्भविष्ठा 
€ वरर चकानाः ॥८॥ 


ते नवन्त॒ रथतैनीषां महस्व यमि 





५ १८ श्त 
देवता, ऋषि भौर छन्द पूववत्‌ । 


विप्रास न मन्मभिः खाध्ये देवाव्यो न यज्ञः खप्नतः। 

राजान न चित्राः सुसन्दुशुः क्षितीनां न मय। अरेपसः । १॥ 

अभरन ये भाजसा स्व्मधक्षसे। बतासेा न स्वयुजः सथचऽउतयः । 
्र्ञातारो न ज्येष्ठाः सुनीतयः सरा्भाणो न सोमा ऋतं यते ॥२॥ 
वातासो न ये धुनयो जिगत्नवोभ्नीनां न जिह्वा विरोकिणः । 

वमेणवन्तो न येधाः शिमीवन्तः पितत णां न शंसाः सुरातयः ॥३॥ 

८ मरुत्‌ खोग॒यज्ञनीय है । वे यज्ञ समय रक्चम़ है । आक्ाशक्े जसे अदिति सुल देती 


है । वह क्षिपक्रारी रथसे आकर हमारी वुद्धिकी रश्चा करे । यज्ञम जाकर यथेष्ट हविक्षा 
भक्षण करते है । 
| -रस्र 
१ स्तो्-पराय॑ण मेधावी स्तोताभोके समान यज्ञे मरत्‌ छोग शोभन ध्थानवाह्े है' । जसे 
देवकि तक यजपान कमे वपरस्त रहते है, वेते हो चष्टि-प्रद्‌ान भादि कर्मों मत्‌ ङोग व्यापृत 
रहते है । मरत्‌ रोग ॒राज्ाभोके समान पूजनीय, दशनीय ओर गृदस्वामौ मनुष्योके समान निष्पाप 
ओर शोभित है| | 
२ मचत्‌ लोग अश्चिकरे समान तेजसे शोभित ` । उन वक्षःस्थले स्त्रणाछङर शोभा पतति 


है । वे चायु समान क्िपगन्ता है । ज्ञाता क्ञानियोफे । 
समान वे पूज्य न्ध 


३ मख्त्‌ लोग (वायु अ्भिप्रनी देव ) वायुक्के समान शतर,ओंको कंपानेवाला भौर गतिशीक है । 


अञ्चिरौ ज्त्रालाक्रे समन शोभन : 
सुक्ल ञे है च्छचतरव ¢ ~ 
पितरोफे वचनकै समान दानी है । कवचच्रो यों समान वे शौय कम॑त्राछे है । 
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रथानां न येरा; सनाभयो जिगीवांसे न शरा अभिद्यवः । 

वरेयवो न मर्या धरतधरषोभिस्र्तारो अक न सुष्टुभः ॥४॥ 

अवासा न ये ज्येष्ठास आरव दिधिषवो न रथ्यः सुदानवः ! 
अपे न निम्नैर्दभिर्जिभलषरा विदवरूपा अद्धिरसे। न सामभिः ॥५॥ 
गरावाणो न सूरयः सिन्धुमातर आददिरासा अद्रया न विदवहा । 
शशका न क्रीखयः सुमातरो महागरमो न यामन्लुत सिषा ॥६॥ 
उषलां न केतेष्वरश्चियः शुभंयवो नाञ्जिभिव्यदिितन्‌ । 

सिन्धवो न ययियो श्राजदष्टयः परावत न योजनानि मभिरे ॥७॥ 
सुभागान्नो देवाः कृणुता सुरत्नानस्मान्‌ स्तोतु न्मरुता वाड़धानाः ! 
अधि स्तान्रस्य सख्यस्य गात सनाद्धि वे रल्घेयानि सन्ति ॥८॥ 


च~ 
` ४ मस्त छोय र्थखक्रके डं डोकि लमान एक नप्नि ( आश्रय बा भन्तरिश्च वाके है । वे जय- 
शीर शूरोके समान दीपिशालो है । दानेच्छुं मनुष्योके समान वे जल-सेचक दे । खुन्दर स्तोत्र करने- 
वाक्ते समान वे सखुशब्दवाले दै । 

५ मख्त्‌ ङोग॒ अश्वोंके समान श्रेष्ट शीध-गन्ता है । धनतराले रथस्वा!मिर्योके समान वे खुन्दर 
दानवारे है' । वे नदियों के समान नीचे जल ॐे जानेवाङे हे । वे अङ्किरा रोगोके समान वे सामगाता 
ह| वे नाना रूपधारी है । 

६ वे जख्दाता मेधो समान नदी-निमीता दै । ध्वं्क घञ्‌ . आदि आयुधोके समान चे 
भाज -हन्ता ` । ते वत्सल माता बचचोके समान करीड़ा-परायण है 1 वे महान जनसंघके समान 
गमनम दीपिशाली है । 
` ७ उवाकी किरणो समान वे यन्ञा्चयी है| कल्याणकामी वरोके समान वे आभरणोसे 
सुशोभित हेति है 1 नदियक्ि समान वे गतिशीखं है" । नके आयुध प्रदीप्त है । दुर मागेवाछे 
पथिक्छोके समान वे अनेक येाजनोंका अतिक्रम करते हे । 

८ दैव मर्तो, स्तुतियोँसे बद्धित हकर तुम हम स्ताताओंका धनी ओर शोभन रत्नवाले 
बनाश्रा । स्तात्रके सदकारी स्तव्रहो भ्रण क्रो हमे तम सदासे रत्न-दान करते आये हो. 


न= अदि 
ड म 


च 


~ जः 
भक ~ - "कः 
५ ‰ = "ज को 
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4 का 


= ठत 


ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌। 
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अच्चि देवता । बाजस्मर-पुत्र ससि 
अपदेयमस्य महते सहिलममत्यस्य मर््यांसु विक्ष्‌, | 
नाना हन्‌ विभृते सं भरेते असिन्वती बप्सती भूथ॑त्तः ॥१॥ 
गहा रिरो निहितस्रधगक्षी असिन्वन्नत्ति जिहदया वनानि । 
अन्राण्यस्ते पडमिः सं भरन्यत्तानहस्ता नमसाधि विक्षु, ॥२। 
प मातुः भ्रतरं य॒दयमिच्छन्‌ कमरो न वीरः सपटुर्ीः । 
ससं न पक्वमविदच्ुवन्तं रिरिहवांसं रिप उपस्थे अन्तः ॥३॥ 
तद्वामरतं रोदसी प्रतरवीमि जायमानो मातरा गर्भो अत्ति । 
नाहं देवस्य मत्यरिचकेताभ्चिरङ्ग पिचेताः स प्रचेताः ॥५॥ 








` (= 7 मनष्योमे अपरस््रभाव अभ्रिकी महिमाको में दैखता ह । इनके दोनों जबड 
( हु ) नाना भ्रकारङे ओर परिपूर्णं कतिक है ।ये चवेण न करे काष्ठादि पदार्थोका भक्षण 
= करते है| 

२ इनका मस्तक गुत्त स्थानम दै । इनके नेत्र भिन्न-भिन्न स्थानों ( सूयं भैर चन्द्रमा › 
मे हेः ।ये चवेण न करके रासे कठोको खते है | मलुष्योमे यजमान हाथ उखि अती 

नमस्कार करते हुए इनके पास आकर इनका आहार जुरते है' । 
> ३ ये अश्रि.रूपी बालक अपनी मात पृथिवी ऊपर अत्रलर चल्ते-चकते प्रकाण्ड प्रकाण्ड छतां 
का प्रास करते है उनके छिपे मूल तकज मक्षण करते है । पृथिषीपर जः आकाशको छते. | 
बले चक्ष हे, उन्हे ये पके हुए अन्ने समान पकड़ ठेते है" | इनकी उवालासे बश्च जरते हैः । 
४ हे दया्रापृथित्री, तुमसे मँ सच्ची बात कहता ह्रः क्रि, अरणियोसे उत्पन्न यह॒वालक- 
रूप अश्रि अपते मातापिता (दोनो अरणियो वा लड़कियों )का भक्षण करते है'। मे मचुष्य 


& 
देवता अश्निा उ्तन वा विषय नही जानता हं । वैश्वानर . तप्र विविध ज्ञानवाछञ़ेदहो वा _ ` 


्रृष्ट ज्ञानवाङे हो-यह मे नदीं जान सकता | 


क 
नच * 


च 
न कधं कर 
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सि चण ची च ख की अरि चो छि सा व चक च च्वि 





या अस्मा अन्नं तृष्वादधात्वाञ्येध तेज हेति पुष्यति । 
तस्से सहश्चमक्षभिविं चक्ष प्रं वितः प्रत्यङ्ङसि स्वम्‌ ॥५॥ 
किं देवेषु त्यज एनद्चकर्थाग्ने एच्छामि चु - तरामविद्वान्‌ । `` 
अक्रीखन्‌ क्रीखन्‌ हरिरत्तवेदन्‌ विपवेशद्वकत गामिवासिः ॥६॥ 
विषचो अशान्‌ युयुजे वनेजा ऋजीतिभी रशनाभिरं भीतान्‌ ॥ 
चक्षदे मित्रो वधुभिः सुजातः समानुधे पर्वभिवाबृधानः ॥७॥ 
2० खु 

अभ्चि दैवता। सौचीक वैश्वानर ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द । 
अभिः सिं वाजम्भरेःददात्यन्निवीरं भर स्यं कमेनिःष्ठाप्‌ ) 
अभ्री रोदसी वि चरत्‌ समज्ञन्नभ्रिन।री वीरकुक्षिं पुरन्धिम्‌ ॥१॥ 


५ जो यज्ञमान अभ्चिको शीघ्र अन्न देता है, गो धृत बा सोमरससे अञ्चि दवन करता 
है भौर जो काष्ठ आदिसे इनकी पुष्टि करता दै, उक्ते अञ्चि भपरिभिित ज्वालाओंसे दैखते हे । 
अग्नि, उसक्ते प्रति तुम हमारे भ्रति अचुङ्कख रहते हो | 

६ अग्नि, क्या तुमने दबोके ऊपर क्रोध विया हे? न जानकर म त॒म दाहकसे पूछता 
हर | कीं क्रीड़ा करते इण ओर क्रीड़ा न करते इष ओर हरितवणे अग्नि अन्न, काष्ठ अदिको 
लाते समय उनको वैते हौ छिन्दी-छिन्दी कर डालते है, जेसे खडगसे गौको सखण्ड-लण्ड किया 
1 - 

७ वनते प्रवृद्ध दाकर अभ्रिने सरल रञ्जु्ओंकं द्वारा बंध करके छ दर तगामी घौडाको 
रते जोता । अञ्चि काष्ठस्वरूप धन पाकर भौर प्रवृद्ध होकर सधको चूण करते है" । ये कष्ट 
खण्डोंसे बद्धित है, 


क न्ड 
0 9 ~ = मे य र्वो 


१ अञ्चि गतिशील भौर युद्धम शत्र-ओको जीतकर अन्न देनेवाला आश्व स्तोताओंको देते 


ह । बह वीर भौर यक्ञ-ेमी पुत्र देते हैः । अग्नि द्यावाषृथिवीको शोभामय करके विचरण करते ` ्‌ 
` । अग्नि स्त्रीको वीरप्रसविनी करते है । 


` च 
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अश्चिरेकं चोदयत्‌ समस्छभ्िष्ठ त्राणि दयते पुरूणि ॥२॥ 
अग्मि त्थं जरतः कणमावा निरद्भ्यो निरदहजरूथम्‌ । 
। , -अन्निन्रि' घमं उरष्यदन्तरग्निन्‌ मेध. प्रजयाखजत्‌ सम्‌ ॥२॥ 
 अग्निर्दाद्रविणं वीरपेशा अग्निक्षिं यः सहस्रा सनोति 
अग्निर्दिवि हव्यमा ततानाग्नेधामानि विशता पुरुत्रा ॥४। 
अग्नपुक्षयेकषयो वि हषयन्तेग्नि नरो यामनि बाधितासः । 
अभिनि वयो अन्तरिक्ष पतन्ताग्निः सहसरा परि याति गोनाप्र्‌ ॥५' 
अग्निः विश ईरते मातुषीयां अनि मनुषो नहुषो वि जाताः । 
अभ्निगान्धवी पथ्यासृतस्याप्न गंभ्य॒तिध्र त आ निषत्ता ॥६॥ 


द अग्नि-कायङे ल्थि उवयोगी समित्काष्ट ल्याणकर हो । अञ्चि अपने तेजसे दय वापरयि- 
= वीमे पैठ है । य॒द्धरे अश्नि अपने भक्तको स्वयं सहायक होकर विञयी बनाते है । अभ्चि अनेक 





शन्न॒ ओंको मारते है । 
1 ३ अश्चिने प्रसिद्धं जरत्कणं नामक ऋषिक रक्षा की । अभ्रिने जरसे निकार करके जरूथ 
र नामक शत्रको जराया था । भञ्चिने प्रत्त कुण्डे पतित अत्निका उद्धार किया था । अञ्चिने 


।  नैमेषं ऋषिक्रा सन्तानधान्‌ किया धा | 

^ >. ४ अच्च उ्वालार्प धन देते हे । ज्ञो छषि सहसत गयोवले है, उन्हे सन्त्रद्रष्टा पुत्र 
/ वैते दै । यज्ञमार्नाफ्ा दिथा हुभा हवि अश्रि द्युरोकमे पडटश्वाते रै । अश्चिके प्रथिवीपर वडे-बडे 
शरीर है । 

॥ 


= प्रथम ऋछषिलोग मन्त्रके वारा अग्निका बुलाति है । मनुष्य, संप्राममे शत्र ओोंते बाधित 


हकर, जयके चिथ, बुलतरे है । भाकाशपेे उडते हण पक्षी भग्निङ्गा लुराते दै । सहस्र गा्योसे 
वैष्ित हकर अग्नि जाते हैः । 


६ मानती प्रजा अनग्निको स्तुति करती है । नहुष-वंशीय ग॒ भग्निकौी स्तुति. कर्ते दै" । 
गन्ध्वोका यज्ञ-मागक्े सिय हित बचन अग्नि सुनते है । अनिका मामं घृतम स्खा र 1 


॥ „1 
॥ ^ 


क ^ 
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* कक्कर क कक्कर क्क ककि 11111. सयाया छ कके क कमक ॐ कनति क क ककि 
कन्य. जोगन # ओ आश्व के त चोज ® ऋ # ऋ तोक क्ष्ये । ।, 


अभ्नये ब्रह्म ऋभवस्ततक्ष रग्नि महामवोचामा शुद्क्तिप्‌ । 

अभ्रं प्राव्र जरितारं यविष्ठाभ्न महि द्रविणभा यजस्व ।७॥ 

2९ छक्त १ 
विश्वकर्मां देवता । सुचरन-पुत्र विश्वकर्मां ऋषि । जरिष्टप्‌ छन्द 1 

य इमा विद्वा भुवनानि जुहृवदषिर्शेता न्थसीदत्‌ पितानः । 

स आदिषा द्रविणमिच्छमानः प्रथमच्छदवरां आ विवेश ॥१॥ 

किं स्विदा सीदपिष्ठानमारम्भणं कतमत्‌ स्वित्‌ कथासीत्‌ । 

यता भूमिं जनयन्‌ विदवकमां वि \-मौर्णोन्महिना विदवचक्षाः ॥२॥ 

विद्वतदचक्ष्‌ रुत विदवतेामुखो विदवताबाहृरुत ॒विदवतस्पात्‌ । 

सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्र यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः ॥३॥ 





ऽ मञ्चके ल्य मेधावी आथुमोने स्तोन्न बनाया है । हमने भी महान्‌ अञ्जिश्ची स्त॒ति की हे। 
तरुणतम अञ्चि, स्तोताकी रश्च करो । अग्नि, महान्‌ धन दो । 


म 


१ हमरे पिता ओर होता विश्वकमां पथम सारे संखारका हवन करके स्वयं भी म 


दैड गये । स्तोत्रादि द्वारा स्वगे-घनङी कामना कर्ते हुए वे प्रयपर सारे जगतसे अग्निका आच्छा- ध 
दन करे पश्चात्‌ समीपके भूर्तोके साथ स्वयं मी इत दो गये वा अग्ने पेड गये । 


२ खष्टि-कारमे विश्वकर्माका आश्रयक्या था? कासे भर कसे उन्दनि खष्टि-कायैका. `` 
वरारभ्म किया १ विश्वदशक देव -विश्व-कर्माने किंस स्थानपर रहकर पुथिचीको बनाकर आकाशको. ` 


बनाया १ 


३ विश्वकर्मा की अखि, सुख, बाहं मौर चरण सभी रसे है । अपनी भुजां ओर 
रण॒ कारते वह दिव्य पुरुष द्ावाभूमिको उत्पन करते है । वह पक है | 


। चै 
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| कि स्विद्रन कयउ त बकन आस यते ावाप्रथिवां निष्टतक्ष्‌; | 


मनीषिणो मनस रच्छतेदुतयदश्यतिष्ठद् च नानि धारयन्‌ ॥४॥ 
। ते धामानि परमाणि यावमा या म्यत विङवकमन्तुतेम | 

शिक्षा सखिभ्यो हविषि स्धावः स्वयं यजस्व तन्वं धानः ॥५॥ 

विदधकर्मन्‌ हविषा वा इधानः खयं यजस्व पृथिवीमुत धाम्‌ । 

हय खन्ये अभित जनास इहास्माकं मघवा सूरिरस्तु ॥६।। 

वाचस्पति विश्वकर्माणमूतये मनोजुवं वाजे अथा हुवेम । 

त ने विश्वानि हवनानि जोषद्विदवशम्भूरवसे साधुकमां ॥७॥ 


शयकश, कर 





्‌ ८ सक्तः 

देवता, ऋषि ओौर छन्द पृषत्‌ । 
चक्षषः पिता मनसा हि धीरो ध्रुतमेने अजनन्नम्नमाने । 
यदेदन्ता अदहहन्त प्रवं आदिद्यावाएथिवी अग्रथेताप्‌ ॥१। 


` ` दक कौन वन भौर उसमे कौनसा वक्ष है, जिससे खष्टि-कत्तांभोने धावापरथिवीको बनाया १ 
विद्वानो अपने मनसे पूछ देखो कि, कर्त पदाथ ऊपर खड़े होकर ईश्वर सारे विश्वका धारण करते ह" । 
५ यज्ञमागप्राही विश्वकर्मा, यक्ञ-कालमें हमें उत्तम, मध्यम भौर साधारण शरीरोको चता दो | 
अन्नयुक्त तम स्वयं यज्ञ॒ करके अपने शरीर पुष्ट करते हो । 
| .६ विश्वकमा, ठम दयावापथिवीमें स्वयं यज्ञ करके अपनेको पुष्ट किया करते हो वा यज्ञीय हविते 
^ शद्ध होकर तुम॒द्यावापूथिवीका पूजन करो । हमारे यज्ञ-विरोधी सूछित हों । इस यज्ञम धनी विश्व. 
कमां स्वगादिके फर-दाता हों । ू 
७ यक्ञमें, आज, उन विश्वकमांको रक्षाके स्यि हम बुरति है । बह हमारे सार हवर्नोका 
न कर । वह हमारे रक्षणके लिये छुलोत्पादक गौर साघु कमेवाठे है" | 
५ १ शरीरफ उः ्‌ चि ¦ । 
तो कि) ला 
३ ॥" । याणि प्राचीन शौर अन्त्य प्रवेशोंको 
विश्वफमनि इद्‌ किया । तब चावापृथिवी प्रसिद्ध॒ हषः | 4 


४ 
क ऋ. 
न + | 
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वरिशकमां विमना आद्विहाया धता विधाता परमेत सन्दुक्‌ । 
तेषामिष्टानि समिषा मदन्ति यत्रा सप्तऋषीन्‌ पर एकमाहुः ।२॥ 
यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद्‌ भुवनानि विद्वा । 
यो देवानां नामधा एक एव तं संप्रदन भुवना यन्त्यन्या ॥३॥ 
त आयजन्त द्रविणं समस्मा ऋषयः पूवे जरितारो न भूना । 
असते सते रजसि निषत्त ये भूतानि समक्रण्वन्निमानि ॥७। 
परो दिवा पर एना पृथिव्या परो देषेभिरसुरेयदस्ति । 

कं सिवदव प्रथमं दध्र अपो यत्न देवाः समपद्यन्त तरवे ।५॥ 
तमिद्र्म प्रथमं दध अपो यत्र देवाः समगच्छन्त विवे । 

अजस्य नामा्रध्येकमपिंत यस्मिन्‌ विद्वानि भुवनानि तस्थुः ॥६॥ 
त तं व्रिदाथ य इमा जनानान्यश्ष्माकमन्तरं बभूव । 

नीहारेण प्रावृता जल्प्या चासुतृप उक्थशासइचरन्ति ॥७॥ 


र्‌ लिय कर्माका मन बहत्‌ = ३, वह स्वयं बृहत्‌ है. वहं निर्माण कस्ते है, वह सर्वश्रेष्ठ है, | 
वह सव क देते है, स्र्बर्यो पस्वर्तीं स्थानोंको देखे रै । वहां वह अज्रे है । विद्धौ 


लोग रेखा कहते है' । विद्धानोंकी अभिलाषा भन्नके दारा पूणं होती है'। द 
३ जो विश्वकर्मां दभारे पालक, उत्पादक, संसारके उत्पादक, जो विश्वके सारे धार्मोको 


जानते षै वा जो दरवो तेजःस्थानोँो जानते है, जो दैक नाप रखनेवराञे आर जो प्क 


है, सष्रे प्राणी उन्हीं देवको प्राप्त कते है वा उनके विषये जिक्ञाख दोते है । 
` ४ स्थावरः जङ्खमात्मक विश्वके दोनेपर जिन ऋषिधोनि प्राणि््रोको बनाया च। उनको धनादि 


प्रदान किया, उन्हीं प्राचीन छषि्योनि स्तोताभोके समान, धन-उ्यय करके यज्ञाचुष्ठान किया । 


५ वह च॒ लाक, पृथिवी, गुरो भौर वैरबोको अतिक्रम करके अवस्थित हे। जलने णेला ` 
कनला गमे धारण क्रिया है, जिल समी इन्ददि देत्रता रहकर परस्पर मिखिति देखते है। 
६ उन्दी विश्वसर्पाङो जलने गमेम धारण क्षिया है । गभेमे सारे देवता संगत हेते 


है । उन्न अज्ञकी नाभि ब्रह्माण्ड दै । ब्रह्माण्डमे सारे प्राणी रदते है | 
 § जिन विश्वकर्पानि सारे प्राणियोंका उत्पन्न किया हे, उन तुम खग नदीं जानते हा ` 


नुष्डास अन्तत्तछ न्द सममनेती शक्ति नदीं पये हष दे । हिम-रूपो -अज्ञानसे आच्छन्न होकर 


छाग नाना प्रङारको कल्पनं करते दै । तरे भने लि मेजन करते ओर स्तुतियां करके ॐ 


स्वर्मको प्राध्िके लिपि चेष्ठा करते है-दश्यर-तत्वका भरिचार नही करते । 
१ श क क = : 
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ती भीर त्रि्ट्प्‌ छन्द्‌ । 





मन्यु देवता । तपःपुत्र मन्यु ऋषि । जग 
यस्ते मन्योऽतिधद्रज्र सायक सह ओजः पुष्यति विदवमानुषक्‌ । 
साह्याम दास्मायं स्या युजा सहस्कृतेन सहसा सहश्चता ॥१। | 


मन्थिन मन्युरेवास देवे मन्यहोता वरुणो जातवेदाः । 
सम्ु' विश्च ईरते मनुषीय।ः पाहि ना मन्या तपस्त सजोषा; ॥२॥ 


अभीहि मन्यो तव्रसस्तभ्रीयान्‌ तप्ता युजा वि जहि शश्रन्‌ । 

अमित्रहा ब्रहम दस्युहा च विदा वसून्या भरा त्वं नः ॥३॥ | 
लं हि मन्थो अभिभूत्योजाः स्वयम्भ्॒भामो अभिमातिषाहः । 
रिदवरभेणः सहरिः सहत्रानस्मस्पोजः प्रतनाघु धेहि ॥४। 
अभागः सन्नप परेतो अस्मि तव क्त्वा तविषस्य प्रचेतः । 
तं ता मन्यो अक्रतुजिंहीखाहं स्वा तनूबरुदेयाय मोहि ॥१॥ 


` दक्स, बाणतुस्य भौर क्रोधा भिमानी दैव मन्यु. जो यजमान तुम्हायी पूजा करता 
है, बद आओज्ञ भौर बरु-दोर्नोको धारण करता है । तुस्दारी सदायता एाकर हम दास ओौर आर्य 
श्र्भोंको हरां । तुम [बलके कर्ता, वल-रूप ओर महान्‌ बली दहो । 
२मन्यु दीष है, देवता है, होता दै, चरण है ओर जातप्रज्ञ अग्नि है । सारी 
मानवी धरजा मन्युकी स्तुति करती दहे । मन्यु, दुम हमारे पितासे मिरुकर हमारी रक्षा करो । 
३ मन्यु, तम महाबली हो । पधारो । मेरे पिताको सयक बनाकर शक्र ओंको ध्वस्त करो । 
तम॒ शओके संहारक, वृषश्च भोर दश्युभोंके हन्तां ॑ हे । हमारे लि खमरुत धन ॐ आभौ । 
8 मन्यु, तम दूसरोकेा हरानेवारे हे । तम॒ स्वयम्मू › दीतिशील, शत्र -जयश्षारी, चारो मर 
देखनेवाठे, शत्र ओंका आक्रमण सहनेवाछे शौर बी हे( 1 हपारी सेनाको तेजस्विनी बनाभो । 
५ उत्तम क्ञानवठे मन्यु, में यज्ञ-मागक्षा याजन नदीं कर सका, इतय्यि तुम्हे पूजा 
नहीं दे सकरा । तुम महान्‌ हो, परन्तु तम्दं मे पूजा नदीं दे सङा । मन्यु, इल प्रकार तुम्हारे यजनते 
शिथिलता करके इल समय पै छञ्जासा अत्रुभय कर रद्‌। दू । भपने गुणक्ते भज्ुसौर, अपनी 
इच्छासे, सुपे बरु देनेका पधारो । 
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अयं ते अस्म्युप मेदयर्वाङ प्रतीचीनः सहुरे विद्वधायः । 

मन्यो वजिन्नसि मामा वद्ससव हनाव दस्यु रुत बोध्यापेः ॥६॥ 

अभि तेहि दक्षिणतो मवा सेधा इत्राणि जङ्घनाव भरि । 
हमि ते धरुणं मध्वो अयसुभा उपांशु परथमा पिबाव ॥७॥ 


१ = [ रि ( ग 
केकी सकि, कते ¢ चकि सिक कि 
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८9 शुक्तः 

दैवता, ऋषि, छन्द्‌ पूववत्‌ 1 
खया मन्यो सरथमारजन्ता हषभाणासो धृषिता मरुः । 
तिग्मेषव आयुधा स्रिशाना अभि प्र यन्तु नरो अञ्निरूपाः ॥१॥ 
अभ्चिरिव मन्यो सिषितः सहस्व सेनानोनः सहर हत एधि । 
हस्वाय शत्र न्‌ विभजस्व वेद ओजो भिमानो चि शधो नुदस्व ॥२॥ 


६ मन्यु, मै तुम्हारे पास पहं चा हु । तुम अजुर होकर मेरे पास आकर अ ब्रतीणं होभो । त॒म 
आक्रमरणको सह सक्ते हो] सबके धारक दो। घज्नधर मन्यु, मेरे पाल्त च्द्धि प्राप्त दोभो। 
मुञ्चे आत्मोय समो । एेत्ता हीनेपर मे दस्युभंका बध कर सकता हू । +. 

§ मेरे पाख आभो । मेरे दक्षिण दाथक्ौ ओर ठरो । एला होनेपर दम दोनों बज्ोका 


विनाश कर सक्तगे। तम्दरे स्थि मँ मघुर ओर उत्त सोमरलङ्ा हध्रन करता दु 1 हम दोनों 
तवसे प्रथम, एकान्त स्थानम सोपान करे । 


(क 


१९ मन्थ, तुर्ारे साथ एक स्थपर चदृकर तग्रा हश्च, धृष्ट भौर तीक्ष्ण बाणवाटे आयुर्धो- 
को तेज कर ओर अग्निङ्के समान तीष्ट्ण दाहवाङे बनकर मरत्‌ आदि युद्ध-नेता रग सदहा- 
यताके लिये युद्धम जायं । 

२ मन्यु, अग्निके समान पञ्वलिति होकर शत्र ओोंको हराओ । सहनशीरु मन्यु, त्दं 
बुलाया गया है । संग्राममे हमारे सेनापति बनो । शत्रओंक्ा बध करके उनका घन हम ` दे दो । 
हमे बर देकर श्रुभोंको मारो । 
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मणन्‌ प्रमृणन्‌ प्रहि दात्रच्‌ । 
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सहस्व मन्यो अभिमातिमस्मे रुजन्‌ 
उग्र ते पाजो नन्वा रुध वशीत्रशां नयतत त्वम्‌ ॥२॥ 
पको बहूनामसि मन्यवीकितो विरा विशं युध्ये संशिशाधि । 
अङ्कत्सुक तया युजा वयं ब्य मन्तं घोषं विजयाय कृण्महे ॥४॥ 
विजेषङकदिनहवानवव्रवो ऽस्माकं मन्यो अभरिपा भवेह । 

प्रियं ते नाम सद्रे रणीभसि विद्या तमु्स यत आबभूथ ॥५। 
आभूत्या सहजा वज्‌ सायक सहो बिभष्यभिभूतउन्तरम्‌ । 

क्रा नो मन्यो सह मेद्यधि महाधनस्य पुरुहूत ससजि ॥६। 
संसष्टं धनमुभयं सभाकृतमस्मभ्यं दत्तां वरुणदच मन्युः । 

भियं दधाना हृदथेष शत्रवः पराजितासो अप नि ख्यन्ताप्‌ ॥७॥ 








पम ऋस चमन कमक गने इनो । नासते क्ते ` मौर मासतम 
शत्रुभके सामने जाओ । तुम्दारे दुद्धषं बरक कौन रोक सकता है? एकाकी मन्यु. तुम श्रु- 
ओका वशम ठे आते हे ऽ 

४ मन्यु, ठश्हारी स्तुति की जाती है । तुम केरे हो। युद्धके छ्यि प्रत्येक मनुष्यको 
तीक्ष्ण करो । तुम्हे सहायक - पाकर हमारी दप्ति कभी नष्ट नहीं दहयोगी । जय-प्रात्तिङे लिये 
हम प्रवर दिहनाद्‌ करते है । | 

५ मन्यु, तम इन्द्र समान विज्ञेता हा । तुम्हारे वचनम निन्दा नीं रहती । इ यक्घमे 
तम हमरे विशिष्ट रक्तक बनी । सहनशीख मन्यु, तुश्ारा प्रिय स्तोत्र दम करते है । तुम 
स्तोत्रस प्रबद्ध होते दो, तुम्हे हम वशोत्पाद्क जानते है , 

६ षञ्नहल्य भौर शत्रनाशक मन्यु, शत्र -नाश करना तुस्दारा स्वभाव है। श्र परा 
मव-कारी मन्यु, तुम उत्कृष्ट तेत्को धारण करते हो । मन्यु, कमके साथ तुम हमारे र ल्विये 
युद्धमे स्निग्ध होभो । तुम बहुतोके द्वारा बुकाये गये हो । 

9 वरुण भौर मन्यु-दोनों ही हमं पाये गये आौर छाये गये धनको दे । श्रु लोग भीरः 
पराजित ओर विखीन दों 


~ अ @ <) “व्य. - 
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७ अनुकाक । 2५ सुक 
सोम आदि देवता । सूर्यां ऋषि । च्िष्टुप्‌ छन्द 1 

सत्येनोत्तभिता भृमिः सूर्येणोत्तमिता धौः । 

ऋतेना दिस्यास्तिष्ठन्ति दिवि सेमा अधि भितः ॥१॥ 

 सामेनादित्या बनः सेमेन परथिवी मही । 

अथो नक्षत्राणामेषामुपस्थे पाम आहितः ॥२॥ 

सोमं मन्यते पपिवान्‌ यत्‌ संपिषन्त्योषधिम्‌ । 

सोमं यं ब्रह्माणो विदुने तस्यादनाति कश्चन ॥३॥ 

आच्छद्विधानेय पितो बाहंतेः सोम रक्षितः । 

प्रारणामिच्छणरन्तिष्ठसि न ते अदनाति पाथिंवः ॥२॥ 

यस्वा देव प्रपिबन्ति तत आ प्यायसे ` पुनः । 

वायु सोमस्य रक्षिता समानां मास्त आकृतिः ॥५॥ 


व 
भिका यायत यक 


ची च च,» द.० द,४अज दकि 


१९ देवम सत्यरूप ब्रह्माने पृथिवीको आकाशते रोकं ॒रख। है । सूयने य लोकको सतस्मित 
कर रखा है। यज्ञ'हइतिक्रे द्वारा देवता रहते दै । ्‌.छोकंते सोम अवस्थित है ] 

२ सोमते ही इन्द्रादि बही होते हैः । समसे ही परथिवी प्रक)ण्ड इई है1 नक्ष्रके पास 
सोम स्खा गया दै। 

३ जिस समय वनस्पति-रूपी सोमङो पीसा जाता है, उस समय लोग समभते है' किं 
उन्होने सोम-पान कर ल्या । परन्तु ब्राह्मण लोग जिसे प्रकृत सोम कहते है, उसंक्छ को 
अयान्ञिक पान नदीं कर सकता । 

४ सोम, स्तोता लोग छिपानेकी व्यवस्था जानकर ठम शुत रखते दः । तुम पाषाणकां 
शब्द्‌ सुनते हो । पृथिवीक। कोई मनुष्य तुभ्डारा पान नहीं कर. सकता । 

५ देव सोम, तुम्दारा पान करनेसे तुम्हारो बद्ध दोती है--श्षय नहीं वायुं सोम॑शी वैसे ` 
ही रक्षा करते है, जेते मीने वषकी रक्षा करते हैः । दानो को स्वरूप पक्ला है । 


१. ध 
`स 
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८६ 





८१ ^^ 


रैभ्यासीदनुदेयी नाराशंसी न्योचनी । 


= == = 





क 


सूर्याया भद्रमिद्वासो गाधयेति परिष्कृतम्‌ ॥६॥ 
चित्तिरा उपवबहंणं चक्ष रा अभ्यञ्जनम्‌ । 

दौमूमिः कोश आसीधदथात्‌ सुया पति ॥७॥ 
स्तोमा आसन्‌ परतिधयः कुरीरं छन्द ओपशः । 
सूर्याया अदिवना वरा्निरासीत्‌. पुरोगवः ॥८॥ 
सोमो बधुयुरभवदरसविनास्तामुभा वरा । 

.सर्या यत्‌ प्रत्ये शंसन्तीं मनसा सविताददात ॥६॥ 
मनो अस्या अन आसीद यौरासीदुत छदिः । 
शुक्रावनडइषाहावास्तां यदयात्‌ सूयां खदम्‌ ॥१०; 
कक्सामाभ्याममिहितौ गावौ ते सामनावितः । 
्ोत्र॑ते चक्र आस्तां दिवि पन्थाङ्चराचरः ॥११॥ 


न~ ~ = 
# ६ सूययुत्रोके विप्राहरे सम्रय ^र्मी' नामको ऋत्रार उत्तक्ो सली इई थी । नाराशंसो नामनी 
ऋचाए. उसकी दासी हुई थं । सूया अत्यन्त सुन्दर वस्त्र साम-गानङ द्वारा प रिष्त इभा था 
५७ जित समय सुधां पतिःगरदत्रे गयी, उल समरथ चैतन्य -स््रूप चाद्र था । नेत्र ही उलका 
उबटन था । द्यावापृथिवी हो उसके कोशं थे । 
८ स्तोत्र ही उसके रथ-चक्रे डे थे । कुटिर नामक्न छन्द रथका भीतर भाग था। 
` ^ सूर्यां वर अश्िनीङमार थे मौर अग्नि उब्रगामी दत । 
६ सूयां मन टी मन पतिङी कोप्रिना करती 
। किथा, उस समय सोम उसक्रे खाथ विवाह करने 
धर स्वीकृत किये गये |. 
१ 9 सूयां पतिके गृहमे गथी । उसका अत ही उसका 
था | शौर क उसके रथ-वाहक षु । 
११ ऋक्‌ भर खामके दारा वर्णित † 
वक्षं ठे जातेवाके हए । सर्या, दोन ए = 
‰ र ~ रन, कान तुस्द्रे दौ रथचक्र हर | रथङ्ञे चरने) मामं भा आकाश | 





ज्यः 





धो । जिश्ष समय ॒सुरयन सूथांको प्रधान 
इच्छुक थे । परन्तु अश्िवद्य ही उक 


शक्टं था । आकाश ही ओदनं 
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~+ व 
क कन क किणो नको कनकेन कनि कको क. को क आनो कदो र को ® क 9 पो ॐ क प कि किणो क च.क क ® सोक र. कि कनक @ प क जं प कपि पो कोनो. कक न आकष किक क्ििन्िकिन्क 
क कोष आ कोषो कः कने कि क क क के ह सो =7 ऋ कः क्कि ॐ कोको. - क्के क्कि कर्कि पे कन्दो जहिष्के 





शुची ते चक्रो याला व्यानो अक्ष आहतः । 
अनो मनस्मयं सू्यारोहत्‌ प्रयती पतिप्र्‌ ॥१२॥ 
च सर्याया वहतुः प्राणात्‌ सविता यमवासृजत्‌ । 
अघासु हन्यन्ते गवेऽजु नयोः पयु द्यते ॥१३॥ 
यदर्िना पृच्छमानावयातं त्रिचक्रण वहतु सूयायाः । 
विवे देवा अनु तद्वामजानन्‌ पुत्रः पितरवद्रणोत पूषा ॥१४॥ 
यदयातं शुभस्पती वरेयं सुयासुप । 
कोक चक्र वामासीत्‌ क देष्ट्राय तस्थथुः ॥१५॥ -=~ 
ह द्रेते चक्रं सूये ब्रह्माण ऋतुथा विदुः । 
अथैकं चक्‌ यद्गुहा तदद्धातय इद्विहुः ॥१६४ 
सूर्यये देवेभ्यो मित्राय वरुणाय च । र 
ये मृतस्य प्रचेतस इदं तेभ्योऽकरं नमः ॥१७१) 


` र जानिके समरथ तस्र दोनों स्थरे पदिये नेत्र हण वा अत्यन्त उज्ज्वल इष्ट । उ रथम 
विस्तृत भक्ष ( दोनों पदि्योमिं र्गा इना मोटा ङंड। ) आं । पति-गृहमे जनेके चये सूयां सनो- 
| र . रूप शक्टपर चट । | म 
# ९३ पति-ग्रहमे जाते समय सूयते सूर्थाका जो ' चादर दिया था, वह वणा र प्रघा नक्चत्के 
| | उद्य-कारपे चादर ( उपढोकन )7 अङ्क -रूपरूप बिदा्मे दी गयी गार्योको ङंडेसे हांका जोता है 
“ मौर अर्जनी अर्थात्‌ पूर्वा फाल्गुनी भौर उत्तरा फाल्णुनौमे उस चाद्रका रथसे ङे जाया जाता है] ` ` 
| {५ अश्चिद्वय, जिल समय तुम रोगोने तीन पदिर्योवाले रथपर चकर ओर सूक विवा- 
५ हरी बात पृकर उलषे विवाह क्छिया था, उत्त सप्रय सारे देोनि तम्दारे कायेका समर्थेन किया 
। मौर तर्हरे पुत्र ( पूषा ) ने तम्ह बरण किया । | 
१५ अश्िद्वय, जिघ्र समय तुमकछोग चर दोकर सूयाके पाख गये, उत समय तुम्दौ रा चक्र कहं 
` थां? मार्गी जिज्ञासौ करनेके समय त॒म रोग कां खड्‌ ये! 
९६ ब्रह्मण कोग जानते हँ कि, समयाचुलार चलनेवारे तस्हारे दो चक्र ‹ सूये चन्द्राटमक 
त्रल्यातं है" भौर प्क गोपनीय चन्द्र ( वषे )के विद्वान कोग समभते हे । 1 क 
१ सुया, देवगण, भित्र मौर बर्ण प्राणियोकर श॒भविन्तक दै ! उन्हं मै नमस्कार कर 


चः 
॥ 
१ क + 
कक + ५ 
। १ 
। शन, ~ त 
१ 






| 


। + 
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= शः तो क इ 
पूर्वापरं चरता माययेतो शिश की तौ परि 1 

विश्वान्यन्यो सुवनाभिचष्ट ऋतुरन्यो विद्धजायतं पुनः ॥ ५ 

नानव भवति जायमानोऽह। 4 | ्‌ 
ं चन्द्रमास्तिरते दोधेमायुः ॥१६॥ 

भागं देवेभ्यो वि द्धाप्यायन्‌ भर॒ च, 1 

सुकिंशुकं शल्मणि विदवरूप हिरण्यवण स्तं सुचक्रम्‌ 

आ रोह सू अमृतस्य लाकं स्यान पत्ये वहतुः कृणुष्व ॥२०) 

2 6 
उदीष्वातः पतिवती हयेषा विवव्रुनमला गीभिरीखे । 
अन्यामिच्छ पिद्रषदं ग्यक्तां स ते भागो जनुषा तस्य विद्धि ॥२१॥ 


उदीष्वति विद्वावसो नमसेलामहे ता । 


= © ५ छ ~ 
अन्यामिच्छ प्रफव्य सं जायां पत्या सृज ॥२२॥ 
अनृक्षरा ऋजवः सन्तु पन्था येभिः सखायो यन्ति ना वरेयम्‌ । 


समर्यमा सं भगो ने नितीयात्‌ सं जास्पत्यं सुयममस्त॒ देवाः २३ 
` ए८े दौनी शिशु ( सुं भौर चन्द्र) भपनी शक्तिसे पूे- पश्चिमे विचरण करते है" । ये 








। ऋीड। करते हुए यत्तमँ जाते है । इनमे एक चन्द्रमा संलारपं ऋतु-व्यवष्या करते हुए अश्वक 


देखते है ओर दृसरे षुये दतु-विधान करते हुए बार-बार जन्म छेते है ( उद्य-भरस्त होते ड ) । 
१६ सयं दिनके सूचक है । प्रतिदिन नये होकर वह प्रातःकाल सामने भाते है । आकर दे्नोंको 


यज्ञ-माग देनेकी व्यवस्था करते दहै । चन्द्रमा चिर जीवन दैते है| 


२० सूर्या, तुम अपने पतिगर्टमं जाते समय शोभन पलांश-वश्च ओर शादमखी ब्श्चसे निर्मित 
नानारूप, सुत्रणवर्ण, उत्तप्र ओर शोभन चक्र्रे रथपर च्टो । खुलकर अर भमर स्थानें 


सोमके चि जाभो । 

२१ विश्वावसु, यहांसे उठो; क्योकि इष कन्याकां विवाह हो गथा । मे नमस्कार 
धर स्तोत्रे दारा धिश्वरावरखुकी स्ति करता हं! यदि. को दूनरी कन्या पितृगरदमे धिवाहकै 
योग्य हु हो, ता उसके पाल जानो । वही तुम्हारे भाग्यमें जनमी है| उस्तकी बातत जानो । 

९२ विश्वावछु, यर्हासि उठो । नमस्कारके द्वारा मैः तम्हारी पजा करता हूं | किकी 
बुत्‌ नितम्ब्रत्राङी कन्यके पाठ जाभो ओर उषे पत्नी बनाकर पतिसे मिङाशो | 

२३ देवो, बह माग खरक ओर कण्टसू-वरिहीन हो, जिनसे हमारे मित्र दोग कन्याके 
पिताक्ते पाक्त जति है । भयेमा मौर भग द्वेवत। हमे मची माति छे चे । पति-पत्नी मिलकर रहे । 
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त्रा सुभि वरुणस्य पाश्च न त्वाबध्नात्‌ सविता सुशेवः 
ऋतस्य योनौ सुकृतस्य सेकेऽरिष्टां खा सह॒ पत्या दधामि ॥२७॥ 
प्रेता मुञ्चामि नामुतः सुबद्धामघुतस्करम्‌ । 
थथेयमिन््र मीढवः सुपुत्रा सुभगासति ॥२५॥ 
पूषा तेता नयतु हस्तख््यादिवना त्वा प्रवहतां रथन । 
हान्‌ गच्छ॒ खहपली यथास वशिनी त्वं विदथमा वदाति ॥२६॥ 
इह प्रियं प्रजया ते समुभ्यतामस्मिन्‌ ये माहेपत्याय जाहि ) 
एना पत्था तन्वं संसुजस्वाधा जित्री विदथमा वदाथः ॥९७॥ 
नीटसाहितं भवति त्यासक्ति्यज्यते । 
एधन्ते अस्या ज्ञातयः पतिबेन्धेषु बध्यते ॥२८॥ 
परा देहि श्ासुरं ब्रह्मभ्यो ति भजा वसु । 
करत्येषा पद्वती भर्या जाय। विशते पतिम्‌ ।॥२६॥ 


छ कस्या, खन्दरशरीर सुयदेवने जिस  बन्धनसे तुम्हे वाधा था, उक्ती ----------सर सनतत कर प्‌ क जा उसो चस्णङे (सूये (सयं 


दवारा प्ररि होकर वरुण ही बाधते है ) पाशे पै तम्देः इडा हं" जौ सत्यका -आध्नारं 
है ओर जो सकर्मका निबास है, उसी स्थानपर तुस निर्धिन्न रूप्रसे, पतिक साथ, स्थापित करता हं । 

५ मँ कन्याको पित्‌-कुरुसे छडाता हं । दक्र स्थानसे नदी । सतु गमं इसे मरी भा ति 
स्थापित करता हं । वष इन्द्र यह सौ मए्यवती ओर खुदुज्रवाखो दो । 

२६ तम्दे हाथमे धारण करके पूषा यहा तसे छे जायं 1 अश्विद्धय तुम्द र्थसे छे जाय । 
गमे जाकर गदिणी बनो । पतिक्ते वशम रहकर भृत्य! दिका व्यवरूपापरन करो । 

२७ इल गमे सन्तान उत्पन्न करके प्रलन्न दोभो । यहां साब्रध्ान होकर काये करना । 


 स्वामीके साथ अपने शंतीरको सम्भिङिति करो । चद्धात्रः्ातक्ं अपते गृहे प्रभुता करो । 


२८ पाप-देवता ( इत्या ) नील भौर रोहित वणे के होरे है ¦ इत स्जोपर संबद्ध सस्याकों 
छोड़ा जाता है। त्र इल नरीके जातीय लोग बद्‌ रहे दै । इतन्ञा पति साष्तारिक वन्धने है। 


२९ मछिनि वदा त्थाग करो । व्राह्मणोको धत दो । कृत्या चली. गयौ है । प्नी पतिम ~ 


सम्मिलित हदो रही दै। स 5 
१२ 
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अश्रीरा तनूभेवति रुदती 
पतियंदरष्वा वाससा स्वमङ्ग 
ये वध्वं 


पुनस्तान्थक्िय। 
मा विदन्‌ परिपन्थिन य आसीदन्ति दम्पती । 


सुगेभिहु'गंमतीतामप द्रान्तरातयः ॥३२॥ 
सुमङ्गलीरियं वधूरिभां समेत परयत । 

सौभाग्यमस्यै दायाथास्तं वि परेतन ॥३३॥ 
तृष्टमेतत्‌ कटकमेतदपाष्ठवद्विषवन्नेतदत्तवे । 

स्यौ ये ब्रह्मा . विधात्‌ स इद्वाभूयमहंति ॥३४॥ 
आशसनं विक्सनमथो अधपिविकतेनप्‌ । 

सूर्यायाः पद्य रूपण तानि ब्रह्मा तु शुन्धति ॥३५॥ 


भिधित्सते ॥३०॥ 
चन्द्र॒ वहतु यक्ष्मा यन्ति जनादनु । 
देवा नयन्तु यत आगताः. ॥९१॥ 


३० यदि पति बधे वस्त्रपे अपने शरीरको ढशक्नेकी चेष्टा करता दहै, तो उ्तपरए कृत्याका 
आक्रप्रण होता है भौर उज्ज्वल शरीर भी श्री-भ्रष्ट हो जाता ह। 

३१ जो छाग बरसे वधको भिञे भादूलादकजनक च।द्रको ऊेनेको भये थे, उन्हे" यज्ञ. 
भग-प्राही दैत्रता उनके स्थानधर छौटा दं वा विफर-प्रयास करदे ` | 

३२ जो शत्रताके छिये इन दम्पती पाल आति है, वे त्रिनष्ट ों। दम्पती सुविधा 
दारा अखुविधाको नष्ट कर द| शत्र, छोग दूर भाग जाय। 

३३ यह वधू शोभन रुदयागवाठी है । समी भशीरवादकक्तां आते भौर इसे देसे" । इसे 
स्वामीकौ भ्रियथात्री बननेका आशीर्वाद देकर सव्र लोग॒शपने-अपने घर चके जायं । 

2४ यह वस्त दूषित, अग्राह्य, मलिन ओर विषयुक्तं है । यह यक्हारके योग्य नदीं दै। जो 
ब्रह्मण धू्याको जाने, वही यह वस्त्र पा सकता है । ० 

३५ सूयांकी सूति केसी दै, देखो । इक्ता - वस्त्र कक्षं प्रथम फया है । कां वोचे फटा दै 
मीर कहीं चारो भर फटा दै। जो वृह्या है, वही इसका संशोधन करते ह. 


सि 
¢ + ४ च 
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गुभ्णामि ते सौभगताय हस्त मया पत्या जरदष्टियथासलः । 
भगो अयंमा सविता पुरन्धिर्म॑ह्य' सादुगांहपत्याय देवाः ॥३६॥ 
तां प्रूषञ्छिितमामेरयस्व यस्यां बीजं मनुष्या वपन्ति । 
या न उरू उशती विश्रयाते यस्यासुशन्त षहराम शपम्‌ ॥२७॥ 
तुभ्यमभे पर्यवहन्सूर्यां वहतुना सह ! 
पुनः पतिभ्यो जायां. दा अग्ने प्रजया सह ॥३८; 
पुनः पल्लीमभ्निरदादायुषा सह वच॑सा । 
= दीर्घायुरस्या यः पतिर्जीवाति शरदः शतम्‌ ॥६॥ 
तामः प्रथमा विविदे गन्धर्वो विविद उत्तरः । 

तृतीये अश्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ५५०॥ 

३६ तुम्हारे सौभाग्यके च्यि मे तुस या द्वय पना हं । सुच पति पाकर लुम बृदधा- 


वर्था पडंचना-- यही मेरी प्राथेता हे। भगः अर्यमा आर पूषाने वुस्दै भुके गद-धमं चरानेके लिये 


दिया है \ क 

९ ३७ पूषा, जिस नारीके गममं पुरूष वीज बोता है, उसे तुम कल्याणी बनाकर भेजो 1 कासिनी 
होकर वह अपना उसरुद्य विस्तारित करगौ धीर हम कामवश होकर उसमें अपना इन्द्रिय प्रहार 
करे गे । 

३८ अग्नि, ओदुनीके साथ सूर्याको पहले तुम्हारे हौ पास खे जाया जाता दहै। तुम 
खन्तान-रहितत॒ वनिताको पतिके हाथ सौपते दो । ` 

३६ अग्निने पुनः सौन्दये ओर परमायुके साथ वनितारो दिया इसका पत्ति वीधौयु 
होकर सौ वर्भं जीवित रहेगा । 

५० सोमने सबसे प्रथम तुर्दे पल्नी-रूपसे प्राप्त क्रिया । तुम्हारे दृ्ठरे पति गन्धे हृषः 
वैर तीसरे अग्नि । मचुष्य-चंशज तु्हारे चौथे पति हे । 





यस 
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नुदे 
रयि च पुत्रादचादादभिर्महयमथो इमाम्‌ ॥४१५॥ 
इव स्तं मा वि यौष्टं विद्वभाय॒व्यंदनुतम्‌ ! 
क्रीन्तौ प्र नप्तृभिर्मोदमानौ स्वे रहे ॥४२॥ | 
आ नः प्रजां जनयत्‌ प्रजापतिराजरसायस समनक्यना 4 
अदुङगलीः पतिलाकृमा विश शन्नो भव द्विपदे शं चतुष्पदं ॥५४३। 
अघोरचक्ष रपतिधन्येधि शिवां पशुभ्यः सुमनाः सुवचः । 
वीरसूर्देवकामा स्योना शन्नो भवद्विपदे शं चतुष्पदं ॥४५॥ 
इमां समिन्द्र सीदतः सुपुत्रां सुभगां कृणु । 
दशास्यां पुत्रान।धेहि पतिमेकादशं कृधि ॥४५॥ 
सघ्राज्ञी उवसुरे भव सम्राज्ञी इवश्वां भव । 
ननन्दरि सभाज्ञी भवे सम्राज्ञी अधि देषु ॥०६॥ 


छ सामते उत्त खरीक गन्धवसो दिया, गन्धवेने अश्चिको दिया भौर अभ्िने धन- 
सन्तान-सदित भुश्चेः दिया । 

७२ चर भर वधू, ठम दोनों यदीं रहा, परस्पर पृथक्‌ नदीं होना । नाना खाद्य मक्षण 
करना । अपने गृहमे रहकर पुत्र-पौत्रोके साथ आमोद, आदछद्‌ ओर क्रीडा करना । ` 

४३ ब्रह्मा वा भ्रजापति हमें सन्तति दे भौर अयंम। बुद़पितक हम साथ रलं । बधु, 
तम॒ मङ्गलमयी दोकर पति-गृहमें ठहरना । दभारे मनुष्यों भौर पशु शके स्यि कर्धाणकारिणी रहना । 

४४ तुम्हारा नेत्र निर्दोष हां । ठेम पतिक खयि ङ्खल्मयी होभां । पशुभंके खयि मङ्गल- 
कारिणी हीओ । ठ्हारा मन ब्रुदलहो ओर तुम्दारा सौन्दयं शप्र हो । तुम बीर-प्रसविनो 
ओर देवोकी भक्ता हथो । हमारे मनुष्यो ओर पशुभोके लिये कद्थाणमयी होभो । 

४५ वेक इन्द्र, इतत नारीको उत्तम पुज भौर सौभाग्यवाङी करो । इसमे गमे दस 
पुत्र स्थापित करो--पतिको छेकर दृसे ग्यारह व्यक्तिधांङी . यना । 

४ वध्रः तम॒ सास, सुर, ननद ओर दवर्रोकी स्रा ( महारानी ) वनो- सचक्रे ऊपर 
श्र्रुल्व करो । 





् ॥ 
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भजक कन्दे, 
क्कि क्कि कदि कन्ये 99.08.98 अ 9३ ५ 


समञ्जन्तु विश्वे दषाः समापो हृदयानि नो । 
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६३ 


स मातरिदवा सन्धाता समु देष्टी दधातु नौ ॥४७। 


५ „~ ह अक 9 ईश्व - ॥ 


कककककोकाकाकिनयेदाकवन्कषय नजजा 


४ सारे देवता हम दोनोके हदर्योको मिखाद्‌। जर, वायु, 
दोनोंको संयुक्त करे । 











रै 
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चतुर्थं अध्याय 


22 छ 


देवता तौर ऋषि इन्द्र, वृषाकपिः इन्द्राणी भादि । पञ्चपव्‌। पक्ति छन्द 
% ष 


वि हि सोतेरक्षत नेन्द्र देवममंसत । 

यत्रासदहूवृषाकपिरथ ` पुष्टेषु मत्सखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥९॥ 
परा हीन्द्र धावसि इषाकपेरति ञ्याथः । 

नो अह भ्र विन्दस्यन्यत्र सोमपीतय विद्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥२॥ 


किमयं सां इषाकपिद्चकार हरिते शगः । 

यस्मा इरस्यसीहु न्वर्थो वा पुष्टिमद विदवस्मादिन्दर॒ उत्तरः ॥३॥ 
यमिन लं वृषाकपिं प्रियामिन्द्राभिरक्षसि । 

दवा स्वस्य जम्भिषदपि कर्णो वराहयुविदवस्मादिन्द्र॒ उत्तरः ॥४॥ 


-` त्त्व सोमास्िषव केकरे स्थि स्ताताभंको कहा था । परन्तु उन्होने इन्द्रकी स्तुति 
नक्ष की-दृषाकपिकी ही स्तुति की । सोम-ग्रचृद्ध यकम स्वामी वृषाकपि ( इ्दर-पुत्र ) मेरे सला 
होकर सखोम-पानसे हृष्ट इए । तो भी में ( इन्द्र ) सबसे च्रष्ट दह । ॐ 
२ इन्द्र, त॒म अत्यन्त चलित होकर ब्ृषाकूपिके पाख जाते हदा । तम सोभ-पानके लिये 
नदी जाति दो इन्द्र सवे-ध्रष्ठ है । >» 
३ इन्द्रः वरृषाकपिने तुम्हारा क्या मला क्या हैकि, तुम उदार होकर हरित-वणे शुग 
बृघाकपिको पुष्टिकर धन देते हो| इन्द्र स्व-ध्रेष्ठ ३ । 
४ इन्द्र, तुम्र जि श्रिय वृषाकपिकी रश्चा करते हो, उसके कानके वराहासिलाषी वकर 
काटे | इन्द्र॒ सव~श्रेष्ठ है । 
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प्रिया तष्टानि मे कपिन्यक्ता व्यदूदुषत्‌ । 

शिरो न्वस्य राविषं न सुगं दुष्कृते भुवं विद्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥५॥ 

न मत्‌ च्रीघु भसत्तरा न घुयाशुतरा भुवत्‌ । 

न मत्‌ प्रतिच्यरवीयप्ती न सर्य धं मीयत्ती विदवस्मादिन्द्र उत्तरः ॥६॥ 

उवे अम्ब सुखाभिके यथेवाङ्ग भविष्यति । 

भस्सन्ते अम्ब सक्थि मे रिरे मे वीव हृष्यति विदवस्मादिन्दरं उत्तरः ॥.७1॥ 
सुबाहो स्वङ्गरे प्रथुष्टा प्रथुजाघने । 

किं शुरपत्नि नस्त्रमम्यमीषि व्रषाकपिं विद्वस्मादिन्दरं उत्तरः ॥ ता 

अतरीरामिव मामयं शारारुूभिमन्यते । तै १ 

उताहमस्मि वीरिणीन्द्रपत्नी मरुस्सखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥६॥ 


` दु (ह्नद्वाणीकी उक्ति) मेरे ल्यं यजमार्नोके द्वारा कलित, प्रिय ओर घुत-युकत जा सामव्री 
रखी हई थी, उसे चषाकपिने दूषित कर दिया । मेरी इच्छा है कि, मे इक्तका किर कारं डद । 
म इतत दुष्ट-कर्मांको खल नदीं दे सकती । इन्द्र सवं श्रष्ठ है । 

६ भसे बहकर कोई स्त्री सौभाग्यवती न्दी है-घुपुत्रवां मी नीं है । भुस वकर 


कोई भी स्त्री पुरष (स्प्रामो) के पायशरोरसो नदीं प्रफुडक कर सकती भौर. न रति-समयर्भे 
दोनों जर्धोको र्डा ही सकती है। 


७ ( बुषाकपिकौ उक्ति- ) मात्रा ( इन्द्राणी ). तुमने खन्दर कम क्रिया है। तुस्हारा अङ्क 
जङ्घा, मह्तक आदि आत्रश्यकताचुश्रार ह। जायेंगे परेप्ररछपरसे कोसिखादि पश्चीक्े समान तुम 
पिताको प्रसन्न करो । इन्द्र॒ सर्व-धंष्ठ है। 


८ (इन्द्रो उक्ति--) छन्द्र अना, खुन्दर अङ्कुलो लम्बे बालों कौर मोरी जाथो- 
वाली त्तथा वीर-पत्ती इन्द्राणी, तुम बषाकपिपर क्यों कद्ध हो रहीहो १ इन्दर सलं-ेष्ट है । 


& ( इन्द्राणीका कथन-- ) यह हिंसक ष्षाकपि सुश्च पति-पुत्र-विदीनाके समान समदा । 
है । परन्तु नैं पति पुत्रवाली इन्द्र पह्नी ह । मैरे सखदायच् मरुत्‌ खोग्‌ हे । इन सषे-ध ष्ड है 


मः 
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संहोन्न सम पुरा नारी समनं वात्र गच्छति | 
र ¦ ॥१०।॥। 
वेधा ऋतस्य वीरिणीन्द्रपत्नी महीयते विद्रवस्मा दिन्द्र उत्तरः ॥९० 


| इन्द्राणीमाघु नारिषु सुभगामहमश्चवम्‌ । 
नह्यस्या अपरं चन जरसा मरते पतिविरवस्मादिन्द्र उत्तरः ॥११॥ 


नाहमिन्द्राणि रारण सख्युर षाकपेक्र ते । 
यस्येदमप्यं हतिः प्रिय दुषु गच्छति विदवस्मादिन्द्र उत्तरः ॥१२॥ 


वृषाकपायि रति दुपुत्र आदु सस्तुषे । 
घसत्त इन्द्र॒ उक्षणः प्रियं काचित्करं हविविदवस्मादिन्द्र उत्तरः ॥१३॥ 


उच्णा हि मे पञ्चदश साकं पचन्ति विदातिम्‌ | 
उताहमद्चि पी इदुभा ढक्षी एणन्ति मे विदवस्मादिन्द्र उत्तरः ।१४॥ 


= चकि, क क, # ३, कदे, ड 


मा कि "सकः क कोाककककः 


, १० जिस समय हवन वा युद्ध होता है, उल समय पति ओौर पुत्रवाली इन्द्राणी वहाँ 
ज्ञाती है । वह यज्ञका विधान करनेवाली है-उनकी पूजा सव छोग करते हैः । इन्द्र संघ- 
भ्रष्ठ है'। | ्‌ | 
११ (इन्द्रकी उक्ति- ) सवर स्त्रियोमें मेने इन्द्राणीको सोमाग्यवारी सुना: है । अन्यान्य 
पुरषके ` समान इन्द्राणीके परतिको बुदढपेपे पडरर नहीं मरना पड़ताः। इन्द्र सवे-श्रेष्ड है | 

१२ इन्द्राणो, भपने हितेषी वृषाकपि विना नै नहीं प्रस्न रहता । वृषाकपिका हौ भौ तिकर 
रव्य ( हवि आदि ) देर्वोके पास जाता है। इन सर्व्ेष्ठ हैः | | 
१२ वृषाकपिकी स्त्री, तम धनं ला) दरी 
ठम्दारे वृषो ( साडो ) को इन्र ठ भला छन, सम पन-बाढीः ` नोर ` सभदरो पुत्-कधू हो । 
क" श्र लाजाय । तुम्हारे त्रिय भर खुलकर हयिका बह भक्षण करे। 
इन्द्र सवे-श्रष्ठु हैः । त 
$ : ध सकी 23 = त र $ ४: ५ ८ (क 
ष 4 उक्ति--) मेरे लि णी (० प्रेरित याज्ञिक रोग पन्द्रह-धीश् साड 
| व उन्हं लाकर मै मारा होता हः । मेगोःदानों कुक्षि लो याजक लोग .सोमसे 
मर्ते दैः इ स्घे-धरष्ठ हे . | ्‌ 
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चि कि चो ऋ किक के कोोजि ोिणो -िन क, कोति पो की तो कि किनि किणि पे पि, हि सिनो पि किति जिति ते ति ॐ चदि जि कि च कोति कि तः कोषो किप को के कि को ऋ के कनि, कि @ कि च षदो स हः (क 
चि + 


वृषभा न तिम्मश्वुङगो ऽन्तथथेष॒ रोरुवत्‌ । 

मन्थस्त इन्द्र॒ शं हृदे यं ते सुनोति भावयुर्विदवस्मादिन््र उत्तरः ॥१५॥ 
॥. न सेशे यस्य रम्बतेऽन्तरा सक्थ्या कपत । | 
सेदीरो यस्य रोमशं निषेदुषो विजम्भते विद्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥१६॥ 
न सेशे यस्य रोमशं निषेदुषो विजम्भते । 
सेदीशे यस्य रम्बतेऽन्तरा सक्थ्या कथ्द्धिखस्मा दिन्द्र उत्तरः ॥१७॥ 
अयमिन्द्र -वृषाकपिः परस्वन्तं इतं विदत्‌ । 

असि सूनां नवं चरुमादेधस्यान आचितं विद्वस्मादिन्र उत्तरः ॥श्द ` 
५ अयमेमि षिचाकशद्विचिन्वन्‌ दासमायप्‌ । | 
 पिबानि पाकञुस्वनाऽभमि धीरमचाकशं विदस्मादिन््र उन्तरः ॥१९॥ 

घ्‌ इन्र, जैसे तीक्ष्णश्ङ्ग दषम गोडन्धमे गजेन करता इभा रमता ह क्स ज्ञ 
त॒म भी मेरे साध रमग करो । तम्र हृदये शि दधिमन्थन, शब्द्‌ करता इमां, कत्याणक्षर 
हो । मावाभिलाषिणो इन्द्राणी जिल सोमस्ञा अभिषत्र करती है, वह मी कर्याणङ्षर हो । इन्दर 
स्ं-भेष्ठ ` है' । 

१६ ( इन्द्राणोकी उक्ति-) इन्द्र, वद मदुष्य मेथुन करनेमे नदीं समर्थं हो सकता, जिसको 
पुरुषाः दोनों जघनोंके बीच लम्बायमान है । वही समर्थं हो सकता ॐ, जिसके वैरनेपर लोम. 
युत ॒पुरुषाङ्ख बर प्रकाश कर्ता वा फलता है। इन्द्र सवे-ध्रेष्ठ है| 

१७ ( इन्द्रकी उक्ति-- ) बह मदुष्य मैथुन करनेमे समर्थं नहीं हो सकता, जिसङ्ग नैरत 
* पर कोम-युक्त पुरुषाङ्ग बल प्रकाश करता है । वही समर्थं हो सकता है जिसका पुषा 
्‌ दोनों जधनोके बीच लम्बायमान है । 
| + १८ इन्दु, वृषाकपि दूसरेका घन चुरानेवाेको अपने विषयमे भरा इभा पावे । यह खडगं 
| सूना ( बध-स्थान ) नया चर ओर काठका शक्र प्रास्त करे । इन्द्र॒ स्व-श्रष्ट है । 

१६ मै (इनदरं) यजमानोंको देलते हुए, आर्यका अन्वेषण करते हप ओर शत्र ओंकां दूर 


करते हण यज्ञम आता हं । सोम।मिषव करनेवाले ओर दवि पकानेवाछेका सोम पीता ह । 


बुद्धिमानको देखता ह । इन्द्र॒ सव-श्रेष्ठ दहै । 
। १२ 


(0 
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क्म 
तेदीयसे। वृषाकपेऽस्तमेहि र्हं उप विदवस्मादिन्द्र उत्तरः ॥२०॥ 
„पुनरेहि इषाकपे सुविता कल्पयावहै । 
^ ~ य एषः ख्रनशन्नोस्तमेषि पथा पुनविदवस्मादिन्द्र उत्तरः ॥२१॥ 
यदुदचो दृषाकपेः णहमिन्द्राजगन्तन । 
| \/ । क्य पुल्वघो मृगः कमगञ्जनयेपने विद्तस्मादिन्द्र उत्तरः ॥२२॥ 
= पहं नाम मानवी साकं ससूव विंशतिम्‌ । 
3 अद्र भल त्यस्या अभूयस्या उदरमामय द्विर्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥२३॥ 
कि ८७ शुक 
रक्षोश्च अभ्चि दैवता। भरदवाज-पत्र पायु ऋषि। अनुष्टुप्‌ आदि छन्द । 
रक्षोहणं वाजिनमा जिघमिं भित्र परथिष्ठमुपयामि श्म । 





शिशान अभिः कुभिः समिद्धः सनो दिवा स रिषः पातु नक्तम्‌ ॥१॥ 


जल- ¦ कषितने योजनोंका जन्तर इ 
५ मर्देश मौर काटने योग्य वनम कितने योजकः अन्तर है ? ब्ुषांकपि 
पासके शमे ही आश्रय अरहण करो । इन्द्र॒ सव-श्ष्ठ है" | ` क 
९१ वृषाकपि, तुमं फिर आभो । तुम्ड 
करते दहे" । स्वप्रनाशक सूयं ` जेत 

स्ंश्रष्ठ हैः, | 
त ९ चरृषाकपि ओर श्र. अपर मुह क्षये हए तुम लोग 

7दर्दाता ण कहां गया ? इर सवे-्रष्ट है" । 
शु ) खा उदर मोरा. इभा था, उनो ५ 1 
° राक्षस-नाशक, वी. स 


धरो जाता हु | ज्वा = 
छाओंको र 

हिसक राक्षसोसे तके इश अस्मि यजानों फ द्रारा पञ्पाल्ि 
7 पञ्खालित होते है'। अच्चिहमें 


। रे ए हम ( इन्दर भौर इन्द्राणी ) उत्तमोत्तय कमं 
भस्त होते है, वैसे ही तम भी घरमे भओो-। इन्द्र 


मेरे गृहमे आभो । बहुभ क्ता 
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क ना 
| अयोद॑ष्टो अचिषाः यातुधानानुप स्णश जातवेदः समिद्धः | 

आ! जिह्वया मूर्देवान्‌ रभस्व क्न्यादा इक्छ्यपि धरस्वासन्‌ ॥२॥ ` ~+ 
उभेभयाविन्डप पहि दष्टा हिखः रिशानेऽवर परंच। द 
उतान्तरिक्षे परि याहि राजज्ञम्भेः सं षेद्यभि यातुधानान्‌ ॥३॥ ` . ` - 
यज्ञेरिषः सन्नममानो अभ्रे वाचा शल्यं अशनिभिदिहानः। ~+ ` 
ताभिर्विध्य हृदये यातुधानान्‌ परतीचो बाहून्‌ परति भङ्ष्येषाप्‌ ॥9 _ 

अभ्र सचं यातुधानस्य भिन्धि हिंखाशनिहंरला हन्तेनष्‌ । ` + 
, भर पर्वाणि जातवेदः शृणीहि कभ्यात्‌ कविषु चिनोतु वृक्णघ्‌ ॥५॥ ` ` ` 
= यत्रदानीं पश्यसि जातवरेदस्तिष्ठन्तमम्न उत वा चरन्तम्‌ ^ 


यदुवान्तरिक्चे पथिभिः. पतन्तं तमस्ता विभ्य शर्वा शिशानः ॥६॥ 
उतान्पं स्प्रणुहि जातवेद अङेभानादष्टिभिर्यातुधानात्‌ । 
अभ्रे पूर्वो नि जहि शोशुचान आमादः चिकास्तमदन्तेनीः ॥७॥ 


` ज्ञानी अश्रि, ौह-दन्त ( तीक्ष्ण-दन्त) होकर अपनी ञ्बालासे राक्षसौकौ जला ! 
मारक राश्च्लोको ज्वालासे मारो । मांल-मक्षक राक्षर्लोको कारः करके मुहे रल खो । 


३ दोनों भरे दातासे युक्त अभ्नि, तुम रक्षतो हिसलक हो । दोनों ओर के दाँतोको तेज करते इषः 
ध उन्हं राक्षसम बेडा दो ! शोभावान्‌ अश्च, अन्तरिश्चस्थ राक्चसोके पासं जाभो ओर दाति राक्षसोको 


पीस डरो । ्‌ 
छ अञ्चि, तम यज्ञसे ओर हमारी स्त॒तिस्ते वाणोंको नवाते इए अर उनके अभ्र भागोँको 


५ वञ्ञ-संयुक्त करते इए राक्षसाके हदयको छेदो । उन्ती अुजाओंको रगङ़ डालो । 
५ धनी अश्रि, राक्षसोंके चमडेको काट डाखो । हिंसक वज्र उन्हे तेजसे मारे । राक्षसो 
अङ्खोको फाडो । मांलत-भक्षक चक आदि मासाभिङाषी होकर इनका मांस खायं । 
६ ज्ञानी. अग्नि, चाहे राक्षत खड़ा रहे, इधर-उधर धमता रहे, आकाशपे रहे अथवा मामत 
, जाय -जहा कहीं भी त॒म उसे देखते हो, तेज वाण फंककर उसे छेदो । 
७ ज्ञानी अग्नि, आक्रमणकत्तां राक्चघके हाथसे आक्रान्त व्यक्तिको ऋष्टि ( दो धारोवाछे 
खड्ग ) से वत्रा । अग्नि, उञ्ञग्रर मूत धारण करके सबसे पदॐे अपक मांख खनेवालोको 


मासे । ये पक्षियां उस राक्चसको सायं । 
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इह त ब्रहि यतमः से अम्नं ये यातुधाना य श कृणोति । 
तमा रभस्व समिधा यविष्ठ ॒चृचक्षसर्चक्षुषे रन्धयनम्‌ ॥८॥ 
तच्णेनाक्न चकषुषा रक्ष यज्ञ' प्राञ्च वसुभ्यः भरणय प्रचेतः । 
दहल रक्षांस्यभि शोशुचानं मा खा दभन्‌ यातुधाना चचक्ष ॥६॥ 
. व्रचक्षा रक्षः परि पद्य विक्षतस्य त्रीणि प्रति श्रणीह्यभरा । 
तस्याप्न इष्टीहरसा णीहि रधा मूर यातुधानस्य ब्रर्च ॥१०॥ 
+ त्रिर्यातुधानः प्रसितिं त एडतं यो अन्नं अचतन हन्ति । 
` तमचिषा स्फूजयन्‌ जातवेदः समक्षमेनं णते नि श्ङ्धि ॥११॥ 
तदनं चक्षुः भ्रति धेहि रेभे शफारुजं येन पयसि यातुधानप्‌ । 
अथवेवञ्भ्योतिषा देव्येन सत्यं धृषेन्तमचितं न्योष ॥१२। 
< अश्रि, कदो, कोन राक्षत इस यज्ञम धि र करता है । तरुणतम असनि काष्ठ द्वार प्रज्व- 
ध. व => त ^ ध | श दि डार्ते हो । उसी 
£ अश्चि, तुम तीक्ष्ण हु 
धनर अनुकूलः न । क त स 0 
ह. ९० मप्य-दशंक भश्नि, मनुष्योके हिंसक रक्षको देखो । उसके तीन मस्तकोंको ध ्‌ 
॥ १ पासक्ते राक्षर््ोको भी शीघ्र मारो । उसके पेरको तीन प्रकारसे कारो वा ह ॥ 
परोको काटो । | तान्‌ 


११ क्ञनी अञ्चि, राक्षत तुम्हारी परि तीन बार जाय । जो राक्षल सत्यको असत्यसे 


मारता है, उसे अपने तेजसे भस्म 
डाछो | कर डालो । सुक स्तोलाके सामने दी इसे छिन्न-भिन्न कर 








१२९ मशि, गरजनेवाठे राक्षतपर अपना वह तेज फरो, जिससे प समान नलोसे ` 


साधु मज्ञक राक्षतोंो देखते 

हो । खटथरको भक्तत्यसे | 
विके समान, अपने तेजसे भसम कर डाटो | १ क्यङ्‌ सत 
3: ~: ध: 


ॐ ३ 
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यदभ्र अथय मिथना शपाता यद्वाचस्तेष्टं जनयन्त रेभाः । 


मन्यामनसः शरव्या जायते यात य। विध्य हृदये यातुधानान्‌ ॥१३॥ 
पराश्रणीहि तपसा यातुधानान्‌ पराभ्न रक्षो हरसा शृणीहि । 

पराचिषा मूरदेवाज्छृणीहि परासुत्पो अभि शोशुचानः ॥१४॥ "` 
पराध. देवा इजिनं शृणन्तु प्रस्यगेनं शपथा यन्तु तृष्टाः । 
वाचास्तेनं शरव ऋच्छन्तु मर्मन्‌ ` वि्वस्थेत्‌ प्रसितिं यात॒धानः ॥१५॥ 

यः पौरषेयेण करविषा समङ्क्ते यो अद्येन पशुना यातधानः। = + 
या अघन्यायां भरति क्षीरमभ्न तेषां शीर्षाणि हरसापि वृरच ॥१६॥ 
सवत्सरीण पय उलियायास्तस्य मारीधातुधानो नृचक्षः। ` 

पीयूषमश्न यतमस्तितृष्ात्त' प्रसयञ्चमचिंवा विध्य मर्मन्‌ ॥९॥ 





------------ = 

१३ अभ्चि, सख्ी-पुरुष आपसमे भगङ्ा कर रदे है । स्तोता छोग॒आपसमें कटु कथा कह 
रदे हं । फलतः भमनम क्रोध उत्पन्न होनेपर जो बाण फेंका जाता है, उलसे राक्षो हृदयको 
विद्ध करो; क्यांकिं इन सव कट कथार्भोको कहनेवारेः रक्षतत होते हैः । 


१४ राक्षक्लोको तेजसे भस्म करो । राक्चसको बरक द्वारा मारो । मारने योग्य राक्चोको 
अपने ` तेजसे मारो । मचुरष्योके भाण छेनेवाङे राक्चषोंको मासै । : 


१५ आज अञ्चि आदिं देव्ता पापी राक्षसको नष्ट कर| हमारे दुर्जाक्य इल गाक्षक्षके 
पाल जायं । मिथ्यावादी राक्षलके ममे पाल वाण जाय । विश्वव्यापी अभ्चिके बन्धनतं राक्षस गिरे। 


१६ अभ्चि, जो रक्षतत मचुष्यके मासका संग्रह करतो है जो अश्व भादि पशुभोके मसिका 


संग्रह करता है मौर जे अवध्य गौका दूध चुरा ठे जाता है, एसे राक्च्तोके मस्तकक्ा, 


बरसे, छिम्न कर उड, ६. 


१७ प्क बषतक गायक्रा जो दृध संचित होता है, उख दुधका पान राक्षस न करते पावे । 
मयुष्य-दशंक अग्नि, जो राक्षत उक्त अष्टृतके समान दूधशो पीनेकोी चेष्टा फरता है 


उसके आगे 
आति ही अपनी अवराखासे उसक्रे ममेको छिन्न-मिन्न कर डाद्धो ! । 


' 16608086 #501004810#11 : 
५५९ 91141149 0॥४ ^\५।१५।५५॥१0॥२ | 
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विषं गवां यातुधानाः पिबन्त शृच्यन्ताम दिते दुर 
परनान्‌ देवः सविता ददातु परा भागमोषधीनां जयन्ताप्र्‌ ॥१८॥ 
सनादग्ने मृणसि यातुधानान्न त्वा रक्ष सि श जिग्युः । 
अनु दह सहमूरान्‌ कभ्यादो मा ते हेया मुक्षत दभ्यायाः ॥१६॥ 
लं नो अग्ने अधरादुदक्तात पश्चादुत रक्षा पुरस्तात्‌ । 
परति ते ते अजरासस्तपिष्ठा अघशंस शोशुचतो दहन्तु ॥२०॥ 
परचात्‌ पुरस्तादधराहुदक्तात्‌ कतिः कान्येन परि पाहि राजन्‌ । 
सते सखायमजरो जरिम्णेऽग्ने मतां अमत्यस्स्वं नः । 
परि सामने पुरं वयं विप्रं सहस्य धीमहि । 

¢ ५ ४ 
धषद्रण दिवेदिषे हन्तारं भङ्गरावताम्‌ ॥२२॥ 
विषेण भङ्ग वतः प्रति ष्म रक्षसो दह । 

\ ९ 

अप्र. तिभ्मेन शोचिषा तपूराभिक् ष्टिभिः ॥२६॥ 
१८ गायोके जिस दुधक्तो राक्षस पीते है, वह उनके लिगि धिषक्रे समान ल्ल हो जाय।उन 
दष्टोको कारक्र . भदितिके पास उनका बलिदान कर द्‌) । इन्दं सूयं उच्छिन्न कर डल, 
वणः, खता अ(द्का जो छोडने योग्य असार अंश दै, राक्षस उसका ही प्रण क 

१६ अञ्चि, क्रमागतं राक्षसोको मार डालो । राक्षस लोग य त भ 
कच्च। मास लानेवाले राक्षसोंको जड़से विध्वस्त कर डालो । वे तुम्हारे दिव्य अल्लो से बचने न दद 

२० अश्न, त॒म हमें पूव, पश्चिभ, उत्तर, दक्षिण -चारो ओरसे बचाओ. । तुम्हारी ज्वालय 
अत्यन्त उञ्ज्वल, भविनाशी भौर उत्त्त है" । वे पापी राक्षघोको भस्म कर क ` 
(५ च १ ठम काय-पटु हो; इसलिये क्रिया-कीशलसे हमे उत्तर, दक्षिण, य 
आर पवमल वच । सखा अन्नि, मँ तुम्हारा मित्र `| रवार च 
मुञ्चे दीधे जीवन भौ ० बुढापा नहीं आता । 

५ र दे । तुम अमर हो । हम मरण-शील है । ६मासी रा 

वक्रं पुत्र अ^न, तुम पूरक, मेधाघी, धर्षक ओर च र 

शो । तुम्हारा हमर ध्यान करते है । र “द्‌ राक्ष्तोको मनुदिन मारनेाले 

९३ अनग्नि, भञ्जक कमं करनेवाङ _ । 
लङ्गोसि मी उन्दै जलाभो । राक्षसोको तुम व्यापक तेजसे जलाभो । तपते इषः 
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परत्यग्ने मिथुना दह यातुधाना किमीदिना । 
सं ता रिशामि जागृद्यद्न्धं विप्‌ मन्मभिः ॥२४॥ 
स्यग्ने हरसा हरः शुणीहि विरतः प्रति । 

यातुधानस्य रक्षसो बलं ति रुज वीर्यम्‌ ॥२५॥ 





वड सुह 


अश्रि भौर सूये देता । मृद्धन्वान्‌ ऋषि। तिष्टुष्‌ छन्द्‌। . ` 
हरिष्पान्तमजरं सखविदि दिविस्प्रयाहृतं जुष्टमन्नौ । 
तस्थ भमणे सुवनाय देवा धमणे कं स्वधया पप्रथन्त ॥१॥ 


ज गीणं' भुवनं तमसापगरूहमाविः स्वरभवननाते अनौ । 


तस्य देवाः पृथिवी दयोौरुतापोऽरणयन्नोषधीः सख्ये अस्य ॥२॥ 


२४ स्तरी-पुरषमें कहाँ क्या है, इ्त चातङ़ा देलमे इष धूमने्राखे राक्षसोकि जाओ । मेधावी 


अग्नि, तुरं कई मार नदीं सकता। स्तुतियोसे म तम्है स्तत करता ह' ' जारी । | 
२५ अग्नि, अपने तेजसे राक्चलोके तनके चारो ओर नष्ट कर दो । राश्चसकि बख-वोर्यक्ा ` 


नष्ट कर डाले । 
=-= ॐ 6 <<< => -- 
= = ¦ 
> १ पीनेके योग्य, चिर नूतन आर. देवकि ढारा सेवित सोमरस स्वर्गस्थ अवैर वाकाश 


स्पशो अभ्रम इत क्रिया गया हे! उसी उत्पादन, परिपूरण ओर धारणक्ते लिये देवतां लोग खख 
कर॒ अश्चिको वद्धित करते हैः। | | 

२ अन्धकार वनका भ्रास करता है । उसमें मुवनका अन्तर््यान होता ३ । अधिके अक 
होनेपर सब प्रसन्न होते दं । देवता, आकाश, जल, वृक्ष आदि समी सन्तुष्ट होति ह । 
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नके 9 


`  देवेभिधिषितो यज्ियेभिर 
॥ यो भानुना एथिवीं यापुतेसामाततान रोदसी अन्तरिक्षम्‌ ॥३॥ 


यो होतासीत्‌ प्रथमा देषजुष्टो यं समांजन्नाञ्येना वृणाना । 

स पतत्रीलर' स्था जगथच्छवात्रमम्निरकृणोजातवेदाः ॥४॥ 

यजातवेदे भुवनस्य मूर॑न्नतिष्ठो अग्ने सह रोचनेन । 

तं ताहिम मतिभिर्गीरभिंस्वयेः स यज्ञिये अभवो रोदसिभ्राः ॥५॥ 

मूधा भुवो भवति नक्तमग्निस्ततः सूर्यो जायते प्रातरुथन्‌ । | 

मायाम तु यज्ञियानामेतामपो यत्तु र्िरिचरति प्रजानन्‌ ॥६॥ | 

हदन्येो यो महिना समिद्धोऽरोचत दिवियोनिविभावा | 4 1 
4 








तस्मिन्नभ्नो सुक्तावाङेन देवा हविविदव आजुहवुस्तनूपाः ॥७॥ 


. ३ यज्ञ-माग-ग्राही देवने सुञ्चे प्रचत्ति दी दैऽ . ३ यह-माग-ग्ादी देवोनि सुते प्रवृत्ति दी है, इलस्य तै अनर भोर िशन्जदत म अजर ओर विशार ` अभ्रिङ्ी 
स्तुति करता ह । अचिते भपने तेजसे प्रथिषी भौर आक्ाशक्ते मध्यस्थ स्थान अतौर दयावापथिवी- 
को विस्तारित कर डाला] द 
जो वश्वानर अश्रि देवोकि द्वारा सेवित भौर मुख्य होता इए थे ओर जिन र | 
चाहनेवाले यजमानरोग॒धुतसे युक्त करते है उन्ही अचिते उडनेवाऊे पक्षियों, गतिशील सं 
आदिक्नो ओर स्थावर-जङ्मात्मक जगत्‌को शीघ्र उत्पन्न किया । ` टु ` 
५ ज्ञाता अञ्चि गे र ॐ =. "ही 9 
= 4 जं ् ति्ोकके | सिरपर, आदित्यक्े साथ, रहते हो, उन तुमङा टम 
दरः प्राप्त करते है ।; तुम धावपृथिवीके पूरक ओर यज्ञयोग्य हा। : ` ` 
६ रात्नि-कार्मे अञ्चि च . 
उदिव हेते ह। इन , सारे प्रणिर्योके मस्तक-स्वरूप होते हं आर प्रातःकाल सू्थेरूपसे 
॑ वक्ञ-सम्पादक देवकी प्रज्ञा कहा जाता ह} यभ्चि त्रिचार-पूष ग 
स्थानम शोघ्र-शीध्र विचरण करत ह । | ¦ चार-पूलेक समी. 
७जेा अभ्चि, | विदोष ङूप¶रसे ज्व र 
हण करके, दीप्तिक्े साथ, शाभा र ५ छ मू धारण कर मौर माका स्यान 
3 खर 
पराठ करते इष, हवि प्रदान या रग, उन्हीं अश्च शरीरर्तक सारे देवता छेगोनि, सूक्त 
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८ अ०, १० म०, ४ अध्या०, ऽ अ््० | सटीक अग्वेदसं हिता 
स नन्‌ म व्र न्नन्न्तानाः ल 


सूक्तवाकं प्रथममादिदभ्िमादिद्धविरजनयन्त देवाः । 

सः एषां यज्ञो अभवत्तनूपास्तं यौवे द तं प्रथिवी तमापः पलो 

यं देवासाऽजनयन्ताभ्नि यस्मिन्नाजुहवुमु वनानि विवा । 

सा अर्चिषा परथिवी ब्यामुतेमागरजूयमाने अतपन्महित्वा ॥६॥ 

स्तेमेन हि दिवि देवास्ता अभ्िमजीजनज्छक्तिभी रोदसिघ्राप्‌ । 

तम॒ अङ्कण्वन्‌ चधा भुवे कं स ओषधीः पचति विद्वरूपाः ॥१०॥ 
यदेदेनमदधु्॑क्ञियासे दिवि देवाः सूयंमादितेयम्‌ । * 
यद्‌ चरिष्ण भिथुनावभूतामादित्‌ ्रापश्यन्‌ भुवनानि बिड्वा ॥११॥ 
विद्वस्मा अनि भुषरनाय देवा वे्वानरं केतुमह्कामक्ृण्वन्‌ । 

अः यस्ततानोषसो विभातीरपो उर्णोनि तमा अचिषा यन्‌ ॥१२॥ 


म्यम हदेवता छोग॒ -“चयावापृथिवी" आदि वाक्योंका मनसे निरूपण करते है । पश्चात्‌ ` 
श्निको उत्पन्न कर्ते है--हविको मी प्रकट करते हैः । अग्नि देवोंके यजनीय है । वह॒ शरीर-रस्ञक 
„है । उन अग्निको चय॒लोक, परथित्री ओर अन्तरिक्ष जानते है । 


९ ज्ञिन अग्निक देवने उत्पन्न किया ओर ^सवेमेध” नामक यज्ञम जिनमें खारी वस्तुर्ओका 


: हवन क्षियो जाता है, वही: श्चि सरल-गामी होकर अपनी विशार जाला द्वारा द्यावापथित्रीको 


ताप देने लगे 1. 
९० द्ावापृथिव्रीको परिपूणं करनेवाङे अग्निको देषरोकमे दै्बोनि अपनी शक्तिसे, केव 


स्वति द्वारा, उत्पन्न किया । उन सुला अग्निक्ो उन्होने तीन भावों ( पृथिवी, 


अन्तरिश्च आैर खयो ) से बनाया । वहो अग्नि ओषधि, ब्रीहि आदि सब वस्तुभंको . परिणत 


हि जाते रै । 


११ यज्ञ योग्य देवोने जिघ्ल समय इन अग्नि ओर अदिति-पु सूयेको आकाशम स्थापित 


क्रिया, उस खमय बह दोनों युग्म-रूप होकर विचरण करने कगै। उस समय सारे प्राणी 


उन्हं देख सके । 
१२ मनुष्-हितेषो. अग्निको सारे संलीरके ल्य देरवोने दिनकी पताका माना है । बह 


अग्नि विशिष्ट दीत्तिवाछे प्रमातक्ो विस्तृत करते दै ओर जाते हए अपनी उवाखासे सारे 


अन्धकारो विनष्ट कस्ते है । 
९४ | = 
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 वैवानरं कयो यज्ियासोऽभि देवा अजनयन्नजुयम्‌ । 
नकषतर प्रलममिनच्चरिष्णु यक्षप्यायक्ष' तविषं बृहन्तम्‌ ॥१३॥ 
वैरवानरं षरिदवहा दीदिवांसं मन््ररभरि कविमच्छा वदामः । 
यो महिभ्ना परिबमूत्रोवीं उतावस्तादुत देवः परस्तात्‌ ॥१४॥ 
द स॒ती अदणवं पितर णामहं देवानामुत मस्यानाम्‌ । 
ताभ्यामिदं विदवमेजत्‌ समेति यदन्तरा पितरं मातरं च ॥१५॥ 
दं समीची विथृतदचरन्तं शीषतो जातं भनसा शिग्रष्टम्‌ । 
स परत्यङ्‌ विद्वा भुवनानि तस्थावपरयुच्छन्तरणिरध्राजमानः ॥१६॥ 
यत्रा वदेते अवरः परर यज्ञन्योः कतरो नौ वि वेद्‌ । 


६ आ श रि ४ .-# |. 9. 9 
रित्‌ सधमादं _ सखायो नक्षन्त यज्ञं क इदः वि वोचत्‌ ॥१७॥ 
॥ ए घ 6 ओर त दरबोने अज्र सूर्यात्मकं ( गश््रानर ) अञ्चिको उत्पन्न ज्जिया। | 
स समय अग्नि स्थुल विरार्‌ हेते रै, उस मे 
० व १ मय भाक्राशम चिर कार्ते व्रिहरण-शीह् - 
१४ सवेदा दीप्त, क्राम्तप्रज्ञ ओर विश्व-हिलिषी 1 
- अग्निकी, मन्त्रोसे हम हि ३ हे 
डौश्धातर य 4 यतिधृथिन्रीको परिभूत करते ड | अग्नि नाचे ४. ह 8 ं 
१५ रा} द्वा ओर म ष्योके दो मार्गो 
४ ४ ( देष-यान ओर पितृथान )को ने सना 
र ८ सार अग्रलर होते-होते उन्ही मार्गोको प्राप्त करता है 9 र कोर 4 
५ ॥ इभा है, उतके लिये इन दोनो अतिरिक्त कोई गति नहीं है। 
| | 
जो जव ५ व न इष ६, जिन् स्वति्योसे परिपुष्ट क्रिया नादा है भौर 
^ त €, तब उन्हे चाव्राषृथित्रा धारण कत्ते है व र गे ्त्ने 
त क्रत- व) दीक्ष होते-होते खरारे जगत्‌ ६ त क स 
सघ सप्रय पायित्र भग्नि ओर मध्यम भमि वा वायु मापते र करते है' कि, हम 
¶ 


दोनोमिं यज्ञक्षो कौन 
जानता है, उत्त लपरप बन्ध ऋति 
३ +. निण्य नहीं कर सकता ° ` ~ शह क्ते है । परन्व॒ उनगरेते को 
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| ८ अ०. १० भ्र ०.४ अध्या९, ऽ अचं 





# चे 9 रः ॐ क 9 को ® को 9 कोको चो कनको क नयक क जक च. आ 





क कोक क कनि तकि को. को, क क क कत #ॐ त आ कान्ति कने कक 


& समन्वय न 
कत्थञ्नयः कति सूयांसः. कव्युषासः कल्य खिदापः । ` 
नोपस्पिजं वः पितरो वदामि पृच्छामि वः कवयो विद्मने कप्‌ ॥१८॥ 
यावन्मात्रमुषसो . न प्रतीकं सुपर्ण्यो वसते मातरिश्वः । 
| तावदधात्युप यज्ञमायन्‌ ब्राह्मणो होतुरवरो निषीदन्‌ ॥१६॥ 
्‌ "न्तरस्ट 
दह शुक्तः 


इन्द्र॒ देवता । विश्वामिन्न-पुत्र रेणु ऋषि | त्रिष्टुप्‌ छन्द । 

4 इन्द्र॒स्तव्रा नृतमं यस्य महा विबबाधे रोचना बिज्पोा अन्तान्‌ । 
= आ यः प्रो चषणीधद्रोभिः भ्र सिन्धुभ्यो रिरिचानो महिता ॥१। 
स॒ सूयः पयुरू बरास्यन््रो वब्रत्याद्रथ्येव चकः । 

अतिष्ठन्तमपस्यं न सगं कृष्णा तमांसि विष्या जघान ॥२॥ 


१८ पितरो, मै त॒म रोगो से तकं-वितकंकी बातें नहीं करता, केवल भली माति जाननेके 
लिये जिज्ञालला करता ह कि, अग्नि कितने हे सूयं कितने है, उषाणः" कितनी है" आर जल-देविया 
कितनी दहै । ¦ 

१९ काय, ९ > 

छः व खु, जबतक् पाति उक सरुहका स नहीं हटा देती दहै तभोतक निञ्चस्थ 

पाथिव अञ्जि आकर यज्ञके पास स्थान ब्रहण करते है' | वही होता है अौर वही स्तोता है । 


भि शन - 


& १ स्तोता, नेताओमें श्रेष्ठ इन्द्रकी स्तुति करो । इन्द्की महिमा खवः तेजका अभि भूत 
५ < । वद मयुष्योंका धारण करते है" । उनकी महिमा समुद्रस्रे मौ अधिक है र 
सारे संसौरकेा परिपूणं करता है । - उनका तेज 

९ बीनशरारौ इन्द्र॒ मपने समस्त तेजको वैसे ही चारो र घुमाते हे, जसे रथी गे 

साता ठा अन्चक्नार एरु अह्थायो मौर अदृश्य खष्टङ्ते समान है ५ 

उसे नष्ट करते ह । 7 € । इन्द्‌ अपनी ज्यातिसे 





्ररगगिणिीषीीी 
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पः दसं हितां | ८ अ०, ९ ०, छं ओ रु 
< गवव ६. # गय, प ह । 


0 क क के क, १, 1) 


= ~~~ | द 
लमानमरसभा अनपादरदचं दमया दिवा असम बहम 6 म्‌ ।| 
वरि थः पृष्ठेव जनिमान्यर्थ इन्द्रश्चिकाय न सखायभ।¶ ॥ ३॥ 


| ; अपः प्रश्यं सग घ्रात्‌ । 
इन्द्राय गिशे ` अनिश्षितस्षगां अपः पररय स रस्य बुधात्‌ 
¢ 

ता अक्षेणेव चक्रिया राचीभिविष्व तस्तस्म पथिरीुत वद््‌ ॥९॥ 

आपान्तमन्युस्तपप्रममा धुनिः शिमीवान्छरमा रजीषी । 

सोभो विदान्यतसा वनानि नाबागिन््र प्रतिमानानि देभुः॥५॥ 

न यस्य द्यावापृथिवी न धन्व॒ ॒नान्तरक्षं नाद्रयः सोमो अक्षाः । 

यदस्य मन्युरधिनथमानः शृणाति वी रुजति स्थिराणि ॥६॥ 

जघान छत्र खधितिर्वनेश्च रुरोज पुरो अरदन्त सिन्धून्‌ । 3 

बिभेद गिरिं नवमिन्न कम्भमा गा इन्द्रो अङृणुत स्वयुग्भिः ॥७॥ 

३ स्तोता, मेरे साध भिङक्षर उन इन्द्रे छिपे एक एेसे नये स्तोत्रका उच्चारण करे।, जे। 
निष्ष्ट नहे ओर जे द्यात्रापृथिवोपे निरुपम हो । वह यज्ञतरे उच्चारित स्तुतियोकेा पनेके छिये.मी 
जोसे इच्छक हेते हं, वैसे ही शुका देखनेके च्यि भी व्यस्त होते है । वह अनिषटके छिथ 
अन्धुको नहीं चाहते । ू 


8 अकत भावस इन्द्रकी स्तुति की गयी है। आकाशक्रे मस्तकसे मै जल छाया द्र | 
जसे धुरीके द्वारा चक्र चरता है, वैसे ही इन्दर अपने कर्मोके दारा चय।वापृथिवीके रोके इपः है । 

५ जिनक। पान करनेसे मनम तेज उत््न्न होता है, जो शीघ्र प्रहार करने वाख" जो 
बीरताके साथ श्ुभोंको कंपति है भौर जो अस्त्र-शस्न-धारी भौर गति-शीट है, वदी सोम 
वनोंको वहाते है; परन्तु बहे हुए वन मो इन्द्री बराबरी नहीं कर सकते ओर न इन्द्रफे भावी +. 
` छधुत। ही कर सक्ते है. । 

६ चत्रापृथिवो, मरुषथल, आकाश ओर पवंत जिन इन्द्रकी बराबरी नहीं कर सकते, उनके स्यि . 
सोमरस क्रित होता दै। जिस समय शतु ओं के ऊपर. इनका क्रोध. होता है, उस खमय यह दढताकते ` 
मारते है स्थिर पदार्थोके ताड डाल्ते है" । ` ¦ 

७ जसे फरसा वनका कारता है, वेसे ही इन्द्रन बत्ररा बध किया, शन्रु- नगरी ध्वस्त किया, ` 
ृष्टि-जलपते नदिया भार्म ॒दिश्रा भौर कच घडे? सम्रान मेघको भङ्ग किया । इन्द्र अपने सहाय 
मरते साथ जलका हमारे सम्मुख किया । 
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स्व ह॒ व्यदुणया इन्द्र धीरोऽसिन पञ  बरजिना दणासि । 

व्र ये भिन्नस्य वरुणस्य धाम युजं न. जना मिनन्ति मित्रम्‌ ॥८॥ 

प्रये मित्रं प्रर्यमणं दुरेवाः भ्र सङ्गिरः प्र॒ वरुणं मिनन्ति। 
न्यमित्रेष बधमिन्द्र तश्र धृषन्‌ इषाणमरुषं रिरीहि ॥६॥ 
इन्द्रो दिव इन्दर ईशे पथिञ्या इन्द्रो अपामिन्द्र इत्‌ पवताना्‌ । 
इन्दो. इृधामिन्द्र इन्मेधिरणामिन्द्रः क्षमे योगे ह्य इन्द्‌ः ॥१०॥ 
रक्तस्य इन्द्रः वृधो . अहभ्यः घरान्तरिश्षात्‌ भ्र समुद्रस्य धासेः । 

त्रा वातस्य प्रथः प्र मो अन्तात्‌ प्र सिन्धुभ्यो रिरिचे प क्चितिभ्यः ॥९१॥ 
भ्र श्षोशचत्या उषसो न केतुरसिन्वा ते वततामिनद्र हेतिः । 


अदेव विध्य दिव आश्जानस्तपिष्ठेन हेषसा द्रोधभित्रान्‌ ॥१२॥ 
अन्वह मास्त अन्विद्रानान्यन्वोषधीरनु पवंतासः । 


अनिन्द्रं रोदसी वावश्षाने अन्वापो अजिहत जायमानम्‌ ॥१२॥ 


८ इन्दर दम धीर हा । तुम स्तेतांको ऋण-मुक्त करते हे, जैसे खड्ग गटिकि कोटला है, नेसे 
ही तुम स्तोताओं ॐ उपद्रव नष्ट करते हे । ज सब स व्यक्ति वरुण ओर मित्रके बन्धुके समान 
धारक कर्मका विनाश करते दै, उनका बध भी इन्द्र करते है । 
& जो दष्ट व्यक्ति मित्र, भ्यंमा, वरूण ओर मरूतोंसे द्वेष करते है , वषं इन्द्‌, उनका बध करनेके 
द्धि तम गन्ता वा शब्दकत्ता; बषेक भौर प्रदी चञ्चा तेज करो । 
: १० स्पर्म, पृथिष्ी. जर, पवत आदि लबपर इन्द्रका आधिपत्थ है । बलौ ओर बुद्धिमान्‌ व्यक्ति 
योँपर इ्द्रका दी आधिपत्य है 1 नयी वस्तुएं फानेके चयि ओर प्राप्त वस्तुओंकी रश्चाके खयि इञ्दरकी 


प्राथेना करनी होती है। 

१९ राति, दिन, आकाश, जरधारक सागर, विशार वायु, पृथिवीकी सीमा, नदी, मचुष्य 
आदिसे इन्द्र बडे है" । इन्द्र सब रा अतिक्रम के हुए है । 

१२ इन्द्र, तुम्हारा आ्युघ युखने येगग्य नहीं है । ज्ये [तिभयी उषाकी पर्तांका--क्विरणके 
समान तुम्हारा आयुध शत्र ओं ऊपर गिरे! जंसे आकाशसे वच्र गिरकर वृषको विध््स्त 
करता है, वैसे हो तुम अनिष्टकारी शत्र ओंद्ा, अतीव उत्तप्त शौर गजेनकासो अस्त्रसे, उदा । 

१३ उत्पन्न हेनेके साथ इन्द्रकरे पीछे-पीछे मास, वन, घनस्पति, पवत॒ ओर परस्पर ` 
संयुक्त यावाप्रथिवी जने खगे । | 
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` करि सतस त इन्द्र ेत्याप्तदघस्य यद्धिनद रक्ष एषत्‌ । 
मत्रकबो यच्छसने न गः परथिव्या आणएगसुया शयन्ते ॥१॥ 
शत्रूयन्तो अभि ये नस्ततखं महि बाधन्त ओगणास इन्द्र । 
अन्येनामिन्रास्तमसा सचन्तां सुन्योतिषो अक्तवस्तां अभि ष्युः ॥१५॥ 
प्रणि हि लता सवना जनानां ब्रह्माणि मन्दन्‌ शृणतानृषीणाम्‌ । 
इमामाधावन्नया सहतिं तिरो विदां अच॑तो या्यवांङ्‌ ॥१६॥ 

एषा ते वयमिन्द्र भुञ्जतीनां विथाम सुमतीनां नतानाप्‌ । 

विद्याम वस्तोरवसा शणन्तो विदखामित्रा उत त इन्द्र नूनम्‌ ॥१७॥ 

शूनं हृवेम मघवानमिन्दरमक्िन्‌ भरे नृतमं वाजसातौ । 

श्ुण्वन्तसुग्रमृतये समसु चन्तं ध्रत्राणि सञ्ञितं धनानाप्‌ ॥१८॥ 

१४, जिल मसतर(वावाण)क्ञा कक कर तुमने पापी राक्षा कठा फ ठ 
फेकने येण्य कदां है १ जसे गहत्थाक्रे स्थाने गाये" कारी जाती है, वेसे ही त्हारे इस 
अस्त्रसे निहत होकर मिन््वषौ राक्षत लेग पृथिश्रीपरर शिरश ( अनन्त निन्दरामे) सो 


जाते है' । 
१५ जिन राक्षक्तोनि शत्र तो करते-करत ओर अन्यन्त पीड़ा पहु चाते-पहुं चाते हमें घेर लिया 
# 


इन्द्‌, वे गूढ अन्धक्नामे गिरे, उजियारी रात भी उनक्क लिये अन्धकारमयी रजनी हो जाय । 
१६ यजमोन | तम्द।र द्यि अनेक यज्ञोका अनुष्ठान करते है । स्तोता षियोकि मन्त तें 
आाहलादित करते है' । सर मि फर तु जा बनाते है, उसे कदो। पूनकोंके ऊपर प 
होकर उनके पास जाभो । ४ 
१७ हरि स्ते 
ह ॐ तुम्दरे वा धमाप रक्षा करते है । हम नये-नये मौर उक्तम स्तोत्र पाक्त कर। 
द्म विर्ामित्रकी सन्तति है | रक्षणङे चिरि तुम्हार स्तुति करते है" | † { 
त अ ¦ हम नाना षपदाथं पाक्त कर |` 
6 र इनका दम बुकाते है । युद्ध-समयमे जिल समय अन्न 
9 प्रधानरूपसः ~, | ॥ 
प्ल अध्यक्षता करते है" | युद्धम वह अपने पक्चद्धी 


रक्षके लिये उग्र मूत्ति धारण करक 
धन जीवते है । ५५ १ हे, व्नोंका बध करते है ओर खमस्त 







ॐ ॐ # च.क केकि न ऋति चि चकि चि केकि 
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9 कके कनपोननपे क्तिनो कनपोक क.# .-३ 





॥ + 0 + 9», क चो क को ककि. त क क क कि पोऽन्े आो कोः 


६० सुन् 


पुदष देवता । नारायण ऋषि । अचुष्टुप्‌ ओर शिष्ट, ॐ ¦! 





सहसश्ीषां पुरुषः सहलरक्षः सहखपात्‌ । 
स भूमि विदवतो वृतवात्यतिष्ठदशाङ्कल म ॥९॥ 
पुरुष एवेदं सवे यद्भूतं यच्च भव्यम्‌ । 
उताश्ृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥२॥ 
एतावानस्य महिमातो ञ्यायांश्च पूरुषः । 

॥ पादोऽस्य विद्वा भृतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥३॥ 
त्िपादृभ्वे उदेत्‌ पुरुषः पादोस्येहाभवत्‌ पनः । 
तता विष्वङ्‌ ज्यक्रामत्‌ साशनानदने अभि ॥४॥ 
तस्माद्विरडाजायत विराजो अधि पूरुषः । 


स जाता अत्यरिच्यत पश्चद्धमिमथो पुरः ॥५॥ ` 


१ त्रिराट्‌ पुष (इश्वर ) सदस ( अनन्त ) शिरी, अनन्त चश्चुओं भौर न 
है' । वह भूमि ( ब्रह्माण्ड-गोलङू ) को. चारो ओरसे व्यात्त करे आर वश-अङ्गुलि-परिमाण अचिर 
होकर स ब्रह्माण्डसे य प्त होकर अवस्थित है| 

२जा कुछ इभा ह आर जो कु होनेवाला है, सो सब ईश्व 
देव्रत्वके स्वामी है; क्यो्भि प्राणियोंङे भोग्ये नितित्त प न 
वसुथाको प्रात करते है| ~ ~ 

२ यह सारा ब्रह्माण्ड उनको महिमा है-वह तो सुवयं अपनी महिमासे मी बडे है! , 
इन पुखषका एक पाद्‌ ( अश ) ही यह ब्रह्म.ण्ड है नते अविनाशो तीन पाद्‌ तो दिव्य लाके है 

७ तीन पार्दोवाङे पुरुष ऊपर ( दिव्य धामे ) उडे ओर उनका एक पाद्‌ यीं र | 
न्तर॒वह भोजन-सदित ओर मोजन-रहित ( चेतन भौर अचेतन , वस्तु ओंमें विविध-रूपोसे 
4 आदि पुर्षे .विरार्‌ ( ब्रह्माण्ड-दे ) उप्न्न इअ! भौर ग इ । 

व-रुपसे पुरष उत्पन्न हण । वह देव-मलुष्य व च ^ 
शरोर ८ पुरः) बनाये । ५ दर्प इय । उन्होने भूमि बायी जर जीवोके 
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देवा यज्ञमतन्वत । 


रषेण हविषा 
“4 शरद्धविः ॥६॥ 


वसन्ता अस्यासीदाज्यं भीष्म इध्मः 
तं यज्ञ बहिषि परोक्चन्‌ पुरुष जातपमतः । 
तेन देबा अयजन्त स्लाभ्या ऋषयदच ये ॥७॥ 
ˆ तस्मायज्ञात्‌ सवेहृतः सम्भृत प्रषदाञ्यम्‌ । 
पन्‌ तांइचक्त वायव्यानारण्यान्‌ भा्थांर्च ये ॥८॥ 
तस्मायज्ञात्‌ सवत ऋचः सामानि ज्र । 
छन्दांसि जन्ञिरे तस्माद्यजस्तस्मादजायत ॥६॥ 
तस्मादरवा अजायन्त ये के चोभयादतः ! 
गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्मानाता अजावयः ॥१५॥ _ 
यत्‌ पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । . 
सुखं किमस्य को बाह का उरू पादा उच्यतं ॥११॥ 
६ जिस समय पुरुष-रूप मान & हरिते दै्वोने मानसिक यज्ञ किया, उक्ष समय यज्ञे 
वलन्व-रूप चुत हभ, ग्रीष्म-स्वरूप काष्ठ हुआ सौर शरदु हन्य-रूपसे कटिषित त ¦ 
9 जो सवपते भ्रम उत्पन्न हण, उन्हीं ( यज्ञ-साधक पुरुष ) को यज्ञो य-पशु.रूपसे मानख 
यज्ञम दिया गया | उन पुरुषे द्वात देवो, साध्यो ( प्रजापति आदि ) ओर श्रषि्ोने यज्ञ किया । 
८ जितत यज्ञम सत्रात्मक्ग पुरुषका हवन होता है, उस मानस यज्ञस दधि-मिश्चित धृत 
मादिं उत्पन्न इश । उपतक्े वायु देवताघाछे षल्य ( हरिण आदि ) ओर भ्राम्य ( कुक्कर आदि ) पशु 
& सत्रात्मक पुरुषङे होपसे युक्त उत्त यज्ञे ऋक्‌ भौर साम उत्पन्न हप । उखसे गायत्री 


आदि छन्द्‌ उत्यन्न इए ओर उसीसे यज्ञःकी भी उत्पत्ति हई । | 
१० उस यक्ते अश्र ओर अनथ नीचे-ऊपर दतोंबाछे पशु उत्पन्न इष्ट . । गौ, -अज भौर 
मेष भी उत्पन्न हुए 1. | | . - - 
११ जो विराट्‌ पुरष उत्पन्न किये गये, वह कितने प्रक्ञारोसे उत्पन्न किये गये १ इनके 
मृल'दो हाथ, दो उखं ओर दो चरण कौन हृष! न 
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१२ इनका सुख ब्रह्मण इभा, दोनों - २ च्ल इल त्रद्धण इभा. दोनो बहुम्त स स्लन्िय चनः: क्वत्निय बनाया गया, दानो ऊख ( जघनो }से गेश्य 


` उत्पन्न इ । 


` उखसरे जगत्रूप विकारो के धारक ओर सुर्य धम॑ हए । जिख स्वगेभे प्राचीन साध्य ( देवजाति- 
, विशेष ) भौर देवता है, उसे उपासक महात्मा लोग पाते रै । 


८ अ0, १० म०, ४ अध्या०, ऽ अचु० ] सरीक ऋग्वेदसंहिता ११३ 


चै 
| १ 
४ ॥ि „^ 
1 १ ४ + 4/0) न थ 


490 ऋक कक लय २.6१ २.0०३.०१० क चक की अक 





बराह्मणोऽस्यं मुखमासीदुबाह राजन्यः कृतः । 
उरू तदस्य यद्वेदयः पद्भ्यां शुद्र अजायत ५॥१२॥ 

चन्द्रमा मनसा जातदचक्षोः सूर्यो अजायत । 
मुखादिन्द्रद्चाग्निदच प्राणाद्रायुरजायत ॥१३) 

नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णो थौः समवतेत । 

पटुभ्यां भमिदिंशः भोत्रात्तथा लकां अकल्पयन्‌ ॥१४॥ 
सत्ताश्यासन्‌ परिधयच्िः सतत समिधः कताः । 

देवा यथज्ञं तन्वाना अबध्नन्‌ पुरुषं पशुम्‌ ॥१५॥ 

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धमांणि प्रथमान्यासन्‌ । 

ते ह नाकं महिमान सचन्त यत्र पूरवे साण्याः सन्ति देवाः ॥१६॥ 





हआ ओर पे्ोसे श्रद्र उत्पन्न हुमा । 2 | 
१३ पुरषके मनसे चन्द्रमा, नेतरसे सूये, सुखसे इन्द्र ओर अञ्चि तथा प्राणसे वायु 


अ १ = 4 ४ 8 न 05 


१४ पुरषकी नभिस अन्तरिक्ष, शिरसे द्यौ ( स्वर्ग), चरणोसे भूमि, भोजसे दिशा | 
आदि भुवन बनाये गये । 
१५ प्रजापतिके प्राणादि-रूप देोने मानसिक यज्ञके सस्पादन-कालमं जिस {समय पुरुष- 

रूप पशुको बांधा, उस समय सात परिधियाँ ( पेटिक ओर आदवनीयकी तीन ओर उत्तर वैदीकीं 

तीन वेदियां तथा पक आदिल्य-वेदी आद्‌ क्ातत परिधियां वा सात छन्द्‌ ) बनायी गयीं ओर ` ` 
इकीख ( बारह मास, पांच तुए" तीन रोकं शौर आदित्य ) यज्ञीय काष्ट वा समिधाः 
बनायी गयीं । 


६ दैवोनि यज्ञ ( मानलिक संकस्प ) के द्वारा जो यज्ञ किया वा पुरुषक्ता पूजन किया, ` 


सो क्कः 9 । < "+ क ति क नद = ४ 
१ = 4 । 


९५ 
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कि मः ' ऋग्वेदसंहिता क 9 
ठ अनुकाक । ६१ इत =. 


ओ ग £ ष्टुप्‌ छन्द । 





अत्नि देवता । बीतहव्यके पुत्र अद्ण ऋ (1 
| | (~ १९ 
सं जाखवद्धिजरमाण इष्यते दमे दमूना इषयन्नकस्पद । 
¢ (भ 
विद्वस्य होता हविषो वरेण्यो विभुविभावा सुषा सखीयते ॥९॥ 
स दर्शतभीरतिथिगृ हेशहे वनेवने रिशिये तकतीरिव । 
जनंजनं जन्यो नाति मन्यते विश्य आ क्षेति विद्यो वपि शंविशम्‌ ॥२॥ 
सुदक्षो दक्षैः करतुनासि सुकतुरमने कविः काव्येनासि विदवित्‌ 
वसुव॑सुनां क्षयति त्वमेक इदथावा च यानि प्रथिवी च पुष्यतः ॥३॥ 
श्रजानन्नग्ने तव यानिमृतियमिलायास्पदे धुतवन्तमासदः । 
आ ते चिक्रित्र उषलामिवेतगाऽरेपतः सूयस्येव रदेमयः ॥५॥ 
¦ 
तव भियो व्यस्येव वियु तरिवत्रादिवकित्र उषसां न केतव; । ` 
पदोपपीरमिसष्टो बनानि च परि स्वयं चिनुषे अन्नमास्ये ॥५॥ 

8 १ अग्नि, जागरणशीख स्तोता लोग वदासी स्वति कसते ह । दानमना मन ज्तख्यी- 
पर बैठकर भन्वलाम ल्प्रि सारे हविर होता होते है'। वह वरणीय, व्यापक, ` दीप्तिमान्‌ 
ओर ता है'। बह सर््यको अभिलाषा करते इद भली माति पञ्वित होते ह, 
दितेषी ९ अ इशोमन नग भततेय दै । ह यजमानो चु मौर ' बने रहते दै । मनुष्य- 
हेत ५३ किंलीको नहीं छोडते । वह भरज्ञा-दिटोषी है" । वद .मनुष्यो - सारी परजा गृहमे -रहते है । 

1 १ वी | द! । तुम कमसे शोमन-कर्मा ओर क्रान्त कर्मसे मेधाक्ी हो। 
व है म मे रहते हो! द्यावापृथिवी जिन धनोंका संबद्ध न 

, उनके भी त॒म स्वामी दो। `` | सवद्ध 


७ यज्ञवेदीके ऊपर यथा . 
` कर वेरो । तुम्हारी उवा ५ व पतत निक्रासस्थान बनाया जाता है । अश्न, तुम उसे पहचान 
† भातक्रौ आमा अथवा सूर्यङी ्रिरणोके समान विमल देखी जाती है । 
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तमोषधीदधिरे गभ॑मखियं तमाप अग्नि जनयन्त मातरः । 

तमित्‌ समानं वनिनश्च वीरुधोऽन्तव तीच सुवते च विवह ॥६॥ 
वातोपधूत इषिता वशाँ अनु तषु यदन्ना वेविषद्वितिष्टसे । 

आ ते यतन्ते रथ्यो यथा प्रथक्‌ श्र्घास्यग्ने अजराणि धक्षतः ॥७॥ 
मेधाकारं विदथस्य प्रसाधनमभि हातार परिभतम मतिम्‌ । 
तमिदभे हविष्या समानमित्तमिन्महे बरणते नान्यं त्वत्‌ ॥८॥ 
त्वामिदज्र बरणते त्रायत्ना होतारमम्र विदथेषु वेधसः , 

यदेवयन्ता दधति - ्रयांसि ते हविष्मन्ता मनवे बक्तबहिषः ॥१०॥ 
तवा्नं होत्र तब पेत्रभ्रवियं तव नेष्ट त्वमभ्भिहतायतः 

तव प्रहाख्र' त्वमध्वरीयसि ब्रह्मा चासि खहपतिदच नो दमे ॥१९॥ 


६ ओषधियां अश्निको यथासमय गभे-स्वरूप धारण करती दहै" आर माताके. समान जख उन्दं 
जन्म देता है । वन-स्थित छता गभेवती होकर बराबर उन्हे एक भमावसे जनमाती है' । 
9 अग्नि, तुम वायुक्के द्वारा कञ्पित्त होकर संचालित हेते दो पवम्‌ खुन्दर वनस्पति 
. पेठकर रहते € । अश्रि, जिस समय तुम जलाने तयार होते हो, उख समय रथारूढ योद्धा 
समान तुम्हारी प्ररु भौर अक्षय शिखा, पृथक्‌-पृथक्‌ होकर, बलका अकाश करती है' | 
८ अश्च कोगोंको मेधावी ` बनानेवारे, यज्ञङ्ञे लिद्धिदाता, होम-निष्पाद्‌क, अतीव विरार अर 
ञानी है | हवि कम वा अधिक मात्रामें दिया जाय). अश्चिरो दी सदा उसे स्वीकार करना पडता है - 
अन्य क्िंसीको भी नदीं । | 
& अग्नि, यजमान रोग, यज्ञके, समय, वुश्दँ पनेष्धी अभिलाषा करके होता रूपसे 
तदे ही वरण -करते हैः 1 उस समयं देवभक्तं मचुष्य लोग दशका. ऊेदन करके, अर हवि 
छाकर तम्हारे स्यि दविदेते है! | 
१० अग्नि, यथालमय- तुस्हेः ही होता भौर पोता का काथं करना चडता है । यज्ञ-कतताके 
व्यि त्दीं नेष्टा भौर अग्नि हो । तुम प्रशास्ता, ध्यं मौर ब्रह्मासा कोय करते हो । 
तम॒ दमारे गरृहके गृहपति हो । 
११ अग्नि, जौ मचुष्य तुम्हे अमर जानकर समिधा आर दवि देता है उसके त्म 
्ठोता होते हौ, उसके सख्यि तम देवोके पास दूत-कमं करते हो, देवोंद्धो न ् < 
हो, यज्ञाचुष्डान करते हो भौर अध्वरयुका कायं करते हो । = 


च 
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का ह्रग्धेदसंदिता नन 


पत्र षे यजस्यष्वरीयसि ॥१२॥ 


इमा अस्ते मतयो वाचो अस्भर्दा अ गिरः सुष्टतयः समग्मत । 
| वघुयवो "व जातवेदसे बद्धा विद्वधनो यु चाकनत्‌ ॥१३॥ 
लीं वेचेयमस्मा उदाते श्रुणोतु नः । 
ज्ञायेव पत्य उद्त्ती सुवासाः ॥१२॥ 









^ 0 क कक चि 
नि ची जण रौ चक ५ 
जौ कीत # चं 


 यस्तुभ्यमन्न अभताय म्यः < 
तस्य होता भवसि यासि दूयमु 





इमां भलाय सुष्टुतिं नवीय 
भया अन्तरा हयस्य निस्शे 
यस्मिन्नरास्च ऋषभास उक्षणो वशा मेषा अवष्ष्टास् आहृताः । 


कीलालपे सोमषटष्टाय वेधसे हृदा मति जनये चा[रुमस्रये ॥१४॥ 
अहाव्यभ्न हविरास्ये ते स्‌ चीव प्रतं चम्बीव से(मः । 


वाजसनिं रयिमस्मे सुवीरं प्रशस्तं धहि यशसं बृहन्तम्‌ ॥१५॥ 

(द जकन छनि यह खारा ध्यान, वेद्‌ वाक्य स्तीर स्तोत्र क्थि जाति है" । ज्ञानी अग्नि 
वासक है । अथांभिलाषसे ये सारे स्तोत्र उनमें जग्कर मिरुते है 1 श्री-बृद्धि करनेवाछे. अग्नि 
इन स्तोको बृद्धि होनेपर सन्तुष्ट होते है । ्‌ 

१३ स्तोजाभिलाषौ उन श्र चीन अग्निक ल्यि म अत्यन्त नूतन ओौर सुन्दर स्तो कदां 
ह । वद सुने । जसे प्रणय-परवशा स्त्री बद्िया कपड़े पहनकर पतिके हृदय -देशमे अपनी 
देको मिलाती हे, वेसे ही मे मग्नि-हदयके मध्य स्थानको छता हर । न 

१४ जिन अग्निम घोड़ों, बली षषों शौर पौरुष.हीन षाको, अदवमेध- यन्मे, आहुति 
दौ जाती दै, जो जल पीते है, जिनके उपर सोम रदता है ओर जो यज्ञानुष्ठाता है, उन 
अग्निके ` हद्यसे भ कल्याण-करी स्तुति बनाता हू" | 

"५ जस सक घी रला जाता है ओर जैसे चमसमे स।मरख रला जाता है, वेसे ही अग्न, 


तम्दारे णु हमे हवि, पुरोडाश आदिका दधन क्षिया जा ्‌ 
पौत्र आदि सौर विपुल यश दो या जात। है । तुम मुर अन्न, अर्थं, उत्छृष्ट पुत्र 
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जोकि जोष्य, कोकणा पो कचा कर्ेजि्दकिे- िे @ ऋ जो चो किणो कणो पे, कष्य कनो न्यो पिये ण्य किणो 


६2 सुत्त 

नाना देवता । मचु-पुत्र शायांत ऋषि । जगती छन्द । 
यज्ञस्य वे रण्यं विपति विशां होतारमक्तोरतिथिं विभावसुम्‌ । 
शोचञछुष्कापु हरिणीष जभुरटुषषा केतुयंजते वयामश्ायत ॥१॥ 
इममञ्जस्पामुभये अकृण्वत धमांणमभि विदथस्य साधनम्‌ । 
अर्त्‌ः न यह्वमुषसः पुरोहितं तनूनपातमरुषस्य निंसते ॥२ा। 
बङस्य नीथा वि पणेङ्च मन्महे वयां अस्य प्रहता आसुरत्ते । 
यद्‌। घारासे। अम॒तत्रमाशतादिञ्जनस्य देञ्यस्य चर्किरन्‌ ॥३॥ 
ऋतस्य हि प्रसिति रिर व्यचो नमा मद्यरमतिः पनीयसी । 
इन्द्रो मित्रो वरुणः सभ्चिकित्रिरऽथो भगः सविता पूतदक्षसः ॥०॥ 
्र रुद्रं ण ययिना यन्ति सिन्धवस्तिरो महीमरमतिं दधन्विरे । ` 


येभिः परिऽमा परियन्नुरुजया वि रोरुवत्‌ जटरे विदवसुक्षते ॥५॥ 

१ देवो, यज्ञ-नेता, मजुष्योके स्वरामो, होता, रातरिक्रे अतिथि मौर विविधघ-दीि-धनवारे बहस 
सेवा करो । शुष्क काष्टोको जङानेवाङे ओर हरे काटोम रेट जानेवाठे, काम वर्षक, यज्ञकी पताकां 
ओर यजनीय भमग्नि आकाशे सोते है । ` 

| २ रक्षक ओर धमे धारफ अग्निको देवों ओर भमचुष्योने यज्ञ-साधक् बनाया । व महान्‌ पुरो- ` 
हित ओर शोभन वायु पुत्र दै । उषा ऽन्दे, सुर्के समान, चूमती है । 

३ स्तुत्य अग्नि जो मागे दिख देते है; वही प्रङ्ृत है । हम जिखका हवन करते है" उसका 
वह भोजन करे । जिस समय उनकी प्ररु शिखोए दीतिशीर इई, उस समय देवोके लव्य पकी 
जाने छी । । | 

४ विस्तृत दयो, विस्तीणं घयन, व्या्त अन्तरिक्ष, स्तुत्य ओौर असीम पृथिवी यज्ञीय अग्निदो 
नमस्कार करते है । इन्द, मिज, वण, मग, सविता भादि पवित्र बलवा देवता गविभत होति है" । 

। ५ वेगशाछी मरु्तोकी सहायता पाकर नदियां बहतो हैः भौर अखीम भूमिको हकती है" । 
सघेत्र विचरण करनेवाके इन्द्र॒ सवेत्र जाकर, मरुतोष्धी सहायतासे, आकाशे गरजते है" अर | वह. 
वेगसे सक्तारमे ज बरलाते है । | 





८ ॥ 3 
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सरीकं ऋग्धेदस हितो प 


१९८ 
= क्राणा रुद्रा मरुते ~ काणा सा मरतो विश््टयो दि दिवः द्येनासा अमुरस्य नीरय ¦ । 
तेभिरचष्टे वरुणो मिनो अयमेन््रो देषेभिरवशे भरवशः ॥६॥ 

इन्द्रं भुजं शशमानास आरात सुरो दुशीके इषण्च पौस्यि । 

प्र चे स्वस्यार्हणा ततक्षिरे युजं वज्‌ ` दषदनेषु कारवः ॥७॥ 

सूरशिदा हरिता अस्य रीरमदिन्द्रादा करिचद्धयते तवीयसः । 
भीमस्य बष्णो जठरादभिखसा दिषेदिवे सहरि स्तन्नबाधितः. ॥८॥ 
स्तोमं वो अथ रुद्राय शिकसे क्षयद्वीराय नमता दिदिष्टन । 

येभिः शिव सवां एवयावभिदिंवः सिषक्ति सयदा निकामभिः ॥६॥ 
ते हि प्रजाया अभरन्त वि भवे ब्रहस्पति षभः सेमजाभयः । 


यज्ञेरथर्वा पथमे वि धारयदेवा दक्षेभ गवः सं चिकित्रिरे ॥१०॥ 


६ जिस समय मरत्‌ लोग कार्यारम्म कप्ते 2, उक्ष समय संक्तारको खींच रेते है'। वे आक।शङ 
श्येन पक्षी भोर मेघके आश्रय है ` । वरुण, मित्र, अर्यमा भौर अश्वासेही 
४ ५ व 4 णहा इन्द्र, भश्वारूद म 
ये सारी बातं देखते है | 2 ्‌ ४ 
9 स्तोता लोग इनद्रसे रक्षण, सुय द्रष्टि-शक्ति भौर वषं ¢ इन्द्रसे पौरष पाते है| जो स्तोता 
उत्कृष्य रपरे इदद्रकी पूज। भरस्तुत करते है, वे यज्ञकारे इद्रे पजुमो सशय पत्ति है" | 





८ इनद्रके डरसे सूयं मी अपने भश्नोंको चलाते अर मागमे जनके समय सबको प्रसन्न ` 
ि न्न 


स हे । उन इन्द्रस कोन नदीं डरता १ वड भयान ओर वारि-वर्षक ॐ व 
वुको हरानेवाी वज्ध्वनि उन्हीके डरसे प्रतिदिन परक होती रहती है । = 
ध आज १ ९ ओर रद्रको नमस्कार तथा अनेक स्तात्र अर्पित कसे, ह | 

का वनाश करते है वह अश्व।रूढ आौर | 

| उटताही मर्तोँष्छी ख 4 

सिञ्चन करफे मज्गलजनक दायता पाकर भौर ाकाशसे जल- 
हि रके मङ्गल्जनक होते है' ओर अपनी कीतिका विस्तार करते है' , ` शसे जल 


१० इदस्पति र सेमाभिलाषी अन्य देवतानि प्रजाचन्दक्षे छिये अन्नका सञ्चय कियाद 


अथर्वा छषिने सवसे प्रथम यज्ञ 
इय | दारा दे्वोका सन न 
बर भक्रट करके उस यज्ञम गये भौर यक्को जानौ । वष्ट किया । देषतां छाग अर शगुवंशधर दोग 
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णौ मौ ^ 99, क, क प प ध 
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ए क जे क्क क क कने क 9 च.9 


ते हि यावाप्रथिवी भरिरेतस्ता नराशंसदईचतुरङ्गा यसाऽदितिः 
देवस्त्वष्टा द्रविणोदा ऋभुक्षणः भ रोदलती मरुता विष्णुरहिरे ॥११॥ 
` उत स्य न उशिजामुविया कविरहिः शुणोतु जुध््यो हवीमनि । 
सूयामासा चिचरन्ता दिविक्षिता धिया शमीनहुषी अस्य वेोधतप्‌ ॥१२॥ 
प्र नः पूषा चरथं विद्वदेव्योऽपां नपादवतु वायुरिषटये । ` 
आत्मानं वस्यो अभि बातमचंत तदरिना सुहवा यामनि श्चुतम्‌ ॥१३॥ 
विङ्ामासामभयानामधिक्षितं गीभिंरु स्वयसं खणीमसि । 
प्ाभिविद्वाभिरदितिमनवंणमक्तोयवानं नुमण। अधा पतिपर्‌ ॥१४॥ 
रेभदत्र जनुषा पूर्वो अङ्गिरा याण ऊध्वं अभि चक्षुरध्वरम्‌ । 
येभिबिाया अभवद्िचक्षणः पाथः सुमेक स्वधितिर्गनन्वति ॥१५॥ 
१६ नराशंस नामक यज्ञम चार. अञ्चि. स्थापित क्ये गये। बहु-ब्ष्टि-वर्णंक द्यावापरथिवी, 
यम, अदिति, धनद्‌ त्वष्टा, शु रोगो, सद्रकी स्त्री, मरुतो ओर विष्णुने .यज्ञमे स्तोत्र प्राप किया था । 
१२ अभिलाषी होकर हमखोग जो विशाङ-विशौख स्तोत्र करते है, यज्ञङ्रे समय आकाशवासी 
अदहिनु धन्य वह सय सने । आकाशम धरूमनेवाके सूयं भौर इन्दर, त॒म खोग आकाशम रहकर अन्तः- 
करणसे यही स्तोत्र खनो । 
` १३ समस्त ॒देरबोके हितेषौ ओर जल्वके. वंशजं पूषा देवर हमारे पशु इत्यादिको रज्ञा करे" । 
जके चियि वायु भी रश्च। करं। धनके ख्ये आत्म-स्वरूप वायुकी स्तुति करो । अश्िद्धय 
व्ह बुलानेसे कतस्याण होता है । मग जनेके ल्थि तुम बह स्तोज् सखनो। 

१४ खारी प्रजौको जो अमय देनेके स्वामी रहै, जो अश्नी कीतका स्वयं उपाजन करते 
है, उनकी हम स्तुति करते है । देपल्ियोके साथ अविचङरू अदिति शीर रात्नि-पति चन्द्रमा- 
की हम स्तुति करते है'। वे मचष्योंपर अनभ्रह करते हैः | 

१५ ज्येष्ठ अङ्गिरा ऋषि इस यज्ञम स्तुति करते है । प्रस्तर ऊपर उरखकर यज्ञीय} सोमको 


्रसतुत करते हं ' सोमको पीकर बुद्धिशाली इष्द्र मेटे ह-उनका अस्त्र उत्तम वारि चषेण 
करने रगा 1 


सम्नकनन्कम कच. ज्ञ 


न्क छ) चााचककाके 
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९२७ 
2 ¬, 
विश्वदेव देवता । पृथु-पुत्र ताम्बर ऋषि । बृह 
महि चावाएरथिवी भूतमूी नारी यह्वी न रोदसी सदं नः । 
तेभिः पातं सह्यस एभिनः पातं शुषणि ॥१॥ 
यज्ञेयज्ञे स मर्त्यो देवान्त्सपयति । 
थः सुम्नैदी रु्तम आवितवासात्येनान्‌ ॥२॥ 


विद्वेषामिरज्यवे देवानां वाभहः । 
विवे हि विखमहसे विवे यवेषु यज्ञियाः ॥३॥ 
ते घा राजानो अमृतस्य मन्द्रा अयमा मित्रो वरुणः परिज्मा । 


कदरो चरणा स्तुतो मरुतः पूषणो भगः ॥४॥ 
उत नो नक्तमपां इृषण्वसू सूयामासा सदनाय सधन्या । 


सचा यत्‌ साद्य षामहिबेष्नेषु बुध्न्यः ॥५॥ 
दृ दचावापृथितरी, तुमोग अतीव विस्व हो भ्र । विशाङ-मूत्ति होकर तुमरोग, स्त्रीक समान 
हमारे गरहमे आभो । इन रक्षणा से हमे श्रुसे बचाओ । इन कार्यो के द्वार हमें शत्र से भटी भति वच।(भो । 
र जो मनुष्य समी यज्ञामे देवोंकी सेवा करता है ओर जो अनेक शास्त्रोंका श्रोता सुखकर 
हविक्े द्वारां देवोकी सेवा करता है, ( वही श्रत देव-सेवक है । ) 
३ देवता खोग सवस भ्रमु है'। उनका दान महान्‌ है । बे सब प्रकारके बरछोसे बरी है" । वे सब 


ती, अजुष्टृप्‌ भादि छन्द । 


यज्ञोके समय यज्ञ-भाग पाते ह । 
७ जिन श्दर-पर्बोकी स्तुति करनेपर मचुष्योको सुख मिलता है वे, अर्यमा, मित्र. सर्वग वण 


आर भग॒ भमूतके राजा, स्तुत्य ओर ॒पुष्टि-कर्ता है'। 
, ५ जिस खमय अदिबुध्न्य जल्के साथ पक्त्र होकर वैरते है, उस समय सूयं ओर 
चन्द्रमा एकत्र बढकरर दिन-रात जलस्वरूपं धनक्ता वर्षण करते है । 
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कनके 


उत्त नो देवावरिवना शुभस्पती धामभिमित्रावरुणा उरुष्यताम्‌ । 
महः स राय एषतेऽति धन्वेव दुरिता ॥६॥ 

उत नो रुद्रा चिन्शररुतामद्िना विशे देवास रथस्पतिभंगः । 
तरभुवांज ऋभुक्षणः परिज्मा विक्ववेदसः ॥७\ | 
ऋभु भक्षा ऋभुविधते। मद्‌ आ तं हरी जजुवानस्य वाजिना । 
दुष्टरं यस्य साम चिद्धग्यज्ञो न मानुषः ॥८॥ 

कृधी नो - अहयो देव सवितः स च स्तुषे मघोनाम्‌ । 

सहा न इन्द्रो वह्िभिन्ये षां चषणीनां चक्र रदिंम न योयुते ॥६॥ 
ठेषु दयावाएथिवी धातं महदस्मे वीरेषु विरवचर्षेणि भवः । 


पृक्ष चाजस्य सातये प्रक्ष' रायोत तुर्जणे ॥१०॥ 


६ कस्याणके अधिपति अश्िद्धय, मित्र ओर व्ण अपने शरीरो वा तेजसे हमारी रक्षा 
कर' | इनके द्वारा रक्षित यजमान बहुत धन पाता है ओर मरुभूमिके समान गे तिस पार पाता ह । ` 

७ हम स्तुति करते हैः । ल्द्रपुत्र वायु, अश्द्धय, समस्त देवता, रथारूढ पूषा, ऋभु, अन्नवान्‌ 
भग, सर्नज्नगामी इन्द्र, सर्ज्ञाता ऋथुश्चषण आदि हमें खुल दे'। 

८ महान्‌ इन्द्र॒ यक्ञके दोरा -प्रमायुक्त दाते है । इन्द्र, जिल क्षमय तुम वेगशाली स्थक्धी 
योजना करते हो, उल समय यज्ञ कत्तं भी आनन्दः पते दै 1 इन्द्रके च्थि जो सोमका पान होवा 
है, बह असाधारण है । उनके च्यि. जो यज्ञालुष्ठन दोता है, बह मुष्यके स्थि साध्य नदीं हे। 
बह दिव्य है। 

६ प्रक द्व, हमे अलञ्जित करो । तुम धनी यजमानो के ऋत्विकोके दारा स्तुत होते हो । 
इन्द्र॒ हमारे बञङ-रूप दै । उन्होने इन मनुष्यों के यज्ञमे आनेके खयि अपने उञ्ञ्वरु रथ-चक्रमे मानों 
वायुको जोता-महावेगसे पधारे । 

१० द्यावापृथिवी, तुप रोग हमारे पुत्रादिको प्रभूत अन्न दो । बह अन्न लोगेकि च्यि यथेष्ट 
हो, बरुकर दो, धन-कछाम भौर . विपत्तिसे परित्राण पानेके ल्यि उपयोगी चो । 

१९६ 


॥ 3 नि त 
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सटीक ऋग्वेदसंहिता 
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सदा पाह्यभिष्टये । ्‌ 

मेदतां वेदता वसे ॥११॥ 

एतं मे स्ताभं तना न सूये ` तय्ामानं वाडृधन्त चणाप्‌ । 

सम्बननं नारव्यं तष्टेवानपच्युतम्‌ ॥१२॥ 

वावर्त येषां राया युक्तेषां ` हिरण्ययी । 

नेमधिता न शौँश्या वृथेव विष्टान्ता ॥१३॥ 

् तहुःशीमे पथवाने वेने प्र रामे बोचमघुरे मघवत । 

ये युक्लाय पथ शतास्मयु पथा विश्राव्येषाम्‌ ॥१४॥ 

अधीन्धत्र सप्तति च सप्त च । ध 

सयो दिदिष्ट तान्वः सयो दिदिष्ट पार्थ्यः सदयो दिदिष्ट भायवः ॥१५॥ 








_ 2 ~ | 
११ इन्द्र, जिस समय त॒म हमारे पाल अनेको इच्छा करते हो, उल समय रुतोता जरह 
4 भी रहः यज्ञ करते समय उसकी रक्षा करो । हे धनद्‌, तुम्हारी जो स्तुति करता ह उसो 
जानो। | | | 
क १२ मेरा यह विस्तृत स्तोत्र, दीपिक साथ, सूयक ल्य -जाता है ओर भ ष्की धी बढाता 
है । जेसे बहदं अश्वके खींचने योग्य छुद्र रथ बनात। है, वेसे ही मैने इसे बनाया है । - । 
ˆ १३ जिनके पाख हम क इच्छा करते है, उनके ख्ये दम अत्यन्त उत्तम स्तोत्रां 
बार-बार पार।यण करते है" । जैसे युके संनिक बार-बार अग्रह्तर होते है अथवा जेसे घरी- 
चक्र भे णीबद्ध होकर भगे-पोडे चता है, हमारे स्तोत्र मी गेसे हीह ।.. 
= व । सब देवता ६ सो र्थोमिं घोड़े जोतक्षर , यज्ञम जनेके चि. आर्ते कति 
> परशल-युक्त स्तोत्रका पाठर्मैने दः ५ 
ध ठ मने दुःशीम, यवान्‌, वेन भौर बली राम आदि घन 
< ५ € | = ५ 
प 1 ताभ्ब, पथ्यं ओर मायत्र भादि ऋषि्योे शीघ्र ही सतहत्तर गायं मांगी । 


क. > 


॥ ॥ न 
१८० नै 
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खोमाभिषघ-सस्बन्धी प्रस्तर देवता । अबु द्‌ ऋषि । जगती ओ त्रिष्टुप्‌ छन्द । ` 
रेते वदन्तु भ्र वयं वदाम धावभ्यो वाचं वदता वदद्भ्यः । 
यद्‌ यः पर्वताः साकमाशवः लाकं घोषं भरथेन्द्राय सोमिनः ॥९॥ 
एते वदन्ति शतवत्‌ सहसरवदभि कन्दन्ति हरितेभिरासभिः । 
विष्ट्वी भावाणः सुकृतः सुकृत्यया होतुिचत्‌ प्रवे हविरव्यमाशात ॥२॥ 
एते वदन्त्यविदन्नना मधुन्युङ्खयन्ते अधि पक आमिषि । 
क्षस्य शाखामरुणस्य  वप्सतस्ते सुभर्वा इषभाः प्रेमराविषुः ॥॥ 
बरहदुषदन्ति मदिरेण मन्दिनेन््रः कोशन्तेऽविद्ग्नना मधु । 
संरभ्या धीराः खख्धभिरनतिधुराघोषयन्तः एथिवीमुपम्दिभिः १४॥ 


१ प्रस्तर अभिषध-शब्द्‌ करं ! हम यतमान उन प्रस्तरो शी स्तति करते है । छत्विको, स्तो 
पाड करो। आदरणीय ओर द्द प्रस्तर, इन्धे छियि सोमाभिषवका शब्द करो । सोमबार, सोमसे 
तृत होभो । 

२ ये पत्थर सखौ वा खसे ध्यक्तियोके समान शन् करते दै'। ये सोम-संतर्गसे द रित-बण 
मुखस दैवोको बुति है । शोभनकमां ये पत्थर यज्ञरो पाकर देबाह्यान करनेवारे अञ्चिङ्े पूं 
ही भक्चणीय हदविको पति दहै । 

३ नये वाङार रंगकी शाखाको खाते इए शोभन भोजनवाङे चषर्मोके समान ये भस्तर ` 
शब्द करते दै । जेते मांक्त भक्षण करनेवाले मांस-पाक होनेपर आनन्द-ध्चमि करते है, वेसे ही 
ये भी शब्द करते रै । 

8 मदकर भीर चुलाये जाते हणे सोमसे ये प्रस्तर इन्द्रको बुङाति ` हप विशार शब्दं करते 
है । इन्दर सुलले मडकर सोधको भर्त शिया । ये अभिषव-कारयेमे कगकर सौर धीर होकर 
गय पृथित्रीको भरते हण भगिनी-स्धरग अंगुलियों के साथ नाचते है । 

५८५ ४ = ॐ ^ 
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= ~~ 
3.3 ति अनिः । 


न्यडनियन्घ्युपरस्य नष्तं पुरु रते दधिरे सुयरचितः ॥५॥ 
उव पवहन्तः समायमुः साक युक्ता षणो बिभ्रता षर । 
यच्छवसन्ता ज्गरसाना अराविष्‌, श्वुण्व एषा प्रोथथो अवतामिव ॥६॥ 


जनेभ्यः 
कञावनिभ्यो दशकच्येभ्यो दशयोकचर भ्यो दशयाजनभ्यः । 
दशाभीशभ्यो अच॑ताजरेभ्यो दश धूरो दस युक्ता र ! ॥॥७॥ 
ं पये 
ते अद्रयो दृश्षयन्त्रास आशवस्तेषामाधानं पये ति हयतस्‌ । 
त ऊ सुतस्य सेोम्यस्यान्धसों शोः पीयषं भ्रथमस्य भेजिरं ॥८॥ 
ते सोमादो हरी इन्द्रस्य निसतेश' दुहन्ता अध्यासते गवि । 
तेमिर्हगधं पपिवान्ससोम्यं मधिन्द्रो वधते प्रथते इषायते ॥६॥ ` 
५ प्रस्तर्रोका शब्द सुनकर विदित होता ् कि, आकाशमें पक्षी शब्द करते रै" । ये सगो 
स्थानमे गमनशील छृष्ण-सार सुगोंके समान गति-शीर होकर नाच रहे दैः । निष्पीडित 
सोमरखको ये भरस्तर नीचे गिरते है-परानो स्के समान श्वेतत्रण जरू धारण करते ह" | 
: & जसे बी अश्व परस्पर मिलकर ओर स्थकी घुराको धारण करके स्थ ऊ जाते 
हैः ओर शरीरको बदराते है, वैसे ही ये प्रस्तर भी आयत होकर सोमरसको वराते है । ये 
सोमका श्रा करते-करते, शवा्तके साथ, शब्द्‌ करते है । घोडोंके समान इनके मुखसे निके शब्द 


को मे सुनता हं । 
9 इन अविनाशी भरस्तरोका गुण-कीत्तंन करो । सोमङ़े अभिषवे सतय, जव क्रि, दस 


भगुियां इन्दे दूती है, उल समय इन द अँगुलियो सो धरतर सपय घोड़ी दस वरत्रा (कस. 
नेको रस्सा= तंग } अथवा दस योक्त्र ( घोड़के सामान ), दल रथ जोतनेकी रहस्या अथवा दस छगाम 
जाना जाता है। घा वख रथ-धुराए इकट्ा होकर ढोती है । | . 
= + दस "याशो बन्धनको ररूसीके समान पाकर शीघ्र-रीघ्र काः करते है| इनके 
त खामरसल हदरित-ण होकर आ रहा है| सोम डुकड़ कूटे जाकर ओर अन्नरूप 
धारण ९ ९ निकारते है' । सोमर प्रयम खण्ड ये दी पाते है" । 
जाते है । न प दो घोड्ोको चुमते ह-अ यात्‌ इन्द्रकषे रथक्के पाल 
क र ट गोचमके १ जाता है । ये पत्थर सोंमसे जो मधुर रसं निका. 
, ग क इर एते भोर दृते दै सङके समान बल प्रकट करते है! ` 





ग्न 


४ सुपणां वाचमक्रते प दयज्य 





क. 
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केक सोति सो नोती सिति वक सि पो सक पि तेजि नि पिनो 





दृषा वो अंशुनं किला रिषाथनेखावन्तः सदमित्‌ स्थनारिताः 
रेवत्येव महसा चारवः स्थन यस्य यावाणो अज्जुषध्वमध्वरम्‌ ॥१०॥ 
 तरदिला अतदिखासा अद्रयेऽ्रमणा अश्चुथिता अमृत्यवः । 
अनातुरा अजराः स्थामविष्णवः सुपीवसेा अतृषिता अ्रष्णजः ॥११॥ 
ध्र वा एव वः पितरो युगेयगे क्षेमकामासः सदसे! न युञ्जते । 
अजुयांसे हरिषाचो हरिद्रव आ थां रेण एथिवीमशुश्चव्‌ : ॥१२॥ 
तदिद्धदन्त्यद्रयो विमोचने यामन्नञ्जस्पाइव घेदुपब्दिभिः । 

वपन्ता बीजमिव धान्याकृतः एञ्चन्ति सामं न मिनन्ति वण्सतः ॥१३ 
सुते अध्वरे अधि वाचमक्रता क्रीख्या न मातरं वदन्तः । 

वि षृ मुञ्चा सुुवुषो मनीषां विवत॑न्तामद्रयस्चायमानाः ॥१४॥ 


१० प्रस्तरो, सोमका अंशु, खण्ड वा ङँख वम्हं रस देगा; तुम निराश नहीं होना । त॒म जिन 
यज्ञम रहते हो, वे सदा अन्न भौर भोजनवाछे होते है ओर सद्‌! धनो रोगोकि खभान उज्ज्वल 
तेजक्े युक्त होते है'। 

११ तम स्वयं निराश न होकर दुसरको निराश कप्नेवाछे दो । तुम्हं परिश्रम, शिथिलता, सत्यु, 
ज, रोग, तृष्णा ओर स्पृहां नही है । तम मेरे हो । तुम रोग फै कने ओर बरोरनेमे बहुत निपुण हो। 

१२ तुम्हारे पूवज पव॑त युग-युगान्तरोसे स्थिर है, पूर्णांभिल।ष है' भौर किसी भी कारणसे 


अपना स्थान नदीं छोडते । वे अजर ओर हरे बक्षसे युक्त है । हरे वर्णंके होकर पक्षियोके कलरवके 


द्वारा द्यावापरथिवीकों पूणं करते है । 
१३ जसे सथारोदौ रोग रथ चलानेके सुथानपर रथ चलाकर धनि धकर करते है वैसे ही 


. ये पत्थर सोमश्सको उत्पन्न करनेके समय शब्द करते है । जैसे धान्य बोनेवाङे धान्य वोति है 


वैसेदह्ी ये सोमरस फैरतेदहे'1 ये खाकर उसे नघ्ठ नहीं करते । ॑ 
१४ सोमामिषतर होनेपर पत्थर शद्‌ करते है- मानो क्रीड़ाशीख बालक कीडारुथर्ते 
अपनी माताकां ठेरकर शब्द करते दैः । जेः पत्थर सेामरल्तका अभिषथ कर चुके है", उनकी स्तुति ` 


चतुथं अध्याय समाप 
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पञ्चम अध्याय र 
६५ शुक्त 


उर्वशी ओर पुरुरवा देवता ततथा ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌ । 

हये जाये मनसा तिष्ठ घोरे. वचांसि मिश्रा कृणवावहै नु । 
न नौ मन्त्रा अनुदितास एते मयस्करन्‌ परतरे चनाह्‌ ॥१॥ 
किमेता वाचा कृणवा तवाहं प्राक्रमिषमुषसामगियेव । 
पुरूरवः पुनरस्तं परेहि दुरापना वातहवाहमस्मि ॥२॥ 
इषुने भिय इषधेरसना गोषाः शतसा न रंहिः 

` अवीरे करतो वि द्विदय तन्नोरा न मायु' चितयन्त धुनयः ॥३॥ 
सा घु दधती इसुराय वय उषो यदि वष्ट्यन्तिय त्‌ । 

न 9 म पऽ द र इ 

^ अस्त ननक्ष यस्मिन्चाकन्दिषा नक्त रेनथिता वैतसेन ॥9 ॥ 


कं. 
[क 





न 


श्ये | 


२ । + अर्ल उकत-)भवि निषु पत्नी, मदुरागी चि्से उसे । इनङोन सात्र उरक } 
थन | इल समय यदि हम दोनोमे बातें नहीं षो तो नेवा दिनों ५ ¦ 1 | 
ह. 4 उक्ति) केवर बात-चीतसे क्या होगा ? प्रमथ उषाके समान तुम्हारे पाखसे 
1 रहो द्वं। हे पुदरवा, तुम मपने घर लौट जाभो। तच वायुके समान दुष्ाप्य ह" । ` 
नहीं त रथन १ तुम्हारे विरहके कारण मेरे तुणीरसे वाण नदीं निकलता जयी 
र युधं ५ म॑ अपरिमित गायको नहीं छे -ओं:. सकता । राज क वीरं 
` । इस शो >. ¢ 8 
छोड दी थौ। भा नहीं । मेरे सनिोनि युद्धम क्िहनाद करनेकी चिन्ता | 
छ ( उवेशोका कथन- ) उषा यदि ९ | 
1 उवशौो प्री 

र त दस पिके शयने जाती भौर व ० मनी देनेकी इच्छा करती 

। -णत स्वामीके पाख : 
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ण न ० पछ न न पप कक जीने 





त्रिः स्म माहुनः इनथयो वेतसेने(त स्म मेऽन्यत्ये पणासि । 
पुरूरवेऽनु ते केतमायं राजा मे वीर तन्वस्तदासीः ॥५॥ 
या सुजणिः श्रेणिः सुम्नआपिह देचक्षुनं मन्थिनी चरण्युः । 

ता अञ्जयोऽरूणयेा न सख : भिये गावा न षेनवोऽनवन्त ॥६॥ 

सम स्मञ्जायमान आसत घ्ना उतेमवधन्नथः सखगरताः । ` 

महे यच्छा पुरूरवो. रणायावधेयन्‌ दस्युहत्याय देवाः ॥७॥ ` 

तचा यदासु जहतीष्वत्कममानुषीष मानुषो निलेवे । 

अप स्म मत्तरसन्ती न भुज्युस्ता अच्रसन्‌ रथस्णशो नादवाः ॥८॥ 

यदासु मर्तो अश्ठताखु निस्प्क्‌ सं क्षोणीमिः कतुभिन पङ्क्ते । 

ता अन्तयौ न त तन्वः शुम्भत स्वा अद्बासो न कीरयो दन्दशाना ॥६॥ 


` ५ पुर्खा, तुम दिनम मुञ्चे तीन बार पुखष-दण्डसे ताडित करते थे । किखी सपत्नीक साथ 
मेरी प्रतिद्न्द्िता नदीं थौ । मुञ्चे दी त॒म नियमित रूपसरे सन्तुष्ट करते थे। तुम्हारे गमे मै 
आयी । तुम मेरे बीर राज्ञा हए तुम मेरे सारे खुखोके विधायक इषः । 

६ ( पुरुरवाक्षी उक्ति-¬) खज्ञुणि, भणि, खुञ्न, आपि, हदेवक्षु, गृन्थिनी, चरण्य्‌ आदि जो 
महिलाएं वा अप्सरा थी, तुम्हारे अनेके बाद वै सब मेरे पांस वेश भूषा करके नहीं आती ‰ 
था । गोष्टमे जाते समय जसे गये बोलती है, वसे शब्द करके वे सब अब मेरे ग्रहे नहीं 
आती थां। 

७ (उवेशोकरी उक्ति-) जिल समय पुर्वाने जसम श्रहण क्षिया, उस समय देव-परिनयां देखने 
आयीं । अपनी शक्तिसे बदनेवाटी नदि्योने मी उन संबद्ध ना की । पुर्रवा, तस्दें दस्यु-बघध करना, 
घोर युदधमे मेजनेके किये, देवता छाज वम्हारी संबद्धना करने रगे । | 

८ (पुङ्रवाका कथन -) जिस समय मचुष्य हकर . पुखरवा अष्श्राभोँकी ओर जम्र्लर हप, 
समय वे अपना रूप छोडकर अन्तघान ` हे गयीं । जसे रके मारे हरिणी भागती ह अधवा जसे 
रथमें ज्ञेति इए घेड़ भागते हे षेसे दी वे चली गयीं । 

& जिस समय पुरुरवा मडुष्य हकर देबेकव्ासिनो अण््तरांके साथ बातें करते आौर उना 
शरोर छूनेकेा आगे बहे. उस समय वे लु हा गयीं-अपने शरीरका नदीं दिलाया- क्रीडांशील अश्वोके 
समान भाग गयी | 


क 
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१२८ सटीक ऋमवेदसंहिता यायाय 
~ = वन्ती मे अप्या काम्यानि । 


न्न न्ती दविद्योद्धर 

| ५ मलं न ; प्रोर्वशी तिरत दोघमायुः ॥१०)। 
जज्ञिष इत्था गोपीथ्याय हि दधाथ तत्‌ पुरूरवो म आजः । 
अक्चासतं त्वा विदुषी स 

कदा सूनुः पितरं जात इच्चाच्चक्र नाभ, वतयद्विजानन्‌ । 

को दम्पती समनसा ति यूयोदध यदभ्ि इ्वशुरेष दीदयत्‌ ॥१२॥ 
प्रति ब्रवाणि वर्तयते अश्रु चक्र नक्र ददाध्य शिवाये । 

प्र तत्त हिनवा यत्त अस्मे परेह्स्तं नहि मूर मापः ॥१६॥ 

सुदेषो अद्य प्रपतेदनाघरत्‌ परावतं परमां गन्तवा उ । 

अधा शयीत निद्र तेरुपस्थेषेनं छका रभसासो अध्‌ : ॥१४॥ 


१० जिस उवेशीने आकाशसे पतनशील विदय तके समान श्रता धारण की थी ओर मेरे सारे ` 


मनोरथोंको पूणे किया था; उ्के गमं से मचुष्यका शौर सुस्वर पुत्र जनमा था । ` उर्वशी उसे 
दीधांयु कर । 
११ (उवशीका.कथन-) पुरा, पर थिवीकी रक्षके लिये तुमते पुत्रका जन्म दिया था, मेरे गभत 
वीय-पात क्षिया था, मेने तुमे बारवार कहा है कि, षया हेनेसे मै तुम्हार पास नहीं रघू गी; क्योकि 
मे बड बात जानती थी । परन्तु तुमने मेरी बात नीं खनी । इत समय प थिवी -पाटन-कायंको 
छोड़कर क्यों वथा बातें करते हो ! | ः 
=. (4 एमा उक्ति-) कब तुरुहारा पुत्र सुभे चाहेग। ? यदि बह मेरे पास आवै , तो क्या चह 
नही रोगा १ मसु नहीं गिरावेगा १ परसपर प्रोमसे सम्पन्नं सत्री-पु षम बिच्छेद करनेदधो किकी 
इच्छा होगी ! तुम्हारे श्वशुरे यमे तेजोरूप गमं प्रदी हो उडा । श = 


£ «^ ¢ ५ 
१३ (उवंशीक्रा कथन-) यै तञ = | ~ ्‌ 
(उर्वशीक ) मे तुम्हारी ब।तक्रा उत्तर देती दु । ठम्दारे पाल पुत्र जाकर अभर -पात ` 


2 


स्मिन्नहन्न म आद्राणोः किमभुग्वदासि ॥१९१॥ ` < ५ 


वा क्रन्दन नदीं करेगा । भ उसको करपाण-काभना कसूगौ । ठम्शारे पुत्रको मे तग्हारे पाल मेज दुंगी। ` 


रूढ, अपने घरको लौट जाभो | भब मुञ्चे नहीं पा सको । 
श्छ (र्सवकष य ठम्दोरा प्रमी पति (नै) आज गिर पड्ा- फिर कभी नदीं उडा । बह बूत 
दूर चला गया । वद निश्चति (दुगंति) मे मर जाय । उसे चरुर आदिखाजायं | । 
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पुरुरो मा स्रथामाप्र पप्तो मा ता कासो अशिवास उ क्षन्‌ । 
नवे स्त्रेणानि सख्यानि सन्ति साखछकाणां हदयान्येता ॥१५॥ 
|> यद्धरूपाचरं मद्ये ष्ववरसं रात्रिः शरदश्चतखः । 

धरतस्य स्तोकं सक्ृदह आश्नां तादेवेदन्तात्रपाणा चरामि ॥१६॥ 
अन्तरिक्षप्रां रजसो विमानीसुपरिक्षाम्युरवशीं वसिष्टः । 

उप त्वा रातिः सुकृतस्य तिष्ठान्निवतंस्व हृदयं तप्यते मे ॥१.७ 
इति त्वा देवा इम आहरे यथेमेतद्धवसि सत्युबन्धुः । 

प्रजा ते देवान्‌ हक्रिषा यजाति स्वगं उ तमपि मादयासे ॥१८॥ 


६& सुतः 
इन्दर दानद धोड़े देवता । आङ्किरल वर ऋ च । जगती भौर चिष्डप. छन्द । 


परते महे व्रिदथे शंसिषं हरी प्रते वन्वे वनुषो हयेतं मदम्‌ । 


घृतं न यो हरिभिर्चारु सेचत आ तखा विशन्तु हसिरषसं गिरः ॥१॥ ` 


- १५ (उवेशीक्े उक्ति -) पुरुरवा, तम सुत्यु-कामना मत करो । यहीं मतत गिते) तुम्हें चक 
| (भडिया) आदि न खायं । स्त्र्योका प्रम चा मैत्री स्थायो नहीं होती । स्थियों आर त्रकोंका हदय 
भ पक समान होतः है । 

६ में नाना रूपमे मदुष्योमि घूमी इरे हं । मेने भचुरष्योिं चार वषे रा्धि.वास दिया दै । दिने 
पक बार कुछ घी पीकर श्युधा-निवत्ति करते हुए मेने रपण किया है | 

१७ ८ पुरुरखाका कथन ~) अन्तरिश्चन्लो पूणं करनेवाली ओर जलगे वनानेत्राली उवशीको 
। . घल्िष्ट (अतीव बास्रयिता -पुरुरा) वशम ठे भते है" । शुभ-कमे-दाता पुख्रवा तुम्हारे 
/* . मेराहदय- जल रह। हैः इसचिये हे उवंशी, खौरो । 

# १८ (उवंशीकी उक्ति) इछा-पुत् पुरवा, ये सारे देवता तमसे कष रहे है' कि, तम यत्य. 
ज्ञयी होगे र = पूजा करोगे ओर स्वर्गे जाकर आमोद्‌ - आदलाद्‌ करोगे । 

| ९ इन्द्र, इस महाय वम्हारे दोनों धोडोंकी मेने स्तति न्धी । ठम ॒शश्रु-दिसक् हदो । भली 
। 

। 








पास रहै। 


माति मत्त होभो, मेँ यही प्राथना करता इ । हरितवर्णं अश्वसे आक्र घत 


के समन खन्दर 
गिराभो । वम शुभ्र दो । तुस्शारे पास मेरे स्तो जायं । | < 
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जलत न्न = # ट म व । 
हरिं हि योनिमभि ये समस्वरन्‌ हिन्वन्तो | ह दिभ्य ५ द्‌ 

आ यं प्रणन्ति हरिभिनं घेनव इन्द्राय सू ह रिवन्तमच॑त ॥२॥ 

लो अस्य वज्ञो हरितो य आयत्तो ह रिर्निकामो हरिरा गभस्योः। 


य म्नी पुशिपरो इरिमन्युसाधक इनं तिदूपा हरिता मिमिक्षिरे ॥३॥ 


दिति न केतुर धायि हर्यता विव्यचद्रजो हरित न र्या । 
तुददहिं हरिशिप्रो य आयप्तः सहखरोकां अभवद्ध रिस्भरः ॥४॥ 
लन्छमहर्यथा उपस्तुतः पूरे भिरिनद्र हरिकेश यञ्वभिः । 

लं हर्यति तव विद्सुषथ्यमत्तामि राधो हरिजात हयतप्‌ ॥५॥ 
त। वज्ञिणं मन्दिनं स्तोम्यं मद इन्द्रं रथे बहता हयता हरी । 1 
पुरूप्यस्मे सवनानि हर्यत इन्द्राय सोमा हरयो दधन्विरं ॥६॥ । 


२ स्तोताभो, तम रो्गोने इन्द्रो यज्ञो अःर 'बुाया है ओर यज्ञ-गृदशी ओर इन्द्रे 
दोनों घोड़ोंको खये हदो । घोड़ोके साथ इन्द्रके बल-वीयंकी स्तुत्ति करो | दैलो, ससे गयं दूध 
देतो है, वैसे ही इन्द्रको हरितवर्णं सोमरसके द्वारा तत्त करो । . 
३ इन्दरका लोदेका जो वन्न है, वह हरितवर्णं ओर खुन्दर है । बद श्‌ -नाशक है अौर 
दोनो हाथमे धारण किया जाताहै। इन्द्र धनी है, सुगटित जबड़ोंवाठे है ओर वाःणके द्वारं 
करोधक्रे साथ शत्रु-खंहार करते है । -हरित-वर्णं सोभरसक्ते दारा इन्द्रको अभिषिक्त किया गया]. 
४ आकशे सुयके सपान उञ्ज्वर वन्न धृत इभा- मानों उक्ते अपने वेगसे तारी दिशा- ¢ 
ओको व्याप्त किया । खुगठित जवसे युक्त भर सोमरस पीनेवाछे इन्द्रने दौ | 
हमय वज्जके दारा 
बृत्को मारनेके समय असीम दीष्ठि प्रा की, | | 
५ हरित केशो इन्द्र, पूः ्‌ व 
ह 5 । पूकालीन यजमान तुम्हारी स्तुति करते थे आकर तुम यज्ञम आते 
। तम दप्तिहोभो । इन्द्र, तुम्हा सब प्रकारका अन्न पशं | 
उञ्ज्वलदै। `. ~ ` गला पोर तिम म 
६ स्तव्य भौर ९९ क, । 
दो व ध इन्द्र = सोमरसके पानक भामोदमे प्रवतत होते है, उस समय + 
| र जाकर उन्हे ढोते है इ  " "9 
क्रिया जाता है। शान चे मनेक वार सोमरस अमिषुत ` । 
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अरं कामाय हरये . दधन्विरे स्थिराय हिन्वन्‌ हरये इरी तुरा \ 
अवद्धिर्यो हरिभिर्जोषमीयते से। अस्य कामं हखिन्तमानशे 1\9\ 
क ¢ 

हरिदमशारुहैरिकेश आयसस्तुरस्पेये या हरिपा अवध त । 

अश्द्धिर्थो हरिमिर््ाजिनी षसुरति तरिरा दुरिता पारिषद्धरी ॥ त 

छ वेव यस्य हरिणी विपेततुः शिप्रे वाजाय हरिणी दविध्वतः । 

प्र यत्‌ छते चभसे मन्न जद्ध प पीत्व! मदस्य हर्यतस्यान्धसः ॥६॥ 

उत स्म सद्य हर्यनस्य परश्त्योरथ्यो न वाजं हरिव अचिकूदत्‌ । 

भे ¢ 

मही विद्धि धिषणाहरयदेजस। बृहदया दधिषे हयंतरदिचद्‌ा ॥१०॥ 

आ रोदसी हरमाणा महिता न्यं नव्यं हयसि मन्म चु प्रियम्‌ । 

प्र पस्त्यमसुर हर्यतं गोराविष्छृधि हरये सूयांय ॥११॥ 

` इ अविचल इन्द्रके च्वि यथेष्ट सोमरल रला गया है । वदी सोमर इन्द्रे घोड़ो यज्ञङी 

गोर वेगवान्‌ करता है । हरित-र्णं घोड़े जिल रथरो युम छे जति ह , वही स्थ इतत रमणीयं सोम 
यज्ञम भक्षर अधिष्ठित हुभा ₹ै। ` 

८ इन्द्रा ध्मश्च ( दाडी ) हरित वा उञ्ञ्बल है । वह रोके समःन दढ -काय है" । वह सोम 
पाते है" । शीघ्र-शीघ्र सोमपान करके अपने शरीरो फुःछाते है । उनकी सम्पत्ति यज्ञ है हरितव्रणंके 
घोड उन्हे यज्ञम ॐ जाते है । वह देः घोडोपर चढ़कर सारी दुगेति दुर कर देतेदहै। 

६ इन्द्रे दो दरित्त वा ञ्ज्व नेत्र खवा नामरु यज्ञ-पा्रङे समान यज्ञम रूगे। बद, 
अन्न-मक्षण करते के लिये अपने दोनों हरित वा उजञ््रल जबड़ कंपते है' । परिष्डृत चमतङ़ बीच नो 
कमनीय सरोमरस्त था, उसे पीकर वड अपने दों घोडोके शरीरको परिष्कृत करते है" । 


१० हरित चा कमनीय इन्द्रा आव्राल्-स्थान दयावापुधिवीषर ही है 1 वह र्थपर चदुकर 
घोडे समान महावेगतेि युद्धे जते है" । अत्यन्त उत्स स्तोत्र उनकी प्रशंसा करता है । इरित- 


वणं वा उजञ्ञ्रर इन्द्र, तुम अपनी शक्िसे प्रञुर अन्न दिया करते दहो~. ` 





१९१ इन्द्र, तुम अपनी मदिमाके द्रा दावापृथिवीको व्याप्त करके नित्य नये ओर प्रिय 
स्तोत्र पाते हो । शुर (बनी) इन्द, गायके उल्छष्ट सधान फो जङ-हरग-रुत्तं सूयेङ्ञे पास 
प्रकट करो । श 
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आ ला हयन्तं प्रयुजे! जनानां रथे वहन्ते हं रिशिप् मिन्द्र ! 

पिबा यथा प्रतिभृतस्य मध्वोः हेन्‌ यज्ञं सधमादे दशोणिप्र्‌ ॥१२॥ 
अपाः पूरगेषां हरिः खतानामथो इदं सवनं केवट ते । 

ममद्धि सामं मधुमन्तमिन्द्र सत्रा वृषज्जठर आ वृषस्व ॥१३॥ 











६७ शुक्त 


ओषधि दैवता | अधवाके पुत्र भिषक्‌ ऋषि । अनुष्टुप्‌ छण्द्‌ । 
या ओषधीः पूवा जाता देवेभ्यक्चियुगं पुरा । 
मनं खु बलु णामहं शतं धामानि सप्त च ॥१॥ 

शतं षा अम्ब धामानि सहलमुत वे रहः । 

-- > १ शतकृ भयमिमं मे अगदं क शतकूल्वो यूयमिमं | मे अगद क्रत ॥२॥ 

(२ हरितव्रणके जबडाॐ इन 
छे आवे" त्हारे लिये जो मधुर प्ते जते जान्र उन मड कर तेम्दे मजुप्यक यह 
स्तुत होकर यन्ञ्जा उपकरण-स्वरूप हुभा, यकष 3 सोत वत प 

१२ भश्ववाे श ("थ समय तम उसे पीनेकी इच्छा करो । 
सा ै। इष समय ( माध्यन्दिन स्तुत इ है, उसका तुमने पान 
र्त मुर सोमका आस्वादन द, षह केवल वम्दारे ख्यि। इन्द्र, 
अपना उद्र सिगोभो | 


सोमरक्च भ्वुत हुभा है उक्ते 


स्तुत इभा 
करो 1 9 चुर त्ष कर्ता न्द्र 


१ पूवे समयमे तीन गों 
जो ओषध्य प्राचीन दैवोनि क 
मानहै, नैं ेत्ा उ नता हूं | 


च 
क ति कै 
न 1 


वर्षा भौर शरद्‌ ) मे, 


व | खात स्थानोमिं विय- 
ह < ' तम्दारे जर 
कमो वाही हो । तुम सु रो प्रान ० ० भौर तुम्हारे प्ररोहण परिमित है" । तुम सौ 
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गोपीः गति उतम 
अद्वाइव सजित्वरीर्वीरुधः पारयिष्णवः ॥३॥ 
ओषधीरिति मातरस्तद्रो देवांरप घ्र बे । 
सनेयमद्वं गा वास्त आत्मानं तव पूरुष ॥९॥ 
अवस्थे वे निषदनं पर्णे वो वसतिष्करता । 
गोभाज इत्‌ किरासथ. यत्‌ सनवथ पूरुष ॥१५॥ 
यत्रोषधीः समग्मत राजानः समिताविव । 
विश्रः स उच्यते भिषथक्षोहामीवचातनः ॥६॥ 
अश्वावतीं सामावतीमूजयन्तीसुदाजसम्‌ । 

. .आवित्सि सवां ओषधीरस्मा अरष्टितातये ॥७॥ 
उच्छुष्मा ओषधीनां गवो गोष्ठादिवेरते । .. 
धनं सनिष्यन्तीनामात्मानं तव परुष ॥द८॥ . ` 


` २ भोषधियो, तुम पल भौर फल्तराो हो । तुभ रोगोके प्रति सन्तुष्ट होओ। तम धोङक्ति 


समान रोगोके ख्ये जथ-शील हो भर पुरषो रो रोगसे पार छे जानेवाडी हो । 
४ दौततिशाखी भओषधियो, तुम मातृ-ङप हदो । तुम्हारे सामने तै स्वीकार करता ह कि, चिकि 
त्लकको गो, अश्व, वस्त्र आर भपनेशो मी देनेको प्रस्तुत ह । ं 
५ ओषधियो, तम्दारा अश्वस्य चक्ष भौर पराश बृक्षप्र निवास-स्थान £ । जिख समय तुम 
लोग ॒रोगोके ऊपर अनुग्रह करती दो, उस सम्य तुम्हे गाये देना उचित है- तम षिशिष्ठ रृतक्ञताकी 
पात्रा हो । स ` 


६ जसे राजा रोग युदधमे प्रक्र होते है, वैसे ही जिसक्ते पाल ओषधि है' बा जो उन्दै 


जानता हे, उसी बुद्धिमान्‌ भिषकूको चिकित्सक कदा जाता है । वह रोगों का विनाश-कतता हे । 
७ इसे नीरोग ॒करनेके लिये मै' अश्ववती, सोमवती, ऊजेयन्ती. उदोजख आदि ओषध्यो 
जानता हू । | | 


< रोगी, जेसे गोष्ठसे गायं बाहर होती है". चैसे, हो भओषधिर्योसे उनका गुण बादर होता 


है । ये ओषधिर्या तम्हे स्वास्थ्य-घन देगी। 
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इष्कृतिर्नाम वो माताथो युय स्थ निष्ृती 
ह £ 
सीराः पतन्रिणीः स्थन यदामयति निष्करथ ॥६॥ 
अति विदाः परिष्डाः स्तेनइव व्रजमकूषुः । 
ओषधीः प्राचुच्यवुरय॑त्‌ किंञ्च तन्वे रपः ॥१०॥ 
क 
यदिभा वाजयन्नहमेषधीहस्त आदधे । 
आत्मा यदमस्थ नदयति पुरा जीवर्भो यथ। ॥११॥ 
यस्यौषधीः प्रसपंथाज्गमङ्ग' परुष्परुः । 
तता यदमं. विबाधध्व उथो मध्यमशीरिव ॥१९॥ 
साकं यक्ष प्र पत चाषेण किकिदीविना ९ 
साक वातस्य ध्राज्या साकं नर्य निहाकया ॥१३॥ , ~ 
अन्या वे अन्यामवखन्यान्यश्या उपावत । ` | 
ताः सवा; संविदाना इद मे प्रावता वचः ॥१४॥ | | 
& आषधियो, वुम्हारी माताकां नाम नाम इष्छति ( नीरोग करनेवाकी ) है । तुम लोगमभी रो गोँको 
दूर करजेवाली हो । जो कुछ शरीरो पीड! देता | अं 
रोगीको नीरोग करती हो ! "न 
(&. ने6 कोद चार गोरो लांध 6र जाता है, वैते ही विः प्राफो अर ~ ओष- त 
विषां सो्गोको सोथ डाशी है । शणो जो पीड़ा होती है, उते ओषधिं दूर करती है" । ं 
१? जसी मैः इन सब ओषधि्योको हाये प्रण करता ह" ओर रोगोको दोवद्य दूर करता 
ह, तमी रोगकी आत्मा वेते हो मर जाती है जेते सुत्युसे जीव मर जाता है| र 
क १२ ओषधियो, जेते बली भौर मध्यस्थ व्यक्ति सबको आध्रीन करते है, वेसे ही मोष. अ 
`^ मश जिते गङ्ग-यङ्ग भोर बरन्विन्यित विचरण करती हो, उसके लेय मी | 
शरीरावयर्वोसि दूर करती हो | र 
1 स आर सिदध (श्येन [) पक्षी जसे त वेगसे उड़ जाते है" अथवा 
` ओके वार्‌ वेगे वता दैवा जते गोवा (गोह) दौ 4 = 
१ ओषधयो, त॒मलोगों . (द) द्‌/ङतो है, वेले ही, रोग, तम मो शीघ्र दूर होभो । 
न ^ = > तम्रलार में ओषधि दूरीक पास जय आर दूसरी तीखरोके पास जाय ॥. 
ल धकार संसारक प भोषधिा पकमत दाकर मेरी प्राथनाकी रक्षा कर । अ 
व. . | त 


<+ 


= ~ रः 
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याः फङिनीयां अफ अपुष्पा याद्च पुषिणीः । 
बरहस्पतिप्रसू तास्ता ने सुजञ्चन्त्वंहसः ।१५॥ 
सुचन्त॒ मा शपथ्यादथो वरुण्यादुत । 
अथे। यमस्य पड्वीशात्‌ सवस्मादेवकिंल्विषात्‌ ॥१६॥ 
अवपतन्तीरवदन्‌ दिव ओषधयस्थरि । 3 
यं जीवमदनवामंहै न स रिष्याति परुषः ॥१७॥ 
या ओषधीः सामराज्ञीबहीः शातषिचक्षणाः । 
ताप्तां ठतमस्युत्तमारं कामाय शं हृदे ॥१८॥ 
या ओषधीः सामरा्ञीविंष्ठिताः पथिवीमनु । 
बृहस्पतिप्रसूता अध्ये सं दत्त वीयम्‌ ॥१६॥ 
मा वौ रिषत्‌ खनिता यस्मे चाहं खनामि वः। 
 द्विपच्चतुष्पदस्माकं सवंमस्त्नातरम्‌ ॥२०॥ 

ध १५ फडवती ओर फटशन्या तया । १५ फछवती ओर फच्शरन्या तमा पुष्पवती ओर पु 1 पुष्ए्शून्या ओषधिर्या, बुहस्पतिङक द्प्त 

उत्पादित दाकर, हमें पापस बचाव | 


१६ शपथस्े उत्पन्न पापस. मुञ्चे ओषधियां बचावे । वरुणके पाश सौर यमन बेडीसे भी 
बचावे । देषोके पाससे मी बचाव । नमर 
` १७ स्वगंसे नीचे आते क्षमय ओषधियोने कहां था क्रि, हम जिस प्राणीपरः 
उसका के अनिष्टन हा । 
१८ जिन ओषधि्योंका राजा साम है भौर जे शषधियां अली उपकार 
उनमे तुम भ्र ष्ठ दा, तुम बा्तनाको पूरी करने मौर हदथकेा खी करनमें समर्थ हा । 
१६ जिन ओषधियोक्ञा राना समद ओर ज्ञा पृथिवोके नाना स्थार्नोमिं अधिष्ठित 
बहस्पतिक्रे दारा उत्पादित ओषधिर्यां इत 
बीयवती करे । | 
२० ओषधियो, में वर्हे खाद्कर निकालने घाल द्‌" । 
लादता हं . वह मी नष्ट नदीं डा त 


अग्रह करती है. 
करती हे, ओषधि, 


है, वेष 





सै 
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| रागीकेा बलू दे अथवा इस उपस्थित -ओषधिको 


, सुशचे नष्ट नही करना । जिसक्ते सय 
। हमारी जो द्विपद ओर चतुष्पद्‌ आदि सम्पत्तियां हे, वे नीरोग रहे , ` 


4 
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सटीक अऋम्वेद-सं दिता य 
# ऋगव द्‌ यायाम स 


"क ह च 
न ९,०६.०९. ०५.८०६.०९.८०९.१०.१०१.१ ०५ ११८ 
„च केकि कः 


ल प्त णत 
सर्वाः संगत्यवीरधोऽस्मै सन्दत्त वीयर्‌ ॥२१॥ 
ओषधयः संवदन्ते सोमेन सह राज्ञा । 
यसै कृणाति ब्ह्मणश्तं राजन्‌ पारयामसि ॥२२॥ 
मुत्तमास्योषधे तप्र वृक्षा उपस्तयः । 
उपस्तिरस्त॒ सोऽस्माकं ` यो अस्मां अभिदासति ॥२२॥ 
“== ~= 
हत सक्तः 
नाना देवता । ऋष्टिषेणफे पुत्र दैदापि ऋषि। त्रिष्टुप्‌ छन्द | 
हस्यते प्रति मे देवतामिहि मित्रो वा यद्वरुणो ` वासि पूषा । 
आदिर्येषां यद्रसुभिमरुतवानःस पर्जन्यं शन्तनवे वृषाय ॥१॥ 
आ देषो दूता अजिरदिवकितवान्‌ सदं वापे अभि मामशच्छत्‌ । 
तयति सापाहख दधामि त य्‌.मतीं व।चमासन्‌ ॥२॥ 
व नकर 


२२ ओषधिर्यां सोम राजाङ्ञ साथ यह कथोपकथन कर । 
` ती कित्सा 
स्तातां करते है, उसे ही हम वबचाते है ¦ ९ त ७ 


२३ भोषधि, तुम धेष्ठ हा । जितने वक्ष है ल 
टस है 2 खब्‌ तमस हीन ह £ 
करता है, बह हमारे पास हीन हो जाय । है ।-जो हमारा अनिषट-चिन्तन 











च मेरे ख्ये प्रत्ये षता पाल जाओ । तुम भित्र, वरुण, पूषा अथवा - आंदिल्यों 
त = ( मरुत्वान्‌) दी हो । तुम शन्तनु ( याङ्िक ) राजा दिये मेघसे जल बरसाभो । 
व न एक ज्ञानी मौर शीघ्रगामो देवता दूत होकर तुम्हारे यसे भेर पास आ । 
+ द अभिमुख होकर भाभो । दमारे सुंदम तम्हारे चयि शा | 
^ & क = ९ 
> | ध स ` 
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„ दैर्वोका सहयोग पाकर तुम अलबषेक मेधको प्रञजवलित करो । 
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अस्मे पेहि ध्‌ मती वाचमासन्‌ बृहस्पते अनमीवामिषिराम्‌ । 
यया वृष्टिं शन्तनवे वना दिवा द्रप्ता मधुमां आ विवेश ॥३॥ 
आ ने द्रप्सा मधुमन्त विशन्तिन्द्र देद्यधिरथं सहखम्‌ । 
निषीद हेत्रसृतुथ। यजस्व देवान्‌ देवापे इविषा सपय ॥९॥ 
आष्टिलेणा हेत्रसृषिनिंषीदन्‌ देवापिदेवसुमतिं चिकिंखान्‌ । 
स उत्तरस्मादधरं समुद्रमपा दिव्या अदटजदुवष्या अभि ॥५॥; 
अस्मिन्समुद्रे अध्युकतरस्मिन्नपो देवेभिनिडता अतिष्ठन्‌ । ` 
ता .अद्रवन्नाष्टिषेणेन खष्टा देवापिना ब्रेषिता स्क्षिणीषु ॥६॥ 
यदं वापिः शन्तनवे पुरोहिते 1 होत्राय वृतः कषपयन्नदीषंत्‌ । 
देवश्च तं ब्रृष्टिवनि रराणो बृहस्पतिवाचमस्मा अयच्छत्‌ ॥७॥ 
यं खा देवापि शुशुचाना अन्न आष्टिगेणो मनुष्यः समीघे । 
 विद्वेभिदे गैरनुमयभानः प्र पजेन्यमीरया चष्टिमन्तप्र्‌ . ॥८॥ 


३ बहस्पति, हमारे सुमे तम एर एेखा शुर स्ता्न डाल दो, जिम शस्पष्टता न हो आौर 
माति स्पूत्ति हो, उसके द्वारा हम शन्तु लिये चरृष्टिको उधस्थित करे । मघु-यु्त रल .आकाशसे 
अवै | 

8 मधु-युक्तं रस ( च्ष्टि-वारि )दम.रे लिये आवे । इन्द्र, रथके ऊपर रखकर विस्तृत धन दो। 
देवापि, इल होम-करायमे आक्र बंठा । यथाकाल देवोंका पूजन करो ओर होमीय द्व्य देकर 
सन्तुष्ट करो 1 

५ ऋ्षिषेणके पुज देवापि षि तुम्हार दयि उत्तम स्तुति करना ट्थिर कर्के हवन करनेक्ो ` 





. बैट । उस समय बह ऊपरके समुद्र ( अन्तरिक्न ) से नोचेके पार्थिव समुद्रम वष्टि-जङ ठे- आये । 


£ अन्तरिक्ष ( समुद ) को देवने आकाशम ढरुकर रखा ड । ऋषिवेणके पुत्र देवापिने इस जलको 
संचालित किया । उल समय स्वच्छ भूमिपर जख बहने .ल्गा । 

७ जिस समय शन्तयुके पुरोहित देवापि (कौरव) ने, हाम करनेके ख्य उद्यत हकर 
जलोत्पाद्क देव-स्तोचको निरूपित किया, उस समय सन्तुष्ट हकर बृहस्पतिने उनके मनते ` 


स्तोका उदय कर दिया । “ऋ 


८ अग्नि, ऋषिषेणके पुज देवापि नामक मनुष्यने कमनोय हयेकर तुस्दे प्रञ्बल्िति & 





४ 
श । 
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लां पूवं ऋषयो गीभिंराथन्‌ लामध्वरेषु पुरुहूत विशे 

सहस्राण्यधिर्थान्यस्म आ ने यन्ञ' रोहिदवेप याहि ॥६॥ 

एतान्थसन नवतिर्नभर त्वे आहुतान्यधिरथा सहला । 


तेभिर्वधंस्व तन्वः शुर प्वीदिवे नो बृष्टिमिषिता रिरीहि ॥१०॥ 
एतान्यञ्न नवतिं सहस्रा सं प्रयच्छ वृष्ण इन्द्राय भागम्‌ । 

वदरान्‌ पथ ऋतशे देवयानानप्यौ खानं दिवि देवेषु धेहि ॥११॥ 

अप्नं बाधस्व ति शधो वि दुगहापामीवामप रक्षांसि सेध । 
अस्मात्‌ समुद्रादुत दिवो नोऽपां भूमानसुप नः सजैह ॥१२॥ 


६8 सक्त 
प इन्द्र देवता । वेखानस वघ्र ऋषि । त्रिष्डेप्‌ छन्द्‌ । 
कं नदिचत्रमिषण्यसि चिकिखान्‌ प्रथग्भानं वाश्रं वाव्रधध्ये । 


क्तस्य दात॒ शवसो व्णुष्टो तक्षद्षज्‌' वृत्रतुरमपिन्यत्‌ ॥१॥ 
& अश्च, पूषके छषिलेिग स्दुतियोके साय तुम्हारे पात आये थे । बहतो दारा आहूत अग्रि 
इस खमयके सब यजमान यज्ञम स्तुति्योके साथ तुम्हारे पाल जाते है" । रथे साथ स प 
शन्तु राजाने दक्षिणामे दिये । रोहित नामक अश्ववाछे श्नि, पधारो। ` = 
१० अश्न, रथोंके साथ ६६ सहस्र पदाथं तुमरे आरति & 
इति-रूपमें 8 
शरीरका मोटा करो । द्य लाकसे हभारे चय छेष्टि कथ | 1 स चम्‌ म 
११ अञ्चि. नब्वे सहस्र आह्रतियामिंसे इन्द्रंकः 
, समय कौरव शन्तनुक दे्वोके बीच स्थापित करना । 
१२ अश्न, शरओंशी दुर्गम पुरियोक न ू | 
संखा मदान्‌ अन्तरिक्से असीम जल > ५; त । राग भौर राक्षा दूर करो । इस 
, ९ इन्द्र, तुम जानकर हमं विचित्र सम्पत्ति दत्र स । 1 
ध गौरव = र । पत्तिं तै | | - 
` आर बह हरमे बढ़ती है । इन्द्रे बनी वद्धिके लिये ह ९ । बह सम्पत्ति बढती है, बह प्रशंसनीय है ` 








( 
क 


भाग द । सारे देवयानोंको जाननेत्रारे तुम यथा. ॐ. 





किया । 
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सहिता विता वेति साम पथं योनिमसुरत्वा ससाद । 
स सनीलेभिः प्रसष्टाना अस्य श्रातुनं ऋते सक्तथस्य मायाः . ॥ रा 

ह स वाजं यातापदुष्पदा यन्सस्वर्षाता परिषदत्‌ सनिष्यन्‌ । 

अन्ग यच्छतदुरस्य वेदा ्ज्छक्षदेवां अभि वपसा भूत्‌ ॥३॥ 

स यह्थो ऽवनीर्गोष्ववां जुहोति प्रधन्यासु सखिः । 

अपादा यत्र युञ्यासोरऽथ। द्रोण्यखास ईरते घृतं वाः ॥९॥ 

स रुद्र भिरशस्तवार ऋभ्व! हिखी गयमारे अवध, आगात्‌ । 

वश्रस्य मन्ये मिथुना विषत्री अन्नमभीत्यारोदयन्मुषायन्‌ ॥१॥ 

(७ स इदार तुवीरवं पतिदंन्‌ षरक्लं त्रिशीषाणं दमन्यत्‌ । 

| अस्य त्रितो न्वोजसा इधानो विपा वराहमयो अग्रया इन्‌ ॥६॥ 

२ इन्द विद्य त्‌ नामक आयुधसे युक्त देकर यज्ञम सामगानके धरति जाते हैः । वह बल-पुवेक 
अनेक स्थार्नोपर अधिकार कर डालते है । वह सखमान-स्थानमें रहनेवाले मखतो साथ शत्र को हराते 
है] बह आदि्योके खक्षम शच्चात्ता हे" । उनको त्याग करके कोड कायं नहीं हौ खकता | 

३ वह खुन्दर गतिसे जाकर युद्ध-कषेत्रमे गवर्थित होते हैः । वह अविचल हकर सौ द्रतराजों 
बाढी शत्र पुरीसे घन छे आते है' ओर इन्द्रियपरायण दुरात्मा्ओंका अपने तेजसे हराते है । 

1 ्‌ छ वह मेधोकी ओर जाकर मौर मेघन भ्रमण करके उवेरा भूमिपर बहुत जरू गिरते है | ` 
डन संब जलवा स्थानो पर अनेक छोरी-छोटो नदियां एकज हकर धुतके समान जरका बहाती 
है । उनके न चरण है, नग्थहैमौर न डांगी (द्रो णि) दै। 

५ इन्दर, विना प्रार्थेनाके ही, मनोरथको पूण करते है । वह पकााण्ड है 1 उने पास दुनामं 
तीं जाता । बह अपने खानसे सद्र-पुत्र मखतोके साथ यहां आवे" । सुभ वस्रके माता-पिताका क्रोश 
चला गया, क्योंकि ने शश्ु-धनका हरण कर लिया दै ओर शत्रुं रो खाया है । 

६ प्रमु इन्दने कोकादर करनेवाले दासोका शालन किया था । उन्होने तीन कर्पारों मौर ` 
छ जारवा विश्वरूप (लटा पुत्र) को मारा था 1 इन्द्रके तेजसे तेजस्वी होकर च्रिततने रोदेके 
समान तीखे नखोंवारी ॐंगुखियोसे वराहका बध किया था। 
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स द्रहृणे -मनुष ऊध्वसान आ लाविषदश्सानाय शरुप्‌ । 


५ 0 < 
। भि र ॥५७॥ 
स वृतम नहूषोऽस्मत्‌ सुजातः पुरोऽभिनदहन्‌ दस्युः र क. 
सो अभ्रियो न यवस उदन्यन्‌ क्षयाय गातु" तरदन्ने। अस्म । 
८ ¢ ~~ ¦ 
उप यत्‌ सीददीन्दु शरीरः दयेनेऽयापाष्टिहेन्त द्श्यन्‌ ॥८॥ 
स व्राधतः शवसानेभिरस्य त्साय शुष्णं कृपणे परादात्‌ । 
अयं कविभनयच्छस्यमानमत्कं यो अस्य सनितात नुणा९्‌ ॥६॥ 
अयं दशस्यन्नये भिरस्थ दस्मो देवेभिवरुणो न मायी । 
अयं कनीन ऋतुपा अवेधमिमीताररू यदचतुष्पात्‌ ॥१०॥ 
अस्य स्तेमेभिरोरिज ऋजिश्वा व्रजं दरयद्रषभेण पिप्रोः । | 
= ~ ¢ | 
सुखा यथजते दीदयहरीः पुर इयाना अभि वपंसा भूत्‌ ॥११॥ 
^ 9 उनके किसी भक्तो यदि शत्र छांग युद्धे खिमि बुति हैः ते वद दपेके साय रस. ्‌ 
रका खाकर -शन्‌,-ध करने छिये उत्तम अल्ञ॒प्रदान करते है" । बह मनुष्योके सर्वश्च नेता ` त 
है' । दस्यु-षिनाशङे समय मान्य इन्द्रम अने शत्र -पुरि्योा धस्त किया था | 
€ चह मेय-समुदायकते समरन तणय्यी भूमिपर जख गिरते ३ हों 
ह . त ६ ह । उन्होने हमारे निव 
"6 द । षह आपने शरीरके सारे अङ्गम सोम गिराकर, श्येन पक्चीक्ते इन अ 
छे सद्गश तीक्ष्ण ओर द्द पाद-प्रष्डसे द्स्युभंका बध करते है" १ 1 ४ | 
& वह पराक्रमी शत्र शेक्गि दहर अछङ्क दारा भगः दते है | > 
| । उन्होने कऋह छ . 
क डतर शुष्ण नामक भघुर्का छेदा था। उन्होने सात) भौ ४ याः + ० 
वशम किया था | वह उशना भौर रोका दान देते है'। ्‌ क 
९० मचुभ्य-हितेषी मरतोके साथ धनेप्षु दाकर इन्द्रने | 


हं न्‌ है । बह रमणीय ति ड 
चार परोवाले शरक मार डाला | 9 





धन भेजा था | वह्‌ वरुणके समान 
उन्हें सभी यथासमय रद्चक जानते 


द द 4 क 9, 2 न 
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कि म 7, 0 क न्ष +, । कष्णे के पि षे कने क किक - - 
कि सोक किक, जकन ने 
क १ ज किनि 1 


एवा महे। असुर वक्षथाय वञ्रकः पडमिरुपसपदिन्द्रम्‌ \ 
स इयानः करति सवस्तिमस्मा इषमूजं' सुक्षिति विद्वमाभाः ॥१२॥ 








€ अलुकाश्ं ! १०० सुत्तः 
विश्वरदेव देवता । बन्दन-पुत्र य॒ स्यु ऋषि । जगती ओर त्रिष्टुप्‌ छन्द । ` 
इन्द्र दुह्य मघवन्‌ त्वा्रदिद्ज इह स्तुतः सुतपा बोधि ने वषे । 
देवेभिनंः सविता परावतु श्रुतमा सर्वतातिमदितिं इृणीमहे ॥१॥ 
भराय सु भरतं भागश्चत्वियं प्र वायवे शुचिपे ऋन्द दिष्टये । 
गौरस्य यः पयसः पीतिमानश आ सवेतातिमदिति ध्रणीमहे ॥२॥ 
आ नो देवः सविता साविषद्वय ऋजयते यजमानाय सुन्वते । 


` यथ। देवान्‌ प्रतिभूषेम पाकवदा सर्वतातिमदितिं इणीमहे ॥३॥ 
इन्द्रो अस्मे खेमना अस्तु विङ्वहा राजा से।मः सुवितस्याध्येत नः । ` 


यथायथा मित्रधितानि सन्दधुरा सवेतात्िमदितिं वरणीमहे ॥४।॥ 


सा छ यकि र~ ~ 


~ 
१२ बल ( भखुर ) इन्दर, मे व्र  वुम्दे बहत हत्रि. देनेकी शइच्छासे पदर चद तुम्हारे 
पाल गाया ह । तुम मेय मङ्ग करो । अन्न, बर ओर उत्तम गह आदि सारी वस्तुएं प्रदान क्से । 


१ धनी इनदर, अपने खमानं बी शत्र-खेन्यका बध करो । स्तक रहण कर आर से।यका पीकर 
मोरी रक्षके लिये प्रस्तुन रहो । हमारी ध्री्द्धि करा । अन्य देर्वोड साथ सविता देव हमारे विख्यात 
यज्ञङ्धी रक्चा करं । हम सवनब्राहिणौ भदितिकी प्रार्थना करते हे" । 

२ युद्धके लिये उपस्थित ऋलतुके अनुकर यज्ञ-भाग वायुका दो । षह विशुद्ध सापका पान 
करते है" । उनके जनेके समय शब्द होतां ह । ग्ध 
अदिति देवीकपी प्राथेना करते है । १ क ` 

३ मारे सरलता चाहनेवाले ओर अभिषत्र-कत्ता यजमानो सविता दैवता आन्न कै ताकि उस 
परिपक्त अन्नसे देषोंकी पूजाकी जा सके । सवेग्ाहिणी अदिति वेनीकीं हम पाथना करते है" 

४ इन्र प्रतिदिन हमारे परति प्रसन्न रह ! हमारे यज्ञमे सोम राजञा अधिष्ठान कर । बन्ध 


रके भायोजनके अजुखार उक्त कमं सम्पन्न हो । सवप्राहिणी अदितिकी दम प्राथना करते दै" | 


ध गे 
+, 
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स एवा पदप सय इन्द्र॒ उक्थेन शवसा परुषे बृहस्पते परतरीतास्यायुषः । 
यज्ञो मलः भरमतिंः पिता हि कमा सर्वतातिमदितिं इणीमहे ॥५॥ 


इन्द्रस्य यु सुतं देव्य सहोऽभरिशट हे जरिता मेधिर ¦ क चिः #: 
यज्ञदच भूद्िदथे चारुरन्तम ओं सर्वतातिमदितिं बृणीमहं ॥६॥ 

न वो यहा चकृम॒ भूरि दुष्कृतं नाविष्ट्य वसवी देषहेरनप्‌ । 
माकिनां देवा अनृतस्य षपंस आ सवेतातिमदितिं इृणीमहं ॥७ 
"अपामीवां सत्रिता सापिषन्‌न्यश्वरीय इदपसेधन्तद्रयः । ` 

भरावा यत्र मधुषहुस्यते बृहदा सव॑तातिमदिति वृणीमहे ॥८॥ 


| = + ९ 
उर्वो यावा वसवोऽस्तु सोतरि विद्वा द षासि सनुतयु योत । ॥ 
स नो देवः सविता पायुरीड्य आ सनंतातिमदिति इणीमहे ॥६॥ | 
उज' गावा यवंसे पीवो अत्तन रतस्य याः सदने कारो अङ्ध्वे । 
तनूरेव तन्वो अस्तु भेषजमा सवतातिमदिति ब्रणीमहे ॥१०॥ ` 
५ इन्द्र स्तुत्थ बसे हमारे यज्ञ रक्षा . करते है । वृहस्पति, तुमे परमायु प्रद्‌न किया करते 
हो । यज्ञ ही हमारी गति, मति, रक्षक भर खल है सधं प्रहिणी अदितिर हम प्रार्थना करते है" । 
£ द्षोका बल इन्द्रे दी बनाय। है । गृहस्थित भनि दैर्वोकी स्तुति करते, यज्ञ करते अरर ५ 
निर्वाह करते है" । वह यक्ञके समय पूञ्य ओर रमणीय | ह र णी 
अदितिकी हम प्रा्थंना करते है' | २ वा लो । साहि 
ट ^ घुभो, तस्दारे परोक्षमे दमने कई विशेष अपराध नहीं किथा है । तम्हारे सामने मौ दमने 
तता के कायेन प, किया हे जा देवोके क्रोधका कारण बने | देवो , € 
द $ मिथ्या = 
ग्राहिणी अदितिकौ हम प्राथेना करते है] - च ू 1 
14 ८ १ मधुक व न प्रस्तुत किया जाता भौर अनन्तर अमिषत्र-भस्रकेा अली 
भ स्त या जातादहै, वहाकारोग खविता हरते है आर पवेत वह ९ | * 
स्भप्राहिणी अदितिकी हम श्रारथना करते है । हांका ध अनथ दुर करते है । 
६ वभो, सोमको भरस्तुत करनेका भ्रसुतर ऊपर उड । तबतक तुभ छाग शन्न ओको अव्यक्त 
८ १ करा । सविता रला ऋरनेवाठे है" । उनका स्तोत्र कना च हि श भ्राहिणी 
अदितिकी हम भ्रा्थेना करते है' । | ४ 
| १० गायो, त॒म छग गाचर- भूमिपर विर | (2 १ 
इध देवी दो । दारा दूध स चप्ण करके भ री बने । १ तम लोग दुग्ध-पामे 
» `. उच समान हे 1 सवेत्रादिणी अदितिकी हम भा्थना करतेहै'। ` | 
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क्तु्रावा जरिता शद्वतामव इन्द्र इद्धदा परमतिः सुतावताम्‌ | 
प्रणमूषदिञ्यं यस्य सिक्तय आ सर्गतातिमदितिं इणीमहे ॥११॥ ` 
चित्रस्ते भानुः कतुप्रा अभिष्टिः सन्ति स्प्धो जरणिप्रा अधृष्टाः । 
रजिष्ठया रण्या पद्व आ! गो्तुतुषंति पयंगर' दुषर्युः ॥१२॥ 


न्न (यि 





१०१ सुत 
विश्वेदेव देवता । समपु बुध ऋषि । जिष्टुप्‌, जगती भादि छन्द्‌ 
उदुबुध्यध्वं समनसः सखायः समभ्निभिन्ध घहवः सनीखाः । 
द्‌ धिक्रामभ्भिमुषसं च देवीमिन््रावतव्से नि हये वः ॥१॥ 
मन्द्रा कृणुध्वं धिय आ तनुष्वं नावमरित्रपरणीं ` कृणुध्वम्‌ 13 न 
इष्कृ णुष्वमायुधारं कृणुष्वं प्राञ्च यज्ञ' प्रणयता सखायः ॥२॥ _ ` र 


च 
चै 
 । 


११ इन्द्र यज्ञङौ पूण चः ११ इय्द् यहो पूण करते है, सवका जरा-युक्त करते क । वह युवन र सनन्यजक्लन च 
करते है" ओर उत्तम स्तोत्र पाकर अनुकल हेते दह" । नके पानके लिये उद्धत द्वो ण-कल्श सोमसे परि- 
पूण है । सव कम्र हिणी अदिति देवीकी हम प्रार्थना करते है" । 

१२ इन्द्र, तस्हारा प्रकष्शा आश्परेजनक है । वह प्रकाश कमे-पुरक है । उसकी प्राथंन। करनी 
चाहिये । तुम्हारा दुद्धषं कायं सारे स्तातार्ओंङी मनःकामना पणी करता है । इसीलियि दुवस्यु ` 
ऋषि अतीव सरल रज्जुके द्वारा गायका अग्रमाग शोध खींचते हे | > ्‌ 





९ मित्र ऋत्विक, समान-मना हो.रुर जागा! अनेक छाग एक स्थानत्रासी दाच्छर अश्मका 
प्ञत्रखिति करो । मै दधिक्रा, उषा, अभ्नि गौर इन्द्रका, रक्षणे लिये, बुखातादह्| 

२ मित्रो, मद्करर स्तोत्र करो । कर्षण (जताई) आदि कर्मोका विस्तार करा । हल'द्ण्ड-रूपिणी 
ओर पार छगानेबालो नौका प्रस्तुत करा 1 हलक फल या फ।ख्का तेज मौर रो र 
मित्रो, उत्तम॒यक्ञका अनुष्ठान करो । ्‌ त 


ध ~, 
१७ ५ 
। ४ ८ चै) 
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7 0 = | | 
युनक्त सीश वि युगा तद्व करते योनौ वपतेह वाजम्‌ स 
निरा च श्रष्डिः सभग असन्नो नेदीय इत्‌ शण्यः पकपयात्‌ ॥ 


र टव 1 ;, 


निराहावान कृणोतन संवरत्रा. दश्रततन । 

सिथामहा अवतमुद्रिण वयं सुषेकमनुपक्षितम ॥५॥ ्‌ 
ृष्टृताहावमवतं सुरतं सुषेचनम्‌ । उद्रिणं सिं आक्षित्‌ ॥६॥ 
श्रीणीतादान्‌ हितं जयाथ सखरस्तिवाहं रथमित्‌ कृणुध्वम्‌ । 
द्ोणाहावभवतमरदेमचक्रतसत्रकोशं सिता रपण ॥७ ' 

रज्ञ कृणुष्व स हि बो नृपाणो वम सीव्यध्वं बहुला प्रथूनि । | 
पुरः छृणुध्वमायपीरधृष्टा मा षः सुसोचमसा दहता तम्‌ ॥८॥ | 


उ च क कात सता उत (कम डा कतक ५२ १ज्ग क्न उ 
क्रिया गया है, उक्षे बीज बोञओ। हमारी स्ुतियोके साथ हमारा भन्न परिपणं हो । ` खुए । रणि) 
पाक्षके . पके धान्यम गिरे । व ध 
४ लाङ्गल (ल) जोते जाते है । कर्म-कत्ता लोग ज्ञरो (युगो) क अलग करते है भौर 
बुद्धिमान्‌ डाग खुन्दर स्तोा्न पढ रहे है| | 9 
५ पशुभोंके . जल्पान-स्थानकेा बनाओ । वरता (चम-रञ रि 
~ | रञ्ज) को योजित क | 
ओर सचन-समथ गड्ढेसे जल केकर हम सचति ह | रगे । अधिक, अक्षय ; 4 
६ पशुभोंका जलपान स्थान प्रर र 9 
¦ । त॒त इभा हे । अधिक, अक्षय ॐ | 
छन्दर चम॑-रज्जु है । वड़ो सरलतासे जल-सचन स्या जातां ३। क त  नकपूण गड 
, ७ घोड़ों वा व्यापक वेरो परितृप्त कर; न स जल रेकर सेचन कयो । 
तासे धान्य दोनेषाले रथक्षा प्रस्ुत.करो । त ल इए धान्यका खो | सरल | 
इ. ज-पूण जङाध।र पक द्रोण (३२ सेर) 


& दोगा । इसमे पट्थरका बनाया हा चक्र हे | मनुष्योके पीने ये 
। = या हतर चक्र है । मनुर्योके पीने थोम्य लाधार 
्‌ छः | न्य जलाधार कूपवत्‌ होगा । इसे जल- 


८ गोष्ठ प्रस्तुत करो वः 
। दह स्थान ही नें २ 
स्थल कवच सीकर परस्तु, फरो मचुष्योके जटपानङ् छथि 
, ताकि इससे करा, ददृतर ङौदमय पात्र प्ररु ~ उपयुक्त है । अनेक 
सस ज्लनचू सक्ते तुत करो ` भौर चमसक्नो करो. 





९ 


| 
3 
| 


। 
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आ वे धियं यज्ञियां वतं उतये देवा देवीं यजतां यज्ञियामिह्‌ । 
सा ने दुहीयश्चवसे् गघवी सहस्रधारा पयसा मही गौः ॥६॥ 
आ तु षिच हरिमीन्दरोरुपस्थे वाङीभिस्तक्षतादमन्मयीभिः । 
परिष्वजध्नं दश कच्यामिरुमे धुरौ भरति बहि युनक्त ॥१०॥ 
उभे धुरो बह्िरापिन्दमानोऽतयोनिव चरति द्विजानिः । 
वनस्पति वन अस्थपयष्ठं नि षू दधिध्वमखनन्त उस्सप्‌ ॥१९॥ 
कणृन्नरः कप्रथमुहधातन चोदयत खदत वाजसातये । 
निष्टिययः पुत्रमाच्यावयोातय इन्द्रं सबाध इह सेमपीतये ॥१२। 
१०३ सूक्त 

इद्र दैवता । ममाश्व-पुत्र मुद्गर ऋषि । बृहती ओर त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌ । 
प्र ते रथं मिथुङ्कतमिन्द्रोऽतु धृष्णुया । 
अस्मिन्नाजौ पुरुहूत. भ्रवाय्ये धनभक्षेषु नोऽव ॥१॥ 











एक्का ज्व रनर न ववचना 
& दबो वा ऋत्विक, मेँ तुम्दारे भयानकौ भरवृत्त करता दं ताकि त॒म रक्ञा क्त 1 क्डच्च्ल 


यज्ञोपयोगी है, वही तद्द यज्ञ-माग देता है । जेसे घास लाकर गाये सहस्र धाराओंसे दूध देती है वैसे 
ही वह ध्यान हमारी अभिलाषा पूणं करे। 

१० काठके पामे रखे हए हरित-बणं सोमको सिञ्चित करो । प्रस्तरमय कटा रोसे पात प्रतुत 
करो । दल ओण्यो के दवारा पात्रको वेष्टन करके धारण करे। । वाहक पशुभोंको रथकी दोनों धुरा्भोमिं 
योजित करो । | 


१९ र्थक्ी देनो शुराओंका शन्दायमान करके रथ-वाहक पशु वैसे ही विचरण कर स 
र तादहै, जसे 
दौ श्त्रियोंका स्वामी रति-क्रीडा करता है । काटे भाकरङा शा आधारपर रख, व 


संस्थापित करो- ताकि शकट आधार-शन्य न होने पावे । 


१्२क माध्यक्नो, इन्द खुलङे दातां है | इन्हे सुलश्य साम द । मन्न देनेके चयि इन्दे" भरित 
करो, अनुरुद्ध करो । इन्द्र॒ अदितिक्रे पुत्र हे" । तुम सब लोगोका - पीडाका डर हे । फरतः रश्मणके चयि 
उन्हे यहाँ बुखामो, ताक्षि सोमपानकरे। ` - - | 
१९ सुदगर, युद्धमे जिस समय तुम्हारा रथ अलहाय होता है, उख समय दुद्धषे इल्द्र उघ्तकी रजा 
करे । इन्द्र, इस प्रसिद्ध युदधमे, धनेपाजेनके समय, तुम॒हमारी रक्षा करना ! | छा 
१६ च 
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न शकि किक क चकर की ५५) 


५, अस्या अधिरथं यदजयत्‌ सहस्‌ । 


उत्‌ रम बाता. वहति वासे। 
रथीरभन्मूद्रखानी गविष्टौ भरे कृत उयचेदिन्द्रसेना ॥२॥ 


अन्तर्यच्छ जिघांसता. वजमिन्द्राभिदासतः। 
दात्य ॒वा मधवन्ना्यस्य वा सनुतयंवया वधम्‌ ॥२॥ 
दगो हदभपिचरंजहषणः कूटं स्म तह दभिमातिमेति । 
प्र सुष्कभारः श्व इच्छमानोऽजिरं बाह अभरत्‌ सिषासन्‌ ॥२॥ 
न्यकन्दयन्तुपयन्त एनममेहयन्‌ वषभं मध्य॒ आजैः । 
तेन सुभव शतवत्‌ सहल ` गां मुदगलः प्रधने जिगाय ॥५॥ 
क ककदवे . वृषभो युक्त आीदक्ावचीत्‌ सारथिरस्य केशी । 
षेय तम्य दरवतः सहान्‌स ऋच्छन्ति ष्मा निष्पद सुदगलानीम्‌ ॥९॥ 


२ जिस समय रथपर चटृकर मुद्गरी पत्नौ ( डगङानो ) सहस गा्योँज्ा जीतनेषादी 
इई, उस समय उनके वस्त्रा सञ्चालन वायुने किय । गर्यो ॐ जीतने पे समय {दुगख-पत्नी रथी इर | 
नसेना नामी वह मुहुणलानो युदधॐे समय शनुभके हाथतसे गायोंको ठे आयीं | 


३ इन्द्र, अनिष्टकत्तां भौर मारनेको तैय।र शत्र ओं ऊपर वज़पात करो । दाल्लजातीय हो 
वा आर्यजातीय हो. शत्रका, गृह रूपसे, बध कर । त > 


र 8 ८ | महानन्द>े र जल पौ चुडा अप्रनी सींग मिद्टौके ढेरको खे।द्‌कर बह 
° ह । उक्ता अण्डरोष लस्बायमान है। अ 
तेन कर शोध आ रां है। ` द रको इच्छसे वद दोनों सीगोको 


1 
कै + 
छ, 
कि + । 





कराया | ध उत्तम ओर भाहार.पर सकडो-सहस्रों गायो जीता. ` 
ध. स ¦ : । 
दार लिये वषम योजित क्षिया - गया । उत्का केशघरिणी . सारथि सदुगङानी | 


गर्जते ठगी | स्थते जेति गये उस 
प्रञ ¦ = . 


+ 


क | ५ < 
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ययि ग ट्ट किः क ^ 
जो जो कोन्यो जोकि पठ क आनदो किरि कि 


उत्‌ परधिमुदहन्नस्य विद्वानुपायुनग्वंलगमत्र शिक्षन्‌ । 

इन्द्र ` उदावत्‌ पतिमध्न्यानामरंहत पद्याभिः कुद्मान्‌ ॥७॥ 
शुनमष्टाव्यचरत्‌ कपदी वरत्रायां दावानद्यमानः । 

नृम्णानि कृण्वन्‌ बहवे जनाय गाः पस्पदरानस्तविषीरधत्त ॥८॥ 
इभं तं पदय वृषभस्य ॒युज्जं काष्ठाया मध्य इुघणं शयानम्‌ । 
येन जिगाय शतवत्‌ सहस्रः गवां ` मुद्‌ गलः एतनाज्येषु ॥६॥ ` 
अरे अघा के न्वी त्था ददशं यं युञ्जन्ति तम्वा स्थापयन्ति। ` 
नास्मै तृणं नादकमाभरण््यत्तरो धुरा वहति  प्रदेदिङत्‌ ॥१०॥ , 
परिवक्तेव . पतिविद्यमानट्‌ पीप्याना कूचक्रणेव सिखन । . ` 
एषेष्या चिद्रध्या जयेम सुमङ्गरुं सिनवदस्तु सातम्‌ ॥११॥ 





७ विद्धान्‌ सुदुगलने रथ-चक्ररो चारो ओर बाध . दिया। बड़ी निपुणताषे उन्दने रथस 


बेला जेता | गयो पति उक्त वृषा इन्द्रने बचाया | वह दष बड़े वेगसे मागेपर चला । 

८ च।ुक ओर रस्सीवाला वा डील ( कपदं ) वाखा चमेप्ञ्जु ( वरत्रा ) के द्वारा रथाज्ञको बाधते 
हए भलो भांति विचरण करने छण । भनेर छेगोंके धनका उद्धार करने र्गा । अनेका- 
नेक ` गायोका धर लाया। | | | 

£ युद्-सीममें जे मुदुगल गिरा इभा है, उत्तने उत्त वषा साथ दिया था। इसके दारा 
मुहुगलने सेकड़ां ओर सदसरो' गार्योको जीता था | 

१० किसीने भत्यन्त दुर देशम वा समीपं कमी पेता देखा ३१ ज्ञे रथे याजित किया ` 
जाता दै, बही उसपर परहरणङे चयि बैठाया जाता है। इसे घ ओर ज नहीं दिया गया 
है, ता भी यदह रथ-धुराकामार ढो रहा है। यह सुका विजयी मी करता है। 

११ पति-वियुक्ता खजीके समान सुदुगलनीने शक्ति प्रदशित करे पतिके धनका ग्रहण क्या 
उन्होनि , मानो मेधक्के समान वाण-वधेण किया एेसे सारथिके द्वारा दम जय प्राप्त कर । इमे 

ग्न आदि मिले | ॑ 
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१४८ 
१ तं विद्वस्य जगतशचक्षुरिन्रासि चक्षुषः । 


` वृषा यदाजिं वृषणा सिषाससि चोदयन्‌ व 
नन च 


१०९ श्त 

इ्द्र॒ ओर अप्वा देवरता। इ्द्र-पुत्र अभ्रतिश्थ ऋषि। त्रिष्टुप्‌ कः । 
आष्ुः रिदाने। वृषभो न भीमे घनाघनः क्षोभणश्चषणीनाम्‌ । 
संकरन्दनेऽनिमिष एकश्रीर रातं सेना अजयत्‌ साकमिन्द्रः ॥१३॥ 
संकृन्दनेनानिमिषेण जिष्णुना युत्कारेण दुरच्यवनेन धृष्णुना । 
तदिन्द्र जयत तत्‌ सहध्वं युधो नर इषुहस्तेन इृष्णा ॥२॥ 
स इषुहस्तेः स निषद्गिभिवंशी संलष्टा स युध इन्द्रो गणेन । 
संखष्टजित्‌ सोमण बहृश्यु यधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता ॥३॥ 


| १२ इन्द्रः चम सारे संसार नेत्-रुप हो । जिन्हें ने है उनङ्क नी --5.5 है, उनके भी त॒म नेन हो| तुम 
जल-पषक हो। दो भश्वोंको रज्जुके द्वारा एकत्र बाध करक चलाते भौर धन देते हो | 








धरिणा युजा ॥१२॥ 





१ 
॥ 
॥ 
। 





९ € ज्य श 

म॒ष्यांको त ने र छव तीण, इषभके समान मयकूर, शत्र हन्ता तथा 
॥ करनेवाछे दै । मवुष्य नत्त होते है । वह शच ओंको राते आर सदा 
= ज ५ ह । ॐस्होने एकत्र विरार्‌ सेनाको जीता है । | | 

न ४ › इन्द्रो सहायक ' पाक्गर विजयी बनो । त्रिपक्चको पराजित करो । वह 
` उन्दे कों मी स्थान-शरश हः 4५ वह युद्ध करके विनयो बनते हैः | 
३ वाण ओर वी य | द । उनके हाथा वाण है । बद जल बरसाते है"! 
सगन रहते है । बह सवो वशात ¦ । 
करते है" | युद्ध । 
` उनके साने जाता है, उसे वह जीत 


छेते है । षह सामपान करते 2 
¢ करते है| उनज्ञा ज्ञ 
चब पाण होर वह शत्र को गिराति त = विलक्षण है गौर धनु भयावह है। उसी 





। | (१ प १२+ 


+. 0.0- ५898111५} ॥॥211 0॥@61101. 01011260 0४ 66810011 








८ अ०, १० म०, ५ अध्या०, & अचु | सरीक ऋग्वेदसंहिता १४७६ 


कि कके कः ~या 






स सोक पो च, क८०. दक्‌ क # च. पेद आपको ककत दोनी ककि 


# #" न (कि. १ ०१.१६... ए. 
आ 9 किक ® क कोकते कदे. कन्दक कनी 


बृहस्पते परि दीया रथेन रक्षोहामित्राँ अपबाधमानः 1 
प्रभञ्जन्त्सेनाः परस्णो युधा जयन्नस्माकमेध्यविता रथानाम्‌ ॥४॥ 


बर्विज्ञायः स्थविरः प्रवीर सहस्वान्‌ वाजी सहमान उः । 
अभिवीरो अभिसर सहोजा जे्रमिन्दर रथमातिष्ठ गोवित्‌ ॥५॥ 
गोत्रभिदं गो विदं वज्रबाहुं जयन्तमञभ प्रमणन्तमाजसा । 
इमं सजाता अनु वीरय्वमिन्द्रं सखायो अनु सं रभध्वम्‌ ॥६॥ ` 
अभि गोत्राणि सहसा शहमानाऽदये वीरः शतमन्युरिन्द्रः । । 
दुरच्यनः पए्रतनाषालयुष्यो ऽस्माकं ` सेना अवतु षत्सु ॥७॥ 

इन्दर आसां नेता बृहश्पतिदक्षिणा यज्ञः पुर एलु सोभः । 
देवसेनानामभिभञ्जतीनां जयन्तीनां मरता यन्त्वयप्‌ ॥८॥ 


---------------- 
४ बदस्पत, राक्ता बध कर, शत्र ओंको दुःख पहु चाकर भौर रथपर चकर पधारो । 
भा्‌.-सेनाको धग्रस्त करो, विपक्षे योद्धार्ओको मार डालो, विजयो बनो भौर हमार स्थी रक्षा करो । 


५ इन्द्रः तम शनर-चच्ाता, अनन्त काल्छक्रे प्राचीन) उत्कृष्ट वीर, तेजस्वी, वेगशादो भयं 
। ५ 1" 


कर ओर रिपक्ष.विजयी हो। बीरों प्रति दौड़ो ओर भाणियोक्ष प्रति वौडो। तुम बरु पज. 
स्व्ररूप¶॒ हो । तुम गायोंको जीतनेके ल्य जयशील रथपर चहो । | = 

्‌ ६ इन्दर मेधोंरो फाडनेवारे भौर गाथोंको धात करनेवाङे ह" । उनके हाथों वन्नं है| बह ` 
अस्थिर शश्चु-सेन्यको अपने तेजस्ते जीतते ओर मारते है" । हे अपते वीरो, शृन्दे आये ध | 
वीरता दिखाओ । सखा लोगो, इनके अनुकर होकर पराक्रम भद्रिात करो । 





ॐ 





७ सौ यज्ञ करनेवारे ओर वीर इन्द्र मेधोंदी आर वौडते है" । कड निर्दय बही ह 
कमी स्था्न-मूष्ट नहीं होते । वह शक्लुओँको सेनाको दराते है' | उनके साथ कोई युद्ध नहीं र + 
सकता । युद्धस्थल्मे वह हमारी सेनाको वचां | क्र. 
८ इन्द्रं उन सबं सेन।ओंके सेनापति हैः । जंहसूपति उन सेनां ली दाहिनी ओर रहै । यज्ञो 
पयोगी सोभ उनके आर रहै | मण्डुगण शु-मयकत्रा ओर विजयिनी देव-सेना्भो ङ ॑ त 
व भके आग-आे 
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७ भकर २८ ९,.८५१ च२ 


सटीक ऋग्वेदसंहिता = ^ = 
इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञ आदिष्यानां मरुतां शधं उरभ्र । 
महामनसां सुवनव्यकवानां घोषो देवानां जयतामुदस्यात्‌ ॥^। 
उद्धर्षय मघवन्नायुधान्युत ललनां मामकानां मनांसि । 
उदश्त्रहन्‌ वाजिनां वाजिनान्युद्रथानां जयतां यन्तु घोषाः ॥१०॥ 
अस्माकमिन्द्रः समृतेष ध्वजेष्वस्माक या इषषस्ता जयन्तु । 
अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्छरभां उ देवा अवता हवेषुः ॥११॥ 
अमीषां चित्त प्रतिलोभयन्ती गहाणाङ्गान्यप्वे परेहि । 
अभि प्रहि निर्दह हस शोकेरन्पेनामित्रास्तमक्ता सचन्ताम्‌ ॥१२॥ 
+ प्रेता जयता नर इन्द्रो वः शमं यच्छतु । ` 
उग्रा वः सन्तु बाहवोऽनाधुभ्या यथासथ ॥१३॥ 





कक जज क ( 














` ` & वारिवर्षक इन्द्र. राजा चर्ण, आदित्यगण अौत्मख्टः मख्डुणणको शक्ति अत्यन्त मयानक है। 
महानुभाव देषताछछोग जिल समथ यु्रनकरो कपाकः भिजयी होने ल्मे, उश्च समय कालादल उप- 
स्थित इभा । < 

१० इन्द्र, अल्न-शस्त्र प्रस्तुत कर । हमारे अनु बरे मनको उत्ताहित करो । चत्रघ्र इन्दर, 
धोड़ोंका बर्‌ बहु । जयशीङ र्थी निघाष-घ््रनि उट । . . 


११ जख समय पताक्ता फदरायी जातो है, उक्त समय इन्द्र हमारी ही -मोर रहते ` ह | 


श हभरारे बाण त्िजयी दों हमरे वीर प्रेष्ठ हो, देषो, युद्धे हमारी रक्ना करो | 


२ दहे पपाभिपरानी देवता ( ~ ॑ स 
1 पजा) भोर उन .शतुरोंके मनको प्रल्ब्ध करो | - 


ङ ॐ < रतत ॐ >, ष्‌ 
ई उनके शरी्ेमे पडो । उनकी मर ह 
0 प मोर जारो । शोके दारा उगक्ते हृदयम द्‌ाह उल्पन्न करो | शत्र रोग 
8 क्र अन्धकारमयो रजनीम्‌ एकन्न ह्‌ा* | । च 
१३ मदुध्यो, भब्रलर दभो । जयो हयम | इध क्न ~ | ~ ` 4 

। ॐ # ~ क "= २८ त] च्छर्‌ र = दु प 

हा, ऋसा ही भयंकर तुम्हारी बहि हो | ्‌ | ध । ठमलाग जके दुद्धष 
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गमुक्धककष्कण्यकरण न्कल प्कन्कद गक च ग "व ॐ ~ म सम य न = ॥ ण क --- । 
जनको य कनि न 
` सि थ को कोन को ति फ). सो प को कोपि 9.0 67२). 9 को च आ क को 0 र आक क 0 का किन भेको आनि क द क कोप ज जे जि न भेन कि क ५१ 


१०५ सुक्त 





इद्र देवता । विश्वामित्र-पुत्र अष्टक ऋषि 1 जिष्टुप छद्‌ । 
असावि सोमः पुरुहूत तुभ्य हरिभ्यां यज्ञमुप याहि तूयम्‌ । 
तुभ्यं गिरो विप्रवीरा इयाना दधन्विर इन्द्र पिबा सुतस्य ॥१॥ 
अप्सु ध्रूतस्य हर्विः पिबेह नुभिः सुतस्य जठरं णस । 
मिमिक्षुयमद्रय इन्द्र तुभ्यं तेभिवंधं स्व मदमुक्थवाहः ५२॥ 
श्रोभां पीति इष्ण इयमिं सत्यां प्रये सुतस्य हर्थदव तुभ्यम्‌ । 
न इन्द्र धेनाभिरिह मादयस् धीभिविंदवाभिः शच्था एणानः ॥२॥ 
ऊती शचीवस्तव वीये ण वये दधाना उशिज ऋतज्ञाः । ` 
प्रजावदिन्धर मनुषो दुरोणे तस्थु णन्तः सधमाययासः ॥9॥ = 


` १ बहुतेकि द्याया मात इन्र त्र छि सोम मल्डप @ महूत इन्दर, तुम्हारे स्थि सोम अभिषुत इभा है। दीनां घोडोके इारा शीघ्र 
` ही यज्ञवर पारो । परधघान-प्रधान स्तोताभोनि, तुम्हारे चयि, स्तोत्र पाठ करके यह से।म दिया ३। इन्द 
से।म-पन करो । | ्‌ | 
1 २ हरि नाभक धोड़ोंके स्वामी इन्दर, कर्म॑कत्तां जिसे भस्तुत ओर जले परिष्छत करके छे 
भये है, उक्ती सोमका पान करे । उद्र भरो । तुर्डारे ल्य पर्थरोनि जो सेवन किया ३, उखे 
द्वारा मत्त होभो ओर अपनी स्तुतियोंका ग्रहण करो] | > 
३ दरि नामक धघोडोके पु इन्द्र, साप्र भभिन्रुत ( परुनुत ) इथा है। तुम वेक हे । तुम्दारे ४ 
र यज्ञागमनकी खम्भावन। देलकर तुम्हारे पानक्रे छखियि सेम प्रेसि्ति करता हं । इन्द, उत्तमोत्तप स्ता्र ^ „ 
पाकर आमेद्‌ करो | विरिंच कायं करो । नाना धरकारसे तुम्हारा स्ता हो । 4 र 
७ क्षमताशाली इन्द, उशिज्‌ वंशवाछे यज्ञ करना जानते है" | ज्ञा कग 
| पाकर, तुम्हारे धमचक्ते अन्न लाम कण्के ओर सन्तान-प्रासि नरके यजमान 
| धे सब भआनन्द्‌-निमन्न होकर तुस्दारी स्तुति करने त्प | | | 











तम्रा आश्रय 
घरपर रद गये, 
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षर क = 


ग्न्त वननु ०8 
# चि # ऋ की ची चमी चै 
किकी ऋ क) क केकि कोति च सु चकि भि चि 
| अख | ९ ५९" + | १ । ॥ ' + णी ऋ ची ॥ चरणी ची चैकी 
च र ची # 
च किक कोरि चेक चकः कत 
केकि कि क 


` ` प्रणीपिभिष्टे हर्य सष्टोः सष स्नस्य पुरुरुचो | 
मन्छिष्ठामूतिं वितिरे दधानाः स्तोतार इन्द्र॑ तव सुनृता' मः ॥*। 
उप ब्रह्माणि हसि हरिभ्यां समस्य याहि पीतये सुतस्य । 
इ ता यज्ञः क्षममाणमन्‌ दाशा अस्यध्वरस्य प्रकेतः ॥६॥ 
सहवोजमभिमातिषाहं सुतेरणं मघवानं सुब क्तम्‌ । 
उपभूषन्ति गिरो अप्रतीतमिन्द्र नमस्या जरितुः पनन्त ॥५॥ 
सतापो देवीः सुरणा असक्ता याभिः तिन्धुमतर इन्ध पूभित्‌ । 
नवतिं सोत्या नव च -स॒षन्तीदे वेभ्यो गातु" मनुषे च विन्दः ॥८॥ 
अपो महीरभिशस्तरमुोऽजागराखधि देष एकः। 4 
इन्दर यास्तं इत्रतूयेः चकथं ताभिविश्वायुस्तन्वं पुपुभ्या ॥६॥ | 
५ हरि नामक्ष घोड़ोके स्प्रामो इन्र. तुम्हारा स्तत्र खुन्दर ह । तुम्शरा धन आश्चयजनन 
है भौर तम्हारी उञ्डवलता मल्यत है। तुम ज्ञे कुछ खुन्दर भौर यथार्थं स्ताज्र बन). चके हा 
अथवा धनादि प्रदान कर चङे हो,. उनसे तुम्हारी स्त॒ति करे अनेकोनि आत्मरश्चा कीं ह ओरं 
दसरोकी भो रक्षांकीहै। | 
६ हरिके शु ष््र, ज सोम अभिषुत किया गथा है, उसे पनेके लिय हरि नामके कानों 


धोडकि द्वारा सरे यञो जाधा करते हो | 
। ¢ त॒म शक्तिशाखी हो । तुम्हे ही यज्ञ प्राप्त | 
यज्ञीय विष्रयका समम करके तुम दान करते हो | ६: ^ 


नकन व्व वतना 
ऋ के सेक सी च पण सेको उमे 








§ ष १ ६ = मन्न है, जो शनरुओके पराजित करते है १ जे समसे प्रसन्न 
ठ = करनपर आनन्द मिर्ता है भौर जिनके दिप 
स | ष क्षमे के 
= उन्हे स्तोत्र विभूषित करते हे" आर स्ताताभके प्रणाम उनकी पूजा करते ध १ 
< हृद्र रमणीय सौर ` अमित गतित्राङधी गङ्गा भादि सात निर्या दोरा तुमने शच -पुरि- 


5 योंको नष्ट करक सिन्धुको (साग 
५ रके बटर 
नवे नदिर्योका मागे परिणष्डत द्या = क वं भौर मनुष्यों उपकारके लिये निन्या- 


६ तुमने जका आवरण लो द्य! 


इ | 
9 वु ज-बधके उपलष्चमें तुमने जा काय कयि है. है तुम जड खानेकेा अकेले हीं प्रस्त॒त इण थे | 


उनके हारा सारे संलारके शरीरा पे।षण किया है । 
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बीरेण्यः कऋतुरिन््रः सुशरितरुतापि धेना पुरुहृतमीरटे । 

आदुयद्व त्रमङ्णोढु सेकं ससाहे राकः परतना अभिष्टिः ॥१०॥ ` 
शुनं हुवेम मघवानमिन्द्रमरिमन्‌ भरे वतमं वाजसातौ । 
श्ुण्वन्तसुभमूतये समत्सु घनन्तं त्राणि सभ्जितं धनानाप्‌ ॥११॥ 


1 "नग द द वा यये 


९०९९ सुच 
इन्द्र॒ देवता । उत्सक्ते पुत्र सुमित्र वा दुमित्र ऋषि। गायत्री आदि छन्द | 
कदा वसे स्तोत्रं यंत आतर इमशा रुषद्र: । दीर्ध' सुतं वाताप्याय ॥१॥ 
हरा यस्य॒ सुयुजा विरता वेरवन्तानु दोपा । 


उभा रजी न केशिना पतिद्‌न्‌ ॥२॥ 
अप योरिन्द्रः पापज आ मर्तो न शश्रमाणो बिभीवान्‌ । 
शुभे यथ्‌ युजे तवीषीवान्‌ ॥३॥ 


१० इन्द्र, महावीर भौर क्रिया-कुशल दै" । उनफा स्तात्र करनेपर आनन्द होता है । उत्तम 
रुतात्र उदित हकर उनकी पूजा करता है । उन्दने वत्रका बध किया, संसारक्ता बनाया; शक्ति 
५ शाली हो शन्न-पराभवर किया ओर श्रु-सेनाके प्रतिक्रू गये । 
११ स्थूलकाय ओर धनी इन्द्रकोा जुरते है । युद्धके समय जब कि अन्न आदिक्ा बरा 
जायगा, तब इन्र ही प्रधानतया अध्यक्षता करगे । अपने पक्षी र्चाके छ्यि वद युद्धम उग्र 
मृत्ति धारण करते, शत्रुर्ओंका मारते, घृत्ंकां नाश करते आर धन जीतते दै" | 
र< 
१ इन्द्र, तम स्तोत्ाभिलाष करते हदो । स्तोत्र क्षिया गया है] चष्टे चयि यथेष्ट ` खाम 
प्रस्तुत किया गया है । हमारे खेतकी जर-पणाली कब्र जल पूणं होगी १ 
२ उनके दा धोड़े छुशिक्षित हैः । वे अनेक कायं करते है" वे देनो शुभ्र ओर केशबाद्धे 
है' । उनके स्वामी . इन्द्र, दान करनेके स्थि अवे'। ` ` | 
३ दोभाके स्थि जिस. समय बली इन्द्रने घोडोके। जाता, उस समय सारे पाप-फल दूर ८ 


इण उल समय मवुष्य ली इष । 
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मि ती च # "+ 
११०५४६५१ १.५ १.० ५.१.५१० ^ ४.१ ९१५५ ४ 
न | ९ 


न ०7 ९ 
सचायेोरिनरदच् घ आं उपनतः सपयन्‌ । 
नदयोर्विव्रतयोः शूर इन्द्रः ॥४। 

अधि यस्तस्थौ केशवन्ता व्यचस्वन्ता 
वनाति शिघ्राभ्यां शिप्रिणीवान्‌ ॥५॥ 
्ासतौदुष्वोजा कऋष्वेभिस्ततक्ष शुरः शव्रसा । ऋधुन करतुभिमांतरिदवा ॥६॥ 


वज यश्चक्रे सुहनाय दस्यवे हिरीमशो हिरीमान्‌ । 


अरुतहयुरद्‌ तं न रजः ॥७॥ 
अव ने जिना शिशीहुयचा वनेमानचः 
नाब्रह्मा यज्ञ॒ कऋषम्जोषति वे ॥८॥ -. 
५: 6 
उष्वां यत्तं त्रेतिनी मृदज्ञस्य धृषु सद्मन्‌ । `. ` ` 
सजनावं स्वयशसं सचायोः ॥६॥ 
्‌ ४ मवुर्योसे पूना पाकर इन्द्रने सारे धनोकेा एकत्र कर डाला वे नाना कार्थं करनेवाके 
५ ओर शब्दायमान दै धोड़े चाने लगे । 
, ५ केशत्रछे भौर विशार, देनं घोड़ापर चटद्‌कर, अपनी देहकी पुष्टिके लिये ` इन्द्र॒ अपने 
घुघटित्त दीनो ` बडका चरते हए आहार मांगने रगे । । 
६ इरी शक्ति अतीव खुन्दर है । वह छुशामन है" । बह गर्ते साथ यजञमानका खाचु- , 
वाद्‌ करते है । वद अन्तरिक्षम रहते है" । जैसे ऋभमभेनि कर्म -कनैशलसे रथ आदिका - निर्माण ` 


= 


0 क्यो है, वैसे ही बीर इ्द्रने भपने बरसे अनेक वीर.कायं कयि है! 
| ® पयु बध करने करे लिये उग्दनि वन्न प्रष्तुत्‌ भिय! था ] उनके श्म प्र ( दाड्ी-मूछ) हरित- | 
षणं है । उनके घोडे भो हारतवर्णं हैः | नके जबड्‌ छदर ह । बह अकाशे समान वशालहै'। 
कर रि सारः पापको विनष्ट करो । हम ऋचा प्रभावसे ऋकशम्य च बध । 

सक यमे स्तुतिका संसग ^ 
न | ं नही है, व कभी सी स्तोत्र्ाले यजञकरे समान तुम्हे -परीतिप्र 


` ` ६ जिष समय यक्ञमार-वाहक | । प 
साथ एक नौक्षापर चद्‌कर यज्ञमानके -तासे 4 भ कियो, उल समय तुम यजमानके 


1 ` ९५ 


कके न्क 
सम १/7 (५,५५५.५. ५१५ ६ 











[9 
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श्रिये ते एिनस्पसेचनी भृच्छ्यि दुर्विररेपाः । 
यया स्पे पात्रे सिञ्च उत्‌ ॥१०॥ 

शृतं वा यदसुयं भति तवा सुमित्र इत्थास्तौदुमिंत्र इत्थास्तौत्‌ । 
आवे यदस्युहत्ये कत्सपुत्रं प्रावो यदस्युहत्ये कुत्सवत्सम्‌ ॥११॥ 
--85>@- 


, १० दृधवाली गाय तुम्हारे मङ्ग स्यि हो । जिस पाजके द्वारा ` पाचके बारा तुम अपने पामरे जु डकः अपने पत्रमे मथु छे छेते 
दे, जिल पात्रके द्वारा लुम अपे पात्रमे मथु ॐे ठेते हा, वह दवीं ( पात्र-विरोष › निर्मङ ओर कल्याण- 


कर हा । ¦ 
| ६ ११ बरी इन्द्र, तुस्ारे किये इख भरकारसे सुमित्रने एक सौ स्तत्र पढ़ दंमत्रने भी स्त॒ति कीः 
> क्योंकि तुमने दश्यु-त्याके समय ङःस-पुज्रकी रक्षा की है । ~ 


पञ्चम अध्याय समाप्त ~ 
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पष्ट अध्याय 
१०६ रुक्त 


अश्िद्वय देवता । कश्यप-पत्र भूतांश ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द । 


उभा उ नूनं तदिदर्थयेथे वि तन्वाथे धिये वख्रापसेव । 
सधीचीना यातवे पेमजीगः सुदिनेव प्रक्ष आ तंसयेे ॥१॥ 
उष्टा फर्वरेषु श्रयेथे प्रायोगेव उवाभ्या शासुरेथः । 

तेव हि ष्ठो यदासा जनेषु माप स्थातं महिषेवावपानात्‌ ॥२॥ 
साकंयुजा शकुनस्येव पक्षा पदवेव चिध्रा यज्ुरा॒ गमिष्टम्‌ । 
अभ्निि देषयोदी दिवांसा परिऽमानेव यजथः पुरुत्रा ॥३॥ 


१ अशिद्वय, ठम दोनों हमारी आहतिके अभिलाषो हो रहै हो। जीसे जैसे तन्तुवाय 


वत्रा विस्तार करता है, ओते ही तुम हमारे स्तोत्र विस्तार कर देते हे । यह यजमानं 
यह कहकर भली माति त॒म छेगों्गी स्तुति क्ता है कि, तुभ रोग एक साथ आति हो । चन्द्र- 
सुयके समान तम जोग खाय द्रव्यजा भोक्त करके वैडे हो । 

२ जसे दे बेरु गोचर भूमिप धरिचरण करते है, वेसे ही तुम राग यज्ञ-द्‌ान-समर्थ ठ्यक्तिङ्ग 


पा जते हो । रथम जोते दे वर्षों वा अश्वोके तमान घन-दानके च्ि त॒मञाण स्तेताकरे 


. पाल आया करते हो । दूते समान तमङ्ग केगोके पास यशस्वी . बनो । जेसे 7 महिष जल- | 


पान-खानसे नहीं हरते, वेते ही तुमञ्ग भी सामपानसे नहीं हना 


ह | ~ पंख आपक्षपें मिले रहते ह 5 कैसे ही तमखग भौ परस्परः पिद दर्प 
च वभ समान इस यज्ञम . आये हो । य्ञ-कत्ता अश्चिक्े समान तुमञाग दीति 
वा दो । संवेत्रविहारी दैः पुोदितोकि सपान ० 


ह | तुभङेगं वा स्थानें देव-पुजा 5 किया करते ` 
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आपी वो अस्मे पितरे युत्रोथव रुचा सृपतीवं तुये । 
इयेव पुष्टयै किर्णोव भुञ्ये शरुष्टी वाने हवमा गसमिष्टप्‌ ॥४॥ 
वंसगेव ॒पूषयां शिम्बाता मित्रेव ऋता रातरा शातपन्ता । 


वाजेवेचा वयसा घम्येष्ठा मेरोषेषा सपर्यां पुरीषा ॥५॥ 

शटण्येव जभंरो तुरी तु नेतेशेवर तुषरी पफरीका । 

उदन्यजेष जेमना मदेरू ता मे जराय्वनरं मरायु ॥६॥ 

प्रव चचरं जार' मरायु क्षद्म वारेषु तर्तरीथ उमा । 

रभु नापत्‌ खरमज्ञा खर वायुने पफरत्‌ क्षथयीणाम्‌ ॥७॥ 

४ जेसे मात पिता पुत्रके प्रति आसक्त रहते है, वेसे ही तुमोग हमार प्रति क्लमो । 
वमखोग अचि ओर सुयंके समान दीधिशीक दोभो, राजाक्े स्मान .्िघ्रकासीः हा, धनी व्यक्तिके 


खमान उपकारी हैभो च्रौर सूये-किर्णोके समान आक देते हए लेागोके खल-मागके अचुक्कल 
हओ । सुखी मचुष्यकरे समान इस यज्ञे पधासे । 


५ सुन्दर गतिव्रारे दै वर्षो खमान तुमछेग हपु ओर खुद्रश्प हो तथा | भिन्न ओर 


, वरुणे समान तुम छाग यथावशो, वदान्य भौर दुःल-हास-पू्ेक स्तुति प्राप्त करते हा।दा ` - 


घेडोंके समान तुमङेग खाकर मेटे-तगड हो गये ह| तुमखेग प्रकाशमय आकाशे रहते हो| 
मेडॐ समान तुमखोग॒ यथेष्ट॒मेजनादि करके सुघरित अङ्ग प्रत्यङ्वाके इए हो । 

६ हाथीको रोकनेवारे ओर मारनेवाञे अङ्कुशो $ समन तुमलोग रोकनेवाछे घा 
भरण कनेवाङे ( जभरि) गौर हन्ता ( ठुफेरि } हो । हन्ता ( चैतोश › ॐ समान त॒म लोग शन्रुओकि ` 
मारनेवठे हो; इसीख्यि तुमरोगोंको शत्र.-विदारक ( फपरीका ) अथवा यजमान.पाटक 
कद! गया दै । तमलोग देसे निर्मल हो, मानो जलप्र उत्पन्न इष हो, वमरोग बली अतर 
विज्ञयी हो । मेरी मरण-धमंशोड देको फिर यौवन दो। 


७ तीत्रवी अश्विद्वय, जेते वीधे चरणवाङा श्यक्ति ` दुखरेको जरसे पार कर देता दै 
बसे ही तुमलोग मेरी मरण-धमेशीक देदको विपत्तिसे पार करके अभिलषित विषयमे ॐ 


चरो । सु ञे समान तुमने अत्यस्तं संस्कत र्थ पाया दै । वह शीघ्रगामी रथ वायुके समान उड- 
कर शात्रका धन छे आया दै 
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1 खोक शऋ्वेदसेदिता 1 
न सच्च व | | 
जरे सनेरू भगेऽविता उर | 


` घमेव मधु 
` पतरेव चचरा चनद्रनिणिंडमनक्रङ्गा भनन्या न जग्मी ॥८॥ 

ृहन्तेव गम्भरेषु प्रतिष्ठां पादेव गाधं तरते विदाथः । 

कणे शापुर हि स्मरा्थोऽरो ने भजतं चित्रम ॥६॥ 

आटङ्गरव मध्वेरयेधे सारघेव गवि नीचीनवारे । 

कीन स्वेदमासिषिदाना क्षामेवेजां सुयवसात्‌ सचेथे ॥१०॥ 

ष्याम स्तोभं सनुयाम वाजमा ना मन्त्रं सरथेहेप यातम्‌ । 


यशो न पक मधु गोष्वन्तरा भूतांशो अशिनः काममप्राः ॥११॥ 








८ महाीरके समान तुमलोग॒ मपने पेयम धृत गिरा लो । तुमरोग घनङके रक्षक उक्तः 
असन लेकर शतके बध-कत्ता हो। तुमलोण पक्षी$े समान सुन्दर भौर स्वंज्रविह।री हो | 

इच्छा के साथ हो तुमलोग भूषित होते हो ओर स्तोत्रके छथि थले आति ही । 

& जसे लबे पैर रहनेपर, गस्परीर जलक्रे पार हेनेकर समय, आश्रय भिर्ता दहै, घैसे ही तम 
लोग आध्रय दे] तुम लोग, दोनो कानेक्घि समान, स्ताताकी स्तुतिकेा, ध्यानसे | ते हं 
दो यहाङ्गोके समान हमारे इस विचित्र यज्ञे पधासे । . | (न 
लोग ~ 4 मु य मुका सेचन करती है, वैसे ही ठम 
हा जाता है, लेसे ही तुमछोग र छ 9 व भते तः ु 
भूमिम जाकर अपना आहार पातौ हे, गैस ही तुमछेग गि व नते इक -गाय गोच 

१९ दम स्तो-विस्तार करते है भौर माहारा र आकर आहार पाते हो । 
रथपर चदृकर हमारे यके आमो । ग तरण करते है इसलिये तमछाग एक 
| { भ] । गाये स्तनं सयुमिष् आहारक # | 
यह स्त्र करके अश्िदवयक्षा मनोरथ पूणं किया । ९ भूतश ऋषिने 


"-------~-अभर्०-क-ज्यातक = - 
५  अोभयककाणयकोवयकक नः ५ 
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गणगोर 8 


ह ५ ॥ 9 
१ १९. सुतः ह व+ ४ स 


॥ ्‌ | क ल & 
भ्रजापति-पुत्री दक्षिण! देवता । आङ्किर्ल दिव्य ऋषि । त्िष्ट्‌प्‌. ओर जगती छन्द । 


किन 








ककि कितिति सेति सि कि किक 





आरिरभून्महि माघोनमेषां विदवं जीवं तमसो निरमोचि । 

महि ज्योतिः पिततभिर्द॑त्तमागादुरुः पन्था दक्षिणाया अद्श्चिं ॥१॥ ` 
उच्चा दिति दक्षिणावन्ता अस्थु अददाः सह ते सूर्योण । 
 हिरण्थद। असर॒तत्गं भजन्ते बासादाः सेम प्र तिरन्त आयः ॥२॥। 
देवी पूतिद॑क्षिणा देवयञ्या न कवारिभ्यो नहि ते पणन्ति । 
अथा नरः प्रयतदक्षिणासेऽवद्यभिया बहवः प्रणन्ति ॥३॥ =. ` ~ 
शतधारं वायुमकँ खर्थिदं व्रचक्षलस्ते अभिचक्षते हविः । ` 
ये णमन्ति भ्र च यच्छन्ति सङ्गमे ते दक्षिणां दुहते सपमातरम्‌ ॥४॥ 


१ इन यज्नमा्नोँके यक्च-निवांदके लिये सुर्थ-रूपी इन्द्रका विपु तेज प्रकट इभा । सारे पाणी 
अन्धकारसे बाह अये। पितरोङे द्वारा दौ गयी ज्योति उपस्थित इई। दक्षिणा देनेकी परशस्त 
पद्धति उपस्थित इई । 

२्जौ लोग दक्षिणा देते है, बे स्वगमें उच्च आनन पात्रे हैः । अश्वदात। सूर्यके साथ 
पक्त्र होते है । उवणदाता अमरता पाते है । बल्रदातां लोग समके पास जाते है" । सभी दौघायु 
दोते है । - | ॑ ¦ 

३ दक्चिणाके द्वारा पुण्य कभी पूणता भात की जाती है-यद वैव-पूजाका अज्ख-स्वरूप 
है । जिनका आचरण खराब है, उनका कारं देवता छोग नहीं पूरा करते । जो रोग पविज्न 
दक्षिणा देते है, निन्दासे उरते है वै अपने कर्मको परण करते है" | 

च ४ जो वायु सेकडो मार्णोसें बहता है, उत्क चयि, आकाश, सूयं तथा अन्यान्य | मञुष्य 
` हितेषी दोक ल्थि हदोमीय द्रव्य ( हवि ) दिथा जाता है । जोखोग देवको तृप्त करते ओर दान 


देते है, उनका मनोरथ दक्षिण! प्रू करती है । यह दद्धिणः पानेक त 
विमान है" । = धिक्षारी सोत पुरोहित 
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मा हत॒ एधि दक्षिणावान्‌ ग्रामणीरमेति । 

मो दक्षिणामाविवाय ॥५॥ 









सटीक ऋग्वेदसंहिता 


(कव्व स म 
षण्न स चके पवकम 
नको स प 
च.क ॥ च + + 
कि पी र ण 
चत चे कज 


१६० 


` दक्षिणावान्‌ प्रथ 
तमेव मन्ये उपति जनानां य परथ 
तसेव ऋषिं तमु ब्रह्माणमाहुयज्ञन्य सा मगमुक्यरातम्‌ 
स शक्रस्य तन्वो वेद तिस यः भ्थमां दक्षिणया रराध ॥६॥ 
दक्षिणास्चं दक्षिणा गां ददाति दक्षिणा चन्द्रमुत यद्धिरण्यम्‌ | 
दक्षिणान्नं षनुते यो न आत्मा दक्षिणां वमं कण॒ते विजानन्‌ ॥७ 
न भोजा मश्रुने न्यथमीयुनं रिष्यन्ति न उयथन्ते ह भेजाः । 
इदः यद्विश्वं सुवनं स्वर्चेतत्‌ सवं दक्षिणेभ्या ददाति ॥८॥ 
भोजा जिग्युः सुरभि योनिम भेजा जिग्युगेष्वं यासुवाक्ताः । 
भोजा जिग्युरन्तः पेयं सुराया भाजा जिभ्युये अहूताः प्रयन्ति ॥६॥ 
भोजायां सं्रजन्त्याशं भोजायास्ते कन्या शुम्भमाना । ` 
मोजस्येद्‌ पुष्करिणीव वेदम्‌ परिष्कृतं देवमानेव. चित्रम्‌ ॥१०॥ 





को नकी क 












५ दातो सबसे पहर बुखाया जातां है । वह ग्रापाध्यक्च हो है ओर सङके अगे. 


आगे ` जाति दै" । जो सबसे पले दक्षिणा देते है, उन्हे मै सबका राजा जानता दं | 
६ जो सवे-परथम दक्षिणा देकर पुरोदितको तुष्ट करते है, बेदी ऋषि मौ ब्रह्मां करै 


जाते दै, वे ही यज्ञे अध्यक्ष साम्गावा भौर स्ताता कहे जाते है" ।वे अभ्निङी तीनों मूत्ति- .. 


` योक जानते दै । 


७ दक्षिणाम अश्च, गाय ओौर मनःप्रसादकर खुव्रणं पाया जाता है। हमारा. आत्म-स्वरूप 


जो आहार है, वह मी दक्षिणासे पाया जातां हे 
। विद्वान्‌ व्यक्ति ` द्क्षिणाकषा, देह 
समान, व्यवहार करते है" | ० 


वा दुःख मी नदीं पाते। श्य पृथिवी त्रा स वगम जो कड दै, सो सशर उन्हे दक्षिणा देती है। ` 


नवोढा स्त्री पति है। वे खुरा ( मदिरा । 
ऊपरी . करनेवले क्का जीतते हेः । ३ लार) (क्या साम?) पाति है"। द्‌ताॐाग हो चदा 


`: ` १० दाताको न 
दाता शीघरगन्ता अश्व, अलच्छृत करफे, दिया जातं है । उसङे छथि खुन्दरी स्त्री उपस्थित 


रहती है | पुष्करणीके समान्‌ निम भौर दे ्ाख्यक्ते समान मनोहर गह द्‌।ताके लिये ही विमान है । 
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भी 





ची द पिकी पि तकि की की 


भोजमश्वाः सुष्टुवाहो वहन्ति सबद्था वर्तते द्क्चिणायाः । 
भोजं देवासाऽवता भरेषु भोजः श्रन्त्समनीकेषु जेता ॥११॥ 
० 
- १०८ सुत्तः 


पणिगण ओर सरमा देवता तथा ऋषि । विष्टुप्‌ छन्द । 





चिपक पी पी किकी पी दी की ति ति पकी प जी की की क 9. १.0 00) 0 क किकिि 0"१.00 ि0 00907सुेकि ऽन पि किक सकिकी तक 
 } 


किमिच्छन्ती सरमा रेदमानड दरे हाध्वा जगुरिः पराचः । 
कास्मेहितिः का परितकम्यासीत्‌ कथं रसाया अतरः पयांसि ॥१॥ - 
इन्द्रस्य दृतीरिषिता चरामि मह इच्छन्ती पणयो निधीन्‌ वः । 
| अतिष्कदोा भियसा तन्न आवत्तथा रसायां अतरं प्रयांसि ॥२॥ 
कीदुङ्डनद्रः सरमे का दुशीका यस्येदं दूतीरसरः पराकात्‌ । 
आ च गच्छन्मित्रमेना दधामाथा गवां गेपतिनोँ भवाति ॥३॥ 


` छन्द बहर जस्राणकं ह जति ह । उस चवि उह तय वमल ह जकः 
समम देवतालोग दाताकी रक्षा करते है" । युद्धम द्‌।ता शत्रर्ओको जीतता रै) 


-- ष्ट 

0 १ (पणिर्यो की उक्ति) स्मा, तम क्या किली प्रार्थने द्यि यहां आयी हो १ यह माम तो 
बहुत दूरा है । इत मागंपर मते समय प्रीेकी ओर द्रि फेलेपर नहीं आना हो सकता । 
दमारे पाख देशी कौनली वस्तु है, जिङ्ञे खयि लम आयी हो! क्रितनौ रातो आयी हो १ 
नदीके जलका पार कैसे क्या ? 
्‌ २ (सखरमाकी उक्ति -) पणिगण, इन्द्रकी दूती होकर चै आयी इं । तुमने जो गोधन त 
किया है, उसे प्रण करने ङो मेरी इच्छा है । जखने मुञ्चे बचाया है । जलका डर तो इ 
पीडे उसे छांघकर में चली आयो 1 इख प्रकार भै नीके पार चटी आयी । 9. 
| 4 ( पणिर्योको उक्ति-) सरमा, जिन इन्द्रो दूती बनकर तुम इतनी दूरसे आयो हो, बह ` 
| इन्द्र॒ कसे है ? उनका कितना पराक्रम ह? उनकी केसी सेना हे १ इन्द्र॒ आवे" । उन्हे हम | नित 
माननेकेा र दै । वे हमारी गाये" छेकर उनके स्वत्वाधिकारी बने । ~~ 





((.0- 421048111\/801 181 0661010. [21011260 0\ €6810011 





क: 
~ यहां मवे सौर इन सारी गार्योक्ा भाग करर इर्हे 


न आदिता = [८ भा, १० १०, ६ मभया९ £ अतु 
ह व ट 






(पा ~ 


[च १9 १॥ 1 किक. ऋ.# ३ # ॐ #% न के,# 9 ऋन्किनतिकितकि क # च ,' छ केण 
क ओ. ची प, चव 9 ऋक क ऋक कह निके ३ #9 ® ३ कि चकि क. 
क क क #9.6 २.४ र. क केर क ऋनि च, 


नाहं तं वेद्‌ दभ्यं दभत्‌ स यस्यद्‌ 

न तं गूहन्ति सूवतत गभीरा हता -इन्छण ¶ 
इमा गावः सरमे या एेच्छः परि दिवा अन्तान्त्ुभगे पतन्ती । 
क्त एना अवखजादयुष्वयुतास्माकनायुधा सन्ति तिग्मा ।५॥ 
असेन्या वः पणयो वचांस्यनिषव्यास्तन्वः सन्तु पापीः । 

अधृष्टो व एतवा अस्तु पन्था बृहस्पतिं उभया न श्खात्‌ ॥६॥ 


श्वे ॥४॥ 


` „+ “अयं निधिः सरमे अद्रिुधो गोभिरखेभिवसुभिन्य ष्टः । 


रक्षन्ति तं पणयो ये सुगो रेकु ` पदभलङ्कमा जगन्थ ॥9॥ 
एह गमन्त्रषयः समशिता अयाध्यो अदिस नाः । 


त एतमूवं वि भजन्त गोनामथेतद्रचः पणयो वभन्नित्‌ ॥=॥ 


नहीं स । 1 | ४ 1 0 
1 ह ध । दप. € । गदन-पभ्मीर. नदिथां.-मी उनकी , गतिक राकेति समर्थ 
नृहा है । पणि, तुम्हे गिग्च्य ही इन्दर मारकर खुला दंगे । ॑ 
५ ( पणियोको . उक्ति) खन्दणे सरमा 
ठम ॒स्वगंकी रोष सीमापरसे 
ल्यि इन गायोमेसे जिन-ज्िनका चाहे, इम तुह दे सकते है । वि मा रदी हो; -दत 
गाये देता ? हमारे पाठ मी अनेक तीक्ष्ण आयुध है' । ना 
शरो ध 1 स ५ (५ बाति सनिरकोके योग्य नहीं है" त्हार ॑ 
द इन्द्रे वार्णोसा -छ 
१ दै, इवापरः देषताञाग कशी न न र ध प र ५ य यह जो 
स्थति तुष केव देगे--यदिं तुभ गाये" नी ह सु सन्पंद दै ॐ, पीछे -बह 
७ ( पणि्योकी उक्तिः) सरना 1 नापदाए सन्निकरः है| ` ` ` 
= . १, हमारी सम्पत्ति परवतोके द्वारा क: : 
यान्य धरनि पूं है । रकञा-कार्यमे ` समे २ रं॒खरक्षित है -गार्यो, अश्वो 


णि 
है । गायो दवारा शब्दायमानं मारे. स्यानक्तेा तुम ` व्यथं श ॥ 1 = 
1 [3153 | 


८ ( सर्माडी उक्ति - | 
) भाङ्गिरस भयास्य. ऋषि ओर नवरशुगण सोम-पानसे ध त हे।कृर 
जधयंगे। पणिथे, उसं लत तुम्दं 


६.५ 


फी दर्पोक्ति छेडनी पगी 
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एवा च त्वं सरम आजगन्थ प्रवाधिता सहसा देव्येन । ्‌ 
स्वसारं खा कृणवै मा पुनर्गा अप ते गवां सुभगे भजाम ॥६॥ 
नाहं वेद भ्रात्रलं नो खखतमिन््ो विदुरङ्धिरसदच घोराः । 
गोकामा मे अच्छदयन्यदायमपात इत पणयो वरीयः ॥१०॥ 

दूरमित पणयो वरीय उद्भवे यन्तु मिनती् तेन । 

बृहस्पति्यां अविन्द्न्निगृहाः. सोमे यावाण ऋषयद्च विप्राः ५९१॥ 


# ॐ >, 
॥ ~ ७१ रः ¢> 
५ ^ > 
= 


पपत (नक = 


१०६ छु 


। विश्वदेव दैवता.। ब्रह्मवादिनी जह छषि। त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌ । 
तेऽवदन्‌ प्रथमा ब्रह्मकिल्विषेऽकरूपारः सलिखा मातरिदवा । 
वीलृहरास्तप उथो मयोभूरापो देवीः प्रथमजा ऋतेन ॥९॥) 
& ( पणिगणकी उक्ति-) सरमा, डरकर देरवोनि ठम्दं यहां -भेजा हैः इशोखिि तम आयी 
हो । तर्द दम भगिनी-स्वरूप ` सपमरकते है' । तम अव नीं रौरना। खन्द्री, हम गे।धनकां भाग र 
देते है । ॑ | | | 
> - . १० ( सरमाकी उक्ति-) सैँश्राता आर मगिनीकी कथा नहीं समभ सकती । इद्र र ` 


पराक्रमी अङ्किरिवंशीय जानते हैः कि, गाये पानेके लिये सुक उन्दोनि, रक्षा-पूेक, भेजा है 1 मे 
उनका आश्रय पाश्नर आयी ह्रं । पणिये, यद्दासे. बहत दूर भाग जागो 1 ्‌ 

१९१ पणियो, ` यछसे बहुत दूर भाग जाश । गायं कष्ट पार्रीहं 1 वे धमते आश्चयमे इस 
पतसे दौर चट | ब्रहस्पति, सोम, सोमामिषव-कत्त पट्थर, ऋषि ओर मेधावी लोग इस ग 
स्थाने स्थित ॒गार्योक्छी बात जान गये है । 


१ जिस स्मय वुदस्पतिने अपनी पल्ली जहका घ्याग कर दिया-इस प्रकार ब्रह्म-किहिवष > क 
४ 4 ~ र 
पराछ्ठ किया, उस समय सूये, श.घगासी चायु, प्रज्वलित अग्नि, खुख रूर सोम, जलके अधिष्ठाता + र = 
` देवता वरूण मौर सत्यस्वरूप प्रजापतिकी अन्य सन्ततियोने कदा--प्रायश्चित्त कराया । 
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सोभा राजा प्रथमो ब्रह्मजायां पुनः प्रायच्छदहणीयमनः । 


अनर्तिता वरणो मित्र आसीदर्होता हस्तण्ह्यानिनाय ॥२॥ 
हस्तेनैव ग्राहय आभिरस्यः ब्रह्मजायेयमिति चेदवोचन्‌ । 


न दूताय परह्य तस्थ एषा तथा राष्ट्र पितं कषत्रियस्य ॥३॥ 
देवा एतस्यामवदन्त पूरवे स्तक्षयस्तपसे ये निषेदुः । 
भीमा जाया ब्राह्मणस्योपनीता दु्धा' दधाति परमे व्योमन्‌ ॥४। 
^ ब्रह्मचारी चरति वेविषद्विषः स देवानां भवस्येकमङ्गप्‌ । 
तेन जायामन्वविन्ददुश्हस्पतिः सोमेन नीतां जुह्वं न देवाः ॥५॥ 
पुनवे"देवा अददुः पुनभनुष्या उत । 
राजानः सत्वं कृण्वाना ब्रह्मजायां पुनदेदुः ॥६॥ 
पुनदांय ब्रह्मजायां कृखी देवेनिंकिल्विषम्‌ । 
ऊज एथिब्या भक्तायारुगायमुपासते ।(७॥ 


` २ख्जा छोड़कर सोम राजने पित्रबिः तन च्ड--------- छोड़कर सोम राजने पवित्र-चरितरा स््रीको सवे-प्रथम बदस्पतिको दिय। । त 
ओर वणौ इसका अठुभोदन किया । होम-निष्पादक अग्नि दस पकड़कर पत्नीकौ ॐ अधे 
३ “श्न पत्नीकी देहको हाथतसे छना चाहिये पर यथात्रिधि विवाहित पत्नी है' | „देल 
| सबने कटा। इन्द खोजनेके छ्य जो दूत भेजा गया था, उसङ्गे प्रति ये भनासक्त रहीं । जैसे 
राजाक्रा राञ्प सुरक्षित रहता है, वैसे ही इनका सतीत्व सुरक्षित रहा | | त 
४ तपस्य भवतत सपतषियों भौर भाचीन देषवोने इन पल्लीकी बात कही है। ये अस्यन्तं 
. दध चरिता है । इन्दोनि बृहस्पतिसे वित्राह क्षिया ह । तपस्या मौर सच्चरित्रतासे 
भी उत्तम ५ स्थापित हो ` कता है| । ० 
५ अभावमें बृहस्पति ब्रह्मचर्यके नियमकषा पा>> | 
¦ ग॒ पाङ्न करते है'। वे 
एकात्मा “ } = 
० र उनके अङ्ग-बिरोष हो गप है" । चैत वन्ति पथ ते 3 २. साथ 
: बुहस्पतिक्धा उनकी ` | 
भी भः प साथ ५ पत्नीका समर्पित त 1 पमापत कर दिया । सानन 
° बः ना पत्नोका पिर खार देवाने व॒दस्पति | 
सवे-शर ठ अग्न विभक्त करके समी खखसे अवस्थानं 1 क 
= श. ~ सगे. । 
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९९० सुतः 
। ` आभ्री देवता । मागेव जमदि ऋषि । चिष्टुप्‌ छन्द । 

समिद्धो अद्य मनुषो दुरोणे देव देवान्‌ यजसि जातवेदः । 
आ च वह भित्रमहरिचकिलवान्‌ स्वं दूतः कविरसि प्रचेताः ॥९॥ 
तनृनपात्‌ पथ ऋतस्य यानान्‌ मध्वा समञ्जन्सस्वदया सुजिड । 
मन्मानि धीभिरुत यज्ञखन्धन्‌ देवरा च कृणुहयध्वरं नः ॥२॥ 
आजुह्यान इं्यो वन्थदचा याहुयभ्ने वसुभिः सजोषाः । 

तवं देषानामसि यह होता स एनान्यक्षीषितो यजीयान्‌ ॥३॥ 

 श्रचीनं वहिः परदिशा पएरथिव्या वस्ते।रस्या द्यते अय ((-् 
्युप्रथते वितरं वरीयो देवेभ्यो अदितये स्यन्‌ ॥9॥। 

१ ज्ञनी अश्रि, तुम मचुरष्योक्े ग्रहे आज समिद्ध होकर अपने दैवता स्र उच्यन्य 


देवोंकी पूना करो । तस्हारा मि 
१111 

२ दे तनूनपात्‌ ( गर्चि), यज्ञ-गमनङ़् जो पथ ( इति ` आदि) है, उन्दे मघु-मिधित करके ` 
भपनी छन्द्र शिखासे स्त्राद्‌ छो । खुन्दर भा्बोक्ञे द्वारा स्तोत्रां भौर यज्ञको सस्द्ध करो अर 
हमारे यन्ञको वेव-भोग्य कर दो। | 

३ अश्न, त॒म देवोँको बुखानेवाे, प्रा्थनीय यर प्रणामके योग्य - हो 1 वखु्भोके साथ 
पारो । हे महान्‌ पुरुष, तम देषो होतः हो। तुम्हे प्रेरित किया जातां हे। तम्हारे समानः को$ 
यज्ञ नदीं कर सकता । तुम श्न सारे देवोंके य्यि यज्ञ करो । 

४ पूर्वाह्ने, वेदीको ठकनेके चिये, शको पूवेगख करके विया क ह 
खन्व्र छश ओर विस्तृत कयां जाता है । उसपरं अदिति ओर अन्य देवता लो 
वेते है । 
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। च्य अ ; शुम्भमानाः 
इयचस्वतीरुविया वि ्रयन्ता पतिभ्यो न जनयः 


देवीदि बृहतीविदखमिन्वा देवेभ्यो भवत सुप्रायणाः ५ 
एष्वथन्ती यजते उपाके उषासानक्ता सदत नि णनी | 


दिव्ये योषणे बहती सुरमं अपि भियं शुक्रपिशं दधाने ॥६॥ 

या हातारा प्रथमा सुवाचा मिनाना यड मनुषो यजध्यं । 
परचोदयन्ता विदथेषु कार प्ाचीन ज्योतिः पदिश्षा दिशन्ता ॥५॥ 
आ ने यज्ञ' भारती तूयमेलिखा मनुष्वषदहं चेतयन्ती । | 
तिश्च देवीब॑हिरेदं स्यानं सरस्वती स्वपसः सदन्तु ॥८॥ 
य॒ इमे धावाएथिवी जनित्री सपेरपिशा्ुवनानि विदा । . + 8 
तमद हेतरिषित यजीयान्‌ देवं तवष्टारमिह यक्षि विद्वान्‌ ॥६॥ | 


प ङ लिया वेर-भूषा करके पतिर्यो पाल ` अपने शगेष्फो प्रकट करती हे, वसे ही 
इत सथ सुतिरित दयी अभिमानिनो वेत्रियं पथक्‌ हो जायं-विस्तृत रूपसे . शु जायं । दार 
देवियो, देवता स्षरतासे जा सक, इ. प्रकार खर जामो । 

६ यषा दैवी भौर रानि दैवी रोगोके लिये घुषुषिसे उत्पन्न सुख उत्पन्न कर दे' । वे यज्ञ- 
मागक्ी अधिकारिणी है| वे परक्पर मिलकर यज्ञ-स्थानमें बेड । षे दिन्य-लोक्र-वास्िनी स्बीके 
समान अत्यन्त शुणत्रती, परम शोभासे युक्त ओर उञ्ञ्वर ध्री धारण करनेवादीदहै । ` | 

§ दोनो देव~-होता (अश्रि ओर मादित्य) ही प्रथम उत्तम वाक्योंसे स्तोत्र करते है मतष्यकेः ` । 
यज्ञ लिय अवुष्ठान-का्यका निमांण कर देते है'.। वे पुरोहितोंको विभिन्न अनुष्डानोमे : प्रेरित | 
करते है । वे क्रिथा-ङशल दैः ओर पूवे. दिशाके प्रकाशको उत्पन्न करते है" । . 

८ भारती देवौ  (सख-दीप्ि) हमारे यज्ञम शीघ्र आवे । इलादेवी इस यज्ञकी बातका स्मरण 
करके, मनुष्धके समान, आगमन करे । ये दोनों ओर सरस्वती दैवो ~थ तीन ` चप्स्कार-कायं 
कारिणी `देवियां सामनेके सखावह भआसनपर आकर वैडे' । 

£ द्यवापृथितरी देर्वोकी मातृ-स्वरूपिणी है" । होता, जिन देवताने उन दानोँका उत्पन्न करके 
सार संसारम नाना प्राणियोंजी खष्टिकौ है, उन्दी त्वष्टा देवरौ आज वम पूजा करा] तम्र 
पास अग्न है, त॒म विद्वान्‌, हो ओर तुम्दारे समान दुस्तरा कई यज्ञ नदीं कर सकता । 
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उपावसटज समन्या समञ्जन्‌ देवानां पाथ ऋतुथा हवींषि । 
वनस्पतिः शमिता देवो अभ्भिः. सवदन्तु हव्यं मधुना. घतेन ॥१०॥ 
सद्यो जाता. व्यमिमीत यज्ञमभि वानामभवत्‌ पयगः । 

अस्य होतुः प्रदिर्यृतस्य वाचि स्वाहाकृतं हविरदन्तु देवाः ॥१९॥ 








१११ सक्त 
इन्द्र॒ देवता । वेरूप  मष्टादं्ट्‌ ऋषि । चिष्टुप्‌ छन्द्‌ । 
मनीषिणः भ्र भरध्वं मनीषां यथायथा मतयः सन्ति च्रणाप्‌ । 
र सत्येरेरयामा कृतेभिः स हि वीरो गिवणस्युविंदानः ॥१॥ 
ऋतस्य हि सदसे धीतिरथोत्‌ सं गाष्टेयो बृषसे। गोभिरानट । 
` .. .उदतिष्ठत्तविषेणा खेण महान्ति चित्‌ संविव्याचा रजांसि ।॥२॥ 


------इ-- 
१० यूप ( यज्ञम पशुभो्े बाधनेङे काष्ठ ), त॒म . स्वयं, `यथास्तप् देवोके लिये अन्न भौर 


अन्यान्य ` दोमीय द्रव्य -लाकर तिवेदित करो | वनस्पति, श्रिता नामक वेत्र आर अग्नि मधु मौर 
घृतक्ते साथ, होमीय ` दन्यकाः ` आस्वादन करः । 

११९ जन्भकेः साय हौ अश्चिने यज्ञ-निर्माण किया आर देांके अग्रगामी दत इष} -अभ्चि- 
स्वरूप होता मन्त्र-पाठ ` करे । यज्ञोपयागो देव-वाक्य उच्चास्ति दों । स्वादाके साथ जोः होमीय 
द्रव्य दिया जाताः है. उसका भक्षण देवता करे" | = | 





स ९ स तुम्हारो बुद्धिका उद्य जंसे-जंषे होता है चसे-वेसे तुमरखाग स्ता पाड 
कर । सत्कमायुष्ठानं -करफे इन्दरक्ो बलाया जाय, क्योकि चौरं 
स । इ्द्र॒ स्तत्र नांननेपर स्तेता्ोां ्‌ 
र जर्का माध्ार ( अन्तरिन्ञ ) धारण करनेवाले इन्दर पक्ाशित होते हैः । अत्पचयस्कं गायके 
गमस उट्पन्न चष ` जसे गायोकि साथ मिक्ता है, वैसे -ही इन्द्र॒ खच व्यापी होते है 4 विलक्षणं 
कैलादलके साथ इन्व भरकट्‌ होते है-1 वे बृहत्‌.वृहत्‌ जलरारि बनाते ` ई] ~ ==> ध 
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४. इन्द्रः किल शरुत्या ञस्य वेद्‌ स हि जिष्णुः पथक्ृत्‌ सुयांय । 
त ; सनजा अप्रतीतः ॥३॥ 


न्तेन कृण्वननच्युते सुवदरोः पतिर्दिव 

इन्द्रो महा महता अणवस्य व्रता मिनाद्गिरोभिखं गानः । 

पुरूणि चिन्नितताना रजासि दाधार यो धरुणं सत्यताता ॥४॥ 
इन्द्रो दिवः भरतिमानं थिव्या विर्वा वेद्‌ सवना हन्ति शुष्णम्‌ । 
महीं चिहथामातनेत्‌ सूर्येण चास्कभ्म चित्‌ कम्भनेन स्कभीयान्‌ ॥५॥ 
वजंण हि शत्रहा इत्रमस्तरदेवस्य शरशुवानस्य मायाः । 

बि धृष्णो अत्र धृषता जघन्थाथाभवो मघवन्‌ बाह्लोजाः ॥६॥ 

सचन्त यदुषसः सूये ण चित्रामस्य केतवे रामविन्दन्‌ । 

आयन्नक्षत्र दद्र दिवो न पुनयंता नकिरद्धा लु वेद्‌ ॥७॥ 








दिया हे । अविचल इन्द्रने सेनाका प्रकट किया । वे गार्योके सत्वाधि कारी आर स्वर्गक् प्रथु इए । 

वे ` चिरन्तन है" । उनके विपक्षमे केई नहीं जा सकता । 

= ४ अङ्गराकी सन्ततियोनि जिस समय स्तोत्र किया, उस समय चन्दने, अपनो महिमासे 

वशाल मेधका कायं नष्ट किथ। | उन्देनि बूत अधिक जर बनाया । उन्होनि सत्य-रूप द॒ ककम 

बल धारण द्विया । द, 
५ पक भोर इन्द्र हैः ओर दृखरी ओर द्य वापृथिवी है- दोनोंके बराबर इन्द्र है" । वे सार 


सोम-यज्ञंकी वारं जानते है | वे । . 
¦ रनम पट्‌, है । मानों सम्भे द्वारा उन्होने आकाशको ऊपर ` 


धारण कर रता है । ५ 
ल र 4 त हो-वञ्जसे बृब्रको मारा है । जिस समय यज्ञ-विरेधी च्र्ज बह श 
+ इद तमने वज्ञ द्वारा उको सारो मायाक्ो नष्ट कर ड न 
न्तर तम बहुत बलस चटी ह्‌ । डा । बरी इन्द्र, इस 
७ जिस समय उषा देवियां सर्य 
८ । । सूय॑से (= उस खमय सर्य | 
> 9 य-इि ; 
स १ अनन्तर, जिस समय, आकाशापर नक्षत्र दिलाई दि क 
गामी सयका कुछ वेल नदीं सका | या 
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, उस समय कोई भी मागे- ` 


५१ - 
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कको. को कोहि चि 











क सेकः चति सोजिि ेकि 


दूरं किर प्रथमा जग्मुरासाभिन्द्रवे याः भ्रसस्वे सल्‌रायः । 
क स्विद्य क बुध आसामपेा मध्यं क वो नूनमन्तः ॥८। 
सजः सिन्धू रहिना जग्रसार्नां आदिदेता भ्र विविजू जवेन । 
सुसुक्षमाणा उत या पुमुच्‌ ऽधेदेता न रमन्ते नितिक्ताः ॥६॥ 
सधीचीः सिन्धुमुशतीरिवायन्स्सनालार आरितः प्ूभिदाक्ाम्‌ । 
अस्तमा ते पाथिवा वसुन्यस्मे जग्मुः सूनृता इन्द्र पूवीः । 





किन्नेति 








9696 


११२ सुत्त 
इन्दर देवता । विरूपगोन्नीय नमःपरमेदन ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌ । 


इन्द्र पिब परतिकामं सुतस्य भरातःसावस्तव हि पवंपीतिः । 
हस्व हन्तवे शर शत्र नुक्थोऽभिष्टे वीयां प्र बवाम ॥ ९] 


अग्र भाग कहां है ? मस्तक कां है ? जल, तुम्हारा मध्य स्थान वा चरम सीमा कहां है 


६ इन्द्र, जिस समय धरत्रासुर जरुको भ्रास कर रहा था, उस्र समय तुमने जज्ञा मोचनं किया 


था । उसी समय जक वेगके साथ सवेन्न दौड़ा था । जिस समय इन्द्रने भपनी इच्छासे जलक्ो मुक्त 


` लिया था, उस समय वह विशुद्ध जल स्थिर नहीं रह सका । 


१० सारे जर मानो कामातुरा स्त्रीके समान दोकर ओर एकत्र मिरकर समुद्रकी ओरं चे । 


` शघ्ु-पुर-ध्वंखक ओर श्-जर्जर-कन्ता इन्द्र सदा दी सारे जलो प्रयु है! इन्द्र, हमारी पुथिवीपर 


स्थित नाना यक्ञ-सामभ्री ओर चिराभ्थस्त अनेक प्रीतिप्रद्‌ स्तोत्र तस्दारे पाख जायं । 





१ इन्दर, सोभ प्रस्तुत इभा है | जितना चाही पियो | जो सोम भ्रातःकाङ्‌ प्रस्तुत रोता | है वह्‌ 
बसे आभे तुम्हारे पानके योग्य है। वीर इन्द्र, शत्रु-बधङे च्यि उरसाह-युक्त दोभो । हम भन्बोकि 
दवारं वुम्दारं ` धीरत्वकी प्रशंसा करते है । 
२२ 
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८ इन्द्रकी आज्ञासे जो जख वहने खगा था, वह प्रथम जङ्‌ बहत दूर गया था। जलजा 


क रि 
 , 
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५ न 
ज 
स्ते रथो. मनसो जवीयानेन्द्र तेन सेमपेयाय याहि । 


तूयमा ते हरयः भ्र वन्तु येभियांसि ्षभिभदमलः .\॥२॥ 
हरिता वर्चसा सूर्यस्य श्रेष्टे रूपेस्तन्वं स्पशयस्व । . 
अस्माभिसिन सखिभिहंवानः सधीचीनेा ` आद्यस्वा निषद्य ॥३॥ 
यस्य त्यत्तं महिमानं मदेधिमे मही रोदसी नाविविक्ताम्‌ । 
तदाक आ हरिभिरिन्द्र युक्तैः प्रियेभिरयाहि प्रियमन्नभच्छ ॥४॥ 
यस्य॒शदवत्‌ पपिवां इनदर शनरननालुङ्त्या रण्या चकथं। 
स ते पुरन्धिं तविषीमियतिं स ते मदाय सुत इन्दर सोमः ॥५॥ 
इन्दर ते पात्रं सनवित्तमिन्द्र पिबा सोममेना शतक्रते । 
पूण आहावो. मदिरस्य मध्वो यं विद्व इदमिहयम्ति देवाः ॥६॥ 
वि हि तामिष्द्र पुरुषा जनास हितप्रयस इषभ यन्ते । 


अस्माकं ते मधुमत्तमानीमा सुषन्त्सवना तेष हयं ॥७॥ 
+ ददर, वम्हारा रथ मनसे सी अधिक सात्रनत शीघ्रगामी है । उसी रथपर दक सनव ङ्ग 
६ आभो । जिन . घोड़ोकी खहायत।से तम आनन्दके साथ जाते हो; बे हरि न घोडे शीघ्र दौड ! 
५॥ रको ` | हभ बन्धु त्वं स्ह = " १; | १ 
5 १५१५० त्वन सा तह जुलाे द । दमार्‌ साथ नैकर सोम-पानसे 
स (५ दोनेपर जो तुम्हारी महिमा होती है, उसे ये दयावापुथिवी न्धी घारण कर 
त हद-पात्र घाड़ोंक्षोः जोतकर उत्वाढु यज्ञ-सामग्रोकी ओर, यजमानक्षे. गुरते आभो 
+ । 4 क उम अत्यन्त चङ दिति हय शरव श्चा: ` 
‰स्तृत र गया है । चत कर रहा हे । तम्दारे मनोर जनके ` छ्य सोम 
६ सो यन्न करनेवाले इन्द, दस सोम-पान > ~, 
¦ ४ म-पा्रशो तुम बराबर पाया क 
देता, चाहते दै" उक्ती मघुःुस्य भौर म्ता-लारस सोय ध रते हो । दत्तसे पियो । जिषे 
: , ७ इन्द्र, अन्न सग्रह करके तुशे अः 1 श विवा ग) 
करते है" 2 अनेक लोग; चान। स्थानों 
हैः । परन्तु हमारा 1 सोमपानङ्ञे लि, निपन्तरित 
= ~ < मधुर दो -इतीमें तुर्डारो खचि इत्यन्न हो । 





आके ककि णी 0 08 केकि रक क, ५,११४.११ 19, नयक 
। छ, १ 1 ॥ क १४ ११ 
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(र छ न नो) नकिम्‌ [क (का. तरः यगन गत क क न करन 9 न र ष कक 
केकि कक कम १,१०.०७ आनको किनि च, क चयो सि चिकि कषे 
कि कि केकि सि रि पि रिपो चि मि 
+^ चिति स क कि नि पि जि नि सि क चिपक पो" क. रि श 


प्रत इन्द्र पू््यांणि ध्र नूनं वीयः वोचं प्रथमा कृतानि । 
सतीनभन्युरश्चथायो अद्रिं सुवेदनामक्ृणोब्र ह्यणे गाम्‌ एत 


५ निषु सीद्‌ गणपते गणेष स््रामाहृर्विध्रतमं कवीनाप्‌ । 
्‌ न. ऋते त्वत्‌ क्रियते किथनारे महामक मेघव्रथि्रमच ॥&॥ 
| अभिख्या. नो मघकन्नाधमानान्त्सखे बोधि वसुपते सखीनाम्‌ । 


रणं कृधि रणकृत्‌ सद्यशुष्माभक्ते चिदाभजा राये अस्मान्‌ ॥१०॥ ` 


~= ॐ © ===. - 
१० अक्ुकाकः ! ११३ . सुत 
0 | इन्द्र देवता । शौवरूप शतप्रसेदन ऋषि । जगती ओर त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌। 


तमस्य ्ावाष्रथिवी सचेतसा विश्वेभिद वेरवुशुष्ममावताम्‌ । _ ~. - 
दत्‌ कृण्वानो महमानमिन्द्रियं पीती समस्य कतुमां वधत ॥१॥ - - 


इन्द्र, पूवं कालम सबसे भागे तुमने जो वीरत्वं दिखाया था, उसकी मे परशंला करता 

रं । जले लिये तुमने मेधो फाड़ था ओर स्ताताक्षे लिये गायकौ प्राति खुख्म कर दी थी) 
६ बहु्तोके अधिपति इन्द्र, स्तात भोंके बीच वटो 1. क्रिया-कुशर व्यक्तियोमि तम्ह. छग _ 
स्वपिश्चा वुद्धिमान्‌ कहते है । समीप वा दूरे तुम्हारे अतिरिक्तं के अनुष्ठान नहीं हता ~ 


4 धनी इन्द्र, हमारी ऋचाओंका विस्तारितं ओर नाना-रूप कर दे । 

१० धनी इन्दर, हंम तुम्हारे याचक है । परे तेजस्वो कर दे। । . घनाधिपति ओर मित्र इन्द्र, ` 
3 यह्‌ जने जि, दम तुम्डार वन्यु है युद्ध र्त इन्द्‌, तुस्डारी शक्ति ही यग्राथे है | जहां धन- 

| व्रासिक्धी कई सम्भावना नदीं हा, वदां भी तुम हमें धन-भागी क्रा 


न्क 


९ अन्यान्य दे्वोके साथ द्यावापृथिवी मनौयेग-पू्वक इन्द्रे बरकी र्षा कर 1 ब्‌ च चह 
वीरता प्राप्त करते-करते अपनी उपयुक्तं महिमाका प्राप इए, तव ` साम-पान ` करते-करते ` नेकं 
कार्यो का सम्पादन करके बद्धिगत ` हप । = 2 5 
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| ८ अ०, १० मर; ६ अध्या, १० अनुं 


सरीक ऋग्षेदस्चंहितां 


न~ ~~~ ^^ ^^ ^ +^ ^^ 
तिकि 






१८१" १५११५५०५. ५.५.०३ 





` १७२ 


तमस्य विष्णमहिमानमाजसांु दधन्वान्‌ मधुना षि र्ठाते । 
तरेण यदहिना ` बिभ्रदायुधा समस्थिथा युधये शंसमाविद । 
^ | 
विवे ते अत्र मरुतः सह त्मनावर्नतुथ महिमानमिन्द्रियम्‌ ५३॥ 
` जज्ञान एव व्यबाधत रषधः प्रापदयद्वीरो अभि पांस्यं रणम्‌ । 
अब्रदचदद्विमव सस्यदः खजदस्तम्नान्नाकं स्वपस्यया परथुम्‌ ॥९॥ 
आदिन्द्रः सत्रा तविषीरपत्यत बरीयो धा्रापएथिवी अबाधत । 
अवाभरद षितो षञूमायसं शेवं ॒मित्राय वरुणाय दारुषे ॥५॥ 
इन्द्रस्यात्र तविषीभ्यो षिरष्िन ऋधायतो . अरंहयन्त मन्यवे । ) 
क व १ । ~ ५५ $ | 
_ इत्र यदुर भ्यश्क्वदोजसापो यभो ग्यृर्वदाजसापो विघ्रं तमसा परीतम्‌ ॥६॥ 
२ विष्णुने मधुर सेमर्ता-खण्डका भेजकर बन्दर उत त्यम पः श््द्रकी उस मदहिमारी, उ 
१ साहके साथ, 
` ५ क । धनी इन्द्र॒ सहयोगी देवो$े साथ पक हेरूर भौर तर्का बंध करके सव-घ्रषठ 
` । न = क जिल समय तम स्तुतिक्ी शच्छातसते अस्त्-शास्त् रारण करके, ङ्न तच 
3 य ख्ये भागे बहे, उस समय सार मर्दुगणने तुम्हारी महिमा ब पैर 
स्वय मी वे डद्धिकेा पराप्त इप। | दा. दो मौर 
| 8 जन्मके साथ ही इन्द्रे शाशरु-द्भन क्षिय - 
षको बृदधिकी ओर ध्यान दिया । उन्धनि र क 1 १ युका षिचार करके अपने पौरु- 
उयोग करके विस्तृत स्वलोक ऊपर उठा रखा द 1 
५ विशाल-विशान सेनाोंकी ओर | | 
र श पकाणक दौडे। गगनौी विशिष्ट मदिमौसे उन्होने 


` ्यवापृथिवीक वशीभूत किया । ज्ञा 
8 तन्न दानपरायण व | 
उसी ौहमय वजन ठुदधपै रूपसे धारण किया स भौर मित्रके छलका जनकः द, इन्द्रन 
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0 कीणर (0 ^ 8 


या वीयाणि प्रथमानि कर्त्वा महितवेभियंतमानौ समीयतुः । 

ध्वान्तं तमोऽव दध्वसे हत इन्द्रो महा पूर्ब॑हतावपत्यत ॥७1। 
विद्वे देवासा अध इृष्ण्यानि तेऽवरधयन्त्सामकत्या वचस्यया ! 

रद्धं बृत्रमहिमिन्दरस्यं हन्मनाश्चिनं जम्भेस्तृष्वन्नमावयत्‌ ॥८॥ 
भूरि दक्षेभिवेचनेभिक्ं कभिः सख्येभिः सख्यानि भर वोचत । 
इन्द्रो धुनि च चुमुरिं च दम्भयज्छद्धामनस्या श्रण॒ते दभीतये ॥&॥ 
तवं पुरूण्या भरा स्वर्ग्या येभिमं से निवचनानि शंसन्‌ । 
सुगेभिविंदवा दुरिता तरेभ विदे! षु ण उवविया गाधमथ ॥१५॥ 


११९९ सुत्त 


विश्वदेव दैवता । वैरूप सधि ऋषि । त्रिष्टुप्‌ ओर जगती छन्द ! 


घमां समन्ता त्रितं व्यापतुस्तयोजुष्डि मातरिश्वा जगाम । 
दिवस्पया दिषिषाणा अवेषन्‌ विदुदे वाः सहसामानमर्कम ॥९।॥ 


७ आपसे होड करर इन्द्र॒ भौर च् प्रथम-प्रथम अपनी-भपनी बीरता दिलाव्र नर्य महदाक्रो धके 
साथ युद्ध करने खगे । ब्रजके विनाशे अनन्तर घना. अन्धङ्ञार विनष्ट . इभां । इन्द्रशगी महिमा द 
दी पेली है कि, वीरोकी नामगणनाके समय सबसे प्रथम इन्द्रा ही नाम छया जाता हे |. 

८ न्दर, सोमरस ओर स्तोके हारा देवोनि तुभ्डारी संवरद्धना कीं इन्दने दुद्धषे चन्रको 
बध कर _डाङ। | इससे शोघ्र हौ कोगोंको अन्न-प्रप्ति हुईं । जैसे अञ्चि अपनो शिला दरा जलाने 
योग्यं व॑स्तुका मक्षणं करते है, वेसे ही रोण दारतीसि अगेन चबाने लगे । 

& स्तोताभो, इन्दुने जो सलक्रे कायं कि है, उनकी प्रशंसा, उत्तमोच्तव वाक्यौं अर 
बन्धुजनोचित छन्दो के दरा, करो । इन्द्रने धुनि ओर चुमुरि नामक असुरोका बध किया है ओर 
विश्वासी मनसे दमीति राजाकी भ्रा्थेना खनी है। | 

१० इनदरः मैने जो स्तोत्रकै समयमे चुर सम्पत्ति ओौर उत्तमोत्तम -घोंकी ` ध्मिखीषा 
कौ थी, वद सव दो। मे पापको लंँघकर कल्याण प्राप्त कर । हम जो सतोत् बना रहे दै 

9 





उसे जानकर ध्याने दो | -2स्द 


१ सूयं ओर अग्नि नामक भदीप्त देवता चासो ओर जाक्छर तरिञुवन-व्यापी इष । मात- 
रिश्वा (अन्तरिक्च-स्थित वायुदेव ) ने उनकी भरसन्नला प्राप्त की । जिख सभय देवने साम-मन्त् 


` भौर सूयको प्राप्त किया, उस समय उन छोगोनि, त्रिशुवनकी रक्षके स्यि आकाशीय जलकी सृष्टि की । 
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छदयथः 






९) ११ 
सि --- च १५१२०१५.० २०२१ अ 
4 च १५१२१०७. सेक री ३9 २० 
केकि केक केकि से 
५०७१६०२ च, केचन रज 


धश्रतेा वि हि जानन्ति वह्वयः । 
ेषु॑या यु्येष्‌, त्रतेष्‌, ॥२॥ 


१,८१११०९.१८.१५. ११.९.११ ^ 


तासां निचिक्युः कवयो निदानं प 
चतुष्पदा युवतिः सुपेशा पृतप्रतीका वयुनानि वस्ते । | 
तस्थां सुपणां इषणा नि पेदतु्थत्र देवा दधिरे भा गेयम्‌ ॥ ६ 
एकः सुपर्णः स समुद्रमा विवेश स इदं चिद्व भुवनं वि चष्ट । 
तं पाकेन मनसापदयमन्तितस्तं माता रेह स उ रेह मातरम्‌ ॥९॥ 
सुपर्ण विप्राः कवयो वचोभिरेकं सन्तं बषटष। कल्पयन्ति । 
छन्दांसि च दधता अवरेष अहान्स्सामस्य मिमते द्वादश ॥५॥ 
षटत्रिंशांश्च चतुरः कल्पयन्तदरमन्दांसि च दधत आद्वादशम्‌ । 

- यज्ञ' विमाय कवयो मनीष तऋक्पतामाभ्यां प्रथं वतेयन्ति ॥६॥ 


, २ याश्चिकूरोग यज्ञके समय तीन निश्रतियों (अग्नि, सूये आर वायु ) की उपासना करते 
है । इङ्गे अनन्तर यशस्वी अन्निदेवों का परिचय ॒देवोसे होता है । विद्वान्‌ रोग अग्नि दिका 
मूल कारण जानते है । वे परम गोपनीय वतमं रहते है । ` 

३ एक युत्रती ( यज्ञवेदी ) है । उसके चार कोने हैः । उसी मूत्तिं सुन्दर भौर ( धृक 
कारण ) स्निग्ध है । बद उतमोत्तम वस्त्र ( यज्ञ-सामप्री ) धारण करती है। दो पक्षी ( यजमान 
ओर पुोदित ) उसपर बैठते है । वहाँ देवता लोग अवना-अपना भाग पाते है'। ` ` 

४ एक पक्षी (प्राण वायु) सप्रु्र ( बम्हाण्ड) म पेटा। वह साय विश्च दैखता दहै 
परिपक् वुद्धिके दारा मैने उसको देला है. । वह निकर-व्तिंनी माता. (वाक्‌) का आस्वादन 
करता है ओर मातः मी उसका आस्वादन करती है । | त | 
॥ ५ पक्षी (परमा्मा) एक है, परन्तु क्राम्तव्शो धिद्धान्‌ लोग उसकी अनेक प्रकारसे कल्पना करते 
है | वे यज्ञ-कारपें नाना प्रारक्त छन्दांका उच्चारण करते ओर बार | पारि 
उञ्चाः ह (उपांशु, अन्तर्याम॒ भादि 
 छलोम-पात्र स्थापित करते है] - -- `; . | ध 

६ पण्डित चग चालीस प्रकारके सोम-पात् स्थापित करते वा छन्द्‌ उश्चारण करते है ओर 
बारह प्रारके छन्द कहते वा सोम-पात्र रखते है} इस प्रकार > | 

| पकार वह बुद्धि-पूवेक अनुष्ठान करके ऋकू 

ओर सामके द्वारा यज्ञ-र्थ चते है । | र - 


„ 
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चतुदशान्ये महिमानो अस्य तं धीरा वाचा पणयन्ति सत । 

अभ्नानं तीथं' क इह पवोचद्ये न पथा प्पिबन्त सुतस्य ॥७॥ 
 सहलरधा पञ्चदशान्युक्था याषदुावाए्थिवी तावदित्तत्‌ 1 

सहस्रधा महिमानः सहल यावदह्म विष्ठितं तावती वाक्‌ ॥८॥ 

कर्छन्दसां योगमा वेद धीरः को धिष्ण्यां भ्रति वाचं पपाद । 

क्त्विजामष्टमं शूरमाहृहरी इन्द्रस्य नि चिकाय कः सित्‌ ॥६॥ ` 
भूम्या अन्तं पर्येके चरन्ति रथस्य धषु युक्तासो अस्थ; । | 

भस्य दाय वि भजन्त्येभ्यो यदा यमो भवति हर्म्ये हितः ॥१०॥ 


वि | क # वकद ि्क््व्युकष्युलयर शुकम प क चट). ह == न गन गि व = च कि 
के ऋः चेक तिक कि जि पकी री किक 0 00 द ् >< (न्यः य 
च केत सेको ण पत ति सी सच, 0.१३ क जी केत चरकी 
भ ण प 0 9.0 कक" == क च+ द 0६0" # + + + ^ 9४ ॥ #ौ ¢ +# + 
ची जी 





न्मन 


, ७ इल यज्ञ (परमात्मा) की चौदह महिमां (सुरन) है" । सात होता आदिं शख चाक्यकते द्वारा यज्ञ ` 


सम्पादन करते है" । यज्ञ-भागंमें उपस्थित होकर देवता रोग सोम-पान व्रते है" । उस विश्व-व्यापी 
यज्ञ-मागकी . बातका कौन वर्णेन करे ! . | 

, . ८ पन्द्रह सहस्र उक्थ मन्त्र है' | # द्यावापथिवीके समान ही उक्थ भी बृहत्‌ दहै । सा 
महिमा सहस्र प्रकारशी है । जेसे स्तोत्र असीम है, वैसे ही वाक्य मी) 

९ कौन पेसे पण्डित है, जो सारे छन्दोंकी बात जानते है ? किनते मूल-वाक्यको 
सममः है १ कौन पेसे पधान पुदष है; जो सातो पुरोदितोकि ऊपरं अष्टम हो सकं ? इन्द्रके हरित. ` 
वणं घोड़को किसने देखा वा समभादै १ - | 

च १० इछ धोड़ परथिवीकषी रोष सीमातक विचरण करते है ओर कुछ रथन्ती घुराम ही 
जोते रहते. £ 1. जख समय सारयि, रथक्ञे ऊपर रहता है, उस सप्रय परिश्रम दर करने चयि 
धोड़ांको उपयुक्त महार दिया जाता है । = 


न्द्री 


| (बबन यकाय 
त म = गिरयो 
# सायणाचा से उक्थका अर्थ. प्रा अङ्ग है । अनेऽ यूरोपियनकि मत्से ॐ मानी 


वा है" मेकसमूकर साहवक्ते मतते ऋष्वदमे १०६२२ ऋवाद १५३२६ शब्द्‌ ओर. ४३२००० जकर । 
ध गणनाक्े अनुसार १०४६७. मन्त्र, शोनककी जनुकरमणीके अनुसार - १०५८० ‡ मन्त्र ओर अनेक + सि स 
मतानुसार ९०४१७ मन्नं है | ं । 
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११४ सुतः 


अञ्चि देवता। वृष्टिह्य-पुत्र उप्त षि । जगती आ 


चित्र इच्छिशोस्तरुणस्य वक्षथो न यो मातरावप्येति धातवे । 

अनधा यदि जीजनदधा च यु ववक्ष सयो महि दूत्य चरन्‌ ॥१॥ ` 
अशनि नाम धायि दन्नपस्तमः सं यो वना युवते भस्मना दता । 
अभिप्रमुरा जुह्वा स्वध्वर इनो न परोथमाने यवसे इषा ॥९। 
तंवोाषिंन षदं देवमन्धस इन्द्र प्रोथन्तं प्रवपन्तमणवप्‌ 

आसा वहि न शोचिषा विरषिनं महितं न सरजन्तमध्वनः ॥३॥ 
वि यस्य ते जयसानस्याजरधक्षोन वाताः परि सन्त्यच्युताः । 

आ रण्वासो युयुधयो न सतनं त्रितं नान्त प्र शिषन्त इष्टये ॥४॥ 


ट प्ल जीन बालक अञ्चिका श्या ही अदुयुत प्रमाव है] दूध पोनेके इन नवीन वारक अञ्चिका क्रया ही अदभुत प्रभाव है! दूध पौनेके लिये यह बालक माता- 
पिताके पास नदीं जात्रा। इसके पानके लिये स्तन-दुग्ध नहीं दहै; परन्तु यह बाखक प्रादुभू त 
हुभा है 1 जन्मके साथ ही हसं बालकने कटिन दूत.कायंका भार भ्रहण करके उसका निवांह 


दि छन्द) 


किया । - . ्‌ 

जो नानां कायं करनेवाठे ओर दाता हे, उन्दी अभ्चिका आधान किया गया | येज्यो- 
तीरूप दांतसे बल रोगोंका भक्षण करते दहै" । जहर नामक उश्च पारमे इन्द्रको यज्ञ-प्ाग दिया गया । 
जसे इृ्ट-पुष्ट भौर बी चष घास खाता है, वसे. ही ये यज्ञ-मागक्षा भक्षण करते है । ` 

३ पक्षीके समान अभ्रि चक्ष (भरणि ) कां आश्रय करते है । वे प्रदीप्त अन्नके दाता है। 
वे शब्द्‌ करते हण वनका जाते है, जख धारण करते है, सुखके द्वारा हव्यका बहन करते 
दै ओर अलाकके दवारा मदान्‌ हेते है' । उनका कायं महान्‌ है । अपने मार्मको वे रक्तबणं 
कर देते है । उन अग्निकी, स्ताताभो, स्तुति करो] 

छ तः श्च, जिस सप्रय तुम दाह करते हे, उस समय वायु आकर तुम्हारी. चारा 
ओर ठरते हे भौर, भतिचल्ित पुरोहित कण, य्ञके अवरस्पर, स्तुति करते हुप, तमद घेर 
कर. खड़े हो जाते है । उल समय तुम तीन मूतियां ( आदअनीथ आ।दि ) धारण करते हे, बल ` 
काश करते हो, इधरउधर जाते हो । पुरोहित रोग, योद्धाथोके समान, केषाद कसे 
र्गते है'। | क 
"4 # 
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स इद्निः कण्वतमः कण्वसखायः परस्यान्तरस्य तरुषः । 

अभिः पातु णता अम्मिः सूरीनम्निदंदातु तेषासवो नः ॥५॥ 
वाजिन्तमाय सहयसे सुपित्य त्ष च्यवाना अनु जातवेदसे । 
अनुद्रे चिद्यो धषता वरं सते महिन्तमाय धन्वनेदविष्यते ॥६॥ 
एवाभििमतेः सह सूरिभिवसुः सहसः सूनरो नृभिः । 

मिन्नासा न ये सुधिता ऋतायवे धवो न ध्य स्नेरभिसन्ति मानुषान्‌ ॥७॥ 
ऊजो नपात्‌ सहसावन्निति तापस्तुतस्य वन्दते इषा वाक्‌ । 
त्वां स्ताषाम त्वया सुवीरा द्राघीय आयुः प्रतरं दधानाः ॥८॥ 
इति साभ्रं बृष्टिहव्यस्य पुत्रा उपस्तुतास ऋषयोऽवाचन्‌ 1 
तांदच पाहि खणतदच सूरीन्‌ वषड्वषरि्य॒ध्वासिा 

अनक्षन्नमे नम इत्युष्वांसा अनक्षन्‌ ॥६॥ 


५ वे अग्नि ही सबसे अधिक शब्द्‌ करनेवाॐे है 1 जो सशब्द स्तात करते ह उनके तुम 
सला हा! वे प्रु है भौर समीपस्थ शश्लुका विनाश करनेवाे दै । अग्नि स्ताता्ओंके ओर 
 विद्रानेकि रश्चक दहै'। वे उन्है ओर हमें आश्चय दैते ई. । 


६ शोभन पितावारे अग्नि, ठतुम्दारे समान अन्नवषला के भी नहीं है । तम बली ओर 


सर्वै.ेष्ठ हा तथा श्विपत्तिके समय धनुष्‌ धारण करके रक्षा करते हो । उन ज्ञानी अञ्चिको, 
उत्साहके साथ, यज्ञ-सामग्री दो भौर शीघ्र स्तुति करनेका भरस्तुत होमो । 


७ ज्ञाता ओर काय-कन्तां मजुष्य, अ्चिकी स्तुति करते हप उन्दे सम्पत्ति ओर बछ पुत्र ` 


कते है" । यज्ञायुष्ठान चऋरनेवाछे बन्धके समान अभ्चि-र्पामे ठृसि प्राप्त करते है! बे ज्याति- 


इ, नक्षत्र आदिके समान भपने तेजसे शष्न-मचष्येको हराते है' । 
८ बलके पुत्र भौर शक्तिशाी अशनि, मेरा नाम “उपस्तुत है। मेरा वषेक स्तत्र तम्दाये ` 


स्ततति करता है। हम तुम्हारो स्तुति करते दै, तुम्हारी दयासरे हम दीर्घायु हों अौर सन्तान 


प्राप्त कर । 


६ ब्व्य नामक ऋषि हे पुत्र “उपस्तुत” म।दिने तुम्दारी स्तुति की । उनकी ओौर स्तात | 


विद्वानों की र्वा करो । उन्दने “वषट्‌” मन्न ओर “नपरेनमः" वाक्पते त्ञ्डारी. स्तति की। 


त, म सा 
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११६ सृत 
इन्द्र दैवता । = , अर्चिषुत ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌ । 
पिबा सेमं महत इद्धियाय पिबा त्राय हन्तवे राविष्ठ । 
पिव राये शते हयमानः पिव मध्वस्तृपदिन्द्रा इृषस्व ॥१॥ 
+ अस्थ प्रिव क्षुमतः प्रस्थितस्य सोमस्य वरमा सुतस्य । 
खस्तिदा मनसा मादयस्वार्वाचीनो रेवते सौभगाय ॥२॥ ` 
ममतत्‌ ता दिव्यः सोम इन्द्र ममत्त्‌ थः सयते पाथिवेषु । 
ममत, येन वरिवर्चकथं भमन्‌, येन निरिणासि रत्रन्‌ ॥३॥ 
आ दिबहां अभिनो यातिन्दरो वरषा हरिभ्यां परिषिक्तमन्धः । 


गव्या खुतश्य प्रभृतस्य मध्वः सत्रा खेदामर्दाहा वृषस्व ॥१॥ 


1 = 
| बलियोपरं मन्रगण्य इन्द्र, प्रचुर बल्की भातिङे ल्यि भौर वृके बनङ्क ख्ख सोभ-पान 
करो । अन्न भौर घनक्रे लिये तुम्हे बुङाया जाता हे । शोम-पान करो । मघुतुद्य सोमका पान करो 
ओर दण्त होकर जल बरक्ताओो । | 

९ इन्र, यह सोम ्रस्तुत है । इसके साथ साय द्रव्य है । सोम क्षरित हो रहा हे । इङ सार. 
भागक्ता पान करो । कर्याण.दो, मनं ही मन आनन्द ` भ्र | & 
ल्य अग्रत्तर होभो । नो 
( र ( 4 र तम्दं मत्त करे । पुथिवीस्थ मनुष्यो डे मध्य जो भ्रस्तुत ह त है, बह 
| कर । जिसते तुम धन दो, | | स 
षह भी मत्त करे | | द्‌, बही साम मत्त कर । जिसके दासय शत्रु-बध करते हो, 

8 इ रे. €: ू 
4 | र परलोके द, सरवै्र-गन्ता ओ. 7 
श््ु मधु-तुल्य सोम्‌ 4 ह| श्न्द्‌ उस पास जायं | ्‌ शलु-घातकं 

१ (चमक ऊपर ढला हथा मौर ` । 
करके यज्ञफे भात ओका विना करो । २ क परिप ह । दृष समान ॒बलकञा अक्षार 
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नि तिग्मानि श्राश्यन्‌ श्रादयान्यवस्थिरा तुहि ` यातुज़॒नाम्‌ । 
उमाय ते सहा बलं ददामि प्रतीदया श्रन्‌ विगदेष वृदच ॥५॥ 
उ्ययं इन्ध तनुहि भवांस्याजः स्थिरेव धन्वनोाऽभिमातीः । 
अस्मदुद्रधग्वाव्रधानः सहोभिरनिभृष्टस्तन्व वावृधसप ॥६॥ 

इदं हविसघवन्‌ तुभ्यं रातं पति सघ्राखृहणानो भ।य । 


तुभ्यं सुता मघवन्‌ तुभं पकोद्धीन्दर पिव च प्रस्थितस्य ॥७। =“ 
अद्धीदिन्द्र प्रस्थितेमा हवींषि चने दधिष पचतेत समम्‌ । 


प्रयस्वन्तः प्रति हर्यामसि सा सत्याः सन्त यजमानस्य कामाः; ॥८॥ 
्रनदराभ्निभ्यां सुवचस्थामियमि सिन्धाविव बरयन्नावरमकेः । 
अयाइव परि चरन्ति देवा ये अस्मभ्यं धनदा उद्धिद्दच ॥६॥ 





स्‌ इन्द्र, तीष्णं अस्नोका दिखाते इणः राक्ष ह हिल इर रक्षलक्षा भूति भूमिशायी करा । तुम्हारी समूत्ति भयंकर 


है । वुश्दे बर आैर उर्साह बदृनेवाला सम हम देते है । शक्र.भओके सामने जाकर केालादलपरय 
युद्धके बीच उन्हे काट डा । 

६ प्रु इन्द, अन्नक्ा विस्तार कणि, शत्र ओके ऊपर अपना अभिरूषित प्रभाव ओर धनुष 
फलाभो 1 हमारे अन्रुल हकर बहो । शत्र मंसे पराज्ञय न प्राक्त करके अपने बरसे शारीरके 
बहाभो । ¦ 

७ धनी इन्द्र, इस यक्ञ.खामग्रोक्ा तुभ्डारे चिथ हम भपित कस्ते है । सघ्राट्‌ इन्द्र, 
क्रोध न करक इसे श्रहण करे( । धनी इन्द्र, साम भरस्तुत इभा रै1 वभ्हारे चिये खाद्य पकाया 
गया हे । यह शारा द्रष्य तुस्रे पास जाता है । पियो ओर खा ॥ | 

इन्द्र, यह सारी यज्ञ-साप्रगी तस्डारे पाख जाती है। जा आहारीय द्रव्य पकङोया गया 
हे ओर ज्ञा सेम है, उन देनोका हौ खाभो। अन्न ठेकर हम तम्दे भोज्ञनके ख्यि निमन्त्रित 
करते है' । यजमानो ॐ मनकी वासनापए सफल हो । 

६ अञ्चि आौर इन्द्रे श्थि खुरचित स्तुति. प्ररित करता हं 1 जेसे नदीमे नाव भेजी 
जाती ६, वैसे ही पूजनीय मन्बोंसे मेने स्तुति प्रेरित की 1 पुराहितेंके समान देदता ाग परि- 
चर्या करते है' । वे हमारे शश्ुभओंका विनाश करनेके स्यि हमे धन देते हे'। 
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११७ रुक्त 


दान देवता | आङ्गिरस भिक्ष ऋषि । जगती ओर त्रिष्टुप्‌ छन्द । 


न वा उ देवाः क्षुषमिद्रधं ददुरुताशितपुप गच्छन्ति सुत्यवः । 
उता रथिः प्रणते! नोप दस्यस्युताए्णन्मडितारं न विन्दते ॥१॥ 
य आधाय चकमानाय पिलोन्नवान्त्सनकितयोपजग्पुषे । 
स्थिरं मनः कृणुते सेवते पुरोता चित्‌ स म्ितारं न विन्दते ॥२॥ 
 , स इद्ोजो यो शवे ददात्यन्नकामाय चरते कशाय 
अरभस्मे भवति यामहूता उतापरीष्‌, छृण॒ते सखायम्‌ ॥३॥ 
ह यो न ददाति सख्ये सचाभुवे सचमानाय पिः । 
अपास्मात्‌ प्रेयान्न तदेाकेा अस्ति परणनतमन्य मरणं चिदिच्छेत्‌ ॥४॥ 


ह तर्द तु ॐ 
च ४ ( व की. जो खृष्टि फी ॐ, बह प्राण-नारिनी है । परन्तु आर करते 
गणक शत्युसे छी नहीं मिलती। तो भी ^ | 
= त | 
ताको कोई सुखी नं कर सकता । 1 4 
२ जिस समय गतेवौ अः | = 
= त शूका मदुष्य भीख रमागनेको उपस्थितं हता है, अन्नक्यी याचन 
न ्नवाला होकर भी हृदयो निष्ट ए रखता ओर सामने ॑ 
, उसे को$ उलदाता नहीं मिल सकता । 9 


३ अज्नकीो इच्छासे किसी बं 
बल न्यक्तिके भिक्षा मागनेपर जो अन्न-दान करता दै | 
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पणयादिन्नाधमानाय तव्यान्‌ द्राघीयां समु पद्येत पन्थान्‌ । 
| 

ओ हि वतन्ते रथ्येव चक्रान्यमन्यसुप तिष्ठन्ति रायः ॥५॥ 

मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं वीमि बध इत्‌ स तस्य । 


¢ 


` नायमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादी ॥६॥ 
कषन्नित्‌ फार आशितं कृणोति यन्न्वानभप वक्ते चर्त्रिः। 
वदन्‌ ब्रह्मावदता वनीयान्‌ एणन्नापिरपणन्तममिष्यात्‌ ॥७॥ 

 एकपाद्भ.यो द्विपदा विचक्रमे द्विपात्‌ त्रिपादमभ्येति परचात्‌ । 
चतुष्पादेति द्विपदामभिखरे संपश्यन्‌ पञक्तीरुपतिष्ठमानः ॥=॥ 
समो चिद्धस्तौ न समं विषिष्टः संमातरा चिन्न लक दुहाते । 


यमयोरिचन्न समा वीर्याणि ज्ञाती चित्‌ सम्तौ न समं पणीतः ॥ ६॥ 
~ 2 ^ 
ष ५ याचक्को अवश्य धन देना चाहिये | दाताको जस्यन्त रम्बा मागे (पुण्य पच > निलः 
है । जसे रथचक्र नीचे-ऊपर धूमता है, वेते ही धन मी कभी किलीङ्ग पास रहता है आर 
कभी दसरेके पाल चला जाता है कभी एक स्थानपर स्थिर नहीं रहता । 

6 ६ १ मन उः7र नही है, उसका भोजन करना चथा हे। उसका भोजन उसकी 
खत्युक समान हे।जो न ते देवताको देता है ओौरन मिका देताहे ओर स्थं 
है, वह केवर पाप ही लाता है। | १ 
७ कृषि-कायें करके हल अन्नं परस्तुत करता है- वह अपने भर्भसे = 

मागसे जाकर अपने कर्मङे 
दारा शस्य ( अन्न ) उत्पादन करता है। जैसे विद्वान्‌ पुरोहित मसंसे श्रोष्ये ॐ = 
सदा अद्‌ाताके ऊपर रहता है, र ~ 
८ जिसे पास एकर अंश सम्पि. है, वह दौ अंश 
| ` 8, वह दौ अंश सम्पत्कर अधिकारी 

ह, दो अश है, वह तीन बके पास जाता है ओर न अ इ 
वह उसतं अधिकषालेके पास जाता है| इसी भकार ध्ेणी चधी हई है गा 
धनीकी उपासना करता ३ । *“ &। अस्प धनौ अधिक 


& हमलोगोंके दोनों हाथ सामान रूपवाछे हैः 
~ $ परन्तु धारण कर । 
है| एक मातासे उत्पन्न होकर दो गय समान दुग्ध नहीं देतीं। दो १ समानि नहीं 
मी उनका पराक्रम विभिन पकारका होता ह । एक व॑शी अतोनं + भ्राता होतेपरः 
समान दाता नहीं होते। | | कर भी दो व्यक्ति 





=-= 
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१८२ स 
ए ११८ दुत 


ता। दमहीयगोत्रज उख्य ऋषि 


। गायत्री न्द्‌ । 


राक्षसबध.कततो अश्च दैव ्‌ 
अपन हंसि न्यत्रिणं दीयन्््ये ष्वा । स्वे षये शुचित्रत \१ ४ क 
उतिष्टसि स्वाहृते धृतानि परति मोदसे । यछा कश्च 44 न्‌ 
स आहृते वि रोचतेऽभ्रिरीठेन्यो गिरा । सचा प्रतीकमञ्यते ॥२॥ 


धतेनाभनिः समज्यते मधुप्रतीक आहृतः । रोचभाने। विभांवघुः ॥४॥ 


€ 


` जरमाणः समिष्यसे देवेभ्य हऽ्यवाहन । तं वा हवन्तुमस्याः ॥५॥ 
` तं मरता अमर्त्व'धृतेनोभ्नि सपयरत । अदाभ्य ग्हपतिम्‌ । 
अदाभ्येन शो चिषाभ्रे रक्षस्सं दह । गोपा ऋतस्य दीदिहि ॥9। 


त छमप्न तीकेन प्त्योष यातुधान्यः । उरुक्षयेषु दी्त्‌ ॥८॥ 

१ पवित प ऋ अश्रि, मनुष्यो? बीच तुम अपने स्थानमें प्रदी हो । शश्रुका 
बध करो । ्‌ | 

२ खक्‌ नामश्ञा यज्ञपात्र तसंडरे लिपि उढाया गया है। तुम्हे उतम आ हति दी गयी 
है । तुम उत्तम धुतके प्रति रुचि करो । ५ 

३ अश्चिको बुलाया गथा है । वह वाक्धक्ते द्वारा स्तुत्य दै । वह प्रदीप एति है' । सभी दैवोके 
पठे उन्हे स कके द्वारा घत-युक्त किया जाता है । | 

४.अश्निम आहति दी गयो । उनको देह धुतपरय हुई 1 वह दौसिमन्‌ शौर सम्ुद्ध॒प्रकाशसे 
युक्त हए । वह घृताक्तं इण । 

५ अग्नि, तुम देषेकि पा हति छे जाथा कस्ते. हो। स्तोत्र करनेर तुम प्रञ्रछित होते 
हो 1 तुम्हे मबुष्य बुति हैः । 

६ मरण-शीक मवुष्यो, अग्नि यपर, दुद्धबं ओर गहके स्वामी है । घतं द्वारा डर्मकी 
पूज्ञा करो) 


७ अश्न, प्रचण्ड तेजके द्वारा, तुम राक्षसो को जलाभो । यज्ञे रष्चक होकर दीति धारण करो । 


८ श्चि, यपने स्वमाघ-लिद्ध हेजक द्वारा रक्षिका जाओ । अपने प्रशस्त स्थानापर “. 


रहकर दी्िं धारण करो । | 
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तं स्रा गीभिररुक्षया हव्यताहं समीधिरे । यजिष्टं मानुषे जने ॥६॥ 
--क्सव् -- 
११६ सुत्त 


लवरूपी इन्द्र॒ दैवता ओर ऋषि । गायत्री छन्द । 


इति वा इति मे मना गामं सनुयामिति । षित्‌ सोमस्यापामिति ॥१॥ 
प्र वाताइव दोधत उन्मा पीता अयंसत । षित्‌ समस्यापाभिति ॥२॥ 
उन्मा पीता अयंसत रथमद्वा इवाशवः । कुवित्‌ सामस्यापाभिति ॥३॥ 
उप मा मतिरस्थित वाश्रा पुत्रमिव प्रियम्‌ । कवित्‌ सेोमस्यापामिति ॥9॥ ` 
% ध र च 
अहं तष्टेव बन्धुर पयचामि हृदा मतिम्‌ । कुवित्‌ सामस्यापामिति ॥५॥ 
नहि मे अक्षिपचचनाच्छानपुः पच कृष्टयः । कुवित्‌ सेोमस्यापामिति ॥६॥ 
& मदुष्योमें तुम सवेश्र ष्ठ यज्ञ-कर्ता हो । तुस्दारा निवाख-स्थान अदुयुत है । त॒म हल्य वाहक ` 
हा । व्ह स्तुतिके साथ प्रज्वलित किया जाता है। 
| ` 
१ मेरी ( इन्द्रकी ) इच्छा है कि,्म गौ, अश्व भादिका दान करू । सेने कई बार साम- 
पान क्या है| | | | 
२ जेसे वायु चक्षको कंपाता भौर ऊपर उखाता है, वैसे हो सोमरल, पिये जानेपर सु 
ऊपर उटाता है। मैने कदं बार सोम पिया है । - 
३ जसे शीघ्रगामी अश्व रथकषा ऊपर उठाया रखता है, वैसे ही सोमने, पिये जानेपर सु 
ऊपर उठा रला है । मेने अनेक बार साम-पान सिया है। 
७ जसे गाय “म्बा कहती इद बछ्डके पति दौडनी है, वैसे ही भेरी र स्तुति जाती हे | 
मेने अनेक बार सोम पिया है। 
५ जेसे त्वष्टा रथके ऊपरके भाग ( सारथि-स्थान ) को बनाते है ,वेसेदही मै मी स्तता 
मनमें स्तो्रका उदय कर देता ह्र" । मैने अनेक बार सोम पिया हे। 
६ पञ्च जन (चार बणे ओौर निषाद. ) मेरी दृष्टिसे भोर नदीं हो सकते । मैने अनेक चर 


क 


सोम-पान किया है | व ^ 


"~ 
~न क 
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श स्र यस 

नहि मे रोदसी उमे अनयं पक्ष चन प्रति । कुवित्‌ सोमस्यापामिति ॥७॥ 

अभि थां महिना भुवमभीमां एथिवीं महीम्‌ । कुवित्‌ सोमस्यापामिति ॥८॥ 

हन्ताहं एथिवीमिमां नि दधानीह वेह वा । कुवित्‌ सामस्यापामिति ॥६॥ 

ओषमित्‌ ए्थिवीमहं जक्षनानीह वेह वा । कुवित्‌ सामस्यापामिति ॥१०॥ 

दिवि मे भन्यः पक्षोऽधो अन्यमचीकरषम्‌ । कुवित्‌ तेमस्यापामिति ॥१९१॥ 
अहमस्मि महामहोऽभिनभ्यमुदी षितः । कुत्रित्‌ सोमस्यापामिति ॥१९॥ 
णो याम्यरड्छृते देवेभ्यो हव्यवाहनः । कुवित्‌ सोमस्यापामिति ॥१३॥ 






१८९ 





नै = 


७ द्यावाएथिवी- दोनों मेरे एक पाश्ेके समान भी नहीं है । मै ने अनेक बार सोम पिया है। 

८ मेरी महिमा स्वर्ग ओर विस्तृत पृथिवीको .लांघतो है । मैने अनेक बार सोम पिया है । 

€ मेरी शनी शक्ति है कि, यद कहो, तो इख धरित्रीको एक स्थानसे दूसरे स्थानम ऊ जाकर 
रख सकता ह । मेने अनेक बार सोम-पान किया है! ` ्‌ 





१० इस पृथिवीको मै जरा सकता ह्रं । जिस स्थानको-कहो, यै उसे विध्वस्त. कर दू" | मने अनेक ` 


बार सोम-पान किया है । 
११ मेरा एक पाश्वं आकाशम है आर एक पाश्वं प्रथिवीपर है । नेक बार मैने सोम-पान 
क्षिया है । | न 
१२ ० भी मच्‌ ह । में आकाशकी ओर ह" | चैने अनेक वार सोमान निं ह । 
१३ मेरी स्तुति की जाती है, मै देधोके पास हव्य (नौ - 
9 स्यः 7 ह, पास हव्य छे जाता हं भौर स्वयं ह 
नाता ह । मैने अनेक वार सोम-पान किया है । व च 


` ण 
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सतम आन्वाय 


९२० सुत्त 
इन्द्र देवता ॥ अथर्वा पुत्र बुहदिवं ऋषि । ज्रिष्टष्‌ छन्द । 

तदिदास भुवनेष ज्येष्टं यतो जज्ञ उथस्सेषृम्णः । ` 

सदयो जज्ञानो नि रिणाति शत्रूननु यं विवे मदन्स्य॒माः ॥१॥ 

वारानः शवसा भूर्योजाः शत्रुदांसाय भियसं दधाति । ` 

अग्यनच्च उयनच्च सस्नि सन्ते नवन्त धरभ॒ता मदेष्‌ ॥२॥ 

त्वे ऋतुमपि ब्र्नन्ति विदे द्वियेदेते त्रिभवन्त्यमाः। ` 

स्वादोः स्वादीयः स्वादुना खजा समदः सखु मधु मधुनाभि योधीः ॥३॥ 
इति चिद्धि ता धना जयन्तं मदेमदे अनुमदन्ति विषाः 
` ओजीयो धृष्णो स्थिरमा तनुष्व मा खा दभन्यातुधाना दुरेवाः ॥9॥ 


~ + (न~ =< ----=-------------___~_~~~_~~~~~-]~]-~----~- ऋ णि 





= ६ 
जिनसे उयो तिमंय सूय उत्पन्न हए है, वे ही सबसे ज्येष्ठ है उनके पदे कोई नदीं 


था । जन्मके साथ-ही वे श्घु-विनाश करते है'। सभी देवता उनका अभिनन्दन करते है" | 

२ अतीव तेजस्वी ओर श्रु हन्ता इन्द्र, विरि बसे युक्त होकर, दासोंके हदये य 
उत्पन्न कर देते है । इन्दर सारे प्राणियोंको,. तुम सोम-पानके आनन्दसे सुखी करते ओर उना 
शोधन करते हो] तब वे तुम्हारी स्तुति करते है| 1 

३ त्रिल समय देर्वोको तृप्त करनेवाले यजमान विवाह करते ओर ( जिस समय ) खन्तान 
उत्पन्न करते हे, उस समय वे तुम्दारे ऊपर सारा यज्ञ-काये समाप्त करते है" । इत्वर, जो खुस्वादु 
है, उसमे उससे मी अधिक सुस्वादु वस्तु त॒म मिलादो। इस अदभुत मधुक साथ अर मधु 
मिला दो-अथांत्‌ सौभाग्यके ऊपर स्ीभाग्य कर दो। 

७ इन्द्र, जिस खमय त॒म सोम-पानसे मक्त होकर धन. जीतते हो, उल समय स्तोता रोग 
मी, ` साथ ही साथ, सोामपानसे मद्‌-मत्त होते रै' । अज्ञेय इन्द, अरर तेज दिखाओ । दुःप्रादसिक 
राक्षस तुम्हं पराजित नक्र सके । ` | ञः ` 

९, 
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१८६ ` 


अो,+ ची पं क क चोरी की च ची चति जि र भ क च चे 











< स = ध त 
सयां वयं शारादमहे रणेष प्रपद्यन्ते बुधन्य निमभूरि। 
चादयामि त आयुधा वचोभिः स ते शिक्षामि ब्रह्मणा वयास ॥भ 


सतुषेय्यं पुरुव्ष॑सभरभ्वमिनतममाप्त्यम प्त्यानाप्‌ । 

आ दर्षते शवसा सप्त दानुन्‌ प्र साक्चते प्रतिमानानि भूरि ॥६॥ 
नि तहधिनेऽवरं परं च यस्मिन्नाविथावसा दुरोणे । 

आ मातरा स्थापयसे जिगल अतं इनेषि कवरा पुरूणि ॥७॥ 
इमा बह्म बृहहिवे विवक्तीन्द्राय शुषमभरियः स्व); । 

महो गोत्रस्य क्षयति खराजो दुरदच षिदशा अदरणोदप स्वाः ॥८॥ 





एवा महा बृहदिवो अथावोचत्‌ स्तां तन्वमिन्द्रमेव । 4 
स्वसारो मातरिभ्वरीररिप्रा हिन्वन्ति च शवसा वधयन्ति च ॥६॥ । 
५ | ५ 0, (891 | 


` ५इ३्द्‌/ वुस्दारी ˆ ५ इन्र, म्हारी सहायवासे इम समरभूमिमें शद्र-जय समर-भूमिमें शचरु-जय करते है" । मै युद्ध करने योग्य 
अनेक शुभंका साक्षात्‌ करता हं । स्तुति करते इए तुम्हारे अस्त्र-शस््रको यै उत्लाहित करता 
ह । मन्त्रों द्वारा में तुम्हारे तेजको तीक्ष्णकर देतादह्रं। ्‌ ह अ 
£ स्तुत्य, नाना _मूत्तयोषाठे, विलक्षण दीप्तिसे युक्त, भुम भ्रमु भौर श्रेष्ठ आल्मीय 
इ्द्रकी म स्तुति करता हव ।, व॒ भपनी शक्तिसे इत्र, नमुचि, छुयत्र आदि सातः दानर्वोका 
विनाश करनेवाक्ठे मौर अनेक असुरोको हरनेव्ेहै। ` 
+ क एम जिस शमे दवीरूप भन्रसे तृत होते हो, उसमे दिव्य मौर पार्थिव धन देते 
हा । जघ समय सारे भूतोँको  . 
¦ ५८ हा । उल अवसरपर तुम्हें अनेक कायं करने पड़ते है" | ¦ | 
वेद-म ४ भौर स्वरगामिाषी शद" इन्द्रे लिये यह -सब प्रसन्नता-कारक 
` चद्‌-मन््र पट्‌ रदे है । वह प्रदी्त इन्द्र॒ विशाल पर्वतो हटाते भौर शकक 4 
खोलते है" । ्‌ | र॒श्रुके सारे द्वारोंक ह 
& मथ्वाके पुत्र गौर महाबुद्धि ॥ व | | 
<: | बृहदिषिने, इन्द्रके लियि, अपनी स्तति 
न्ध्या त + ' "पना स्तुत्ना पाट किया । पथिवीष्थ 
निमेख नदियां जल बहाती # मौर | अन्नके दारा लोगोँकी कल्याण-चृद्धि करती है. । 


५४० क 
-* अनः ` “ - © (न्न 
| न > 
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९१९ सुत च 


"क नामवाखे प्रजापति देवता । प्रज'पति-पुत्र दिरण्यगम ऋषि जिष्टुप्‌ छन्द्‌। 


हिरण्यगभः समवतता भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 

स दाधार एरथिवीं यासुतेमां कस्मे देवाय हविषा विधे ॥१॥ 
य आत्मदा बद्‌ यस्य षिद्व उपासते धरिष यस्य देवाः । 
यस्य छायाप्रतं यस्य सत्यु: कस्म देवाय हविषा विधेम ॥२॥ 
यः प्राणते निमिषतो महित्वेक इद्राजा जगते बभूव । 

य ईशे अध्य द्विपद्ङ्चुष्पदः कस्म देवाय इविषा विधेम ॥३५ 
यस्येमे हिमवन्ता महित्वा यस्य समुद्रं रतया सहाहुः । 
यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाह कस्म देवाय हविषा विधेम ॥४॥ 
येन योरग्र पृथिवी च दहा येन श्वः स्तभितं येन नाकः । 


चा अन्तरिक्षं रजसो विमानः कर्मे देवाय्‌ हविषा विषेम ।॥१॥ 


१ सबसे पे केवल परमात्मा वा दहिरण्यगमे थें । उत्पन्न होनेपर चह सारे 
पाणि्थोके अद्वितीय अधीश्वर थे । उन्होने इक्त पृथिवी ओर आकाशको अपने-अपने स्थानि 
स्थापित कषिया। उन “क नामत्राङे प्रजापति दैवताकी दम हविके द्लारा पूजा करगे अथवा 
हम व्यक दाया. किन देवताकी -पूजा कर? 


२ जिन प्रजञापतिने जीवात्माको दिया दहै, बक दिया है, जिनकी आज्ञा सारे देवता मानते. _ ` 


जिनको छाया  खुत.रूपिणी है भौर जिनके वशमें खत्यु हे, उन “कः नामव आदि। 
जो अपनी महिमासे दशेनेन्द्रिय ओर गतिशक्तिवाछे जोर्बोके अद्वितीय राजा इथ है 

व्तैर जो इन द्विपदो र चतुष्पदे प्रयु है, उन “क नामवाङे आदि। 

७ जिनकी महिमासे ये सव हिमाच्छन्न पवेत उत्पन्न इण है, जिनकी खष्टि यद सला- 
गंरा ध्नी कदी जाती है आर जिनकी भुजञाएं ये सारी दिशां है, उन “क नाम ादि। 

५ जिन्दोनि . इस उन्नत भाकाश ओर पृथिवीको. अपने-मपने स्थार्नोपर इड रूपसे स्थापित 
शिया है, जिन्दोने स्वगं ओर आदित्यो रोक रखा है ओर जो अन्तरिक्षे जलके निर्माता है 
उन "क" नाम आदि । 5 = 


भ 
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न टक ॥ गक 
च क कि कि कपि चि र क कोजि ोेरेि े क कोकनदो न्क. # क 
= यिनि ककन 


घसीक ऋग्ैदसं दिता | 

| यं करन्दसी. अवसा तस्तभाने अभ्यक्ता मनसा क । 

| यत्राधि सर उदिता विभाति कस्म देवाय हविषा विधेम ॥६॥ 
+ ० 6, ४ 

आपो ह यदुबहतीविंदवमायन्‌ गमं दधाना ज नयन्तीरभ्निप्‌ । 

तता देवानां त्मवर्ततासुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥७॥ 


यद्चिदापो महिना पयंपदयदक्चं दधाना जनयन्तीयज्ञम्‌ । 

यो देवेष्वधि देव एक आसीत्‌ कस्मे देवराय हविषा विधं म ॥८॥ 
मा ने हिसीलनिता यः एथिव्या यो वा दिवं सत्यधमां जजान । 
यर्दवापदचन्द्रा बरृहतीजजान कस्म देवाय. हविषा विधम ॥६॥ 
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विद्वा जातानि परिता बभूव । 


यत्‌ कामास्ते जुहृमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणापर ॥१०॥ 
1 = = = ` , 3 
६ जिनके द्वारा द्यौ ओर पृथिवी, शब्दायमान होकर, स्तम्भित ओर उद्छसित [इए थे ओौर 
दीस्िशीर ययौ भर परथिवीने जिन्हे महिमान्वित समा था तथा जिनके आश्रयसे सूय उगते 
आर प्रकाश करते है, उन "क" नाम आदि। | 
` ७ भजर जल सारे सुवनको आच्छन्न कयि हुए था। जलने गर्भ: धारण करके अश्च वा 
आकाश आदि सबको उत्पन्न किया । इससे वेर्वोके प्राण वायु उत्पन्न हुए उन “क नाम आदि । 
८ बल धारण कर जिस समय जलने अश्चिरो उत्पन्न क्रिया, उस समय जिन्होँने अपनी 


महिमासे उख जके उपर चारो ओर निरीक्षण किया ` 
मा तथा जो देर्वोमे अद्वितीय देवता इय, उन 














६ = । 
दिया ४ ६ जिनकी धारण-कमता सतय दै, जिन्न आक्राशको जन्म 
| न्द्‌-वद् क तथा प्रचर परिमाणमं 
उनं “कः नाम आदि | २ जक उत्पन्न किया, 
१० प्रजापति, तम्दारे मतिरिक्त 
+ रल सकता । जिस अभिलाषासे 


वह हमें नहीं मारे | 


म मौर कोई इन समस्त उत्पन्नं वस्तुभोंको अधीन करके नहीं 
~ त ह स्त दै, षद हमे मिष । हम धानाधिपति हा । 


+ लिः +~ 
+ - नभि ~ =, 
कि । 4 
र 
+ ` कः 
च 
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अञ्चि देवता । वसिष्ठ-पुत्र चित्रमहा ऋषि । जगती मोर चरिष्टुप्‌ छन्द । . 
वसु" न चित्रमहसं णीषे वामं शोवमतिथिमद्विषेण्यम्‌। `: 

“ स रासते शुरुधो विद्वधायसाऽभ्ि्होता पतिः सुवीयम्‌ ॥१॥ 
जषाणो अघने प्रति हयं ते वचो विदानि विद्धान्वथुनानि सुक्रते । 
धुतनिर्णिरह्मणे गातुमेरय तव देवा अजनयन्नलु वतम्‌ ॥२॥ ` 
सक्त धामानि परियन्नमर्त्यो दाशदाशुषे सुकृते मामहस्व । 

= ` सुवीरेण रयिणाश्ने स्वाभुवा यस्त॒ आनट्‌ समिधा तं जुषस्व ५३॥ 
4 यज्ञस्य केतु प्रथमं पुरोहितं हविष्मन्त इलते सत्त वाजिनम्‌ । 


श्ुण्वन्तमभि घ॒तप्ष्ठसुक्षणं पएणन्तं देवं पणते खुबोयम्‌ ॥९॥ 


- ` हू जन्निकषा तेज विचित्र है। वद सूये$ समान दै" । वद रमणीय, सुखकर ओर प्रेम-पाज् अति- 
थिक्के समान है' । उनकी मेँ स्तुति करता ह्रं । जो अभि दृधे दारा संलारको धारण करते ओर 
छेको दूर करते है, वह गौ भौर उत्तम बल देते है । वह होता ओैर गृहपति है । 
| २ अभ्चि, तुम सन्तुष्ट होकर मेरे स्तोके प्रति रुचि करो । उत्तम कम करनेवाङे अञ्चि जो 
` कुछ जानने योग्य है, वह सब तुम जानते हो । घृतकी आहुति पाकर तुम स्तोताको साभ-गानके 
खये. को । त्हारा कायं देखनेके अनन्तर देवता ङोग॒ अपना-भपना कायं करते हे । 
„ ` ३ अश्च, त॒म अमर हो त॒म सेत्र जाते हो। उत्तम कार्यकर्ता दाताके दान करो । पूजा 
1 ग्रहण करो । यज्ञ-काष्टके द्वारा जो तुम्हारी संवद्धना करता है, उसक्रे पास उत्तमोत्तम सम्पत्ति 
ओर सन्तान ठे जा । 
७ याज्ञिक सामग्रीसे युक्त यजमान सात अश्वां वा पृथिव्यादि लेाकोंके स्वामौ अञ्चिकी 


स्तुति करते दहै" । अश्रि यज्ञकर केतु आौर सवे-शरेष्ठ पुरोहित है । वद घृताहुति पातत करके अतर 
कामना नकर भमिरुषित फर देते है अर दाताक्ा उत्तम बल देते है । ¦ 
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नो अश्ताय मत्ख । 
तवं दूतः परथमा वरेण्यः सहृयमानो अमृताय ५ 
लां मर्जयन्मस्ते दाशुषो णहे ता स्तामेभिभृ गवो चु 


इषं हुहन्सुदुधां वि्वधायसं यज्परि यजमानाय क 
अन घतस्नुलिक्र तानि दीथद्कतिय॑ज्ञ परयन्घुक्रतूयस ॥ ९॥ 
ल्वामिदस्था उषसे व्युष्टिषु दूतं छृण्वाना अयजन्त मालषाः । 
लां देवा महयाय्याय वादृधुराज्यमस्न निश्चजन्ता अध्वर ।;७॥ 
नि ला वसिष्ठा अहृन्त वाजिनं खणन्तो अस्र विदथेषु वेधसः । 
रायस्पोषं यजमानेषु धारय युथं स्वस्तिभिः सद! नः ॥८ 


१२३ सूक्त 


| वेन दैवता । आ्गव वेन ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌ | 

^ ® | = 
` " अयं वेनङ्चोदयत्‌ एदिनगभां ज्योतिजरायु रजसे विमाने । 

+ इममपां सङ्गमे सूयस्य दिशु न विष्रा मतिभी रिहन्ति ॥१॥ 
दजन तम स्धेष्ठ अर अन्रगण्य दूत हो। अमरता प्रात. करनेके ख्थि तुम बुरे 
जाते हो । त॒म आनन्ददाता हा ।. दातताके शुह्मे मख्डूगण वम्दे सुशोभित करते है'। भागव छाग, 
स्तुतिके दवारा, तुम्हारी उउज्वलता बढ़ाते है" । - 

६ म्नि, ठस्हारा कमं अदुभुव है । जो यजमान यज्ञाचुष्ठानमे रत रहता है, उस्क्रे लिय 
तु यज्ञ-रूपिणी, यथेष्ट-दुरधदात्री ओर विश्वपालिका गायते यज्ञ-फर दूद ङाङा । घृताहुति 
भराप्त करके तुम परथिवी आदि तीनों स्थानोका प्रकाशमय करते हे । तुम यज्ञ-ग्ते सर्वत्र दो। 

- सवन्न जाते हो । खुकृतीका जो आचरण है, वह तुमरे दिलाई देता है। न 

७ उषाका समय होते हा यजमान जग ॒वठु्दं दूत-स्वरूप सममकर यज्ञ करते है । अञ्चि 
| देवता षग मी तुरं, धृतके द्वारा, प्रदी करके, पूजा करनेके चि संवद्धित करते है । 

। ८ म्नि -यक्ोमिं घसिष्ठ-पुत्र अनुष्ठाने प्रारम्म करके भौर तुह अन्न-युक्त करके तुं 

॥ चुराने ष । यज्ञमानोके घरति भूत घने रखा । तुम छग दमे सदा कदयाणके द्वारा बचाभो । 

५ न नामक देवला अ्यातिक्े दारा परिवेष्टत है । बह जल.निर्माता अ।काशक्े मध्यमे 
^ करणा क सन्तान-स्वरुप जलका परृथिवीपर गिराते है'। जिस समय सूर्थके साथ जलका 


मिलन होता है, उस समय बुद्धिमान्‌ स्तता छाग उन वेन देवताका, बालकके खमान नाना 
मीरे वचनोसि, सन्तुष्ट करते है" | | 





५8 


#॥ नि ॐ 
व = ५५ > ८ + र 
ध 4 † 
४" + 8 
कः 
4 = 


(~€ .0- 48010811\/861 18111 (06611010. 1911260 0\/ 6810011 


५ 
` 
१ 
॥ 
॥ 
॥ 
१ 
वै 
9 
1 
। ॥ 
# 
1 
1 
१ 
कै 
॥। 
चै 
। 
1 
#। 
 । 
॥॥ 
३ 
ध 
३ 
प 


कन 





अ०, १० म०, ७ भध्या०, १० अचु | खरी क ऋऽवेरसं हिता १६१ 









त ककि केनिप. के # 9.0 कक केत क 45 6 किकी आ 05 9.00 60 60 कि कि कि 





समुद्रादूमिमुदियति वेना नभोजाः पृष्ठं ॑हयतस्य दशि । 

ऋतस्य सानावधि विष्टपि राट्‌ समानं योनिमभ्यनूषत घाः ॥२॥ 
समानं पूर्वीरभि वावशानास्ति्ठन्‌ वत्सस्य मातरः सनीडः । 
ऋतस्य सानावधि चकूमाणा रिहन्ति मध्वो अस्तस्य वाणीः ॥६॥ 
जानन्ता रूपमङ्कपन्त विपरा शरगस्य घोषं महिषस्य हिं ग्मन्‌ । 
ऋतेन यन्ता अधि सिन्धुमस्थविंद गन्धर्वो अम्रृतानि नाम ॥४॥ 
अप्सरा जारमुपक्िभ्मियाणा योषा विभति परमे व्योमन्‌ । 

चरत्‌ प्रियस्य योनिषु प्रियः सन्स्सीदत्‌ पक्षे हिरण्यये स वेनः ॥५॥ 
नाके सुपर्णमुप यत्‌ पतन्तं हृदा वेनन्ता अभ्यचक्षत ता । 
हिरण्यपक्षं बरुणस्य दूतं यमस्य यानौ श्नं भरण्युम्‌ ॥६। 

--रक्वन मन्तदक्घ जल माला ति करते ह । आकाशम उज्ज्य मूतति वेना वृष्टदेश 


दिखाई दिया । जलके उन्नत स्थान आकाशात बेन दीप्ति पतति हेः । उन पारषदोने सबके उत्पत्तिः ज 


स्थान आकाशक्र प्रतिष्वनित किया । न ^ > 
 ३वेनॐ साथ जल आकाशे रहता है । वह बल्स-रूपौ व्िद्यतक्ती माता हे । -वह 
अपने सहवाखी वेनके साथ शब्द करने कगा । जरङे उत्पत्ति-रुथान आकाशम मधु-तल्य बष्टि- 
जलका शाब्द उत्पन्न होकर वेनकी संवद्धना करने खगा । 
७ बुद्धिमान्‌ स्तातार्भोनि भरकाण्ड मदिषके समान वेनका शब्द्‌ खना । इससे उन रोगंनि 


` सप्रभाककर उनके रूपकी कल्पना कौ । उन्होने वेनका यजन करके, नदीके समान, प्रचुर ज. प्राप्त 


किया । गन्धकै-ङपी वेन जल्के प्रमु हे। 


५ विद्यत्‌ एक अप्सरा है मौर वेन उसके पति है 1 चिच्‌ तने वेनके देखकर, मन्द्‌ मुस्कान 
करते हण, उनका आलिङ्खन किया । वेन प्रेमी - नायक्के समान प्रेयसी विद्तको रति-कामना 
पुणे करके खुवणमय पक्ष वा 11 


६ वेन, त॒म स्वगमें उडुनेवारे पक्षीके समान हो । त्दारे दोनों पश्च खुव्णमय ह 1 तुम 
सर्वलोक-शाखक वर्णक दृत ` हो । त॒म संसारके भरण पोषण-कारी पक्षीके स्मान दो 1 तुम्हारा सब दशन 
करते है ओर अन्त्ःकरणमे वुम्हारे प्रति प्रीति धारण करते है । 
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` वो गन्धव अधि नाके अस्थात्‌ भ्रत्य. चित्रा विन्रदस्यायु त 
र रमि दशे क णं नाम जनत प्रियाणि ॥७) 
वसाना अत्कं सुरभि दुशं क < न) 
र्तः समुद्रमभि यज्जिगाति पयन्‌ यस्य चकष = 
भुः शुक्रेण शोचिषा चकानस्तृतीये चकं रजसि ।भया ह 
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अग्नि जदि देवता पैर ऋषि । त्रिष्टुप्‌, ज गती आदि छन्द । 





इमं नो अग्न उप य्ह प्थामं त्रितं सततन्तुम्‌ । 
अत्ता ह्यवालत नः पुरोगा ज्योगेव दीषन्तम आशयिष्ठाः ॥१॥ 
` अदेवादेवः भ्रचता गहा यन्‌ भरपदयमाने अमूतत्रमेमि । | 
^ . शिवं यत्‌ सन्तमरिषे। जहामि स्वात्‌ सस्थाद्रणीं नाभिमेनि ॥२॥ 
"इ वहः -गन्धव-रूपी स्वगके उन्नत प्रदेशमे, उन्नत भावसे, रहते है । वह चारो ओर विचित्र 
अस्तर-शस्त्र धारण क्ये हुए है । उह अपनी अत्यन्त सुन्दर मुत्ति सा आच्छद्‌न कयि इण दै | 
अन्तर्हित होकर ` बह अभिलषित चृष्टि-वारि उत्पन्न करते हे'। = ्‌ 
८ वेन जलवाछे है । षह अपने कमंके साघन-कालमें गधे समान दरदशेक चक्षुके द्वारा देखते 


इए अन्तिक्चशी ओर जाते है । वड शुघ-वणं आखोख्के द्वारा प्रदीत्त होते है । ्रदीक्च होकर तृतीय 
लोक आकाशम उपरी मागसे सरव॑-लोक.वाञ्छित जलकी खष्टि करते है' । 








१ अभ्चि, हमारे इश्न यज्ञके ऋत्विक्‌, यजमान आदि पाच व्यक्ति नियामक वा अध्यक्ष है" । 
इस्तका अनुष्ठान तीन प्रकार (सवन-त्रय) से होता है । इतके अनुष्ठाता होता आदि सात है । इस यज्ञकी 
| शोर माभो । तुम्हीं हमारे हविर्वादक ओौर अन्रगामी दृत हो । 

३ ( अग्निका कथन) देता मेते प्र्थना करते | है, इलस्य मै दीसिहीन शनैर अव्यक्त 
अवररुधासे दीप्तिवाखी अवरस्थाको प्राप्त करके, चागे ओर निरीक्षण करते इए, अमरता पाता इं । 
जिक्र सपय यज्ञ निरप्ररके खार सम्मन्न होता है उप्त समय तै दुष्ट होता ओर यज्ञको छोड 
देता हं । चिर सला भौर उपन्नि-स्थान अरणि र्का जधा हृ । | 
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परयन्नन्यस्या अतिथिं वयाया ऋतस्य धाम वि भिमे पुरूणि । 
शंसामि पित्रे असुराय शोवमयक्लियाव्यज्ञियं भागमेमि ॥३॥ 
बह्वीः समा अकरमन्तरस्मिन्निन््ं इृणानः पितरं जहामि । 
अभ्रिः सोमो वरुणस्ते च्यवन्ते पया्रथा्र तदवाम्यायन्‌ ॥४॥ 
निम्माया उ त्ये अघ्रा अभुवन्‌ खं च मा वरुण कामयासे । ` 
ततेन राजन्नचतं विवि्न्‌ मम राष्ट्स्याधिपत्यमेहि १५॥ 
इदं सवरिदमिदास वाममयं भ्रकाश॒ उब्वन्तरिक्षम्‌ । 
हनाव इत्र निरेहि सेमं हविष्ट्वा सन्तं हविषा यजाम ॥६॥ 
न कृषिः कवित्वा दिवि. दूपपमासजदप्रभूती वरुणो निरपः खजत्‌ । 


३ पृथिवीके अतिरिक्त जो आकाश ----- लङ्क जस्कि यो आकाश गमन-मागं है, उसके अतिथि सुयेकी वाषिकं गतिके 
अनुसार च्चै सिन्न-भिन्न आतमोंमे यज्ञालुष्ठान करता ह । बरी देवता पितु-रप है 1 “ 
उनके खखके चयि मै स्वति करता ह । यज्ञे अयोग्य भौर अपवित्र स्थानसे मे यज्ञके 
उपयुक्त स्थानम जाता ह्र । | । 2 

७ इत यज्ञ-स्थानमे मैने अनेक वषे विताये है" । या इन्दरका वरण करते हए अपने पिता 
अरणिसे निका ह । मेरा अदन होनेपर सोम, वण आदिंका पतन हो जाता है ओौर राधरः 


¢ विषुव हो जाता है 1 उक्त समय आकर म रक्षा करता ह । २ 

| ५ मेरे आति ही असुर लोग असमर्थं हो. गये । वर्ण, तुम भी मेरी पराथना करो । परमादमन., 
६ खत्यसे मिथ्याको अग करके मेरे राज्यच आधिपत्य अ्रदण करो । 

६ (अग्नि वा वरूणकी ऽक्ति-) सोभ, यह देखो, सगं दै । यहं त्यन्त रमणीय था । यह 
„` प्रकाश देखो । यह्‌ विस्तृत आकाश है । सोम, भरकट दो । इत्रका बध किया जाय 1 त॒म दोमीय 


द्रव्य हो 1 अन्यान्य हवनीय रयो दारा हम तस्हारी पूज्ञा करते है" । । 
७ क्रान्तदर्शी मिजदेवने क्रिया-कौशलके दवारा युखोकमे अपने तेज्ञको संख्ड क्या । बसखण- 
देवने थोडे ही यल्लसे मेधते जलो निकारा 1 सारे जरु नदियां बनकर संसारा म्ल करते 
ह । वह सव निर्मरु नदिया, बसरुणकी पत्नीके समान, वर्णदा शुभ्र तेज धारण करती. है । 
२५ 
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[ ८ अ० १० 


तां अस्य अ्येष्ठमिन्दरिथ सचन्ते ता इमा क्ष ति ा मदन्ती 
नं ब्रृणान वीभस्सुबो अप वरत्राद्ष्त्छन्‌ २ 


ताइ विशो न रज 
माहूरपां दिव्यानां सख्ये चरन्तम्‌ 


वेदसं हिता 
१६७ सटीक ऋः 


कि क पो क 


वीभतुसूनां सयुज 
अनष्टभमनचनूर्यमाणमिन््रः नि चिक्यु कवयो मनीषा ॥६॥ 
९२५ 


परमात्मा देवता । अस्पूणकी पुत्री वाक्‌ ऋषि । त्रिष्टप्‌ आर जगती छ्द्‌ । 


अहं शद भिर्वसुभिश्वराम्यहमादिप्येरुत विर देवः 
अहं मित्रावरुणोभा विभम्यहमिन्द्रप्री अहमख्िनाभा ॥१॥ 
अहं साममाहनसं िभम्यहं तष्टारमूत वृषणं भगम्‌ | 
अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते ॥२। 

,८ सब जल देवता वदणका सवे-ध्ष्ठ तेज प्राप्त करते है । उन्हीं समान वह होमाय दन्य 
पाकर आनन्दित होते है । भपनी पत्नीके समन वरण उनके पास जाते है । जेसे प्रजा भय ˆ 
पाकर राजाको भाश्चय करती दहै, वैसे ही ज्व, भयङे कारण, वणका आश्रय करके चरके ` 
` पक्से भाते है। | 

& उन सब भीत भौर दिव्य जरदेषके साथी होकर जो उनकी दितैषिता करते है 
| उन्हं “हत” वा सुय व। इनदर का जाता है । बह स्तुत्य हैः - अह जले पीछे.पी जाते है' । विद्वान्‌ 
लोग ॒बुद्धि-बलसे उन्हे इन्द्र॒ कहकर ` स्थिर किये हए है । 


4 ५ + शद्रा ओर बह्ुरभोके साथ विचरण करती हं । तै जादित्यो ` 
र साथ रहती ह| मे भिन्न ओर वर्णका धार | 
अशिद्वयका अवरङम्बन करती ह" . ट ह -। मे इन्द्र, अनचि आर 4 


क 


जो क प्रस्तरसे पीसे ` जाकर उत्पन्न हेति हे, उन्हे भै ही धारण करती दहं। प 
व परष। भर मगको धारण करती हवं । जो यजमान ` यज्ञःसामम्राका आयोजन करके ओग 
मरख ` भ्रस्तुत करके देरवोज्रा भी भाति सन्तुष्ट करता है, उसे नही धन देती हः | 
श 
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ं सं चिकितुषी यज्ञियानाम्‌ । 
अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी धथमा य म्‌ 
तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूर्यावेशयन्तीम्‌ ॥३॥ 
मया सा अन्नमत्ति यो विपद्यति यः प्राणिति य इ श्वणोद्युक्तप्‌ । 
अमन्तवो मान्त उपक्षियन्ति भर्‌.धि ` भरतः भ.दधवं ते वदामि श 
अहमेव स्वयमिदं वदामि लष देवेभिरुत भादषेभिः । 
यं कामये तन्तयुय' कृणोमि तं ब्रह्माणं तसूषि तं सुमेधाम्‌ ॥१॥ 
अहं रुद्राय धनुरातनोमि बरहाद्विषे शरवे हन्तवा उ । , 
अहं जनाय समदं कृणोम्यहं अ्चावाषथिवी आविवेश ॥६॥ 
अहं सुवे पितरमस्य मूधन्मम योनिरष्खन्तः समुद्र । 
. ततो वितिषटे सुवनानु विद्वोतामू' धां वष्मणोप स्एशामि ॥ 
= | = 
3 अहमेव वातइव प्र वाम्यारभमाणा भुवनानि विद्वा । . + 
परो दिवा पर एना एथिव्येतावती महिना स बभूव ॥८॥) : . ऋआ) 
३ मै राञ्यकी अधीश्वर --- ङ्ग्व म्प्स ह भतेर चन देनेवाली (रजन देवास ह' । मै ज्ञानवती हं भौर यज्ञापयेष्णी . 
वस्तुं श्रेष्ठ हः । दे्वोनि मुञ्चे नाना स्थार्नोमिं रखा ह । मेरा आश्रयस्थान विशाल है।मेसब 
श्राणियोतवे मग्ण्टि हइ । ्‌ । ¦ | 
1 ज्ञो प्राण धारण करता, दैलता, नता ओर अन्न~मेग करता दै, बह मेरी सहाय- | 
तासे ही यह खव कार्य करता है । जो सुश्च नदी, मानते, वे क्षीण हो जाते है! विज्ञ, खनो । 
ज्ञो मै कहती ह, वह श्रद्धेय है। न क 
= ५ देवता ओर मनुष्य जिसको शरणमे जाते है", उसका में ू ही  उपद्रेश देती ह । मै जिते 
॥ चाह उसे बी, स्तता, ऋषि अथत्रा | बुद्धिमान्‌ कर सकती. द 1 ॥ | 
। - ६ जिस समय इन्द्र स्तात्र-दोदी शतरका बच करने उद्यत होते है, सल समय उनके 


॥ 
५४, 
ध ख्ये 





न क 
[2 


।# 


| | ` श ® ¦ ४ ~ ~ < तीं ५ । चै क ९ व्री \. 1 
| धनुषा विस्तार करती हं 1 मनुष्यकरे चयि भै ५ हो युद्ध करत ह ` धावा यनी प 
= तरै पिता ह । चैने मको उत्पन्न किया ` है । वह ` आकाश इस संसारका मस्तक है । 
द "अन क ते (व 9 - 
ससुद्र-जकपरे मेय. स्थान है । उक्ली स्थान मै सारे संल(रमेः विस्वत हेती हं 1 मे अपनी उन्नत 
- र - न ॥ 4 = प 
देसे दसं द्यञेक्का छती हइ 1. ` | । 
८ ही भुवन-निर्माण करते-करते वायु खमान बहती ह्व । मेरी महिमा पेली बड़ी 
है फि, मै दयावापथिवीका ` अतिक्रम कर चुकी हं 1 





रै ॥ 
च. 
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१२६ सु 


विश्वदैव देवता । भिलूष-ुतर कुरपङूबहिष ऋषि । जहती भौर जनि 


न तमंहो न दुरितं देवासो अष्ट मत्यम्‌ । 
सजोषसो यमर्यमा मित्रो नयन्ति वरुणो अति द्विषः ॥१॥ 


तद्धि वयं दृणीमहे वरुण मित्रायसन्‌ । 

येना निरंहसो ययं पाय नेथा च मत्यंमति द्विषः ॥२॥ 

ते नूनं नोऽयमूतये वरुणो मित्रो अयमा । 

निष्ठा उ नो नेषणि पषिष्ठटा उ नः पषण्यति द्विषः ॥३॥ 
युयं विदं परि पाथ वरुणो मित्रो अयमा । 
युष्माकं शमणि प्रिये स्याम सुप्रणीतयेाऽति द्विषः ॥९॥ 
आदित्यासो अति लिषो ` वरुणो मित्रो अर्यमा । 

उभ मस्द्ीरद्ंहुषेमन्द्रम्चिं स्वस्तयेऽति दविषः ।१॥ 


, ` एका, जजर बन रड्ध सन्दर कज धरुण जिसे शश्रुके हाथसे ब ------- 
¦ चा देते = 
कोई भी पाप उलपर आक्रमण नर्हा कर सकता । दते दै, देषो, कोई भी अमङ्गल आर 


२ ववण, मित्र ओौर अयमा, हम तर ५ | 
० | तमसे प्राथना करते है' कि, मनुष्यको पाप ओर शशरुके 
शरो योर शुके हायते परण ५ ए हमारी रक्षा करेगे | वरुणं आदि दषो, हमे रे चो, पार 


४ घरण, मित्र गौर अयमा तय सारो 
ौं 4 तम खो € 
करते हो । तुम लोगोके दारा हम शतके  सखारक रला कर्ते भौर नेताका कार्थं भी माति 


५ आदित्य, वर्ण, मित्र ओर भयं 
 छाभके लिये, इम उश्र-मूतिं खद, मण्दु-गण, इन्द्र॒ भौर अश्चिको बुलाते है" । 


न 


टुप्‌ छन्द । 
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नेतार उ षु णस्तिरो वरुणो मित्रो अयसा । 


अति विश्वानि दुरिता राजानश्चवषणीनामति द्विषः ॥६॥ 
शुनमस्मभ्यम्‌तये वरुणो मित्रो अयम । 


शमं यच्छन्तु सप्रथ आदिस्याता यदीमहे अति दषः ॥७] 


यथा ह दद्वसवे गौय' चित्‌ पदिषितामप्रुञ्चता यजत्राः । 


एवोष्वस्मन्मु्ता व्यंहः भ्र तायभ्न प्रतरन्न आयुः ॥८॥ 
(^ 
"र 


१२५ सुक्त 
रान्नि देवता । सोभरि-पुन्र कुशिक ऋषि । गायत्री छन्द्‌ । 


रात्री व्यख्यदायती पुरुत्रा देव्यक्षभिः । विद्वा अधि भियोऽधित ॥९॥ 
ओर्वप्रा अमर्स्या निवतो देग्युद्धतः । ज्योतिषा बाधते तमः ॥ र 
निर स्वसारमस्कृतेषसं देव्यायती । अपेदु हसते तमः ॥३॥ 


६ बर्ण, मिच्च मौर अयेमा मागे दिखाकर ठे जानेमे अत्यन्त निपुण हैः । ये पापको टल कर देते 
है" । मच्यो मालिक ये सब देवता खारे पापं ओर शश्जु-दस्तसे हमें बचावे । | 


७ वरण, भिन्न अशीर अर्यमा रश्चाके साथ हमें खली करे । हम जो खुख चोदते हे" चर परि 


माणम भादित्य छोग हमे वदी खख द्‌ ओर शत्र -हस्तसे बचव । 





८ जिस समय शुश्रव्णं गौका पेर बाधा गया था, स समय यज्ञ-माग-मागी वड रोगन बन्धन 


छड। दिया था । वैसे ही हमें पापे बचा । श्चि, हमे उत्तम परमायु षद्‌नः करो । 





१ आती हई राजदेवी चारो ओर विस्तृत इई दै" । उन्होने नश्च्रोके द्वारा निःशेष शोभा पायी है! 
२ दीिशाचिनी रात्रिदेवीने अतीव विस्तार प्राप्त किया है । जो नीचे रहते हे ओर जो उपर ` 


रहते है", उन सबको वह आच्छन्न करनेवाली है । प्रकाशक दारा उन्होने अन्धकारको नघ किया दे। 


३ रात्रिने आक्र उषाको, अपनी भमगिनीङे सप्रान, परि्रहण शिया 1 उन्होने अन्धकार्को 


दर किया । 
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५1. 


कि 
9,०५.०२७ %४७३,१ ० % = क ऋक कके क 
च्छि 


सा नो अद्य यस्या वयं नि ते यामन्नविद्महि । क्षे न वसतिं ९ ॥॥ 
नि मासा अविक्षत नि षढन्तो नि पक्षिणः । नि श्येनासरदिचदथिनः ॥५॥ 


यावया ष्ृक्यं वकं यवय स्तेनमूम्यं । अथा नः घुतरा भव ॥६॥ 
उप मा पेपिशत्तमः कृष्णं उयक्तमस्थित । उष ऋणेव यातय ॥५॥ 
प ते गाइवाकरं वरणीष्व दुहितदिवः । रात्र स्तोमं न जिभ्युषे ॥८॥ 
"सूर 
१२८ सुत्त 


विश्वदेव देवता । आङ्गिरस विह्य ऋषि । नरिष्टुष्‌ छन्द । 
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` ममाभ्नं वर्चो विहवेष्वस्तु वयं तेन्धानास्तन्वं पुषेम । 
मह्य' नमन्तां परदिशश्चतखस्तयाध्यक्षेण पएरतना जयेम ॥१॥ 
४ ङंसे चिडियां पेडपर रदती है, वैसे ही जिनके आनेपर हम सोयेथे, वे राज्रिदेवी हमारे ल्य 


शुमंकरी हां । 
५ सब गव निस्तश्ध हे} पादचारी, पक्षी ओर शीधृगामी श्येन ओदि निस्तभ्ध होकर सो“ ` 
गये है । ॑ 2 
= ६ हे रात्रि चक ओर छकीको हमसे अरग करदो । चोरको दूर ॐे जाओ । हमारे छिथ ठम 


विशेष रीतिसे शुमंकरी होभो । | 
७ छृष्णवणका अन्धकार दिखाई दे रहा है । मेरे पालतक सब ढक गया ह । उषा देवी जैसे 

मेरे णका परिशोध कर णको दटा देती हो, वैसे ही अन्धकारक नष करो । 
५ आकाशकी कन्या रात्रि, तुम जाती हो । गायके तमान तुम्हे यह स्तान्र मै अर्पित करतां 
। ` £ । रहण. करो। 
हि 4 
| व अश्न, युद्धके समय मेरे तेजका उद्य दो । ल्द पञवछित करके हम अपनी देदकी पुष्टि 
करते है । मेरे पास चायो दिशाः भवनत दों । तुम्हं स्वामी पाकर दम शत्रु्ंको जीते । 
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मम देवा विहवे सन्तु सवं इन्द्रवन्तो मरुते विष्णुरश्चि 
ममान्तरिक्षसुरुखाकमस्तु मद्य वातः पव तां कामे अस्मिन्‌ ॥२॥ 
मयि देवा द्रविणमा थजन्तां मय्याशीरस्तु सयि देवहूतिः । 
देव्या होतारो वनुषन्त पूर्वेऽरिष्टाः स्याम तन्वा सुवीराः ॥३॥ 

` मह्य' यजन्तु मम यानि हव्याकूतिः सस्या मनसा मं अस्तु । 
एना मा नि गां कतमच्चनाहं विदे देवासो अधि वोचता नः ॥१॥ 
देवीः षटर्वीरुर नः कृणोत विदे देवास इह वीरयध्वम्‌ । 
मा हास्महि प्रजया मा तनूभिमां रधाम द्विषते सोम राजन्‌ ॥५॥ 
अभ्र मन्यु प्रतिनुदन्‌ परेषामदब्धो गोपाः परि पाहि नस्स्वम्‌ । 
प्रत्यथो यन्तु निगुतः पुनस्तेऽमेर्षा चित्त' षञ्चुधां वि नेरात्‌ ॥६॥ 


२ इन्द्रादि देवता, मरुद्गण, विष्ण भौर अनि, युधके. समय, मेरे पक्षम रं । याकाशके ¦ 


समान बिस्तोर्णं भुवन मेरे पक्षम हो 1 मेरी कामनापर वायु, मेरे भयुक्घुर होकर, सुरू पवित्र करे । 
३ मेरे यज्ञम सन्त॒ष्ट होकर देवता लोग सु्चे धन दे" । मै आंशीताद भ्राप्त करू ।. द्वादूवान 
करू' । प्राचीन समयमे जिन्होनि देवोँके ल्य ~ होम किया है, वे अनुक्रुर हां । मेरा शरीर निरुपद्रव 


हो । सन्तोन उत्पन्न हों । 


मेरी यज्ञ-सामप्री, मेरे ल्थि, दैर्वोको अपित हो । मेरा मनोरथ -सिद्ध दो ! मै किसी पापं 


लिक न दो । निखिल दैवता हमें यह आशीर्वांद्‌ . करे । 


५ छ देवियां . (यौ, परथिवी, दिनि, राजि, जर भौर ओषधि) दमःरी. ्रीबुद्धि करे' । देवो 
यहां ` बीरल्व करो । हमारी सन्तति ओर शरीरका अमङ्गल न हो । राजा सोम, शश्रे पासं हम 
विनष्ट न हो| 

६ अश्रि, शन्‌ ओंका क्रोध विफर करके रक्षक बनो भौर डदषे होकर हमारी दब परकारसे 
रश्चा करो । शत्रु, रोग व्यथ-मनोरथ होकर रौट जायं । यदि शन्न॒ बुद्धिमान्‌ सी हो, तो मीडउनन्ी ` 
बुद्धि ल्त्त दो जायं । € 
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घाता घातु णां सवनस्य यस्यति दवं (9 (८ 
` इमं यज्ञमरिनेभा ृहस्पतिदे वाः. पान्तु यजमान ˆ | 
 उस्यचा नो महिषः शभ यं दस्मिन्‌ हवे पुरुहतः पुरुक्षुः । 
ल न; प्रजाये हयैदव मूरयेन्् मा नो रीरिषो मा परा दाः ॥८॥ 
चे नः सपलञा अप ते भवन्तिनद्राकनिभ्यामव बाधामहे तान्‌ । 
ववो रुद्रा आदित्या उपरि्छशं मोम चेत्तारमधिराजमक्छन्‌ ॥६॥ 


स सा" 





११ अलुकाकि ¶॥ १२६ सुति 
परमात्मा देवता ।. परमेष्टी प्रजापति ऋषि । जिष्टुप्‌ छन्द्‌ । # 


नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो ने व्यामा परा यत्‌ । 
किमावरीवः इह कस्य दामेन्नम्भः किमासीद्रहनं गभीरम्‌ ॥१॥ 


"ज्ञो खष्टिकत्ताभोके भी खष्टि-कत्ता है, जो अुवनके अधौ्वर है, जो रक्षक ओर शत्र 
विजेता है, उनकी मे स्ति करता हं । अश्िद्वय, बृहस्पति तथा अन्यान्य दैवता दक् यज्ञकी रक्षा 
करे । यजमानकी क्रिया भिरथेक न हो । ` | 

, .८ जो अतीव विस्तृत तेजङे भधिकारी ह, जो महान्‌ है", जो सबसे पदे ब॒ रये जाते दै 
भौर जो विविध स्थानों रहते है, वेदी इन्द्र इल यज्ञम हमें खुखो करे । हरित-वणे अश्वके 
स्वामी इन्द्रः हमे छली करो, सन्तानसे युक्त करो 1 हमारा अनिष्ट - नहीं करना, हमसे प्रतिक्रुल 
नहीं हना । क द | 
जो हमारे शतहेःवे दुर दों। इन्द ओर अश्चि्धी सष्टायतासे हम उन्हे जीते । बखुगण, 
सद्रगण ओर आदित्यगण सुश्च सवे-धेष्ट, दुष, बुद्धिमान्‌ ओर मधिराज् करे । 

न्न ¦ 
१ उख समय वा ध्रङ्य दशाम असत्‌ (सियार की सींगके समान जिससा अस्तित्व नहीं 
है) नदीं था। जो सत्‌ ( जीवात्मा आदि) है, वह भमी नहीं भा । पथित्री मी नदीं थी ओर आकाश 
तथा माकाशमें विद्यमान सतो भुवन भौ नदीं थे। आवरण (जहयाण्ड) भी कहां था? किंसका 
कहा स्थान था {क्या दुगेम मौर गभीर जल उक्त समय था ए 
# यही “नासदीय सूक्त है । इते हौ रो सिररने नर्य 








तिख्कने 1 ---33 
तरुकरनं मनुष्य-जातिका सव-घ् ७8 स्वाधोन चिन्तन कहा दे। 
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न श्ष्युरासीदश्रतं न तहिं न राज्या अहव आसीत्‌ प्रकेतः । 
आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किंचनास ॥२॥ 
, ` तम आसीत्तमसा यहम ऽप्रकेत सिलं स्वेमा इदं । 
तुक्छधे नाभ्वपिहितं यदासीत्तपसस्तन्महिना जायतेकप्‌ ॥२॥ 
कामस्तदे समवतताधिमनसा रेतः प्रथम यदासीत्‌ । 
सता बन्धुमसति निरविन्दन्‌ हृदि प्रतीष्या कवये मनीषा ॥७॥ ` 
तिरश्चीना वितता रदििमरेषामधः स्विदासीदुपरि स्विदासीत्‌ । 
रेताधा आसन्‌ महिमान आसन्त्स्वधा अवस्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌ ॥५। 
„ज . के अद्धा वेद क इह भर वोचत्‌ कुतआजाता कुत इयं विखष्टिः। 
अर्वाग्देवा ` अस्य विसजंनेनाथा के वेद्‌ यत आबभूव ॥६॥ 


द्‌ उख खमय श्चुव्यु नदीं थी, अमरता मी नहीं थी, रात --- (द्र दन्य रत्य न्क्ष ख अमरता मी नहीं थी, रात ओर निका भेद मो नदीं 
था । वायु-रून्थ भौर आत्मावलम्बनसे इवास -पश्चास-युक्त केवल पक ब्रह्म ये । उनके अतिरिक्त 
अर कछ नदीं था। 

३ खष्िके प्रथम अन्धकार (वा मायां-रूपी अज्ञान ) से अन्धकार ( वा जगतकारण ) ठका 
हुआ था। समी अज्ञात ओर सब जलमय (वा अविभक्त ) था । अविद्यमान वस्तुके. दारा वह 
सर्वव्यापी भाच्छन्न था । तपस्याके प्रभावसे वही एक तट्टव उत्पन्न इभा 
। ५ सर्न-प्रथम परमात्माके मने काम ( खष्िकी इच्छा ) उत्पन्न इभा । उससे सवे-षथम 
बीज ( उत्पच्तिकारण ) निकला । बुद्धिमार्नोनि, बुद्धिके द्वारा, अपने अन्तःकरणे विचार करव 
(^ अविद्यमान वस्त॒से विद्यमान वस्तुका उत्पत्ति-स्थान निरूपित चक्िया । 

६ बीज-धारक पुरुष ( भोक्ता ) उत्पन्न हुए । महिमाएं ( मोग्य ) उतपन्न हुदै । उन ( मोक्ताओं ) 
(= का काय-कलाप दोनों पाश्वो' ( नीचे भौर ऊपर ) विस्त इभा । नीचे स्वधा ( अन्न ) रहा ओर 
| पर प्रयति ( भोक्ता ) अचर्थित हआ । 

६ प्ररत ` तत््वको रौन जानता है १ कौन उसका वर्णेन करे १ यदह सुष्टि किख उपा- 
| दान कारणसे हुई १ किख निमित्त कारणसे ये विविध सूष्ियां इदे १ देवताखोग इन . सुध्यो 
| अनन्तर उत्पन्न हए है" । कहांसे सृष्टि इदे, यह कौन जानता है ! 
| २६ 
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५००६७ केण ६३२०१ 3 चन च चज पण ण 0 00 0 सकन 
। ० ^ मीं 
यथव. 


इयं विष्टर्यत आबभूव यदि वा द्धं य दिवान। 
यो अस्याष्यक्षः परमे व्योन्त्तो अङ्ग वेद यदि वान वैद ॥७॥ . 








५ ५ नः ॥ म 9 प्क 


क ॥ 


९ ९ 
¦ ्रापति ` देवता । ्रजापति-पुत् यज | ऋषि । जगती भौर त्रिष्टुप्‌ छन्द । 
` ओ यज्ञो वितस्तन्तुभिस्तत पकशतं देवकमे भिरायतः । 
इमे वयन्ति पितरो य आययुः भ्र वयाप वयेत्यासते तते ॥१॥ ` 
, , पुमां एनं तयुत उक्रणत्ति पुमान्‌ वि तलने अधि. नाके अस्मिन्‌ । 
इमे मयूला उप सेदुरू . सदः- सामानि चक सतसराण्योतवे ॥२॥ 
कासीत्‌ श्रमा भतिमा कि निदानमाज्यं किमासीत्‌ परिधिः क आसीत्‌ । 
छन्दः किमासीत्‌ भरउगां किमुक्थं यदेवा देवमयजन्त विशे ॥२॥ ` 
७ ये नाना सुष्टियां कहांसे हुई, फि घने सुष्टिथां कीं ओर किसने नदीं की यह ख 


वै ही जाने, जो इनके स्वामी परम धामे रहते. है" । हो सङ्गता है कि, ३ ्‌ 
लते । | न ० 


५ नः ओर सूत्र-विस्तारके दारा यज्ञरूप वद्र ॑ बुना ल | ह ्‌ | देवक च्यः वहु्डख्यक 
अव॒ष्ठानाके द्वारा इसका विस्तार क्षिया राया है | यज्ञम जो. पितर छोग भये दहै", वे बुन रहे है । 


"डमा वना, चौड़ा बुनो" कदते हप. वे. वस्त्र-वयनका काये करते है" | 


त (९ र । . है .ओर द्रे चौड़ाके ट्थि उसे पलार रहे है त 
भा ताना-वाना बनाया त \। क षे ह ।. श्ल कर्मे साम- 
न व ह किया, -उस समय यक सीमा कया थी ! देध-मूत्ति क्या 
द॒ मौर च्य कयाय ० | 4 (पराश सा दिकी) तीन. परिधय (माप) क्या थी! 
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८. प क, % च जिति रिति किति नीय = सोक 


अभ्नेर्गायत्रयभवत्‌ सयुोष्णिहया सविता सं बभूव । 
अनुटष्मा सोम उक्येमंहस्वान्‌ बृहस्पतेश्च हती बाचमावत्‌ ॥४॥ . 

` विरापिमत्रावरुणयोरभिश्चीरिन्दरस्य तरिष्टुबिह भागो अहः । 
विद्वान्‌ देवाजगत्या विवेश तेन चाक्छप्र ऋषयो मनुष्याः ॥१। 
चाक्लमे तेन ऋषये मलष्या यज्ञं जाते पितरो नः पुराणे । ` 
परयन्मन्ये मनसा चक्षसा तान्‌य इमं यज्ञमयजन्त पूवे ॥६॥ 
सहस्तामाः सहछन्दस आत्तः सहषमा ऋषयः. सत्त देव्याः । 
पूवे षां पन्थामनुदृश्य धीरा अन्वषेभिरे रथ्या न रदमीन्‌ ॥७॥ ` ` 

१३९१ शुक्त 

 अश्ििद्धय ओर इन्द्र देवता । कश्ीवानके पुर कीति ऋषि। तिष्ट ओर अनुष्टुप्‌ छन्द । 

अप प्राच इन्द्र विद्वां अभिघ्रानपापाचो अभिभूते चुदस्व । 


अपादीचो अप दाराधराच उरौ यथा तव शमेन्मदेम ॥९॥ 


` दु गायत्री छन्द -अन्निका सहायक हमा ओर उस्णि अभिका सहायक हभा ओर उष्णिक्‌ सविता देवका । सोम भचुष्ट्प छन्दक ` 
| ओर तेजस्वी सूयं उक्थ छन्दके साथ मिरे! बहती छन्दने ब दस्पति-वाक्यका अश्चय किया । 
र ` ५ विरार्‌ छम्द्‌ मित्र ओौर -वरुणके आधित इभा । इन्दर ओर दिनके सोमक्रे म्मे. जिष्टप्‌ 
पडा । जगती न्दने अन्य देर्बोङा आश्रय क्िया। इख प्रकार ऋषियों ओर मचुष्थोने यज्ञ किया । 
„ , ` ६ प्राचीन समयमे, यज्ञ॒ उत्पन्न दोनेपर, हमारे पूव पुरुष ऋषियों मौर मचुष्योजे उक्त 
।  - नियमे अनुसार अनुष्ठान सम्पन्न किया । जिन्होनि प्राचीन समयमे यज्ाचुष्टाम किया या, उन्हे, 
मुदे जान पडता है कि, मे मनश्चष्चुसे देख रहा हं । 
सात दिव्य ऋषिधोने स्तोत्रां ओर छन्वोंरा सग्रह करके पुनः पुनः अचन्डानं च्या 
अौर यज्ञका परिमाण स्थिर शिया 1 जसे खारथि घोड़ा र्गाम दाथसे पकडते हे 
ही विद्धान्‌ ऋषि्योने पृवे पुरषोक्गी प्रथाके भरति. दष्ठि रखकर - यज्ञाचुष्ठान किया । 


१९ शन्र-विज्ञेता इन्द्रः लामने भौर पीडे, उत्तर ओर दक्षिण जो सच शत्र दहै, उन्हे दर . 
करो । बीर, तुम्हारे पाल विशिष्ट छखुलकषी परासि करके हम मानन्वित हों । 
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=------्व्ा 
छुविदङ्ग यवमन्ता यव चिद्यथा दान्त्यलभू ॑ त ए १ 
इहेहैषां छृण॒हि भोजनानि ये बर्हिषो नमेत्ति न वो 
नहि स्थं तुथा यातमरिति नत ्रवे। विषिदे सिवु 
गव्यन्त इन्द्रः सख्याय विप्रा अदखायन्ता इृषणं वाजयन्तः 
युवं सुराममर्दिना नमुचावासुरे सचा । 

9 ¢ 
विपिपाना शुभस्पती इन्द्र॑ क्स्वावतम्‌ ॥५॥ 

> = 09 8 
पुत्रमिव पितरावदिविनेभेन्दरावथुः कान्य सनाभिः । 


यत्‌ सुरामं व्यपिवः शचीभिः सरस्वती ता मघवन्नभिष्णक्‌ ॥५॥ 
इन्दः सुत्रामा सवां अवोभिः सुखलीके भवतु विदतवेदाः । 
बाधतां दवेषो अभयं कृणोतु सुवीयस्य पतयः स्याम ॥६॥ 
तस्य वथं सुमतौ य्ञिय्यापि भद्रे सौमनसे स्याम । . 
, स सुत्रामा स्ववां इन्द्रो अस्मे आराचिचद्वेषः सन॒तय॒ योतु ॥9॥ ` 
र्‌ ननक्षे कतमं यव (जौ) होता, वे जसे अरूग-अर्ग करके क्रमशः उसे, अनेक बार ` 


कारते है, वते ही, हे इन्द्रः जो य्तय “नमः” नहीं करते मथवा जो पुण्याचुष्ठानसे विरत है, उनकी. 


भोजन-साप्रीको अभी नष्ट कर दो । | ्‌ = 
३ जिस शकरमें एक ही चन्द्र॒ है, वह कमी भी नियत स्थानपर नदीं उपस्थित दां सकता। 


ुद्के सम्य उत्से अन्न-खभ नदीं हो सकता । जो रोग गौ, अश्र, अन्न आदिकी इच्छा करते है 
वे बुद्धिमान्‌ इन्रके सख्यकरे छि ङालायित रहते है । 

४ कर्थाणःमूत्ति अशिद्धय, जित समय नमुचिके साथ इन्द्रका युद्ध इअ, उख समय 

तम दोनोने परिसर ओर खुन्दर सोमका पान करके इन्द्रो कार्यम उनकी रश्चा की । 
५ अशिद्धय, जेते माता-पिता पुत्री रक्षा करते है, वैसेदही वम लोगोने खुन्दर सोमका 
4 य क्षप्रत। अ महत कार्योके दारा इन््रकी रक्षा की] इन्द्र, ` सरस्वती देषी 
1. ६ मोर 9- द्र उत्तम रक्षक, धती ओर सर्च है' । वह रक्षा करके सुलदाता हो । वह शश्रुभोकेा 
फर अभय द्‌ 1 हम उत्तम शक्तिके अधिकारी हों । यज्ञ॒ भागग्राही इन्द्रके पास हम प्रसन्नता-पात्र 
त वह हमारे भ्रति भली भांति सन्तुष्टं हं । वह उत्तम रक्षक ओर धनी है । इन्द्र हमारे पासके 
र दूरके श्रो दृठि-मागंसे अलग कर | ` १ ॐ 3 






२०४ 


जिति कति 
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१३२ सु 
मित्र जौर बण देवा । नुमेध-पुत्र शकपूत ऋषि । प्रस्तारण पदः दि छन्द । 
ईजानमिधयौगृतावसुरी जानं भूमिरि प्रभूषणि । 
लानं देवावदिवनावमि सुम्नेरवधता्‌ ॥१॥ 
ता वां मित्रावरुणा धारयत्किती सुषुम्नेषिततता यजामसि । 
युवोः क्राणाय सख्येरभिष्याम रक्षसः ॥२॥ 
अधा चिन्नु यदिधिषामहे वामभि प्रियं रेक्णः पत्यमानाः । 
दं वा यत्‌ पुष्यति रेक्णः सम्वारन्नकिरस्य मघानि ॥३ 
असावन्यो अघुर ख्यत धौस्सरं विद्वेषां वरुणासि राजा । 
मूरा रथस्य चकन्नैतावतेनसान्तकभ्‌.क्‌ ॥४॥ 
 अस्मिन्त्खेतच्छकपूत एने हिते भित्रे निगतान्‌_ हन्ति वीरान्‌ । 
~ अवे यद्धानूष्ववः भियास यज्ियास्वव यद्धात्तनूष्ववः प्रियासु यज्लियास्ववां ॥५॥ क 
९ जो यज्ञ करता है, उक्लीके लिये आकाश ( द्यौ › धन रखता है । प्रथिवी मी उसे दही 
श्री-सुम्पन्न कर्ती है । यज्ञकत्ताका दी अश्िद्य नाना सखुख-सामग्री देकर सन्तुष्ट करते टै । 


२ मित्र आर वरण, तुम पथिवीकेा धारण किये इण हो । उत्तम सखुखल-सामप्रीके ययि दम 
त॒म दानोंकी पूजा करते है । यज्ञमानकै भरति तुम छ्गोका जो सख्य-ल्यवहार होता है, उसके 


व्रमावसे हम शत्रु-जय कर । | ड 
३ मित्र भौर बण, जि्ती खमरय तुम्हारे छथि हम यज्ञ-सामभोका याजन कर है", 
उसी खमय हम श्रिय धनके पाख उपस्थित होते है । यज्ञ-दाता जो घन पाता दै, उसपर कई 


उपद्रव नहीं होता । | । ( 
छ बरी ( अद्र) भित्र, मा काशे उत्पन्न. शयं तुमसे भिन्न है । वरुण, तुम सबके राजा 


त । तश्ारे रथका मस्तक इधर ही भा रहा है! हिसकोंके विनाश इस यल्लका तनिक सी 


अशम छ नदी सकता । न 
प्‌ मुः शक्षपूतङ्ा पाप नीच-स्वमाव श्चुभोकेा नष्ट करता रै, क्यों सि मित्रदेव मेरे हितषी 
ह मिश्र देवता माक्ष शयीस्की रक्षा करं । उत्तमेत्तप यक्त-लामभ्नोकौ मी वह रक्षा कर 
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युवाहि मातादितिष्वितसा द्ौनं भमिः पयसा पुपूतनि । 
निनिक्त रदिमभिः ॥६॥ 


अव प्रिया दिदिष्टन सूरो ्‌ 
` युवं हय्रशजावसीदतं तिष्ठद्रथ न १.५ वनषदम्‌ 


ता नः कणकयन्तीत मेधघ्तत्र अ हतः सुमेधस्तत्रे अंहसः ॥७॥ 
~ सवर कश | 


कक 


१३२ त 


इन्द्र॒ देवता । पिजवन-पुत्र खुदा ऋषि । शक्वरी छन्द । 


ब्रोष्वस्मे पुरोरथमिन्द्राय शूषमचेत । 
अभीके चिहु छेककृत्‌ संगे. समत्यु वत्रहास्माक बोधि चोदिता। 
नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वञ ॥१॥ 
तवं सिन्युरवाखजे(ऽपराचो अहन्नहिम्‌ 1 
अशत्रुरिन्द्र जज्ञिषे 'विदवं पुष्यसि वायं तं त्रा परिष्वजामहे नभन्ता- 
. मन्यकेषां ज्याका अधि घन्वद्चु ॥२॥ ्‌ 
६ विशिष्ट ज्ञानी मित्र भीर बरुण, लुश्हारी माता अदिति ह। चतक उच्रन 
छत करो । निम्न छोकमे उत्तमोत्तम सामग्री दे । सुचे-किरणो् दवारा सारे अुवनशा पित्र करो । 
७ अपने कमके बल तुम दनां राज्ञा हृ हो। तुम्हारा जो रथ वनपेँ विहार करता है 


धह इख समय अर्वाके वदन-सथानमें रहे [ सब शन क्रोधे ख! 
थ चीत्का 
नृमेध षि विपत्तिसे उद्धार पां चके है| त्कार करते हे । बुद्धिमान्‌ 


~= ~ 
१ इन्द्रकी जो सेना उनके रथे सामने है उसकी भली माति पूज्ञा करो । युद्धक्षे समय जच 
श्र पास भाकर भिड़ जाता है, तत्र इन्द्र पलायन नही करते-च्जका बध कर डाछते है । हमारे प्रथु 
इन्द हमारी चिन्ता -रे'। शत्र भौं का ज्या छिन्न हो जाय | 
व) जर-राशिशो त्हनि मुक सिया है । तुमने दही तेघ च। वरु्रसा वध किया 
' उम अजेव प्रोर.शत्रके ख्ये अवध्य होकर जनि हो । तुम ॒विश्व-पाल् हो । तुर्हं ही सवं 


शष्ठ जानकर ह पाले मये है 1 शतको ज्या छिन्न हो जाय । 


ष्य, 
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विषु विद्वा अरातयोऽर्यो नशन्त ना धियः। 

अस्तासि दाघ्रवे वधं यो न इन्द्र जिघांसति या ते रातिददिवघु 

नभन्तामन्यकेषां ज्याकाअधि धन्वसु ॥३॥ 

यो न इन्द्राभिता जनो इकायुरादिदेडति। 

अधस्पदं तमीं कृषि विबाधो असि सासहिनभन्ता- 

मन्यकेषां उ्याकाअधि धन्वसु ॥२॥ 

या. न इन्द्राभिदासति सनाभियश्च निष्ट्यः । 

अव तस्य बं तिर महीव योरध स्मना नभन्ता- 

भन्यकेषां उयाका अधि - धन्वसु ॥१५॥ 

वयमिन्द्र खायवः सखित्वमारभामहे । यं 

ऋतस्य नः पथा नयाति विद्वानि दुरिता नभन्ता-. 

, मन्यकेषां उथाकाअधि धन्वसु ॥६॥ 

अस्मभ्यं घु त्वमिन्द्र तां शिक्ष या दोहते भ्रति वरं जस्तरि । 

अच्छिद्रोघ्ची पीपयद्यथा नः सहंस्‌धारा पयसा मही गोः ॥७॥ 
^ 


३ अदाता शत्र द्ष्टि-पथघे दूर हो । हमारी सतिं चलती - रद । इन्द्र, हमारे बधकी इच्छां 


करनेवाॐे शत्र को भारो । वम्हारी दानशीलता हमें . धन दे । विपक्षियोंको पत्यञ्चा छिन्न हो जाय । 

छ इन्द्र, से'डिये क समान आचरण कश्नेवादे जो खोग हमारी चारो ओर धूमते रै. उन्हें धराशायी ` 
करो । त॒म शत्र ओंको हरानेवारे ओर उन्हें पीड़ा पहु चानेवाले हदो । शन्न ओंकी प्रत्यञ्चा छिन्न 
हो जाय । 

हमारे निकृष्ट, समान-जन्मा ओर अगिष्ट कम करनेबाठे शन्न ओके बलको वैसे ही नीचा ` 
दिखाभो, जैसे विशार आकाश सारी - वस्तुओंको ` नीचा दिखाता है 1 शत्र ओंको भरत्या - छिन्न न, 


हो जाय । 


६ दन्द, हम तुम्दारे अनुगामी दै" । तुम्ारे बन्धुत्वके उपयुक्त कायके चयि हम उद्योग कर्ते हे" । ` 
पुण्य कमेके मागेसे हमे छे चलो । हम सारे पापोंके पार जायं । शच मंकी परत्यञ्चा छिन्न हो जाय । ` 

७ इन्द्र, हमे तम बह विद्या बताओ, जिसके प्रभावसे स्तोताका मनोरथ पुणा दो रै । प्रथिवी 
स्वर्पा -यद गौ विशाल स्तनवारी होकर गौर सदश धारार्ओंसे दध गिराकर ह्मे पर्ति ` 


यि चाकन प्क 
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नि 
१३५ तः 
धाता ऋषि | सातवे मन्त्रकी गोधा न।मशी ब्रह्य प्रादिनी ऋषिका | 
मार 
ए हापडक्ति भोर पङ्क्ति छन्द । 





। 
भ यदिन्द्र रोदसी आपप्राथोषाडव 
न ला महीनां सम्राज चर्षणीनां देवी जनित््यजी 


, जनद्धद्ा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥१॥ _ 
अव स दर्दणायतो मतंस्य तनुहि स्थिरम्‌ । 
अधस्पदं तमीं कृधि यो अस्मा आ दिदेशति देवी 


जनिन््यजीजन दद्रा जनिन््यजीजनत्‌ ॥२॥ 

अव स्या बृहतीरिषो विदवदचन्द्रा अमित्रहन्‌ । 
शचीभिः शकर धनहीन्द्र विद्वाभिरूतिभिदषी 
जनिन्यजीजनद्धदा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥द। 

अव यत्वं शतक्रतविन्द्र विदवानि धूनुषे । 

रयिं न सुन्वते सचा सहलिणीभिरूतिभिदेवी ` 


. जनित््यजीजनद्धद्रा जनिभ्यजीजनत्‌ ॥४॥ 


१ इन्र, तुम उषके समन दयवाप्रथिवोको तेजसे परिपूणं करते दो । तम महानसे भी महान्‌ 
हो । तुम मयुष्योके सघ्र।्‌ हो 1 तुम्दारी कल्याणमयी माताने तुम्हे उत्पन्न किया है । 

२ जो दुरात्मा हमारा ब॒घ्र करना चोदता है, उसके अधिक बङी रहने पर मी तुम उस चरको 
कम्‌ कर देते हो । जो हमारा अनिष्टे चाहता है, . उसे तुम धराशायी करते हो । वश्हारी कट्याणमयी 
माताने वदे उत्पन्न कियाद] `. 

३ शक्तिशाली ओर शत्र संहारी इन्द्र, सबको आनन्दित करनेवाछे उस प्रदुर अन्तको, अपनी 
्षमतासे, तम हमारी ओर प्रेरित करो । साथ ही सब प्रकारसे हमारी रक्षा भी करो । कल्याणमय 
मराताने तुम्हे. उत्पन्न किया है । 

. न तक्रतु॒इन्द्र तुम जिस समय नाना प्रकारके अन्न भरित करोगे, उख समय सोम-यक-कत्ती 
थजमानको असीम भकारे बचाभोगे भौर धन दोगे । क्याणमयी मातालि तुम्दं उत्पन्न किथा दै । 
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पीपी 





@  श्दिििकिकिेि 


अव स्वेदाईवाभिते विष्वक्‌ पतन्तु दिद्यवः । 
ूर्वायाइव तन्तवे भ्यस्मदेतु दु्मतिदे वी 
जनित्र्यजीजनद्धद्रा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥५॥ 
दीं ह्य'कुरां यथा शक्ति बिभि मन्तुमः । 
परेण मघवन्‌ पदाजा वयां यथा यमे. देवी 
जनित्यजीजनद्धद्रा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥६॥ $ 
नकिदेशवा मिनीमसि नकिरा येषयामति मन््रुत्यं चरामसिः। ` 
पक्षेभिरपिकक्षेभिरत्राभिः सं रभामहे ॥७॥. 

१३५ सुत्त 

यम देवता । यमगोत्रीय कुमार ऋषि । अनुष्टुप्‌ छन्द । 

यस्मिन्‌ इषे खुपराशे देवेः संपिबते यमः । 
अत्रा ने विदपतिः पिता. पुराणां अनु वेनति ॥१॥ 


५ स्वेद्‌ः( पसीने ) के समान इन्द्रकेः हथियार चारो ओर गिरे । दुबे भरतानके समानः युध 
र ख्ष-व्यापी . हों । हमारी दुबु दधिः दूर हो । कल्याणमयी माताने व्दे उस्वन्न किया हे । (~ 
६ क्ञानी ओर धनी इन्द्र, विशाल अङ्कुशके समान “शक्ति” नामक अस्जको तुम धारणः करते 
(. हयो । ज्ञेसे छाग अपने चरणोंसे चक्ष-शाखाको सींचता है, वेसे ही त॒म उख “शक्तिके हारा श को 
 . सीकर गिराते हो । कल्याणमयी मालाने तरे" उत्पन्न किया है । 
७ देवो, तुम्दारे विषयत हम को मी श्रटि नही करते, किसी भी कमेतं शेथिल्य वाः 
उपीदास्य नदीं ` करते । मन्त्र भौर श्र तिके अचुखार हम आचरण करते है" ! दोनों हार्थोसे इकटो यज्ञ 
साम्नो ठेकर इल यज्ञ-कमेका हम सम्पादन करते है. । | | 








| पिहाको इच्छा हे ८. मै उसी चत्तपर जाकर धुवर्जोकां साथी बच । ` ण 


स्कः # * 
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अनवेनन्तं चरन्तं पापयामुया । 
य य॑ पुनः ॥२॥ 





पुराणां 
असूयन्नभ्यचाकरा तस्मा अस्प्रह ¢ 
यं कुमार नवं रथमचक्रः मनसा्ृण). । 
एकेषं विश्वतः प्रा्चमपदयन्नपि तिष्ठतिं ॥२॥ 
यं कुमार प्रावत॑यो रथ विग्रभ्यस्परि । 
तं सामानु प्रावतेत समिता नाग्याहितम्‌ ॥४। 
कः कुमारमजनयद्रथं . के! निखतयत्‌ । 
कः खित्तद् ने ब यादनुदेयी. यथाभवत्‌ ॥५॥ ` 
यथाभवदनुदेयी तता अग्रमजायत । 
पुरस्तादुबुष्न आततः पदचान्निरयणां तप्‌ ॥६।॥ 
इदं यमस्य सादनं देवमानं यदुष्यते । 
इयमस्य धम्यते नारीरयं गीभिः परिष्ृतः ॥७॥ 
२ निदंय होकर मेरे पिताक “पूवे रना सायन बनज्को बातपर सत उनके अति रते 
भरा दष्टि-पात किया था । विरक्तिका छोड़कर भव मैं अनुरक्त हुभा हं | 1 
३ ( य॒प्रकी उक्ति) नचिकेत कुपार, तमने रला अभिनव .रथ चाहा था, जिसमें चक्र न हो 
मोर जिसकी षाः ( दण्ड ) प्क ही हे तथा ज्ञा -सवेतर जाने ह । विना समदचे दी तुम उख स्य 
पर चट हा । ॑ . भ = ्‌ | 
४ मार, बद्धिशारी बन्धु-बान्ध्ोक्ा छडकर तुमने उस स्थका चलाया है । बह तुम्हारे 
पितक्ते सन्त््ना-पुणं उपदेश वबनङे अनु चार चका है] व उपदेश ङे लिप नौका भौर भशध्रय 





हमा । उ नौकापर संस्थापित होकर यह रथ यहे चका गया है 

, 5: :५ इत बालका जन्मदाता कोन है १ किसने इल रथका भेज। है १ जिसके यह बालक यमज दारा 

जो्रञे के प्रतयपित हणा, उल बातक्षा आज हमसे कौन केगा ? ट ज 
० र यमके दवारा वालक जीवलोकमे प्रत्यपित होगा, बह बात प्रथम ही कह दी गयी थी। 

थमन पत्रा उपुत्शका मूल अश प्रकटः हुभा, . पीछे -पत्यागमनका उपाय कहा गया |- - ~ `. 
© यही यमका निवा्त-रथान है । छाग कहते 


| है कि, यड दै्वोके दारा निमित हुम है । यद 
यमक्षी भरलन्नताके यि वेणु ( बा ) बजाया जाता है मौर स्तुतिर्योसे यमका भूषित न दै । 
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१३६ सुत्त 
अञ्चि, सू्यं अगर वायु देवता । जूति आदि ऋषि 1 अचुष्टप्‌ छन्द । 
| केक्यभ्रिं केशी विषं केशी बिभतिं रोदसी । 
केदी विदवं स्वद्‌ शो केशीदः ज्योतिरुच्यते ॥९॥ 
मुनये वातरशनाः पिशङ्ग वसते मखा । 
वातस्यानु ध्राजि यन्ति यदेवासा अविक्षतं ॥२॥ 
उन्मदिता मौनेयेन वार्तां आ तस्थिमा वयम्‌ । 
शरीरेदस्माकं यूयं मतांसा अभि पदयथ ॥३॥ 
अन्तरिक्षेण पतति विवा शूपावचाकशत्‌ । 
मुनिदे वस्यदेवस्य सौ्कत्याय सखा हितः ॥४॥ 
वातस्याश्वा वायोः सखाथे। देवेषिते सुनिः । 
उभौ ससुद्रावा क्षेति यदच पूवं उतापरः ॥५॥ 
१ केशी ( सूर्य ) भग्न, जल भौर द्याषापथिवीका धारण करते है" । केशी दी सारे संसारको 
¢ प्रकाशक द्वारा दर्शनीय बनाते है । इल ज्योतिका ही केशी कदा जाता है । 
२ वातरशनके वंशज सुनि छग पीठे बरक पहनते दै" । च देवत्व पराप्त करके वायुकी गतिके 
अचुणामी इषः है । 
३ सारे लौकिक व्यवहाररोके विखजनसे दम उन्मत्त ( परमहंस ) श गये हे । हम बायुके ऊपर 
चंदं गये है 1 तुमदोग केव हमारा शरीर देखने हौ-दमारी पङृत आत्मा ते बायुरूपौ हो गयी हे । 


सुनि छाग आकाशे उड़ सकते भौर सारे परार्थो श देल सक्ते है । जहां कदी मो. जितने 
देवता है", वे सवक्गे प्रिय बन्धु है । वह सत्कमके ल्यि दी जीते है । 


| ५ सुनि लोग ॒वायुमागेपर घूमनेके छ्य अश्व-स्वरूप है । वे वायुके सहचर है' । देवता उनश्चा 
पालेकी इच्छा करते दै । वह पृं भौर पश्चिपरके दोनों समुद्रम निवास करते है । 


कि कि क्ति केकि अ किरि कि पो कि (0/० (0 किक 





र 
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सं खगाणां चरणो चरन्‌ । | 
अप्सरसां गन्धवांणां सगाणा शरणे वरत्‌ 
केशी केतस्य विद्वान्‌ सखा स्वाहुमेदिन्तमः ॥६॥ 
वायुर्मा उपामन्थत्‌ पिनष्टि स्मा नन्नमा । | 

केशी विषस्य पात्र ण द्रदरेणापिबत्‌ सह ।॥6) । 

-- च्व ` 


१३५७ ते 
विश्वदेव देवता । भरद्वाज, कश्यप, गौतम, अत्रि, निश्वामिनत्र, जमदभ्चि 
भौर. घसिष्ठ ऋषि । अचुष्टुप्‌ छन्द्‌ । ` = 
उत देषा अवहितं देवा उन्नयथा पुनः । 
उतागश्चक षं देवा देवाजी यथा पुनः ॥१॥ 
द्ाविमो वातौ वात .आ सिन्धोरा परावतः । 


दक्षं ते अन्य आ वातु परान्यो बातु यद्रपः ॥२॥ 
आ वात वाहि भेषजं वि वात वाहि यद्रपः । 
त्वं हि विदवभेषजे देषानां दूत ईयसे ॥२॥ ्‌ | 
६ केशी दैवता अष्पराओं, गन्धो ओर हरिणो विचरण षफरते है" | वह्‌ सारे ज्ञातव्य , 
विषयोंको जानते हे । वह रसके उत्पादक ओर भनन्ददाता मित्र है" । ्‌ 
` -७ जि सम्य केशी स्के साथ जल-पान करते है, उस समय वायु उस जलको दिला देते 
मोर कठिन माध्यमिकी वाकूको भङ्ख कर देते है"! > 
देवो, सुम पतित्षो उप्र उढाभो । सुभ मपराधीको अपराधसे बचायो । देवो, शुचे ` 
चिरजीवी करो । । 3 र व । 
र ५ - ससुदरखे भी दरवत्ती स्थानतक दो वायु बहते है णक वायु वस्हारा 
(< क चान करे नौर दू नार पाप वतक हिय हे ह 
छु, तम इख ओर बहकर ओषध ठे आथ अौर जो भदितकर दहै, उसे यर्हि बदा 


ठे जाभो । त॒म संखारके भौषध-ङ्प हो 1 तम देवदूत होकर जाते हो । ` 
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ब्ककाककककाकाकककककककक क पीपी त 





कक्स्य 9 


आ खागमं शन्तातिभिरथो अरिष्टतातिभिः 
दक्षं ते भद्रमाभाषे' परा यद्नं सुवामि ते ॥४॥ 
त्रायन्तामिह देवाञ्ञायतां मरतां गणः । 
त्रायन्तां विदा भूतानि यथायमरपा असत्‌ ॥५॥ 
आप इद्धा उ भेषजीरापो अमीवचातनीः । 
आपः सर्व॑स्य सेषजीस्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम्‌ ॥६॥ 
हस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिह्वा वाचः पुरोगवी । 
अनामयिल्‌ भ्यां खा ताभ्यां लोप स्पृशामसि ॥७॥ 
र 
१३८ खक 
इन्द्र दैवता । ऊसके पुत्र अङ्ग ऋषि । जगती छन्द । 

तव त्य इन्द्र सख्येषु वह्वय ऋतं मन्वाना यद दिरुवेखम्‌ । 


यत्रा दशस्यन्तुषसो रिणन्नपः कुत्साय मन्मन्नह्यश्च दंसयः ११॥ 


५ चजनानः . म्दारे स्थि खुलकर ओर अ्हिलारूर गक्षणोक्ते साथ मे आया हं । चम्दर 
उत्तम बलाधानका कार्य मी ने किया है। इस समय तुम्हारे योगको में दूर कर देता इ । 

५ इस समय देवता, मख्टुगण उत्तीर चराचर रक्षा करे । यह व्यक्ति नीरोग दो। 

६ जल ही ओषध, रोगशान्तिका कारण अर सारे रोगोकि स्यि भेषज दै । तस्दारे स्यि 
बही. जर ओषध-विधान करे । 

§ दोनों हाथों दस ॐगुियां है । वचनके आगे-आगे जिह्वा चलती है । रोगशान्तिके 
ल्य दोनों हदा्थोसे मे वम्हे इता हं । 


१ इन्द्र, तुम्हारे खयि बन्धुल्व करनेको यज्ञ-कत्ता ओने यज्ञ-सामभ्रो छे जाकर ओर यञ्च कवेः 
बल ( राक्ष ) को मार. डाला । उख समय स्तोत्र किया गया । तमने इसको प्रमातक्रा ` आलोक 
दिया, जढको छोड़ ओर चके सारे कर्मोको ध्वस्त किया । 
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त ऋग्वेदसंहिता | ८ अ०, ६० म, 9 अध्या०, ११ अयुः 


ककि केकि दि 


९९४ स 
अवादजः भरस्वः खञ्चया गिरीनुदाज उला अपिबो. मधु प्रियम्‌ । ¦ 
९ ् ग्‌ 
अव्य वनिता अस्य दंससा शुदोच सूयं ऋतजातया ^ ॥॥ 


¢ 
वि सुरथो मध्ये असुचद्रथं दिवे विदद्ासाय प्रतिमानमायंः । . 


हानि पिप्रोरपुरस्य मयिन इनदर उयास्यस्चक्कवाँ ऋजिद्वना ॥३॥ 

अनाध्टानि धृषितो व्थास्यन्निधी देवां अभूणद्यास्यः । 

मातेव सूर्यो वसु पुयंमाददे शणानः र रं श्चणाद्िरुक्मता ॥४॥ 

अबुद्धसेनो विभ्वा विभिन्दता दाशदरूतरहा तुज्यानि तेजते । 

इन्द्रस्य वजादनिभेदभिश्नथः भ्राक्रामच्छुन्ध्य॒रजहादुषा अनः ॥५॥ 

एता त्या ते भ्र ्यानि केवला यदेक एकमक्ृणोरयज्ञम्‌ । ॥, 
मासां विधानमदधा अधि धति त्रया विभिन्नं भरति प्रधि पिता॥६॥ 


२ इनदर, तमने जननीके समान जलको छोड़ा है, पवेर्तोको विचक्िति किया है] गार्योको 
हांककर ठे गये, मीटा सोम पिया आग बनके वक्षोको बृष्टिङे द्वारा वद्धित किया । यज्ञोपयोगी 
स्तुति-ववर्नोसे . इन्द्रश स्फुति हु । इन्द्रे कमते सूयं दीप्तिशाली इषः । 

३ कामे सुयने अपने रथको चला दिया । उन्होने देखा करि आर्यलोग दासोँसे पराजितं 
नही होते । इनद्रने ऋजिश्वाके साथ बन्धुता करके पिप्र॒ नामक मायावी असुरके बल-वी्यको 
नष्ट कर दिया। 

४ दुदधषे इन्द्रे डुद्धषं शत्र -सेनाको नष्ट कर डाला । उन्होने देव -शन्यो की सम्पत्तिकौ ध्वस्त 
कर डाला । जसे सूयं माख-विशेष्रमे भूमि-रखको लीचते दै वैसे ही उन्दोनि शत्र -पुरो-स्थित 
धनको हर छिया । स्तोत्र भ्रण करते-करते उन्हे प्रदीप्त अस्त्रके द्वारा शु-निपाल किया । 

५इन्द्‌-सेन ङे साथ कोर युद्ध नहीं कर सक्घता । वद सवेगन्ता भौर विदारक धजके द्वारा 
दैष.निपात करके आायुधपर शान वदाति हैः विदारक इन्द-बजुते शत लोग डरे । सरव.शोधक इद 
चलने लगे । उषाने अपना - शक्र चला दिया | 4 
स मम ल 

मने आकाशके ऊपरः चनद्रमाके जाने-मानेकी व्यवस्था 


की है। जिस समय वृत्र सर्वके रथ.च 
"चक्रको मङ्ख करता 
ही द्वारा उख वक्रक्षा धारण कराते है'। न्ग दै, उक्त खमय सबके पिता द्यलोक, तुम्दारे 





1] 
4 
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१३६ सुत्त 
सविता ओर विश्वावसु देवता । विश्वावसुं गग्धवं ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌ । 


सुयरदविमहरिकेशाः पुरस्तात्‌ सविता ज्योतिरुदयां अजसखप्‌ । 

तस्य पूषा प्रसवे याति विद्रान्त्संपदयन्‌ विदा भुवनानि गेपाः ॥९॥ 
नृचक्षा एष दिवा मध्य आस्त आपष्रिवानोदसी अन्तरिक्षम्‌ । 

स विच्वाचीरभिचष्टे घुताचीरन्तरा पूवेमपरञ्च केतुम्‌ ॥२॥ 

रायो बुध्नः सङ्गमनो वसूनां विदा रूपाभिचष्टे शचीभिः । . 
देवव सविता सत्यधर्मेन्द्रो न तस्थो समरे धनानाम्‌ ॥३॥ 
विदवावघु सोमगन्धवमापो ददुशुषीस्तदतेनाग्यायन्‌ । 
तदन्ववेदिन्द्रो रारहाण आसां परि सूथस्य परिधी रपदयत्‌ ॥४॥ 
विद्वावसुरभि तन्नो गणातु दिव्यो गन्धर्वो रजसे विमानः । 


यद्वा घा सत्यमुत यन्न विद्य धियो हिन्वानो धिय इन्नो अव्याः ॥५॥ 





किकी 











१९ सविता ( सर्योदयक्े प्रथम कारके अभिमानी देवता ) देव सय शिरणवारे ओर उज्ज्वल 
केशवारे दै' । बह पूर्वकी ओर क्रमागत आदोकका उदय किया करते है" । उनका जन्म ॒होनेपर 
पूषा अग्रसर दोते है" । बद श्ञानी है" । वह सारे संखारको . देखते ओर बचाते ब । 

२ये मजष्यके प्रति कृपाषटरष्टि करके आकाशके बीचमें रहते ओर यावापथिवी तथा मध्य- 
स्थित आक्षाशको भआरोकसे पर्णं करते है" 1 वे सारी विशां सौर कोर्नोको भरकाशित करते हे 
वह पूवे भाग, परभाग, मध्य भाग भौर प्रान्त भागको प्रकाशित करते है । 

३ सूथदेव धनकै स्रल-रूप दै, सम्पत्तिके मिखन-स्थान दहै ! वह ` अपनी क्षमतासे दष्टव्य 
पदार्थको प्रकाशित करते है । सविता देवताके समान वह जो कुड करते हे, वह सफरु होता है । 
जहां सारा धन एकत्र मिलता है, वहां वह इन्द्रके समान दण्डायमान ईए थे। 

छ सोम, जिस समय सखस्मत॒ जलने विश्वावसु गन्धवको देखा, उख समय, पुष्ण-कमे- 
प्रभावे वह विलक्षण रीतिसे, निकला 1 ज्ञल-पररक इन्द्र॒ उक्त चत्तान्तका जान गये है 1 उन्होने 
चारों ओर सूयंमण्डलका निरीक्षण क्या । 

५ देवरोकवासी . ओर जके खष्टि-कत्तं गन्धे विश्वावसु यह सब विषय हमे. बता दं । 


जञा यथाथं मौर जो हमे अनलञा है, उसे वहे हमारी चिन्ताकेा रवत्तितं करे । हमारी बुद्धी 
रक्षा कर । 
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२१६ ४ 
सरिनिमविन्दच्चरणे नदीनामपादरणहुरो स | 
घ्रासां गन्धर्वो अष्रतानि वचदिन््ो दक्ष परि जानादहीनापर्‌ ॥६॥ 
॥ । 
१४० सुत 





अञ्चि देवता अर ऋषि । विश्तारपङ्क्ति, अष्टकवती आदि छन्द्‌। 
अचये 8 
अन्नं तव. वो वयो महि. राजन्ते अच॑यो विभावसो । 
हद्धानो शवसा. वाजमुक्थ्यं दधासि दाशुषे कवे ॥१॥ 
¢ 
पावकववचाः शुक्रवचां अनूनवचां उदियषिं भावुना ।. क 
पुत्रो मातरा विचरन्नुपार्बास प्रणक्षि रोदसी उभे ॥२॥ र 
ऊर्जो नपानातवेदः सुशस्तिभिमन्दस्व धीतिभिहितः । 
त्वे इषः सन्दधुभू रिविपंसदिचत्रो तया वामजाताः ॥३॥ 
इरय्यन्नप्न प्रथमस्व जन्तुभिरस्मे रायो अमत्य । 
० ५ ठ | | 
स द्रातस्य: पयुषो . वि राजसि पृणक्षि. सानसि कऋन्तुप्‌॥१॥ 
६ नदियोके चरण-देशमे इन्द्रने एकः मेघक देखा । उन्होने ` परस्तरमय ` द्वारका उदुघारन कर 
द्रा । गन्धवेने- इन सारी नदिय: जलकी बात कही । इनदर मली भाति मेरधोका बल जानते है । % 


ही ५४ र पास ॒प्रशखनीय अज्ञ हे । तुम्हारी ज्वाङाएं विचित्र दीप्ति पाती हैः । दीति 
दम्दार। सम्पत्त 2। तुम्हारो दीति प्रकाण्ड है।: तुम क्रिधा-क्शल हो को उत्तम 
शन.मौर बल देते्दो। . त ल 

२ अञ्चि, जिस समय तुप दीसिक्के साथ उदित होते 
विशुद्ध करता दै--यह शुछव्रणे धारण करके बुहत्‌ हो. 
हो । तुम्र पुत्रहो,.वे माता हैः । इसीदिि. तुष व्रीडा कर 

द तेज. पुत्र शानौ अञ्चि, उत्तम स्तो पडन 
अनन्द्‌ करो । तुम्दारे ही ऊधर नानाविध ओर नाना 
¦ `. ४ भमर.मश्नि, नवोत्पन्न क्षिरण.मण्डशसे 


दुम खुल्दर मृत्तिसे ` विभूषित इष हो । तम खवेफल्द्‌ यहनका स्प करते हो | 


६ 
नरि 








हो, उस समय . तुम्हारा तेज: सबको 
जते है । अञ्चि, तुम चावापरथिवीको 'खूते 
ते हृष उनका आलिङ्गन करते हो ।: 

के साथ तस्ह स्थापित किया गथा- हैः 
रुपोकी यज्ञ-लामग्री हत हई हैः। 

शोभितः होकर हमारे पाख घन-विस्वारः करो। ` 
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स ययया 
~~ ~ 











इष्कतारमध्वरस्य प्रचेतसं क्षयन्तं राधसा महः । 

राति वामस्य सुभगां महीमिषं दधासि सानसि रयिम्‌ ॥५॥ 
त्रतावानं महिषं विदवदर्श॑तमभ्नि सुम्नाय दधिरे पुरो जनाः। 
्रत्कणे सप्रथस्तमं त्वा गिरा देग्यं मानुषा युगा ॥६॥ 


--- अ णड-०- -- 


१५१ सुत्त 


-विङ्वदेव देवता । अग्नि ऋषि । अचुष्टुप्‌ छन्द । 


अभ्र अच्छा वदेह नः प्रत्यङ्‌ नः सुमना भव । 

प्र ना यच्छ विशस्पते धनदा असि नस्त्वम्‌ ॥१॥ 
प्र नो यच्छत्यंमा भर भगः भ्र बहस्पतिः । 

प्रदेवाः प्रोत सूता रायो देवौ ददातु नः ॥२॥ 


५ अञ्चि, ठम यज्ञङे शोमा-सम्पादकः ज्ञानी, प्रजुर-अन्नदाता आए उत्तमोच्तम वस्तुओंके 
खम्पैक हो । तस्दारा हम स्तोत्र करते है ! अतीव खुन्दर ओर प्रजुर अन्न दो तया से-फलोत्पा- 
दक धन दो । 

६ यज्ञोपयोगी, सवेदशेक भौर विशाल अश्चिका भनुर्योने, खुखके लिये, आधान क्रिया हे। 
त्दारा कान सब ऊढ सुनता है । तुर्दारे समान विष्ठुतर कु मी नदी है! त॒म देब ञोकवाक्ती 
हो । समी मनुष्य, यज्ञमान-पति-पत्नी, तम्हारी स्तुति करते दै । 


[1 


१ अचि, उपयु उपदेश दे । हमारे भरति अनुकर ओर प्रलन्न दोभ । नरपति, तमं घनद्‌ 


हो, इसल्यि दमे; दन ददा । ~ 


२ अयमा, मण, बुहस्पति, अन्य देवता भौर सस्यप्रिथ तया वाक्रमधी सरस्डती देवी भादि 
हमे दान करे | 
२८ 
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२१८. । ध न < „ऋ मः न 


तामं राजानमवसेऽभिं गी मिंहवाभहे । 

आदित्यान्‌ विष्णु . सय' ्माण च बृहस्पतिम्‌ ॥३॥ 
नदरवाय्‌ बृहस्पति, खहवेह हवामहे । 34 
यथा नः सर्वै इनः सङ्गत्यां खुमना असत्‌ ॥४॥ 

अर्यमणं बहस्पतिमिन्द्रः दानाय चोदय । 

वातं विष्णं सरखतीं सवितारं च वाजिनम्‌ ॥५ 

लं ना अप्नो अभ्चिभिब्रह्म यज्ञ च व्रधय । 

तं ना देवतातये रायो दानाय चोदय ॥६॥ 


दुकू क ए 


` १४२ ख  - ` ॑ 


अभि देवता । जरिता आदि पक्षी दो-दो मन्त्रके ऋषि | जगती आदि छन्द | ` ्‌ 


१२८... जगद 








-> ~ 








` अयमभ्न जरिता वे अभूदपि सहसः सूने नद्यन्यद्स्त्याप्यम्‌ । ` 
„भद्र हि शम त्रिूथमरिति त आरे हिसानामप दिथ्मा कृषि ॥९॥ 


३ अपनी रक्षते छि हम रात्रा सेम, अ्रभ्नि, सूय, आदित्यगण, विष्णु, ब्दस्पति ओर. ` 
परजापतिक्रो बुखाते हैः 1. ` 
७ इन्द्र, . वायु ओर बुदस्पतिक्ा बुानेते आनन्द होता है | इन्हें हम बुराते है" । धन- | 
प्राप्तिके चयि सखव हारे प्रति प्रसन्न हों) 
५। स्तोता, अयमा, बुरस्पति, इर वायु, विष्णु, सरस्वती ओर सविता देवताकी, दान 

चयि, प्राथेना करो । 
६ अनि, त॒म अन्यान्य भश्चिशोके साथ पक होकर हमारे स्तेन्र ओर ` यज्ञकी श्री-वृद्धि 
करो 1 हमारे यजके ल्यि तुम दाता्ोंका, धन दानके ल्यि, अनुरोध करोः। | 
` १ भश्रि, यह - जरिता. तुम्हारे . स्तात) इए है । बलङ्गे पुत्र अञ्चि, 
मात्मीय नहीं है । तुम्हारा वासस्थान खुन्दर है 
द्गध॒ होते है श्सछ्यि अपनी उड्ज्वल उवाा 


त्रे -खमान दूखरा कई. 
जिसके तीन प्रकोष्ठ है । हम तुम्हरे उत्तापसे ~ । 
हमसे दूर ठे जाओ । 
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नरा क = 
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प्रवत्तं अप्र जनिमा पितुयतः साचीव विद्वा भुवना न्युज्जसे । 

प्र सत्तयः प्र सनिषन्त ने धियः पुरदचरन्ति पशुपाईत -र्मना ॥२॥ 
उत वा उ परि वृणश्चि वण्ह्वहोरग्न उपय स्वधावः । = ` 
उत खिल्य! उर्वराणां भवन्ति मा ते हेतिं तविषीं चुक्धाम ॥॥ 
यदुदरतो निवत यासि वप्तत्‌ एथगेषि प्रगथिनीव सेना । 

यदा ते वाता अनुवाति. शोचिवंसेव इमभ्‌, वपसि घर भूमं "9 
प्रत्यस्य श्रेणयो ददश्र एकं नियानं बहवो रथासः । 

बाह यदभ्ने अनुमशर जानो न्यङ्डुचानामन्वेषि भूमिम्‌ ॥५॥ 

उक्ते शुष्मा जिहतामुत्तं अचिरुत्तं अभ्र शशमानस्य वाजाः । 
उच्छ्वञ्चस्व नि नम वधमान आ साद्य विद्रे वसवः सदन्तु ॥६॥ 





जि = 





२अभ्नि, जिख समय तुम अन्न-कामनासे उत्पन्न होते हो, उस समय तुम्हारा भकटन क्या 


ही खुन्दर होता है। बन्धुक्े समान तुम सारे भुरनोंकेा विभूषित करते हो । इधर-उधर जानेवाटी 
तुम्दारी शिखरा ोँने हमारे स्तवका उदय कर दिया है। पशु-पालकूके खमान वे आगे-भागे जाती हे । 

३ दोपिशाखी अश्चि, दाह करते समय तुम अनेक तृर्णोको खयं छोड देते हो । तुम घान्य- 
से मसो भूमिको धास्यषून्य कर देते हो] हम तुम्हारी प्रव शिखाके कोपमे न गिरे । 

 जिसख खमय तम उऊपर-नीचे चश्च आदिको जरते हो, उस समय ल्टुटनेषाली सेनाके 
लमान अदग-अदग जाते हो । जिल समय तुस्शरे पीछे वायु बहत। है, उख समय त॒म वसे हो 
असीम भरवेशका सुण्डन कर देते हो, जेसे नाई छोगोके शमश्रु (दादी-मूःक) सु डता हे । 

५ अश्चिकी अनेक शिखाय देखी जाती है । इनका गन्तव्य स्थान एक दहे किन्तु रथ 
अनेक है । अश्रि, तुम बाहुभों ( उराङाभों )ते सारे बनको जरति इए ओर नघ्र हकर उची 
भूमिपर चदते हो । | 

६ ग्नि, वुस्दारी स्त॒तिक्ीजातो दै। तस्ारे तेन, शिख। ओर बल-विक्रसका उद्य हो । 
बुद्धि प्राक्त करो । ऊपर गमन करो ओर नीचे उतर आभो । तुम्हे सारे वासर्यता देवता प्रात करे । 
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२२० -- 
र = 
अपामिदं न्ययन समुद्रस्य निवेशनप्‌ । 
अन्यं क्ृणुष्वेतः पन्थां तेन॒ या हि वशां अनु ॥५७1 
आयने ते परायणे दवा रोहन्तु पुष्पिणीः । | 
 हदारच पुण्डरीकाणि समुद्रस्य शश इमे ॥८॥ 
म 
द यह स्थान जलका आधार है । इतत स्थानवर सपुद्र भव्रस्थित है । अग्नि, तुम अन्य 
स्थान श्रहण करो । उसी पथस यथेच्छ गमन करो । ध 
८ अग्नि, त॒म्हारे मागमन भौर प्रत्यागमनपर परो वाली 'दूबे' बढ़ । यहां तडाग है, श्वेत पदम 
है ओर समुद्री अवस्थिति है । = 
्‌ # 
। --- > ॐ» ¢ € -- ¦ 
सप्तम अध्याय समाप्तं 
। 
| 
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अष्टम अध्वा 


१५३ सुक 

अदविद्वय दैवता सङ्ख्य-पुत्र अत्रि ऋषि । भयुष्डुप्‌ छन्द्‌ । 
त्यं चिदत्रिश्चतजुरमथंमखं न यातवे । 
कक्षीवन्तं यदी पुना रथन कृणुथा नम्‌ 1\९॥ 
त्यं चिददवं न वाजिनमरेणवेा यमल्ञत । 
दह' मन्थं न विष्यतमत्नि यविष्ठमा रजः ॥ र 
नरा दसिष्ठावन्रये श्रा सिषासतं धियः । 
ञ्था हिवांदिवेा नरा पुनः स्तोमा न विशसे ॥३॥ 
चिते तद्र सुराधसा रातिः घुमतिरद्विना । | 
< || ्‌ यन्नः सदने प्रथो समने पषंथो नरा ] ^.1|| 


<न न ~~ 17 --~-- "~= 2 । 
९ अश्विय, यज्ञ॒ करके अत्र ऋषि ब्ृद्ध हा गये थे। उन्हे तुम रगोनि एला बना ` दिया 


कि, वे घोड़के समान गन्तव्य स्थानपर चे गये । कक्षीवान्‌ ऋषिका सम छेोगोनि वैसे ही नवं 
यौवन प्रदान किया, जेते जीणं स्थका नया दिया जाता हे । । 
2 श्रव पराक्रमी शश्रुमोने शीघ्रगामी घाडके समान अत्रि ऋषिका बांध रखा था 1 जंसे 
घु गायका साखा जाता है वसे दी तुमने अच्क छेष्ड दियाथा । वे तख्ण -पुरुषके 
समान परथिवीकी भोर च्छेगये। ` =. ८ : 
३ शुभ्रवणं मौर खुन्दर नायक दय, अन्निका ` बुद्धि देनेकी इच्छा करो । स्वगके नायक द्यः, 
रेखा हानेपर † पुनः स्तुति कर सकता हं । ह 
छ उत्तमः अन्नवाे शशद्धय, नायकद्वय, जब तुमने हमारे गहय महान्‌ समारोदके साथ 
यज्ञारम्म हेनिपर रक्षा की, तब हम समते है कि, हमारे दान भौर हमारे स्तात्रको तुमने 


ज्ञाना दे। 
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ल सौक ऋग्वेदसंहिता 


=” <^ ^~ ~~~ =. ~ न 
ह न < - स 


२२२ 


६ ह = | 4 स च्छः 
3 9 च> चका # २.१ २.१ भ ० # ^ । +. ॐ. चि त रेक 
क केकि किनि 
किप, 0 ख, कोको सोक की छ # पकी च.क पिकी के 


- अ 
युवं भुयः समुद्र॒ आ रजसः ¶^ ९ ह्वितम्‌ । 
यातमच्छा पतनत्रिभि्नासस्या सातयं कृतम्‌ ॥* 
आ वां सुम्नैः शंयूऽहव महिषा विद्ववेदसा । 


समस्ते भषतं नयोत्सं न पिप्युषीरिषः ॥६॥ 


यम (व्ण 
कक 


१५५ रुक्त 


इन्द्र दैवता । तां पुत्र पणं ऋषि , गायत्री आदि छन्द । 


0 
अयं हि ते अमत्य इन्दुरतये। न पयते । दक्षो विद्वायुर धसे ॥१॥ 
अयमस्मा कान्य ॒ऋमुवज्नो दास्वते। ` | 
अग्रं विभवय्व॑ृशनं मदमरमुनं जक्ृर््यं मदम्‌ ॥२॥ 
षुः श्येनाय कृत्वन आपु खासु वंसगः । अव दीधेदहीशुवः ॥३॥ 
८ सुज्यु नामक व्यक्ति ससुद्धमे गिर गये थे ओर तरङ्ञके ऊपर आन्दोलित हो रहै थे। 
ठम छाग पक्षत्राली नौका लेकर समुद्रम गये । सत्यरूपं अशविद्धय, तमने पुनः भुज्यु को ( उद्धार 
‡ करके ) यज्ञाचुषठानके योग्य बना दिया । ्‌ 


४“ 6 „थ = | # ६ | स्व ॑ 
६ सवज्ञ नायकदय, भाग्यवान्‌ ठेर, समान तम छोग दाता होकर, धनके साथ, हमारे फ» 
पाल आभो । जसे दूध बहकर गायके स्तनका भर देता, वैसे हो दमे धनसे पूणं करो ` 


१ चन्द्रः ठम खष्िक््तां हे! । त्दारे ल्थि यह अमृतम समानं साम, घोडे सपान, 
दौडता दै । यह बदाधार अगर जीत्रन-स्वरूप दै । अ 

९ दाता इन्द्रा उज्ज्वल घञ्न हमारी स्तुतिके योग्य है । इन्द्र उदु ध्वङ्ृशन नामक स्ताताका | 
पाटन करते है । जैसे ऋसभुदेव यज्ञकत्ताक्रा पालन करते हे, वैसे दी यह पान करते है" । ` । 

३ वीत इन्द्र अपनी यजम्रान-स्पररूप भजे पास भटी भांति गति-विधि करते दै । । 
मुभ खुपणं श्येन ऋषिकी उन्होने वंशच्रद्धि की है । । | ॑ 


५, च ०११ ०५२.०२.० २.१ ३१.३१ २११० 








कष 
ॐ 


४ 
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तम्रा टाया ट सेकः ` 





कि केकि ति सो जि शोक जि को किक चकि 





९१९९१९.०९८ १,०९.९. ९/५... 


यं सुपणः परावतः इयेनस्य पुत्र आभरत्‌ । 

शतचक्रं योरह्यो वतेनिः ॥४।॥ 

। यं ते इयेनदचारुमश्कं पदाभरदरूणं मानमन्धसः । 

एना वयो वि तार्यायुर्जीवस एना जागार बन्धुता.॥५॥ ` 
एवा तन्दिद्र इन्दुना देवेषु चिद्धारयाते महि त्यजः । 
क्रता वयो वि तायायुः सुकरता क्रसखायमस्मदा सुतः ॥६॥ 


| 








१५५ क्तः 
सपत्नीपीड्न देवता । इन्द्राणी ऋषि । भजुष्टुप्‌. मौर पङ्क्ति छन्द । 


इमां खनाम्योषधिं वीरुधं बलवत्तमाप्‌ । 
यया सपत्नीं बाधते यया संविन्दते पतिम्‌ ॥१॥ 
& इथेन ताके पुत्र सुपर्ण. स्यन्त दूर देशसे, साम छे आये है । बह निखिर क्मोके 
स्थि उपयोगी है! वह बृजक्ती उत्साह-बृद्धि करता है । 6 
५ बह रवरणं, थन्यका खषि-कत्ता, देलनेमें खन्द ओर दूसरोंके द्वारा नष्ट न करने योग्य है । 
रः उसे अपने चरणसे श्येन ठे आये दहै । इन्द्र, समके लिये अन्न, परमाय आर जीवन दो । सामक 
लि हमरे साथ मैत्री करो। ¦ 
5 ६ सोम-पान करके श्न देवों सौर हम सोगोंकी, भरी माति, विदोष रक्षा करते ज 
उत्तम. कर्मवाछे इन्द, य्ञके ल्य हमें अन्न ओौर परमायु दो । यज्ञके च्यि यह साम हमारे | 
दवारा प्रस्तुत इभा है। 
१९ तीव्र शक्तिसे युक्त ओर -रुता-रूपिणी यद ओषधि खोदकर तै निकलता इ । इलसे 
सुपल्नीका दुःख विया जाता है ओर स्वामीका प्रम्‌ प्राप्त क्या जाता है। 


कः 
र 


कै 


र 
2 
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सटीक ऋग्वेदसंहिता [८ अण) १० भ०, ८ अध्या० ११ अचु 
-4-4 वा 


न 
उत्तानपर्णो सुभगे देवजुते सहस्वति । 

तपल्लीं मे परा धम पिं मे केवलं रु ॥*॥ 
उत्तराहमुत्तर उन्तरेुत्तराभ्यः । | 
ञ्जथा सपत्नी या ममाधरा साधराभ्यः ॥९॥ 
न्यस्या नान सृभ्णामि ना, अस्मिनूमते जने । 
परामेव . परावतं सपत्नीं गमयामसि ॥४॥ 
अहमस्मि सहमानाथ तमसि सस्तहिः । 

उभे सहस्वती भूष्वी सपत्नीं मे सहावहै ॥५॥ 
उप तेऽधां सहमानामभि वाधा सहीयसा । ॥। 
मानु भरते मने वत्सं गोरिव धाव्रतु पथा वारिव धावतु ॥६॥ | 





०१०९.००९,०१५,११.० 3 0 00007008 केक जी से ऋक क # १,८९.१५.५.६.०६ न 


जिनकी 


~ क ॐ हि, क क. > कान दिनके 





२ आषधि, तुर्हारे पत्तं उग्नत-सुख है' । तुम स्वामीके चियि प्रिय हेनेका उपाय हा । दैवोनि 
तम्दारौ खष्टि की है । त्हारा तेज अतीव तीव है। तुभ मेरी सपत्नीको दूर कर दो । मेरे स्वामी 
मेरे वशीभूत रहै पेक्ला ठम कर दो। 

३ ओषधि तुम प्रधान हा यै मो प्रधान देऊ प्रधानमें भी. प्रधान हाऊ । मेरी सपत्नी 
नीचसरे भी नीच हो जाय । . | 

मे सपत्नीका नामतक नदीं ठेतरी। सप्त्न | 
9 श सपत्न सबके ख्यि अग्रिय है। मै डसे दूरसे भी दूर 
 ५अषधि, तुम्हारो शक्ति विलक्षण है, मेरो क्षमता भी विचित्र है । आओ, हम दोनों शक्ति- 
सम्पर्ना होकर सपत्नीको हीन-बर कर दै' | | (क्‌ 
= ६ | इस शक्ति-सम्पन्न भषधिको सने वम्हारे क्िरह्ाने रल दिया । शक्ति-सम्पन्न ` ध 
त ८ र तम्दारे सिरहने देनेको, मैते दिया । जसे गोय बछडेके ल्यि दौड़ती दै 

न | चैकी < ५ | दौड्ता हैः वैसे ही तम्दारा मन मेरी आर दौड़ ॥ ` 


१ के 


# 
नभ | 
ज = ० ४ > ककन समरे + ‰ ६ | | 


क ५ पि 


ष 
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८ अ०, १० म०, ८ अध्या ०, ११ अचु ] सरीक ऋग्वेदसंहिता २२५ 


नाकाय 
जिगी 


ए १५६ सुत्त 


अरण्यानी देवता । इरस्मद-पुत्र देवसमुनि ऋषि । अचुष्टुप्‌ छन्दः॥ 





अरण्यान्यरण्यान्यसौ या प्रेव नदयसि । 
| कुथा यामं न परच्छसि न खा भीरि विन्दतिम्‌ 1 
इृषारवाय वदते यदु पावति चिच्चिकः । 

आघाटिभिरिव धावयन्नरण्यानिमेहीयते ॥२॥ 
` उत . गावडवादन््यृत वेदमेव दश्यते । 

उता अरण्यानिः सायं शकटीखि सजति ॥३॥ ` 
गामद्ेष आ हयति दार्वङ्गोषो अपाव्रधीत्‌ । 
वसन्नरण्यान्यां सायमक्‌ क्षदिति मन्यते ॥५॥ 

न वा अरण्यानिर्हन्त्यन्यचेन्नाभिगच्छति । 


 श्वादो फडस्य जग्ध्वाय यथाकामं नि पद्यते ॥५॥ 


न तत-=------- 
| १ अरण्यानी (जदह चन); तुम देखते-देखते अन्तधान हो जते-इतनी दुर चङे लाते हो कि, 
> . दिलाई नहीं देते ठम वयो नही गम जानेका मागे पूछते १ अके रदनेते तुम्दे डर नदीं ` होता ! 

२ कोई जन्तु वृषके समान बोरता है भौर को र 1 मानो उखका उत्तर देता दै- 
द-पदेमे शब्द्‌ करके अरण्यानीका यश ग | 
र + न ता ष इस विपिने कहीं गाये चरती है ओर की खता, गात्म दिका 
गर 1द्खाईं देता है । सन्ध्याको वनसे कितने ही शकट निकर रहे हे" । ५, 
छ पक व्यक्ति गायको बुला रहा भौर एरु काठ कार रा है । अरण्यानीमे जो व्यक्ति 


, शता है. वह रातको शब्द्‌ छुनता दे । 5 
| ५ अरण्यानी किखीका प्राण-बध नही करती । यदि व्याघ्र, चौर आदि नदीं आवे, तो को 
| डर नही । वनम स्वादिष्ट फर सा-लाकर मरो माति कालक्षेप किया जा. सकता है ॥ 


२६ ~ 
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[ ८ अ०, १० म०, ८ अध्या, ११ अनु, 


स = वी ऋग्वेदसंहिता 


२२६ 





_ ---नडश+ 
१५५७ सुक्त 
इद्र देवता । शिरीष-पुतर सुवेदा ऋषि । जगती मौर त्रिष्टुप्‌ छन्द । 
रत्तं दधामि प्रथमाय मन्यवेऽहन्यद्र्' न्यं॑विवेरपः। 
उमे य्वा भषते रोदक्षी अनुरेजते शुष्मात्‌ एथिवी चिदद्रिवः ॥१॥ 
तवं भायाभिरनवथय मायिनं श्रवस्यता मनसा बृत्रमदंयः । 
लामिन्नरो णते गविष्टिषु लां वरिदवासु हव्यास्विष्टिषु ॥२॥ 
एषु चाकन्धि पुरत सूरिषु वासे. ये मघवन्नानशमेप्‌ । 
अचन्ति तोके तनये परिष्टिषु  मेधतताता शभिनमदहये धने ॥३॥ 


६ सगनामि (कस्तूरी) के समान अरण्यानीका सौरभ है 1 बरह्म आहार मी ३ । वहां प्रथम 


कृषिका अभाव रहता है । वह हरिणोष्धी मातु-रूपिणी है । इस प्रकार सने अरणप्यानीकी 
स्तुति की । | 


वमक 


क ४ मँ प्रवान समता. दवं । तुमने वृका बध किया है भौर लोक- 
कल्याण बि बनायी है । चयावापृथिवी तुरुहारे ही अधीन है' | व ` वभ्दारे 
१ ् स + श प्रमावसे 
3 इन्द्र, तुम सीय हो । अन्न-खृष्टि करनेका संकर्प करके तुमने अपनी शाक्तिसे 
मायावी , शरत्रको व्यथा पड्ंचायी । गोकामना कर मवुष्य तुम्हारे पास याचक होते है" । सारे 
यज्ञो सौर हवने समय वम्दारो ही प्रार्थना की जाती है । ्‌ | 
३ धनी भौर पुरु्वत इन्द्र, इन विद्वानोके पाख प्रा 
धीवरद्धिशाली मौर धनी हष दः । पु्रपौननो 
चयि ये रोग यक्ञारम्म करके बरी इन््रकी 


| दुभूत हो । तुम्हारी पासे ये 
अन्यान्य अभिलषित बत्तु ओर विशिष्ट धनं पानके 
ही पूजा करते है" । 
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के क सि जि त सिन = कि 9 यम 0, 9 4, + क कि कणत 0 ति 0 क क पित जि ति 0 क दति क किये 
। ¶ 7 9, 








स इन्तु रायः सुभूतस्य चाकनन्मदः यो अस्य रंहय' चिकेतति । 
त्वाघरृधो मघवन्दाखध्वरो मक्ष स वाजं भरते धना नृभिः ॥४। 
ल॑ शर्धाय महिना णान उरु कृषि मघशच्छग्ि रायः । . 
लं न भिन्नो वरुणा न मायी पिता न दस्म दयसे विभक्ता ॥१॥ 


१४८ सु तस 


इन्द्र देवता । वेन-पुतर प्रथु ऋषि । भिष्टुप्‌ छन्द्‌ । 


सुष्वाणास इन्द्र स्तुमलिः तवा ससवांसङ्व तविचरम्ण वाजम्‌ । 
आ न भर सवितं यस्य चाकन्‌ त्मना तना सनुयाम लोताः ॥१॥ 
. | विं सूर्ये < 
ऋष्वरत्वनन्द्र शुर जाते दासीविशः सूयण सहयाः । 
गहा हितं य्य गुहम्षु बिथमसि प्रवणे न समम्‌ ॥२॥ 
& ज्ञो व्यक्ति इन्दरको सोम-पान-जन्य ---- ज्ञ च्ल दज सोमःपानजन्य आनन्द प्रदान करना जानता दै, षी यथेष्ठ॒ धनङ्े 
लिये भार्थना करता है । धनी इन्र तम जिल यज्ञ-दाताकी भ्री्द्धि करते हो, वंह शीघ्र ही अपने 
मरत्योके दवारा खन ओर अन्नसे परिघू्णं दो जाता दे । 1 
| बल पानेके लिये विशिष्ट रोतिसे तुम्हारी स्वति की जाती है। तम बहुत बछ ओर 
=  प्रियद्शोन इन्द्र, तुम मिन उर वसणङे समान अखोक्षिस क्ञानके अधिकारी दो 1 तम 
धन ु | . 
हमे सारे अन्नका भाग करे दिया करते हो । 
९ प्रभूत धनवाछे इन्द्र, हमरोग सोम भौर अन्नका आयोजन. करके तुर्दारी स्तुति करते 
है, जो सम्पत्ति तुम्रे मनके आलुङ्ल दहै, उसे हमे, भ्चुर॑प रिमाणमे, दो । तस्दारे आश्रयते 
हमङोग अपने उद्योगं ही धन भ्रा करं । - . € ¦ कः 
२ चीर अौर प्रियदशेन इन्द्र, तुम जन्म-हण करनेके खाय ही, सुय-मुत्ते दारा, दाख- 


जातीय प्रजाको हरति दो। जो ुहामें छिपा इमा है वा जल्पं निगूढ दै, उसे भी दराते हों । 
बरष्टि-वषेण होजेपर हम सोम प्रस्तुत करेगे ॥ 
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प रयप्ययर्े 








अयौ वा गिरो अभ्ययं विदरादृषीणां विप्रः सुमति चकानः । 
ते स्याम ये रणयन्त सोमैरेनोत तुभ्यं रथोह भक्षैः ॥२॥ 
इमा ब्रहम तभ्यं शसि दा नृभ्यो नृणां शूर ` शवः । 
तमिव सक्तुषु चाकन्ुत त्राथस्र रणत उत स्तीन्‌ ॥४॥ 
शरुधी हवमिन्द्र शर पण्या उत स्तवसे वेन्यस्याकेः । 


€ = € य ‡ 
आ यस्ते यनि धृतवन्तमस्वारूमिंनं निम्नेदर यन्त॒ वक: ॥५॥ 
न्न्य 


९१५६ चुत 
सविता दैवता । दिरण्स्तुपक्रे पुज अचत्‌ ऋषि । जिष्ट्प्‌ छन्द्‌ | 
सविता यन्त्रः एथिवीमरम्णदस्कम्भने सविता थाम इत्‌ । 
अदमिवाधुक्षद्ध निमन्तरिक्षमतूते बद्ध सविता सम॒द्रम्‌ ॥१॥ 





~: 
३ इन्द्र, तम विद्वान्‌, भ्रमु, मेधावी ओर ऋषियोंकी स्तुतिकी कामना कलेब ह | 


ठम स्तोका अवुभोदन करो । मोपङ्ञे द्वारा हमने तु्हारी रोति उत्पन्न कर डाीं है । इसि 
हम तदार अन्तरङ्ग हों । रथारूढ इन्द्र, यह संव आहारीय द्रष्य तुम्हे निवेदित है । 
< द्र यह सब शधान-प्रधान स्वो, वष्हारे ल्यि, पित हैः । बीर, जो प्रधानसे भी 

प्रधान है, उन्दं अन्न दो। त॒म जिन्हे स्नेह करते हो, वे तुम्हारे छ्यि यज्ञ करं । जो स्तोत्र 
करनेको एकतर हए है, उनकी रक्षा कसे । | 

४ ८ श इन्द्र, मे ( प्रु ) त्हे बुलाता शक । पेश आदूवान सुनो । बेन-पुतर पृथुके स्तो द्वायां 
0". को जातो हे। बेन-पत्रत धृतयुक्त यज्ञ-एदमें आक्र तुम्हारी स्त॒ ति की रै । जसे 
धाराए नीचेको भोर दोडती है, वेसे ही अन्यान्य स्तोता भ दोड़ रहे है" । 


ह १९ चाना ( ब्ष्टि-दान अ।दि ) यन्तरोसे सतिताने प्रथिवीको ` खस्थिर रता है । उन्होने विनां 
वलम्बनके चु खोकको दढ रुपसे बाँध रखा है । आकाशं सधुद्के समान मेघराशि अवस्थित हे । 


मेधराशि घोडेडे सपान ग्र कि 
ह पत करती है । यह निख्पद्रव स्थाने बद्ध दै । इलीसे सविता 
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कितिति किते कि किक ते क्तेक कि किते नि जि्ो 











कि 0 कपत कको कोपि निनदे कि ष कनदोऽनदिक्कि, किनिकिनि 
^ प ¢ ५९८०५१५४ 


"यत्रा समुद्रः स्कभिता व्यौनदपान्नपात्‌ सविता तस्य वेद । 

अता भूरत आ उत्थितं रजैऽता श्ावाप्रथिषी अप्रथेताम्‌ ॥२॥ 
पश्चेदमन्यदभवव्यजत्रममस्यस्य सुवनस्य भूना । 

सुपर्णो अङ्ग सबितुगरत्मान्‌ पूर्वो जातः स उ अस्या चु धमं ॥३॥ 
॥ गावहव यामं युगुधिखिाद्वान्वश्रेव वत्सं सुमना दुहाना । | 
पतिखि जाथाममि ने न्येतु धतं दिवः सविता विद्ववष् ॥9॥ 
हिरण्यस्तूपः सवितर्यथा साङ्गिरसा जह्य वाजे अस्मिन्‌ । 

एवा तार्चन्नवसे वन्दमानः सेमस्येदाशं भ्रति जागराहम्‌ ॥५॥ 


जल-पुज सधिता जानते है । सवितासे ही परथि्री, माकाश ओर द्यात्रापएूथिवी विस्तीणं इए हे" । 

` ३ अमर-स्वर्गोल्पट्न्न सोमके दारा जिन देर्वोका यज्ञ होता है, ` वे सवितासे पीडे उत्पन्न 

हुए है" । खुन्व्र पक्षवाछे गरड सवितासे भरथम उत्पन्न हप है" । सविताकी धारण-क्रिया ( सोमा- 

हरण-क्म )का अनुखरण करके वह॒ अवस्थित है । 

्‌ छ सबके द्वारा प्रार्थनीय सविता स्वर्गकै धारण-कर्ता 2 । बह हमारे पास वेसी ही उत्सु- 

॑ कता साथ आति है, भित उसुरुतासे गाय गाविकी ओर जाती हे, योद्धा अश्वक) बोर 

1 जाता हे, नवभ्रसूता धेचु, भ्रसन्न-मना होकर, दूध देनेको बछ्डेदी ओर जाती है ओर जसे 

ह्ली स्वामीको भर जाती है । | 

। ५ सविता, अङ्किरोवंशीय मेरे पिता ( हिरण्यस्तूप ) इस यज्ञम तुस्दै बुरति थे. 1! में भी 

तुमसे आश्य-प्रासिके निमित्त बन्दना करते-करते, तम्दारो सेवाके स्थि, वैसे ही सतक ह, जेसे 
यजमान, सोम-रताङी रक्षके चयि, सतक रहता हे । 


---------- ग ि- स-- 
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म श स < 

। १५० सुत 
अञ्चि देवता । वतिष्ठ-पुत्र खुड़ीक ऋषि । च 

समिद्धरिचत्‌ समिध्यसे. देवेभ्यो हम्यवाहन । ` 

आदित्यै रूेवंछठमिने आगहि सखीकाय न आगहि ॥१॥ |. 

इमं यज्ञमिदं वचो लुज्ञषाण उपागहि । | 

मर्तासस्छा समिधान इवामहे शरीकाय हवामहे ॥२॥ 

सामु जातवेदसं विदववारं श्णे धिया । ्‌ 

अप्म देवां आ वह नः प्रियनतान्मुखीकाय प्रियत्रतान्‌ ५२्‌॥ 

अश्निदे बो देवानामभवत्‌ पुरोहितोऽभ्ि मनुष्या ऋषयः समीधिरे । += 

अभ्रिं महो धनसातावहं हवे ्रलीकं धनसातये ॥४॥ | 

अश्निरत्रि भरद्वाजं गविष्ठिरं प्रावन्नः कण्वं तरसदस्यमाहवे । 

अभ्नि वसिष्ठे हवते पुरोहिता सररीकाय पुरोहितः ॥४॥ ` 











कि रे क, 


हनी आदि छन्द्‌ । 








` 1 एन इनं केक गल हन्य डे ` जागा जते ञे 7 ठ मज करम नया ह क्त 


प्रदीप इ हो । आदित्यो, वष्ठुओों ओर सद्रोके साय हमारे यज्ञम पासे । सुल ` देनेके छिये पधासे | 
२ यह यज्ञ है ओर यद स्तव्रहै। प्रइण करा। पाल आभों। प्रदीप्तः अञ्चि, हम मचुष्य पुर्दै 
वुाते है-सुलके ख्ये वुखाते है" । ४ ; ॐ 
३ ठम ज्ञानो भौर सके द्वार पराथित हदा । मै. तुम्हे स{ति-षचनोसे स्तुत करता ` 
रं । अञ्चि जिनका कायं खुल्लवर है उन दै्ोत्तो सा ` छेकर आओ-सुखके खयि आभो । , ^ 


४ गश्निदैव दै्वोके पुरोदित हप है । मचुरष्यों भौर आषिथोने अञचिक्षो प्रञवलित किय) है । 


मे परञुर धनकी पापिके चयि अग्निको बुकाता हइ । वह सुश्च सखी करं । 
५ युद्धके सम्य अभ्निने अत्रि, भरद्वाज, गविष्ठिर, कण्व उतर जलदस्युकी रक्षा कीदै । 


पुरोहित बलिष्ठ अश्चिको बुङाते है - घुलके खि बुखाते है' | 
= 1९ ~ 
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१५१ खु 


श्रद्धा देवता । कामगोत्रीय शद्धा ऋषि 1 अचुष्टुप्‌ छन्द । 





जाह कोने च की सी सोके कि 


भ्रद्धयाभ्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हिः । 
श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि ॥१॥ 
प्रियं श्रद्धे ददतः घ्रियं श्रद्धे दिदासतः । ` 
प्रियं भोजेष॒॒यञ्चखिदं म॒ उदितं कृषि ॥२ा 
यथा देवा असुरेषु भद्धामुर षु चक्रिरे । 

एवं भोजेषु यञ्वस्स्माकपरुदितं कधि ॥३॥ 





५ श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते । 
द्धं हृदय्ययाकूत्या श्रद्धया विन्दते वघ्ु ॥४॥ 
श्रद्धां प्रातहेवामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परि। 
श्रद्धां सुरथस्य निन्रचि शद्धे श्रद्धापयेह नः ॥५॥ 
-र श्रद्धा द्वारा भञ्चि ध्रञ्बछि - प्रद दत जननि रज्यद्िः हेति है आर श्रद्धाके द्वारा दी यज्ञ.सामग्रीकी ओडति 
> दी जाती है। श्रद्धा सखमत्तिङ्के मर्तकके ऊपर रहती है । यह सब सें स्पष्ट रूपसे कहती दं । 
२ श्रद्धा, दाताको अभीष्ट फल दो । जो दान करनेकी इच्छा करता है, उसे भी असिष्ट दो। 
श्रद्धा, मेरे भोगाध्यों ओर याक्ञिकोको प्रथत फल दो । 
^ ३ इन्द्रादिने बी असुरोके खये यद विश्वास किया कि, इनका बध करना हौ चा ष्ये । 
द्धा, भोक्तानं ओर याक्ञिकोंको भराथित फल दो । = 
ट  @ देवता अर मचष्य वायुको रक्षक पाकर श्रद्धाकी उपासना करते हे । मनमें कोह 


संकल्प होनेपर लोग शद्धाकी शरणमे जते है. । श्रद्धाके कारण मनुष्य धन पाताहै। 
५ हमलोग प्राततकारु, मध्याह्न ओौर सयास्तके समय शद्धाको ही बुलाते हैः | 1 शद्धा 


हमे इश्च संसारम धद्धावान्‌ करो । 
त च--~  --- ~ 
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१२ अलुक्षाक + ९४. सुतः 
इन्दर देवता । भरद्वाज शात ऋषि । अचुष्टप्‌ छन्द्‌ । 


शस इत्था महां अस्यमित्रलादा अदत । 
न यस्य हन्यते सखा न जीयते कदाचन ॥१॥ 


सवस्तिदा विदास्पतिढृत्रहा॒विभ्रधो ` वशी । 

वषेन्द्रः पुर एतु नः सामपा अभयकरः ॥२॥ 

वि रक्षो विशो जहि वि वृत्रस्य हनू सुज । 

वि मन्युमिन्द्र वतरहन्नमित्रस्यामिदासतः ॥३२॥ 

विन इन्द्र भ्धो जहि नीवा यच्छं एृतन्यतः। 

यो अस्मां अभिदासत्यधरं गमया तमः ॥४॥ 

अपेन्द्र द्विषता मनोऽप जिज्यासता बधम्‌ । 

विं मन्योः शमं यच्छ वरीयायवया. बधम्‌ ॥१॥ 

१ मे इस प्रकार इन्द्रकी स्तुति करता ह । इन्द्र, तुम महान्‌ शश्ु-भक्षक भौर अदभुत दो । 
तुम्हारे सखराकी न तो सत्यु होती है. न पराज्य । | 

२ इन्द्र॒ करयाणद्‌।ता, भरजाधपति, वन्न, युदध-कत्ता. श -वश-कत्ता, काम-वषक, सोम- 
पाता भौर अमय-दाता दै" । वह हमोरे सामने पधार । | 


३ वृतरह्न इन्द्र, राक्षसां ओर शनुर्ओका बध करो । वृत्रके दोनों जबडोंको तोड़ डारो। 

अनिष्टकर शक्न का क्रोध नष्ट करो । ्‌ +» 9 
७ इन्दु, हमारे शत्र.ओंका बध करो । युद्धा षिपक्षियोंको हीन-बर करो | जो हमे निरृष्ट 

करता है, उसे जघन्य अन्धकारमे डाक दौ । | 
५ बद्‌ शका मन नष्ट कर दो। जो हम जराजीर्णं करना चाहता है, उसके भरति खाधा- 


च व प्रयोग करो । शत्र के क्र।धसे बचाओ । उत्तम सुख दो । शघ्रुके सांघातिक अस्त्रको ` 
9 । 





कि न ज्ये 


"डः 
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१५३ सुत 
नदर देवता 1 इन्द्र-माता ऋषि । गायत्री छन्द । 
ईह्यन्तीरपस्णुव इन्द्र जातमुपासते । भेजानासः सुवीयम्‌ १९ 
तमिन्द्र बलादधि सहसा जात॒ ओजसः । स्वं इृषन्दृषेदसि ॥२॥ 
त्वमिन्द्रातति बरहा उयन्तरिक्षमतिरः 1 उद्यामस्तभ्ना ओजसा ॥३॥ 
तमिन्द्र सजोषस्तमकं' बिभषि बाहोः । वज्र दिरान ओजसा ॥४॥ 
त्वमिन्द्राभिभूरत्ति विवा जातान्योजसा ! स वद्वा सुव आभवः ॥५॥ 
१५५ शुक्त 
“ ... श्यत व्यक्तिकी अवस्था देवता । नि पुत्री यमी ऋषि । अलु्टुप्‌ छन्द्‌ | 
साम॒ एकेभ्यः पवते घृतमेक उपासते । ् 
येभ्यो मध प्रधावति . तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌ ॥१॥ 


९ क्रिया-परायणा इन्द्र-माताप भरादुभू त इन्द्रके पाल जाकर उनकी सेवा करती है ओर 


(१0 ^ ^^ ^^ ५९ 
< @ 

















इन्द्रसे उत्छृष्ट धन प्रा करती है । _ ` | 
२ इद्र. तुमने बल-वीयं मौर तेजसे जन्म प्रह्ण किया हे । वर्धन्त इन्द्र, त॒म असिलाषाकी 


पूति करते हो । कः 
३ इन्दर, ठम शजघ्न हो मौर तुमने आकाशको विस्तारित किया है । तमने अपनी शकिके 
` द्वारा स्वर्गको ऊवा कर रखा है । 
ह्र, वम्दारे साथी सूयं है" । तमने उन्दं दोनों दाथोंसे धारण कर रला है! दम बल- 
पूर्वक ॒वञ्जपर शान चढ़ते हो । 
५ इन्द्र, लम भ्राणियों को अपने तेजसे अभिभूत करते हो । ठम खारे शुथानोंको आक्रान्त 
कयि हए हो । ; 


१ किन्हीं पितरोके स्थि सोम-रल क्षरित होता दै । कोरै-कोई धृतका सेवन करते हे । जिन 
पितरोके स्थि मधुर स्रोत बहा करता है, प्रेत, तुम उनक्रे पाक्त जाभो । 
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वेदसंहिता 
ध. सटीक ऋग्वेद ध 


तपसा ये अनाध्यास्तपल्ताये स्वयुः । 
तो ये चक्रिरेमहस्तांशिदेवापि गच्छतात्‌ ॥२ ॥ 
थे युष्यन्ते प्रथनेषु शूरास ये तनूत्यजः | 
ये वा सहखदक्षिणास्तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌ ॥३॥ 

` ये चित्‌ पूवं ऋतसाप ऋताषान ऋताइघः । 
पित न्तपस्वता यम तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌ ॥४॥ 

` सहख्रणीथाः कवये ये गोपायन्ति सूयम्‌ । 
` ऋषीन्तपस्वता यम तपेजां अपि गच्छतात्‌ ॥५॥ 


१४५ सुक्त == 


अलश्ष्मी-नाश, ब्रह्मणस्पति भौर विश्वदेव देवता । भरदा ज-पुत्र 
शिरिन्विठ ऋषि । अनुष्टुप्‌ छन्दं । 





अरायि काणे - विकटे गिरिं गच्छ सदान्वे । 
शिरिन्विटस्य सत्वभिस्तेभिष्टवा चातयामसि ॥१॥ 
` २ जो तपस्याके बलसे दुद्धषे हुए है. जो -तपस्याके बलसे स्वगं गये है जर जिन्होनि 


कठिन तपस्या की है, प्रेत. तुम उन लोगोके पाच जाभो। ' 
३ ज युद्ध-स्थल्मे युद्ध करते है, जिन्होनि शरीरकी माया छोड़ दी ह अथवा ज्ञा बहुत दक्षिणा 
देते है, प्रेत, त॒म उनके पास जा } न 
8 पुण्यकमं करके जा सब प्राचीन व्यक्ति पुण्यवान्‌ हप है, जा पुण्यकी खोत-च्द्धि कर । 
डके है ओर जिन्होनि तपस्या की दै, यम, यह प्रेत उन्हीके पास लाय | ४ 


सः ५ जिन बुद्धिमान सदस्न धकार सत्कमृकी पद्धति. पदि कौ है, जा सूर्यकी रश्चा करते 
2 भीर जिन्दोने तपस्या-वरुसे उत्पन्न होकर तपस्या की है, यम, यह प्रेत उन्हीं ऋछषियोंके पास 
जाय । = 

९ भज्मी, तम दान-विरोधिनी, सद्‌ा छत्खित शब्द करनेवाली विकर आङृतिवाखी ओर 


खदा क्रोध करनेवाङी हो । तुम पर्वतपर आयो 3 भै ( शि 
तुश्दै अवश्य दूर करूंगा । ( शिरिग्वि ) देखा उपायः करता ह, जिससे ` 
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नवनन 


1. चिकि कि 
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चत्तो इतदचत्तासुतः सवां श्र णान्यारुषी । 

अराय्यं ब्रह्मणस्पते तीचणशङ्खोदषन्निहि ॥२॥ 

अदा यदङ्‌ इवते सिन्धो पारे अपुरुष । 

तदा रभस्व दुर्हणो तेन गच्छ प्रस्तरम्‌ ॥३॥ 

यद्ध ॒प्राचीरजगन्तारो मण्डूरधाणिकीः । 

हत इन्द्रस्य शत्रवः सवे बुदुबुदयाशवः ॥४॥ 

परीमे गामनेषत पर्य॑भमिमहषत । देवेष्वक्रत भवः क इमां दधषंति ॥५॥ 


१५६ युक्त 
अचि देवता । अचि पुज केतु ऋषि। गायत्री छन्द्‌ | 
आग्निं हिन्वन्त॒ नो धियः सक्तिमाशुमिवाजिषु । तेन जेष्म धनन्धरनप्‌ ॥१॥ 
यया गा आकरामहे सेनयाभ्नं तवेत्था । तां ने हिन्व मघत्तये ॥२ 


ककः 1111. 1111 


२ अलक्ष्मी धर्ष, कता, शस्य आदिका अङ्कुर नष्ट करे दुमिन्च ठे भाती है । उसे इख. 
लोक स्तीर उस लोकसे दूर करता ह्व । तीक्ष्ण तेजवाछे ब्रह्मणस्पति, द्न-विरोधिनी इतत अखष्टी- 
को यांसि दुर करके आओ । 

३ यदह जो एक काठ समुद्र-तीरके पाल बहता है, उक्ता को कत्त ( स्वर॑वाधिक्ारी ) 
नहीं हे] विकट आङृतिवाङो . अलक्ष्मी, उसके ऊपर चदढृकर समुद्रके दूरे पार जाभो । 

9 हिखामयी ओर कुल्खित श्दोघाङो अलर्टिमियो, जिल समय तत्पर होकर तुमखोग 
प्रङृष्ट गमनसे चटी गयी, उक्ल समय इन्द्रफे सब शत्र, जल-बुद्‌ बुदङे समान, विलीन हो गये । 

५ इन लोगो गार्योकषा उद्धार क्षिया है, इन्दोंने अश्चिको विभिन्न स्थार्नोमिं स्थापित क्रिया 
हे मौर दे्बोको अन्न दिथा है। इनपर आक्रमण करनेकौ किलक शक्ति है ! 

१ जैसे धड्दौड़के स्थानम शीघ्रगामी घोड़ेको दौडाया जाता हे, वसे ही हमारे स्तोत्र 
अभ्चिक्षो दौड़ा रहे है । उनके भ्रसादसे हम सब धन जीत छ। = 

२ अञ्चि, जैसे तुमसे आश्रय पाकर हम गायोँको प्राप्त करते है । वेले ही तुम अपनी खदा 
धता दैनेवादी सेनाके समान रश्चाको हमे दो, जिखसे हम धन"लाभ करे 1 ॐ. 
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[ ८ अ, १० म०, ८ ` अध्या; १२ अनुः । 


व्यन्त गदल हितां 
आग्ने स्थूरं स्थरं रयिं भर पथं गोमन्तमरिवनप्‌ । अङ्धि ख वतय प्रणिप्‌ श ॥ 
४ र्य रोहयो दिवि । दधञ्ज्यो तिजनेभ्यः ॥५॥ 


¢१ 
अग्न नक्षत्रमजरमा सूय 
अग्नं केतुर्विशामसि प्रष्ठः शरेष्ठ उपस्थसत्‌ । बाधा सतोत्रे वयो दधत्‌ ॥५॥ 






क 0.09 
९१.११ ९,५८१.५ ^ (^ ९५.०९० ००९०६४ 


१५५७ सुतः 


विश्व देव देवता । आपल्य-पुत्न भुन ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द । 





हमा लु कं भुवना सीषधामेन्द्रश्च विशवे च देवाः ॥१॥ 

यज्ञ च नस्तन्वं च भ्रजां चादित्यैरिन्द्रः सह॒ चीक्लुपाति ॥२॥ 
आदित्ैरिनद्रः सगणे मरुद्धिरस्माकं भूत्वविता तनूनाम्‌ ॥३॥ + 
हताय देवा अपुरान्यदायन्देवा देवतलमभिरक्षमाणाः ॥०॥ 
प्रलय्मकमनयज्छचीभिरादित्‌ स्वधामिषिरां पयंपद्यन्‌ ॥५॥ 


1 11 1 | । । 1 1 1 101 भको काक कलाकला क त कातो चककि क्च कक चा च सोनो ` ऋक्च" च [1711111 1111111 काचक कक चश्च ककाचाच्चाचतकेने 1711711 11111117111711111111111111 1. 1 [ [| [| । ।  । । । । | 
क्छ छक कठ कछ > क @ च छ छक 





३ अञ्चि, बइसङ्ल्यक गायों भौर अ्वोके साथ धन दो । माकाशको चष्टि-जरसे अभिः 
षिक्त करो । घणिकका वाणिञ्य-कम परवत्तित करो । 
 ४अग्नि, जो सूयं सदा चलते है, जो अज्र है' ओर जी रोगोँको उयोति देते है, उन्दं 
आकाशमे तुम अचरस्थित कयि हए दहो | | | 
५अश्नि, त॒म भ्रजावगके ज्ञापक हो, प्रियतम हो, श्रेष्ठ हो 1 तुम यज्ञ-यमे गैटो, स्तोत्र 


घनो ओर अन्न ठे आभो न | 
१ये सारे प्राणी हमारे ल्य खख दें । इन्द्र मौर सारे देवता भी इस अथं (खुल) को ` 
सिद्ध कर । | | | 


२ इन्द्र॒ ओर भादित्यगण हमार यज्ञ, देद॒ ओर पुत्र-पौत्र आदिको निर्पद्रव कर दं । ˆ" 
३ इन्द्र॒ सादित्यां ओर मरुतोंको सहकारी बनाकर हमारी देहके रक्षक हों । ्‌ 
७ जिस समय देवता लोग ` वत्नादि अखुरोका बध करके ङे, उख समय उनके अमर- 


त्वक रक्षा इद । | 
५ नाना कारयन द्वारा स्तुतिको देषोके निकट भेजा गया । अनन्तर आकाशे चष्टि-पतन 
देखा गया । = 1/0 ्‌ 
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स्यं देवता । सूत्र चक्षु ऋषि । गायत्री छन्द । 





सूर्यो ने दिषस्पातु वाते अन्तरिक्षात्‌ । अग्निन पाथिवेभ्यः ॥९॥ 
ज्ञाषा सवितर्यस्य ते हरः शतं स्वां अहंति । 

पाहि ना दिश्य तः पतन्त्याः ॥२॥ 

चक्र्नो देवः सविता चक्षुनं उत पवतः । चक्च्घाता दधातु नः ॥३॥ 
चक्षनो येहि चक्षमे चक्षविख्ये तनूभ्यः । सेदं वि च पदयेम ॥२॥ 
सुसन्दशां त्वा ब्रयं॑भ्रति परयेम सूयं । विपदयेम सुचक्षसः ॥५॥ 


१५६ सुत्त 
पुरोम-युत्री शची देवता ओर ऋषि । अनुष्टुप्‌ चन्द्‌ । 


उदसौ सूर्यो अगादुदयं मामका भगः । 

अहं तद्विद्वला पतिमभ्यसाक्षि विषासहिः ॥१॥ 
म 

१ स्वर्गीय उपद्रवसे सूय, आकाशङे उपद्रवते चायु भौर पर उपद्रवसे भञ्चि हमारी 


1 
^ खविता, हमारी पूजाको अहण करो । तुम्हारे तेजके च्यि खौ य्ञोश्षा अचुष्ठन्‌ करना 
चाहिये | शत्र्ओंके जो उज्ञ््ररू आयुध भाक निस्ते है उनसे हमारी रश्चा करो । 
३ सविता दैव हमे चक्षु द्‌, पवेत चक्षु द्‌ ओर विधाता चक्षु द्‌। 
9 हमारे नेजको दशेन-शक्ति दौ । सारी वस्तु मधी मति दिखाई देनेके खयि हमें 
दो] हम सारी वस्तुर्भोको संग्रहीत पसे देख सके । 

5 ५ सू, तुद हम भटली मो ति देख सरके । मनुष्य जिसे देख स कते है, उसे दम विशेषं 


घ॒ सक्‌ | > ? १ 
र ुर्योदय मेरा साग्योदय है 1 तै यह सममः चुकी हवं 1 मेरे पास सासो क 


है" । चै ने स्वामीको वशे कर ख्या है । 
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अहं केत्रहं मूर्थाहसुथा विवाचनी । 

ममेद्‌नु कतुं पतिः सेक्ानाया उपाचरेत्‌ ॥२॥ 
सम पुत्राः शत्रहणोऽथो मे इदिता विराट्‌ । | 
उताहमस्मि सञ्जया पत्यौ मे रेक उत्तमः ॥२॥ | 
येनेन्द्रो हविषा कत्डयभवदय.स्न्युत्तमः । 

इदः तदक्रि देवा असपल्ञा किंराभुवप्‌ ॥२॥ 
असपल्ला सपल्घ्री जयन्त्यभिभूवरी । 

आदृक्तमन्यास्तां वर्चो राधो अस्थेयसामिव ॥१५॥ 
समजेषमिमा अहं सपल्नीरभिभूषरी । 

यथाहमस्य वीरस्य विराजानि जनस्य च ॥६॥ 











८ 


।। 
ॐ ~ = द हि > 5,» 1) 3 2० क 





~ 
य मे ही केतु ओर मस्तक हं । भबछ होकर मै स्वामी से जाम उव्न साध । ये 
सनभ छठ जानकर मेरे स््रामी मेरे कायका अनुमोदन करते है", मेरे मते अनुखार ही चङ्ते है| 
३ मेरे पुत्र बली है" । मेरी ही कन्या स्घ्रष्ठ शोभसे शोभित है" । मै सबक र 
स्वामीके पाल मे ही नाम आदरणीय है । । मे सबको जीतती ह्रं । 
४ जिस यज्ञकी करके इन्द्र बली ओर श्रेष्ठ ए है देवो चै 
श्रु नष्ट हो गये है । इ है, देषो, मैने बदी क्षिय है । इससे मेरे सारे 
करती ~ क ४ श र र्ता । मे शत्र जका वध कर डती हव । उन्हे जीतती हु परास्त 
चचर-बद्धवाखोक्षौ दु ~ अ । 
देतो ह । ब छत्रारुकरो सम्पत्ति दृ्तरे ठ जाति है , वैते ही यै अन्य नासिवोंका तेजउ डा 


६ म सब सपलियोको जोतती ~ -ॐ 
द्ध पा दु परास्त करती. । इसीख्यि पे इन्द 
भयु करती दू-कुदटुम्बियोके ऊपर भी सुत्व करती ह" । & इन वीर इन्द्रके ऊपर | 
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१६० रुक्त 
इन्द्र देवता । विश्वामित्र-पुत्र पूरण ऋषि । च्िष्टप्‌ छन्व्‌ । 

तीवृस्याभिवयसा अस्य पाहि सवेरथा- वि हरी इह सु । 

इन्द्र॒मा ता यजमानासा अन्ये नि रोरमन्तुभ्यतिमे सुतासः ॥१॥ 

तुभ्यं सुतास्तुभ्यमु सात्वासस्तवां गिरः इवात्या आहयन्ति । 

इन्द्रदमथय सवनं जुषाणो विश्वस्य विद्रा इह पाहि समम्‌ ॥२॥ 

§ सने 

य उशता मनसा सेममस्मे सवहृदा देवकामः सुनोति । 

न गा इन्द्रस्तस्य परा ददाति प्रशस्तमिच्चारुभस्मे कृणोति ॥२॥ 

ॐ अनुस्पष्टा भवध्येषां अस्य यो अस्मे रेवान्न सुनोति समम्‌ । 
निररत्नौ मघवा तं दधाति जह्यद्विषो हन्त्यनानुदिष्टः ॥१॥ 
अश्वायन्तो गभ्यन्ता वाजयन्त हवामहे खोापगन्तवा उ । 
आभूषन्तस्ते सुमतौ नवायां वयमिन्द्र सा शुनं इषेम ॥५॥ 

यद सोमर अत्यन्त तीत बनाया ह के सत्य हारीय सामनी है । पान करो | 

अपने रथ-वाहक दो धोडाशो इधर छानेके छिथ छोड दो । इन्द्र, अन्य यजमान वम्दं सन्तुष्ट नहीं 

कर सक । तुम्हारे ही ख्ये यह सब सोम प्रस्तुत किया गया है। 
२जो सोम प्रस्त इभादहैवा होगा, वह तुस्दारे दी ख्यि। यह सब स्तोत्र उच्चारित होकर 
| त्॒दे बुलाते है' । इन्द्र, हमारा यह यज्ञ ग्रहण करो । त॒म सब जानते दो । यहा सोमनपान के । _ 

८ ३ जो व्यक्ति तल्लीन मनसे, अकपर भावक्ते, प्रीति-युकत अन्तःकरणसे ओर देव-मक्तिे साथ 

| इन्द्रे च्यि सोमं प्रस्तुत करता है, उसकी गाये इन्द्र॒ नदीं नष्ट करते--अतीव खुन्दर ओर प्रशस्त 

४ मङ्खक उसके च्यि देते है । 

` ४ जो धनी इनके लिये सोम प्रस्तुत करता है, इन्द्र उसके दष्ठि-गोचर होते है । इन्दर 


आकर उसका दाथ पकड़ते है" । जो पुण्य-कर्मोके दे षी दै", उन्हें इन्द्र, विना किसीके कहे-खुने, विनष्ठ 
करते है । | | द 

५ इन्द्र, . गाय, घोडे ओर अन्नकी इच्छसे हम तस्दारे आगमनक्ी प्राथेना करते है । 
तस्शारे चयि यह अभिनव ओर उत्तम स्तोत्र बनाकर ओर तुर खुलकर जानकर हम तुरं 
बुकाते दै । भ = _ 
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१६१ शुत 


 प्रजञापति-पुत्न यक्ट्मनन्यन ऋषि । त्रिष्‌ आदि. छन्द्‌ । 
1 जीवनाय कमज्ञातयद१'दत राजयदमात्‌ । “ 


 आहिर्जम्ाह यदि वैतदेनं तस्या इनदरा्रीः भ मुमु्तसनम्‌ । ।९॥ 
यदि क्षितायुयंदि वा परेता यदि श्वयोरन्तिकं नीव षत । 
तमा हरामि निकर तेरपस्थादस्पाषमेनं रातरारद्ाय ॥२॥ 


सहखक्षेण शतशारदेन शतायुषा हविषाहाषंमेनम्‌ । 
शतं यथेमं शरदा नयातीन्द्रो विषस्य दुरितस्य पारम्‌ ॥३॥ 


शतं जीव शरदा वध॑मानः शतं हेमन्तज्छतमु वसन्तान्‌ । | 
शतमिन्द्रभ्ी सविता बृहस्पतिः शतयुषा €विषेम॒पुनदुः ॥९॥ 


आहाषं' तवाविदं खा पुनरागाः पुननेव । 
सर्वाङ्ग सवै ते चक्षुः सवेमायुश्च तेऽविदम्‌ ॥५॥ 


7 ह्सैमी, यज्ञ-सामरीके द्वारा मै तुमे अज्ञतया रोग॒ ओर राजयक्ष्मासे छडाता हं; 
इससे तम्दारे लीषनकी ` रक्षा होगी । यदि कोई पाप-प्रह इस रोगीको धरे हए है, तो इन्द्र ओर 
अञ्चि, इसे उसके हाथसे छुडाभो 

२ यदि इस रोगीकी भायुका क्षय हा रहा है, यदि यह इत छाकसे गया ` इुआसा है 
ओर यदि यह सृ्युके पास गया हथ हैत भी मै ख्त्यु-देवता निऋतिके पांससेउसे रौरा 
खा सकता हं । मैनि इसे इल प्रकार स्पशं किया है कि, यद सौ वषे जीता रहेगा । - 

३ मेने यह जा आहति दौ है, उ्तके ` पक सहस्र नेत्र सौ वषकी परमायु ओर आयु 
देते है 1 पेली ही माहुतिके दारा में रेगीको रौरा राया हं । सारे पापोसे उडाकरं इन्द्र इसे ` 
सौ वषं जीवित रखे'। 

४ रोगी, तुम पक सो शरत, सुखसे प्क सौ हेमन्त श्तौर एक सौ वश्न्ततक जीवित रो । 
द्र, मश्च, सविता ओर बृहस्पति हव्य द्वारा ठ होकर द्से सौ व्षकी आयु दे । 

५ रोगी, वर्ह मैने पाया है, तुश्दै सौरा खाया हं । तुम पुनः नये होकर आये हो। 
त्दारे समस्त अङ्गो, चश्चुओं मोर समस्त परमायुका मेने प्रात्त किया है। 
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१६२ सुत्त 

ग्ै-रक्षण देवता । ब्रह्मपुत्र रक्षोहा ऋषि । अनुष्टुप्‌ छन्द । 
बरह्मणाञ्चिः संविदाने रक्षोहा बाधतामितः । 
अमीवा यस्ते गभ॑ दुणामा येानिमाशये ॥१॥ 
यस्ते गभ॑ममीवा दुर्णामा योनिमाशये । 
अश्चिष्टं ब्रह्मणा सह निष्कन्यादमनीनरात्‌ ॥२॥ 
यस्ते हन्ति पतयन्तं निषल्स्नं यः सरीखपम्‌ । 
जातं यस्ते जिघांसति तमित नादायामसि ॥३॥ 
यस्त॒ ऊरू वरिहरस्यन्तरा दभ्पती श्ये । 
योनि यो अन्तरारेहि तभिता नाशयामसि ॥9॥ 
यस्त्वा भाना पतिभूत्वा जारो भूखा निपद्यते \ 


प्रजां यस्ते जिघांसति तमिता नाशयामसि ॥५॥ 
१ स्तात्रके साथ पकमत होकर रश्च तबन्द्ता अञ्चि यहांसे समस्त बाधाएं, उपद्रव परद्र ज्ज उल नन्‌ उव नीर | 
रोग दूर कर “दे, जिनके द्वारा, हे नारी, तड्हारी यानि आक्रान्त हई दे ॥ | 
२ नायी, जो मांल्लादारी राक्षत, रोग वा उपद्र तम्दारी यानिको आक्रान्त करते है, राक्षल- 
थ एक-मत होकर, उन सबका विनाश करं! | 
क व वीये-पातके समय, ¦ गर्भम शक्र-स्थितिके समयः, ( तीन मासक अनन्तर ) 
गर्भे गमनक्ने समय अथत्रा ( दकल मासक्के अनन्तर ) ज्ञन्मक्ते समगर जो तस्दारे गमा नष्ट 


वा नष्ट करनी इच्छा करता है, ऽसे हम यदास दूर कर दते है" । 8 
2 त ग्म नष्ट करनेके लिये जो त्रे दोनों जघनो प्तेछा देता दहे, इसी उद्‌ शसे जो 


ख्ली-पुरुषे बीचमं सेाता है अथवा जो येगनिक्गे मध्य पतित पुरष-शुक्रक्षा चार जाता दै, उसे 


†से दुर्कर देते है । = 
स नारी जो तस्शारा भाई, पति भौर उद्धति (जार ) बनकर तुस्दारे पास जता है 


जीर - तम्हासी सन्ततिक्ञा नष्ट करनेकी इच्छा करता है, उत्ते हम यदास दूर कसते है" । 
३९ 
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परजां थस्ते जिघांसति तमित नाशयामसि ॥६ | 
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१९९ शृ 


यष्टम शन देवता । कश्यपगोत्रोय विचा छवि । मनुष्टुप्‌ छन्द । 


अक्षीभ्यां ते नासिकाभ्यां कणाभ्यां छुबुकादधि । 

यदमं शर्बण्यं मस्तिष्कानिह्वाया वि वृहामि ते ॥१॥ 

ग्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः कीकक्ाभ्यो अनूक्ष्यात्‌ । 

यदमं दोषण्यमंसाभ्यां बाहुभ्यां वि बहामि ते ॥ रा) 

आन्त्रेभ्यस्ते युद।भ्ा वनिष्ठोह् दयादधि । 

यच्मं मतस्नाभ्यां यक्तः एारिभ्यो वि वृहामि ते ॥ा 

ऊरुभ्यां ते अष्टीवहुभ्थां पाष्णिभ्यां प्रपदाभ्याम्‌ । 

यच श्रोणिभ्यां भासदाद्वससे। वि ब्रहामिते॥२॥ ) 
तुम्दारी सन्तति 1 नष्ट करने री -इच्छा करत। है, उते हम यसे दू कते हे'। 

१ ठम्दारे दोनों नेत्रो, दोनों कार्नो, दनो नाला-रधो, चिवुन, शिर, मस्तिष्क शौर जिदह्वासे 
मे यषा ( रोग ) का दू करता हु | 


३ तुम्रो अन्ननाङ़, श्च रनाड़ी, बददण्ड, हद्यस्थान, मूत्राय, यकृत भौर मन्यान्य माल 
पिण्डषि मे दागका दुर रता हुं । | 


४ तुष्दार द वर, दो जनु, दो शुरो, दो पाद्‌-प्रान्तो, दो नितम्बो, कटिदेश आर | 
मठ्दवारसे मे व्याधिहा दूर करता हः । ध | 
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मेहनाद्नंकरणाल्लोमभ्यस्ते नखेभ्यः । 
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यक्ष्मं सर्वस्मादारभनस्तमिदं वि बृहामि ते ॥१॥ 
अङ्गादङ्गाज्ञोभ्नोखम्नोरोम्ने जातं परंणिपवेणि । 
यदम सर्वस्मादात्मनस्तमिदं. वि वृहामि ते ॥ ६॥। 








्‌ 4 2४ दतः त ` 
दुःस्वपण्न-नाश देवता । आङ्किप्ल प्रचेता ऋषि ! गनुष्डुष्‌ आदि छन्द । 


अपेहि मनसस्पतेऽप क्राम ॒परद्चर । 
प्रो निकऋत्या आ चच्छ बहुधा जीवता सनः ॥१॥ 
भद्रं वे वरं ब्गते भद्रः युञ्जन्ति दक्षिणप्‌। 
भद्र॒वेवस््रते चक्षु जीवते मनः \ 
यद।दासा निःशसाभिशसोपारिम जायता यत्‌ स्वपन्तः । 
अन्निर्विदान्यप दुष्कृतान्यजुष्ट।न्यारे अस्मदधातु ॥॥ 
८ सूत्रोटलग करनेवाछे पुरषाः लोम त उ म यर ङ्ग सीस्व त रोगो दुर करत नल-म्दारे सर्वा शरीरसे मे रोगको दूर करता हं । 
६ भरत्थेक शङ्‌, धरत्येक लोम, शरी रके परतयेक सन्धि-रयान आौर तुस्हारे सवाङ्गमे जहां कहीं 


सग उत्पन्न हुभा दै, वहसे मँ रोगको दुर करता ह । | 
१ दुःस्वप्न देव, तुमने मनपर अधिकार कर च्या है । हट जा, भाग जागो, दूर जाकर 
वरचरण करो । भ्स्यन्त दुरम जो निष्छंति देत्रत दै, उने जाकर कहो कि, जीश्रित उयच्ि 
मनोरथ विशाल होते है; इसखिये बह मनोख्य-मङ्ं करती है । च 
२ जीवित व्यक्तिङे मगोरय विशार दोते है, वरे उत्तम काम्य वर्तको चाहते ठै, उत्तम 
अतर खुन्दर फल पानेको कामना करते हैः । यम कल्याणमय नेसे देखते है 1 त 
३ आशाते समय; आशा-भङ्ञके खमय, आक्षा सप्त होनेके समय, जाभ्रदवर्यामे आरं 


निदरावस्थातरे जो हम अपकमं करते हे, उन सब कलेशकर पापोंको भमि हमारे पासे दुर छे . जाय ॥ 
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ज्क्खिङते । 





सटीक ` अग्ेदसं हिता 3 


ध "^ ५९१९८ 
०-८८५-१५ 


८७ 





यदिन्द्र ब्ह्मणस्पतेऽभिद्रोहं चरामसि । 
परचेता न आङ्गिरसो दविषतां पावंहसः ॥५४॥ 
अनेषायासनाम चाभूमानागसेा वयप । 
जायत्सभ्रः कल्पः पापे यं द्विष्मस्तं स ॥ 
रव्छतु यो ने इष्टि तमरच्छतु ॥५॥ 


१६५ सुत 

विश्षदेव देवता । नि ति-पुत्र कपोत ऋषि । च्िष्टुप्‌ छन्द्‌ | । 
देवाः कपोत इषिता यदिच्छन्दूता निक स्या इदमाजगाम । भे 
तस्मा अर्चाम कृणवाम निष्कृतं शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॥१॥ 
शितः कपोत इषिता ने। अस्सनागा देवाः शने रषेषु । 
अभिहि विप्रो जुषतां हविनः परि हेतिः पक्षिणी नो बृणक्त्‌ ॥२॥ 


---° भ, ® @०~ ~ - 


इन्र भर ब्रह्मणस्पति, हमने जो पाप क्रिया ह अङ्क्ते पुत्र भ्रचेता उस शश्वत 
अमङ्गलसे हमारी रक्षा करे । ` # 
५ आज हम विजयी हए है; पु्तभ्यरो पा चिया है तैर हम अपराध्र-सुक्त इए दै । 
जाग्रद््रस्या ओर निद्रा्रस्थापम अथकत्रा सङ्स्प-जन्य जो पाप हुभा है,.वह हमारे द्वेषी शश्रुक्े पास 
जाय । जिससे हम द्वेष; करते है उसे पास जाय | 
। व र 1१ तिके द्वारा प्रेरित दूत है। केश देने चि हमारे धस्ते आया 
करते हे । यह अप्ङ्गर हम दुर करते है दाष, दा ती भ।दि 
न 1 ्ः व है । हमारे दा, दात्त भादि ओर गौ, 
२ देवो, जो कपोत हमारे घर्मै सजा गया है, बह हमारे लिये शुभकर ह कई 


समङ्क न करे | बुद्धिमान्‌ ल < 
हमे परित्याग श जाय । ० ६ म मारा य भय मे] पह. मषकः भसन 
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सिय र पि 


किकी केण 


३ पक्चधारी भौर अल्रस्वरूप वा दनन -देतु कपोत हरमे न मारे। जिस व्यापक स्थानमें अभि 
संस्थापित इणः दै, उसी स्थानपर यदह वैढे । हमारी गायों ओर मयुर््योका मङ्कु हा ।- देवो, 





हेतिः पक्षिणी न॒ दभात्यस्मानाष्ट यां पदं कृणुते अश्निधाने । 

शं ने गोभ्यद्च पुरुषेभ्यदचास्तु मा नो दहिंसीदिह देवाः कपातः ॥३॥ 

यदुद्टुको वदति मेषमेतद्यत्‌ कपोतः पदमन्नो कृणोति । ` 

य्य दूतः प्रहित एष एतत्तस्मे यमाय नमा अस्तु मृत्यवे ॥9॥ 

ऋचा कपोतं नुदत प्रणोदमिषं मदन्तः परि गान्नयध्वम्‌ । 

संयोपयन्ता इरितानि विरा हिता न उजं ध्र एतात्‌ पतिष्ठः ॥५॥ 
श 


प 
^ 


~ त 5 


९१६३ सु 
शत्र -विनाशक देवता । वैराज ऋषम ऋषि । भजुष्टुप्‌ छन्द । 
ऋषभं मा समानानां सपत्नानां विषासहिम्‌ । 
हन्तारं रा्रर्णां धि विराजं गोपति गवाम्‌ ॥श॥। 


हमें यहाँ कपोत नदी मारे । 


9 यद उदक जो अमङ्गल ध्वनि करता दै, वह मिथ्या दो । कपोतं अञ्नि.स्थानमे वैखता २। 


जिनका दूत अनकग यद आया है , उन सत्यस्वरूप यमको नमस्कार । 


५ देवो, यह कपाल भगा देने योम्य है । इते मन्त्रके द्वारा भगा दो । गमङ्गलका विनाश 
करके आनन्दके साथ गायको उक्तको आहार-सामग्रीकी ओर ॐ चछा । यह कपोत अतीव वेग- 


से उड़ता है । यह हमारा अन्न छोडकर ` दूसरे स्थानमे उड्‌ जाय । 


र 


 १दन्द्र देला करो कि, तै समकक्ष व्यक्तियों श्रेष्ठ होऊ, शच्‌.ओकि हदराऊ, विपि 


यक्षो मार ।उलुभौर सर्व-्ेष्ट होकर मै अशेष गोधनक्रा अधिकारी बनू! 
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ॐ 
च # किकी किक न 
क 4 नी [॥ 
नै 
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„च ११७०१ 0 ^ 


[ ८ ०, १० म०, < जभ्या०, १२ अचु. | 


अहमस्मि सपतनहेन्ध इवारिष्टो अक्षतः । 
र्ति सवे अभिष्टिताः ॥२॥ 


अधः क्षपतना न्ने पदा | 
ज्यया । ` ॥ 


अत्रैव वाऽपि नद्चाम्युमे आनी इव 
 व्वाचस्पते निषेषेमान्यथा मदधरं वदान्‌ ॥९५ ए | 
अभिभूरहमागमं विदवकर्मेण धाम्ना । ५ | 
आ वर्िचत्तमा वो धतम। बोहं समाति ददे ॥४॥ 

योगक्षेमं व॒ आदायाहं भूयासमुत्तम आ वे मूषानमक्रमीम्‌ । 
अधस्पदान्म उद्दत मण्डुकाहूवोदकान्मण्डक। उदकादिव ॥५॥ 


१६५७ खुक्छ हि `. 


इन्द्र॒ दैवता । विश्वामित्र ओर जमदभ्िं ऋषि | जगती इन्द्‌ | 


तुभ्येदमिन्द्र परिषिच्यते मघु वं सतस्य कररास्य राजसि । 
तवं रथि पुरुविरामु नस्कृधि तवं तपः परितण्याजयः स्वः. ॥१॥ 
` २ शत्र-ध्वंसक इभा । सु्चे कई हिंसित घां आहत ` नहीं कर सकता । यह सव शत्र. 
मेरे दोनों चरणोके नीचे अस्थिति करता दहै । | ्‌ | 
३ श्रमो, जसे धनुषूके दोनों प्रान्तोको यासे बाधा जाता दहै, । वैसेही तु्दे मै -इख ॥ 
स्थानम बाधता द्वं । वाचस्पति, इन्दे मना कर दो कि; ये मेरी बातमे बात.न कद सब । । 
8 मेरा तेज कमेके लियि ही उपयुक्त है उसी तेजको लेकर भै श्र -प्राजय करनेकों आया + 
रं । शत्रुम, म तुम्हारे मन, कायं मौर मिटनको अपहतः कर केता ह । | 
५ तम्दारी उपाजन-योग्यताका अपहरण करके चै तम्दारी अपेक्षा श्रैष्ठ हुभा. ह--तुम्दारे 
मस्तकपर उठ गया ह्व । जेसे जलम मेदक बोलते दै", वैसे ही ` तुमलोग मेरे चैरोकि नीचे चीत्कार | 
४. 4 (3 । 
त ^ इर, यह मधुतुल्य सोमरस तुम्हारे ल्यि ढाा गया है । यद जो सोमीप कलस परस्तु । 
कया जाता दै, उसके प्रथु तुम्ही दो । हमारे दिये तम प्रज्चर धन ओर विशा पुत्रादि दो। | 





तपस्या करके तुमने स्वगेको जीत लिया दै । 
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स्वजितं महि मन्दानमन्धसा हवामहे परि शक्र सर्ता उप । 

इमं॑ने यज्ञमिह वेध्यागहि स्ए्थो जयन्तं मघवानमीमहे ॥२॥ 
- समस्य रात्ञो वरुणस्य धभैणि ब्हस्पतेरनुमत्या उशमेणि । ` 
तवाहम मघन्तुपस्तुतो धातविधातः कलशं अभक्षयम्‌ ॥३॥ ` 
प्रसूते भक्षमकरं चरावपि स्तोमं चेमं प्रथमः सुरिरन्छरजे । 
सुते सातेन यद्यागमं वां प्रति विदवामिन्रयमदभ्री दमे ॥॥ 


१६८ सु 
^ वायु देवता । बातगोन्नीय अनिर ` षि । चिष्टुप छन्द । 
` - 


वात्य न महिमानं रथस्य रुजन्नेति स्तनयन्नस्य घोषः 
दिविस्ग्यात्यसुणानि छण्वन्तुते .एति एथि्या रेणमस्यन्‌ ॥१॥ 


जो इन्द्र . स्वगं-विजयी हष ------(-र द्य इर ह अवर जो सोम-स्वरूप आहार पानेपर विशिष्ट रीतिसे 
आभ्रोद करते है, उन्दी इन्द्रको. पस्त॒त सोभरसके निकट आनेके ख्यि बुाते है । दमारे इस 
यज्ञको जानो । आओ । शत्नु-विज्नयी इन्द्रके पास हम शरणापम्न इए हे" । 
| ३ सोमं भौर ` राजा वरुणके यज्ञ॒ तथा बृदश्पति भौर अचुमतिकी शरण वा यज्ञ-गरदमें वत्त - 
4 मान चै -इन्द्रः वम्दारे स्तोमे प्रवतत इभा हं । धाता ओर विधाता, वुम्हारी अचुमतिसे मेने 
| | न किया है। 
| ह, क द्वारा ` प्रेरित दोकर भने चर्के साथ धन्वान्य आहारीय द्रव्य स्तुत किये . 
| \ है". स्व-प्रंयमः स्तोता. होकर म इस स्तोत्रका उच्चारण करता ह | ( इन्द्रकी उक्ि-) विश्वामित्र 
अर जप्रदभ्नि, सोम प्रस्तुत होनेपर मै लिख समय धन केकर गृहमे आता ह्र, उख खमय तम्‌ 
। , रोगं ` मलीं भांति -स्तुति करना । 


१ जो वायु रथके समान वेगसरे दौडते है, उनकी महिमाका मे वणेन करता ह । इनका 
; शब्द्‌ वञ्जकेः समान दै । यहं ` बृक्षादिको तोडते-ताडते आते हैः 1 ये चारो ओर रक्तवणे करके ओर 
 अःकाशा-पथका .अवलम्बन - करके . जाति हैः 1 यदह पृथिवीकी धूकिको बिखेर करके जते है । 


श - ~ 


| ~. 
1 
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शिक सकि कीनि 





च.क कीक ०५00११०9) ५५०१८५4 


लं मरते अनु वातस्य विष्ठा एनं गच्छन्ति समनं न योषाः । 


ताभिः सथुक्‌ सरथं देव ईयतेऽस्य विरवस्य भुवनर राजा ॥२॥ 
अन्तरिते पथिभिरीयमानो न नि विशते कतमच्चनाहः । ^ 
अपां सखा प्रथमजा ऋतावा क खिजनातः कुत आ वभूव ॥३॥ 





+ = 
4 ५ == ज ककः कः ४ 1 
५ 





आत्मा देवानां भुवनस्य गर्भो यथावशं चरति देव एषः। 
घोषा इदस्य शिविरे न रूपं तस्मे वाताय हविषा विधेम ॥९॥ 
१६8 शुक्त 
गौ देवता । कक्षीवानके पुत्र शवर ऋषि । चिष्टुप्‌ छन्द । |: 
मयेोभूरवाति . अमि वातला उजस्वतीरोषधीरा रिशन्ताम्‌ । +> 


पीवस्वतीजी वधन्याः पिबन्त्ववत्ताय पद्वते रुद्र॒ सर ॥१॥ 
या सरूपा विरूपा एकरूपा यासामभिरिष्टया नामानि वेद 1 
¢ 
या अङ्गिरसस्तपसेह चक्‌ स्ताभ्यः पजन्य महि श्म यच्छ ॥२॥ 
, २ वायुकी गतिसरे पवेतादि पयन्त काप जते है' 1 घोडिर्या जसे युद्धे जाती इ इह 
ही पतादि वायुक्ञो ओर जते हैः। वायु धघोड्थोंको सहायत्ता पाकर भौर रथपर चदु । 
समस्त ॒शथुवन के राज्ाके समान जाते है'। । | 
क ३ आकाशम गति-विधि करनेके समय क्िक्षी भी दिनि स्थिर होकर नहीं बेटते । यद ् 
| ५ ट्प हो ट ॐ त्य द ॥ । 
अ ५ 1 आगे उत्पन्न होते दैः भौर यड .सत्य.स्वभाव है । यह कहां जनमे ह १ 
छ कः भत्म-स्रू¶र ओर सुनके सन्तान-स्व्ररप है" । यइ यथेच्छ विहार करते 
। इनका द्‌ ह, अनेक प्रकारते, सुना जाता है, इनका ङप भः | 
व व र¶ पत्यक नदीं होता । हविङे साथ 
९ छलकर वायु गायोंकी भोर बह । गायं बरकारक चण्‌, पत्र आदिका आस्वादन करे | । 


ओर पाच 9 8 | 
न रलो परिदृसिकर जख ये पिये । रुवदेव, चरण-युक्त ओर अन्न-स्वरूप गायका स्वच्छ- | 


२ कंमी येः समानवणं होती है, कमी .विभिनन 
्‌ स ञ्नि उनको जानते है'। अ हे, कमी विभिन्न वकी ओर 
धन्जेयदेव, खन गायोकेा सुख दा 


कसो सर्वाजञ एक वर्णी । 


राकौ सन्तानोनि तपस्याके द्वारा उनका पृथिवीपर बनाया है । 
। 





((.0- 181048111\/820॥ 18111 0661101). [1411260 0 €81001॥1 


| 
ग 
। 





८ अऽ १० 


म०, ८ अध्या०, १२ अनु° | सटीक ऋग्वेदस्दहिता २७६ 














गानि निः प + 
० ( 


` या देवेष तन्वमेरयन्त यातां सेमे विद्वा रूपाणि वेद्‌ । 


ता अस्मभ्यं पयसा पिन्वमानाः प्रजावतीरिनद्र गेष्ठे रिरीहि ॥३॥ 
प्रजापतिर्मह्यमेता रराणो विश्वेद वेः पित्रमिः संविदानः । 
रिवाः सतीरुप नो गोष्ठमाकस्तासां वयं प्रजया सं सदेम ॥१] 


१९७० सुक्तः 


दरयं॒॑देवता । सु्-पुत्र विभ्राय्‌ ऋषि । जगती भादि इन्द । 


विश्नाबरहत्‌ पिबतु सोम्यं मध्वायुदंधयन्ञपतावविहतम्‌। _ 
वातजतो यो अभिरक्षति त्मना प्रजाः पुपोष पुरुषा वि राजति ॥१॥ 
 विश्रान्ृहत्‌ सुभृतं वाजसातमं धमं दिवो धरुणे सत्यमर्पितम्‌ । 


अमित्रहा वृत्रहा दस्युहन्तमं ञ्योति्ज॑ज्ञे असुरहा सपलहा ॥२॥ ` 
३ गाथे अपने शरीरके ---------- रता लाक यक छवि हिया कसती है । सोम उनकी अशे यद्ध द्ध दिया करती हैः । साम उनकी .अशेष आइति- 
यक्षा जानते टै 1 इन्द्र, उन्दे दूधसते परिपणे करके आर खन्तान-संयुक्त बनाकर . हमारे | 


शे्ठमे मेज दे' । ¦ 
@ देवों ओर पितसे पराम कारके 


गायोका कल्याण-युक्त करके. वरद हमारे गेष्म रखते 
यदे ॥ पान करः भौर यज्ञाचुष्टाता व्यक्तिके 
त्य ठे व॒ मधघु-तुस्य शाम व 

च व दवारा प्रोरित दोकर भ्र्जोवगका स्वय स्सा करते रै, पज्ञाव्गका 

उत्तम र: 
शे भा पाते इ । 6 

वाषण करते अ | र म उदित हो रहा है 1 य्ह भकाण्डः स अ म 
श सुर्वोत्हृष्ट अन्नदाता है । यहं आकाशके उपर संस्थापित दौकर आक 


आनि किये इण दै । यद श्ु-दन्ता; चच-बघ-कत्ता, असुरोके घातक आर विपष्लियोके स है । 








 अजापतिने मुर श्न गायका दिया है । इन सब 
है, ताकि हम गार्योकी सन्तति प्रा कर 


ज 
पन्या 


३२ 
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। 
#, 


व हा [व न 
६ । 


चया ^ ~^. 
र्‌ ५0 (५ + 9 दरी रौ 





। द्धनजिदुच्यते बृहत्‌ । 
दं शरेष्ठं ऽयातिषां ज्योतिरुत्तमं विद्वजिद्धनाज 
रो महि सूर्यो दश उरु पभय सहं ओजो अच्युतप्‌ ॥३॥ 


विश्राजं ज्योतिषा. स्वरगच्छो रोचनं दिवः। (6 
चेतेमा विश्वा सुवनान्याभता विकर्मणा विरवदेज्यावता ॥४॥ 


स के द" 
1 


धै 


१७९ शुक्तः 
इन्द्र देवता । भ्रगु-पुत्र इट ऋषि | गायज्नी छन्द्‌ | 
लवं त्यमिटतो रथमिन्द्र श्रावः खुतावतः । अश्वणोः सोमिनो हवम्‌ ॥१॥ 
त्वं मखस्य दोधतः शिरोऽव तचो भरः । अगच्छः सोमिनो गृहम्‌ ॥२॥ 9 
त्वं त्यमिन्द्र मत्यंमाज्लबुधाय वेन्यम । मुहुः भथ्ना मनस्यवे ॥३॥ 
लं त्यमिन्द्र सुयं' पश्चा सन्तं पुरस्कृधि । देवानां चित्तिरो वशम्‌ ॥१॥ 
` इदयं सारे ज्योतिरमेय पदार्थों श्रेष्ठ भौर अग्रगण्य है" । यह विश्वजित्‌ मर धनजित्‌ 
है । यदह प्रकाण्ड, दीपिशाली मौर सारी वस्तुओंको आलो र-युक्त करनेवाले है" । बृष्टिको सुधाक 
लये यह विस्तारित हए है । यह बल-९१रूप ओर अविच तेजवारे है| | 
@ सुय, त॒म उयोतिसे प्रक्षाशमय होकर आकाशे उञ्ञ्वल स्थानम गये हो । तुम्दारा 


परताप सारे कमा का सहायक है, सार यज्ञोके अनुकल भौर सारे भुवर्नोको पुष्टि देनेवाला है ! { 
१ इन्द्र, इर ऋषिने जिस खमय सोम प्रस्तुत किया, उस समय ¦ 





तमने उनके रथक्धी रक्षा 
को-सोमःयुक्त उन इरी तुमने पुकार सुनी । १ 
ग यज कांप -गया- धलुरदधारी यक्ञका मस्तक शरीरसे तमने पृथक्‌ किया 1 सामवाठे इये , 
श्रमे तुम गये । | ्‌ ^ ॥ - ४ 
३ इन्द, अल्ल-्ुध्नके पुत्रने बार-बार तुम्हारी स्तति की, इदे त | 
उनके वशम कर दिया । = ॥ तुमने वेन-पुत्र पृथुक्तो 


४ द्र | जिस समम रम्य सूतिं सूय पश्चिमकी भर जाति है, उस समय त रोग मी 
नी जानते कि, षह कहां गये । दुम फिर उन सुयेको पुवेकी मर के आते हो | 
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सः य £ 
(ननन 0 (^ ^^ ^^ ^^ क नौ 





^ छ ॥ च + °) 
कि, १ 


[ १७२ शुक्तः 

उषा देवता । भाङ्िरस संवत्तं ऋषि । द्विपदा विराट्‌ छन्द्‌ | 
+ आयाहि उनसा सह गावः सचन्त वतेनि यदूधभिः ॥१॥ 
आ याहि वस्व्या धिया मंहिष्ठो जारयन्मखः घुदादुभिः ॥२॥ 
पितृतो न तन्तुमित्‌ सुदानवः भ्रति दध्मो यजामसि ॥३॥ 
उषा अप खसुस्तमः सं वत॑यति वतेनि सुजातता ॥४॥ 


क 
, १७३ खुक्त 
) 4 राज्ञस्तु ति देवता । आद्धिरस ध्रव ऋषि] अवुष्टुप्‌ छन्द्‌ । 


आ साहारषमन्तरेषि भर वस्तिष्ठाविचाचकिः । 
विदस्सा सवां वाञ्छन्तु मा खद्रष्टूमधि नरात्‌ ॥९॥ 
इहैवेधि माप च्येष्ठाः पवतइवाविचाचिः । 
इनद्राइवेह भ.वस्तिष्ठेह राष्टूुधारय ॥२॥ 


क्ष 
९ चमत्कार तेजके दारा तुम --------- ड वस ठन जामी । परिपूर्णं स्तनक्े साथ गाये मार्गपरं चली है। 
२ उषा, उत्तम स्तोश्र अ्रहण करनेष्छो तम॒ आभो । यज्ञकनत्तां उत्तमं दान-सामग्रो ङेकर 
¶ * 2 


मेष्ठ दातृल्वके साथ यज्ञ-खस्पाद्न कर्ता दै । | 
१ ३ अन्न-संग्रह करके हभ उत्तमोत्तम वस्तुभोंका दान करनेको उद्यत दै । सूज्के समान इस 
< विस्तार करते है । तुम्हं दम यज्ञ देते है । 

॑ यज्ञका हम = 
। क . @ उषाते अपनी व्रगिनी रान्निका अन्धकार दूर. किया । उत्तम रूपसं चुद्धिं पाक्त करके 


क य क | ~ - ~ र ‰ केकि = को क = | भ ~> 


रथक्ा संचाख्न क्या । 





| १ राजन, तदै मैने राष्ट्पति बनाया । तुम इस देशके प्रमु बनो । अरर, अविच उरौर स्थिर 
स्हारी अथिडाष। कर । तुम्दार राजत्व नष्ट न होने पावे 

| होकर रहो । प्रजा त = त होना 1 इन्दरके 
¦ २ तुम यहीं पवेतके समान अविचल होकर रहो ॥ राज्य-च्खत नह्य 8 | 

| लमान निश्चल होकर यहां रहौ 1 यदा राञ्यको धारण करो । 





((.0- 421048111\/820॥ 181 (06611010. 1411260 0 66810011 


+ 1 थ न क पि म १ न. 9. 


सटीक ऋग्वेदसंहिता . = [ ८ ०, १० म० < मध्या०, १२ अनुर्‌ | 


क ~~~ ९ 1 चरण पज 







११८५ ^ ^. १९. ९८९८९६८ 











इममिन््रो इममिन्द्रो अदीषरदुभ वं धरवेण हविषा । # 
तस्त ताते अपि कत्तस्मा उ ब्रह्मणस्पतिः ॥२॥ | 
प्रवा दौभा एथिवी भरू वासः पवता इमे । 
र वं॑विद्वमिदं जगड भुवो राजा विशामयम्‌ ॥५॥ 
भरं ते राजा वरुणो भूवं देवो बहस्पतिः । 

भवं त इन्दरशचा्निश्च राष्ट धारयतां धर ष्‌ ॥५॥ 
भूवं धवेण हविषाभि सोमं श्रशामसि । 

अथो त इन्द्रः केवलीविंशो षलिहतस्करत्‌ ॥६॥ 


१७४ सूत ह 

राजस्तुति देवता । आङ्किरल अभोतरत्तं ऋषि । मव्टप्‌ छन्द। ` | 

अभीवर्तेन हविषा येनेन्द्रो अभिवाद्ते । ` | 
तेनास्मान्‌ ब्रह्मणस्यतेऽभि राष्टाय वर्तय ॥१॥ ्‌ 


३ अक्षय्य होमीय द्रव्य पाकर इन्दरने इस नवाभिषिक्त राजा्ो भाघ द्विव  त्न्त्न 
| अध्य = 
आशीवांद्‌ दिया है। ` दिया है । ब्रह्मणस्पतिने 


त | 
४ जले आकाश, पृथिवी, समस्त पर्वत ओौर सारा घि - ¦ 
६ ष्व निश्च ह वषे | 
प्रावरणे बीच अविचल हो । ्‌ , वषे ही यहराज्ञा भी 








{त ग क 
व को = + क कः ऋ अन ~+ 


५ वर्ण राज्ञा तुम्हारे राञ्यको अविचल करे, ब्दस्पतिदष अवि ^ . 
9 वं चद ण्ट 
इसे अत्रिचल रूपसे धारण करे | | थ 
६ भश्चय्य हविके साथ अक्षय्य सोमरसको 


हम मिति है" | 
पकायत्त ओर करमदानोर्मुख बनाया ह । ० धा 


कि > द्वष्ध च ज दी 


"थ --- 
९ यक्ञ-सामप्री छेकर देवो निकर जाना हदौीगा । यज्ञ-सामघ्री 


पाकर इन्द्र अयुक्रुख 
यज्ञ-स्ा 
ध्व भरत्त करो । माके साथ हमने यक क्षिया है; इत 


लिये हमें राज्य-प्रािङ्क 
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द 





यः 


ध 
चि किनि = क्पिकपिक्दिकिकीिकीनि 
कि कि की क पी च 560 चेक दि प 8.0 च, च, ॥ 1 ७6१ चक दी नी 08, 9 कक कक क थ 0000000 सकि ०४०२ १०७१० १ 


अभिव्रस्य सपल्ञानभि या ना अरातयः 
अभि पृतन्यन्तं तिष्ठामि यो न इरस्यति ॥२॥ 
अभि सखा देवः सविताभि सेमे अवीवृतत्‌ । 
अभि स्वा विद्वा भूतान्यभीवर्तो यथाससि १२॥ 
येनेन्द्रो हविषा करयभवदध्‌ भन्यत्तमः । 
इदः तदक्रि देवा असपलः किलाभुवम्‌ ॥१॥ 
असपलः सपहनहाभिराष्टो -विषासहिः । 
यथाहमेषां भूतानां विराजानि जनस्य च ॥५॥ 
१७५ चखुक्त 


सोमाभिषवक्षारी प्रस्तर देवता । सपषि अर्व॑दके पुत्र -उददुध्वैग्रावा छषि । गायत्री. छन्द्‌ । 


¢ ¢ ‰ 
प्रवो भावाणः सविता देवः सुव तु घमा धूषं यध्वं सुनुत ॥९॥ 
ग्रवाणो अप दुच्छुनामप सेधत दुम॑तिम्‌ । उखा कतेन भेषजम्‌ १२ 


रजो विपक्षी है, जो हमरे दिंखक शत्र, है,जो सेना ठेकर युद्ध करनेको आति दै 


अौर जो हमसे देष करते है, राजन्‌, उनको अमिभूत करो । 

३ सविता देव तुम्दारे भरति अजुक्घृक इए है । सोम अनुक्ुर इए है ओर सारे प्राणी 
तुम्दारे अनुङ्कृख इण हैः । इस प्रकार तुमने सबके पास आश्रय पाया है । 

& देवो, जिस यद्न-सामग्रीकेः द्वारा इन्द्र॒ कमे-कत्ता, अन्नवान्‌. ओर उत्तम इए है, उसीसे 
मनि भी यक् किया दै। इसीसे मं शत्न-रदित इभा ह । 

५ तेरे शत्र नदीं है| मैते शश्चुमोंका बध किया है । मै राञ्थका प्रसु ओर विपक्ष-तारणमे 
समर्थं इभा हं । मै सारे प्राणियों ओर मन्त्री आदिका अधीश्वर इभा इ । 

प्रस्तरो, सतिता देव अपनी शक्तिके द्वारा वुश्दै, सोम प्रस्तुत करनेकोा, नियुक्तं करे ॥ 

तम अपने कर्म नियुक्त हभ ओ सेम भरस्तुत करो । 


स्वप बनाम । 
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२ प्रस्तरो, दुःख-कारणकषा दूर करो । दुमेतिके दूर कर दो । गायो हमारे चयि ओषध 


9, १० म०, ८ अध्या०, ९२ अर्य ं 
[~ ऋवेदसंहिता. = | ८ ५ ५ के 
= न ५ 
ए ण॒ उपरेष्वा महीयन्ते सजोषसः । सा १ 
ह । यजमानाय सुन्वते ॥४॥ 


प्ावाणः सविता लु वो देवः वतु धमण 














९७8 धूत 
ऋभु भौर अञ्चि देवता । ऋभु-पुत्र दख शान भी प । 
प्र सूनव क्भूणा बहुन्नवन्त व्रजना 
क्षामा ये विदवधायसोाऽइनन्‌ घेन न मातरम्‌ ॥१॥ । 
प्रदेव देव्या धिया भरता जातवेदसम्‌ । १६ 
हव्या नो वक्षदानुषक्‌ ॥२॥ 
अयमु ष्य प्र देवयुर्होता यज्ञाय नीयते । 
रथा न येरभीवरता- घुणीवाञ्चेतति. समना १ 


३ परसपर मिखकर प्रस्तर णक विस्तृत धरस्तरकी चरो ओरदोभा पा रहे है' । रस-वषेक 
सोमक्े प्रति वै प्रस्तर अपने बलका प्रयोग कैरते है'। 


४ भ्रष्तरो, सविता दैव सोमयज्ञकरत्ता यजमानके ल्य व्दं साम प्रस्तुत करनेके 
नियुक्त करे । | 


१ ऋभु छोग, धोर युद्ध करनेके स्यि, निके । जैसे बडे अपनी माता गायका चेरकरं 
खड हो जते है, वैसे दी वे संसारा धारण करनेके स्यि पथिक्रीकी चारो ओर व्याघ्र हुए । 
२ क्ञानी अभ्रिदेवका देव-येग्य स्तान्रके द्वारा प्रसन्न करो] वह यंथा-नियम हमारे हव्यका 
वहनं करे । 
. ३ यह वही अश्रि है,जो दैर्वोके निकट जाते दहै । यह होता है] यज्ञके ख्ये इनष्टी 
स्थापना की जाती है । रथके समान यद ह्यका बहन करते है" । यह पुरोहित.यजमा्नोके द्वारा 
दपः हे' । यह किरण-युक्त रै । यद स्वयं यज्ञ सस्पन्न करना जानते ड । 
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च दकि कोके कदेक्िन्दि-कनदकिनद 0 ऋ क, 





छ पेण पोना पेत ज. 0०0 की सिज 0 0 किक 


अयमस्मि ररुष्यत्य्रतादिव जन्मनः । ॑ 
सहसश्चित्‌ सहीयान्‌ देवो जीवातवे छतः ॥४॥ 


(य) 
९.७७ सुन्तः 
माया देवता । प्रजापति-पु्र ` पतङ्ग षि । जगती ओर त्रिष्टुप्‌ छदं । 


पतद्भमक्तमसुरस्य मायया . हृदा पदयन्ति मनसा विपश्चितः । 
समुद अन्तः कवयो विचक्षते मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधसः ॥९॥ 
पतङ्गो वाचं मनसा विभति तां गन्धो ऽददुगभे अन्तः । 

तां योतमानां स्वयं मनीषामृतस्य पदेः कवयो निपान्ति ॥*॥ 


छ -अ्चि रक्षा करते है । इनकी उत्पत्ति असुतके सदश है । यह बलवानरकी अपेक्षा सो 
बद्ी है ¦ परमायुधं दिके छग यह उत्पादित इण है । ॑ 








(1 | 
१ मनमे विचार करके मानल चश्चुसे विद्वानोनि एक पतङ्कं ( जीवात्मा ) को देखा किः डसे 
 आख्ुरी माया आक्रान्त कर चुकी है । पण्डितोनि कहा कि, यह समुद्रे बीच घटितं हो रा हे । 
वे { विद्वान्‌ खोग ) विधाताकी किर णोमिं जानेकी इच्छा करते है ।ॐ 
1 त रता 2। गर्मके मध्यमं हौ उसे गन्धवेने वह वाज्य 


ङ्ग मन ही मन वचनक्छो धारण क । 
सियो ह । वह वाणी दिव्य, स्वर्ग-सुख देनेवाली खर वुद्धिकी अधीश्चरो 2 । सत्य मागें 


विदान्‌ छाग उत वाणीकी रला कते द 
न - त य प्न ॐ यह बात चिन्तनके द्वारा जानी जाती दे । प परमात्मक बीचमे 
जकमय ह । वां नेसे दी सायसे सुक्ि भिरुती दै । 


ही जीवात्मा रहता है 1 परमात्माका घासं आ “स न 
+ जोवात्मा ( पतद्ग )म वौज-रूपसे सारे शबद रहते ह | गमवल्थामे ही गन्धव अथोत्‌ देवता उसके मन श्ल 


वीजको दे देते ई। वाकयकी शक्ति असीम ह ।दुद्धमान्‌ रोग इते कभी मिध्याकी ओर नहा ले जति 
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अपदं गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथि श्चरन्तप्‌ । 
= सथीची स विषृचीर्वसान आ वरीवति भुवनेष्वन्तः ॥३॥ 





रदे 





स4च््त् 


१५७८ सुत्त 
ताक्ष्यं देवता । ताक्ष्येके पुत् अरि्तेमि ऋषि । नरिष्टुप्‌ छन्द । 
त्यम ष वाजिनं देवजूतं सहावानं तरुतारं रथनाप्‌ । ` 
अरिष्टनेमिं एतनाजमाहं खस्तये ताच्यमिहा हुवेम ॥१॥ 
इन्द्रस्येव रातिमाजोहृवानाः स्वस्तये नावमिवा रुहेम । 
उरी न पएथ्वी बहूले गभीरे मा वामेतौ मा परेतो रिषाम ॥२॥ 





३ मैने देखा, गोपालक ( जीवात्मा ) का कमी पतन (विनाश) नदीं हेता । बह कभी 


समीप भौर कभी द्र, नाना मागमिं भृमण करता है । वह कभी अनेक वस्त्र एकत्र ही पहनता 
है ओर कभी पृथक्‌-पृथक्‌ पहनता ₹ । इख प्रकार वह संसारे बार-बार आता-जाता है । ^ 

स ण्य 
१जो ता्षं॑पक्षी ( ग्ड ) बली है, सोम लानेके लिये जिसे देवोने मेना था, जो विपश्ष- 
पिजयौ ओर शत्र ओके रथोका जयी है, जिसके रथका कोई ध्वंस नहीं कर सकता भौर जो 
सेनाको युद्धमे प्रेरित करता हे, उसीको हम मङ्खल-कामनासे बुखाते ई. । 

२ हम तायं पक्लीकी दान-शकतिको बाते है" । जसे हमं इन्द्रकी दानशक्तिका आदान करते 
है, चसे ही आदूवान करते हैः । मङ्गलक च्य हम इत दोनशक्तिका, . विपत्तिसे पार पानेके निमि, 
नौकोके ४ के समान आश्रय करते हे'। द्यावापथिवी, तुम विशाल, बुत्‌ सर्वभ्यापक ओर गभीर हो । जाने वा 
आनेके समय हम न मरे | | ्‌ | | ५ 


¶ जोवात्मार्जोका ४वंस नहीं होता, वह नाना योनियं मण करते ई । किसी जन्मभे नाना गुण ( वस्त्र ) ल 


करेते ई भौर किसी जन्मे दो-एक्‌ । 


नति १। निङष्द योनिमे अरप गुण रहता है ओर उत्कष्ट योनिँ अनेक गुण देवे 
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क्क 





"नग त ध 
सहस्रसाः शतसा अस्य रंहिनं स्मा. वरन्ते युवतिं न शर्याम्‌ ॥३॥ 
` १७६ र 
इन्द्र देश्रता । ९ मके उशीनर-पुत्र शिबि, २ यङे काशीनरेश भ्रतदेनं भौर ३ यङे रोदिव्वुत्र व- 
` मना ऋषि । गनुष्टृप्‌ ओर त्रिष्टुप्‌ छन्द । 
उत्तिष्ठताव पर्यतेन्द्रस्य भागभ्रत्वियप्‌ । 
यदि श्रातो जुहोतन यद्यश्रातो ममत्तन ॥१॥ 
- शरातं हविरो षिनद्र घरं याहि जगाम सूरो ` अध्वने व्रिमध्यम्‌ । 
परि तास्ते निधिभिः सखायः छुखुपा न बाजपति चरन्तम्‌ ॥ रा. 
श्रातं मन्य ऊधनि श्रातधभ्नो सुभ्रातं मन्ये तहतं नवीयः । . 


„~ ~--------------- ~~~ ~~~ र 


इ जसे अपने तेने द्वारा खये दष्ि-वारिका तस्तार करते हे, वैसे ही नीकये पक्ीन - 
अति शीघ्न चार वर्णो मौर. निषादको परिपू्णे-माण्डार कर दिया । गख्ड्को -गति शत्‌ उतर 
स्ख धनोंकी दात्री है । जसे बाणके लश््यमे सल होनेपर उसमे कोई बाधा नही, दैः सकता, 


 वैसेःही ताक्ट्यके आगमने कोई बाधा नदीं दे सकता | 


१ पुरोहितो, उटो 1 इन्द्रके समयोचित भागक चि उद्योग करो. । यदि वह पर्काया जा 
उका है, त होम करो भौर यदि अभी अपक्रहै, तो उत्साहपूषक पाक करो 1 .. ह नः 

२ इन्द्र, हव्य-पाक हो चुका दै ! समीप आभ । सुयं भपते. प्रतिदिनके कुछ. कम म 
(विकलमध्य) पे पहुच खु है । जेसे कुल-रक्षक पुत्र इतस्ततः विचरण करोनवाछे | हति श: 
प्रतीक्षा करते है, वैसे ही बन्धु रोग विविध-यज्ञ-घामघ्री केकर . तुम्हारो भ्रतीक्षा कसते है ॥ 

३ प्रथम गायके स्तनमे दुग्ध वा ^द्धिधर्माख्य हवि"का पाक होता है, पुनः, | सु 
विदित. है कि, वह अश्म पकाया जाकए अत्युत्तम पाकको अतरस्थाको प्राप्त होता 11 
पवित्र. तथा नक्रीन रूप धारण करता है 1 बहुघन्‌-वि 
यज्ञम तुस्त जो दधिघर्पास्य हति" का अपेण . किया जाता है, उस €विका, 


पान करो । नकन ` 


आस्थाके साथः तम 
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द्र देवता । इनद्र-पुत्र जय ऋषि । तरिषडुप्‌ छन्द । 
प्र ससाहिषे पुरुहूत शतरूजल्े्स्ते शुष्म इह रातिरस्तु । |; 
इ््रामर दक्षिणेना वसूनि पतिः सिन्धूनामसि रेवतीनाम्‌ ॥१॥ 
मृगे न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः परावत आजगन्थ परस्याः । ं 
सकं संशाय पविमिन्द्र तिग्मं वि रात्रन्‌. ताहि.वि सरधो नुदस्व ॥२॥ 
इन्द्र क्षत्रममि वाममोजोऽजायथा इषम चषणीनाप्र्‌। 
अपानुदो जनममित्रयन्तसुरु देवेभ्यो अङ्कणोरु छाकम््‌ ॥३॥ 


€ . , | | 
१८९ सुत्त | 
विश्वदेव वेवता । १ मके वासिष्ठ प्रय, २ यङे भारद्वाज सभ्रथ ओौर ३ यके सू्-पुत्र घमं ऋषि । तिष्ट छन्द । 
भ्रथदच यस्य॒ स्रथर्च नामानुष्टुभस्य हविषो हविर्‌ । 
धातु ९ {वर , 
ध्‌ तानात्‌ सवितुदच विष्णो रथन्तरमा जभारा वसिष्टः ॥१॥ 
१ बहुताके दारा आहत. इन्दर, त॒म वियक्षियो खा पराभव करते हो । तुम्हारा तेज सवे- 


धेष्ठ है| यहा व्दारा दान हत्त हो । इन्दर, त॒म दाहिने दाथसे धन दो । तुम धनके खोकर समी हो । 
२ जसे पदततवासी अर कुत्सित चरणवाला पशु घोराङ्ृति होता है, इन्द्र, वैस ह भयंकर मन्सि 
म तम अति दूरवत्तं स्षगंधामते आये हे । सर्वग ो 


मारो मौर विपश्षियोंक्ा दूर ` करो । | ज ध 
३ इन्द्र, त॒म एेसे खुन्दर तेजज्ा छक्र 

रण करते हो । तुम॒मवुष्योी कामनाके पूं 

करते | हो । तमने देवकि ल्थि संसारा विस्तीं 
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कद 5 केका = वि = वशा क ~ द अलि "अक 
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जनमे हो, जिसके द्वारा दसरे$े अत्याचारका निवा- \ 
करते ही भौर. शत्रुन 1 करनेवाठे छेगोका ताडित ह 
| कर दिया है। | 

१ जिनं ( वसिष्ठ ) कै वंशज्ञ प्रथ हैः अरर = ; मौ | ध 
वलिष्ठ॒ धाता, दीप्त सविता भौर विष्णुञ्ञे पालसे क 0 


यन्तर => ` 
मवुष्टुप्‌ छन्ववाला मौर मे नामक हिका शुद्ध करनेवाला ह ( साम-मन्त्र ) ले भये है । वह 
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 अबिनदन्ते अतिदितं यदासी न तं यदासीज्ञस्य धाम परमं गुहा यत्‌ । 

धातु, तानात्‌ सवितुश्च विष्णोभंरढाजो बहदा चक्रो अदः ॥२॥ 

तेऽविन्दम्‌ मनसा दीध्याना यज्कन्नं प्रथनं देवयानम्‌ । 

धातु तानात्‌ सवितुश्च विष्णोरा सूयादभरन्‌ घर्ममेते ॥३॥ ` 
९८२ सुत्तः | 


बृहस्पति देवता । बुहस्पति-पुत्र तपुमू डां ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द । 
बहस्पतिनेयतु दुगंहा तिरः पुननेषदधरांसाय मन्म । 


क्षिपदशस्तिमप दुभतिं हन्नथ। कस्यजमानाय शं योः ॥१॥ 
नराशंसो नेऽतु प्रयाजे शन्नो अस्तनुयाजो हवेषु । 
क्षिपदशस्तिभप दुमंति हन्नथा कर्थजमानाय शं ये: ॥२॥ 
तमू तपतु रक्षस ये ब्रह्मद्विषः शखे हन्ता ड |` 
क्षिपदशस्तिमप दुमंति हन्नथा करयजमानाय शं योः ॥३॥ 


२ जिक्न अति निगूढ “वदत्‌” ( घाम-मन्ब ) ॐ दरा यजानष्ठान होवा ह जर ज्ञा हक्ञः 
हिक्त॒ था, उसे सविता आदिने पाया था । धाता, दीप्र खिता, विष्णु ओर अभ्निके पाखसे भरद्वाज 
५“बुहत्‌"'केा छे आये । 


अभिषेक-क्रिया-निष्पाद्क ` “धमे” ( यजुर्वेदीय मन्त्र ) यज्ञ-कायमे, प्रधान रूपसे, उपयोगी 


है, . धाता आदि द्वोने उसका मन दही मन धान करके उसे पाया था। पुरोहित रोग धाता, 
विष्णु भौर सूर्यके पासे “धमक ठे अये दै । | 


१ चदस्पति दुगंतिके नष्ट कर, पप-नाशक़्े शियि स्तुतिकी स्पफूत्ति कर द, अमङ्कलकेत 


नष्ट कर दे' ओर दुमे तिक्रा दूर कर दे" । वेद यजमानङ़े गरा नाश कर देः भौर मयको हर छे जाय । 
२ प्रयाज में नराशंस नामस अक्षि हमारी रक्षा करे । अनुधाजमें मी वद हमारा मङ्गल 
करे । अमङ्गल नष्ट कर दै भौर दुमेतिा दूर कए देः । वह यजमानके रागका नाश कर दे 
ओर मयका हर ॐ जाये । | 


स्ताज्-देषी राक्षसोकरा परतत्त-शिरा बृहस्पति दग्ध करे । एसा होनेपर हिस मर जायगा । 


वह अमङ्गलङ्ञा नष्ट कर दे" ओर दुरमतिङा दूर कर दे" । बद यजमानके रागक्षा नाश करदे 
र मयका हर छे जार" । 
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प 
होताका आशीर्वादं देवता । ` भ्रजापं पु 


ऋषि । त्िष्टुप्‌ छश्द्‌। 


विभूतम्‌ । 


यज््ान य॒जमानपत्नो भौर 
प्रज्ञावान्‌ 


अपदयन्ता मनसा चेकितानं तपसे ०६. 
ह प्रजामिह रयिं रराणः. धरजायस प्रजया पु 


अपदयन्छा मन्ता दीभ्यानां स्वायां तन्‌. ऋय 4 | 
उप मामु युरतिबभूयाः  धरजायस प्रजया पुत्रका 
अहं गभमदधमेषधोष्वह विश्वेव भुवनेष्व्‌ न्तः । 
अहं प्रजा अजनयं एथिन्ध।नह ज्ञनिभ्ये। ` अपरीष पुत्रान्‌ ॥२॥ 
१८५ सुत्त 
विष्णु भादि वेवंता । त्वष्टा ऋ षि । -अवुष्टषप्‌ छन्द । 
विष्णर्योनि कल्पयत, स्रष्टा रूपाणि पिरातुः। 
आ सिन्त. पज।पतिधांता गभ॑ दधातु ते ॥१। 
गभे घेहि सिनीवालि गभं षेहि ` सरस्वति । 
` ते अशिनो देवावा धत्तां पुष्करस्रजा ॥२॥ 





प 1 अ दवग्यायं जाके 0 
१ यउ.मान मने मानस नक्षुसं .तग्हे देखा. - त॒म ज्ञानी हो, तपस्यासे उत्पनन हो ओर 
तपस्यक्ते द्वाग -श्री-बृद्धि पायी है। यहां पुत्रादि ओर धन पाकर प्रसन्न हो पुच्नही वम्दारो . 


कामना है, इसलिये . पुत्र उत्पन्न करो । । 
२ पत्नी, रैनि मानस चक्षसे देखा कि, तुम्हारी ` सूति उज्ज्वल है 1 तुम ययासलमय. अपने 


शरीरम गमोधानकी ` कामन करतो दो । तुमने पुत्रकी इच्छा की दै । मेरे पस आकर तुम तरणी 


हो जाभो ।.तुम पुत्र उत्पन्न करो। ` 


३.म होता. ह । पै इक्षादिे गमांघ्रानक्षा कारण हं 1 मै ही. अन्यं -प्राणिरयोते मी गर्भाधान ' 
करता हं । मे पृथिवीपर प्रजा उत्पन्न करता हु" । अन्य स्तर्यो भो तै. पुत्र उत्पन्न करनेवाला: 


हु--यज्ञ करकः. खवम्न पुत्र उत्पन्न , कर सकता ह 1 


१. खरीक वराज्गुको विष्णु गभाधानके उपश्रुत कर द्‌, त्वष्डां स्त्री पुरुष कर अभिटप्रञनकं चिर 
क भवय कर व्‌. प्रजापति वीये-पातमे सदायक हां भौर धाता तुश्दारे शर्मा धारण कर । 


२ नीवी, ग 


 % कमजा भाभूषण धारण कलेवरे अशिद्रय तुम्दारा ग्म उत्पादित कर । 
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[1 1 1 


ऋ 
व 1 


१. 


7 


चाः 


खर 


त्‌। 


अरे 
भका धारण करो | सरस्वती तुम भी गसक्षा धारण ( रक्षण ) करो । स्वर्ण | 





८ श भऽ, ८ अध्या०,.१२ अचु | सरीक अएग्वेदसंहिता 
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हिरण्ययी अरणी यं निमन्थता अर्विना | 
तं ते गभे हवामहे दामे मासि सूतवे ॥२॥ 


९८५ सुतः 


आदित्य देवता । वरुण-पुत्र सत्यधति ऋषि । गायत्री छन्द्‌ । 
महि त्रीणामवोऽस्तु घय क्षं मिन्नस्यायम्णः । दुराषं वरुणस्य 1॥९॥ 
नहि तेषाममा चन नाध्वसु वारणेषु । इशे रिपुरघशंसः १२॥ 
यस्म यत्रासो अदितेः प्रजोवसे म्याय । ज्योतियच्छन्स्यजलप्‌ ॥३॥ 


२१८९३ यक्त 
वायु देवता ॥ वातगोश्रीय उर अषि । गायत्री छन्द्‌ । 
वात आ वातु मेषजं शम्भु मयोम्‌ नो हृदे । भ्र ण आशं षि तारिषत्‌ ॥१॥ 
उत वात पितासि न उत श्रातात नः सखा । स ने। जीवातवे कृषि ॥२॥ 


यददे। वात ते गहेऽप्रतस्य निधिितः । ततो ने। देहि जीवसे ॥३॥ 


३ पट्नी, तुम्हारी गभेस्थ सन्तानके लिये अश्िद्रथ.नो सखुत्रणे निमित दो अरणि्थोंकरा धषेण 
क्रिये हए . है, दसवें मामे भसत दोनेके लिये तम्दारी उल्ली गभर ` खन्ता ष्टो हम बुला रहे 
। है । : 
| . ९ हम मित्र, अर्यमा भौर वर्णका सतेन, दुद्धषे ओर महान्‌ आश्चय प्राप्त करे । 
२ गद, पथ भौर दुगम स्थानम उन तीनोंके आधित व्यक्तियोके ऊपर किसी दष शनरकौ 
चार नहीं काम करती । 

३ ये तीनों अदि्ति-पुत्र जिसे निर॑तर ज्योति देते है, उसकी जीवन-रक्षा होती है ओर 


उसपर किसी शा्नुकी नहीं चलती । 
१९ भषधक् समान होकर वायु दमार्‌ हरक स्थि भवं 1 बह कल्याणकर ओर सुखकर 

हौं । वह आयुका विस्तार करे । 
| र्वायु, तुम हमारे पिता, भ्राता भौर बन्ध हो । तुम हमारे जीवनके खयि ओषध करो । 
| ३ वायु, तुम्हारे ग्रदमे यह जो अखतकी निधि स्थापित है, उससे हमारे -जीवनके खयि 
` ्छतदो ू 
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अप व्क, ११ मीं मीं 


५ ~~ 
१८७ स्त 


| | 
अञ्चि देवता । अञ्चि-पुत्र वत्स ऋषि । गायत्री छन्व्‌ | 


सटीक ऋग्वेदसंहित 





` २६२ 


८१ ५५५५५४५० ५ च 
१च॥१॥ ॥ # + 


रये वाचमीरय इषभाय क्षितीनाम्‌ । स॒न्‌ पषेदति द्विषः ॥९॥ 

यः परस्याः परावतस्तिरो धन्वातिरोचते । स न पषंदति द्विषः ॥२॥ 

रो रक्ांसि निजवति इषा शुक्रं ण. शोचिषा । स नः पद्‌ त दविषः ॥२॥ 
यो विदाम विपदयति सुवना सथ परयति । स न; पषदति द्विषः ॥१। 
यो अस्थ पारे रजसः शक्रो अम्मिरजायत । स नः पदति दविषः ॥५॥ 


९८८. सुकते 
ज्ञानी अभि दैवता । अग्नि-पुनरु- श्येन छषि । गायत्री छन्द्‌ । 
भ्र नूनं जातवेदसमश्वं हिनोत बाजिनप्‌। इदं नो बर्हिरासदे ॥१॥ 
अस्य प्र जातवेदसे विप्रवीरस्य मीदट्धुषः । महीमियमिं सुष्टतिम्‌ ॥२॥ | 


या रुचो जातवेदसे देवत्रा हञ्यवाहनीः । ताभिनो यज्ञमिन्वतु ॥३॥ 


१ मचुष्यो, मचुष्योके काम-वषेक >भचिके लिये स्तुति प्रोरित करो । वह हमे शत्र के हाथषे बवाे"।| ` 

; २ अश्रि अव्यन्त दूर देशसे भआकाशको (र करके भये हैः । बह हमें शत्र के हाथसे- बचावे ; | 

३ वृष्टि-वषेक अश्चि उञ्ज्वर शिलाके दारा राक्षसोंका बध करते है" । वह हमें शत्र के हाथसे बचावे"। | 

8 बद सारे सुत्रनोंका, पयक्‌-पृथक्‌ रूपते, निरीक्षण करते - है" मिलित भावते- भी पयवे. 

क्षण करते है । वह हमे शच्रके हाथसे ब्रचावे'। - 

५ उन अश्रिने धुग्लोकके उस पारमे उञ्ञ्वर मू ६ | 

ति मूत्तिं जन्म रहण क्या है। वह ह | 

पुरो हित-यजमानो, ज्ञानी अग्निको प्रज्वटित करो । वह 3 ७ 
= ह चतुरविव्यापी ओर अन्नवान्‌ है ।। 

२ बुद्धिमान्‌ यजमान अग्निङे पुत्र हे । अग्नि ~ 1 

द वुष्ट-वारिका सेचन 9 

विसटृत मौर शोगन स्ति भोहि ५) करते. हं- । इनके लिय | 


दे अग्नि अपनी काली कराली | 4 
है । वद उनके साथ हरे यजे 4 न दचिकर शिला्ओके द्वारा देवकि पास हवि छे जति - 








५ 


| 
कष्य 


न ष शि 
न ९, चर्िङ्‌ 
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० 


९८६ शुक्त 
सुं वा सार्पराज्ञी देवता.। सार्पराज्ञी ऋषिका । गायजी छन्द । क 
आयं गौः परदिनरकमीदसदन्मातरं पुरः । पितर .रयन्त्छः. ॥१॥ 
अन्तद्चरति रोचनास्य प्राणादपानती । उ्यस्यन्महिषो दिवम्‌ ॥२॥ 
त्रिशद्धाम वि राजति वाक्‌ पतङ्गाय धीयते । प्रति वस्तारह थ्‌ भिः ॥२। 
१६० सूक्त 
ष्टि देवता । मधुच्छन्दाकरे पुत्र अघमषेण ऋषि । अनुष्टुप्‌ छन्द । 
ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्तपसोाऽभ्यजायत । 
तता रा्यजायत ततः समुद्रो अणवः ॥१॥ 
समुद्रादणवादधिसंवत्सरो अजायत । 
अहिरात्राणि विदधद्विदषस्य मिषता वशी ॥२॥ ` 
सूर्याचन्द्रमसो धाता यथापूवेमकल्पयत्‌ । 
1: दिवं च एथिवी चान्तरिक्षमथो स्वः ॥३॥ . 


। त्घव्सयन खौ तेजस्त्री सुधं उदशाचलको भ्रात करके अपनी मात। पूत दिशाका 
| आालिङ्खन करते द । अनस्त वह्‌ अपने पिता आक्शदी ओर जाते है । 


: २ इनकी देम दीति विचप्ण करती है । वह दीि इनक प्राणङ्गे बीवते निकूल कर मा रही 


क्िया। - 
ह । महान्‌ होकर ृर्दोनि आकाशको व्या = 
ध सु्थेके तीक स्थान (मुह रो दण्ड) शोभाः पाति है'। यण सूर्यके लिय स्तुति 


विभूषित दोते हैः! . 
वह प्रतिदिन, अपनी _किरर्णोसे दो 
॥ क 2 यज्ञ॒ ओौर सत्य उत्पन्न हुए । अनन्तर दिन रात्रि उत्पम्न इुप ओर इसके 


| णे समुद्रब्धी उत्पत्ति हई! .. =+ 
| . व ष क तर वलय इमा । वर दिनन्ति नात है । नि दि 
| वाले सारे संसारके वदं स्वामी है । ६ व 
पू कारके अुार हो ईश्वरने सुय, मन्तरिशषको 
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त २६४ - भलत क 
8, (8 ॥ 
६ ` "त = 
|, 
ऋ चं च १ | द ~ १ 
श. . 


| ८ # £ द: 

< अवु चिष्डप्‌ छव 
न ऋ षि | ष्ट्ष्‌ आर 8 चथ च्छ ॥१ ¢ .. 0 
कमस दैवता । १ । 

परथ अग्नि जौर शोषके सक्ञन (पेकमय) व | 


संसमिय वसे बृषन्नप्न विखान्ययं आ । ` 
इस्पदे समिध्यस सने वसून्या भर॥१॥ | 
= संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम्‌ । § 
` देवा भागं-यथा पूवे सञ्जानाना उपासते ॥२॥ 

समाने मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सहचित्तमेषाम्‌ । 


समानं मन्वमभिमन्तरये वः समानेन वो हविषा जुहोमि ॥३॥ 

समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः। र 

समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥४॥  & 

९ |< ` ऋ 

१ अग्नि, तुम कामवषेक ओर प्रभु हो। तुम विशेष रूपत्ते प्राणियोँमे मिश्रित शे . 

तम यक्ञ-वेदीपर जल्ते हदो । हमै घन दो। ¦ ॑ | ॥ 
२ स्तोताओ, तुम मिलित होभो, पक साथ होकर स्तोत्र | पट्।  आओौर तुम रोगशा मनत ८ 

कला हो । जसे भरावीन देवता, एक-मत कोर, अपना हविर्माग स्वरीकार करते ` वैते ही तम ॥ 

लोग भी, एक-मत होकर, धनादि अहणं करो | म अः ~: > । 2 

2 इन पुरोहितो स्तुति पएकक्ती हो, इनका अगमन पड साव हो आर ¶ तत .. 

मन 7 दय। वित्त (्रिवरनन्य ज्ञान) पक्विध हो| पुरोहितो, मै तुम्दं पक्ष ही मन्त्रसे ५ 15 ॥ 

मन्त्रित (संस्छत) करता हं ओर ठम्हारा, साधारण हविसे, हवन बत र । हा मन्त्र! 

र 0 | वर्डारया अध्प्रव्र्ताय पङ हो, - तुम्हारे हृद्य एक हों अर. . 

` कप्य (पन) पक दो । तुम लोगोा सम्पूणं रुपसे संघटन हो | # 
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